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दुर्गतिनाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय । 

उमा... रमा - अक्षाणी -जय- जय, राधा सीता -रुक्मिणि . जय जय ॥ .. -. ... 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्य सदाशिव, जय शकर। 
EEUU हर हर शंकर दुखहर सुखकर अध-तम-हर हर हर शर्कर [| 

| | इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

| 





` जवःजय दुर्गा, जय मा तारा | जय गणेश, जय शभ-आगारा॥ 
जयति frm जानकिराम । गोरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दून जय सियाराम । त्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥ 


[ संस्करण १४२,००० ] 


कोई सजन विज्ञापनं भेजनेका कष्ट न उठें । | 
'कल्याण!में बाहरके विज्ञापन नहीं छपते । | id 







: र t क | 
NS पुस्तक कृपया न भेजें । 3 
'कल्याण'में समालोचनाका स्तम्भ नहीं हे । जर 


omm | E ` | घ सिदद शूना जय जय | स ग्ण 
en ७.५० 


ज्य E विरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ | ०.०० | 
चे CERDO (RA) 
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पपप Jaa का जगती क$ अं ७७७ 0० 
कल्याण'के प्रेमी पाठकों ओर ग्राहकॉसे नम्र निवेदन 
_ ९५ 'कल्याण'का यह 'भगवन्नाम-महिमा और प्रार्थनाअङ्कः वर्तमान भोगाभिम्मुखी अतएव 
पतनोन्सुखी विश्वको चेतावनी देकर उसमें उत्थानके सच्चे-साधन--भगवदभियुखी वृत्तिका उदय कराने |. 
के उद्देश्यसे प्रकाशित किया जा रहा है । इस ज्ञान-ज्योतिके विनाशक घोर भौतिक mmi ऐसे 
भगवज्ज्योतिप्रकाशक अङ्ककी विशेष आवश्यकता है । इस ,दृष्टिसे यह अङ्क sed ही उपयोगी 
है । इसमें 'भगवज्ञाम-महिमा तथा प्रार्थना” सम्बन्धी विचारपूर्ण लेखोंके साथसाथ प्राचीन इतिहासा, | 
नामग्रेमी महात्माओंके संक्षिप्त परिचयके साथ उनके मखनिस्सृत नाम-महिमासम्बन्थी वचना, नाम | 
तथा ग्रार्थनाके प्रयोगों एवं नामआर्थनासे होनेवाले चमत्कारोंका वर्णन है | साथ ही विविध मनोरथो 
की पूर्ति करनेवाले देवी मन्त्र-यन्त्रोंका भी वर्णन है। सुन्दर चित्र भी बहुतसे हैं अतः यह अड. 
सबके लिये आनन्ददायक, रुचिकर होनेके साथ ही परम उपादेय तथा पथग्रदर्शक है। . * 7 
२. जिन सजनोंके .रुपये मनीआरडरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष 
ग्राहकोंके नाम वी० dro जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके -मुनाहीका 
काड तुरंत लिख दें ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ नुकसान न उठाना पडे | 
३. मनीआडर'कूपनमें ओर बी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमे स्पष्टरूपसे अपना नाम, 
पूरा पता ओर ग्राहकसंख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या याद न हो तो 'पुराना ग्राहक! लिख दे । 
नये ग्राहक बनते हों तो 'नया ग्राहक” लिखनेकी कृपा करें । मनीआर्डर मेनेजर 'कल्याण के नाम 
भेजें । उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें । 
४* ग्राहकसंख्या या “पुराना ग्राहक! न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दजे हो जायगा। 
इससे आपकी सेवामें 'भगवज्नाम-महिमा और ग्रार्थना-अड” नयी ग्राहक संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक- 
संख्यासे dto dto भी चली जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआडरदारा रुपये 
भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० चली जाय । दोनों ही ख्थितियोमे आपसे 
प्राथना हे कि आप कृपापूर्वक वी० पी० लोटायें नही, प्रयत करके किन्ही सनको “नया ग्राहक 
बनाकर उनका नाम-पता साफसाफ लिख भेजनेकी कृपा करें । आपके इस कृपापूर्ण TRIS] आपका 
कल्याण! नुकसानसे बचेगा ओर आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे । d 
_ ५. आपके 'विशेषाडू'के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नंबर और पता लिखा गया है, उसे आप 
खूब खा नोट | ल या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहा. | 
' भगवज्नाम महिमा और ग्राथना-अङ्क सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड पोस्टसे जायगा हमलोग | 
जल्दी-सेजल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अङ्के जानेमें लगभग दो-तीन सप्ताह तो लग ह सकते | 
€ । इसलिये ग्राहक महोदयोकी सेवामे 'विशेषाड” ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा | यदि कुछ 
हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपाल ग्राहकोंको हमें धमा करना चाहिये और QM रखना चाहिये 
८ फेल्याण --व्यवस्याविभाग, 'कल्याण'--सम्पादन-विभाग, 'कल्याण-कल्पतर (अंग्रेज) 
साधकसद्द” और “गीतारामायण-परचारसङ्च'के नाम गीताप्रेसके पतेपर अळगःअलग घ पत्र, पारसल, 
/ रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर “गोरखपुर ra लिखकर M पो० E 
'गीताप्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये । A 
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८- किसी अनिवार्य कारणवश, 'कल्याण' बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें ही 
षका चदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेषाङ्कका ही मूल्य रु० ७.५० ( सात रुपये 
पचास नये पसे ) हे | 5 
`. _ ९ जिन ग्राहकोंका संजिल्द मूल्य आया हुआ है, उनको यदि वर्तमान परिस्थितिवश सजिल्द 

€x आर ओ अक्ष 
अति RENT नहीं होगी तो अजिल्द विशेषाङ्क जिल्द-चाजे रू १.२५ मनीआर्डरद्वारा लोटा 
या जा सकेगा। इस बार AANGE ग्रकाशनमें कई कारणोंसे कुछ विलम्ब हो गया है | इसके लिये 
हम क्षमाप्रार्थना करते हैं । SS 
१०. एक सो रुपये एक साथ देनेपर आजीवन ग्राहक बनाये जाते हैं जिनको आजीवन 


ha 


ग्राहक बनना हो वे एक सो रुपये भेजकर ग्राहक बन जाये | जो सजन वर्तमान वर्षके रु० ७-५० भेज 


Sh हों, वे रु० ९२.५० और भेजकर आजीवन ग्राहक बन सकते हैं । जबतक वे जीवित रहेंगे और 


जबतक 'कल्याण' बंद नहीं होगा, तबतक “कल्याण! उन्हें मिलता रहेगा | 
कल्याण के पुराने प्राप्य विशेषाडु ( डाकखर्च सबमें हमारा है ) 
रू० पे० 


र ¬ दिंदसंस्क्ृति-अङ्क-प्॒सं o ९०४,लेख-संख्या ३४४,कविता ४६,संगृह्ीत २९,चित्र २४८,मूह्य ६.५० 
२---मानवता-अडू--प्रश्‍सं०७०४, मानवताकी प्रेरणा देनेवाले सुन्दर ३९ बहुरंगे, एक दुरंगा, १०१ 


a एकरंगे और ३९ रेखाचित्र | मूल्य ७.०० 
3 शिबपुराणाङ्क- सिद्व शिवपुराणका संक्षिप्त सार-रूप है | इसमें ७०४ पुष्ठोंकी ठोस पाठय 
सामग्री है, बहुरंगे चित्र १७, दोरंगा रेखाचित्र १, सादे १२ और १३८ रेखाचित्र हैं। 

मूल्य २० 9.0 ; सजिल्दका TID eco. - ecc ८.७५ 


--संक्षिप्त seas : 
9—W8 3राणाजु--ए8-संख्या ७०४, बहुरंगे चित्र १७, दोरंगा १, इकरंगे ६ , रेखाचित्र 
१२०, इस अङ्कमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विविध ढीळाओंका बड़ा ही रोचक वर्णन है | मूल्य ७:५० 
गो व्यवस्थापक--कल्याण, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
l. The Gita-Tattya NET Salyana-Kalpataru 


A ; | 

a E रट commentary op the Bhagavadgitü along with 

rum ina Sanskrit text in two Volumes. Number II is out of 
. Stock @ Rs. 2.50 nP, each ) | \ 


Price Rs. 5.00 nP. 


2. The Bhagayata Numb | 
umbers—IT, V, VI » Rs. 8.]2 nP. 


ran Ma translation of Books IV to VI, Book X (Latter Half ) 
Bhagavata न E with the original Sanskrit text of the 
LI and ENTE E une as eer) ( Nouibers 
Ha ning Books I t 
हे m. of Book X out e stock ) o HI and VII to IX and Firet 
" "re ValmikiRamāyaņa Numbers—I, IT 
EC o हि 5. M: . 3 : 3 5 III and IV 
Ti Faison xm original Sanskrit text of Balakanda HU tcc 
p... * . 74A4nga oi the Valmiki- y 
ostage free in De tree in all cases. E MC e निय: eack ) 


, ANAGER,-K ALYANA-KALPATARU P.O. Gita Press (Gorakhpur) 
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A. श्रीहरिः 
भगवन्नाम-महिमा और प्रार्थना- 
विषय-स॒ची 


विषय पृष्ठ-संख्या विषय 


शी 


EE p—— n PR S > = 
- = 
^ 


१-नाम-प्रेमके लिये प्रार्थना [पद्म | 
-विश्वहितके लिये हमारी सनातन प्रार्थना 


र 


१८-भगवन्नाम ही परम आलम्वन ( अनन्तश्री- 
विभूषित जगद्गुरु श्रीरंकराचार्य श्रीगोवर्धन- 
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LUE ] र. पीठाधीश्वर स्वामीजी श्रीनिरञ्जनदेवतीर्थजी 
Ps ३ महाराजका आशीर्वाद ) ३३ 
Rus षद्‌ z १२ १९-भगवन्नाम-महत्व * और अधिकार 
बुधा P | SY ( अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीदांकरा- 
ds प्यारा लीलाभू बन जाऊ E चार्यं श्रीज्योतिम॑ठाधीश्वर स्वामीजी श्री- 
\ कुष्णावोधाश्रमजी महाराजका EET 
w-( श्रीरूपगोस्वामिक्ृत ) श्रीभगवन्नामाष्टकम्‌ २० ced MM E 
(प्रे, तथा अनु० श्रीवनमालीदासजी महाराज) १६ - ( अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरू श्रीश > 
८-राम-नाम-स्मरणसं शभ-मङ्गल-कुशल [संकलित] - १७ चारय श्रीकाश्चीकामकोटिपीठाधीश्वर aud 
९-श्रीहरिनाममहिमाष्टक [ गोलोकवासी भक्तवर श्रीमचन्द्ररेरेन्द्र सरस्वती श्रीपाद महाराज- 
do श्रारामप्रसादजी शमो ( श्रीराधिकादासजी)] १८ का आशीर्वाद ) ३९ 
१०-भगवन्नामकी जय-जय [ पद्य ] RR २१-भक्ति ( अनन्तश्री जगद्गुरु श्रीशंकराचायं 
११-हमारा कृष्ण [ पद्य | ( राष्ट्र-महाकवि स्व० श्रीश्चङ्गरी-्ारदापीठाधीइवर स्वामीजी महा- 
श्रीमंथिलीशरणजी गुप्त ) २० राजका अनुग्रह-संदेश ) ४१ 
१ २-मानवके प्रति भगवानको अभय वाणी ( महात्मा २२-नाम-संकीतन [संकलित ] (श्रीलक्ष्मीघर ) - ४२ 
श्रीसीतारामदास आँकारनाथजी ) २० २३-भगबन्नामस्मरण और भगवत्म़ार्थनाका 
१३-भगवान्‌को भक्तिका विशुद्ध पथ ( महामहिम रहस्य ( जगद्गुरु श्रीरामानुजाचायं 
sre श्रीसव-पल्ली राधाकृष्णन्‌; राष्ट्रपति) आचार्यपीठाधिपति स्वामीजी श्रीरात्रवाचार्यजी 
भारतगणराज्य ) २५ महाराज ) 
१ म महान्‌ iet SE श्रीलालबहादुरजी ` २४-भगवच्ाम ही उद्धारका उपाय है »: 
शास्त्रा; प्रधान Heal २९ 
| आचार्यप्रवर भ्रीभ्रीगोकुलनाथजी 
१ Mn Rd [ पद्य ] ( श्रीमती रा ) o प्‌ 
: A Y 
ue . भीळाल्बहादुरजी s २५-श्री'कृष्णः-नाम ( श्रील आचार्यदेव 
१६-वेदिक भगवन्नाम और उसका जप ( सम्मान्य bam is | 
` डा० श्रीसम्पूर्णोनन्द्जी, राज्यपाल, राजस्थान) ३० लात १9 
१७-वर्णा श्रमधम-परिपालनके साथ नामस्मरण [ संकलित ] त न 
श्रेयस्कर है ( अनन्तश्रीविभूषित जगद्ुरु l xl 
श्रीशंकराचाये श्रीद्वारकाशारदापीठाधीर्वर pol bo 
| ( भागवताचाय प्रभुपाद श्रीमत्‌ प्राणकिश्ोर 
भीमदमिनवसब्चिदानन्द्तीर्थखामीजी महा- गोखामी महाराज; एम्‌० Uo; विद्याभूषण द 
. राजका आशीवाद ) `` SNC) साहित्यरत्न ) b प्‌ 





२८-ज्ञान-साधना ओर भगवन्नाम-जप ( श्री- 
स्वामी चिदानन्दजी सरस्वती महाराज ) 
२९-कीत॑नका सविशेष विवरण ( श्रीमत्परमहंस 
परित्राजकाचायं श्री १०८ स्वामी श्रीभागवता- 
नन्द्जी महाराज, महामण्डलेइवर काव्य- 
सांख्ययोगन्यायवेदवेदान्ततीथश वेदान्त- 
वागीश, मीमांसाभूषण; वेदरत्न, दशनाचाय ) 
३०-भगवन्नामकी अनन्त माधुरी ओर अनन्त 
शक्ति ( श्रद्धेय स्वामीजी अनन्तश्रीहरिवावा- 
जी महाराज ) 
३१-नाम-जप और प्रार्थनासे सम्पूण दुःखोंकी 
AR एवं सर्वशाक्तियोंके केन्द्र अक्षय 


सुखरूप ब्रह्मकी प्राप्ति ( श्रीअध्यात्मविद्या- ` 


पीठाधीइवर अनन्तश्री स्वामी श्रीनारदानन्द- 
जी सरस्वती महाराज )''' s 

३२ -नाम-जपकी अपार महिमा ( महामण्डलेश्वर 
अनन्तश्री स्वामी श्रीशुकदेवानन्दजी सरस्वती 
महाराज ) p 

३३-नामामृत ( श्रद्धेय वेदान्तीजी श्रीरामपदार्थ- 
दासजी महाराज ) LE 

३४-कलियुगमें नाम-संकीर्तन परम उपाय है 
( डाक्टर श्रीमहानामत्रतजी ब्रह्मचारी, एम्‌० 
To, पी-एच० डी० ) 

-नामकीर्तन-महिमाका झरना ( आचार्य 

श्रीयतीन्द्र रामानुजदासजी महोदय ) 

३६-कृष्ण-नाम ही साध्य, साधन और जीवन 
[ संकलित ] ^c 

३७-वेदिक प्राथना ( स्वामीजी श्रीश्नीविद्यानन्दजी 
विदेह ) as 

३८-वेदिक भक्तिका स्वरूप (Ro मं० d o श्रीश्री- 
पाद दामोदर सातवलेकर महोदय ) 

३९-वेदका चरम ल्क्ष्य--वैदिक स्तुति-प्रार्थना- 
उपासना और उनका सर्प ( श्रीयुधिष्टिरजी 
मीमांसक ) 

` ४०-आऋग्वेदम॑ भगवानके नाम और स्तोत्र 
(पण्डित श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी ) 

४१-वेदिक प्रार्थनाएं और उनका महत्त्व 
( मानसतत्त्वान्वेपी do श्रीरामकुमारदासजी 
रामायणी; वेदान्तभूषण, साहित्यरत्न ) 
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५८ 


६० 


६९ 
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४२-यो देवानां नामधा एक एवं ( डा० 
श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल, एम्‌० ए०; डी० 
लिट्‌० ) 

४३-वेदमे नामद्वारा नामका आराधन ( आचाय 
श्रीविश्ववन्धुजी ) 

४४-वेदिक भक्ति-भावना ( डॉ० श्रीमुंशीरामजी 
शर्मा, एम्‌० ए०, डी० छिट॒० ) 

४५-वेदोमे प्रभु-भक्ति एवं प्राथनासे अघमषणका 
विधान ( श्रीमती वेदवती शर्मा, व्याकरणो 
पाध्याया ) 

४६-वेदादि सद्ग्रन्थामे भगतन्नाम-क्रीतेन 
( पाण्डेय do श्रीरामनाराथणदत्तजी शास्त्री 
“राम? साहित्याचा -) s 

४७-एकाक्षर-ब्रह्मविवेक (de -श्रीजानकीनाथजी 


शर्मा ) 
४८-प्राचीन वाङ्मयमें नाम और प्राथना ( राष्ट्रपति 


पुरस्कृत डॉ० कृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्‌० 
Go; पी-एच्‌० So, आचार्य ) 
४९-श्रीमगवन्नामस्मरण ओर प्रार्थना ( de 
श्रीदीनानाथजी शर्मा शास्त्री सारस्वत, विद्या- 
वागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि ) 
५०-भगवन्नाम-संकीतेन और सद्गुण या सदाचार 
( श्रद्धेय श्रीभ्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराज ) 
५१-रामनामकी कृपासे निश्चिन्तता [ संकलित 
पद्य ] ( श्रीतुळसीदासजी-कविताबली ) ` ` ` 
५२-भगवन्नाम--निरुक्ति ओर प्रभाव ( डॉ० 
श्रीवलदेवजी उपाध्याय एम्‌० ए०;डी० लिट ०) 
५३-भक्तिम॑ भगवन्नाम ओर प्राथनाका स्थान 
(do श्रीदेबदत्तजी मिश्र, का०-व्या०-सां०- 


So -तीथे ) °. 

५४-गुरु नानककी आध्यात्मिक साधना और 
उनका “जपजी? ( सरदार सर सुरेन्द्रसिंहजी 
मजीठिया महोदय ) 

५५-हरिनाम ही आधार है [ संकलित पद्य ] 
( श्रीसूरदासजी) **' 

५६-भगवन्नामका महत्व ( श्रीवसन्तक्रुमार 
चट्टोपाध्याय) एमू० Uo ) 

५७-मगवन्नाम॑ और प्रार्थना ( श्रीताराचन्दजी 
पाण्ड्या ) 

५८-नाम. तथा प्राथंनाकी - अनन्त महिमा 
( do श्रीसूरजचन्दजी सत्यप्रेमी :डाँगीजी? ) 
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५९-नाम-त्रह्मकी उपासना ( आचाये श्रीअक्षय- 
कुमार वन्द्योपाथ्याय, एम्‌० vo ) 
६०-नाम स्वयं भगवान्‌ ही है ( गोलोकवासी 
आचार्य भीरसिकमोहन विद्याभूपण ) 
६१-रामनाम ओर गांधीजी 
( १ ) ( श्रीश्रीरामनाथजी “सुमन! ) 
( २) [ पुराने संस्मरण ] ( हनुमानप्रसाद 


पोद्दार ) 
( ३ ) गॉधीजीके रामनाम-महिमाके सम्बन्धी 
कुछ उद्‌गार ( संकलनकर्तो-प्रेषक-श्री- 
- _ कृष्णदत्तजी भट्ट ) 
६२-महामना मालबीयजी और भगवन्नाम-महिमा 
[ श्रद्धेय do श्रीमदनमोहनजी मालवीय महा- 
राजके व्याख्यानका सारांश और उनके नाम- 
सम्बन्धी कुछ संस्मरण ] ( हनुमानप्रसाद 
पोद्दार ) 
६३-भगवन्नाम-सर्वात्तम प्रायश्चित्त ( याशिक 
सम्राट do. श्रीव्रेणीरामजी शर्मा गोड़ 
वेदाचार्य ) 
६४-दास्रोमें कीतनकी महिमा ( do s 
तारिणीशजी झा व्याकरण-वेदान्ताचार्य ) 


_ ६५-शास्त्र एवं संतोंका साक्ष्य---५कलिजुग केवल 


नाम अधारा? ( श्रीरामनाथंजी “सुमन? ) ` ` ` 
६-श्रीरीमनाममं स्वामित्व ( श्रीश्रीकान्त- 
 शारणगजी) 
६७-कलियुगमें भगवन्नाम ही परम साधन ( प्रो० 
श्रीजगन्नाथप्रसादजी' मिश्र, एम्‌? To) 


६८-नाम-महिमा ( स्वर्गीय श्रीमीमचन्द्र चटजी 


` बी० एस-सी०; एम्‌० Ssmo; $o $o, 
एम्‌० आइ ० ई०; एफू० आर०. एस० ए० ) 


६९-भगवन्नाम-जप-कीतेन ही सुलभ साधन . 


( श्रीकामतासिंहजी एडवोकेट, घर्म-भूषण; 
साहित्यालङ्कार ) 

७०-'नारायणः नामको महिमा [ पद्य ] 
( रचयिता-पं ० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 

. राम! साहित्याचार्यं ) 

७१-नाम-कामतरु ( श्रीसुदशनसिंहजी ) 

७२-बापूका राम-नाम, विनोबाका चिन्तन 
( श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 

७२३-युगानुकूल नाम-संकीतन ( श्रीकाकासाहेव 

. कालेलकरजी ) x 
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७४-राम-नाम बिना जीवन व्यर्थ [ संकलित 
पद्म | ( श्रीसूरदासजी ) 

७५-कल्याणकारी भगवन्नाम ( प्रसिद्ध नाम- 
प्रचारक स्व० श्रीयादवजी महाराज ) 

७६-श्रीभमगवज्नाम ओर स्मरण-भक्ति ( श्री 
आत्मानन्दजी ) x 

७७-उच्च स्वरसे श्रीहरिनाम-संकीतेनकी महिमा 
[ संकलित गद्य ] ( प्रभु भीजगद्बन्धु ) `"` 


७८-नाम-जपकी साधना ( स्वामीजी श्री- . 


तपस्यानन्दजी महाराज ) 


 ७९-रामनामसे पापियोंको भी भगवत्प्राति 


[ संकलित पद्य ] ( श्रीतुळसीदासजी ) 
८०-नाम-महिमा ( प्रोफेसर श्रीशंकरराव; 
बी, डांडेकर ) | d 
:८१-श्रीरमनामक्री महत्ता ( विविध-विद्या- 
विशारद — de श्रीआनन्दघनरामजी 
तासगावकर ) i z 
८२-राम-नामकी महिमा ( महामहोपाध्याय 
डा० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० Uo; 
डी० लिटू० ) 
८३-रसना | तू राम-नाम क्यो नहीं रटती? 
[ संकलित पद्म ] ( श्रीतुलसीदासजी ) 
८४-गोखामी तुळसीदासजीक़ी नामनिष्ठा 
( श्रीरामनाथजी “सुमन? ) or 
८५-भगवन्नामकी शक्ति तथा तद्विषयक 
शङ्काओंका समाधान ( do श्रीरामः 
नारायणदत्तजी शास्त्री “राम? साहित्याचाय ) 


_ ८६-*मानसः मे. भगवन्नाम ( श्रीराजेनदरः 


सिंहजी राजावत ) 

८७-योगदर्शनमें नाम-महिमाका मान ( श्री 
हरप्रसादजा अग्रवाल, एम्‌० Uo, Uc- 
Uo बी० ) TP 

८८-भगवन्नामकी महत्ता ( डा० श्रीजयमन्तजी 
मिश्र, एम्‌० Vo, पी-एच्‌० डी०, व्याकरण- 
साहित्याचायं, नेपाल ) 

८९-नाम-साधन ( श्रीभागंव वासुदेव 


९०-नाम-जपमें विधिकी अप्रधानता ( श्री- 


जयनारायणलालजी) एडवोकेट ) 
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९१-रामनाम-कस्पतरु [ संकलित पद्य ] ( विनय- 


पत्रिका ) 

९२-रामनाम कलि-संकट-मोचन ( भीराधे 
3TH ) 

९३-ज्यौतिषयाञ्नमे भगवन्नाम तथा प्रार्थनाका 
चमत्कार ( do श्रीजानकीनाथजी शर्मा) 

९४-आयुर्वेदमं भगवन्नाम-मन्त्रादिकी महत्ता 
( पं श्रीबंशीषरजी शास्त्री चतुर्वेद) 
साहित्यायुवेद-सांख्य-योग-दशनाचार्य ) 

९५-रासनाम-अङ्ककी महिमा [ संकलित पद्य ] 
( श्रासूरदासजी ) 

९६-यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि (do श्रीजानकी 
नाथजी शर्मा ) 

९७-अन्यायका आघीमें राम-नामकी निष्कम्प 
दीपशिखा ( sro श्रीप्यारेलालजी ) 

९८--संकोतन-प्रेमियोके प्रति ( स्त्रामीजी 
श्रोकृष्णानन्दजी अवधूत ) E 

९९-रात-दिन राम रटो [ संकलित पद्य ] (श्री 


तुल्सीदासजी ) 

१००-मुक्तिका राजमार्ग--नाम-जप ( sf 
राजमङ्गलनाथजी त्रिपाठी ) : 

९०१-कुछ प्रख्यात भगबन्नामोंके अर्थ ( श्री 
सुदशनसिंहजी ) 

१०२-श्रारामनामसे मुझे शान्ति मिली ( स्व० 

_ भाई श्रीजमनाछाढूजी बजाज ) xx 

०३-श्रीभगवन्नाम-प्रशस्तिकणिका ( काव्य- 
वेदान्ततीथ महाकवि do श्रीवनमालिदासजी 
शास्त्री ) 

१०४-जाम-समाधि ( श्रीराम माधव चिंगले, 
एम्‌० Uo ) 

१०५-नाम-महिमा ( आश्रीअंगराय ढिंगम्‌ 
अय्यर ) 


१०६-नाम प्रभाव सोच नहि सपने! 
( श्री/चक्र? ) dgio 
५ ०७-भगवन्नामसे सवंपाप-ना् और नवीन प्रारब्ध- 


का निर्माण ( ज्यो० भू० do 





२७० 
२७५ 
२७६ 
२८० 
२८२ 
२८४ 


२८५ 


२८६ - 


२८८ 


२८९ 


२९३ 


३०१ 


२०६ 


३१० 


(६) 
श्रीराम-स्तुति [ पद्मपुराण पाताळखण्ड ५३ | 
२६७ १४ संकलित पद्य ] ( प्रे०-वैद्य d o “व्यापक! 
| रामायणी ) 
२६८ १०९-मानव-जातिकी आशा ( do श्रामधुसूदनजी 
वाजपेयी ) 
२६९ ११०-कृष्ण तुम्हारा नाम [ पद्य ] ( रचयिता--श्री 


सुदशनसिंहजी ) 
१११--मगवन्नामामृत [ पद्य ] ( रचयिता--पं ० श्री- 
रामनारायणजी त्रिपाठी “मित्र? शास्त्री ) 
११२-रास-नाम जपु नीच ! ( de श्रीशिवनाथजी 


दुबे ) 


११३-निगुण संत ब भगवन्नाम (de श्रीपरञु- . 


रामजी चतुर्वेदी, 
एळ० to ) 

११४-भगवन्नामके फलस्वरूप श्रीराधाजीका प्राकट्य 
( श्राब्रह्माण्डपुराण उत्तरखण्डसे ) 

११५-जपयज्ञ और प्रेमयज्ञ ( पण्डित श्रीमंगलजी 
उद्धवजी शास्त्री, सदूविद्यालंकार ) 

११६-श्रीराम-मन्त्रका मूल ( पूज्य स्वामी श्रीशिवा 
नन्दजी ) 

१ १७-भगबन्नाम-लेखन [ छिखित-जप ] ( श्री 
सुद्शनसिंहजी ) : 

११८-शीभगवन्नामका रहस्य ( श्रीविजयशंकरप्रसौद 
रायजा “पंकज? ) ० 

११९-ओर जुगनतें कमलनयन कलिजुग बहुत 
ऊपा करी ( जा० ना० श० ) 

१२०-सच्चा सौदा [ संकलित पद्य ] (श्रीसूरदासजी) 

१२१-युजरातके कुछ संत-भक्तोंकी वाणियाँ 
( go Gro ) ve 

१२२-राम-नामका अवछम्त्र 
( भीतुळसीदासजी ) 

२२१-महाराषट्रके कुछ संत और भगवन्नाम ( de 
श्राशिवनाथजी दुबे ) 

१२४-भगवानके नामकी महिमा और उनसे प्रार्थना 
( श्रद्धेय भीजयदयाळजी गोयन्दका i 


१२५-आर्थेनाका सरूप [ एक महात्माका प्रसाद qs 


एम्‌० Qo; Qa- 


[ संकलित पद्य ] 


१२६--प्राथनाका प्रभाव ( पूज्यपाद महात्मा अनन्त-' 


श्रीस्रामीजी भ्रीकरपात्रीजी महाराज ) 
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१२७-प्राथनासे अनेक लाभ ( अनन्तश्री खामी 
श्रीछकदेवानन्दजी सरस्वती महाराज; 
महामण्डलेश्वर ) 

१२८-भगवत्प्राथंना ( अनन्तश्री स्वामी श्रीपरमा- 
नन्द सरस्वतीजी महाराज, एम्‌० Ue) 
[ प्रेषक--श्रीरंगरूपमळजी लोढ़ा ] 

१२९-अविद्या दूर करो [ संकलित पद्य ] ( श्रीसूर- 

दासजी ) 

१३०-अन्तःशरीरकी ह्वास-तृद्धिपर प्रार्थनाका प्रभाव 
( श्रीस्वामीजी श्रीव्िज्ञानानन्दजी महाराज ) 

१३१-्राप्रेमलता-व चनामृतधारा-नाम-माहात्म्य 
[ संकलित पद्य | `` नु 

१३२-भगवन्नाम-स्मरण तथा प्रार्थनापर देदरलके 
विचार [ «re डा० राजेन्द्रप्रसादजी ] 
( रूपान्तरकार--श्रीनरेश मिश्र ) "s 

१३३-उपासना-प्राथना ( श्रीमो० क० गांधी) 
[ प्रेषक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ] ; 

३४-अविचल भक्ति कब मिलेगी १ [ संकलित 
पद्य ] ( श्रीदुलसीदासजी ) 

१३५-प्राथना और गांधीजी ( श्रीरामनाथजी 
Wm) 2 

१३६-गांधीजीकी व्यक्तिगत ओर सामूहिक प्रार्थना 
( श्रीगोरीशंकरजी गुप्त ) 

१३७-झगड़ा मिटानेका अचूक उपाय-प्रार्थना 
( श्रीविनोबाजी ) 

१३८-प्राथनाका प्रभाव . ( do श्रीगज्ञाशंकरजी 
मिश्र; एम्‌० Uo ) adt 

१३९-घनश्यामसे प्रार्थना [ पद्य | ( रचयिता- 
श्रीकृष्णदत्तजी द्विवेदी (द्विजकृष्ण? साहित्यरत्न ) 

१४०-प्रार्थनामें अद्भुत शक्ति भरी है ( डा० 
श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए०, diuo 
डी ०; विद्याभास्कर, दशनकेसरी ) 

१४१-श्रीरामचरितमानसका प्राथनारहस्य ( डा० 
श्रीहरिहरनाथजी हुक्कू, एम्‌० To, 
डी? लिट० ) | ००० 

१४२-आदश प्रार्थना ओर प्रार्थनाके आदा 
( श्रीश्रीराम माधव चिंगले, uuo uo) 

१४३-प्राथंना कसे--क्या १ .( श्रीसुदशनतिंहजी ) 


१४४-प्रार्थना [ पद्य ] ( रचयिता-डा० खर्णकिरण; ` 


To Zo; पी-एच्‌० डी० ) 5 


(७) 


३५४ 


३५५ 
३५७ 
३५८ 


३९२ 


२६४ 
३६५ 
३६६ 
२६७ 
३७० 
३७४ 
३७९ 


३८१ 


३८२ 


३८४ 


३८७ 
३८९ 


३९१ 


.१४५-ग्राथना--च्यापार नहीं, आज्ञा भी नहीं 


( सु० fito ) ३९२ 
१४६-ग्राथनाका चमत्कारी प्रभाव ( श्रीमुन्नालालजी 

मालवीय, Uo काम० ) ° ३९३ 
१४७-प्राथनाका फल और प्रभाव ( प्राचार्य 

श्रीजयनारायणजी मल्लिक; एम्‌० uo [ द्वय ] 

स्वर्णपदक-प्राप्त, डिपू० umo, साहित्याचार्य; 

साहित्यालंकार ) Ut ३९४ 
१४८-मयके स्थानपर भगवान्‌ [ सच्ची कहानी ] 

( श्रीकृष्णगोपालजी माथुर ) ४०१ 
१४९-प्रार्थनाका महत्त्व ओर उसका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप 

( श्रीगयाप्रसादजी द्विवेदी ) ४०४ 
१५०-सुख-शान्ति और भरवत्प्रातिका आधार- 

प्राथना ( श्रीबजरंगबलीजी ब्रह्मचारी; 

एम्‌० Uo; बी० टी०, साहित्यरत्न ) ४०५ 
१५१-जब सारे सहारे जबाब दे देते 

( श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट) ४०६ 
१५२-राम ही तेरा अपना है [ पद्म ] ४१० 


१५३-प्राथनाके वे मधुर क्षण ! ( श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट) ४११ 
१५४-प्राथनामय जीवन ( श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट) ४१४ 
१५५-प्रार्थना--एक अपरिमित शक्ति ( श्रीप्रतापराय 

भट्टः बी० ए -सी०, राष्ट्रभाषारत्न) ४१६ 
१५६-विवशताके नामोच्चारणसे भी परमपदकी 

प्राप्ति [ संकलित पद्य ] ( श्रीमद्‌भागवत 


३॥९ | १५) ४१८ 
१५७-प्रार्थनाका महत्व ओर चमत्कार ( आचार्य 

श्रीगदाधर रामानुजमूजी फलाहारी? ) ४१९ 
१५८-प्राथंनाका आधार विश्वास है ( श्रीराधे 

श्यामजी ) ४२१ 
१५९-प्राथनाका चमत्कार ( श्रीनिरञ्गनदासजी 

eR ) ४२३ 
१६०-प्राथनाका अमोघ प्रभाव ( श्रीयुगळसिंहजी 

खीची, एम्‌० ue; बार-एट-लॉ, विद्या- 

वारिधि ) ' ४२४ 
१६१-गिरघारी ! लाज बचाइये [ संकलित पद्य ] 

( श्रीसूरदासजी) `` ४२७ 
१६२-प्रा्थना ( एक साधु ) "* ४२४ 
१६२-श्रीमद्भागवतमे नाम-महिमा ओर प्रार्थना | 

 ( श्रीरामनिवासजी शर्मा; विद्यावारिधि ) ४३२ 
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_____ १८९-श्रीगुणमज्षरीदास 


१६४-जन्म-जन्ममे प्रगाढ़ प्रीति बनी रहे [ प्रह्मद- 
संकलित पद्य ] 

१६५-फिल्मोरकी प्राथना-सम्बन्धी 
( श्रीराधेश्यामजी वंका ) 

१६६-विश्वास और प्रार्थनाके प्रतीक--फिल्मोर- 
दम्पति ( श्रीराधेस्यामजी बंका ) 

१६७-ग्रार्थनासे आरोग्य-छामका मनोवेज्ञानिक 
अध्ययन ( Wo ro ) ; 

१६८-पग्राथना-मानव जाजे मूलर ( रा० छा० ) ` 

१६९-पाश्रात्य संत-मनीपरियोंके प्रार्थना-सम्बन्धी 
दृष्टिकोण ( श्रीरमछालजी बी० ए० ) ``" 

१७०-नित्य तुम्हारा संस्पर्श प्राप्त हो [ पद्य ] 

१७१-रामनामका मूल्य d 

१७२-रामनामक्रा फळ ( हनुमानप्रसाद पोद्दार ) 

१७२-भगवान्‌ शंकरको नामोपासना 

१७४-भक्तशिरोमणि gm और भगवन्नाम 
( जा० aTo ) d 

१७५-राम-नाम नहीं छोडूँगा [ संकलित पद्य ] 
( कबीर साहेब) `` 

१७६-यमराज ( जा० [o )**- 

१७७-आदिकिवि महर्षि वाल्मीकि ,( शि 
go ) 

१७८-अजुनके रोम-रोमसे श्रीकृष्णनामकी ध्वनि 

१७९-महाराज पृथु 
-भरोहनुमानूजीका राम-नाम-प्रेम 

१८१-श्रीद्युकदेवजीका नाम-प्रेम 

4८२-भगवन्नाम-ध्वनि करते. हुए खोलते dud 
WWE सुधन्वा .. ** 

AERAR श्रीसूरदासजी ( शि० go) 

Si ( शि० go ) 

१८५--रामनाम-जापककी महिमा [ संकलित पद्य ] 
( गोखामी तुळसीदासजी ) 

१८ ६-श्रीछीतस्वामीजी ( शि० Go 


सान्यताए 


(Re 

e s दु० ) > 
. *८८-औगदाघर भट्ट (frogo) 

j - Bro o 

सन्चो `.) 
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४३८ 


४४१ 
YYY 


— ४४६ 
४४७ 


४४८ 
४४९ 
४५१ 


४५३ 


४५५ 
४५६ 


४५१७ 
४५९ 
४६० 
४६१ 
४६३ 


४६५ 
४६८ 
४६९ 


४६९ 
४७० 


४७० 
४७.१ 


` ४७१ 


४७२ 


१९ १-श्रीचेतन्यमहाप्रभुका नाम-चमत्कार 
[ श्रीचेतन्यचरितामृत; मध्यलीलासे ] 
१९२-जो नाम है; वही श्रीकृष्ण हैं [ संकलित 

पद्य ] ( श्रीचतन्य-त्ररितामृत ) 


` १९३-असमके प्रसिद्ध श्रीश्रीमहा पुरुषिया सम्प्रदायके 


प्रवतक महात्मा श्रीशंकरदेव और महात्मा 


माधवदेव 
१९४-नाम-्रेमिका मीराबाई (शि० दु० ) ... 
१९५-भक्त नामदेवका नाम-प्रेम ( fro 
. ge) P 
१९६-भक्त नरसी मेहता (शि० go) 
१९७-संत भाण um (fro go) 
१९८-संत रबि साहेब ( शि० दु० ) 
१९९-संत दीनदरवेश (Rogo) 
२००-भक्त रहीम me 
२०१-नाम-प्रेमी भक्त ( यवन ) हरिदास 
( go fito ) vs oc 
२०२-संत कबीर (सुण्सिं०) | 


२०३-संत कमाल ( सु० fio ) 

२०४-मक्त रेदासजी ( go सिं० ) 

२०५-करुणामयसे प्राथना [ संकलित पद्म ] 
( श्रीरदासजी ) 


: २०६-संत धमंदास ( go सिं० ) 


२०७-नाम-कीतेन-रहस्प [ संकलित पद्य ] 
( रचयिता--भ्रीकेदारनाथजी वेकल, Guo 
zo, Ugo टी० ) sz 

२०८-संत मळूकदास ( सु० fito ) 

२०९-सत यारी साहब ( go fo ) 


२१०-संत पलटूदास ( go fo ) 


२११-संत बुल्ला साहब ( go fito ) 
२१२-सत भीखा साहब ( go सिं० ) 
२१२-संत धरनीदास ( सु० ffo ) 
२१४-सत जगजीवन साहब (go fito ) 


RSS गुलाल साहब ( सु० fito 


२१६-संत गरीबदास ( go fito ) 
२१७-संत दरिया साहब [ ब्रिहारवाले ] 
( Wo सि० ) ७००७ ७०० 


E १८-संत दूलनदास ( go fifo ) 


२१९-संत श्रीसेवगराम ( शि० go ) v 
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इस. 


HS) 


२२०-नामनिष्ठ संत श्रीदादूजी ( सु० सिं० रा र 
२२१-संत सुन्दरदास ( go सिं० ) * ` ४९५ 
२२२-संत बाजिद्‌ ( go fo ) ४९६ 
२२३-संत बषना ( go सिं० ) ४९७ 
२२४-संत रजव ( go fito ) ` ४९७ 
२२५-दरिया साहब [ मारवाड़के ] ( go fito ) ४९७ 
२२६-खामी श्रीरामचरणजी महाराज (rogo) ४९८ 
२२७-संत श्रीरामदासजी महाराज ( शि० go) ४९९ 
२२८-संत श्रीदयालजी महाराज ( खेड़ापा ) 

( Re go ). ४९९ 
२२९-स्वामी श्रासंतदासजी ( Bio go ) ५०० 
२३०-संत श्रीपरसरामजी महाराज (शि० go )** ५०१ 
२३१-संत श्रीदेवादासजी ( fro go ) ५०१ 
२३२-नामप्रेमी श्रीह्रिदासजी [ हरिपुरुषजी ] 

( Rro go ) ५०२ 
२३३-नाम-धनी श्रीअजबदासजी (fro go) ५०२ 
२३४-संत श्रीसगरामदासजी ( Rro go ) * ७०३ 
२३५-नाम-प्रेमी संत नारायणदासजी महाराज | 

(Rro go) x ५०३ 
२२३६-स्वामी श्रीचरणदासजी ( go सिं० ) ५०४ 
२३७-सहजोबाई ( सु० सिं० ) ५०५ 
२३८-दयाबाई ( So सिं० ) ५०५ 
२३९-बाबा किनाराम ( go fio ) ५०६ 
२४०-गोखामी श्रीहितहरिवंशचन्द्रजी (Rogo) ५०६ 
२४१-रसिक संत सरसमाधुरी ( fro go) *** tog 
२४२-श्रीहरिराम व्यासजी ( Rro go ) ५०८ 
२४३-श्रीहठीजी ( fro go ) "^ ७०९ 
२४४-नाम-प्रेमी श्रीख्रामी हरिदासजी (frogo) ५०९ 
२४५-नाम-प्रेमी राघावछभीय संत श्रीचतुर्सुजदासजी 

महाराज ( Rro go) ५१० 

_ २४६-शुरु नानकदेव ( go fito ) ५११ 
२४७-गुरु अंगद ( go fito ) ५१२ 
२४८-गुरु अमरदाम ( go fito ) t. ५१३ 
२४९-गुरु रामदास ( go fito ) ५१३ 
२५०-गुरु अजुनदेव ( go fito ) ५१७ 
२५ १-गुरु तेगबहादुर ( सु० fro) ५१५ 
२५२-गुरु गोबिन्दरतिह ( सु० fito ) ५१७ 
२५३-भारतेन्दु Raa ( go fito ) ५१८ 


२५४-नाम-प्रेमी भक्त श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण 
( सु० सिं० ) 
२५५-नाम-प्रेमी संत श्रीरामकृष्णदासजी (सु० fito ) 
२५६-श्रीरामनामके आदृतियाजी ( सु० fito )*** 
२५७-नामानुरागी संत श्रीउड़ियाबाबाजी--खामी 
श्रीपूर्णानन्दतीर्थजी ( सु० सिं० ) 
२५८-नामप्रेमी महात्मा श्रीरामबल्छभाशरणजी 
( go fito ) र 
२५९-नामनिष्ठ. महात्मा श्रीगोमतीदासजी (सु० सिं०) 
२६०-भगवन्नाम-वन्दन [पद्य ] 
२६१-भगत्रन्नामप्रेसी महात्मा श्रीव्रह्मचेतन्यजी 
( श्रीमेरबशंकरजी शर्मा ) 
२६२-भगवन्नामप्रचारक संत श्रीनरहरिचितन्य 
ब्रह्मचारी ( श्रीमेरवशंकरजी शर्मा ) 


२६३-प्राथना [पद्म] ( श्रीमुंशीरामजी शर्मा 'सोम! 


एम्‌० Wo) 
२६४-श्रीभगवान्‌ ओर उनका नाम अभिन्न हैं 
( श्रीरामकृष्ण परमहंसदेवके उपदेश ) 
२६५-श्रीभगवन्नाम 
२६६-हम भगवान्‌से केसी प्राथना करें १ 
( श्रीरामचन्द्रजी उपाध्याय शास्त्री ) 
२६७-प्रार्थना 
२६८-प्राथना-घोडशी [ पद्य ] 
२६९-स्त॒ति-प्राथना[पद्म|( रचविता-पं ०श्रीउमापति 
जी शर्मा द्विवेदी 'कविपतिः ) 
२७०-“श्रीकृष्ण: शरणं मम? ( संकलयिता और 
प्रेषक--भ्रीवल्छम॒दासजी बिन्नानी cnp 
साहित्यरत्न ) र 
२७१-प्राथना [ पद्य ] ( रचयिता-प्राचार्यं श्रीजय- 
नारायण मलिक, एम्‌० To (द्वय), स्वर्णपदक- 
प्राप्त, डिप्‌ ou ०,साहित्याचाय॑,साहित्यालुंकार) 
२७२-प्रार्थना ( एक साधु ) 
२७३-“मानव-सेवा-संघ?की नित्य प्रार्थना 
२७४-प्राथना ( रूपान्तरकार-श्रीराजेन्द्रनाथजी मिश्र; 
हजरत इमाम अली ) 
२७५-सच्ची बंदगी ( जोश मलीहाबादी ) 
२७६-रबियाका विश्वास और प्रार्थना ( सु०सिं० ) 
२७७-विश्वकविकी प्रार्थना ( श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर- 
की कविता 'माई प्रेयरका अनुवाद ) 
[ प्रेषक-भीरामनाथजी “सुमनः ] 
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२७८-प्रभुके द्वापर ( रूपान्तरकार-श्रीनरेश 
मिश्र; संतकवि जलालुहीन रूमी ) 
२७९-तीन प्रार्थनाएं [ अनुवादक-श्रीरामनाथजी 
“सुमन? ] (--महान्‌ ईसाई-संत फ्रांसिस ) 
२८०-वतंमान विश्व-संकटके निवारणके लिये प्रार्थना 
ओर भगवन्नामका आश्रय आवश्यक — 77 
२८१-भगवान्‌ शिव तथा भगवान्‌ विष्णुकी एकता 
एवं परस्पर उपासना ( श्रीरिवकुमारजी 
शास्त्री, व्याकरणाचार्य) दर्दानालंकार ) "`` 
२८२-दुर्दशामें नामका भरोसा [ संकलित पद्य | 
( संकलित-तुळसीदासजी ) 
२८३-आत्मज्ञानका साधन--भगवन्नाम 
(श्रीज्ञनेश्वरशरणजी शास्त्री; काव्यतीर्थं ) ``" 
२८४-भगवान्‌की सहज कृपा [ संकलित पद्य | ( श्री 
ऱचेतन्यचरितामूत ) CU 
२८५-मानसमे नामरूपी प्रसादका 
( श्रीघासीरामजी भावसार ) 
२८६-भगवन्नाम-महिमा ( कविभूषण श्री- 
जगदीराजी साहित्यरत्न ) 
२८७-नाम-जपसें कुअङ्क मिट सकता दै ( श्रीखामी 
जी भ्रीकृष्णानन्दजी ) 
२८८-भगवान्‌का नाम-स्मरण ( आचाय 
श्रीमाधवजी गोखामी ) 
२८९-*श्रीङृष्णः शरणं मम’ [ अखण्डभूमण्डला- 
चायवर्य श्रीवस्लभाचार्येद्वारा प्रकटित शुद्धा- 


बितरण 


द्वेत-सम्प्रदायका मभगवन्नामःमहामन्त्र ] 

( श्रीवल्लमदासजी विज्ञानी 'त्रजेरा? 

साहित्यरत्न ) 2 
२९०-भगवन्नाम-महिमा ( श्रीमन्निजानन्द- 


सम्प्रदायाचार्य श्री १०८मदाराज श्रीधमदासजी . 
व्याख्यानवाचस्पतिं) धर्मभूषण ) 
२९१-रामनामका ही एकमात्र आश्रय है(तुळसीदासजी) 
२९२-परनामी घर्मे प्रार्थनाका स्वरूप ( श्रीकुमारी 
उर्मिला शर्मा, बी uo ) 


` २९३-संकीर्तनमें अन्तःक्रिया ( रायबहादुर पंड्या 


श्रीबेजनाथजी वी० uo ) 
२९४-श्रीअ ्रार्थनामे विश्वास 
( श्रीरामगोपाळजी अग्रवाळ; बी० ए०) *** 
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२९५-प्रसिद्ध प्राथना-स्तोत्रोमे॑ सप्तशतीका स्थान 
( पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) i 


२९६-मालाका प्रचार ( पण्डित श्रीजानकीनाथजी 


दर्मा ) 

२९७-प्राथना ओर दिव्य जीवन ( आचाये श्रीश्री- 
अनन्तछालजी गोस्वामी, भागवतभूषण ) 

२९८-हम Saut विश्वास करते हैं ( श्रीपाल आर० 
हिल; रूपान्तरकार ओर प्रेषक श्रीडोळरराय 
जमनादास मेहता, एल-एल० वी० ) 

२९९-हनुमानजीकी आराधना तथा जपका आश्चय- 
जनक फल ( श्रीधमवीरजी, एम्‌० Uo ) 

३००-अद्भुत नामनिष्ठ छिनकू भक्त ( भक्त श्री 
रामशरणदासजां महोदय ) 

३०१-कृष्ण कहनेमे तुम्हारा क्या जाता हे! 
[ संकलित पद्य | ( श्रीसूरदासजी ) 

३०२-'हरिःशरणम्‌? मन्त्रसे महामारी भाग गयी 

३०३-गायत्री-जाप तथा प्रभुःप्रार्थनाका आश्चर्यजनक 
फल ( श्रीरामचन्द्रजी उपाध्याय 
:आर्यमुसाफिर! ) ec ००० 

३०४-प्रभुकी प्राथनासे जब हिमालयका अन्धकार 
मारक न रहा ( श्रीमहानन्दजी सिद्धान्ता- 

__ SaR आयुरवेदमार्तण्ड ) 

२०५-प्रभु परमेश्वर अप्रत्यक्षरूपसे भक्तकी रक्षा 
अवश्य करते हैं ( श्रोरामचन्द्रजी उपाध्याय 
"STESSO ) 

०६-मेरे तुम सववस्व [ पद्य ] 

३०७-दिलसे निकले तो ! ( श्रीहरिकृष्णदासजी 
गुप्त (हरि? ) $ 

२०८-जब. भगवानने मनीआडर भेजा 
( श्रीमहानन्दजी सिद्धान्तालंकार ) 

३०९-नामके चमत्कारमय फल (भक्त श्रीरामशारण- 
दासजी महोदय ) cv 

२१०-भगवानको असीम कृपा ( श्रीभगवती 
प्रसारदासहजी ) °° 

३११-आये आधे नाम ( श्रीरघुनाथप्रसादजी वर्मा ) 

२१२-इबनेसे बचा ( श्रीदा० पी० द्विवेदी 
fto To ) a 
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३१३--तृत्यु टळती गयी ( श्रीपुरुषोत्तमदासजी 
वेष्णव ) 
१४-अशेत्तरशत नाम-कीतन-ध्वनि [ संकलित पद्य] 
३१५-विविध कार्योके लिये विभिन्न भगवन्नामोंका 
जप-स्मरण i 
३ १६-किस विपत्तिके समय कोन-सा नाम उच्चारण 
कर १ 
हे १७-भगवदाराधन-देवाराधन ( पारमार्थिक और 
vis अनुष्ठान) *** ues 
-भगवत्प्रेमको प्राप्तिके लिये 
२-भगवान्‌ श्रा्कष्णकी कृपा तथा दिव्य प्रेमकी 
परातिके लिये ( श्रीवंशधर जी शर्मा, शास्त्री) 
३-भगवान्‌ श्रीरामके दशनके लिये (gofo ) 
४-भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनके लिये 
५-भगवान्‌के वाळरूपमें दर्शनके लिये 
६-श्रीवाल्ष्णके ध्यानसे सर्वेविपत्तियोका 
नादा तथा भगवानके दर्शन 
७-श्रीराधाजीका आश्रय पानेके लिये 
८-सर्वव्याधिनाशपूर्वक दीर्घायुकी प्रातिके 


(११) 


६०२ 
६०२ 


६०८ 


६१० 


६११ 
६१३ 


६१३ 
६१५ 
६१५ 
६१६ 


६१६ 
६१७ 


लिये महामृत्युंजयका विधान ( श्रीजशवंत- | 


राय जेशंकर हाथी ) 
९-महामृत्युंजय-मन्त्रकी महिमा और जप- 
बिधि ( पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 
१०-सरवव्याधि-नाशके लिये लघु मृत्युं जय-जप 
११-अमोध मृत्युंजयस्तोत्र > 
१२-वाल्मीकिरामायण; सुन्द्रकाण्डके पाठकी 
विधि 
१३-रामचरितमानसके सुन्दरंकाण्डके पाठकी 
विधि 
१४-धोर संकट-नाशक 'गजेन्द्र-स्तोत्रःका प्रयोग 
१५-सप्तशतीके कुछ सिद्ध सम्पुट मन्त्र 
१६-चमत्कारी फलदायक *रामरक्षाःस्तोत्र C 
१७-रामरक्षास्तोत्रके सिद्ध करनेकी विधि 


१८-अन्दराक्षी-कवच एवं स्तोन्नके प्रयोगकी 
विधि 


१९-सर्वकार्यसिद्विके लिये 

२०-विपत्तिनाश, सम्पदा-प्राप्ति, साधन सिद्धि 
आदिके लिये श्रीहनूमानजीके अनुष्ठान 

१-वुद्धि-वुद्धि तथा विद्या-प्राप्तिके योग 


६१७ 


६१८ 
६१९ 
६२० 


६२१ 


६२२ 
६२२ 


६२४ 
६२६ 
६२८ 


६२८ 
६२२ 


६२२ 
६२३४ 


२२-उत्तम विद्याकी प्रातिके लिये ६३५ 
२३-मानस-सिद्ध-मन्त्र ६३५ 
२३क-मानस-मन्त्रकी रक्षा-रेखा ६३५ 
२३ख-विविध-कामना-सिद्धिके मानसमन्त्रः ६३६ 


२३ग-मानस-मन्त्रके अष्टाङ्ग हवनक्री सामग्री ६३८ 
२३घ-मानस-मन्त्र-सम्वन्धी जाननेकी कुछ बातें ६३८ 
२४-सत्री-सोभाग्यकी रक्षाके लिये सोभाग्याशेत्तर 


शतनामस्तोत्रम्‌ ६३९ 
२५-मदान्‌ शोकको निवृत्त करनेवाली 
प्राथना-विधि ( राजज्योतिषी do श्री- 
मुकुन्दवल़भजी ज्योतिषाचाय ) ६४० 
२६-रोग और सब प्रकारकी व्याधिका नादा 
करनेके लिये ce ६४१ 
२७-ज्वरसे विमुक्तिके लिये १-२ ६४१ 
२८-च्वर-नाशके लिये *** ६४२ 
२९-श्रीसूयस्तवराज UU ६४२ 
३०-बालककी रोगदान्तिके लिये ६४३ 
३१-बालकके ज्यर-नाशके लिये ६४४ 
२२-सब अनिशेंके नाशके लिये o ६४४ 
३-विपत्ति-नाशके लिये *** ६४४ 
२४-सब प्रकारकी विपत्तियोंके नाशके लिये 
और सुख-सौभाग्यकी प्रातिके लिये ६४४ 
३५-विपत्ति-नाशके लिये ६४५ 
३६-संकट दूर होनेके लिये - ६४५ 
२७अकस्मात्‌ आयी विपत्तिके निवारणके लिये ६४५ 
८-विष्ननाशपूवंक सर्वाथ-सिद्धिके लिये ६४५ 
३९-सवकायकी सिद्धिके लिये ° ६४५ 
४०-अनिष्टनाशपूर्वंक स्ार्थसिद्धिके लिये ६४५ ' 
४१-अभीष्टकी सिद्विके लिये ६४५ 
४२-सब प्रकारकी मनोकामनाकी पूर्तिके लिये ६४५ 
२-दरिद्रताके नाश तथा धन-सम्पत्तिकी | 
mm लिये ~ ` ६४६ 
४४-विपत्तिनाश, सर्वकार्य-सिद्धि और धन- 
प्रातिके लिये ब ६ Ce 
४५-धन-सम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये ६४६ 


४६-दरिद्रता-नाशक तथा धन-सम्पत्ति-दायक 
स्तोत्र 
४७-दारिद्रथदहुनश्चिवस्तोत्रम्‌ 
४८-सप॑भयसे मुक्तिके लिये 
४९-ऋषण-मोचनके लिये Ee 
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५०-ग्रहकलह, आपसी अशान्ति, काम- २२३-सभी qm 
पोंसे मुक्त होनेका 
वासना; शत्रमय आदिके नाशके लिये गोविन्द? नाम x हल 
$ T स e ` ६४८ २२४-रिव-नामकी महिमा c "fe A 
A Si वारण-सन्त्र ६४९ २३२५-भगवन्नाम-जपका फेछ--म्ुवपदका प्राप्ति ह à 
RH E के गायका पशुरोगसे २२६-४३० नमः शिवाय’ और शिव-नामकी महिमा ६ 3 
६५० ३२७-प्रार्थना [ पद्य ] ( संकलित ) 2२८ i 


५३-श्रेष्ठ वर-प्राप्तिके लिये कन्याके द्वारा `" ६ ५० 
५४-भगवक्पसे पुत्रकी प्रतिके RA co ६६७ २८-मह्ादजीके दवारा मगवज्ञाम-महिमाका वर्णन ६६९ 
३२९-श्रीहरिके तीन नाम-अच्युत, अनन्त और 


५५-सुखपूवक प्रसव होनेके लिये "° ६५१ 
५९६-मतवत्सानिवारण मन्त्र ६५१ गोविन्दकी महिमाका वर्णन Uo Reo 
५७-चेचकरोगके निवारणके लिये शीतलाकी २३०-नमस्कार-प्राथना [ पद्य ] (संकलित) --- ६७७ 
५९-शाबर-मन्त्र और उनके चमत्कार १५९ २३२-शज्कके द्वारा विष्युनाम-महिमाका वर्णन `° ६७१ 
( ठाकुर श्रीसुद्शनसिंहजी ) . --- पर १२२-भगवान्‌ शंकरद्वारा वर्णित राम-नाम-महिमा' ` ° ६७२ 
६०-कुछ उपयोगी यन्त्र SOR ३३ ४-श्रीराम-नामकी महिमा '** "** ६७३ 
३३५-इरिहर-नाम-कीतंनकी महिमा - ६७४ 


३१८-अनुष्ठान-मन्त्रप्रयोगोंके विषयमें नम्न निवेदन ६५७ 
३१९-जारदजीके प्रति ब्रह्माका नाम-महिमा-कथन*** ६ ५९ २२६-कुञ्जलक (तोतेके ) द्वारा भगवानके शतनामे- 


२२०-भगवान्‌ विष्णुके द्वारा ब्रह्माजीके प्रति श्री- स्तोत्रका वणन 
कुष्ण-नाम-महिमा `` o 
६६१ ७- 
३२ Vo द्वारा भगवन्नाम-कीत॑नकी महिमा- : TER 2 mE? 
का प्रतिपादन "s | p 
६६३ ३३८-सफलता 
३ B मुनिके द्वारा भगवानका नाममय Y VUES inea MIT AS 
s... E q i 
ves ८ 
१६४ २४०-क्षमा-परार्थना त ६९ à 
aoe. pet 
चित्र-सची 
CHER १२-अगस्त्यका समुद्र्पान॒ , °` ३६१ 
मु s २-प्रह्मादके लिये «Tir शीतल हों गयी c ४५३ | 
-श्रीचेतन्यमहाप्रभुका नाम-चमत्कार --- ४७२ O 
५२ श्रीहरिदासजीके द्वारा वश्या-उद्धार *** ४८१ 
९ ७ ६-्रीहरिदासजीकी नामनिष्ठा 95 wy 
१४४ १७-शिवका तारक-मन्‍्त्र-दान ‘° ५२९ | | 
१९३ १८-नामका फल . 5 ८२९ 
१९२ १९-हठीजीकी 'राधाः-नाम-निष्ठा ° ५७६ | 
२३३ २०-ऊष्णनाम-माघुरी ` ° ७४७६ | 
१२३ २१-मार्कण्डेयको अमरता प्रदान ० रर 
२२१ २ tuu | निमाइँ पण्डितके द्वारा नाम- 
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२३-काशीके संन्यातियोमे श्रीचेतन्य `-- ६७३ ४-त्राणशय्यापर पड़े हुए मीष्मका युधिषिर 
दोरंगा चित्र आदिको मगवन्नाम-कीत॑नका माहात्म्य 
^ M n^ A s 5 
१-नाम और प्रार्थना प्रेमी भक्त ऊपरी Hu वताना ६६२ 
सादा ५-लद्ष्मीसहित - भगवान्‌ विष्णुका अग्निविन्दुको 
मुनिद्वारा भगवानका 
१-गजराजकी “नारायण?-पुकार QE ६३३ दशन देना और न क 
denm भे sx नाममय स्तवन x ६६४ 
२-माँ आनन्दमयी और माला fep श्रीनेहरूजी १३६ em 
deum en ६-भगवान्‌ विष्णुका नरोत्तम ब्राह्मण 
३-मॉ आनन्दमयी और ध्यानस्थ श्रीनेहरूजी 33 2.0 cns 
E bes पतित्रताकी महिमा बताना : ६६५ 
४-राम-नामका सह "°° २८९ ह 
५-समुद्रप ७-शाङ्कसुनिके मुखसे वेशाख मासके धमका 
१-समुद्रपर रामनाम-अङ्कित पत्थरोका पुल ``" ४१७ ९ s ` . 
sem 3 à : वर्णन सुनकर अजगर योनिमें पड़े हुए 
६-अजुनके रोम-रोमसे कुष्ण-नाम-ध्वनि *"' ४५९ N 45 
E E Lee रोचन नामक ब्राह्मणका उद्धार ६७१ 
Aem dde ५0 0 ` ८-भगवान्‌ शिवका पार्वतीको रामनामकी महिमा 
मच Memes ६३३ E a s Eus 
रेखाचित्र ९-वसिष्ठजीके द्वारा बाळक भीरामका नामकरण 
१-सूतजीका ऋषियोंकों नाम-महिमाका उपदेश करते हुए दशरथ-कोसल्याको उनके नामकी 
करना e ६५९ महिमा बताना us * ६७३ 
२-ब्रह्माजीका नारदको नामकी महिमा १०-बिण्णुपाषंदोंका शिबदार्माको नाम-कीतनकी 
बताना ६६० महत्ता सुनाना FE ६७४ 
र३-भगवान्‌ विष्णुका त्रह्माजीके प्रति ११-तीथयात्रार्में महर्षि च्यवनका mum तोतेके 
श्रीकृष्ण-नामकी महिमा सुनाना `° ६६२ मुखसे शतनामस्लोत्रका बर्णन सुनना *** ६७५ 
— OC EE (7Q—— 


क्षिप चित्र-परिचय 


१-श्रीचेतन्य-महाप्रभुकी मस्ती ( रंगीन ) मुखपृष्ठ । 
श्रीचेतन्य-महाप्रभुका नाम-प्रेम प्रसिद्ध है । 

९-थुवपर कृपा ( रंगीन ) पृष्ठ १। भगवन्नाम-मन्त्रके 
प्रभावसे धुवको भगवानने दर्शन दिये । प्रसिद्ध कथा है। 


| ३-गजराजको नारायण-पुकार ( सादा ) पृष्ठ ३३। 


ग्राहने जब गजराजको जळके अंदर खींचकर डुवाना 
चाहा तव गजराजने नारायण-नामकी पुकार को । 
भगवानूने तत्काल पथारकर उसकी रक्षा की | 


४-शरीनिमाई-नित्यानन्द्का महासंकीतंन ( रंगीन ) 

पृष्ठ ५२ । श्रीचेतन्य-महाप्रसुका ग्रहस्थका नाम निमाई 

था । इनका श्रीनित्यानन्दजी तथा भक्तमण्डलीके साथ 
कीर्तन करना प्रसिद्धः है । 


५-रामनामकी परिक्रमासे विजयी गणेश ( रंगीन ) 
पृष्ठ ९७। यह कहा गया कि जो सारी पृथ्वीकी 
परिक्रमा करके पहले आ जायेगे, उन्हींकी सबसे 


पहले पूजा होगी । गणेशजी स्थूलकाय हैं और चूहा 
इनका वाहन है । ये परिक्रमा करके सबसे पहले आ 
ही नहीँ सकते थे । अतएव IW) नामको समस्त 
पृथ्बीमण्डलका आश्रय मानकर इन्होंने “रामनाम? 
लिखकर उसकी परिक्रमा कर ली ओर विजयी हो गये | 
“नाम प्रभाव जान गन राऊ। प्रथम पुजिअत नाम प्रभाऊ QU? 

gai आनन्दमयीके साथ माला लिये श्रीनेहरूजी 
(सादा ) पृष्ठ १३६। | 

w-H( आनन्द्मयीके साथ ध्यानमझ भ्रीनेहरूजी 
( सादा ) पृष्ठ १३९ । इसी पृष्ठमें इसका परिचय है | 

८-भगवानका वस्त्रावत्तार (रंगीन) पृष्ठ १७४। द्रोपदी- 
की पुकारपर भगवानका वस्त्रके रूपसें अवतरित होना 
प्रसिद्ध है । 

९.-प्रेम-मतवाली मीरा (रंगीन) पृष्ठ १९३ । भक्तिमती 
मीरॉजी नाम-प्रेममतबाली होकर नृत्य कर रही हैं। 
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१०-मीराका विषपान ( रंगीन ) पृष्ठ १९३ । रानाके 
द्वारा विषका प्याला भगवानके चरणामृतके नामसे मीराँ- 
जीके पास भेजा गया | मीरॉजी उसे अपने मनमें 
चरणामृत मानकर ही पी गयी | वह उनके लिये विष 
नहीं रहा । 
११-भजामिर-उद्धार ( रंगीन ) पृष्ठ २३३ । अजामिल- 
के पुत्रका नाम नारायण था | अजामिलने मरते समय 
“नारायण? नामसे पुत्रको पुकारा | “नारायण? भगवान- 
का नाम है अतएव भगवान्‌ विष्णुके पार्षद आ गये और 
- उन्होंने यमदूतोंको मार भगाया | अजामिलकी मुक्ति 
हो गयी | यों नामाभाससे ही अजामिल तर गया | 


१२-तोतेका भगवन्नामोच्चारण ( रंगीन ) पृष्ठ २३३। 


पिङ्गला वेश्या तोतेको पढ़ानेके बहाने रामनाम लेती थी | ' 


इसी नामाभासके प्रतापसे वह तर गयी | 
१३-रामनामका महत्त्व (सादा) पृष्ठ २८९। श्रीमहादेव- 
जीके कथनानुसार श्रीपावेतीजीने सहस्चनामके समान 
“राम? नामको माना और रामनामका जप करके उनके 
साथ भोजन कर लिया | देखिये पृष्ठ ४५२ | 
सहसनाम सम सुनि सिव बानी। जपि जई पिय संग भवानी ॥ 
१४-भ्रीकृष्ण” नाममे लीन श्रीराधाजी (रंगीन) पृष्ठ ३२१ 
CHIETI RE नाम सुनकर राधाजीमें पूर्व रागका उदय 
हो गया, इससे वे दिन-रात आँसू बहाती हुई “श्रीकृष्ण? 
नामका जप करने लगीं | | 
“इष्ण नाम सुनि मधु मधुर उपज्यौ पूरब राग । 
जपत रैनदिन अनबरत चित्त भरथो अनुराग ॥ 
नेह-सुधा नयनन्हि weiss छिन बिसरत नाहि । 
मधुर पिरुनको चाह-सरि उमगि रही मन माहि । 
१५-श्रीरामनाममे लीन श्रीलीताजी (रंगीन) पृष्ठ ३२१ 
लंकामें अकेली बेडी श्रीसीताजी प्रियतम भगवान्‌ श्रीरामका 
नाम रटती आँसू बहाया करती है। उन प्रेमके 
ऑसुओंसे ही उनके तन-मनको शीतलता मिळती है । 
भिरह अगिनि सौं जरत हिय ब्यापि रही तन प्री) | 
चितत पिय गुन रूप नित, घरत न नैकहु चीर ॥ 
Aes राम निसिदिवस प्रिय झरत सतत इश नीर | 
सुधा सरिस सीतरु mun ही-तळ बाह्य सरीर । 


१६-अगस्त्यका ससुद्र-पाम ( रंगीन ) पृष्ठ ३९ 
श्रीरामनाम लेकर नामकी अपार इाक्तिके | 
अगस्त्यजी सहज ही सारा समुद्र-जल पान कर गये | 

१७-समुद्रपर रामनाम अंकित पत्थरोका 
(सादा ) पृष्ट ४२७ । नल-नील आदि वानरोंने रामना 
अङ्कित पत्थरोसे समुद्रपर पुल बाँध दिया | रामनामे 
प्रभावसे पत्थर uuxd नहीं ga । | 

१८-प्रह्मादके लिये अधि शीतळ हो गयी ( रंगीन) 
पृष्ठ ४५३ । परिचय इसी पृष्ठमें देखिये । 

१%-अजुनके रोम-रोमसे कृष्णनामध्यनि ( सादा ) 
पृष्ठ ४५९ | इसी प्रष्ठमें परिचय देखिये | 

२०-सुधन्वाका सौभाग्य ( सादा ) पृष्ठ ४६५। इसी 
पृष्ठमे परिचय देखिये | 

२१-श्ीचेतन्य महाप्रसुका नाम-चमत्कार (रंगीन ) 
पृष्ठ ४७२ । इसी पृष्ठमें परिचय देलिये | 

२२-श्रीहरिदासजीके द्वारा बेश्याका उद्धार ( रंगीन ) 
पृष्ठ ४८१ | पृष्ठ ४८२-८३ में परिचय देखिये | 

२३-श्रीहरिदासजीकी नामनिष्ठा (रंगीन ) पृष्ठ ४८१। 
पृष्ठ ४८२-८३ में परिचय देखिये। 

२४-श्रीणिवका तारक-भन्त्रदान ( रंगीन ) पृष्ठ ५२९। | 
पृष्ठ ४५१ में परिचय देखिये | 

२५-नामका फळ ( रंगीन ) पृष्ठ ५२९। पृष्ठ ४४९ में 

. परिचय देखिये | 

२६-हटीजीकी : राधानामनिष्ठा (रंगीन) पृष्ठ ५७६। 
एड ४७२ में हठीजीका पद देखिये | 
९७-ऊष्ण-नाम-माधुरी ( रंगीन ) पृष्ठ ५७६। श्रीकृष्ण- 
नामकी सर्वोपरि मधुरता प्रसिद्ध है। 
UN 

२८-माकण्डेयको अमरता-दान ( रंगीन ) पृष्ठ ६२०। ˆ 
इसी पृष्ठमे परिचय देखिये | 

२९-रामनाम-कीतेनमे मत्त हनुमानजी । (सादा) पृष्ठ 
६३३ । श्रीहनुमानजीका रामनाम-प्रेम प्रसिद्ध है | 

२०-पाठशाळामें निमाई पण्डितके द्वारा नामःशिक्षा 
( रंगीन ) पृष्ठ ६७३ | गयाजीसे छौटनेके वाद निमाई 
पण्डित अपनी पाठशाहामें विद्यार्थियोंको पढ़ाते समय 
नामका प्रवचन सुनाने लगे | 
पुष्ठ ६७३ | शिडे १५१ में परिचय देखिये | 
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| विश्वविद्यालयोंके स्नातकोको प्रतिवर्ष पदवी-दान-समारम्भके अवसरपर 


| हीताकी हि e ^ 

| श्रीमद्धगवतीताकी हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद-सहित 

i एक ग्रति भेंटस्ररूप प्रदान करनेकी योजना 

'गीताप्रेसःकी प्रधान-संस्था गोविन्द-भवन कार्याळयके . टूस्टियोने लगभग दो साल्से उपर्युक्त योजना स्वीकार 

| करके देशके शिक्षित नवयुवकोंको अपने जीवन-साथीके रूपमें विश्वके सावभौम धम्मगग्रन्थ श्रीमद्भगवङ्गीताकी एक-एक प्रति 
हिंदी या अंग्रेजीमें स्नातकोके इच्छानुसार प्रदान करनेका निश्चय किया था । इस पवित्र ग्रन्यका विचारपूर्वक अध्ययन 

। उनकी भावी जीवनयात्राको सफळ बनानेमें अतीव उपयोगी सिद्ध हो सकता है । गीताप्रेसकी प्रार्थनाको स्वीकार करके :“ 

। निम्नलिखित विश्वविद्यालय तथा स्नातकोत्तर रिक्षा-संस्थाओने श्रीमद्धगवद्वीताकी प्रतियाँ अबतक वितरित की है-- 


/ (१ ) राजस्थान विश्वविद्यालय “** १४००० (२१ ) पूना विश्व-विद्याल्य "' yoo 
| ( २) उसमानिया + "* २५०० (२२ ) मगध 5 "-' २४०० 
| ( हे ) पंजाब ` » `` १६०० (33) भागलपुर १3 "** ३००० 
| ( Y ) उत्कल 3) "* २००० ( २४ ) गुजरात 99 ur = ६००० 
| ( ५ ) बनारस हिंदू 9) ““ २२५० (२५ ) आंध्र १3 ""*" ३००० 
| ( ६ ) वाराणसेय संस्कृत 33 ५०० ( २६ ) कलकत्ता T "* १००० 
| (७) आगरा 3) `" ९५०० (२७ ) अलीगढ मुस्लिम ;; U* १३०० 
| (८) गोरखपुर T "` ३७०० (२८ ) उदयपुर T Uc २५० 
। (९) जोधपुर » "o ८९५ (33) राँची 5 d २००० 
| (१०) पटना T "* २००० (३० ) adam T “5५ २१८५० 
। (११) नागपुर » U* २००० (३१ ) बड़ौदा » UO ११६० 
| (१२) सागर » "` ६००० (३२ ) बिहार 99 Uto १२०० 
। (33) जादवपुर T "* ७०० (३३ ) जम्मू काश्मीर + ""* १००० 
९ ( १४) मणवाडा ११ ‘° ७०० (३४) केरल १3 U* १८५० 
( १५) लखनऊ T "`` ४५०० (३५ ) काशी विद्यापीठ Ur 5२२४ 
( १६ ) विक्रम 33 ° ८५००० (३६ ) वल्लभ T "' २१९०० 
( १७ ) शिवाजी » `" ९०० (३७ ) खड़गपुर » aS 
( १८ ) इलाहाबाद — » "°° ३००० (३८ ) बंगलोर » ui ३०० 
( १९ ) रुड़की 39 ° १२६० (३५९ ) कानपुर कालेज '"* doo 
( २० ) कुरुक्षेत्र 33 Pi ७० कुल ८७९४४ 
Er भारतवर्षकी अन्य विश्वविद्याल्योंके उपक्कुलपतियोंकी सेवार्मे विनम्र प्रार्थना है कि वे आवश्यक प्रतियाँ suns 
को कृपा करेंगे | रेलभाड़ा गीताप्रेस वहन करता है। व्यतस्थापक-गीतामरेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


G १०५ आजीवन बानिये बना SEN, 
कल्याण के आजीवन-ग्राहक बनिये ओर बनाइये 
| आपके इस कार्यसे गीताप्रेसके सत्साहित्य-प्रचार-कार्यमें सहायता मिलेगी ] 

BE ( १ ) प्रतिवर्ष 'कल्याणःका मूल्य भेजनेकी बात समयपर स्मरण न रहनेके कारण वो० dle द्वारा «कल्याण? 
मिलनेमें देर हो जाती है, जिससे ग्राहकोंको क्षोभ हो जाता है; इसलिये जो लोग भेज सकें, उन्हे एक साथ एक सो रुपये 
भेजकर “कल्याणःका आजीवन ग्राहक बन जाना चाहिये । चेक या ड्राफ्ट “मेनेजर, गीताप्रेस!के नामसे मेजनेकी कृपा करेंगे | 

र र जो लोग प्रतिवर्ष सजिल्द विशेषाङ्क लेना चाहें उन्हें १२५.०० रुपये भेजना चाहिये | 
३ ) भारतवषके बाहर ( विदेश ) का आजीवन ग्राहक-मूल्य सजिल्दके लिये १२५.०० रुपये या दस पौंड 
और PA लिये १५०.०० रुपये या बारह पौंड है । 

Y ) आजीवन ग्राहक बननेवाले जबतक जबतक “कल्याण! रहेगा प्रतिवष | 
के कल रहेंगे और जबतक “कल्याण” चलता रहेगा; उनको प्रतिवर्ष 'कल्याणः 
( ५ ) मन्दिर, आश्रम, पुस्तकालय, मिल, कारखाना; उत्पादक या व्यापारी संस्था, i 

c कभ या अन्यान्य संस्था तथा 
फर्म भी आजीवन-ग्राहक बनाये जा सकते हैं । E 


व्यवस्थापक--कल्याण', गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर 
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rie RR em व्यक्तिगत ia लिखें; TERT उत्तर देरसे पहुँचे या न पहुँचे तो क्षमा करें; सार्वजनिक सभाओं 
fe कपापूर्वक न करें | Ec TEAN ER यहाँ मिळनेके लिये, पहलेसे स्वीकृति प्राप्त किये बिना, पधारमेका कष्ट भी 
णा जाव और उनसे मिळना न हो तो व्यर्थ कष्ट होगा, इसीसे यह प्रार्थना की गयी है। | 





श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ 


भीगीता और रामचरितमानस--ये दो ऐसे अन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके लोग gal 


आद्रकी दृष्टिले देखते हैं। इसलिये समितिने इन अन्थोंके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार m3 N 
परीक्षाओंकी व्यवस्था की है । उत्तीण छात्रोंकों पुरस्कार भी दिया जाता है । परीक्षाके लिये स्थान-र्थात 
. केन्द्र स्थापित किये गये हें । इस 'समय गीता-रामायण दोनोंके मिलाकर लगभग ४५२ क्र ह | 
- विशेष जानकारीके लिये नीचे पतेपर काडे लिखकर नियमावली मंगानेकी कृपा करे । PU 


व्यवस्थापक--श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीता-भवन, पो० “सर्णाश्रम' ( देहरादून) | 
| 
श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ P 
श्रीमङ्कगवह्ीता ओर श्रीरामचरितमानस-दोनां आशीचोदात्मक प्रासादिक धन्थ है । इसके Semi | 
स्वाध्यायसे लोक-परलोक दोनोंमे कल्याण होता है । इन दोनों Temp MAÈ पारायणका तथा 
इनमें वर्णित आदश सिद्धान्त और विचारोंका अधिक-से-अधिक प्रसार हो--इसके लिये 'गीता-रामायष. | 
प्रचार-संघ” बारह वर्षोसे चलाया जा रहा है .। अबतक गीता-रामायणके पाठ करनेवालोंकी संख्या 
४०,५०० से अधिक हो चुकी है । इन सद्स्योसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता । सदस्योंको नियमितरुपसे 
गीता-रामचरितमानसका पठन, अध्ययन ओर विचार करना पड़ता है। इसके नियम और आवेदनपत्र. 
a he ` W N 
मन्त्री-श्रीगीता-रामायण-प्रसार-संघ, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर.) को पत्र लिखकर Heu सकते हैं। ' 
A | 
S80 | 
देशके नर-नारियोंका जीवनस्तर यथार्थेरूपमे ऊँचा हो, इसके लिये साधक-संघकी स्थापना की गयी P 
है । इसमें भी सदस्यांको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता । सद्स्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग केके | 
१६ नियम हैं i प्रत्येक सदस्यको २५ नये पैसेमे एक डायरी दी जाती है, जिसमें घे अपने नियमपालनका | 
ब्यौरा लिखते É nn ` कल्याणकामी स्त्री पुरुषोंको खयं इसका सदस्य बनना चाहिये और अपने वन्धु | 
zm इष्टटमेचा एव साथी-संगियांकों भी प्रयत्न करके सद्स्य बनाना चाहिये । आनन्द्की बात हैकि | 
इसके सद्स्याको संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है । नियमावली इस पतेपर पत्र लिखकर मँगचाइये--संयोजक 
“साधक-संघ?, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) । 


EN e AA 

प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकं भेजिये 
प्राचीन अन्था सुरक्षाके लिये प्राचीन ग्रन्थोंका गीताप्रेसमें संग्रह किया जा रहा है । जिनके अपने पास या जिनकी 
जानकारी संस्कृत तथा हिंदाके और बंगळाके प्राचीन हस्तलिखित--वेद, उपनिषद्‌, शास्त्र, दशन, स्मृति; इतिहास, पुराणा | 
काव्य, व्क) [हंदा-काव्य, रामचरित; कृष्णचरित आदि ग्रन्थ सचित्र या अचित्र Eb वे कृपया स्वयं मेज दें ओर प्रयल | 


करके जवा द्‌ En प्रे दिय em 5 
भिजवा दें | रेळ या डाकखचं गीताप्रेससे दिया जायगा | वस्थापक--गीतांग्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) | 


^ आवश्यक प्राथना / 


Mi. भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी' पत्रव्यवहार बहुत ही कम कर पाते 3 4 
भी सम्मिलित होः सि a" ते हैं तथा सावेजनिक सभाओं, उत्सवो-समारो हे 
SERT होनेमें और खोसे मिलने-जुलनेमें भी उन्हे बड़ी असुविधा है । अतएव सबसे प्रार्थना है कि बहुत आवश्यक | 


ss 5, कक. samsam ann 











व्यवस्थापक-गीताप्रेख, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
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IL | 
3^ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | पूर्णस्य पूर्णमादाय  पूर्णमेवावशिष्यते || 
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विश्वहितके लिये हमारी सनातन प्रार्थना 


दुर्जनः सजनो भूयात्‌ सजनः शान्तिमाप्नुयात्‌ | 
` शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्राल्यान्‌ विमोचयेत्‌ ॥ 
wd प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गोन्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु |! 
कारे वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी | 
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु . निर्भयाः ॥ 
सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सरव भद्राणि Tag मा कश्चिद्दु$खभाग्भवेत ॥ V | 
Teg दुर्गाणि सवो भद्राणि rg Y | 
सर्वे: कामानवाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु ॥ E 
सास्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु | y 
सस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः | ॒ 
विस्रं सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु | 
ज्योगेव शेम र्यम्‌ ॥ | 
'दुर्जन सज्जन बन जाये । सज्जन शान्ति लाम करें | शान्त पुरुष सब प्रकारके बन्धनोंसे ७ | 
मुक्त हो जाय | मुक्त पुरुष दूसरोंको भी जन्म-मृत्युके बन्धनसे छुड़ानेमें समर्थ हों । प्रजाजनोंका ४ | 
४ कल्याण हो । राजाळोग न्यायोचित मार्गसे पृथ्वीका शासन करे | खेती तथा दूधके लिये गौओंका Y | 
ij ज्ञान-प्रसारके लिये ब्राह्मणोंका सदा कल्याण हो | सभी छोग सुखी हों | मेघ समयपर वर्षा करें । | 
y भूमि सदा द्री-मरी रहे [ERR देश (विश्व) क्षोमरदित हो जाय  त्राह्मणोंको किसी प्रकारका मंय 
न रहै । सभी प्राणी सुखी हों । सब नारोग रहें | सभी अच्छे दिन देखें। जगतमें कोई भी ow | 
j 
| 
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'खका भागे हग संकडोंको eR 
DE" n i : E हो । सभी छोग संकटेंको--कठिनाइयोंको पार कर जाये | सब लोग झुभका 

V cul करे | संब लोग वाञ्छित भोग प्राप्त करें | सब लोग सर्वत्र प्रसन्न रहें । हमारे 
> M ` पितरोंका कल्याण हो, गौओंका कल्याण हो, जगतूका और 
. Ý हमारे समी आल्ीय-जन सुखी और gunt ज्ञानवाले हों। हम 
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मनुष्यमात्रका कल्याण हो, 
दीघंकाळतक सूर्य भगवानके 
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हमारी 


3^ qred सनसि प्रतिष्टिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठित- 
माविरावीमं पुधि वेदस्य म आणीस्थः श्रत्त मे मा प्रहासीः । 
अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधास्य॒तं चदिष्यासि सत्यं वदिष्यासि। 
तन्मासवतु | तद्‌ चक्तारमवतु । अवतु माम्‌ l अवतु IRR- 

मवतु वक्तारम्‌ । 3^ दान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
( ऋग्वेदीय शान्तिपाठ ) 


“हे स्विदानन्द्स्वरूप परमात्मन्‌ | मेरी वाणी मनमें 
स्थित हो जाय ओर मन वाणीमें स्थित हो जाय 
अर्थात्‌ मेरे मन-वाणी दोनों एक हो जाय | हे प्रकाशस्वरूप 
परमेश्वर | आप मेरे fed प्रकट हो जाइये। हे मन 
और वाणी ! तुम दोनों मेरे लिये वेदविषयक ज्ञानकी 
प्राप्ति करानेवाले बनो । मेरा गुरुमुखसे सुना हुआ ओर 
अनुभवम आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे--मैं उसे 
कभी न भूळूँ Hu इच्छा है कि अपने अध्ययनद्वारा मैं दिन 
और रात एक कर दूँ । अर्थात्‌ रात-दिन निरन्तर ब्रह्म- 
विद्याका पठन और चिन्तन ही करता रहूँ । मैं वाणीसे 
श्रेष्ठ शब्दोंका उच्चारण करूँगा, सवथा सत्य बोढूगा | वे 
परब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करे । .वे मुझे ब्रह्मविद्या 
सिखानेवाले आचायंकी रक्षा कर । वे मेरी रक्षा 
करें और मेरें आचार्यकी रक्षा करे, आचायकी रक्षा करें | 
आध्यात्मिक, आविदेविक ओर आधिमोतिक---तीनों तापोंकी 
शान्ति हो |! 


S^ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूणोत्‌ पूर्णमुदच्यते । 


पूणस्य पूर्णमादाय  पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
3^ शान्तिः mea: शान्तिः ॥ 
( शुक्लयजुर्वेदीय शान्तिपाठ ) 


“वह सच्चिदानन्दघन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकारसे 
सदा-सवेदा परिपूर्ण है । यह जगत्‌ भी उस परत्रहसे पूर्ण 
ही है; क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ 


Ri इस प्रकार परत्रह्मकी पूर्णतासे जगत्‌ पूर्ण होनेपर भी वह 


परब्रह्म परिपूर्ण है । उस पूर्णमेंसे पूणैको निकाल लेनेपर भी 
वह पूर्ण ही बच रहता हे । आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर 
आधिभोतिक--तीनों तापोंकी शान्ति हो |? 


d सह नाववतु ॥ सह नो सुनक्तु ॥ सह चीयं 


i हमारी प्रार्थना ॐ 3 
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प्रार्थना 6 
AAT 
करवावहै ॥ तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः दान्तिः ॥ 
( कुष्णयञुर्वेदीय शान्तिपाठ ) 


“हे परमात्मन्‌ | आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ- 
साथ सब प्रकारसे रक्षा करें; हम दोनॉका आप साथ-साथ 
समुचितरूपसे पालन-पोषण करें; हम दोनों साथ-ही-साथ 
सव प्रकारसे बल प्राप्त करे, हम दोनोंकी अध्ययन की EX 
विद्या तेजःपूर्ण हो--कहीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न 
हों और हम दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सुत्रसे बघे रहें; 
हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो | हे परमात्मन्‌ ! 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभोतिक--तीनों तापोंकी 
निवृत्ति हो |? | 

४ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणइचक्षुः श्रोत्रमथो 
बलमिन्द्रियाणि च सवोणि। सव॑ ब्रह्मोपनिषद्‌ माहं ब्रह्म 
निराकुयां सा सा ब्रह्म निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिराकरण से 
अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु water मयि सन्तु, ते 
मयि सन्तु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

( सामवेदीय शान्सिपाठ ) 


“हे परमात्मन्‌ | मेरे सारे अङ्ग) वाणी, नेत्र, ओत्र आदि 
सभी कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेद्धियाँ, प्राणसमूह, शारीरिक और 
मानसिक शक्ति तथा ओज--सब पुष्टि एवं वृद्धिकी प्राप्त हो | 
उपनिषदोमे weed ग्रहका जो स्वरूप वर्णित है, उसे में 
कभी अस्वीकार न करू और वह ब्रह्म भी मेरा कभी प्रत्याख्यान 
न करे, मुझे सदा अपनाये रक्खे । मेरे साथ ब्रह्मका और 
ब्रह्मके साथ मेरा नित्य सम्बन्ध बना रहे | उपनिषदोमे जिन 
घर्मीका प्रतिपादन किया गया है, वे सारे धर्म, उपनिषदोके एक- 
मात्र लक्ष्य परत्रझ परमात्मामे निरन्तर लगे हुए मुझ साधकमें 
सदा प्रकाशित रहें, मुझमें नित्य-निरन्तर बने रहें और मेरे 
आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक त्रिविध and 
निवृत्ति हो ।? 

ॐ सद्र कर्णेभिः *रणुयास देवा भद्रं पर्येमाक्षमियेजत्रा: ॥ 
स्थिरेरडगैस्तुष्द्वा<सस्तनूभिव्यंशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः । स्वस्ति नः पूषा [azur ॥ 
स्वस्ति नस्ताकष्यो अरिष्टनेमिः ॥ स्वस्ति नो बृहस्पतिदेघातु ॥ 

d शान्तिः शान्ति: शान्तिः ॥ ( अथर्ववेदीय शान्तिपाठ ) 
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EP s lll देवगण | हम अपने कानोंसे शुभ---कल्याणकारी 
वचन ही सुने । नेत्रोंसे भी हम अभिहोत्री सदा कल्याणका ही दर्शन 
कर | हमारा शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुदृढ़ एवं 
सुपुष्ट हो--वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवानका 
स्तवन करते रहें | हमें ऐसी आयु मिले; जो भगवानके 
कायमें आ सके | जिनका सुयश सब ओर फेला है, वे 
देवराज इन्द्र) सर्वज्ञ पूषा, अरिए्निवारक ae ( गरुड़ ) 
ओर बुद्धिके खामी बृहस्पति-ये सभी देवता भगवान्‌की 
दिव्य विभूतिया हैं | ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें | 
इनकी कुपासे हमारे साथ प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे | 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिमौतिक--तीनों 'तापोंकी 
शान्ति हो |? 

S^ मधु वाता ऋतायते, मधु क्षरन्ति सिन्धव: | 
साध्वीनेः सन्त्वोषधीः । मधु नक्तमुतोषसो ॥ मधुमत्‌ पार्थिवं 
रजः। मधु Ser नः पिता । मधुमान्‌ नो वनस्पतिः 
सड्ुमानस्तु सूर्यः । माध्वीगाँचो भचन्तु नः ॥ 

( ऋगवेद १। ६। १८ ) 

“यज्ञकी इच्छा करनेवाले यजमानके लिये वायु मधु 
(पुष्परस--मकरन्द) की वर्षा करती है | बहनेवाली नदियाँ मुके 
समान मधुर जळका खोत वहाती हैं | समस्त ओप्रधियोँ हमारे 
लिये मधुरससे युक्त हों | हमारे रात-दिन सभी मधुमय हों | 
माताके समान पोषण करनेवाली geia धूछ हमारे लिये 
मधुमयी हो | पिताके समान पालन करनेवाळा युलोक हमारे 
लिये मूधुमय--अमृतमय हो । वनस्पति और qi भी हमारे 

अमान ( मधुर रससे युक्त ) हों । हमारी समस्त गौरं 
माध्वी--मधुके समान दूध देनेवाली हों | 


अमृत प्रार्थना 
SERT । तमसो मा' ज्योतिर्गमय ॥ 


अमृत गमय । आविरावीमं qf ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


= Gr afa असत्‌ च 
E AEST परमात्मन्‌ | मुझे असतूसे सतकी ओर 


o STE ओर भेजिये 
` तापकरी शान्ति हो |? 


$^ असतो सा 
aata 


_ S5 तेजोऽसि तेजो 


र 9^ वीरग्रमसि die मयि घेहि ॥ 
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$^ aà बलं मयि af 
३ ओजोऽसि ओजो अयि धेहि ॥ 
ॐ मन्युरसे सन्युं अथि | धेहि। 
$^ सहोऽसि सहो सयि घेहि ॥ 


“हे सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌ | आप तेज 
तेजका आधान कीजिये | आप वीर्य 
आधान कीजिये | आप वळ हैं, मुझमें 
कीजिये | आप ओज हैं, मुझमें ओजका आधान कीजिये 
आप मन्यु ( क्रोधामिमानी रुद्र देवता ) हैं, मुझमें | 
( भीतरी एवं बाहरी शत्रुओं एवं आततायियोंके * 
न्याययुक्त क्रोध )का आधान कीजिये | आप सह ( काम- 
क्रोध आदि वेगोंको, शीत-उप्ण आदि इन्द्रो तथा कष्टको 
सहन करनेकी शक्ति एवं दीप्ति ) हैं, मुझमें सहका 
आधान कीजिये |? 

S aga पुरुषः सहस्राक्षः सहस्र पात्‌ । 


हैं; मुझमें 


स भूमि<सवतः पृत्वा त्यतिष्ठददशाक्गुलस्‌ ॥ 
: (3o सू० १ ) 
रुष Ag सवं यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतासख्तत्वस्येशानो य॒द्न्नेनातिरोहत्ति ॥ 

( पु० Wo २) 


एतावानस्य भहिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि तरिपादस्याख्रतं दिवि ॥ 
( go qo ३ ) 
'उन परम पुरुषके सहस्तों ( अनन्त ) मस्तक, सहो 
नेत्र और wei चरण हैं | वे इस सम्पूर्ण विश्वकी समस्त 
भूमि ( पूरे स्थान ) को सब ओरसे व्याप्त करके इससे दस 
sigs ( अनन्त योजन ) ऊपर स्थित हैं | अर्थात्‌ वे ब्रह्माण्ड- 
म॑ व्यापक होते हुए उससे परे भी हैं |! 
“यह जो इस समय वर्तमान ( जगत्‌ ) है, जो बीत गया 


अ * ^ 3 
ओर जो आगे होनेवाला है, यह सब वे परम पुरुष ही हैं । 


प अतिरिक्त त्रे अमृतत्व ( मोक्षपद ) के तंथा जो अन्नः 
( भोजनद्वारा ) जीवित रहते हैं, उन सबके भी श्वर 
( अधीश्वर--शासक ) हैं | 
यह भूत, भविष्य, वर्तमानसे सम्बद्ध समस्त जगत्‌ इन 
परम पुरुषका त्रेमव है | वे अपने इस वि ü 
a है| वे अपने इस विभूति-विस्तारसे 
महान्‌ हैं| उन परमेश्वरकी एकपाद विभूति ( aada )में 
ही यह्‌ पत्न-भूतात्मक विश्व हे । उनकी शेष ब्रिपाद्विभूतिमे 
शाश्वत Reasta ( वेंकुण्ठ-गोलोक-साकेत-शिवलोकादि )ह l 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ISH आधान | 








(4 


# हमारी प्रार्थना Ge ˆ t ५ 


RR oe SS OSs Ss’ gs ३७००७ sur के ~ - " 
- Cus^u SEMIN ap eas ap "a eS कल्क c. A — — "a “~ = - उन Te 
- E 





यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 

यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
त ह देवमात्मबुद्धिप्रकाइा 

gag? शरणमहं प्रपद्ये ॥ 


( इवेताश्व० ६ | १८) 
नमस्ते सते ते जगत्कारणाय 
नमस्ते चिते सचंलोकाश्रयाय । 
` नमोऽद्वेततस्वाय सुक्तिम्रदाय 
नसो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय di 
त्वमेकं इारण्यं त्वमेकं चरेण्यं 
त्वमेकं MATE स्वप्रकाशम | 


cain जगत्कतृपातृप्रहत्‌ 
त्वमेक परं निश्चलं निर्चिकल्पस्‌ ॥ 
सयानां भय भीषणं भीषणानां 


गतिः प्राणिनां पाचनं पावनानाम्‌ । 
महोच्चेः पदानां नियन्तृ त्वमेकं 

परेषां परं रक्षणं रक्षणानाम्‌ d 
चयं त्वाँ स्मरासो वयं त्वां भजामो 

वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमासः | 
सदेक निधान निरालम्बमीशं 

भचाम्भोधिपोतं शरण्यं ब्रजामः ॥ ` 


“जो सबसे पूर्व ब्राको रचते हें तथा उनके लिये gab 


« को प्रकाशित करते हैं, मैं मुमुक्ष होकर आतमबुद्विसे 


| 
| 
| 
/ | 
| 
6 





प्रकाशमान उन परम देवताके दारणापन्न होता हूँ |? 

“हे जगतूके कारण सत्स्वरूप परमात्मा | तुझे नमस्कार 
है | हे सवंछोकोंके आश्रय चित्स्वरूप | तुझे नमस्कार है। 
हे मुक्ति प्रदान करनेवाले अद्वैततत्त्व | तुझे नमस्कार है | 
शाश्वत और सर्वव्यापी ब्रह्म | तुझे नमस्कार है |? 

“तुम्ही एक शरणमें जाने योग्य अर्थात्‌ आश्रय-स्थान हो; 
तुम्हीं एक पूजा करने योग्य हो | तुम्हीं एक जगतके पालक 
और अपने प्रकाशसे प्रकाशित हो । तुम्हीं एक जगतके 
कर्ता, पालक और संहारक हो । तुम्ही एक निश्चल और 
निर्विकल्प हो ।? 

“तुम भयोंकों भय देनेवाले हो; भयंकरोमे भयंकर gl; 
प्राणियोंकी गति हो और पावनोंकों पावन करनेवाले हो | 
अत्यन्त उच्च पददोके तुम्हीं नियन्त्रण करनेवाले हो, तुम 
परसे पर हो, रक्षण करनेवार्लोंका भी रक्षण करनेवाले हो ।? 








“हम तुम्हारा स्मरण करते हैं, हम तुमको भजते हैं । 
हम तुम्हें जरातूके साक्षिरूपमें नमस्कार करते हैं । सत्स्वरूप; 
निरालम्ब तथा एकमात्र शरण लेनेयोग्य आश्रय इस 
भवसागरकी नोकारूप इँस्वरके हम शरण जाते हैं |? 


सर्वाननशिरोग्रीव, सर्वभूतगुहाशयः । 
सर्वव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्सवंगतः शिवः ॥ 
( इवेता० ३ | ११ ) 


“उन सर्वेश्वर भगवानके सभी जगह मुख हैं, समी 
जगह सिर और समी जगह ग्रीवाएँ. हैं | भाव यह कि चे 
प्रत्येक स्थानपर प्रत्येक अन्गद्वारा क्रिया जानेवाला कार्य 
करनेमें समर्थ हैं वे समस्त प्राणियोंके हृदयरूप quni 
निवास करते हैं और सवेव्यापी हैं, इसलिये, वे कल्याण: 
स्वरूप परमेश्वर समी जगह पहुँचे हुए हैं | अभिप्राय यह 
कि साधक उनको जिस समय, जहाँ और जिस रूपमें 
प्रत्यक्ष करना चाहे, उसी समय, उसी जगह और उसी - 
रूपमें वे प्रत्यक्ष हो सकते हैं |? 


एको देवः सवंभूतेषु गूढ: 

सवंग्यापी सचभूतान्तसत्सा । 
कर्माध्यक्षःः सचंभूताधिवासः 

साक्षी चेता केवलो नियणश्च ॥ 

( इवेता० ६। ११ ) 

एको वशी निष्क्रियाणां बहुना- 

मेक बीजं बहुधा यः करोति | 
तमात्मस्थ येऽनुपञ्यन्ति घीरा- 

स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 


( इवेता० ६ । १२) 
निस्यो नित्यानां चेतनस्चेतनाना- 
सेको बहूनां यो विदधाति कासान्‌। 
तत्कारणं सांख्ययोगाधियाम्यं 
ज्ञात्वा देवं सुच्यते सचपाशें: ॥ 
( इवेता० ६॥ १३ ) 


“वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियोंके gae 
गुहामें छिपे हुए हैं । वे edendi और समस्त प्राणियोके 
अन्तर्यामी परमात्मा हैं | वे ही सबके काके अधिष्ठाता-- 
उनको कर्मानुसार फल देनेवाले और समस्त प्राणियोंके 
निवासस्थान--आश्रय हैं तथा वे ही सबके साक्षी-- 
शुभाशुभ कमंको देखनेवाले, परम चेतनस्वरूप तथा 
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सबको चेतना प्रदान करनेवाले, eun विशुद्ध अथात्‌ 
निर्लेप और प्रकृतिके गुणोंसे अतीत हैं ।? 

'जो विशुद्ध चेतनखरूप परमेश्वरके ही अंश होनेके 
कारण वास्तबमें कुछ नहीं करते, ऐसे अनन्त जीवात्माओंके 
जो अकेले ही नियन्ता-कर्मफळ देनेवाले हैं, जो एक 
प्रकतिरूष बीजको बहुत प्रकारसे रचना करके इस. विचित्र 
जगतके रूपमें बनाते हैं, उन हृदयस्थित सर्वशक्तिमान 
परम सुद्ददू परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर देखते 
रहते हैं; निरन्तर su तन्मय हुए रहते हैं, उन्दींको 
सदा रहनेवाला परम आनन्द प्राप्त होता दैः दूसरोंको, 
जो इस प्रकार उनका निरन्तर चिन्तन नहीं करते, वह 
परमानन्द नहीं मिल्ता--वे उससे वञ्चित रह जाते हैं |? 


(जो नित्य चेतन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा 
अकेले ही बहुत-से नित्य चेतन जीवात्माओंके कर्मफल- 
भोगोंका विधान करते हैं; जिन्होंने इस विचित्र जगत्‌की 
रचना करके समस्त जीवसमुदायके लिये उनके कर्मानुसार 
फलभोगकी व्यवस्था कर खखी है, उनको प्राप्त करमेके 
दो साधन हे-एक ज्ञानयोग, दूसरा कर्मयोग; भक्ति 
दोनोंमे ही अनुस्यूत दै, इस कारण उसका अलग वर्णन 
नहीं किया गया | उन ज्ञानयोग ओर कर्मयोगद्वारा प्राप्त 
किये “जाने योग्य सबके कारणरूप परमदेव परमेश्वरको 
जानकर मनुष्य समस्त वन्धनोसे सवंथा मुक्त हो जाता 
है। जो उन्हें जान लेता है और प्राप्त कर लेता है, वह 
कभी, किसी भी कारणसे, जन्म-मरणके बन्धनमें नहीं 
पड़ता | अतः मनुष्यको उन सबंशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा- 
को प्रात करनेके लिये अपनी योग्यता और रुचिके 
अनुसार ज्ञानयोग या कर्मयोग--किसी एक सांधनमें 
तत्परतापू्वक लग जाना चाहिये |! 

S^ यो देवो$ग्नौ योऽप्सु यो विइचं भुवनमाविवेश । 
य ओषधीषु यो चनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः ॥ 
( इवेता० २ | १७) 








जो सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णब्रह्म परमदेव अमिनमे हैं, जो 


wei हैं; जो समस्त लोकोमें अन्तर्यामीरुपसे प्रविष्ट हो रहे हैं, 
जो ओघषधियों ( अन्न आदि )में हैं और जो वनस्पतियोंमे हैं, 
अर्थात्‌ जो सर्वत्र परिपूर्ण हैं, जिनका अनेक प्रकारसे 


WES वर्णन कर आये हैं, उन परमदेव परमात्माको 


| V a = s ATUS dM. है, t है | 
नमस्कार है, नमस्कार दै | 
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— या 
अग्नियथेकों gai प्रविष्टो B 
रूपं रूपं RE बभूव | | 
सवभूतान्तरात्मा | 

रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। | 

( कठ० २ | २॥९ ) 


एकस्तथा 


“एक ही असिं निराकारख्पसे सारे ब्रह्माण्डमें व्यात ` 
उसमें कोई भेद नहीं है; परंतु वह जब साकाररूपसे PN | 
होता है, तव उसकी आधारभूत वस्तुओंका जेसा आकार होत | 
है, वेसा ही आकार अग्निका भी इष्टिगोचर होता है । इह | 
प्रकार समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी परमेश्वर एक हैं और | 
सबमें समभावसे व्याप्त हैं; उनमें किसी प्रकारका कोई भेर | 
नहीं है; तथापि वे भिन्न-भिन्न प्राणियोंमें उन-उन प्राणियोदे 
अनुरूप नाना रूपोंमें प्रकाशित होते हैं। भाव यह कि आधार. . 
भूत वस्तुके अनुरूप ही उनकी महिमाका प्राकट्य होता है| | 
वास्तवमें उन परमेश्वरकी महत्ता इतनी ही नहीं है, इसमे 
भी बहुत अधिक और विलक्षण है । उनकी अनन्त uS 
एक क्षुद्रतम अंशसे ही यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नाना प्रकारक | 
आश्चर्यमय शक्तियोंसे सम्पन्न हो रहा है ।? à 


सूर्याद्‌ भवन्ति भूतानि सूयेण पालितानि gi 
"सूर्ये लयं आप्नुवन्ति यः सूर्य: सोऽहमेव wd 
| ( सू्योपतिपद्‌ | 


“निश्चयपूर्वक सूयनारायणसे ही ये भूत ( चराचर जीव] | 
उत्पन्न होते हैं, भगवान्‌ सूर्येके द्वारा ही इनका पालन हो| 
हे और फिर सूर्यमे ही वे लयको प्राप्त होते हैं | जो के 
नारायण हँ--दह में ही हूँ ।? | 

i 


आविभूत च aat प्रकृतेः पुरुषात्परम्‌। 

एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॥ 

( गणपत्युपनिषद्‌] | 

'जो सष्टिके आदिमें आविर्भू हं, प्रकृति और पुरणे 

परे हैं; इस प्रकार श्रीगणेशजीका जो नित्य ध्यान करता है ; 
वह योगी योगियोंमें श्रेष्ठ है ।? 
| 


umm." 


राम एव परं ब्रह्म राम एव परं तपः। 
राम एव परं तत्त्व श्रीरामो ब्रह्म तारकम्‌॥ 
( राम० Xo ३० | 


'राम ही परब्रह्म हैं। राम ही परम तपःस्वरूप हा 


] 





राम ही परम तत्त्व हैं और श्रीराम ही तारक ब्रह्म हैं |” | 
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da किंचित्‌ जगत्सवं इ्यते श्रूयतेऽपि वा । 
अन्तर्बहिश्च तत्सच व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ 
( नारायणोपनिपद्‌ ) 
“जो कुछ हो चुकां दै, जो कुछ हो रहा है और 
होनेवाला है, वह दिखायी देनेवाला और mei आनेवाला 
सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌ नारायण ही है। इसमें भीतर और बाहर 
सब ओरसे भगवान्‌ नारायण ही व्याप्त हुए स्थित हैं | 
निष्कलाय विमोहाय शुद्धायाश्युद्धवेरिणे । 
अद्वितीयाय सहते श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥ 
( गो० पू० ता० ) 
“जी कला ( अवयव ) से रहित हैं, जिनमें मोहका सर्वथा 
अभाव है, जो स्वरूपसे ही परम विशुद्ध हैं, अशुद्ध ( खभाव 
तथा आचरंणवाले ) असुरोंके शत्रु हैं तथा जिनसे बढ़कर 
या जिनके समान भी दूसरा कोई नहीं है, उन सर्वमहान्‌ 
परमात्मा श्रीकृष्णको वारंवार नमस्कार है ।? 


भ्रुवकी प्रार्थना 


भक्तिं gg: प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो 
भूयादनन्त महताममलाशयानाम्‌ | 
येना्जसोल्बणसुरुूष्यसनं भवाब्धिं 
नेष्ये. भवदुणकथास्तपानमत्तः ॥ ` 
( श्रीमद्भागवत ४ । ९। ११ ) 
“हे अनन्त परमात्मन्‌ | मुझे आप उन निर्मेल-हुदय 
महात्मा भक्तोंका सङ्ग दीजिये, जिनका आपमें अविच्छिन्न 
भक्तिभाव है; उनके सङ्गमें में आपके गुणों तथा eterne 
कथा-सुधाका पान करके उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही 
विविध मांतिके दुःखोंसे पूर्ण भयंकर संसार-सागरके उस पार 
पहुँच जाऊंगा |? 


प्रहादकी प्राथना 


तस्मादमूरनुभ्ठतामहमाशिषो ज्ञ 

आयुः श्रियं विभवसेन्द्रियमा ARAT 
नेच्छामि ते विळुलितानुरुविक्रमेण 

कालात्मनोपनय मां निजम्वत्यपारवम॥ 

| ( AARATI ७ | ९ 0L २४ ) 
नान्यथा ते5खिलगुरों घटेत PEAT: । 
यस्त आशिष आश्ास्ते न स SERT: स वे वणिक्‌ ॥ 


# हमारी प्रार्थना # | ७: 


आशासानो न चे zer: स्वामिन्याशिष आत्मंनः । 
न स्वामी सत्यतः स्वाम्यमिच्छन्‌ यो राति चाशिषं:॥ 
अहं त्वकासस्त्वद्भंक्तस्त्वं च स्त्राम्यनपाश्रयः d 
नान्यथेहावयोरयों राजसेतक़योरिव ॥ 
यदि रासीश मे कामान्‌. चरांस्त्वं वरदषंभ । 
कामानां हृद्यसंरोहं भवतस्तु वृणे वरम्‌ ॥ 

: ( श्रीमद्भागवत ७। १० | ४-७ ) 


“अतएव में ब्रह्मलोकतककी आयु; लक्ष्मी, ऐश्वये 
ओर वे इन्द्रियमोग नहीं चाहता, जिनको संसारके प्राणी 
चाहा करते हैं; क्योंकि में जानता हूँ कि अत्यन्त शक्तिशाली 
कालका रूप धारण करके आपने उन सबको ग्रस Sum 
है | अतः मुझे तो आप अपने दासोंकी संनिधिमें ही 
पहुँचा दीजिये |? | 


“आपने जो वर मॉगनेके लिये कहा; सो जगदुरो ] 
परीक्षाके सिवा यों कहनेका ओर कोई कारण नहीं दीखता; 


क्योंकि आप परम दयाल हैँ | ( आप भक्तोंकों मायाजालमें 


फंसानेबाला बर केसे दे सकते हैं १ ) आपसे जो सेवक 
अपनी कामनाएँ पूर्ण करना चाहता हे, वह सेवक -नहीं है; 
वह तो लेन-देन करनेवाला बनिया है । जो स्वामीसे अपनी 
कामनाओंकी पूर्ति चाहता है; वह सेवक नहीं; और जो 
सेवकसे सेवा करानेके लिये--उसक्रा स्वामी वननेके लिये 
उसकी कामना. पूर्ण करता है, वह स्वामी नहीं । में आपका 
निष्काम सेवक हूँ ओर आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं । जेसे 
राजा और उनके सेवकोंका स्वार्थवश स्वामी-सेवकका सम्बन्ध 
रहता है; वेसा तो यहाँ आपका-मेरा सम्बन्ध है नहीं | 
बर देनेवालोंमें शिरोमणि मेरे स्वामी ! यदि आप मुझे 
मुंहमाँगे वर देना ही चाहते हैं तो में आपसे यह वर माँगता 
हूँ कि मेरे हृदयमें कभी, किसी भी कामनाका--चाहका 
बीज ही न अङ्करित हो ।? 
राजा शिषिकी प्राथना 
न त्वहं कामये राज्यं न A नापुनर्भवम | 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनासातिनाशनस्‌ ॥ 


“अपने लिये न में राज्य चाहता हूँ; न स्वरकी इच्छा 
करता हूँ । अपुनर्भव मोक्ष भी मैं नहीं चाहता । मैं तो यही 
चाहता हूँ कि दुःलसे तपे हुए प्राणियोंकी पीड़ाका नाश हो ।? 
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रन्तिदेवकी प्राथना अपुनर्भेव--मोक्ष भी नहीं चाइता। जैसे पश्षियोंके विना फन. 
न कामयेऽहं गतिसीश्वरात्‌ परा- 


मष्टद्धियुक्तामपुनभेवं चा । ` s 
ud जैसें वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके m 
आति प्रपये5खिलदेहभाजा- रहती है, यैसे ही है “नरक Rm 
B e eser À व्याकुळ रहती हे, बैसे ही हे कमलनयन | मेरा मन आए 
BIST NUNS द्रोनके लिये छटपटा रहा है। मेरे कर्मोंके | 


( Aaa ९॥२१॥। १२) मुझे बार-बार जन्म-मृत्युके चक्रमे भटकना पे | 

'मैं भगवानसे आठों सिद्धियोंसे युक्त परमगति और परवा नहीं; परंतु मैं जहाँ-जहाँ जाउँ; जिस-जिस NU 
अपुनर्भव--मोक्ष नहीं चाहता | में केवळ यही चाहता हूँ कि mq, वहाँ-चहाँ भगवानके प्यारे भक्तजनोंसे मेरी च: | 
समस्त प्राणियाँके हृदयमें स्थित होकर उन सबके सारे दुःख बनी रहे | हे स्वामिन्‌ ! मैं केवळ यही चाहता हूँ कि | 


मैं ही भोगू, जिससे (fuc) किसी भी प्राणीको दुःख न लोग आपको मायासे देह-गेह और खनरी-पुभादिमे आसक्त हे. 


हो--सभी दुःखसे सदाके लिये छूट जाय ।? रहे हें, i साथ मेरा कभी, किसी प्रकारका भी. 
सम्बन्ध न हो ।? | 

वृत्रासुरकी प्राथना ERE 

; A प्राथना | 

अहं हरे तव पादेकसूल- | 

z MEC वितृष्णा | 


दासानुदासो भवितास्मि भूयः । 
सनः स्मरेतासुपतेरुंणांस्ते 
गृणीत वाळू कमें करोतु कायः ॥ 


भगवति सात्वतपुङ्गवे fuf 
स्वसुखमुपगते फचिद्विहतुं 


a नाकपृष्ठं न च quigd í ud | iA प्रकतिसुपेयुषि TRTE: ॥ | 
न॒सावभोम॑ न रसाधिपत्यम्‌ । ST SUISSE f 
E a a रविकरगोरवराम्बरं दधाने । f 
वपु रलक्रकुलावृताननाव्ज | 
| 


समञ्जस त्वा विरहय्य काङ्ग ॥ 


अजातपक्षा इच मातरं खगाः विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥ 


? ( श्रीमद्वागवत १ | ९ । ३२-३३) | 
स्तत्य यथा Ws: St: 3x j 

यं M धिषणा ' अव सत्युके समय ) में अपनी इस बुद्धिको, जो अके | 
हरयिह विचत स्वाम्‌ प्रकारके साधनोंके अनुष्ठानसे अत्यन्त शुद्ध और JS 

स्‌ हो गयी है, यादवशिरोमणि अनन्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके | 


ममोत्तमरळोकजनेपु 
संसारचक्रे Suh FAN: चरणोमे समर्पण करता हूँ; जो सदा-सर्वदा अपने | 
त्वन्मायया55त्सार म्य आनन्दमय स्वरूपमें स्थित रहते हुए ही. लीलाविहार करनेकी | 
55त्सात्मजदारगेहे- SS दा लालावहार करव | 


ष्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्‌ ॥ कले Sl सीकर कर Sq हैं; जिससे यह सृष्टि | 
( श्रीमद्भागवत ६ । ११ | २४--२७ ) बम चलती हे । जिनका दिव्य देह त्रिभुवनसुन्दर एबं 

| [म तमालके समान क्‍्यामवर्ण है, जिस uis । 

व्हे è A $ है, जिसपर सूर्यकी रश्मिय 

हे हरे | आप मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि अनन्यमावसे समान पीताम्बर लहराता रहता है और कमल-सहदा श्रीमुखपर | 





आपके चरणकमलछोंके आश्रित सेवकोकी सेवा करनेका घुँबराळी अलछकावली लटकती रहती है; उन अर्जुनके सखा / 

Em अगले जन्मे मी प्राप्त हो । हे प्राणनाथ | मेरा श्रीकृष्णं मेरी निष्कपट रति--प्रीति 3 j | 
मन आपके मङ्गलमय गुणांका स्मरण करता रहे, मेरी वाणी अर्जुनकी की c | 
. SA गान करे ओर शरीर आपका ही कार्य करता रहे | ; SEREA EREA | 
ES | i : सर्वसोभारयनिघे r म आपको छोड़कर न न्न य त्वमादिदेवः m 3 पुराण- तेन क्‍ 

हू न ब्रह्माका पद, न सम्पूण भूमण्डलक z श्वस्य परं निधानम्‌ । 

? " अन्यग भूमण्डलका साम्राज्य) न रसातलका वेत्तासि dd ow परं चच स | 


. एक़छव् राज्य और न योगकी सिद्धियाँ ही--यहाँतक कि मैं त्वया ततं बिश्वमनन्तरूप ॥ 
SA C न्तख्प 
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चायुर्यंमोऽग्निवंरुणः 
प्रजापतिस्त्वं 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ 
( श्रीमद्धगवद्वीता ११ । ३८-३९ ) 
आप आदिदेव ओर पुरातन पुरुष हैं; इस जगतके 
परम निधान और जाननेवाले, जाननेयोग्य तथा परमधाम 
हैं | अनन्तरूप ! आपसे यह समस्त विश्व व्याप्त ( परिपूर्ण ) 
है | आप वायु, यमराज) अग्नि, वरुण, चन्द्रमा) जीवमात्र- 
के स्वामी ब्रह्मा और summ भी पिता हैं । आपके प्रति 
RARE नमस्कार | नमस्कार !! आपके प्रति पुनः 
बार-बार नमस्कार | नमस्कार || 
कापंण्य दोषोपहतस्वभावः 
एुच्छामि त्वां धमंसम्मूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं gR तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 
| ( श्रीमद्धगवद्वीता २ । ७ ) 
श्रीकृष्ण | कापेण्यदोषसे मेरा स्वभाव मलिन और 
धमंके निर्णयमें मेरा चित्त मोहित हो गया हे । अतः मैं 


शदाङ्कः 
प्रपितामहश्च । 


आपसे पूछ रहा हूँ--मेरे लिये जो कल्याणमय निश्चित साधन _ 


हो, वह मुझे बतलाइये; में आपका शिष्य और शरणागत 
६ मुझ दीनको शिक्षा दीजिये । 


Ç 
कुन्तीकी प्राथना 

विपदः सन्तु नः MARA तत्र जरादूरुरो । 

| भवतो EU यत्स्याद्युनभंवदशनस ॥ 

जन्मेश्वयशुतश्री भिरिधमान मद: WW । 

नेवाइत्यभिधातुं वे त्वासकिंचनगोचरस ॥ 

नमो5किंचनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये । 

आत्मारामाय शान्ताय AAA नमः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १। ८ । २५-२७ ) 
‘जगद्गुरो श्रीकृष्णं | हमलछोगोंके जीवनमें सवदा 
पद-पदपर विपत्तियों आती रहें; क्योंकि विपत्तियोंमें ही 
निश्चितर्पसे आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन 
होनेपर फिर पुनर्जन्मका चक्र मिंट जाता है । ऊंचे कुलमे 
जन्म, Uer, विद्या और सम्पत्तिके कारण जिसका मद्‌ 
बढ़ रहा दे वह मनुष्य ता आपका नाम भी.नहीं ले सकता; 
क्योंकि आप तो अकिंचन छोगोंको दर्शन देते हैं। आप 


अर्किचनोंके ( जिनके पास कुछ भी अपना नहीं है, उन 


- We qo Mo अं० 2— 


निर्धनोंके ) परम धन हैं । आप मायाके प्रपश्चसे सर्वथा निवृत्त 


हैं, नित्य आत्माराम और परम शान्तस्वरूप हैं | आप ही 


केवल्यमोक्षके अधिपति हैं | मैं आपको नमस्कार करती हूँ | 


द्रोपदीकी प्राथना 


गोविन्द द्वारिकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय । 
कोरवेः परिभूतां मां कि न जानासि Gera ॥ 
( महाभारत ) 


हे द्वारिकावासी | गोविन्द, गोपियोंके प्रिय कृष्ण ! 


कोरवोंसे--दुष्ट वासनाओंसे घिरी हुई मुझे क्‍या दुम नहीं 


जानते ! 
हे नाथ हे रमानाथ चजनाथातिनाशन। 
कौरवाणंवमर्नां सासुद्धरस्ब जनार्दन ॥ 
( महाभारत ) 
हे नाथ, रमाकें नाथ; ब्रजनाथ, दुःखका नाश करने- 
वाले जनादन | मैं कोरवरूपी समुद्रम डूव रही हूँ । मुझे 
बचाओ । 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ चिश्वभावन | 
प्रपन्ना पाहि गोविन्द ङुर्मध्येऽचसीदतीस्‌ ॥ 
ड ( महाभारत ) 
दे विश्वात्मन्‌ विश्वको उत्पन्न करनेवाले महायोगी 
सञ्चिदानन्दस्वरूप कृष्ण | दे गोविन्द ! कौरवोंके बीच कष्ट पाती 
हुई में तुम्हारी शरण आयी हूँ | मुझे बचाओ | 


श्रीशंकराचार्यदी प्राथना 


अविनयसपनय विष्णो दमय मनः शासय विषयस्टगतृष्णास| 


भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ 
दिव्यधुनीमकरन्दे परि (सरूपरिमोरासच्चिदानन्दे | 
श्रीपतिपदारचिन्दे भवभयखेदच्छिदे चन्दे ॥ 


सत्यपि भेदापरामे नाथ तवाहं न मामझीनस्स्वस्‌ | 

- Wut हि तरङ्गः क्वचन AEA न तारङ्गः ॥ 
उद्एतनग नराभिद्नुज दनुजकुलामित्र सित्रदञ्ञिइष्टे। 
इष्टे भवति प्रभवति न भवति कि भवतिरस्कारः ॥ 
मत्स्यादिभिरवतारेरवतारवतावता सदा चसुधास्‌। 
परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम्‌ ॥ 
दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द । 
भवजळधिमथनसन्द्र परमं दुरसपनय त्वं मे ॥ 
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नारायण करुणामय शरणं EET कस्किय ` तावकौ चरणो । 
इति षट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा deg | 
है भगवान्‌ विष्णु | मेर अविनय दूर कीजिये, मेरे 
मनका दमन कीजिये ओर विघयोकी मृगतृष्णाको शान्त 
कर दीजिये | जगतमें प्राणिमात्रके प्रति दयाभावनाका विस्तार 
कीजिये और इस संसार-सागरसे मेरा उद्धार कीजिये । में 
भगवान्‌ श्रीपतिके उन चरणारविन्दोंकी बन्दना करता हू 
जिनका मकरन्द गङ्गा और सौरभ सचिदानन्द दै तथा जो 
संसार ( जन्म-मरण )के भयका तथा खेदका छेदन करनेवाले 
हैं। हे नाथ ! ( वस्तुतः मुझमें ओर आपमें ) भेद नहीं है, 
तथापि में ही आपका हूँ? आप मेरे नहीं हैं; क्योंकि तरङ्ग ही 
समुद्रकी होती है, समुद्र durer कहीं नहीं होता। हे 
गोवद्धन गिरिको उठानेवाले | हे इन्द्रके अनुज ( वामन ) | 
हे दानवकुलके शत्रु | हे सूय॑-चन्द्ररूपी नेत्रवाले | आपके 
सह॒ प्रभुके दर्शन हो जानेपर क्या भव ( जन्म-मरण ) का 
लोप नहँ हो जाता ! हे परमेश्वर | मत्स्यादि अवतारोमें 
अवतरित होकर वसुधाकी सर्वदा रक्षा करनेवाले आपके द्वारा 
संसारके तापोसे भयभीत क्या में रक्षाके योग्य नहीं हूँ ! 
है गुणोंके मन्दिर दामोदर | हे सुन्दर मुखारविन्दबाले गोविन्द | 
संसार-सागरका मन्थन करणके छिये मन्दर (पर्वत) | मेरे 
महान्‌ भयको आप मिटाइये | हे करुणामय नारायण | मैं 
सब प्रकारसे आपके चरणोंकी शरण ग्रहण करूँ | यह छः 
पदोके रूपभे की गयी प्रार्थनारूप भ्रमरी सदा मेरे मुखकमलमे 
निवास करे । | 
जयदेवकी e 
भक्त जयदेवकी प्राथना 
चेदानुड्रते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिन्नते 
दृत्यान्‌ दारयते बिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते । 
पौळस्त्य जयते Ge कल्यते कारुण्यमातन्वते 
स्लेच्छान्‌ मूयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः N 
श्रीकृष्ण | तुमने मत्स्यरूप घारणकर प्रल्यसमुद्रमे डूबे 
हुए वेदोका उद्धार किया; समुद्र-मन्थनके समय महाकूमं 


) बनकर एश्वीमण्डळको पीठपर धारण किया, महावराहके 


SU कारणार्णवमें डूबी हुईं परथ्वीका उद्धार किया, नर्सिहके 
ead हिरण्यकशिपु आदि देत्योंका विदारण किया, वामन- 
रपे राजा बलिको छा, परशुरामके रुपमें क्षत्रियजातिका 
orci किया) श्रीरामके रूपमें महाबळी रावणपर विजय प्रात 
की; श्रीबळरामके रूपमे हलको शज्रूपमें धारण किया; 
भगवान बुद्धके रूपमें करुणाका विस्तार किया था तथा 





E F लह र ——— | 
कल्किके रूपमें म्लेच्छोंको मूच्छित करेंगे | इस प्रकार दृशा. | 


बतारके रूपमें प्रकट तुम्हारी मैं बन्दना करता हूँ | 
श्रीचेतन्यदेवकी प्रार्थना 
न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामथे 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताज्ञक्तिरहैतुक्की त्वयि। 
नयन गलद्श्नुधारया वदनं गद्गदरुद्धया शिरा 
पुरकेनिचितं qq: कदा तव नामग्रहणे भविष्यति y 
है जगदीश | मुझे धन) जन, सुन्दरी कविता--कुछ 
भी नहीं चाहिये ( मुक्ति भी नहीं चाहिये )--बस, जन्म 
जन्ममें मेरी आप ईश्वरमें अहैतुकी भक्ति हो । हे गोविन्द | 
वह दिन कब होगा; जब आपका नाम लेनेपर मेरी आँखोंसे 
अविरळ अश्रुधारा प्रवाहित होगी, मेरी वाणी प्रेमावेगसे 
गद्गद हो जायगी और मेरा शरीर पुलकित हो जायगा | 
बिल्वमड्ठूलक्री प्रार्थना 
हे देव E दयित हे भुवनेकबन्धो 
हे कृष्ण हे चपळ हे करूणेकसिन्धो । 
हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम 
हा हा कदा नु भवितासि पदं exa 
हे देव | हे दयित | हे त्रिभुवनके अद्वितीय ad | 
हे कृष्ण | हे लीलामय | हे करुणाके एकमात्र सिन्धु | है 
नाथ | हे प्रियतम | हे नयनाभिराम ! हाय) हाय, मैं तुम्हारे 
चिन्मय खरूपको कब देख पाऊँगा १ 


` नित्यका सरण ओर प्रार्थना 


प्रातःस्सरणम्‌' 
प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्व 
सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम्‌ । 
यत्‌ स्वप्नजागरसुपुप्तमवेति नित्यं 
तदू ब्रह्म निप्कलमहं न च gada: N 
( श्रीशंकराचार्य ) 
सबेरे में अपने हृदयमें स्फुरित होनेवाले आत्म-तत्त्वका 
स्मरण करता हूँ, जो आत्मा सच्चिदानन्द-सत्ता, ज्ञान और 
सुखमय है, जो परमहंसोंकी अन्तिम गति है, जो जाग्रत- 
खम-सुषुतिरूप तीन जागतिक अवस्थाओंसे परे ( समाधि 
अवस्थारूप ) है, जो जाग्रत्‌, खप्न और निद्रा--तीनों 
अवस्थाओको नित्य जानता है । “वह gz ब्रह्म ही में 
& पश्च महाभूतोंसे बनी हुई यह देह मैं कदापि नहीं हूँ | 
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| प्रातभैजाभि सनसो  वचसासगम्यं समान हैं; योगी उन्हें ध्यानद्वारा ही जान सकते हैं | 

| वाचो is चिसान्ति _ निखिला यदनुप्रहेण | mogi Sues पान की E 
| यन्नेति वन नरास असाचन्‌ अवणनयनज वा मानसं URAI 

| d दुवदेवमजमच्युतमाहुरग्यस्‌ di विहितमविहितं वा ada क्षमस्व 

| ( ग्रीशंकराचाय ) जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव हाम्मों ॥ 

| जो मन ओर वाणीका विषय नहीं है, जिसकी smi हायसे या पैरसे, वाणीसे या दारीरसे, कानसे या आँखसे मैं 


। Wb पश्यन्ती, मध्यमा और बंखरील्प चारों तरहकी वाणी जो भी अपराध कहूँ; वह कर्मसे उत्पन्न हों या केवळ 
| प्रकट होती है, वेद भी जिसका वर्णन “वह यह नहीं, यह मानसिक हो, जो किया जा चुका है अथवा आगे क्रिया जाने- 
|. नहीं? कहकर निषेधल्पसे ही कर सके हैं; उस त्रह्मका सबेरे बाला b हे करुणासागर कल्याणकारी महादेव ! उन सबको 
उठकर मैं भजन करता हूँ । ऋषियोंने उसे देवोंका भी ग कर दो। मेरे हृदयमें और जीवनमें तुम्हारा ही जय- 


पूज्य, अजन्मा, पतनरहित और सबका आदि कहा है । जयकार हो | 
सवमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 


FIN RUNE परमकंचण शरण्ये त्र्यम्बके गोरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
PNE सनातनपद्‌ ac E | सष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते. सनातनि । 
द जगद्‌ Sr गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
रज्ज्वां सुजगस इव प्रतिभासितं चे ॥ बारणागतदीनातंपरित्राणपरायणे 
मैं सबेरे उठकर उस सनातन पदको नमन करता हूँ, जो सर्वेस्थातिहरे देवि नारायणि नमोड्स्तु ते ॥ 


अन्धकारसे परे दै, सूर्यके समान तेजोमय है; पूर्ण पुरुषोत्तम दे संवंमङ्गलमङ्गलमयि | दे कल्याणमयि | हे 
नामसे पहचाना जाता है और जिसके अनन्त खरूपके भीतर सर्वामी्मदायिनि ! है शरणपदायिनि | हे त्रिळोकजननि | 
यह सारा जगत्‌ उसी तरह दिखायी देता है, जिस तरह दे “उज्ज्वलज्योतिर्मये' गौरि | हे नारायणी माँ | तुमको 


> FS 
p * m —— A '— ———À————— '/J— ह य 
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| 
| cedit सप । नमस्कार है। हे देवि | तुम सश्टि-स्थिति-विनाशकी कारण- 
| ९ भूता सनातनी शक्ति हो | हे सर्वगुणाश्रयि ] हे गुणमयि | 
ग्राथना नारायणी माँ | तुमको रॉ 
| | तुमको मेरा नमस्कार है | माँ | तुम सदा ही 
| गुरुतरा गुस्‍ुविष्णुरुंरुदॅबो aA शरणागत, दीन, आतोंके परित्राणमें तत्पर रहती हो; तुम सबका 
| गुर्‌: साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नसः ॥ इख हरण करती हो । हे नारायणि माँ | तुमको मेरा 
गुरु ही ब्रह्मा हैं; गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महादेव हैं, "९ M 
गुरु ही साक्षात्‌ परत्र हैं; उन श्रीगुरुको मैं नमस्कार नसो नमस्तेऽस्ठु सदा विभावसो 
करता हूँ | सचात्मने सप्ततहयाय भानवे । 
अनन्तशक्तिम णिभूषणेन 


शान्ताकारं आुजगशयन पझनाभं | सुरेशं 


(areae maae AT झुभाङ्गम्‌ | qd सुक्ति सस सुक्तिमऱ्ययास्‌ u 


लक्ष्मीकान्तं कसल्नयनं योगिभिध्यानराम्यं घोडे i SER ! आप सर्वात्मा हैं । आपके uud सात 

ENT 0 ञुत हुए € | आप प्रकाशमान भानुदेवको बारंबार 

me. विष्णु भवभयहर ANRA नमस्कार है | मणिमय आभूषणोंसे विभूषित आप अनन्त 

"E भयका नाश करनेवाले, सब लोकोके शक्तिसे सम्पन्न हैं । सुझे भोग तथा अक्षय मोक्ष 
एकमात्र स्वामी श्रीविष्णुको में नमस्कार करता हुँ | उनका प्रदान करे । 


sams “ese saan snes Sn ns a ७ 
. 


d 
- 
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आकार शान्त है; वे शेषनागपर लेटे हैं, उनकी नाभिसे यतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च जीवा 

कमल उत्पन्न हुआ है, वे सब देवोंके खामी हैं, वे य॒तो नियुंणादप्रमेया गुणास्ते । 
सारे विश्वके आधार हैं, वे आकाशकी तरह अलिक हैं यतो भाति सर्व त्रिधाभेदभिञ् | 
ओर उनका वर्ण मेघकी तरह स्याम है; वे कल्याणकारी सदा तं गणेशं नसामो भजामः ॥ 


TAS हैं; सारी सम्पत्तिके स्वामी हैं; उनके नेत्र कमळके जिन अनन्त शक्तिसम्प्न गणपतिसे अनन्त जीव 
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बरहमरूप्मे आराधना करते हैं, 
पूते हं, प्रमाणकुशल नैयायिक जगतूके रचयितारूपमें 
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प्रकट होते हैं, जिन निगुण परमेश्वरसे वे अप्रमेय गुण उत्पन्न 
हुए हैं तथा जिनसे प्रकाश पाकर यह तीन Wald विभक्त 
सम्पूर्ण जगत्‌ ( जिभुवन ) प्रकाशित होता है; उन गणेशदेव- 
को हम सदा नमस्कार करते हैं ओर सदा उनका भजन 
करते हैं | 
त्वं त्रयाणां हि लोकानामादिकतों स्वयं प्रभु: । 
सिद्धानामपि साध्यानामाश्रयश्चासि पूर्वजः ॥ ` 
इञ्यसे सर्वभूतेषु गोषु च ब्राह्मणेण wi 
` दिक्च सर्वासु गगने Ag नदीषु च ॥ 
( वा० Xo युद्ध ११७। १८-१९३ २०-२१ ) 
आप ही तीनों लोकोंके आदिकर्ता और स्वयं प्रभु 
( परम स्वतन्त्र ) हैं | आप सिद्ध और साध्योंके आश्रय 
तथा पूर्वज हैं | समस्त प्राणियाँमेंश गौओंमें तथा ब्राह्मणोंमें 
भी आप ही दिखायी देते हैं | समस्त दिशाओमें, आकाराम, 
पब॑तोंमें और RAN मी आपकी ही सत्ता है | 
d ब्रम दरगेनद्रसदरमरुतः स्तुन्वन्ति fred: स्तवै- 
चद्‌: साङ्गपदक्रमोपनिषदेगायन्ति यं सामगाः । 
ध्यानाचस्थिततदूगतेन मनसा पइ्यन्ति य॑ योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ 
( भीमद्भायवत १२ । १३। १) 
ब्रह्मा; वरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुद्गण दिव्य स्तुतियोँ- 
के द्वारा जिनके गुणगानमें संलग्न रहते हैं, 
साम-संगीतके मर्मश ऋषि-मुनि अङ्ग) पद, क्रम Ta 
उपनिषदोंके सहित वेदोंद्वार जिनका गान करते रहते हैं, 
योगीलोग emm द्वारा निश्चळ एवं तल्डीन मनसे जिनका 
भावमय दर्शन प्रात करते रहते हैं; किंतु यह सब करते रहने- 
पर भी देवता, देत्य, मनुष्य--कोई भी जिनके वास्तविक 
स्वरूपको पूर्णतया न जान सका, उन खयंप्रकाश परमात्माको 
नमस्कार है | 
यं शेवा: समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
बोद्धा बुद्ध इति प्रसाणपरचः कर्तेति नेयायिकाः । 
_ अइन्नित्यय जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः 
सोऽयं नो विदृथातु वान्छितफळं तरैलोक्यनाश्ो gR: n 
( हनुमन्नाटक १ । २) 


जिनकी रेवळोग शिवरूपमें उपासना करते हैं, वेदान्ती 
बुद्ध कहकर 


x जयति जगन्मङ्गछं इरेनाम + 








अर्चना करते हैं, जैनधर्मके मानमेवाले--«अईन्‌? कहकर 
आराधना करते हैं, मीमांसक लोग कर्मके रूपमें पूजते ड 
वे त्रिछोकीनाथ श्रीहरि हमको अभीष्ट फल प्रदान करे | E 
सूकं करोति वाचालं qeu लक्षयते Ria 
यत्कृपा तमहं चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 
जिनकी इपासे गूगे बहुत बोलने लगते हैं; पंगु पहा. 
को लाघ जाते हैं; उन परमानन्दस्वरूप माधवकी मैं बन्दना 
करता हूँ | 
नसो ब्रह्मण्यदेवाय गोव्राहमणहिताय च] 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नसो नमः ॥ 
ब्राह्मणभक्त) गो-त्राह्मणोंका हित करनेवाले--नहीं, नहीं, 
सम्पूणं जगतका हित करनेवाले गोविन्द श्रीकृष्णको बार-बार 
नमस्कार है | 


बौद्धमतानुसार प्रार्थना 

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स | 

` नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । 
नसो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । 
बुद्ध सरणं गच्छासि । धम्मं सरणं गच्छामि। 
संघं सरणं गच्छासि | 
दुतियस्पि बुद्ध सरणं गच्छासि । 
दुतियस्पि धम्मं सरणं गच्छासि | 
दुतियम्पि संघं सरणं गच्छामि | 
ततीयम्पि su सरणं गच्छासि | 
ततीयस्पि धम्मं सरणं गच्छाम्नि । 
ततीयम्पि संघं सरणं गच्छासि | 

 पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदम्‌ समादियामि । 
अदिन्नादाना वेरसणी सिक्खापदस्‌ समादियासि । 
कामेसु सिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदस समादियामि! 
सुसावादा वेरमणी सिक्खापदस समाडियासि । 


सुरा-मेरय-मजा-पमाद्ट्ाना वचेरमणी सिक्खापदस. 
समादियामि | | 
थुणंप्रच, A भगवान्‌ ( बुद्ध ) को नमस्कार दै! 


QUSS, अईन्‌, भगवान्‌ ( बुद्ध ) को नमस्कार है । पूर्ण 
प्र, अहन्‌; भगवान्‌ ( बुद्ध ) को नमस्कार है । मैं बुद्धकी 
शरणमे जाता हूँ; घर्मके शरणापन्न होता इँ, मिक्षु संघकी शरणमे 


जाता हूँ । द्वितीय बार मैं बुद्धके शरणापन्न होता हूँ) धर्मको 
शरणमे जाता हूँ, संघकी शरणमे जाता हूँ । तीसरी बारमे 
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बुद्धके शरणापन्न होता हूँ; धमकी दारणमें जाता हूँ, संघकी 
शरणमें जाता हूँ । में जीवकी हिंसा न करमेकी प्रतिज्ञा 
करता हूं | म॑ उस वस्तुके न लेनेकी प्रतिज्ञा करता हूँ, जो 
मुझे न दी गयी हो । um मिथ्याचरण न करनेकी 
में प्रतिज्ञा करता हूँ । असत्य वचनसे बचनेकी मैं प्रतिज्ञा 
करता हूँ । में सुरा-मद्यादि मादक वस्तुआँसे बचनेकी 
प्रतिज्ञा करता हूँ । 


जेनमताजुसार प्रार्थना 
अरिहंत नमो भगवंत नमो, परमेश्वर जिनराज नमो १ 
प्रथम जिनेश्वर प्रेमे पेखत, सिद्धं सघका काज ÑN 
प्रभु पारंगत परम महोदय, अविनाशी अकलंक नमो \ 
अजर-अमर अद्भुत अतिशय निधि, प्रवचन जरुचि मयंक नमो ॥ 
सिद्ध-बुद्ध ते जगजन सज्जन-नयनानन्दन देव नमो \ 
सकल सुरासुर नरवर नायक सार अहो, निश सेव नमो ॥ 


$ कलिसंतर णोपनिषदू + 


२३ 


तूं तीथकर सुखकर साहिब; d निःकारण - बन्धु नमो \ 
शरणागत भविने हितवत्सकः तुंही कृपारस सिन्धु नमो ॥ 
केवळ mA दर्शित GR स्वभाव नमो ६ 
नाशित सकल करूंक कळुपाण दुरित उपद्रव भाव नमो ॥ 
घोर ` अपार भवोदधि तारण, तूं शिवपुरणो साथ नमो ॥ 
अशरण-शरण निराश निरंजन, निरुपाधिक जगदीश नमो \ 
बोध दीनुं अनुपम दानेसर, ज्ञाननिमझ सुर ईश नमो ॥ 


सिक्खमताडुसार प्रार्थना 


एक औँ सतनाम maux निभेठ निबर 

अकारू मूरत अजुनी सैमं गुरुप्रसाद जप \ 
आदि सच्‌) जुगादि सच, हे भी um 

नानक होसी भी सच ॥ वाह गुरु ॥ 


कलिसंतरणोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
[erg । सह नो सुनक्त । सह वीर्य करवावहे। 
नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै | 
न्तिः d शान्तिः |! शान्तिः !!! 

“हरे राम०? आदि सोलह नामोंके मन्त्रका अद्भुत माहात्म्य 

हरिः ॐ ॥ द्वापरान्ते नारदो ब्रह्माणं जगास कर्थं भगवन्‌. 
गां पयटन करिं संतरेयसिति। स होचाच ब्रह्मा साधु 
एष्टोऽस्ि सर्वश्रुतिरहस्यं गोप्यं तच्छृणु येन कलिसंसारं 
तरिप्यसि । भगवत आदिपुरुषस्य नारायणस्य नामोष्वारण- 
मात्रेण निधूंतकलिर्भवति । नारदः पुनः पप्रच्छ तन्ना 
किसिति। स होवाच हिरण्यगर्भः । हरे रास हरे राम रास 
रास हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कुष्ण कृष्ण हरे हरे ॥१॥ 
इति पोडशक साम्नां करिऊ्मषनादानम्‌ | नातः परतरोपायः 
सर्ववेदेषु TAA ॥ १ ॥ इति षोडशकलाबृतस्य जीवस्याचरण- 
विनाशनम्‌ | ततः अकाशते परं ब्रह्म सेधापाये रविरस्मि- 
सण्डळीचेति । Nei: पप्रच्छ भगवन्‌ कोऽस्य विधिरित्ति । 
तं होवाच नास्य विधिरिति । सवंदा झुचिरञुचिवा पठन्न्रह्मणः 
सलोकतां समीपतां सरूपतां सायुज्यतासेति । यदास्य 
षोडशकस्य सार्धेत्रिक्ोरीजंपति तदा ब्रह्महत्यां तरति। तरति 
वीरइत्याम्‌ | स्वणेस्तेयात्पूतो भवति । पितृदेवमनुण्याणा- 
WWE! अवति । सर्वंधमंपरिस्यागपापात्सद्यः झुचिता- 
माप्जुयात्‌ । सद्यो सुच्यते सद्यो मुच्यते इत्युपनिषत्‌ ॥ y 


सह नाचचत्विति शान्तिः ॥ हरिः ३* तत्सत्‌ ॥ 


इति श्रीकलिसंतरणोपनिषत्समाष्ता ॥ 

हरिः S^. द्वापरके अन्तमें नारदजी summ पास 
गये और बोले--।भगवन्‌ | मैं भूलोकमें पर्यटन करता हुआ 
किस प्रकार कलिसे त्राण पा सकता हूँ १? sent बोले . 
“वत्स | तुमने मुझसे आज बहुत अच्छी बात पूछी है | समस्त 
श्रुतियोंका जो गोपनीय रहस्य है; उसे सुनो--जिससे कलियुयामें 
भवसामरको पार कर लोगे | भगवान्‌ आदिपुरुष नारायणके 
नामोच्चारणमान्रसे मनुष्य कलिके दोषोंका नाश कर ETSI 
है ।? नारदजीने फिर पूळा--'वह कौन-सा नाम है ९? हिरण्यः 
गर्भ ब्रह्माजीने कहा--- 

हरे राम हरे राम रास राम हरे हरे । 
हरे कृप्ण हरे कृष्ण कृप्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

धये सोलह नाम कलिके पाका नाश करनेवाले F | 
इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा उपाय सारे वेदोंमें भी नहीं देखनेमें 
आता | इसके द्वारा प्रोडशश कछाओंसे आवृत जीवके आवरण 
नष्ट हो जाते हैं । तत्पश्चात्‌ जेसे मेघके विलीन होनेपर सूर्यकी 
किरणं प्रकाशित हो उठती हैं, उसी प्रकार परब्रह्मकां स्वरूप 
प्रकाशित हो जाता है |? फिर नारदजीने पूळा--।भरवन्‌ | 
इसके जपकी क्या विधि है OD ब्रह्माजीने उनसे कह--५इसकी 
कोई विधि नहीं है । पवित्र हो या अपवित्र--इस सन्त्रका 
निरन्तर जप करनेवाला सालोक्य, सामीप्य) सारूप्य और 
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सामुज्य-चारों प्रकारकी मुक्ति प्राप्त करता व्यव MO UR DENKEN | जब साधक 
सोलह नामोंवाले मन्त्रके साढे तीन करोड़ जप कर लेता 

है, तब वह menm दोषको पार कर जाता है । वीरहत्याके 

पापसे तर जाता है। खणकी चोरीके पापसे छूट जाता है | 





॥ कृष्णयजुवंदीय कलिसंतरणोपनिषद्‌ समाप्त | 
नामासृतर्तोत्र | ह. 


राजा ययातिका प्रजावगको भगवज्ञामका धर्ममय उपदेश 





एक बार नारदजी इन्द्रके यहाँ पहुँचे । इन्द्रने उनका 
आदर-सत्कार करके पूछा--“देवध | इस समय आप कहाँसे 
आ रहे हैं P नारदजीने कहा-'मैं इस समय भूलोकमें नहुष- 
पुत्र ययातिसे मिळकर आपसे मिलने आया हूँ ।? फिर इन्द्रके 
पूछनेपर नारदजीने उत्तर दिया कि “नहुषके वीर्यवान्‌ पुत्र 
ययाति महापुण्यशाली, परम धर्मात्मा एवं सर्वगुणोसे युक्त 
पृथ्वीपाल हैं | उन्होंने सौ अश्वमेध एवं सौ वाजपेय यज्ञ 
किये हैं |? नारदजीके द्वारा राजा ययातिकी इस प्रकार प्रशंसा 
सुनकर इन्द्र भयभीत हो गये | उन्हें इन्द्रासनको अपने पास 
सुरक्षित रखनेकी गम्भीर चिन्ता लग गयी | वे सोचने लगे; 
कहीं महापुण्यशाळी चप ययातिं भी अपने पिता नहुषकी 
तरह इन्द्रपदपर अधिकार न कर ले | अतएव उन्होंने जिस 
किसी उपायसे राजा ययातिको स्वर्गमें बुलानेका निश्चय 
किया ओर इसके लिये इन्द्रने अपने कुशल सारथि मातलि 
को पथ्वीपर भेजा | मातळिने जाकर इन्द्रका संदेश ययातिको 
दिया । उसने ययातिसे मृत्युलोकका, मर्त्यंशरीरकी पीड़ाका 
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लिये दृढ़ताके साथ कहो ।? तदनन्तर राजाका आई 
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N 


पितर; देवता और मनुष्योंके अपकारके दोषसे भी -— 
है | सब घर्मोके परित्यागके पापसे तत्काल ही पवित्र हो 
है। शीघ्र ही मुक्त हो जाता है; शीघ्र ही मुक्त हो जाता) 
यह उपनिषद्‌ है |? 


So s0 Ss i eem जमे 


| 
एवं दुरवस्थाका वर्णन किया और बड़े ही बिलार क 
मन्यतासे स्वर्गके सुख-चेभवका गान किया । मातरि y 
ययातिका सुदीर्घ वार्तालाप चळता रहा | अन्तमें धमार 
राजा ययातिने कहा--“देवदूत | तुमने स्वर्गका सारा गु 
अवगुण मुझे बता दिया | परंतु में शरीर छोड़कर uu 
नहीं जाना चाहता; वर॑ अपने तपसे, भावसे और धर्माचरण 
इस पथ्वीको ही स्वरे बनाना चाहता हूँ |? | 


राजा ययातिकी यह बात सुनकर मातलि ze 
लोट गया । मातलिके लौट जानेके पश्चात्‌ wa a 
ययातिने अपने प्रधान-प्रधान दूतोंको बुलाकर घर्मा 
उत्तम आदेश 
मानकर देश-विदेशमें जाओ और वहाँ मेरा घर्ममय रहे 
प्रजावर्गको सुनाओ और सबको इसका पालन कणे 








पत्र या संदेश लेकर दूत समूची परथ्वीपर घूम-घूमकर ता 
प्रजाको महाराजका आदेश इस प्रकार सुनाने लगे- 
श्रीकेशवं क्छेशहरं वरेण्य 
सानन्द्रूपं परमार्थमेव। 
Wd दोषहरं तु राज्ञा 
आनीतमत्रेव पिबन्हु लोकाः ॥ 
श्रीपझनासं कमलेक्षणं च 
आधाररूपं जगतां महेशम्‌ 
नामाख्रत दोषहरं तु राज्ञा 
आनीतमत्रेव पिबन्तु लोकाः ॥ 
पापापहं व्याधिविनाशरूप- 
सानन्दुदं दानवदेत्यनाशनम, | 
नामास्टतं दोषहरं तु राज्ञा 
आनीतमंत्रेब पिबन्तु लोकाः ॥ 


| 
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यज्ञाङ्गरूपं च रथाङ्गपाणि पुण्याकरं सौख्यमनन्तरूपस्‌। 
नामाझूतं दोषहर तु राज्ञा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ 
चिश्वाधिवासं विमळं विरामं रामाभिधानं रमणं सुरारिम्‌। 
नासास्टृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रेव पिबन्तु लोकाः ॥ 
आदित्यरूपं तमसां विनाशं चन्द्रग्रकाशं मळपङ्कजानाम्‌ | 
mai दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ 
सखङ्गपाणि सधुसूद्नाख्यं तं श्रीनिवासं सगुणं सुरेशम्‌ । 
«raid दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ 
नामाझतं दोषहरं सुपुण्यमधीत्य यो माधचविष्णुभक्तः । 
प्रभातकाले नियतो महात्मा स याति मुक्ति न हि कारणं च॥ 
( पद्मपुराण भूमि० ७३ | १०-१७) 


“भगवान्‌ केशव सवका क्लेशा हरनेवाले, सर्वश्रेष्ठ; 
आनन्दस्वरूप और परमार्थतत्त्व हैं | उनका नाममय अमृत 
सब दोषोंकों दूर करनेवाला है | महाराज ययातिने उस 
अमृतको यहीं . लाकर सुलभ कर दिया है | संसारके लोग 


। इच्छानुसार उसका पान करे | भगवान्‌ विष्णुकी नामिसे 
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कमळ प्रकट हुआ है | उनके नेत्र कमळके समान सुन्दर हैं | 
वे जगत्के आधारभूत और महेश्वर हैं | उनका नाममय 
अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है । महाराज ययातिने 
उस अमृतको यहीँ लाकर सुलभ कर दिया है | संसारके लोग 
इच्छानुसार उसका पान करे | भगवान्‌ विष्णु पापोका नाश 
करके आनन्द प्रदान करते हैं | वे दानवा और देत्योका 
संहार करनेवाले हैं | उनका नाममय अमृत UA दोघोंको दूर 
करनेवाला है | महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर 
सुलभ कर दिया है । संसारके लोग उसका इच्छानुसार पान 








करें | यज्ञ भगवानके अङ्गखरूप हैं, उनके हाथमे सुदशनचक्र 
शोभा पाता है । वे पुण्यकी निधि और सुखरूप हैं | उनके 
स्वरूपका कहीं अन्त नहीं है | उनका नाममय अमृत सब 
दोषोंको दूर करनेवाला है | महाराज ययातिने उस अमृतको 
यहीं लाकर सुलभ कर दिया है | संसारके लोग उसका 
इच्छानुसार पान कर | सम्पूर्ण विश्व उनके gau निवास 
करता है | वे निर्मल, सबको आराम देनेवाले, “राम? नामसे 
विख्यात, सबमें रमण करनेवाले तथा मुर देत्यके शत्रु | 
उनका नाममय अमृत सत्र दोषोंको दूर करनेवाला है । 
महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया 
है | संसारके लोग उसका इच्छानुसार पान करें | भगवान्‌ 
केशव आदित्यस्वरूप, अन्धकारके नाराक; मलरूप quim 
लिये चांदनीरूप हैं | उनका नाममय अमृत सब दोषोंको 
दूर करनेवाळा है | महाराज ययातिने उसे यहाँ ळाकर 
सुलभ कर दिया है; सब लोग उसका पान करें । जिनके 
हाथमें नन्दन नामक खङ्ग दै, जो मधुसूदन नामे प्रसिद्ध) 
लक्ष्मीके निवासस्थान, सगुण ओर देवेश्वर हैं, उनका 
नामामृत सब दोषोको दूर करनेवाला दै | महाराज ययातिने 
उसे यहीं लाकर सुलभ कर दिया दै, सब लोग उसका 
पान कर |? 


यह नामामृत-स्तोत्र सवंदोप्रहारी ओर उत्तम पुण्यका 
जनक है । लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुमें भक्ति रखनेवाला जो 
महात्मा पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाळ नियमपूर्वंक इसका पाठ 
करता दै, वह मुक्त हो जाता है, पुनः प्रकृतिके अधीन 
नहीं होता | 


PDI 


मैं तुम्हारी प्यारी लीलाभ्रमि बन जाउँ ! 


हर लो प्रमु ! मेरी भोग-दासता भारी । कर लो मुझको “निज दास? नाथ अघहारी ! ॥ 
रट्ट तुम्हारा नाम नित्य भयहारी !। मैं सेवा नित तन-मनसे करूं तुम्हारी ॥ 
मिट जाय काम-आसक्ति समस्त सुरारी !। हट जाय मोह-ममताकी माया सारी ॥ 


रह जाय न मद अभिमान मान 


; मदहारी !। हो उद्य सहज शुचि देन्य विनय बनवारी | ॥ 


खुळ जाय श्ञानके नेत्र दिव्य 
देखू सबमे सदा तुम्हे 


तमहारी । दीले लीळा सर्वत्र सदा सुखकारी॥ 


e मनहारी !। मै सबका सुख-हित करू सर्वहितकारी! ॥ 
बन जाऊ Se तुम्हारी प्यारी तुम खेलों फिर 


मनमाने लीलाकारी ! ॥ 


रह जाय न कुछ भी सत्ता मेरी न्यारी । तुम ही लीला, लीलामय सभी विद्दारी | ॥ ` 


— A 
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निखिलध्रुतिमोलिरत्नमाला- 
द्ुतिनीराजितपादपङ्कजान्त । 
अपि युक्तकुलेरुपास्यमानं 


परितस्त्वां हरिनाम ! संश्रयामि ॥ १॥ 


हे हरिनाम | में आपका - सर्वतोभावसे आश्रय ग्रहण 
करता हूँ; क्योंकि आपका महत्त्व विचित्र है | देखो, समस्त 
शरुतियांकी मुकुटमणिरूप उपनिषद्स्वरूप रत्नोंकी मालाकी 
चमचमाती हुई कान्तिके द्वारा आपके चरणकमलोंके 
अन्तमागकी अर्थात्‌ नखोंकी आरती उतारी जाती है और 
मुक्त सुनिगण भी आपकी उपासना करते रहते हैं | 
तातये--सर्वापनिषदोंके पुरुषार्थरूपसे प्रतिपाद्य एवं मुक्त- 
मुनिक्ुळसेव्य आप ही हैं ॥ १ ॥ 
ननु दुरिताक्रान्ताय ते कथं संश्रयं दास्यामि तत्राह-- 
जय नामधेय gigaa 
जनर्जनाय परमक्षराक्ृते । 
त्वमनाद्रादपि मनागुदीरितं 
निखिलोग्रतापपटली चिलुम्पस्ति ॥ २॥ 


यदि कहे कि "UD आक्रान्त तेरे-जेसेको कैसे 
अपना आश्रय दे दूँगा, तव कहते हैं--हे मुनिगणोंके 
हारा गायन करने योग्य एवं भक्तोंके अनुरक्षनके लिये 
ही अक्षरोंकी आकृति धारण करनेवाले हरिनाम | आपकी 
जय हो | अर्थात्‌ आपका उत्कर्षं सदैव विद्यमान रहे, 
अथवा अपने Wendel प्रकट करे |- प्रभो | वह उत्कर्ष 
यह है कि आप तो अनादरपूर्वक--अर्थात्‌ सांकेत्य- 
परिहासादिके रूपसे किंचित्‌ उच्चारित होनेपर भी लिङ्गदेह- 
य॑न्त समस्त भयंकर पापसमूहको समूळ नष्ट कर देते हैं | 
अतः मुझे भी अपनी शरणागति अवश्य प्रदान करेंगे ॥२॥ 

न च नामाभासः पापान्येव दुर्वा निवर्तते अपि तु 
स्वबाच्ये भक्ति च प्रकाशयतीत्याहद-- 


E महिमानं प्रभवति ॥ ३ ॥ 
नामाभास केवळ पापोंको ही जलाकर निवृत्त नहीं 
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( श्रीरुपगोखामिकृत ) श्रीभगवन्नामाष्टकम्‌ 3 


( प्रेषक तथा अनुवादक--श्रीवनमालीदासजी महाराज ) 


b. 
——————M— 


| 
| 
| 


होता, अपितु अपने वाच्य श्रीराम-कृष्ण आदि सस | 
भक्तिको भी प्रकाशित करता दै, यह कहते $ +| 
भगवन्नामरूप सूर्य | इस संसारमें कोन प्रवीण Tags | 
आपकी असमोध्वे महिमाको यथार्थरूपेण कहनेमें mi] 
है ! अर्थात्‌ कोई भी नहीं; क्योंकि आपका WITH | 
भी प्रकट होकर संसारके अज्ञानरूप अन्धकारके dass 
कवलित (ma) कर लेता है और तह 


विहीन जनोंके ल्यि श्रीहरिभक्ति देनेवाली दृष्टि onn 


करता है || ३ ॥ | 


A वेनोपासित E] "- A | 
अथक्रान्तिकभावेनोपासितं नास सोगेकविनाइयमि 

. विनेच he गादिनाशयतीर A 3 - | 
meg विनव भोगाह्विनाशयतीत्याह--- | 


यदू ब्रह्म साक्षात्कृतिनिष्ठयापि 
विनाशमायाति विना न भोगेः | 

नासस्फुरणेन तत्ते 
"seed विरौति 


P N SSRIS शी 


ÀR | 


_ वेदः ॥॥। f 
अब निष्ठापूर्वक जपा हुआ नाम--भोगके ZR | 
विनाश्य प्रारब्ध कर्मकों भोगके विना ही नष्ट कर देता है।. 
इस भावको कहते हैं---हे नाम भगवन्‌ ! sp Nm 
कर्म भोगोंके बिना ब्रह्मकी अविच्छिन्न तेळधारावत्‌ औ | 
गयी साक्षात्कारकी निश्ठके द्वारा भी विनष्ट नहीं हो पाता | 
वह प्रारब्ध-कमं आपके स्फूर्तिमात्रसे अर्थात्‌ भक्तोंकी गि. 
पर स्फुरण होनेमात्रसे दूर भाग जाता है, इस बातको बे 
उच्चस्वरसे कहता है । अर्थात्‌ ब्रह्मविद्याके साक्षात्काऐे | 
संचित एवं क्रियमाण कमोंका नाझ तो हो जाता है ख 
फळ देनेके लिये प्रवृत्त पुण्य-पापरूप प्रारन्ध-कर्मका नाश d. 
भोगसे ही होता है, ब्रहमविद्यासे नहीं । परंतु se neu. 
भी नामोचारणमात्रसे बिनष्ठ हो जाता है, इसमें वेद प्रमाण! | 
यथा— ( स एच सेभ्यः पाप्मभ्य उदितः) उदेति हैं ; | 
सवपाप्मभ्यो य एवं वेद उदिति तस्य नाम ) वढ 7 
पापोंसे छूट गया और वह जन ही सब पापोंसे छुटकार | 
पाता है, जो भगवानके “उत्‌? ऐसे नामको जानता दै ॥४॥ | 


बहुरूपतयाविभाव हुरूपत " 






भक्तेभ्यो चिचित्रानन्दान्म्रदातुं 
दृतिकरुणमिद्‌ं नामेतिभावेनाह--- 


— स ०.  -— — — 
MORES 


(000 to Mo AGAM —— hl TN Ro Sil AN — 9 Jw ॥« 
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अघदमन-यशोदानन्दनो नन्दसूनो 
कमलनयन-गंपीचन्द्र-बून्दावनेन्द्रा: D 
प्रणवकरुण-कृष्णा वित्य नेकस्त रूपे 
त्वयि सम रतिहुच्चेवंधेतां नामधेय ! ॥ ५ ॥ 
अब भक्तांको विचित्र आनन्द देनेके लिये अनेक रूपसे 


प्रकट होनेके कारण यह नाम-भगवान्‌ विशेष दयाल है; इस 


भावसे कहते हैं---'हे नाम सगंवन्‌ | quin रूपसे 
अतक्यं महिमावाले आपमें मेरी प्रीति दिन दूनी, रात 
aA बढ़ती रहे | आपके .अनेक स्वरूप इस प्रकारके 
हे--'हे अप्र॒दमन | हे यशोदानन्दंन .! € नन्दसूनो ! 
गोपीन्वन्द्र | हे बृन्दावनेन्द्र | हे प्रणत- 


अतिकरणत्वं ते स्फुटमस्ति, अतस्त्वामेव संश्रयामीति 
भावेनाइ-- 
वाच्यं वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वख्पट्टयं 
पूवस्मात्परमेच हन्त करणं तत्रापि जानीमहे । 
wur चिहितापराधनिवहः प्राणी समन्ताद्भवे- 
दास्येनेद्सुपास्य सोऽपि हि सदानन्दास्बुधी मज्जति ॥ ६॥ 
आपकी अतिशय दयाछता प्रसिद्ध है; अतः आपका 
दी आश्रय लेता. हूँ---इस भावसे कहते हैं--'हे नाम ] 
आपके वाच्य एवं वाचकरूपसे दो स्वरूप संसारमें प्रकट 


'होते हैं; अर्थात्‌ ध्वाच्यः शब्दसे सच्चिदानन्द विग्रहबारे 


परमात्मा लिये जाते हैं और “वाचक? शब्दसे श्रीकृष्ण, 


गोविन्द इत्यादि. वर्णसमूहरूप नाम कहलाते हैं। इन 
Xs मध्यमे पहले--वाच्यकी अपेक्षा दूसरे--वाचक श्री- 


कृष्ण आदि नाम-स्वरूपवाळे आपको हम अधिक दयाळु 
जानते हैं; क्योंकि जो प्राणी आपके वाच्य-स्वरूपके प्रति 
अनेक अपराध कर चुका है; वह भी वाचक-स्वरूप आपकी 
जिह्वाके स्पशमात्रसे उपासना करके सदैव आनन्द-समुदरम 


गोता लगाता रहता है || a 
ननु द्वात्रिंशत्सेचापराधा नाम्ना दिनइयेयु्नीसापराधाः 
साधुनिन्दादयो दश केन? तेऽपि नास्नेवेत्याह-- 
सूदिताश्चितजनातिराये रम्यचिदूघनसुख्रस्वरूपिणे । 
नास गोकुल्सहोत्सवाय ते कृष्ण पूर्णवपुषे नमो नमः ॥७॥ 
बत्तीस सेवापराध तो नामके द्वारा नष्ट हो सकते हैं 
पर साधुनिन्दा आदि दश नामापराध किससे नष्ट होंगे-- 
इसके उत्तरमें वे भी नामके द्वारा ही नष्ट होंगे, इस भावसे 
कहते ea आश्रित जनोंके पीड़ा-समूहको नष्ट 
करनेवाले, रमणीय सच्चिदानन्द स्वरूपवाले, गोकुळके मद्दोत्सव- 
स्वरूप एवं व्यापक स्वरूपवाले हे कृष्णनाम ! पूर्वोक्त 
गुणविशिष्ट आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है ।२ 
यहाँपर पीड़ासमूहसे सभी अपराधोंका ग्रहण दै, अर्थात्‌ 
नामापराधीकी नामापराधरूप सब पीड़ाओंको नाम ही नष्ट 
करता है; यह स्मृतियोमे वर्णित है---नामापराधयुक्तानों 
नामान्येव हरन्त्यघसित्यादि ॥ ७ ॥ 
अथ नाम्नः स्वस्मिन्‌ स्फूर्ति प्राथयते-- 
नारद्चीणोज्जीवन सुधोर्भिनियास साधुरीपूर । 
त्वं कृष्णनाम ! कासं स्फुर मे रसने रसेन सदा dp ८ di 
हे नारदकी वीणाको सचेत करनेवाले, हे अमृतमय 
qum सार! हे मधुरताके समूह ! दे कुष्णनाम ! आप मेरी 
जिह्वापर स्वेच्छापूर्वक रसयुक्त होकर सदेव स्फूर्ति पाते रहें | 
इस प्रकारकी प्रार्थना पञ्चम स्कन्धमें भी है। नामकी पाके विना 
जिह्वा नाम Spb समर्थ नहीं हे--यही तासयोर्थ है. ॥ Il 
श्रीरूपगोस्वासिचिनिसितेऽस्मिन्‌ 
TAUS  श्रोवनसालिदासः । 
रीकासिमां च्यातनुते स्म सव्या 


सूनेत्रशून्याक्षिमिते हि चर्षे ॥ ३ ॥ 


| —— 29 585.48 ——— 
राम-नाम-स्मरणसे शुभ-मड्गल-कुशळ ; 
Y राम भरोसो, राम बळ, रामे नाम बिस्वास । 
Y सुमिरत सुभ मंगळ कुसल माँगत तुलसीदास ॥ 
७४ . राम-नाम रति, राम गति, राम-नाम बिखास। 


— No 


Wo Ho Mo अं० ३-४-— 


सुमिरत सुभ मंगळ कुसळ, दुइ दिसि तुलसीदास ॥ 


( श्रीतुलसीदासजी ) 
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श्रीहरिनाममहिमाष्टक 


[ ठेखक--गोलोकवासी भक्तवर do भीरामप्रसादजी शर्मा (श्रीराधिकादासजी ) ] 


हरेर्नाम्ता येन ब्रडदिभपतिसुंक्छुगसू- 
द्नन्तत्वं चाप डुपदतनयावख्मपि वे | 
fie: सिद्धं नरसिमहतः कार्यमखिलं 
विहायेतन्नामेच्छसि शिवमये हा नर कथसू्‌ ॥ १ ॥ 
जिस हरिनामसे जलमें डूबता हुआ गजराज भी समस्त 
शोकसे छूट गया, जिस हरिनामके प्रभावसे श्रीद्रौपदीजीका 
वक्ष भी अनन्त हो गया, जिस नामके प्रतापसे श्रीनरसी 
मेहताजीके सम्पूर्ण कार्य बिना ही उद्योगके सिद्ध हो गये, हे 
मनुष्य | उस श्रीहरिनामको छोड़कर तू अपना कल्याण 
केसे चाहता है? || १ ॥ 
यतो5श्माप्युत्तीण: स्पृशदपरनुमेजनकरो 
यतः mg विषसपि पपौ भूतळूपया । 
यतो ` मौरादीनामपि agami तदभवदू 
विहायेतन्नामेच्छसि शिवमये हा नर PIA ॥२॥ 
दूसरेको साथ लेकर डूबनेवाळे पत्थर भी जिस हरिनाम- 
के स्पशंसे तर गये, शिवजी महाराज जिस नामके प्रतापसे 
जीवोपर कपा करके भयानक विष पान कर गये, जिस हरिनाम- 
के प्रतापसे मीरा प्रभति भक्तोंके लिये घोर विष भी अमृतके 
समान हो गया; हे नर | उस भीहरिनामको छोड़कर तू केसे 
अपना कल्याण चाहता हे? | २ ॥ | 
m. सिद्धभ्रणीष्वपि परममानाहमहिमा 
ऽसावासीदपि च रविदासश्च नितरास्‌। 
सदा Fo यस्प्रेम्णाऽवैन्न तनुमपि चेतन्यभगवान्‌ 
Pix A. EESTI 
d जिस श्रीहरिनामसे कबीरजी तथा रेदासजी तिद्धों की 
रम सम्माननीय महिमावाळे हो गये; जिस श्रीकृष्ण- 


नामके प्रेमावेशसे भ्रीचेतन्यभगवान्‌ ( महाप्रभु ) को शरीर- 


का भी ज्ञान जाता रहा--जो नाम प्रेमावेशमें 
| -पैमावेशमे अपने श्रीविग्रह- 
को भी Wars नहीं सके, निरन्तर भगवर्मेम और भगवद्‌- 
E आनन्दरसमें ही मग्न रहते थे | हा । 
इ आमन xs 
Sein छोड़कर तू कैसे अपना कल्याण चाहता 
हरामेव्युक्त्थाऽऽप झपि बवनजातिः प्रभुपद 
मरा नाम्ना न्याधोऽप्यहृह सुनिराजोऽभवदहो | 
यतः श्रीप्रह्वादः परमचिपदोघाच्च 
Ro id mma झुसुचे 
'बहायतन्नामेच्छसि शिवमये हा नर कथम्‌ ॥४॥ 


7 
७-७ $^ Mm 
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; जिस श्रीहरिनामके अत्यन्त अद्भुत प्रभावसे ब 
में “हराम? कहनेवाला यवन भी भगवत्‌-पद्को हः | 
गया; जिसके प्रतापसे “मरा? ( रामका उल्टा ) मन्त्रका र | 
करके व्याध मुनिराज ( वाल्मीकि ) बन गया, जिस ह | 
के प्रभावसे श्रीप्रह्मद परम विपत्तियोंके समूहों ( हिरिण्यकशिप | 
ह cH ) से छूट गये; हा | उस | 
मको छोड़कर तू अपना कल्याण केसे | 
m T चाहता | 
सुनियोगी ज्ञानी परसडुधसानी च यहते | 

न सिद्धिं यान्तीति स्फुटमभिहितं श्री ञुकसुखैः | | 
चिना यद्‌ घर्मोऽपि प्रभवति spei विमुखनु | 
विंहायेतन्नामेच्छसि शिवमये हा नर कथस्‌ ॥५॥ | 
जिस श्रीहरिनामके बिना मुनि; ज्ञानी; योगी और परम | 
पण्डिताभिमानी आदि भी सिद्धिको नहीं प्रास होते, जि | 
हरिनामके बिना Aga जीवकृत धर्माचरण भी अघ हे ! 
J 


' जाता है; हा | उस हरिनामको छोड़कर तू अपना कल्या | 


केसे चाहता है? || ५ || - 
सुतस्नेह्दादुच्चार्यं च खळु यदासासमपि वा 
| 
| 
| 


अजामेळः . प्रापन्सुनिवरदुरापं प्रभुपदम्‌। 
दघच्छेषोऽपि क्ष्मामनिशमपि यद्वर्णनपरो 


विहदाचैतन्नामेच्छसि शिवसये हा नर कथम्‌ ॥ ६॥ 


जिस इरिनामके आभासका यानी पुत्रोप चारित 'नारायण' 
नामका JARRA उच्चारण करके अजामिळ JAT | 
g^ भगवत्‌-पदको प्राप्त हो गया, श्रीशेषजी पृथ्वीको | 
धारण किये हुए भी निरन्तर जिसके वर्णनमें तत्पर रहते है | 
हा ! उस श्रीहरिनामको छोड़कर तू कैसे अपना कल्याण | 
चाहता है ? ॥ ६ ॥ 

शिवाज्ञातः S यद्नलभयाद्वीतहृद्यो ; 

विसुक्तः काञ्यां शोण्डिकगृहगत: कश्चन fni | 

करोतीशो मुक्ति यदपि च वितीर्याखिङनुणां 

विद्दायैतन्नामेच्छसि शिवमये हा नर क्रथम्‌ ॥ ७॥ | 

श्रीशिवजीकी आज्ञासे जिस श्रीहरिनामका स्मरण करके? | 
काशीके अंदर मदिराकी भद्टीमे पड़ा हुआ अग्नि-मयमीत 
जार पुरुष भी अग्निभयसे छूट गया; काशीमें मरते हु 
प्राणियोंकी जिस श्रीहरिनामका तारक मन्त्र देकर sut 
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! नाथजी मुक्त कर देते दै; हा ! उस हरिनामको छोड़कर तू जिस मङ्गळमय भीरामनामकों पवनसुत श्रीहनुमानजी 
। कैसे अपना कल्याण चाहता हे१॥७॥ महाराज अपने दारीरमें धारण करते हैँ; जो श्रीचंकरादिका 
E a धत्ते a agemi सबस्व-रूप हैं; भ्रीगणशजीको ( प्रथम पूजाप्राप्तिर्प ) इष्ट 
| व सस्व यदथ गणनाथेष्टफलदम | फलका प्रदान करनेवाला है एबं जो सर्ववेदरूप लताका 
ह | fm à सचोस्नायन्रततिसुफलं चिन्मयमहो सुन्दर फल है; ऐसे श्रीहरिनामको छोड़कर हे नर ! तू अपना 
| बेहाथतन्नासेच्छांस शिवमये हा नर कथस्‌॥ ८॥ कल्याण केसे चाहता है १॥ ८ 
? | इति श्रीमगवन्निम्बाकचरणाश्रिताश्रितराधिकादास ( रामप्रसाद ) इतो हरिनाममहिमाष्टकग्रन्यः समःत: ॥ 
; | ` Ww श्रीकृष्णार्पितोऽस्तु ॥ 
: JD oco 


भगवन्नामकी जय-जय 
जय आनन्द, असुत, अज, अव्यय, आदि, अनादि, अतुल, अभिराम । 
जय अशाॉक, अघहर, अखिलेश्वर, योगी-सुनि-मानस-चिश्राम ॥ 
जय काढसल-मदेन, करुणामय, कोसलपति, शुण-रूप-निधान | 
जय माधव, AJAT मोहन, झुरळीधर, सदु-हृदय, सहान ॥ 
जय गोविन्द, गोपिकावरलभ, गोपति, गो-सेवक, गोपाळ d 
जय-गरुडष्वज, विष्णु, चतुश्चेज, श्री-लक्ष्मीपति, erm N 
जय भय-भयदायक, भवसागर-तारक, अक्त-भक्त श्रीमान । 
जय सुकुन्दः मन्मथ-मन्सथ, सुर-रिषु, मंजुल-वपु, मङ्गलखान ॥ 
जय पुरुषोत्तम, प्रकतिरमण, प्रभु, पावन-पावन, परमानन्द । 
जय फणि-फण-फण-जुत्यकरण, फणिभूषण, फ़णि-शय्या, JERR ॥ 
जय रघुनाथ, रमापति, रघुवर, राचणारि, राघव, श्रीराम d 
जय "hU कमल-दळ-लोचन, केशिनिषूदन, कृष्ण, ललाम ॥ 
जय राधा, राधामाधव, रस, रसनिधि, रसास्वाद-संळझ । 
जय नरवर, नागर, नंदनंदन, नव-नव-नुत्यानन्दःनिमञ्च ॥ 
जय शंकर, शिव, आशुतोष, हर, महादेव, सब मज्ञल-भूप । 


ELEC 


4 a 
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d 


> 
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N 

M जय संहारक, रुद्र, भयानक, सुण्डमाठधारी, तम-रूप ॥ 
७४ जय सुड, गङ्गाधर, गौरीपति, गणपतिःपिता, शाचे, रिपु-काम । 
bj जय YAJA, शशिशेखर, नीलकण्ठ, सेच, रशाभाचास di 
९४ जय काली, लक्ष्मी, सरस्वती, राधा, सीता) श्री, इशानि । 
Y जय ZUG तारा, परमेश्वरि, विद्या, प्रज्ञा, परमेशानि॥ 
Y जय आदित्य, सुवनभास्कर, घृणि, तमहर, पातकहर, द्यतिमान | 
जय विघ्नेश, विघनाशक, गण-ईश, सिद्धिदायक) भगचान N 
M जय प्रकाशमय, अभि, इन्द्र, नर, नारायण, पर, आत्माराम। 
६/ जय सघशः सवंशुणनिधि, विधि, सवोतीत, सर्वमय, इयाम ॥ 
NW लोला-गुण-रस-तत्त्व-प्रकाशक प्रभुके मङ्गल-नाम अनन्त। 
QD) ज्जयति जयति जय नाम नित्य नव मधुर नित्य निर्गुण-ुणबन्त | 


o — PDE 
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हमारा छा 
( रचयिता--राष्ट्र-मह्कबि स्व० श्रीमेथिलीशरणजी युत ) 


हमारा कृष्ण, कहे कैसा, 
चाहिये जैसा बह बेखा। 
deer दे ऊएरसे तो 
हमारे वीच हमी जसा। 
खेळता है, खाता-पीता, 
कभी ले वेणु, कभी गीता । 
सुधा पीकर उसके कर की 
अमर-जीचन जन ने जीता। 


`À 
देश siet हो जेसा काल, 
वहाँ देसा माई का Sm 


— PPD 











ATP I —— € ————————  — PPAR VAR PRU लिया 


-a - । 


झालिया से शुरु योगीश्वर, C 
aT dA Ue | 
SUP भे नटवर NNG | | 
ge प्रे ~ ex gr "^ A ~ i 
उसे प्रिय आख Rari हे, | 
सिद्ध होनी अनहाँळी BI | 

| ~ जील AN | 


जाय, भव-मुक्ति Exi) अन्ध, | 
रहे निज राम-कृष्ण eal | 
हमारे शात-सहखदळ का | 

ce NN ~ TNI | 
उन्हींको अपित हे मधु गन्ध॥ | 


( लेखक--महात्ना श्रीसीतारामदास ओंकारनाथजी ) 


मानवके प्रति भगवानकी अभय वाणी 3 


हरे कृष्ण हरे EUD कष्ण कृष्ण हरे हरे । 
हरे राम हरे रास राम रास हरे हरे ॥ 
(१) 
मत इर्‌ 


प्यारे | मुझमें सम्भव-असम्भवकी कुछ भी कल्पना न 
कर । में कमलनाळसे हाथी बाँध सकता हूँ, गोष्पदमें पर्वत 
डुबा सकता हूँ । मेरी गतिका निर्णय कर सके, ऐसी शक्ति 
किसीम भी नहीं है | तू देइःचिन्ता, अर्थ-चिन्ता-= सबका 
त्याग कर । मैंने उसको व्यवस्था कर दी हे । पुकार, मुझे पुकार, 
वेरी सब ज्वालाए दूर होंगी | मत डर) मत डर, मत डर | 


. तू नाम ठे--जवतक स्थिर नहीं हो पाता; तबतक नाम 
ढे LR परोंके नीचेसे पृथ्वी खिसक जाय, सिरपर आकाश 
E पड़े अथवा तेरा सर्वनाश ही क्यों न हो जाय, तू :किसी 
ओर न देखकर दिन-रात नाम ले | तू यह निश्चित जान 
वू मेरी गोदमें है, मैं तुझे छातीसे लगाकर तेरी रक्षा कर रहा 

हूं नाम ले--नाम ले | 


des NENNT UTR aa 
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E स सतरा तिळ uu भारत, भारती, भारतीय संस्कृतिकी सेवामें लगाया । करोड़ों देशबासियोंको उ 
EE ig. पीते रमे ऽ के रहे । शरीरका 
7 न ताळ जाते हैं, उतका जीवत urba engen 


सर्च नश्यन्ति ब्रह्माण्डे प्रभवन्ति पुनः पुनः। A 
न मे भक्ताः अणइ्यन्ति निःशाङ्काश्च निरापदः d | 
डर किस बातका | मेरा भक्त कमी मी नष्ट नहीं हेग! | 
सब कुछ चला जायगा) पर मेरा भक्त निःशङ्क एवं RAO 
बना रहेगा | मत डर ! 


o मत डर 

में सत्य कह रहा हूँ---जो मेरा नाम लेते हैं, पापा 
काइसहश होनेपर भी में उन्हें मृत्युकाळमे अभीष्ट प्रद 
करता हूँ | नाम ले; अविराम नाम लेमे सव मार HU 
करूँगा | तू एकदम निश्चिन्त हों जायगा | आ; संख । 
पीड़ित, साधन-भमजनहीन | आ, संतप्त; तृषित) Me 
दौड़ आ; आ । रोग-दोक-यन्त्रणासे व्याकुळ, आ! «e | 
वृद्ध, युवक, युवती--सब आओ, आओ । पापी-पुण्यरव | 
ब्राण-चाण्डाल | आओ, आओ | मूखे-ज्ञानी? धनवार 
निर्धन--सब मेरा नाम लो, नाम लो, नाम लो । ga 


| 
(3) 





सब दुःख दूर होंगे, तुम सब आनन्दसागरमँ डूब जाओगे | | 


वियोग तो सभीका होता दै पर जो d 





| २ मानचके प्राते भगवानको अभय वाणी + 


^o- mp 





um 


नस-नस रक्त-प्रवाहमें होय नाम-धुनि नित्य \ 
राम-नाम अङ्कित रहें अस्यि-अध्यिमे सत्य ॥ 
“नस-नसमें रक्तप्रवाहके साथ नाम-ध्वनि संचार करे | 
| हड्डी-हड्डीमें राम-नाम-महावाणी अङ्कित हो जाय ।! 

जितना ळे सकते हो, नाम लो; जितना सुन सकते हो, 
नाम सुनो; मेरा चेतन्यमय नाम सुनना, लेना व्यर्थ नहीं 
| जाता; जितना नाम उतना ही आनन्द ! 
श्रद्धया हेऊया नाम रटन्ति सम जन्तवः d 
| तेषां नाम सदा पार्थं cda हृदये सम॥ 


'हे पार्थ | श्रद्धा या अवद्देलनासे जो मेरा नाम 
| रटते हैं; उन मनुष्यांके नाम मेरे xum सदा वतमान 
रहते हं ।? 
येन केन ATRAN MAMAA अल्पकाः । 
श्रमं विजेव गच्छन्ति परे धाम्नि समाइरात्‌ ॥ 


“जिस-किसी भी तरह केवळ नाममात्रका जप करनेवाले 
बिना ही श्रमके बड़े आदरके साथ परमधामको चळे जाते हैं |! 
अरे प्रियतम ! मेरा नाम ले; निर्भय हो जायगा | 
' मत डर, मंत डर; मत डर | 
(२) 
सूत डर 
ओ प्रियतम | रोग-शोक-अभावमें रात-दिन जल रहा 
है १ केवळ रो रहा है? अब मत रो | मेरा नाम ठे | तेरे 


सत्र दुःख दूर होंगे । संशय मत कर, चाहे भक्ति-श्रद्धा न हो; 
अविराम नाम लेनेसे तू कृतार्थ हो जायगा । | 


| 
d 
T 
र्‌ 


du कर्मजं लोके वागूज सानसमेव वा। 


यज्ञ क्षपयते पापं कलो गोचिन्द्क्रीतेनस्‌ 0 
| 


जो कल्युगमें मेरे नाम-क्रीतनसे नष्ट न हो जाय; नाम ले, 
नाम ले [? 


उठते-बंठते, खाते-सोते, gagah अभावमें- 
बाहुल्यमे, उपेक्षासे-अद्धासे, भक्तिसे-अभक्तिसे, कोला- 
हलमें-एकान्तमे, स्वप्नमें-जागरणमें मेरा नाम ठे । मैं प्रतिज्ञा 
| करके कह रहा हँ--तेरा सब भार मैंने ग्रहण कर लिया | 
ह| तुझे कुछ भी सोचनेकी ज़रूरत नहीं । मेरा प्रेम प्रात कर; 
| लू सदाके लिये निश्चिन्त हो जायगा, तू नाममय हो जायगा | 


ह 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| संसारम ऐसा कोई मन-वचन-कर्मजनित पाप नहीं, 
| 





२१ 


तेरी सात पीढ़ियाँ) जो बीत चुकी हैं; ओर चोदह पीढ़ियाँ जो 
आयगी) उनका उद्धार हो जावगा | 





तस्माञ्नासानि कौन्तेय भजस्व इढमानसः d 
नामयुक्तः प्रियोऽस्माकं नामयुक्तो AAM d 
( आदिपुराण ) 
“अर्जुन | अतएव तू ez चित्तसे नाम-भजन करः 
नामयुक्त, मेरे प्रिय ! तू नामयुक्त हो । अरे, कल्युगमे में 
नामरूपसे आया हूँ ।? 
नाम ले, नाम ले | मत डर; मत डर; मत डर ! 
(४) 
सत उर्‌ 


अरे भक्त | तुझे कोई भय नहीं) तू केवल नाम ले मैं 
भयका मय, भीषणका भीषण; सब विपत्तियोंका नाश करनें- 
वाळा सदा तेरी त्रिपत्तियोंका नाश करता हूँ और dd 
तेराः---कहकर जो मेरी शरणमें आता है; उसे अभयदान 
करना मेरा ब्रत है । आकाश टूटकर प्रथ्वीपर गिर पड़े 
प्रलयकी अग्नि जल उठे, साथ ही कोटि वज्रपात होने लगें; 


- भयंकर महाझंझावातसे विःव-त्र्माण्ड कॉप उठ; सातों समुद्र 


उमड़ पड़े; तथापि; तथापि) रे प्रियतम ! डर नहीं gm 
छातीसे लगा कर तेरी रक्षा कर रहा हूँ। यद बात मत भूल 
“में हूँ तेरा, अरे में हूँ तेरा ।? मत डर | 


अरे तापित, तृषित, क्षुभित, शान्त, क्ञान्त, आत्म- 
विस्मृत संतान ! संसार-स्वप्न देखकर और हाहाकार न 
कर_। संवार केवळ खप्न दै | सत्य केवल--एकमात्र में हूँ | 
मेरा नाम ले | नामानन्द-सागरमें डूबकर तू भी नाममय | 
हो जा । अरे! मेरे सिवा जगतमें कुछ हे ही नहीं । पूर्णम 
पृणंका प्रकाश, WITH झान्तका अवस्थान, आकाशम 
आकाशका उदय--मुझमें में ही हूँ । नाम लेते-रेते आँखोंके 
जलसे आँखें घो डाल और एक वार देख, जगत्‌ आनन्दः 
मय हो उठा है | 


प्रह्माण्डानि चिनश्यन्ति देवा इन्द्रादयस्तथा । 
कल्याणभक्तियुक्तत्न सद्सक्तो न प्रणऱ्यत्ति ॥ | 
( जह्मवेबतंपुराण } 


“समस्त ब्रह्माण्ड तथा इन्द्रादि देवगण विनष्ट होते o 
कल्याणभक्तियुक्त मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ।? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





" ) > 
i 
I 


| 


= —— 
* "s - * Bu . ® t - 
AN asset ve^ mo A vi. br e ae 


ncmpe nfi SEY 
< 
AL : ° न 
D 


Ha: 


ADRS TE, 
2 RA. Ens 


RR 


सवशुद्धिकरं नास नाम छ्लानप्रदू॑ A 
ggat झुल्मिदं कालिना GAEAU 
( सात्वत-तन्च ) 


धनाम अन्तःकरणकी शुद्धि करता है, नाम ज्ञान प्रदान 


करता है | नाम सुसुक्षुको मुक्ति--नामते मुक्ति चाहनेवालोको 
मुक्ति और कामनावालोंको समस्त काम्य वस्तुओका दान 
करता है ।? 
नाम ही परम तीर्थ E, नाम ही पुण्यप्रद क्षेत्र है; 
नाम ही परम देव दै; नाम ही परम तपस्या है; नाम ही 
परम दान है, नाम ही परम क्रिया है; नाम ही परम धर्म 
है, नाम ही अर्थ है; नाम ही भक्तका काम है, मोक्ष भी 
केवल नाम ही है; नाम ही परम भक्ति है; नाम ही परम 
यति है; नाम ही परम जाप्य दै ओर नाम ही सर्वश्रेष्ठ है । 


अरे प्रियतम | नाम लेनेसे तुझे वर्तमान एवं परकालकी 
कोई भी चिन्ता नहीं करनी ANIR तेरा मृत्यु-संसार- 
सागरसे उद्धार करूँगा | नाम ले; नाम ले। मत डर, मत 
डर; मत डर | 
(५) 
सतं डर्‌ 
अरे प्रियतम ! तू क्‍यों उरता दै १ अविराम नाम ले; 
तुझे कोई चिन्ता नहीं । मेरे ही डरते अग्नि प्रज्वलित होती 
है, सूयं ताप देता है; इन्द्र, वायु, मृत्यु अपना-अपना कार्य 
करते हैं । मेरे शरणागत भक्तकी छाया रपर करनेकी शक्ति 
किसीमें भी नहीं हे । अधिक क्या, नित्यदेहधारी भक्तको 
में भी नाश नहीँ कर पाता । मेरा सुदर्शन चक्र भक्तकी 
' सर्वदा रक्षा करता है । कोई बात न सुन; किसीके लिये 
मत सोच; निर्भय होकर उच्च कण्ठसे नाम छे p fequi 
में नामल्पसे आया हूँ । नाम ळे । तेरा सब मार मैने 
ले लिया ।मत डर, मत डर, मत डर | 


(६) 
मत डर्‌ 
अरे प्रियतम | में तुझे कितना प्यार करता हूँ, जानत 
है ! तेरी आकाज्का पूर्ण करके तुझे निराकाङ्घी क Rà 
वू जो चाहता है, मैं वही वनकर तेरे पास आता हूँ । तूने 
कामिनीकी-चाह की, मैं नारी वनकर आ गया | ये सव 
TS कामनाए करके तू जन्म-जन्मान्तर केवळ रोता है। 


s जयतं जयन्मङ्गल हरनाम 5६ ® 


प्रकाश अर दूंगा । मेरे सरस स्पर्शसे अनुक्षण तू पुल 
रहेगा | तेरी आँखें दूसरे जगत्को नहीं देखेंगी । के 
देखंगी आनन्दमय मुझको | | 
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का 0. म व - न | 
iein पुकार रहा हूँ, अरे लौट आ! जैद _) 


अगतऽतान | जड देहकी समता त्यागकर अपने स. 
नन्दमय आत्मस्वरूपं लोट आ । केसे लौरेगा । 

कीर्तन करते-करते | E | 

नाम चिन्तासणिः छप्णश्देतम्यरसविग्रह; | | 

एणः ga नित्यसुक्ोऽभिन्नस्वाच्चासनासिनोः । 4 

( पथु 

“नाम ही चिन्तामणिखरूप चेतन्यरसविग्रह, पूण x 

नित्यमुक्त स्वयं कृष्ण है; क्योंकि नाम और नामीमें भेद नह म | 

समझा ? मुझमें ओर मेरे नाममें भेद नहीं; नामका अश्न | 

लेना और मुझे प्राप्त करना एक ही बात है । | 


। 
| 
B 
| 
| 
] 
| 
i 
| 


केवल नाम ले; तेरे रोग, झोक, दुःख, sms 
अभाव--कुछ भी नहीं रहेगा | तू परमानन्दमय हो जायगा। 
मेरा पुण्य-नाम-संकीतैन महापातकका नाश करता है, कामीग्रे 
IARA ओर भक्तको प्रेम प्रदान करता है | | 


जो अनन्य-गतिदीन, भोगी, पद्धोही, ज्ञान-वैराग्यःविहन | 
ब्रह्मचर्यादिविजित ओर समस्त घर्माचारशून्य़ हैं, वे एकमात्र | 
मेरे नामके द्वारा जिस गतिको पाते हैं, उस गतिको सम 
घामिकगण नहीं पाते | अरे प्रियतम | तू बड़ा ही मीढ í 
नाम लेता है, मुझे बड़ा भला लगता है; इसील्यि मेते. 
पास रहता हूँ ओर कहता हँ--नाम ले, नाम ले। | 
अरे निश्चित मनसे उच्च कण्ठसे नाम ले | | 
हरे ष्ण हरे झुप्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे \ | 
हरे राम हरे राम राम राम हरे RI | 
` सत डर, मत डर; मत डर ! | 
(७) | 
मत डर | 
प्रियतम ! ओ मेरे प्रियतम | तेरे सब दुःख दूर करे h 

के लिये मैं नाम-पमें आया हूँ | नाम ठे, तुझे अब की 
चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी । मैं तेरे भीतर-बाहर आनन्द औरं y 






मैं सत्य कह रहा हँ, मेरा नाम मृत्यु-संजीवन है । 
e. . 

न भय यमदूतानां न भयं रौरवादिकम्‌। 

न भयं प्रेतराजस्य गोविन्देति च जल्पनात्‌ ॥ 








# मानवक प्रति भगवानव्की अभय चाणी ३ २३ 


—  -—- =” "^ oo — s 


“नाम-कीतनसे यमदूतोंका भय, रौरवादि नरकका मय; 
यमद्ण्डका भय नहीं रहेगा |? नाम ले, केवळ नाम ले; 
'नास-कीर्तन ही परम ज्ञान, परम तपस्या और परम तत्व है। 

SS ; नाम-दीर्तन 
काट जन्सकी साधनाद्वारा प्रीस्त परम पद भी नाम-कीतंन- 


कारी अनायास ही पाता है | 


वह देख; सारे जगतूर्मे दुःखकी आग धू-धू करके जल 
उठी दै। आ | आ | तू अब देर मत कर । नामामृत- 
सागरमें डुबकी लगाकर निर्भय होकर परमानन्दसे मेरे हृदेयमें 
'संदाके लिये विराज | 
मत डर, मत डर, मत डर ! 
(८) 
संत डर 


अरे अपनेको भूलनेवाले मेरे आनन्दके छार ! तू 
पागळकी तरह कहाँ दौड़ रहा है ? लौट आ; लौट आ--- 
अपने आनन्द-साम्राज्यमें | यहाँ रोग, शोक, दुःख) ज्वाला; 
यन्त्रणा, अभाव--कुछ भी नहीं है । है केवळ आनन्द; 
परमानन्द | लौटनेका उपाय भी अति सहज; सरल; सुगस-- 
केवळ नाम-कीर्तन | नाम-रूपी मुझमें अनन्य भावसे आश्रय 
छे | फिर तुझे कुछ भी चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी ! मैं सब 
कर दूँगा । और देख, नाममें भक्ति-श्रद्धाकी अपेक्षा नहीं 
& | जिस-किसी प्रकार मेरा नाम-श्रवण या कीर्तन करनेसे 
तू कृतार्थ होगा। 


सदाचारीका क्‍या कहना, दुराचारी मी मेरे नाम- 
अजनसे सालोक्य मुक्ति प्राप्त करता है | 


मदुक्त  सत्यमेतत्तु वाक्यं मे ANGA । 
सकठुव्वाये सन्नाम मे तुल्यो जायते नरः ॥ 


“वर्तमानमें मेरा यह सत्य-वाक्य श्रयण कर---मानव; एक 
भार मेरा नाम लेनेसे ही मेरे तुल्य हो जाता D 


 नाम-कल्पतरु-मूलसे भोग-मोक्ष--जो भी-चाइता है, उसे 
यही मिलता है | सतत मेरे नाम-कीर्तनसे भक्त मुझमें ही 
'छीन हो जाता है । नाम ही मैं, में ही नाम हूँ ! 


इस कलिकालमें नाम-संकीतेन ही प्रेमलाभ करनेका 
परम उपाय हे WD आ ! रे तापित, qf क्षुमित 
अगत संतान | नाम लेतेलेते मृत्युलोकके उस पार आ | 


-ग्रेमभक्ति-लाम करके मेरा हो जा । 
मत डर, मत डर, मत डर ! 


IIASA SITE SCT SISSIES III SSS NIE ©= ee o > = POS 5o = ep Teya 
irr re i बाज RE REEERE RAR ENERE आह TNS NR 





मत डर 

इसीसे तो पुकार रहा हूँ---प्रियतम ! त्रितापकी ज्वालासे 
बहुत जल रहा है ! जन्म-जन्मान्तर रोते-रोते शेष हो गया ! 
इसीलिये बुला रहा हूँ---आ, आ; आ रे अंनन्तके छाल ! 
मेरे हृदयमें आ जा; नाम ले । नित्य नूतन विमीपिका 
देखकर सिंहर उठा हे ! न, न; डरना नहीं । 

जगतः A MÈ नष्टे च FARRA । 

मद्भक्ता नेव नश्यन्ति स्वेच्छाचिग्रहघारिणः ॥ 

( सौरपुराण ) 

'जगत्‌के प्रलय होनेपर, ब्रझाके नाश होनेपर भी; 
uw लीला-विग्रहधारीके भक्त नष्ट नहीं होते ।? 

नाम और मैं भिन्न नहीं हैं। नाम लेना और मेरे 
साथ-साथ विचरण करना एक ही बात है । अविराम नाम 
छे । रोग, शोक, दुःख) देन्य सव आनन्दःरूप धारण करके 
तेरे पास नाचते रहेंगे | तू आनन्दके महाप्ठावनसे नश्वर 


बिश्वमें निश्चिन्त हो जायया । तू सर्वत्र मुझको आनन्दमय 
ही देखेगा | | 


सहज, सरळ; सुगम पथ है--नाम-संकीर्तन। मेरे 
नामकी प्रभा वेद-वेदान्तकी पारगामिनी दै। जो सर्वदा 
नाम ठेते हं, वे त्रिजगतूर्मे पूज्य होते हैं । उनकी gum 
भी कितने पापी-तापीगणका उद्धार हो जाता है | 

अब और अवहेलना न कर; समय जा रहा है। नाम ले, 
अस्वण्ड नाम लेनेका अभ्यास कर । जबतक एक दाब्द 
भी उच्चारण करनेकी दाक्ति रहे, तब्रतक नाम लेना मत 
Sie । झुचि-अशुचि---कुछ भी देखनेकी जरूरत नहीं दै । 
भक्तिश्रद्धा हो; न हो, प्रतिक्षण नाम ले । नामसे ही प्रेम 


लाम होगा । नाम-जपके द्वारा ही मेरा तुझे साक्षात्‌ 
प्रात होगा । नाम ले, नाम ले; नाम ले । 


मत SG मत डर; मत डर | 
(१०) 
मत डर 
अरे आनन्दके लाल | तुझे कोई भय नहीं हे । अविराम 
नाम रे, सब दुःख दूर होंगे । मेरे भक्तोंकों कहीं भी 
मय नहीं रहता । उन लोगोको जन्म-मृत्यु, जरा-व्याधिका 
भय भी नहीं रहता । 


आहण, क्षत्रिय, Hun शूद्र या अन्य जातिके जोग 
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E E ON 
भोग किये हैं ! आहा तापित ! आ; आ ! यही तेई | 
यही तो मेरा खुला हुआ विशाल वक्ष तुझे हुदयमे काक | 


भी भक्तिके द्वारा पवित्र होकर परम पद्‌ प्रा करनेमें 
समर्थ होते हैं | भक्त मेरे प्राणका भी प्राणश मनका मन) 
adag सर्वस्व है । प्राणसे प्रियतर ! तू अनुक्षण नाम 
लेकर zou प्रेमभक्ति प्रास करके कृतार्थ होगा d 
नाहं B4 तपसा नेज्यया नापि तीर्थतः । 
संतुष्यामि द्विजश्रेष्ठ यथा नाम्नां प्रकीतनात्‌ ॥ 
गानेन शुणनाम्नोमे मथि सायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ 
dur नाम-संकीर्तन करनेसे मैं जेसा संतुष्ट होता ED 
वैसा निखिल वेदाध्ययन, तपस्या तथा यज्ञततीर्थादिद्वारा 
संतुष्ट नहीं होता | नाम-गुण-कीतेनके द्वारा भक्त मेरा सायुज्य-- 
( मेरे साथ अमेदभाव ) प्रात करता है ।' 
साधुओंके परित्राण दुष्कृतकारियोंके विनाश एवं 
घर्मकी संस्थापनाके लिये ही में नाम-रूपमें अवतीर्ण हुआ हूँ । 
नाम ही सैं, में ही नाम हूँ | नाम ओर मुझमें कोई भिन्नता 
नहीं है । नाम ळे, केवल नाम ले । ऐसा करनेसे व्यक्त-- 
तेरे इष्ट रूपमे; अव्यक्त--जगद्रूपर्मे एकमात्र में ही हूँ । 
यह प्रत्यक्ष कर सकेगा । मेरे नामका स्मरण, कीर्तन, श्रवण 
fuer, दर्शन किंवा घारण करनेसे में अखिल इष्ट दान 
कर देता हूँ। 
आओ, आओ, अरे पथभ्रान्त, आन्त, क्लान्त पथिको ! 
आओ, आओ; अरे रोगी, शोकी) पापी; तापी | आओ) 
आओ, मूर्ख विद्वान्‌, ब्राह्मण-चाण्डल | आओ, आओ 
बालक-्रद्ध) युवक-युवती--सब मेरे नामकी शान्त शीतळ 
छायामें दोड़कर चले आओ । तुमलोगोंकी सारी व्यथा 
दूरकर में तुम्हे हृदयमै रक्‍खूँंगा । निद्राम, स्वप्न-जागरणमें, 
जन्म-मरणमें, मेरी गोदमें तुम परमानन्दसे खेलोगे | 
नाम लो) नाम लो ! तुम सब मत डरो, मत डरो) मत डरो| 
( ११) 
मत डर 
प्यारे ! आ; आ, मेरे पास आ | देख ! एक बार नहीं; 


b ` थुगयुगान्तरसे पुकारता आ रहा हूँ---आ, आ | उपनिषद्‌ 


रामायण, महाभारत एवं पुराणके द्वारा पुकार रहा हूँ | 
साधु-संत-महापुरुषके रूपसे पुकार रहा ÉD जन्म-जन्म 
अनुक्षण खयं आत्माके आत्मारूपसे पुकार रहा & । 


_ आ; आ। अपना इष्टि-्रम दूर करके देख तो सही--यह सारा 


इृश्य-जाल में ही हूँ। 





तेरे सब ताप दूर कर देगा। 


E o 


~ ~ 


मेरे पास कोई भी ताप फटकने तक नहीं पाता , | 


यहाँ प्राण शीतळ करनेवाले उजालेसे सब भरा है | 


वीणा, सुरज-मुरलीकी ध्वनिसे यह स्थान नित्य gam 


है। आकाशसे सतत झरझर सुधाधारा बह रही है | 


यहाँका सब कुछ आनन्दसे निर्मित है। यहाँ आनन्द मूर्तिमान | 
होकर उृत्य कर रहा है | दौड़ आ, देखते ही बनेगा | कैप 


आयेगा ! नाम ओर मैं mune नहीं हूँ । जिह्वापर, श्वे, 


मनमें) प्राणमें नाम रखकर नाममें डूबा रह; ऐसा करनेसे | 


मेरे वक्षःस्थलपर तेरी सारी ज्वालाएं दूर हो जायेगी । 
बहु-दर्शनसे डर गया है! भय नहीं दै p समी मैं हूँ। 


अरे लाळ ! अरे प्रियतम ! नाम ले; नाम ले, नाम छे। | 


सत डर; मत डर; मत डर | 
( १२) 
"d उर्‌ 
अरे प्रियतम | आत्मविस्मृत संतान ! अभयदान 
करना ही तो मेरा ब्रत दे । कोई भी क्यों न शो 
यदि वह शरणागत है तो मैं उसे हुदयमें बेठाकर अपना 
बना लेता हूँ । तू केवल एक बार--में तेरा हूँ? कहकर 


जीवन-सरणमें निश्चिन्त हो जा । प 
जिस दिन शुरु बनकर मैंने नाम दिया दे, उप 


दिन तो मैंने आत्मदान ही कर दिया । मुझे ही तो पाया 
था, ओ प्रिय ! कण्ठहार कण्ठमें ही है | बाहर मत दौड़ 
तेरा हृदय-कमल ही मेरा सुकोमल आसन है। में वहा 
बैठकर नित्यप्रति पुकार रहा हूँ-आ, लौट आ; अपने 
घर लौट आ। सुन, प्रियतम ! नाम ही भक्ति है, नाम ही 
भाव है, नाम ही प्रेम हैः में ही नाम हूँ; नाम ही में हैँ 
नामरूपमें तूने मुझे ही पाया है। अब डर कादेका। 
नाम ही ध्येय है; नाम ही ध्यान है; नाम ही साध्य कै नाग 
ही साधन है; नाम ही उपाय दै, नाम ही प्राप्य द नाम ही 
प्रापक है, नाम ही पूज्य है, नाम ही पूजा है और नाम 
ही उपचार है | अरे देख, पुलक-माला-भूपित ut 
प्राण भक्तके नेत्रॉंका जळ मुझे बहुत प्रिय है । तू गेत्र 
जलसे नाम-उपचारमें पूजा करता और नाम लेता रई । 
नाम लेता रह | मत डर, मत डर) मत डर ! 

E+ Sa su agi ) 
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भगवानकी भक्तिका विशुद्ध पथ 


( महामहिम डा० श्रीसर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌, राष्ट्रपतिं, भारतगणराज्य ) 


p 


सगुण-साकार भगवानके प्रति विश्वास ओर स्नेहका 
सम्बन्ध ही भक्ति है। साधारण मानवके लिये अव्यक्तोपासना 
कठिन है | ऐसे भी उदाहरण हैं कि महान अद्वैतवादियोंने 
निराकार तत्त्वके प्रति अपनी आन्तरिक सरस भावना प्रकट 
की है mde ओर दीन, निरक्षर ओर अज्ञ--सभीके द्वारा 
सम्भव होनेके कारण सगुण-साकार भगवानकी उपासनाको 
सरळ कहा गया है ।' प्रेम-मूळक त्याग उतना कठिन नहीं 
है, जितना कठिन भगवानके संकल्पके अनुरूप इच्छा-शक्तिका 





१. अद्वेतवादियोंने _जिस श्ञानको प्रधानता दी दै, उसका 
भक्तजन अनादर करते हें--यह कइकर कि यह तिरस्कार करने 
योग्य अपसिडान्त हे या आत्मघाती अम है; किंतु श्रीशंकराचाये 
भक्तिको युक्तिप्राप्तिमें क्रमिक सोपानके रूपमें महत्त्व देते हें । 


निर्माण या कठोर तपस्साघन अथवा विचारज्ञानकी कठोर 
पद्धतिको अपनाना । 


भक्तिसाधनाका मूल प्राचीन कालके घूमिल इतिहासमे 
छिपा है । गीताकार भगवान श्रीकृष्णने ऋग्वेदकी 
स्तुतियों ओर प्रार्थनाओं, उपनिषदोंके उपासनात्मक भाव 
ओर भागवत-धर्मकी उत्कट crap विशेष महत्त्व दिया 


है। वे एक ऐसी विचार-धाराकी प्रतिष्ठा करनेका प्रयास 


करते हैं, जो उपनिपदोंके “आस्तिकः mud है तो सही, पर 
जिसका प्रतिपादन वे खुले और स्पष्ट रूपमें नहीं कर रहे हैं । 
उनके उपदेशम pu सत्ता वह ईश्वर नहीं है? जो अत्यधिक 
व्यथित भक्तकी आते enm होते रहनेपर भी अपनी 
निस्तब्ध उदासीनता ( अभिन्न स्वरूप-महिमा ) में निमझ 


रदे, अपितु बह है जो प्रेममय ओर रक्षक हे और जिसका 
भक्तगण इस रूपमे विश्वास और अनुभव करते हैं और 
वे भगवान उन्हे मुक्ति प्रदान करते हैं) जो उनपर विश्वास 
करते हैं । उन्होंने घोषणा की है--प्यह मेरी प्रतिज्ञा है कि 
जो मेरी भक्ति करता दै, उसका कभी विनाश नहीं होता ।? 


“मज! धातुसे (भक्ति? शब्दकी व्युत्पत्ति हुई दै और भक्तिका 
अर्थ है-मगवानकी सेवा | यह भगवानके प्रति प्रेममयी आसक्ति 
है । देवर्षि नारदने इसे “परमप्रेमस्वरूपा? कहा है । महर्षि 
xA a शाण्डिल्यके अनुसार यह €ईश्वरके प्रति परानुरक्तिः है | ३ 
का जात्रिविंदुरस्थ यादवपतेस्ग्रस्य कि पौरुपम्‌। शाणि A अनुसार यह “ईश्वर x NSE \ र 

अददतुक है । भगवानक़ी कृपापर स्वीकृतिपूवेक विश्वास करते 


कुब्जायाः कमनीयरूपमधिकं कि तत्सुदाम्नो धनं ए. आत्म समपणका, नाम मत दर BEM 
भक्तया तुष्यति केबळं न तु युगे्भक्तिप्रियो. माधवः ॥ SS आत्मससप क. «5 SOR e S सूज का यह 


श्रीश्ंकराचार्यके नामसे Sz एक इलोक दै, जिसका भाव ३. कोन्तेय अति जानीहि न मे अक्तः अगद्यति ॥ 
इस प्रकार हे-«चाहे हमें मनुष्य-योनि विळे या देव-योनि अथवा ( ARRAT ९।२१ ) 
गिरि एवं वनके epa योनि, मशक-योनि, गवादि-योनि, कीट-योनि Y. सा त्वसिन्‌ परमप्रेमर्पा | ( नारदभक्तिसू २ ) 
अथका पक्षी आदि अन्य जीव-योमि प्राप्त हो, यदि इस जीबनमें ५. सा परानुरक्तिरीवरे । ( शाण्डिस्यभक्तिसज्ञ १।१। २} 
भन्तःकरण तुम्हारे चरणकमलोंके ध्यानमेंश जो परमानन्दके समुद्र हैं, ६. “निर्देतुक'-- : | 
निरन्तर रस-पान करनेकी इच्छा करता E तो उन-उन शरीरोंके अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे । ( भागवन } - 
थारणसे क्या हानि है १' . औमद्धगवद्वीता १२ । ५, ९ । ७-८ भी देखिये । 
नरत्वं देवत्वं नगवनमृगत्व॑ मशकता श्रीचेतन्य महाप्रभु कहते हहे जगदीश ! मुझे न घनकी 
पशुत्वं कीटत्वं भवतु विंहगत्वादिजननम्‌ | न जनकी, न सुन्दरी कविताको दी कामना है । मेरी तो. 
सदा त्वत्पादाब्जस्मरणपरमा नन्दल्हरी- यही अभिलाषा दै कि जन्न-जन्ममें आपके प्रति मेरी अहैतुकी 
विद्दारासक्तं 'चेद्धदयमिद्द किं तेन वपुषा ॥ भक्ति हो । 


२. (क) देखिये श्रीमद्भगवद्गीता ९। ३२; ११ ॥ ५३१ 
५४; १२। १-५ | 
| ( ख़ ) व्याधमें कौन-सा सदाचार था? घुवकी कया उम्र 
| थी ? गजेन्द्रमें कितनी विधा थी? विदुरकी क्या जाति थी! 
उग्रसेनमें क्या पौरुष था ? कामिनी कुब्जामें कौन-सा रूप था! 
ganh पास कौन-सा धन था ? भक्ति-प्रिय माधव केवळ भक्तिसे 
संतुष्ट होते E, न कि अन्य गुणोंसे । 


Sos ise meaane 


०७-०५ moma —— CE) 


व्याधस्याचरणं घुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का 
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“इशधवर-प्रथिधानः है; जिसका अर्थ वृत्तिकार भोजके अनुसार 
वह प्रेम है, जिसमें विभय-सुखकी mAN किसी फलकी 
कामना नहीं है और गुरुओंके भी गुरु ( भगवान्‌ ) के प्रति 
- ससी कार्योका समपेण है | प्रेमकी यह एक ऐसी गम्भीर 
अनुभूति है; जो सम्पूर्णं कामनाओंका अभाव करके हृदयको 
SW भर देती है | यह विशुद्ध प्रेम न तो गुण देखकर 
दता है न कामनासे होता है; यह प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, 
कभी इसका तार नहीं टूटता; यह सूक्ष्मतर और अनुभवरूप 
इता है | Raa भक्तिपथके समर्थक पारलौकिक 

कल्याणको उतना महत्त्व नहीं देते, जितना भगवानके 
स्थायी संकस्पके सबंथा अनुकूल बननेको | भगवानकी शक्ति 
और कल्याणरूपतामय लीलाओंका चिन्तन करनेसे, प्रेमपूर्ण 
XT उनका निरन्तर स्मरण करनेसे, परस्परमें उनके 
युणॉका कथोपकथन करनेसे, सहचरोंसहित उनकी स्तुतिका 
आन करनेसं आर समी काय उनकी सेवाके भावसे करनेसे 
अनुष्यकी आत्मा भगवानूके समीप पहुँचती जाती है? | 
भक्त अपने समूर्ण अस्तित्वको भगवानकी ओर मोड़ देता 

। भजन ही घमका सार है। भक्तिमें आराधक और 
आराध्यका S बना रहता है | भगवान्‌ सबमें अनुस्यूत हैं, 


न धनं न जनं न सुन्दरीं 
कवितां वा जगदीश कामये । 


सम जन्मनि जन्मसीश्ररे 
भवताद्‌ भक्तिरहैतुकी त्वयि ॥ 

* ( रिक्षाष्टक ४ ) 
१. देखिये परातअलगयोगदर्शन १ । २ २ । महावस्तुकी. वुद्धानु- 
स्मनिका भी यही स्वरूप है | 

SIEGE कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धभानमविच्छिन्न सूदमतरमनुभवः 
रूपम्‌ | 

म्‌ ( नारदभक्तिसूत्र ५४ ) 
t magm शति पारारार्यः । कथादिष्विति गर्ग 


आतारत्यविरोधेनेति शाण्डिल्य: । ( नारदभक्तिसूत्र १६-१८ ) 
श्रीमद्वागवतमें भक्तिके नौ स्तरोंका वर्णन आया है 
अवण deb विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्य सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
भगवान्‌ कहते ह «नारद्‌ ! न में ISSN वास करता 
AR न योगियोंके हृदयमें । में वहीं वास करता : 
भरे गुणोंका गान करते हैं = 
` - नाइ वसामि वेकुण्ठे योगिनां हृदये न च | 
TENTE गायन्ति तत्र तिष्ठानि नारद 
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इस सिद्धान्तको व्याख्या यदि इस wai की 
मानवक जीव-भावका और भगवानकी सर्वातीतताका 
हो तो उसमें श्रद्धा ओर भक्तिके लिये कोई स्थान नहँ 
जाता | खट्टा ओर सृष्टका मेद ही भक्ति-यथका 
आधार है। श्रीमद्धगवद्रीतामें अक्षर सत्ताको) उस 
के--जो दार्शनिक विवेचनका विषय है--रूपमें उतना 3 
निरूपित किया गया दै, जितना कि कृपामय भगवानके ei 
जिसकी आवश्यकता सानव-मनको है, जिसे मानव खोक. 


जाय कि fe. 


bz 
हे ओर जो भक्तमें विश्‍वास, प्रेम, श्रद्धा और Fi 


आत्म-समपंणकी प्रेरणा देता है । ज्ञानके उदयसे bh 
भावना मोह उत्पन्न करती है; किंतु बोधकी प्राप्ति 

दत ( ज्ञानोत्तर प्रेम ) अद्वतकी अपेक्षा भी अधिक 
लगता है और उपासनाके लिये ही इस द्वेतकी भावना d 
जाती पुनः अद्वेत ही यथार्थ तत्त्व दै; किंतु iw 
सत्ता प्रेमोयासनाके लिये है और इस दृष्टिसे मुक्तिकी अफ 
भक्ति सोगुनी श्रेष्ठ हे । गीतोक्त भक्ति वह बुद्धिगत प्रेम न 
है, जिससें विचार, चिन्तन ओर मननकी प्रधानता है। 
इसका ज्ञानसे पुष्टि होती है, पर यह ज्ञान नहीं है। इसकार | 
योगकी प्रक्रियाओंसे सम्बन्ध है और न उस ज्ञानकी लाल 
है, जिसमें ईश्वरविषयक qd है । शाण्डिल्यके मतानुसा | 
ज्ञानके विना भी भक्ति आध्यात्मिक शान्ति प्रदान करती है 
जसे गोपियांको | भक्तोंमें अत्यन्त दैन्यका भाव होता OR 
आराध्यको संनिधिमे वह अपनेको नगण्य अनुभव करता है| | 
भगवानको देन्य ओर अहंका पूर्ण दमन प्रिय हे | | 


यह एक सामान्य नियम है कि भक्तिसे सम्बन्धित गुण | 
जसे स्नेह श्रद्धा, करुणा, . मूदुता--पुरुषकी अपेक्षा नरी 
आधिक पाये जाते हैं । भक्तिपथमे दैन्य, अनुगतता, सेव | 
प्रवणता; WERT एवं प्रणयका महत्त्व है और मक्त आले | 
समपंणश अपने संकल्पके त्याग एवं उपरामताकी दाहा | 
करता है; इसलिये भक्तिको नारीके रूपमेँ चित्रित किया रब 


Y. देतं भोहाय बोधात्माग्जाते SHE मनीषया । 
भन्त्यर्थं कल्पित द्वेतमद्वेतादपि सुन्दरम्‌ ॥ | 








७५. पारमार्थिकमद्रैतं द्वैतं भजनहेतवे । 
MERA मक्तिः स्यात्‌ सा तु मुक्तिशताधिका ॥ 
६. अत एव तद्भावाद्‌ बहवीनाम्‌ । ( दाण्ड ) 
७. इश्वरस्यामिमानद्वेपित्वाद्‌ देन्याप्रेयत्वाच । i 
नारदभक्तिसूज् २१ | 
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है | नारियाँ. चाहती हैं, कष्ट सहती हैं, आशा लगाती हैं 
और प्राप्त करती हैं। वे दया, सहानुभूति एवं झान्तिकी 
कामना करती हैं | नारोस्वमाव सभी A होता दै | 
श्रीमद्भागवतमें आया दै कि श्रीकृष्णको पतिख्ममें प्रात करमेके 
लिये गोपियोंने मद्शक्ति कात्यायनीकी उपासना की | जब 
नारियां अपने वास्तविक खरूपमें स्थित होती हैं, तव वे सव 
कुछ दे देती हैं, सर्वस्व समर्पण कर देती हैं । वे कोई दावा नहीं 
करती । वे प्यार करना और पाना' चाहती हैं । इसीसे SITAS 
आदश श्रीराधा हैं | जतक उनका मगवानके साथ सम्बन्ध 
६) भक्त अधिक अंझमें प्रेयसीके समान होते हैं । परमेश्वर 
ही एकमात्र पुरुष है; ब्रह्मासे लेकर इतर सभी नारी हैं; 
जो परम पुरुषसे एकात्मता चाहती हैं। | 

जब हम ( जीवात्मा ) मगवानके प्रति आत्मसमपंण 
कर देते E) तब वह हमारे शानकों और हमारे प्रमादको 
अपनेमें ले लेता है, हमारी सभी प्रकारकी न्यूनताओंको दूर 
कर देता है और उन सबको अपनी अनन्त ज्योति एवं विश्व- 
कल्याणके पाविश्यमें परिणत कर देता È भक्ति केवल 
"एकका एकके प्रति अभिसार? या जीवात्माकी जगत्से 
विरक्ति और भगवानके प्रति आसक्तिमात्र नहीं है, अपितु 
उन भगवानके प्रति सक्रिय प्रेम है; जो जगतूका उद्धार 
करनेके लिये उसमें अवतीण होते हैं । 

ARRETA प्राप्ति अपने प्रयत्नसे सम्भव नहीं है!--- 
यह धारणा प्रगाढ भक्ति उत्पन्न करती है। भक्तिमें जहाँ 
केवळ विश्वास और प्रेमकी आवश्यकता होती है, वहाँ 
प्रपत्तिमे हम केवळ भगवानके प्रति समर्पित हो जाते हैं, 
अपने आपको उसके हार्थोमे बिना शर्त सौंप देते हैं और 
उसे अधिकार दे देते हैं कि वह इच्छानुसार हमारा उपयोग 
करे । इसमें इसी बातका महत्त्व है कि हमारे समप॑णमें निञछळ 
ओर पूर्ण पवित्रता हो और वह विनम्र तथा सरळ विश्वाससे 


ARI हो । इसमें भक्ति-साधनोंकी तीब्रताकी अपेक्षा 


सम्रपंणकी पूर्णताको यथार्थ धर्म-निष्ठाका स्वरूप माना गया है; जब 
इस अपने अन्तरको शून्य कर देते हैं, तव भगवान्‌ उसपर 
अपना अधिकार जमा लेते हैं। हमारे गुण; अभिमान; 
१. कात्यायनि महामाये महययोगिन्यधीरवरि। 
नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नमः ॥ 
E (० | श्रमद्भागवत १०।२२।४) 
73. स एव वासुदेवोऽसौ साक्षात पुरुप उच्यते | 
. स्त्रीप्रायमितरत्‌ सर्व . जगद्‌ ` ब्रह्मपुरस्सरम्‌ ॥ 
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शान, हमारी सूक्ष्म कामनाएँ;-हमारी अलक्षित मान्यताए, 
ओर बुरी घारणाएँ दही भगवानके द्वारा हमपर अधिकार 
जमानमें बाधा उपस्थित करती | हमें अपनेको सर्व- 
कामना-बिद्दीन बनाकर पूर्ण विश्वासके साथ भगवानपर निर्भर 
हो जाना चाहिये । भगवानके संचेमें ढलनके लिये हमें 
अपने सम्यूणे अधिकारोंको समर्पित कर देना चाहिये । 
भक्ति और प्रपत्तिके अन्तरको मक्ं+किशोर-न्यायः और 
“मार्जार-किद्योर- Sup अभिव्यक्त किया गया है। बंदरका 
बच्चा अपनी D स्वयं जोरसे पकड़े रहता है और 
उसकी रक्षा हो जाती है | पर बंदरका वच्चा उछलकर 
माको पकडता है, इस प्रकार बंदरके बच्चेके लिये किंचित्‌ 
प्रयास अपेक्षित है | बिल्ली अपने बच्चेको स्वयं उठाकर 
He रख लेती है । अपनी रक्षाके लिये बिल्लीके बच्चेको 
कुछ नहीं करना पड़ता | भक्तिमें भगवत्कृपाका कुछ सीमा- 
तक अधिकार प्राप्त किया जाता है और प्रपत्तिमें भगवत्कृपाका 
उन्मुक्त प्रदान होता है | प्रपत्तिमें प्रपन्नकी योग्यता या कृत 
सेवाओपर ध्यान नहीं दिया जाता | इस विचारका समर्थन 
पूर्व sre भी मिळता है | “जिसपर . परमात्मा कृपा करते 
हैं, उसीको परमात्माकी प्राति होती है; उसीके समक्ष वे अपने 








२. सर्वेधर्नोन्परित्यज्य मामेकं शरणं जज | 
अहं त्वा सववेपापेस्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 
( रगीता १८ । ६६ ) 
४. प्रपत्तिमें ये छः भाव सद्दायक हैं-- 


२ अनुकूल वननेका संकल्प (MIRNA संकल्प: ) 
२ प्रतिकूलनाका अभाव ( प्रानिकूल्यस्थ वर्जेनम्‌ ) 
३ प्रमुसे रक्षाप्राप्तिमें विदवास  ( रक्षिष्यतीति विश्वास: ) 
४ रक्षकके रूपमें उनका बरण करना ( गोप्तृत्ववरणम्‌ ) 


७ अत्यन्त देन्यकी भावना ( कार्पण्यम्‌ ) 
६ पूर्ण आत्मसमपंण ( मात्मनिक्षेपः ) 


. अन्तिम सहायक तत्त्व ( पूर्ण आत्मसमर्पण )को परम्पराक्रमसे 
्रपत्तिका पर्याय ही माना जावा है, जो साध्य अर्थात्‌ erp है और 
शेव पाँच तत्त्व साथक अथात्‌ अङ्ग हैं । 

wR शरणागतिः? इस वाक्यसे तुलना कीजिये, जिसकी 
व्याख्या अशज्ञयोगकी तरह की जाती है ( जिसमें समाधिरूप 
आठवाँ अन्ग वस्तुतः साध्य दोता दै और अन्य सातों अङ्ग उसके 
सहायक माने जाते हैं ) । 
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खरूपको अभिव्यक्त करते हैं |! अर्जुनसे यह कहा गया है कि 
उसे “विश्वरूपका दर्शन प्रभु-कृपासे ही हुआ |? पुनः यह भी 
कहा गया है कि “मुझसे ही स्मृति, ज्ञान ओर उनका लोप 
होता है UP यहाँतक कि श्रीशंकराचार्य भी स्वीकार करते हैं कि 
केवल भगवानके अनुग्रहसे ही हमें मोक्षकी प्राप्ति होती है 
E x x 

भगवानके प्रति पूर्ण iè लिये मानवीय 
पुरुषाथकी भी आवस्यकता होती है । इच्छाके 
बिना या प्रयासके fI यह सम्भव नहीं È |I 
भगवत्कृपाके सिद्धान्तको इस cen नहीं समझना चाहिये 
कि किसी विशिष्टपर ही कृपा होती है । यह इसलिये कि ऐसा 
अर्थ गीताके मुख्य प्रतिपाद्य विचार-घारा--“ईश्वर सभी 
जीवें के लिये सम है?--के प्रतिकूल पड़ता है | 





श्रद्धा भक्तिका आधार है | इसलिये देवताओंका, जिनमें 
लोगांकी शरद्धा है, अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। स्नेह 
न करनेकी अपेक्षा कुछ स्नेह करना श्रेष्ठतर है; क्योंकि स्नेह 
न करनेते हम ख़यंमें स्वयंको केन्द्रित कर लेते हैं | इसके 
. अतिरिक्त अन्य छोटे देवी-देवता उस एक सवोपरि सत्ताके 
ही रूप माने जाते हैं। इस तथ्यको जोर देकर कहा 
गया दै कि अन्य भक्त अपने-अपने गन्तव्यको प्राप्त करते हैं; 
किंतु जो सर्वोपरि भगवानका भक्त है, वही असीम आनन्दको 


१. “यमेवेष इणुते तेन ल्म्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनू स्वाम्‌ । 
( कठोपनिषद्‌ १। २। २३ ) 
२. मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाथं यम्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ॥ 
A ( श्रीगीता ११ । ४७ ) 
३. मत्तः स्मृतिजशोनमपोहनं च । 
. (Hr १५। १५ ) 
तदनुअहहेतुकेनेव च विज्ञानेन मोक्षसिडिरभवितुमईति । 
अवधूतगीताका प्रथन इलोक इस प्रकार है-- 
इश्‍वरानुझह्यादेव पुंसामद्दैनवासना । 


महद्धयपरित्राणादविप्राणासुपजायते ॥ 


“केवळ ईइवरके अनुग्दसे ही विप्रोंमें अद्वेतभावना जाग्रत्‌ | 


होती है, जो महान्‌ भयसे त्राण दिलानेवाली है ।' 
५. ARET ९ | २९; योगवाशिष्ठ २।१६।२७ 
६. येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते ALAT: । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ QT 
(गीता ९ । २३ ) 
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रूपा भक्तिः । 
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ma करता है। जबतक उपासना 
है, यह अन्तःकरणको पवित्र बनाती है और Sum 
चेतनाके लिये मनको तेयार करती | हर एक 
अमिलाषाके अनुरूप ही भगवानके रूपका आकलन 

हे । मरणोन्मुखके लिये वह अनन्त जीवन है, SR 
भयकनेवालेके लिये वह प्रकाश है हम चाहे fa. 


Q 


i 


थदापूवक की जारे | 


— nn . 


ही ऊंचे चढ़ जाये, जिस प्रक्रार क्षितिज. हमारी आंखो 


सीधमें ही रहता है, उसी प्रकार मगवानके स्वरूपका आकर 
हमारी चेतनाके स्तरसे ऊचा हो ही नहीं सकता। भन्ति 
निम्नस्तरोपर हम घन आर जीवनके लिये प्रार्थना करते 
ओर भगवानको इम भोतिक आवश्यकताओंको पूर्ण करने 
वाला मानते दै । आगे चलकर ध्यानमें श्रेष्ठ उद्देश्योसे, जो 
भगवदीय उद्देश्य है, हम एकात्मता स्थापित करते ह | 
सर्वोच्च स्तरोपर पहुँचनेपर केवळ भगवानसे ही चरम तृ 
होती है ओर वही मानव-आत्माको पूर्णस्थितिपर पहुँचाता 
हे और उसे कृतार्थ करता है । भक्तिकी परिभाषा बताते हुए 
मधुसूदन सरस्वतीने लिखा है कि 'यह एक ऐसी मानतिक 
स्थिति है, जिसमें चित्त प्रेमोन्मत्ततासे द्रवीभूत होकर भगवदा 
कार वन जाता है। भगवानके प्रति यह रागासिक 
आसक्ति जब अत्युन्मादमं परिणत हो जाती है, तब वह du 
प्रेमी अअनेको भगवानमें विळीन कर देता है।” प्रह्मर 
जिन्हें हम -भगवानके प्रति पूर्ण एकाग्रताकी आध्यात्मिक 
RAA पाते हैं, मगवानके साथ एकात्मताकों प्रकट -करते 
हैं । इस प्रकारकी आत्म-विस्मृतिकारिणी रसात्मक erp 
अद्वेत-सिद्धान्तका समर्थन करनेवाली नहीं मानी जा सक्ती 
क्योंकि “अपरोक्षानुभव? अर्थात्‌ उस चरम Rak 
यृष्टि आत्मा ब्रह्मम लीन हो जाता है; व्यश्की एथकू सत्ता 
नहीं रह जाती 
गीता ७ | २१ पर श्रीमध्वाचार्यकी टीका दै 
अन्तो मह्मादिभक्तानां मद्गक्तानामनन्तता। | 
€. रुजासु नायः परमं हि भेपज॑ 
तमःप्रदीपो विषमेपु 
भयेषु रक्षा व्यसनेपु वान्धवो . 
भवत्यगात्रे विग्रयाम्मसि प्लवः ॥ 
९. द्रवीभावपूर्विका हि मनसो भगवदाकारता सबिकल्मकशृतति 


१9, 


संक्रमः । 
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ब थरीकष्णके चिन्तनमें डूब गये और | 
अपनी प्रथक्‌ सत्ताको सर्वथा भूल गये । ( भक्तिरत्नावली १६ ) 
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|| $ श्रीरघुचीरसे प्रार्थना ॐ २९ 











भक्ति ज्ञानका सोपान है। आचार्य रामानुजकी दृष्टिमे सर्वोच्च ध्येय भमगवानकी ऐकान्तिक भक्ति ओर उसकी ad- 
| यह. स्मृति-संतानख्पा है । जब भक्तिकी ज्वाला जगती दै, व्यापकताकी अनुभूति ही है। भगवानसे प्रेम करने 
। अन्तर्यामी भगवान्‌ भक्तके अंदर अपनी कृपासे ज्ञानका वाली उस प्रेयसीके लिये इसमें कोई अन्तर नहीं आता कि 
वह स्नेहके आवेगमें प्रेमास्थद भगवानके वक्षपर विहार करे 
योगका अनुभव करता है और भगवानकी अनुभूति उसे. ^ ६ cpm उनके चरणका चुम्बन र bes बी 
| ऐसी सत्ताके सपमे होती है, जिसमें सारे विरेधोका अभाव LL लिये एक ही बात है कि वह चेतनाकी सीम 
EX Em NET ^ ऊपर उठकर रसमें ED जाय या भगवानका प्रेमपूवक भजन 
हे जाता ६ | वह भगवानको अपने अंदर ओर अपनेको करे |` अक्तके ल्यि भगवच्चरणारविन्दोंमें लीनता दी 
| भगवानके अंदर देखता है। प्रह्मदकी उक्ति है कि प्मनुष्यका मुक्ति है। 


। दीपक जला देते हैँ । भक्त परमेइवरके साथ घनिष्ठ एकात्म- 





| TAX महान्‌ शक्ति न 

| | ( लेखक---सम्मान्य श्रीलालवहादुरजी शास्त्री, प्रधान मन्त्री ) 

| यद्यपि विज्ञानकी उच्चतिके कारण मनुष्यजातिको आज ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जेसी पहले 
कभी नहीं थीं, फिर भी संसारमे अशान्ति फैली हुई है । इसका कारण है--मनुष्यका भोतिकताकी तरफ 
| sz बढ़ता हुआ झुकाव । मानवकी अशान्तिको दूर करनेके लिये यह आवद्यक है कि नेतिक और आध्यात्मिक 
|  युणाँका विकास किया जाय, क्योकि मजुष्यजातिकी सच्ची उक्ति भौतिकता और आध्यात्मिकताके उचित 
समन्चयसे ही सम्भव है। उसका सहारा नाम और जपम है। उसमें महान शक्ति दै, परंतु वह 


. ERU II 

| | — B GEeID--q-— 
श्रीरघुवीरसे च 6 

| श्रीरघुवीरसे प्राथना 

| S ( लेखिका--श्रीमती छलितादेवीजी-धर्मपत्नी श्रीछाल्यहादुरजी शास्त्री ) 

| Y बिना हरि कोन EX मोरी पीर ? 

है ( कान ) हरे मोरी पीर, जियरा कौन धराये धीर । विना हरि० 
| ९,  . XPURE सव दूर करो हरि, विनती यह रघुवीर ! विना ufo 


EN 


जो कुछ है, सव देन तुम्हारी; रक्षा करो रघुवीर ! 

बीच भवर में नेया डगमग, पार करो रघुवीर ! बिना हरि० 
D. d$ वन में do, मिले न कहूँ रघुवीर, | 
Y केससे कह हरि पीर हृदयकौ दशन देहु रघुवीर ! 

६/ रहे न भक्ति अधूरी मोरी, छागत डर रघुवीर ! 

8 ललिताको प्रभु आस तुम्हारी, सुनि लो हे रघुवीर ! 
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eS दीक्षणम्‌ । ( श्रीमद्भागवत्त ७ | ७ । ३५) 


१. प्कानमक्तिगोविन्द य्सवव तदोक्षणप। anase 40 oooO यत्सवः 
छतु प्रेमरीत्या पदयुगपरिचयों प्रेयसी वा विधत्ताम्‌ । 


२. प्रियतमहृदये वा खेल 
| विहरतु विदिताथों निर्विकर्पे समाधौ ननु भजनविधौ वा तुल्यमेतद्‌ द्यं स्यात्‌ ॥ 
`३. लीनता हरिपादाब्जे मुक्तिरित्यभिधीयते । 


ह 


v- 
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और उसका जप 


ेदोंमें ‹मगवन्नाम' की खोज करमेके पहले ही यह आनीदवातं स्वधया तदेके तस्ाद्धान्यत्‌ न परः किंचनास | 


समझ लेना चाहिये कि वेदिक वाङमयमें “भगवन्नाम? 
शाब्द नहीं मिल सकता । यह तो पौराणिक कालकी देन 
है । में यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेंने इस जगह 
“वेदिक वाड्मय? पदका व्यवहार किस अर्थमें किया है । 
“मन्त्रताह्मगयोवेदनामधेयम्‌--इस  परिभाषघाके अनुसार 
मन्त्र और ब्राह्मण दोनोंका नाम वेद है | प्रायशः दार्शनिक 
ओर आध्यात्मिक प्रसङ्गमें “त्राह्मण? शब्दसे उपनित्रदोकी 
ओर संकेत माना जाता है; परंतु में इस लेखके daf 
रामतापनी, गोपालतापनी, नरसिंहतापनी, अथवेशीर्ष, 


गणेशतापनी आदिको छोड़ रहा हूँ, जो प्रत्यक्ष ही किसी - 


सम्प्रदाय-विशेगक्ो उपासनाओं ओर मान्यताआँका पोषण 
करती हैं | इनमें तो भगवान्‌ और भगवती-जैसे शब्द मिल 
ही सकते है । विशेष खोजका काम ही नहीं है | 

. जिसको मैंने वेदिक वाड्मय कहा है, उसमें भगवन 
नाम? जैसा पद हो या न हो, परंतु भगवानका चर्चा तो 
दै ही, यद्यपि ईश्वर? शब्दका मी व्यवहार कम “ही हुआ 
है और. वह भी स्पष्टतया रुद्रके लिये । वेद ईश्वरका 


- निःश्वसन माना जाता है। समूचे वेदम प्रत्यक्ष और परोक्षरूपसे 


उसका ही चर्चा है । उसकी अनेकरूपता और सर्वव्यापकता 

पदे-पदे इङ्गित की गयी हे । पुरुषसूक्तर्म um कहा 
गया हे-- | 

“पुरुष एवेदं quu 
( ऋग्वेद १० | ९० । २, अथर्ववेद १९ | ६। ४ ) 
“यह सब पुरुष ही है |? | 
प्रजापतिश्वरति गर्भेऽन्तरजायमानो बहुधा विजायते । 
| ( अथवे० ९०।८। 23) 


- ईन दब्दीके द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि पुरुष 
अज है; 3. वह शरीरधारी नहीं दै, फिर भी अनेक edi 
जन्म स्ता हुआ-सा, शरीर घारण करता हुआ.सा प्रतीत 
होता है । यनुवेंदके रुद्राध्यायमें इश्वरके अनेक रूपोंका 
वर्णन है । ऋग्वेदके नासदीय सूक्तमें “अस्याध्यक्षः परमे 
व्योमन्‌?--परम व्योममें रहनेवाला इस जगतूका अध्यक्ष-- 
कहकर उसे संसूचित किया गया है और इसी सूक्तमें यह 


Oo वाक्य भी आता है-- 


| 
Í 
| 
| 
( ठेखक--सम्मान्य sro श्रीसम्पूर्णोनन्दजी, राज्यपाल, राजस्थान ) | 
। 
i 
| 
| 
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वह अपनी स्वघा नामकी पराशक्तिके साथ अकेला 
साँस ले रहा था, उससे परे कुछ नहीं था |? आष | 
उदाहरण देनेकी आवश्यकता नहीं । i 
जिस ईश्वरका वेदमें इतना चर्चा है; उसके नाम व 
के सम्बन्धमें भी कुछ-न-कुछ कहा जाना खाभाकि | 
| इस सम्बन्धे वेदने एक WR OUT कुछ कह 
[ दै-- 
qå सदू विग्रा agal वदन्ति । 

( ऋग्वेद १। १६४ । ४६) 
धह सत्य पदार्थ एक हे; विद्वान्‌ उसको अनेक 
नामोंसे पुकारते हैं ।? इस दृश्सि तो वेदमें उसके सेक 
नाम आये हैं । विष्णु, रुद्र, इन्द्र, वरुण, आदित्य, हिरण 
गर्भ, अग्नि; वायु, उषा) इला--इन सब नामेंका वाच 
वही है | ये सब भगवन्नाम? हैं | ( 

परंतु जिन seg “भगवन्नाम? शब्दका em. 
होता है, उनमें लोग ऐसे नामोंका चर्चा करते हू, WR 
किसी-न-किसी रूपमें जप किया जाता हो । अकेले "D i 
और शब्दोको मिलाकर लोग राम; कृष्ण; नारायण! रिक | 
चामुण्डा-जैसे नामोंका जप करते हैं | जिन वैदिक नामो | 
मैने ऊपर चर्चा किया है, वे इस कोटिके नाम नहीं है | | 
इनमेंसे किसीके जपका विधान ep नहीं मिलता | तब | 
हमको यह देखना है क्रि वेदे किन्ही जप करनेके योर | 
नामोंका चर्चा दै या नहीं । 


a 


x 
"L ७ क्व ळक ६०७ कक. 2 ००.०७. ०-० सळ. 


A 


* 


- UM 
नाम दो प्रकारके होते हैं---वर्णात्मक और ध्वन्या, ; 
जो नाम वर्णमालाके अक्षरोंको मिलाकर बनते हैं? 975 
वर्णात्मक कहते हैं--जैंसे राम, कृष्ण, शिव; दुर्गा | 
सब्र इसी जातिके नाम हैं | जैसा कि मैंने अमी र | 
लिखा है, वेदमें ऐसे किन्ही नार्मोके जपका विधान 4 
मिलता | ध्वन्यात्मक नाम वे हैं, जिनका अनुभव यो त | 
होता है । जब योगीक प्राण सुषुम्णामे प्रवेश करके मूला 
ऊपर उठता है, तब उसको अन्य अनुभूतिग्रोके साय * 
नादकी भी अनुभूति होती ९ 










धूति होती है। उसके मार्गमे जो i 
स्थान आते $— US स्थान, जिनको एक प्रकारसे . yn 
यात्राके स्टेशन कह सकते हैं, उनकी “चक्र! संरी 
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AA 
$ वेदिक भगवज्ञाम और उसका जप + 
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प्रयोग करनेवाले सिद्ध और dq मतके आचार्योंने इन 
TR सामूहिकरूपसे 'अनहृद? कहकर पुकारा है, 

संस्कृतके “अनाहत? का तदूभव रूप है | सहस्नारमें पहुँचकर 
नादके सूक्ष्मतम रूपका अनुभव होता है, जिमको प्रणव? 
नाम दिया गया है। यही वह स्थल है, जहाँतक सम्प्रज्ञात 
समाधिकी “अस्मिता? भूमिका रहती है। अस्मिताके होनेसे 
ही योगी ईश्वरका साक्षात्कार कर सकता है। इसके ऊपर 


। उठनेसे अर्थात्‌ अस्मिताका भी ल्य होनेपर और असम्प्रज्ञात 
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- चिशेषतंः an तीन मात्रा म | 


समाधिके उदय होगेपर जीव और ईश्वरका झीना भेद भी 
दूर हो जाता है । जिस भूमिकामें ईश्वरका साक्षात्कार होता 
है; उससे सम्बद्ध होनेके कारण प्रणव “ईश्वरका वाचक? 
माना. जाता है । इसी बातको पतञ्जलिने कहा हैतस्य 
वाचक: प्रणव: ।? तव फिर यह कहना चाहिये कि प्रणव 
ही सच्चे अर्थोर्मे भगवन्नाम’ हे । 


यह ध्यानमें रखना चाहिये कि नीचेके स्थानांपर भी 
नादके.जिन रूपोका अनुभव होता है, वे वस्तुतः शब्दोंमें 
व्यक्त नहीं किये जा सकते । इतना ही नहीं कि वे सूक्ष्म 


हैं, वर॑ सचमुच वाणीमें उनको व्यक्त करनेकी क्षमता नहीं है । ` 


महिम्नस्तोत्रमें पुष्पदन्तने महेश्वरके घामके सम्बन्धमें कहा है-- 
ध्वनिमिरचुरुन्धानमशुभिः । 
(सूक्ष्म ध्वनियोंसे अनुरुद्ध |! 
बहुधा प्रणवका पर्याय 3“कार माना जाता है और 


` ३^कारः अ; उ ओर म--इन तीन अक्षरोंके Heu बना 


समझा. जाता है । इन अक्षरोंके ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र, ब्राह्मी 


` वेष्णवी-रोद्री आदि अनेक अर्थ किये जाते हैं । प्रणव 


Sep प्रतीक है--इसलिये वह ब्रह्मादि देवों और ब्राह्म 
आदि शाक्तियोंका प्रतीक है, यह ठीक है | परंतु मुख्य बात 
जो ध्यान देगेकी है, वह यह है कि वह ध्वन्यात्मक है, 


` वर्णात्मक नहीं तथा STET है । ओम्‌ उस परम नादकी 
एक बहुत ही झीनी ओर अपूर्ण छायामात्र है । उस नादका 


अनुभव हो सकता दै, वर्णन नहीँ । वह शब्दोंके द्वारा दूसरे 
किंसीतक नहा पहुँचाया जा सकता । जेता कि सप्तशतीके 
प्रथम अध्यायमे ही महाकालीकी स्तुति करते हुए ब्रह्माने 
कहा है--आप ब्रिवामात्रास्थिता नित्या और यानुच्चार्या 
प स्थित है ही, परंतु विशेष 
खूपसे वह मात्रा हैं, जो अनुच्चाय है । यही वास्तविक 






| . . भगवन्नाम’ है और यह किन्ही भी शब्दोंके द्वारा व्यक्त 
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` प्रत्येक चक्रमें नादका एक विशेष रूप होता दै । हिंदीका 
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नहीं किया जा सकता, वर्णोमे किसी भी प्रकार छाया नहीं 


जा सकता | इसीलिये वेदने इसका खुलकर चर्चा नहीं किया? 
AA करनेका प्रयत्न भी नहीं किया । 


इस भगवन्नामके जपसे सभी शिद्धियाँ प्राप्त होती है 
इस बातका चर्चा वेदने स्पष्ट झाब्दोमें किया है--- 
सर्वे वेदा unes 
तपा<सि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति | 
यदिच्छन्तों बह्मचय चरन्ति 


तत्ते पद संग्रहेण त्रचीस्य्रोसित्येतत्‌ ॥ 
( कठोर्पानपदू १॥ २। १५) ' 


“सव वेद जिस पदका मनन करते हश सब तपस्वी 
जिसका चर्चा करते हैं, जिसकी ही इच्छासे ब्रह्मचर्या 
पालन करते हैं, उस पदको तुमसे संक्षेपमें कहता EE : 
‹३कार? है ।? छान्दोम्योपनिषद्में भी स्पष्ट कहा गया है कि 
देवांको अन्तिम त्राण प्रणवमें ही मिला | इस 3“कारके 
जपका विधान मी दै; जिसको पतज्ञलिने “तज्जपस्तद्थभात्रनसः . 
सूत्रम संक्षेपमें कहा हे । उसको उपनिषद मे ` स्पंष्टरूपसे 
बताया गया है 

प्रणचो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते | 

अप्रमत्तेन वेदूधव्य शारवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 


i ( मुण्डकोपनिपद्‌ ) . 
प्रणवको धनु ओर आत्माको तीर बनाकर ब्रह्मल्पी 


लक्ष्यको प्रमादरहित होकर वेधना चाहिये | जेसे तीर अपने . 
लक्ष्यके साथ तन्मय हो जाता है; वेसे ही आत्मा ब्रह्मके 
साथ तन्मय हो जाता है । यही प्रणवके जपकी विधि है । 
प्रणव ही सच्चा भगवन्नाम है ओर इस भगवन्नामके 
जपनेकी वही विधि है; जो ऊपर बतायी गयी है । और सब 
नाम गोण हैं और जपकी जितनी विधियाँ हैं, वे भी 
गोण हैं। यों तो जेता कि पतञ्जलिने कहा है-- 
“'यथामिमतध्यानाद्वाः---जो भी ध्यान अपनेको अच्छा लगे, 
उसके आश्रयसे चित्त एकाग्र किया जा सकता है। pm 
प्रसिद्ध नामोका अवलम्बन लेकर भी कुछ-न-कुछ लाभ होगा 
ही; परंतु इस प्रकारका प्रयत्न वेसा ही होगा; जेसे पक्के 
ओर सुनिश्चित राजमार्गको छोड़कर पगडंडीके सहारे 
A स्थानतक पहुँचनेका प्रयास । कम-से-कम वेद्‌ तो 
इसी भगवन्नामको जानते हैं ओर उसके जपकी उसी पद्धति 
का आदेश कंरते हैं, जिसको यथार्थ शब्दोमें CARD? कहते है 


साधारणतः आध्यात्मिक बातोका यथासम्भव खुलकर 
उपदेश उपनिषदोंमें मिलता है | परंतु ऐसा नहीं है कि. 
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संहिताने इन ब्रातोंका चर्चा नहीं किया है। वात इतनी ही 
है कि मन्त्रभागमें जो कुछ कहा गया दै) वह रहस्यमयी भाषा- 
में है, जिसका अर्थ ढँढनेके लिये उसी प्रकार परिश्रम करना 
पड़ता है, जिस प्रकार मोती पानेके लिये “मरजीवा? को 
गम्भीर समुद्रमे डबकी लगानी पड़ती है । 


नादके सूक्ष्मरूपकी ओर इस मन्त्रमें स्पष्ट संकेत है-- 


चत्वारि वाक परिमिता पदानि 
तानि विदुर्जाह्मणा ये मनीषिणः । 
' गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति 
C0 7 तुरीयं वाचो सनुष्या चदन्ति॥ 
( ऋग्वेद १ | १६४। ४५ ) 


“वाक़्के चार पद, स्थान या स्वरूप हें । उनको जो 
मनीपी ब्रह्मवेत्ता. हैं, वे ही जानते हैं | जो सबसे स्थूल चौथा 
रूप है; उसको मनुष्यादि प्राणी बोलते हैं । शेष तीन रूप . 
गुफामें छिपे इए हैं; उनका परिचय: -साधारणतः नहीं 
मिळता |^ इस सम्बन्धमें यह. याद `रखना चाहिये कि 
“परोक्षप्रिया हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः-देवगण परोक्षप्रेमी होते 
हैं प्रतय्षके द्वेषी | वे. जो वाक्य भी कहते हैं, उसका अर्थ 
, साधारणतः नहीं लग सकता । श्रीवासुदेवशरण अग्रवालने 
अपनी पुस्तक 'सहुस्ाक्षरा वाकमें भ्रीमदूभागवतका यह वाक्य 
— _उदूशृत किया है 
 -शाव्दृस्य हि ब्रह्मण एष पन्था 
Be यज्ञामभिध्यायति 
Raia न विन्दतेऽथीन्‌ 
s सायामये वासनया झायानः ॥ 
( श्रीमद्भागवत २। २। २) 


.— ST शब्दब्रह्म, वेदकी यह पद्धति है कि जिन 

शू pud बात nj जाती Pi अभिधार्थ अर्थात्‌ साधारण 
कास नही चछता ऑर चित्त उस जालमें उल्झकर 

भावको नहीं देख पाता । | 


2 ox वाकके सम्बन्थम ऋग्वेदके दशम मण्डलके ११५ वें 
/ कतके वें मन्त्रमे कहा गया हे--'यावदू बह्म ffe तादती 
॥ यहा “ब्रह्म? शब्दके दो अर्थ हो सकते हैं--एक तो 
[AW m ब्रह्म ms पात्‌ परमात्मा? और दूसरा वेद? 
| ` अर्थ निकलता है कि जहाँतक ब्रह्म है, 
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है अर्थात्‌ वाक्‌ सारे वेदम व्यास दै । सववत्र वेदों ह 
वाक्‌! वह्‌ प्रणव) वहं भगवन्नाम व्याप्त है; परंतु उसके 
निकालना होगा । इस सम्बन्धमें एक ही सन्त्र अभत 
करना चाहता हूँ-- | 
ऋचो अक्षरे परमे eal, 
यस्मिन्‌ देवा अधि विइचे निघेदु: | 
यस्तन्न वेद Rya करिष्यति 
य॒ इत्तद्विदु इमे समासते॥ oc 
( ऋग्वेद १। १६४। ३९) 
“सारे वेद विश्वके ऊपर उस परम व्योममें छित 
जिसमें देवगण आश्रय पाते है। जो उसको नहीं जानता) वा 
वेदोको Hed पढ़कर क्या करेगा P जो लोग उसको जागे 
; वे लोग अपुनरावत्तिरूपी अपने स्वरूपमं स्थिति पाते 
यहाँ तो स्पष्टरूपसे उस परा वाक, परम नादकी चर्चा हे 
उसके ही जाननेसे सम्यक रूपसे स्थिति अर्थात्‌ मोक्षी uh 
होती है; अन्यथा नहीं । | 
आजकल यह धारणा फेली हई है, या फेलायी गयी रै | 
कि हम कलियुगके मनुष्य योगके अधिकारी नहीं हैं ओर j 


` कठिन साधनाकी आवश्यकता भी नहीं है । काल-विभाळ 


इष्टिसे वर्तमान कालको कळि या और चाहे जो कहा ज॥+-- 
परंतु मेरी दृष्टिम यह किसी मी दृष्टिसे निकृष्ट नहीं दै। ह! 
कलिमें एक-से-एक महात्मा हुए हैं । योगी याशवस्क्य, रंक | | 
रामानुज; वल्लभ; मध्व) निम्बाक) गोरक्ष, भतृदृरि जञाने! | 
रामदास--कहाँतक नाम गिनायें । ये सव इसी qu 
देन हैं । बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण, रामतीर्थ; विवेकानन्द 
इस युगमें शरीर ग्रहण किया | जो पहलेके छोगोने BU 
वह आजका मनुष्य भी कर सकता है। ऐसा न हीत वै 
पतज्ञलिका “योगदशंन? इस युगमें लिखा ही न जातो । | 
मूल नाद स्फोट दै, उसीसे फूटकर जगत्‌ निकश ६ | 
अ? से लेकर “हः तक जितने वर्ण हैं, सबमें दी 
अपार ओर असंख्य गुणोंकी थोड़ी-बहुत झलक है । 
qh Sed बने हुए राम, कृष्ण, शिवज्जेसे 


भी कल्याणप्रद प्रभाव है । परंतु ये उस दिव्य मगर M 
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.. “भक्त्या कृष्णः पुरस्स्थित 


ॐ भगवन्नाम ही परम आलम्बन 33 











वर्णाश्रमधर्म-परियालनके साथ नामस्मरण श्रेयस्कर हे 


( अनन्त्जीबिभूषित जगदुरु श्रीशंकराचाये ओऔद्वारकाशारदापीठाधीश्वर आमदमिनवसच्दानन्दतीथंस्वामीजी महाराजका आशीवोद ) 


. जगतूमें आत्मस्वरूपका ज्ञान ही परम लाभ है और 
प्रत्येकके लिये परम कर्तव्य भी है । श्रुतियाँ भी कहती हैं कि-- 

“तमेचेकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विसुञ्चय। नान्यः 
पत्था विद्यतेऽयनाय’ "एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं 
वेदितव्यं हि किंचित्‌ ।? इत्यादि | भगवद्याप्तिके लिये निर्दिष्ट 
उपायोंमे यह ज्ञानमागं है | 


परंतु आजकल भक्ति; उसमें भी सगुण भक्ति ad- 


साधारणके लिये रुचिकर और सुखकर है | उसमें यह सर्वश्रुत . 


है कि भगवज्नाम-स्मरण तथा प्रार्थना साधनोंमेँं सरल है और 
उसमें भी कलियुगमें ये अत्यन्त उपादेय हैं; क्योंकि कलियुगी 
मानर्वोके लिये चित्तचाञ्चस्य तथा बाहरी विपयवासनाओंका 
आकषण इतर युगोंकी अपेक्षा अधिक होनेसे चित्तैकाग्रता 
'तथा मनस्संयम अत्यन्त कठिन है । अतः कठिनतर साधन--- 
शानः कमश विविध राजयोंग, हठयोग; कुण्डलिनीयोग, 
आदि-आदि दुस्साध्य हैं | अतः 'कलो भक्तिः कलौ भक्तिः? 
“नामस्मरणादन्योपायं नहि 


पश्यामो भवतरणाय ।? इत्यादि प्राचीन वचनोंके अनुसार 
नामस्मरण और प्रार्थना श्रेष्ठ है, अतः इसका सर्वत्र आदर दे। 
परंतु 'सन्निन्दासति नामवे aer आदि «amu नामा- 
पराधोंसे दूर रहना चाहिये । विशिष्य वर्णाश्रमधमे-कर्मोका 
पालन करते हुए नामस्मरणादि करना चाहिये; क्योंकि 
आजकल नामस्मरणादि करते हुए नित्यनेमित्तिकादि वर्णाश्रम 
विहित धमकी उपेक्षा भी देखी जाती है | इतना ही नहीं; पेसा 
मान“वालोंका तथा प्रचार करनेवाळाँका एक वर्ग भी बन गया है । 
थुतिस्सृती समेवा्ञे यस्तासुल्छङघ्य चतंते । 
आज्ञाच्छेदी मम द्वेषी मद्गक्तोऽपि ह्यवेष्णवः d 
--इत्यादि वचनानुसार अपने-अपने वर्णाश्रमके आचार 
विचारका पालन करते हुए नामस्मरणादि साधन करके मनुष्यजन्म 
को सफळ बनाने तथा ALNA करनेका सबको आदेश है । 
इस वष'कल्याण?का भगवन्नाम-महिमा तथा प्राथना -अडू* 
प्रकाशित हो रहा है | यह प्रपन्नताकी बात है । भगवान्‌ सबको 
सर्वविध कल्याण-मङ्गळ प्रदान करे) qd gu कामना है। 


भगवन्नाम ही परम आलम्बन 


( अनन्तशऔीविभूषित जगद्गुरु श्रीशंकराचायं गोवधंनपीठाधीश्वर स्वामीजी औनिरश्जनदेचतीथैजी महाराजका आशीर्वाद ) 


प्रसुके मङ्गलमय श्रीनामका आधार प्राणिमात्रके लिये 
'सवोवस्थामें. कल्याणकारक है, ऐसा अरति-स्मृति-इतिहास- 
पुराणादिका एक स्वरसे कथन है | 

नाम्नोऽस्ति यावती शक्तिः पापनिहेरणे इरेः । 

ताचत्कतुं न शक्कोति पातकं पातकी जनः ॥ 

इत्यादि वाक्य स्पष्ट उद्घोषिंत करते हैं कि श्रीभगवान्‌ 
के नाममें जितने पार्पोको नाश करनेकी शक्ति दै, उतने 
पाप पापी प्राणी कर सकता ही नहीं । इतना ही नहीं) 
अझाण्डपुराण'उत्तरखण्ड,इयग्रोवागस्त्य-संवादके तृतीयाध्याय- 
के १६वें इलोक-- 

अत्रेकनाम्नो या शक्तिः पातकानां निवर्तने । 

diae कतुं नाळे. लोकाइचतुदंश ॥ 
| ह कि परात्पर पृणंतम 
पुरुषोत्तम श्रीभगवान्‌ अथवा Sg कुमार उत वा कुमारी? 
इत्याद वचनांसं तद्भिन्न भगवती पराम्बाके परम gog- 


No Ho ग्रा० Ho ५—६-— 





जनक केवळ एक ही श्रीनाममे जितने पापका विनाश 
करनेकी शक्ति संनिहित दै, उतने पाप चतुर्दश add 
अन्तरगत निवास करनेवाले समस्त प्राणो मिलकर भी नहीं 
कर सकते । 


कहो कहाँ गि नाम बढ़ाई। राम न सकहि नाम गुन राई ॥ 


इत्यादि संतशिरोमणि श्रीदुळसीदासजीके वचनोंका 
भी यही तात्पर्यं है । 


इसपर आजकळके लौकिक सवंसाधारणजन और कुछ 
शास्त्रीय विचारधाराका आश्रय लेनेवाले विद्वान भी कह 
सकते हैं कि ये सब तो केवल प्ररोचक्र वचन अथवा 
अथेवाद हैं ओर अथवादोंका स्वार्थम तात्पर्यं होता नहीं । 
अतः इनसे भगवन्नामद्वारा पापनाशके सिद्धान्तमें 


प्रामाण्यको उपपत्ति नहीं हो सकती । किंतु सोचना यह 
भी चाहिये कि प्ररोचक वाक्यका प्रयोग विधिम प्रवृत्तिके 
लिये हो होता है । अन्यथा ताइश वाक्यका उच्चारण ही 
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ह जता है। अतः रोचक होते हुए भी ये वाक्य दी भगव्नाम-महात्यअतिपादक मती अ, यू हो जाता है । अतः प्ररोचक होते हुए भी ये वाक्य 
भगवन्नामोचारणमें प्राणीकी प्रवृत्तिके प्रयोजक हैं ही । 
शाल्रीय इष्टिसे अथवाद भी. तीन प्रकारके होते हैं---गुण- 
बाद?) अनुवाद” और “भूतार्थवाद? l जिन वाक्योंका 
प्रमाणान्तरोसे विरोध होता है; वे वाक्य “गुणवाद? कहे जाते 
हैं । जेसे--‹यजमानः प्रस्तरः “आदित्यो यूपः? इत्यादि वाक्य 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरुद्ध हैं; अतः इन वाक्योंका CD 
: तात्पयं न मानकर यहाँ गौणी कल्पना कर केवळ प्रशंसामें 
तात्पर्यं माना जायगा | जेसे--भुखं चन्द्रः? (सिंहो माणवकः? 
इत्यादि लौकिक वाक्योंके द्वारा प्रतिपादित मुखका चन्द्रमासे 
अभेद और बालकका सिंहसे अभेद प्रतयक्ष प्रमाणसे विरुद्ध 
है; क्योंकि सिंहशब्द-प्रतिपाद्य शौय॑-क्रौ्यादि शुणावली- 
मण्डित चतुष्पदादि आकृतिविशिष्ट प्राणी भिन्न है ओर 
माणवक-शब्दप्रतिपाद्य साधारण शूरता-क्रूरतादि गुणोंवाछा 
दो पेरवाळा बाळक उससे सर्वथा:मिन्न वस्तु है। ये दोनों 
कभी एक नहीं हो सकते । पर लोकमें इनके अभेदप्रतिपादक 
वाक्य प्रयुक्त होते हे । अतः यही मानना पड़ेगा कि गोणी 
कल्पना कर यहाँ सिंहके समान श्रता और क्रूरता होनेके 
कारण बाळकको सिंह-जेसा बतानेमें वक्ताका तात्पर्य है, 
न कि सिंहके साथ बाळकका अभेद बतानेमे । ठीक 
हसी तरह प्रत्यक्षप्रमाणविरुद्ध आदित्यो यूपः? यजमानः प्रस्तरः? 
इत्यादि शास्त्रीय वाक्योंका भी यूप और आदित्य तथा प्रस्तर 
ओर यजमानके अमेदमें qui न होकर गौणी कल्पना- 
दारा तद्गुण-सहरा शुणवत्ताके प्रतिपादनमें ही तात्पर्य है | 
अतः इन वाक्योंका सार्थमे तात्पय नही, यह मानना समुचित है । 
इसी प्रकार “अमिहिमस्य भेषजम्‌? इत्यादि अनुवाद-वाक्योंका 
भी खार्थमे तात्पय नहीं; क्योंकि वे किसी स्वतन्त्र अज्ञात 
अथका शान न कराकर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे सिद्ध 
हा ( अग्नि शीतका निवारक है )का ही प्रतिपादन करते 
किंतु जिन अर्थवादवाक्योंका दूसरे प्रमाणोंसेन विरोध 
हेओरन जो दूसरे प्रमाणोंद्वारा प्रतिपादित अर्थका ही प्रतिपादन 
SU उन अर्थवादवाक्योंका भी स्वार्थमें प्रामाण्य होता 
ÈI: “राजाकी सवारी निकल रही है। यह वाक्य जिसने 
राजाकी सवारी नहीं देखी, उसके लिये प्रमाण है; क्योंकि 
स छ आक्यका दूसरे किसी प्रमाणसे विरोध नहीं और 
औताको यह बात दूसरे किसी प्रमाणसे ज्ञात मो नहीं | 
ऐसे लोकिक अर्थवादवाक्योका जैसे साथमे प्रामाण्य सिद्ध 
है और सा्ै्रतिपादनमें ही उनका तात्य दै, ठीक बैसे 
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ही भगवन्नाम-माहात्म्य-प्रतिपादक नं जात है अतः er तते हुए भी em reuersi अय मे | 


mu | Sat < । ११ । ५) इत्यादि dm | 
अथवाद्वाक्य ओर पूर्वोक्त 'नाञ्नोऽस्ति यावती शक्तिः? Roc 
पौराणिक अर्थवादवाक्योंका भी अन्य प्रमाणोसे विरोध | | 
ओर प्रत्यक्ष या अनुमानादि प्रमाणके द्वारा भगवानूके नग्ने | 
चारण तथा जपसे पाप-नाश होता है-इस बातका शान न होतेव | 
कारण अज्ञात-शापकत्वरूप प्रामाण्य है। इसीलिये ये भगव | 
माहात्म्यप्रतिपादक वाक्य खार्थमें प्रमाण हैं और खाई i 
प्रतिपादनमे ही इनका तात्पर्यं भी है | कहा जा सकत | 
है कि इन वाक्योंका प्रत्यक्षसे विरोध है; किंतु ऐसा कया. 
तब उपयुक्त हो सकता है, जब प्रत्यक्ष प्रमाणसे यह fed 
कि भगवन्नामोच्चारणसे पापका नाश नहीं होता । किंतु m. 
पाप प्रत्यक्षादि प्रमाणके विषय नहीं | अतः उनका ज्ञान W | 
प्रत्यक्षादि प्रमाणसे नहीं होता तो भगवन्नामसे पापका नार | 
होकर पुण्य होता है या नहीं, इस बातका शान भी Hmm 
मानसे सवथा असम्भव है; अतः प्रमाणान्तरोंसे विरोध न a | 
और प्रमाणान्तर-ज्ञात अर्थके प्रतिपादक न होनेके काण ' 
पूर्वोक्त भगवन्नाम-माहात्म्य-प्रतिपादक वेदशास्र-वचन RA 
ही खार्थमे प्रमाण और सार्थवोधक सिद्ध होते हैं । 
कुछ लोग कह,सकते हैं कि जब “मिसरी-मिसरी? wp 

सुख मीठा नहीं होता, “चाकू-छुरी? इत्यादि शब्दोंके उच्चारणे 
जिह्वा कट नहीं जाती, तब केवल राम-राम अथवा कृष्णकृण | 
कहनेसे पार्पोका नाश केसे सम्भव है १ किंतु यह कहना म | 
इसलिये ठीक नहीं कि “शब्द और अर्थका तादात्म्य है । | 
इस शास्त्रीय तादात्यको जो न समझें, उन आधुनिक लोगोे ' 
लिये इतना कहना पर्याप्त होगा कि छोकमें भी नामीके द्वार 
जो काय होता है, वही उसके नाममात्रसे भी होता देखा | 
गया है । जैसे कोई साधारण व्यक्ति किसी बड़े आदमी : 
मिलने जाय तो उस साधारण व्यक्तिकी साधारणताको जाग | 
कर बड़े आदमी खयं अथवा उनके कर्मचारी उस साधा 
व्यक्तिसे सहसा सीधे मिलना पसंद नहीं करेंगे । १९१ 
वही साधारण व्यक्ति जिस बड़े आदमीसे मिलने जॉब | 
उसके प्रति उसके परिचित किसी अन्य बड़े आदमी | 
नाम ले ले ओर कह X कि मुझे उन्होंने भेजा है d 
अपने परिचित दूसरे बड़े आदर | 

नाममात्रको सुनकर आगन्तुके 
मिल लेता है । आजकल तो लोग अपना कामं निकालते : 
के लिये बड़े आदभियोंके नामोंका खूब प्रयोग शै. 
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उपयोग करते देखे जाते हैं | क्या इससे यह सिद्ध नहीं 
होता कि नामी अर्थात्‌ नामवाले व्यक्तिमें जो कार्यकरण- 
शक्ति थी, वही उसके नाममें भी प्रत्यक्ष देखी गयी; 
क्योंकि जिसका नाम लिया गया; वह व्यक्ति स्वयं तो 
आया नहीं; किंतु उसके नाममात्रने उसका काम कर 
दिया । कभी-कभी तो यहाँतक देखा गया है कि कुछ 
लोग अपना काम बनानेके ल्यि झुठे ही बड़े आदमियों- 
का नाम ले लेते हैं और उनका काम बन जाता है | 
इससे तो यही सिद्ध होता है कि नामीमें जो कार्य करने- 
को शक्ति, होती है, वही उसके नाममें भी है । देखा तो 
यहातक भी गया है कि कभी-कभी स्वयं व्यक्ति 
जाकर किसीकी सिफारिश करे तो उसका उतना प्रभाव 
नहीं पड़ता, जितना उसके व्यक्तित्वके ज्ञानके अभावे प्रथम 
नाममात्रसे प्रभावित व्यक्तिपर उसके नामका पड़ता है । 


इस प्रकार जब लोकमें साधारण लौकिक HIAR 
नाम उतना ही काम कर देता है जितना कि उस नाम- 
वाळा व्यक्ति, तो पापनाशक भगवानके नाममें भी पापको 
नष्ट करनेकी शक्ति है--ऐसा माननेमें छोगोंकों आनाकानी 
क्यो होती दे-यह समझमें नहीं आता ! usus नाम ळे 
छेनेपर भी काम बन जाता है; इसीसे तो शास्त्रकारोके 
द्वारा येन-केन-प्रकारेण संकेतमें, परिहासमें, लीलामें, देळामे 
छिया गया भगवानका नाम भी पापनाशक है । 
हस प्रकारके-- 


सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव uri 
वेङुण्ठनासग्रहणमशेषाघहरं विदुः ॥ 


( श्रीमद्भागवत ६। २ । १४ ) 


- इत्यादि वचन ग्रीष्मकालके मध्याहृसू्यके समान 
भाधि; व्याधि, शोक, संताप ओर पापके नाशक भगवः 
नामको प्रतिपादन करनेमें प्रमाण हैं--यह स्पष्ट ही सिद्ध 
हो जाता है । 


फिर आजके नानाविध संतापोंसे daa संसारके 
प्राणियोके लिये भगवन्नामके सिवा. ओर दूसरा अपनी 
रक्षाका सहारा भी क्या हे १ कहा जा सर 


i है कि आत्म- 
रक्षाथ इस समय तोप, टेक) बन्दक; म › अणुबम; 






उदूजनवम, राकेट; ANA इत्यादिका सहारा न लेकर 
भगवन्नामका सहारा लेना “कुशकाशावलरूम्बन? मात्र है । 
किंतु ऐसा कहनेवालोंको गम्भीरताके साथ यह भी विचार 
करना चाहिये कि जो समाज; राष्ट्र, वर्ग अथवा जातियाँ 
आधुनिकतम अस्त्रबळ; दास्त्रबळ; संगठनबळ; बाहुबल 
और वुद्धिबल्से सम्पन्न E भी अन्ततोगत्वा सब 
प्रकारके साधनोसे सुसम्पन्न होते हुए भी भगवन्नामका 
सहारा लेते ह्वी हैं | इसी युगर्मे प्रथम ओर द्वितीय 
महायुद्धके समय जिन मित्रराषट्रोके पास पूर्वोक्त समी 
प्रकारके बळ ओर साधन विद्यमान थे, वे क्या अपनी 
लौकिक विजयके लिये, जिसे प्राप्त करनेको ही उन्होने 
इतने परिश्रमसे वे सब साधन जुराये और जिनपर उनंका 
अखण्ड विश्वास था; उन सबके होते हुए भी भगवानके 
नामका सहारा लेनेको विवश नहीं हुए १ स्वयं उन्होंने 
भगवन्नाम लिया । इतना ही नहीं; अपनी ऐसी विकर 
परिस्थितिमें उन्हाने अपनी विजयके लिये अपने अधीन 
सभी देशोंके निवासियों, तत्तजातीय संस्थानों, धार्मिक 
स्थानों, देवालया, sib मन्दिरं, मस्जिदों और गिरजा 
SH तत्तत्सम्प्रदायके Süd आग्रहपूर्वक तिथि और 
समय निश्चित करवाकर नियमित कार्यक्रमोंद्वारा विशिष्ट 
अधिकारियोंके निरीक्षणमें प्रार्थनाएं करवाया । क्या जिन 
लोगोंके पास आधुनिक युद्धम विजयप्रात्तिके लिये सब 
प्रकारके आधुनिक साधन विद्यमान थे, उनका भगवद्यार्थना- 
का सहारा लेना इस बातको सिद्ध नहीं करता कि 
सब प्रकारका बळ होते हुए भी भगवानके सहारेके बिना 
यह सारा बल कोड़ी-कीमतका नहीं । भगवद्बळ ही 
बलवानोंका भी बळ है ओर निवेलोंका तो उसके सिवा 
और दूसरा बळ हो ही क्या सकता है १ संतॉने ठीक 


ही कहा है-- 
Gu के बरू राम? 


जगन्नाथ भगवान्‌, चचन्द्रमोलीसवर और भगवती 
विमलाम्बा समस्त संसारके नेताओं, धर्मगुरुओं और 
कणेधारोंको इस सन्मारमें लगायें, जिससे आजके संत्रस्त 
मानवका संकट शीघ्रातिशीघ्र दूर हो । 


ST SSS 
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भगवन्नाम-महत्त और अधिकार 


( अनन्तश्रीविभूपित जगद्गुरु शरीझंकराचार्यं औज्योतिमंठाधीश्वर स्वामीजी श्रीकृष्णवोधाश्रमजी महाराजका आशीवाद ) 


भगवान्‌ अचिन्त्यपौरुष? अनन्तरुण-गणाणेव) अच्छेद्या- 
परिमितविग्रह, अपरिमेय शक्तिसम्पन्न हैं । उनके रूपमाधुयकी 
युघा-छराके पानसे प्राणीके अनन्तानन्त-जन्माजित पापपुज्ञ 
प्रहवातसे आहत मेघराशिकी भाँति नष्ट हो जाते हैं । इन्हीं 
बातोंकों दृष्टिम रखकर महाभक्तोंके इस प्रकार उद्गार निकलते 
$ कि पातकी जीव अपनी सामथ्यसे वाहर कल्मघ-राशि अर्जन 
करता रहे । भगवन्नामकी विलक्षण महिमा है । जिस प्रकार 
अनादि-अनन्त कालसे अन्धकाराच्छन्न भवनके महान्धकारको 
रीप-ज्योति क्षणभरमें निकाल फेंक्रती है, ठीक उसी प्रकार 
प्रमुके नामका एक बार उच्चारण पातक-पुज्ञको अझिसात्‌ 
कर देता है । | 

aask यावती शाक्तिः पापनिहरणे इरेः । 

तावत्‌ कतुं न झाक्गोति पातक पातकी जनः॥ 

इतना ही नहीं, भगवज्नामोचारणकी अचिन्त्य शक्तिका 
उद्‌-पदपर परिचय प्राप्त होता है। उनके प्रायः सभी नामोंकी 
विल्क्षण महिमा है । गिरते-पडते, दोड़ते-भागते, लोभ- 
sped भी भगवन्नाम अपने गुणका परित्याग न कर 
जीवका स्वंदिध कल्याण करता है | 

पत्तितः स्खलितो भञ्नः सदएस्तत आहतः । 


इरिरित्यवरोनाहइ पुमाझ्राइंति यातनाम्‌ N 
, , _ ५९ ओमद्भागवत ६्‌। २। १५ ) 
सज्ञा-संज्ञी असेद 


अन्ततोगत्वा यह भगवानका गुण है या भगवानके 
नामका, यह विचार करना आवश्यक है । शब्द-दाक्तिवादी 
एक स्वरसे यह स्वीकार करते हैं कि संज्ञा और संझी अर्थात्‌ 
नाम ओर नामीमें अमेद-सम्बन्ध है | इसी अमेद-सम्बन्धको 
पादात्म्य-सम्बन्ध भी कहते हैं । अनन्त शक्तिसम्पन्न करुणा- 
बरुणाढय भगवान्‌ सञ्चिदानन्दघनका जिस प्रकार faa- 
अचित्‌ िश्वविवतं है, ठीक उसी प्रकार उनके चित्‌-अंशका 
Md समस्त शब्द-वाछाय है; क्योकि चित्‌ प्रकाशक है, 
शब्द भी उसी प्रकार प्रकाशक है । ब्रह्मके सदंशका 
विवते i: समी अभिधेय अर्थजन्यमात्र है; क्योंकि सत्तारूपसे 
दी र पदार्थ विद्यमान रहते हैं | उसी प्रकार सभी शब्द 
और अर्थ चेतन्य-तत्त्वका विवर्त होते हँ | अतएव सभी 
` दशनकारोंका अकाट्य मिद्धान्त है कि शब्दकी शक्ति सत्ता 
अर्थात्‌  जातिमें [i | कालिदास-जेसे महाकविने रघुवंशके 
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आरम्भमें ही स्वृति करते हुए पार्बती और परमेश 
amia सम्बुक्तो? कहा है । अर्थात्‌ गभी शब्दोकी I | 
जातिमे है और जाति सत्तारूप है । सत्ता ही सत-तत्त १ j| 
इसीलिये सभी शब्दोंका अभिधेय यानी अथे सत्तारूप di होता | ; 
लोकमें जिस प्रकार घट शब्द घादि-यन्त IRR | 
चिदंशका विवतं है, उसी प्रकार कम्बुग्रीवादिमद्‌ व्यक्ति uns 
Red है । यह विवर्तवाद सच्चित्की एकताकी भरे 
घट-शब्द ओर घट-अथंकी एकताका पोषक है । इसी फ्रा | 
भगवानके अनन्त नाम उनके वाचक होते हुए मी वाच | 
भगबदर्थके साथ एकतासम्पन्न ही रहते हैं । लौकिक फे. 
ओपाधिक होता है । भगवानके अनन्त नाम उनके अनन | 
स्वरूपके परिचायक होते हैं । | 
शब्दकी अचिन्त्य शक्ति | 

शब्दमें विलक्षण शक्ति होती है | किमी व्यक्तिका ना | 
लेनेपर वही आहूत होता है, इस प्रकारकी लोक-मिद्ध qw. 
है । यदि नाम ओर नामीका कोई विलक्षण सम्बन्ध df 
होता तो सुघुप्तिगत मानवकी नामोश्चारणसे जागति नहीं होते ' 
चाहिये थी; परंतु होती दै, यह सभी जानते हैं | इसम : 
शास्त्रोंमे कहा गया है-- | 
साहात्म्यमेतच्छच्द्स्य यदविद्या निरस्यति। | 
सुषुस इव निद्राया दुर्बलत्वाश बोध्यते॥ | 
“शब्दकी इस ग्रकारकी महिमा है कि वह वरु | 
अज्ञानकी नित्रत्ति करता है, जिम प्रकार निद्रा Ud | 
शब्दद्वारा उद्बुद्ध होता है P शब्द ओर अर्थ दनां ही गुल | 
होते हें। वेयाकरणोंके अनुसार कोई भी व्यवहार | 
व्यमिचरित नहीं है । जिस प्रकार दब्दानुविद्ध कर्क | 
व्यवहार अबाधितरूपसे चलते हैं और लोक | 
कभी भ्रान्त नहाँ होता, ठीक प्रत्यगमिन्न चेतन्यमे मी शबद , 
उसी प्रकार अचिन्त्य शक्ति है । भगवन्नाम-उच्चारण «di | 
तीक्ष्ण-तीर-लक्ष्यभेदकी भाँति वह भगवानके dE m | 
| 


करता है । इसी भावको dene 





अभिव्यक्त किया गया हे | 
शयानाः प्रायः फे लोके बध्यमानाः स्वनामभिः | 
सहसेव ते यथेव प्रत्यगात्मनि i 


| 
| 
लौकिक शब्द अग्निके उच्चारणसे जिह्वा जळती ह | 
| 








# भरगवन्नाम-महत्त्व और अधिकार ॐ 
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है; परंतु अमिके अर्थं अर्थात्‌ अङ्गारेसे हाथ और जिह्वा दोनों ही 
जल सकते हें । इसी प्रकार गुड़के Sur जिह्लापर 
मिठास नहीं आता. गुड़ खानेसे मिठास आता है | तब तो 
इस अकार शब्द और अर्थमें अभेद कहाँ रहा; नितान्त 
मेदकी प्रतीति होती है। यह भी कथन उचित नहीं; क्योंकि 
लौकिक शन्द-राशि और अर्थ-राशिमें विवक्षित अभेद आवृत 
रइता है और भगवान्‌ तथा भगवानके सभी नामोंमें रहने- 
वाळा अभेद आवरण-विनिमुक्त रहता है | इसीलिये भगवान्‌- 
को अचिन्त्य अनन्त अपरिमेय शक्तियोंकी भाँति उनके 
नामेमिं भी वही सब शक्तियाँ विद्यमान हैं | 


तस्मात्‌ संक्रोतंन विष्णोजंगन्मङ्गलमंहसा । 
( श्रीमद्भागवत ६।३।३१) 
भगवन्नाम-व्युत्पत्ति 


संस्कृत साहित्यकी अपनी एक निजी विचित्रता है और 
वह यह है कि संस्कृत साहित्यमें प्रयुक्त होनेवाली जितनी 
शब्दराशि है; वह अपने वास्तविक अर्थसे ओतप्रोत है । 
यह गोरव अन्य किसी भाषाको प्रास नहीं है । जैसे अंगरेजी- 
के किसी भी विद्वानसे यह प्रश्न किया जाय कि वृक्षको 
Tree क्यों कहते हे? तो वह शून्य ही रह जायगा | उनके 
यहा इस प्रकारकी शब्द-व्युत्पत्तिका अन्वेषण नहीं किया 
गया । उदू भाघामें भी कुछ शब्दोंको छोड़कर शेष शब्दोंकी 
व्युत्पत्तिपर मौन ही रहना पड़ेगा | उनके यहाँ “खुदा? आदि 
शब्द अवश्य इस प्रकारके हैं जिनकी व्युत्पत्ति हो सकती है 
परंतु “जरूर”; “पुस्कल आदि शब्द व्युत्पत्तिरहित ही हैं। 
किंतु संसत साहित्यका यह गौरव है कि उसमें कोई भी 
शब्द इस प्रकारका नहीं है, जिसका प्रकृति-प्रत्ययसे वैसा 
अर्थ न निकले जो लोकमें प्रसिद्ध एवं व्यवह्त हो। जैसे 
वृक्ष, पादप, तरु आदि एकार्थवाचक शब्द--*'वृइच्यते 
कुठारादिना, पादेन पिबति, तरन्ति पक्षिणो यस्योपरि’ 
इत्यादि व्युत्पत्तियासे उन्हीं-उन्हीं अर्थोका अभिधान करते हैं | 
उसी AAR भगवन्नाम शब्द “मगवत्‌+नाम?--इन दो 
renim शब्दोंसे मिलकर बना है | भगवत्‌ शब्द 'अग-- 
ऐश्वर्य यस्मिन्‌ अस्ति स॒ भगवान? अर्थातू-- 
ऐखयंस्य समग्रस्य घर्मस्य यशसः Berg 
धानवेराग्ययोश्रेव. qent अग 
(Rur 
'समस्त ऐश्वय, घर्म, यश, लदमी ओर जशान-वैराग्यका 
नाम 'भग” है | वह जिस तत्वमें अव्यवहित और अविच्छिन्न- 
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रूपसे सदेव विद्यमान रदे, वह “भगवान? है ।? इसी आशयका 
एक अन्य इलोक भी मिलता दै-- 
उत्पत्ति प्रलयं चेव सूतानासागतिं गतिम्‌। 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भरावानिति ॥ 
( विष्णुपुराण ६ lu । ७५ } 


इस प्रकार “भगवान? शब्द समस्त प्रपश्चजातको अपने 
अर्थमें निहित किये हुए है । यह गौरव भगवानको ही प्राप्त 
है | उनमें अनन्त ब्रह्माण्डोके अनन्त जीवॉका ज्ञान, उनके 
अनन्तानन्त कमांका ज्ञान, अनन्तानन्त wh फळोका ज्ञान 
ओर उन कर्मफलोंको देनेकी साम्य हे । नाम दाब्द "म्ना 
अभ्यासे? घातुसे “म्नायतेऽभ्यस्यते भुयोभूय उच्चार्यतेऽर्थ 
ज्ञानाय कार्यावबोधनाय च यत्तत्‌ नाम? अर्थात्‌ जो पुनः 
पुनः अर्थ-ज्ञान एवं कार्याववोधनके लिये आम्नेडित किया 
जाय WE “नाम? है) “म्ना” घातुके स्थानपर “ना? आदेश करने 
अथवा आदि अक्षर 'नकारः का लोप करने और 'मनिनः 
प्रत्ययके सम्पन्धसे “नाम? शाब्दकी व्युत्पत्ति दवे | अर्थात 
भगवानके नाम ही भगवन्नाम कहे जाते हैं । 
भगवज्ञाम ओर प्राणी 
यह स्पष्ट है कि मरवन्नामका किसी भी प्रकार उच्चारण 
किया जाय) वह ग्राणीके सबंविधअब-म्त्तिका समुच्छेदन करता 
है। फिर भी-- 
जगत्पवित्रं हरिमासधेयं क्रियाचिद्वीनं च युनाति weg 
'परमपिताके नाम यद्यपि जगत्को पावन करनेवाले है 
परंतुक्गियाविदीन प्राणीको वे भी पवित्र नहीं करते !? जिस 
प्रकार महोषधसेवन रोग-निदत्तिके प्रति कारण अवश्य [ 
परंतु उसके साथ सुपथ्य-सेवन और कुपथ्य-परिवर्जन भी 
आवश्यक है । पथ्य-सेवन तथा क्ुपथ्य-परिवर्जनके साथ यरि 
ओषधका प्रयोग नहीं किया गया तो बह सर्वविध गुणगणयुक्त 
भी हितावह नहीं होती | इसका तात्पय॑ यह नहीं कि उस 
ओषधिमें वेसा गुण नहीं है । इसीलिये med प्रत्येक पदार्थ 
के लिये मर्यादाका सेतु IW दिया है | wis 
आत्मनाम pin नासातिकृपणस्थ च! 
श्रेयस्कासो न ग्रृह्हीयाज्ज्वेष्ठापत्यकडत्रयोः ॥ 
( स्मृति ` 
रईस वचनद्वारा अपने नाम, गुरुनाम, भगवद्द्वेषीका 
नाम; AS संतान ओर खनीके नामका उच्चारण कल्याणेच्छुकवे: 
लिये निषिद्ध बताया गया है । यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक नामको 
वेखरके उच्चारण कर कल्याणभागी बन सकता है तो उपयुक्त 
नामॉके उच्चारणका निषेध क्‍यों! इसलिये अखिळशुणगण 
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E PR ` 
निलय भगवन्नाम-उचारणके भी कुछ नियम अवश्य हैं ओर 

चाहिये । 
r जिस प्रकार एक ही ओषधि प्रत्येक रोगमें रोगनिवर्तक 
नहीं सिद्ध होती, उप्ती प्रकार भगवानके भी एक या अनेक 
नाम एक या अनेक व्यक्तियोंके लिये एक साथ हितावह नहीं 
हेते । इसीलिये-- 

गायत्र्यां ट्विजसङ्ानां यतीनां प्रणवे रतिः d 

नारीणां सद््चुश्रूषा'""""" "`" "`" “`°” ° | 

“द्विजातिको गायत्रीजप जिस प्रकार विहित है, उसी प्रकार 
तन्यासीके लिये प्रणव-जप हितकर है । स्त्रियोंके लिये पति- 
की सेवामें रति कल्याणदायक है ।? घरका यदि हर व्यक्ति एक 
ही धर्म करनेमे ex जाय तो घरके अमी कार्य चौपट हो 
जायेंगे | इसलिये अधिकारानुसार ही प्रत्येक व्यवस्था शास्तरोमे 
निर्दिष्ट की गयी है । 

आजका वातावरण बहुत ही विपरीत है | क्या संत- 
महात्मा; क्या उपदेशक और कथावाचक--समभीको गायत्रीके 
जपका उपदेश करते E । स्त्रियाँ प्रगवका जप करती हैं । कई 
स्थानोंपर शालग्राम और नर्मदेश्वरका भी पूजन करती देखी 
गयी हैं। वास्तवर्मे यह सब पतनका कारण है । जो स्त्रियाँ 
प्रणवोपासना तथा शालग्राम आदिकी उपासनामें लग जाती हैं, 
वे सर्वथा शासत्रविरुद्ध काये करती हैँ | जिसका परिणाम 
कमी-कमी सर्वनाश तक हो जाता है । इसीलिये जहाँ नामकी 
महिमाका वर्णन है; वहाँ नामापराधका भी वर्णन किया गया है | 


गुरोरवज्ञा श्रतिशास्रनिन्द्न 

तथार्थवादो इरिनाञ्ञि कल्पनस्‌ । 
नामापराधस्य हि पापडुद्धे- 

Wd विद्यते तस्य यमेहि शुद्धिः ॥ 


( पझपुराण ) 
कलिके धर्मोने मानवमात्रको ही क्या; सत्पुरुषांको भी मोहित 
कर दिया है । इसीलिये वे वर्णाश्रमधमोंच्छेद, शासत्राबदेलना, 
शाज्नोका अनुसरण करनेवाले सत्पुरुषोंकी निन्दा आदि नाना 
प्रकारके कुकृत्योमे प्रत्त होते दिखायी दे रहे हैं तथा मुंह 
फाड़कर कहते हैं कि-- 
हरिको मजे सो हरिका होई । जाति पति पूछे नहिं कोई ॥ 
ये सब धमविरुद्ध कार्ये है | 
भगवन्नामके साथ वर्णाश्रम धर्म 
भगवन्नामोचारण यदि वर्णाश्रम-मर्यादाका अनुसरण करते 
हुए किया जाय तो उसमें सादूगुण्य आता है। यह ठीक है 
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कि अजामिळेसने पुत्रके नाम “नारायणे ही का | 
किया; परंतु वह पहले अपने स्वधर्मका पालन अवश्य kd 
था | जिसका जो धर्म हो उसके अनुसार उसे व्यव | 
हुए अधिकारानुसार ही भगवन्नाम-संकीर्तन करनेसे x | 
होता है। इसल्यि-- | "i 
त्यक्त्वा स्वघम॑ चरणाम्बुजं हरे- 
भंजन्नपक्कोऽथ पतेत्ततो यदि) | 

यत्र क्क वाभद्रमभूदसुष्य कि | 
को वार्थं आप्तोऽभजतां स्वघमंत: | 

( श्रीमद्भागवत १।५।१, | 

जो खधमका पालन न करते हुए यदि इरिका नामेन 
करता है और कदाचित्‌ वह गिर जाय तब क्या उक. 
अकल्याण हो सकेगा ! साथ ही धर्मपालनपूर्वक duh 
भजनेवाळेको क्या कोई लाम हो सकेगा ! अर्थात्‌ सघन 
पूवंक इरिनाम-कीर्तन कल्याणप्रद होता है । यही मुख्य का 


है किं आज रामायण ओर गीताका अधिकाधिक प्रचार है. 


प्रसार होते हुए भी नास्तिकता, उच्छ्डुलता तथा शाक 
की वृद्धि हो रही है | ऐसी स्थितिमें जहाँ एक ओर भगव. 
महिमाकी चर्चा होती है, वहाँ स्वधमंपालनकी चचां ई 
होनी चाहिये | “स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया! :. 
सवघमका थोड़ा भी अनुष्ठान महाभयसे मुक्त "i f 
eres तमभ्यच्य सिद्धि दिन्दति मानवः ॥? अर्श 
मानव अपने वणे और आश्रमधर्मका पालन करे ह 
भगवदूरुणानुवाद्का वर्णन, उनके दिव्य मङ्गं 
दशन, उनके पवित्र नामोंका उच्चारण करता हुआ ef. 
भागी बन सकता है । श्रुति, स्मृति, पुराण ओर राम 
महाभारत आदि सभी स्वघरमांनुष्टानपूवक भगवन्नाम-संत्री 
से कल्याणका निर्देश करते हैं । | 
इन सभी बातांको तात्त्विक रूपसे जाननेके लिये संद 
भाषाका ज्ञान अत्यावश्यक है | आज देशके qu ud 
और धार्मिक वातावरणसे दूर हटते चले जा रहे हैं| 7 
ओर राम-नामकी महिमा गायी जाती है तो दूसरी *| 
शिखा-सूत्रको जलाज्ञलि दे दी जाती है। दिखा 
जो भी कमं करते हैं सब निष्फळ हो जाते हैं। | 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च! | 
विशिखो व्युपवीतश्न यत्करोति न ETA! | 
अतएव स्वघमंपालनपूवक ही हरिनामस्मरण s 
qai 


N 


हो सकता है। अन्यथा रेडियो ओर टेपरिकार्डकी 
हरिनाम-उच्चारणसे उच्च पद प्रास्त कर सकती हैँ। 
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नाम-स्मरण-संकीर्तन-श्रवणका महत्त 


भनन्तश्नीविभूपित जगदुरु औरंकराचायं श्रीकाज्लीकामकोटिपीठाधीश्वर खामीजी श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरखती औपाद महाराजका आशीवाद ) 


अनुपम करुणाके सागर भगवान्‌ परमेश्वर सब छोगोंको 
इष्टसाधन और अनिष्ट-साधन विषयक ज्ञान देकर उन सबको 
सुखी करनेके लिये श्रीशंकराचायके रूपमें इस भूतलपर 
अवतीण हुए थे | इन आचार्यचरणने विभिन्न अधिकारियोंके 
लिये उपयोगी वेदोक्त कर्म, उपासना एवं ज्ञान नामक मार्ग 
प्रकाशित किये | साथ ही यह भी निर्णय किया कि “भगवान्‌ 
विष्णु और शिवके अनेक नामॉमेंसे कोई-सा भी एक ही नाम 
समस्त आणियोंको घमं, अर्थ, काम और मोक्ष नामक सम्पूर्ण 
पुरुषार्थ प्रदान करनेमें समर्थ है | उस नामका केवल स्मरण; 


भवण अथवा कीर्तन ही किया जाय तो मी वह सम्पूण | 


अभीष्ट मनोरथोंकों दे सकता है |? ऐसा निश्चय करके उस 
नाम-महिमाका प्रतिपादन करनेके लिये उन्होंने श्रीविष्णुसहस्त- 
नामस्तोत्रका भाष्य लिखना eme किया । उस स्तोत्रकी 
पीठिकामें reisen आचाय शंकर सम्पूर्ण wd 
अपेक्षा भगवन्नाम-कीते नकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हैं। 
इसी प्रकार भ्रीशंकराचायकी परम्परामें प्रास भ्रीभगवदू- 
खोघेन्द्र यतीन्द्रने भगवत्पाद गुरुपरम्परा-सम्प्रदायका अनुसरण 
करके 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञस्त्रेतायां द्वापरेऽचयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाझोति कलौ aed केशवस ॥ 
( वि० पु० ६।२। १७) 
“सत्ययुरामें ध्यान) ANA यज्ञोद्वारा यजन तथा द्वापरमें 


भजन करनेवाळा पुरुष जिस फलको पाता है, उसे ही कलियुग- 
में केवळ केशवका कीर्तनमात्र करके वह पा लेता Far 


"इस वचनके अनुसार नामकीर्तन हीइस समय सकळ 
पुरुषार्थोका साधन करनेमें समर्थ है--ऐसा निश्चय करके 
उन्होंने रात-दिन अपने चित्तको एकान्ततः भ्रीरामचन्द्रजीके 
चरणारविन्दोंका चञ्चरीक बनाये रक्खा और नामके ही भजनसे 
सिद्धि प्रातकर नाम-महिमाके प्रतिपादक बहुसंख्यक ग्रन्य- 
रक्षाका निर्माण किया | इन महात्माका यह पूव-अनुभूत 
इलोक यहाँ उद्धृत किया जा है--. 

विष्णोर्नामेव dul शमलमपलुदत पुण्ययुत्पादय 
बद्माद्स्थानभोगाद्‌ विरतिमथ गुरोः श्रीपदडन्द्रभक्तिस t 





तत्त्वज्ञान च विष्णोरिह सुतिजननभ्रान्तिबीज च द्ग्ध्वा 
बह्मानन्देकसिन्थो महति च पुरुषं स्थापयित्वा rara ॥ 

“भगवान्‌ विष्णुका नाम ही मनुष्योंके पापका नाश करता) 
उनके लिये पुण्यको जन्म देता, उनके मनमें ब्रह्मादि देवताओंके 
छोकोके मोगसे वेराग्य उत्पन्न करता; फिर गुरुके युगल 
भरीचरणारविन्दोंके प्रति भक्ति बढ़ाता और भगवान्‌ विष्णुके 
तत्तका ज्ञान कराता है | इस लोकमें जन्म और मुत्युरूप 
श्रमके वीजको दग्ध करके साधकको एकमात्र त्रझानन्दके 
महान्‌ ferit निमजित करनेके पश्चात्‌ निवृत्त होता है p 

श्रीबोधेन्द्र स्वामी कावेरीके तटपर विराजमान रहा करते 
थे । शीशंकराचार्यने जेसे अद्वेतसिद्धान्तका, श्रीरामानुजा- 
चायने जेसे विदिष्टाद्वेतसिद्धान्तका तथा श्रीमध्वाचार्यने 
जेसे द्वेतसिद्धान्तका प्रतिपादन किया है › उसी प्रकार इन 
यतीन्द्रने भगवन्नामसिद्धान्तका निर्धारण किया है । सभी 
मनुर्ष्योके लिये सामान्यतः अपने-अपने वर्ण और आश्रमके 
लिये विहित धर्मोके अनुष्ठानके मध्यवती काळमें और विशेषतः 
विश्रामकाल्में प्रसंगतः प्राप्त होनेके कारण भगवन्नामके 
उच्चारणसे परम पुरुषार्थकी प्राप्ति होती है; इस प्रकार 
श्रीमगवान्‌ शंकराचायेद्वार रचित विष्णुसहखनाम-माष्यका 
आश्रय लेकर अद्वेतज्ञानके साधनरूपसे नाम-महिमाका 
निश्‍चय किया है । नामसिद्धान्तकी स्थापनाके लिये इन 
यतिराजने नामामृतरसोदय, नामामृतरसायन; नामसूर्योदय; 
नामतरङ्ग, नामा्णव, हरिहरभेदधिक्कार, हरिहराद्वेतभूषण 
तया मू्तंब्रह्मविवेक नामक अन्थोंकी रचना की है | 

दक्षिण भारतके भगवद्धजनकी पद्धतिमे भक्तजनों- 
द्वारा भजन-कीतनके आरस्भमें श्रीबोधेन्द्रके विषये एक 
इलोक गाया जाता दै, जो इस प्रकार है-- 

भगवज्ञाससाम्नाज्यलक्ष्मीसवेस्वविग्नहम्‌ | 

ओमद्वोधेन्द्रयोगीन्द्रदेशिकेन्द्रसुपासम हे T 

“जो भगवज्ञामकी साम्राज्यलक्ष्मीके dum हैं, उन 
योगिराज देशिकेन्द्र ( आचायवर्य ) औमान्‌ बोघेन्दसवामी- 
की इम उपासना करते हैं ।? 


इन मद्दापुरुषद्वार रचित 


इलोक इष्टिगोचर होते है NS यकर 
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सदानन्दः श्रीमानलुपधिककारुण्यविवशो 
araa भ्रीहरिगिरिशरूपं विषतवान्‌ । 
अपया रूपं जगदवन तत्पुनरिति 
प्रभुजांगर्ति श्रीहरिगिरिशनामात्मकतया ॥ 
(नित्यानन्दखरूप cmo परमात्माने केतवरहित 
करुणाके वशीभूत हो जगत्‌का कल्याण करनेके लिये sies 
तथा भीशिवका रूप धारण किया । फिर यह सोचकर कि 
मेरा यह रूप संसारकी रक्षाके लिये पर्याप्त नहीं है, वे प्रभु 
श्रीहरि और शिवके नाममय विग्रह धारण करके जगतूके 
कल्याणके लिये जागरूक हैं ।? 
सकल्सुवनरक्षापेक्षया यः परात्मा 
निरचधिद्यया श्रीशेशनासात्मकः सन्‌ । 
प्रविळसति सदाऽसौ सोऽनुकम्पासुधाब्धि- 
संम भवतु तदात्मा सुस्थिरो «eau ॥ 
(जो परमात्मा समस्त संसारकी रक्षाफे लिये असीम 
करुणासे प्रेरित हो भ्रीवष्णु ओर शिवके नाममय रूप धारणकर 
विराजमान हैं? वे करुणामृतसागर नामस्वरूप भगवान्‌ मेरे 
मुखारविन्द्में सदा सुस्थिर रहें ।! 
भीयोघेन्द्रखामी दक्षिण भारतमें कुम्भकोणक्षेत्रके 
समीप पूव fum विद्यमान गोविन्दपुर नामक आममें 
सिद्धिको प्रात हुए थे । 
भीआधर वेङ्कटेश आये मी कावेरीके ही तटपर निवास 
करते थे । श्रीमान्‌ बोपेन्द्रस्वामीकी भाति आप भी नाम- 
सिद्धान्तका प्रचार करनेके लिये बद्धपरिकर थे | भगवानकी 
मूति केसी ही क्यों न हो, भगवन्नामके उच्चारणमात्रसे ही 
सम्पूर्णं अभीष्ट मनोरथोंकी प्रासि हो सकती है--इसी सिद्धान्त- 
का आप प्रतिपादन करते थे। आपने भगवन्नामभूषण; 
आल्याषष्टि, द्यारतक, मातृभूत) स्तुतिपद्धति, शिवभक्तिः 
कस्पळृतिका, शिवभक्तिलक्षण, तारावलीस्तोत्र/ आर्तिदर- 
सोत्र, पुलीराक, जम्बुनाथाष्टक) दोषपरिहारस्तव; कृष्ण- 
द्वाद्शमञ्जरी, अच्युताष्टक तथा दोलानवरत्नमालिका नामक 
की रचना की है | दक्षिण भारतीय मगवद्धजनसम्पदाय- 
पकी स्तुतिके रूपमें यह इलोक गाया जाता है 
g वस्य च नामनि प्रविमळं ज्ञान तयोरूजित॑ 
i अम प्रेस च तत्परेचु चर्रातश्चान्यन्न सव॑न्न च । 
rts यस्य नियता gf reni 
त वन्दे नररूपमन्तकरिपु àgh] गुरुस्‌ ॥ 


I 


x ज्यति जगन्मङ्गळं हरेनोम ॐ 


य्य NEN GENES. | 
| “भगवान्‌ शंकर और उनके नामका निर्मळ शान, 
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| 
di बढ़ा हुआ प्रेम, भगवद्धक्तमें भी प्रेम और k | 
सब वस्तुओंकी ओरसे वेराग्य, सर्वत्र भगवददशन ud 
समस्त जीवोपर दया--यह जिनकी नियत वृत्ति थी. | 
जिनका आश्रय लेनेवाळे शिष्योंकी भी यही नियतवृत्ति शे. 
उन नररूपधारी अन्तकरिपु गुरु ीवेङ्कटेशकी मैं बनता | 
करता हूँ ।? | 
आपके आसख्याघष्टिनामक Sent ये दो स्टोक देते | 
जाते दै 
स्वकीयैः स्रोतोमिजंगदखिळमाक्रामति कलौ | 
निमग्नास्ते व्णाअमनियमधसोः स्फुटमिद्स । | 
ध्यागादिभंजनसतिरेका पुनरये | 
परित्रातु विश्वं पुरभिदभिधे स्वं विजयसे॥ | 
“अपने सम्पूर्ण खोतोद्वारा कलियुग जवसे समूरण ज्‌ . 

पर आक्रमण करने लगा है; तवसे वे quine | 
नियम और धर्म डूब गये; यह सबको स्पष्ट रूपसे शात है। | 
ध्यान आदि जो भजनकी पद्धति थी, वह भी विलीन हे | 
गयी । अब तो फिर हे भगवान्‌ शिवकी नामावलि | एक | 
मात्र तुम्हीं इस विश्वकी रक्षा करनेके लिये सदा विजक्षि । 
हो रही हो |? | 


शिवाख्ये asiaa हि पुरभिद्वास्तु सुमित. | 
| 


प्रलीना 


छोकानासीष्टासवत् च सुखेन शितजनध। 
अळू नाहं तस्याउसतिए स माभूदपि च मे | 
श्रितोऽहं स्वां यत्वञ्भचति मम कल्याणि qeu | 
“दे शिवनामावलि ! तुम्हारा वाच्य अर्थ पुरारि (शिव) | 
हो या मुरारि ( विष्णु ); वे शिव या विष्णु समस्त ढोक | 
का शासन करें ओर अपने आशितजनोंका सुखपूर्व | 
पालन भी करें; मैं उनका अनुसरण करनेमें समथ नर | 
हूँ । वे भी मेरे छिये नहींके बराबर हैं। मैं तो पेव 
तुम्हारी ही शरणमें आया हूँ । कल्याणि ! तुमसे जो ई | 
भी प्राप्त होगा, वही मेरे लिये बहुत है | 


S सदुरुस्वामी कावेरी-तटपर ५तिरुविशनल्थूर! न | 
› जिसका दूसरा समानार्थक शब्द साहाजिराजपुर ९ 


| 
अवतीण ५ 
अवतीणे हुए थे | इनका पूर्वनाम 'वेङ्कटराम? या। इ 
बाल्यकालसे ही सम्पूण वेदशा E 


का अध्ययन करके | | 
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ॐ भक्ति ॐ 





च्चारणमे संलग्न रहते थे | कुम्भकोणमूसे दक्षिण feum 
विराजमान “मरुतान्तनल्लूर? नामक आममें, जिसका पर्यायः 
वाची शब्द मदनान्तकपुर है, रहकर वे नामकीर्तन किया 
करते थे | दक्षिण भारतमें इन्दीके द्वारा सुस्थापित भजन- 
सम्प्रदायका आज भी अनुसरण किया जाता है । 
ये महापुरुष प्रतिदिन भगवन्नाम-गुण-कीतेन करते और 
SSRA जीविका चलाते हुए काळयापन करते थे | 
इनके निवासस्थानपर सहुरुपरम्परा नामसे प्रचलित 
परम्परा भी अविच्छिन्नर्पसे चली आ रही है और इस 
समय भी विराजमान है । 
मजन-सम्प्रदायमें इनकी स्तुतिरूपसे यह इलोक गाया 
जाता है-- 
यस्याङ्गं कनकासकाससदइर्श भार त्रिपुण्ड्राक्लित 
वाणी श्रीरघुनाथनाससुधयाप्याङ्गीसकृद्धारया । 
चेतस्यम्डुजलोचनो यदुपतिः खेळत्यलं राध्या 
तं वे वेङ्ररामदेशिक्रचरं सवात्मनाहं भजे ॥ 
. “जिनका अङ्ग सुवणके समान कान्तिमान्‌ और कामदेव- 
के समान मनोहर था; भाळदेश yg नामक तिळकसे 





र ę 





अल्कृत था; जिनकी वाणी भी निरन्तर धाराप्रवाहरूपसे 
बहनेवाली श्रीरघुनाथजीकी नामसुधासे आह रहा करती थी 
ओर जिनके हृदयरूपी बृन्दावनमें कमलनयन यदुपति इ्याम- 
सुन्दर श्रीकृष्ण श्रीराधारानीके साथ बड़े उल्लाससे खेला 
करते थे; उन आचारयप्रवर MAg स्वामीका में 
सम्पूणं हृदयसे भजन करता हूँ ।? 

इन महापुरुषने भक्तोंके उपकारके लिये कीतन-सम्प्रदाय 
एवं भक्त-लक्षण आदिके प्रतिपादक 'संदेइध्वान्तमास्कर? 
नामक ग्रन्थकी रचना की थी p भारतके विविध प्रान्तोंमे 
निवास करनेवाले महात्माओंद्वारा निर्मित कीर्तनोंकों मिला- 
कर इन्होंने भजन-सम्प्रदायका प्रचार किया । 

श्रीवोघेन्द्रस्वामी तथा श्रीधरवेडूट आये सत्रहवी 
शताब्दीमं थे और भीसद्ुरुखामी अठारहवी शताब्दी 
विद्यमान थे । 

आस्तिकजन इन महात्माओंद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तः 
का सहारा लेकर अपने-अपने शास्त्रीय कमोका विरोध न 
करते हुए भगवन्नामके मजनमें संलग्न हो सम्पूर्ण aen 
भागी बनेंगे, ऐसी आशा करते हैं । 


भक्ति 


( अनन्तओ्री जगहुरु ओशंकराचाये औश्ंगेरी-शारदापीठाधीश्वर स्वामीजी महाराजका अनुग्रह-संदेश ) 


प्रत्यक्षवाद--( स्थूल जगत्‌के अतिरिक्त प्रकृति, ईश्वरके 
अस्तित्व तथा सृष्टिके ज्ञानका नितान्त अभाव है--) के 
इन RAN धम ओर ईश्वरीय विधानके सम्बन्धमें छोगोंका 
विचार करना एक दुभ बात है | अनात्मवाद--भौतिकवाद 
अपने आकार-प्रकारमें अधिक विस्तृत हो चला है और 
मानव आध्यात्मिक विरिष्टताके चकाचोंध कर देनेवाळे 
उन्नत शिखरसे नेतिक पतनके स्तरपर उतर आया है | 
भारतम इस तरहकी मानसिक प्रवृत्तिका लक्षण पाश्चात्त्य 
ane तथा पाश्चात्य सभ्यताके अनुकरणकी अन्धप्रवृत्तिभे 
TANA संनिहित है | हम सत्यसे अधिक दूर नहीं चळे 
जायगे) यदि यह कहें कि पाश्चात्यळोग प्रघानरूपसे अर्थके 
ही उपासक ( दास ) हैं और हम भारतवासी जन्मसे ही 
तथा अपनी रीति-नीतिके कारण एक दूसरे ही साँचेमें ढळे 
हैं | इस समय संसार बड़ी शीघतासे निकृष्टसे निकृष्टतर 
होता जा रहा है ओर जबतक ग व. जाग नहीं जाता तथा 
ईैशवरोन्मुखी नहीं हो जाता है; उसे निश्चितरूपसे महान्‌ 
विनाशका सामना करना पड़ेगा | 





मानव आध्यात्मिक प्रबुद्धताके फलस्वरूप दूसरे मानवों 
तथा पशु-पक्षी ओर जीवधारियोंके साथ भी शान्ति, सुख 
तथा qui संतुष्टि-तृसिसे रहनेका ज्ञान ग्राप्त कर लेंगा | 
आध्यात्मिक प्रबुद्धताके द्वी परिणामस्वरूप मानव यह समझ 
लेगा कि सम्यूण जगतूके साथ ऐकात्म्य है; सम्पूर्ण जगतमें 
केवल एक दी सत्ता है; पूर्णरूपसे एक ही वस्तु-तत्व है। 
भारतम यह सिद्धान्त उस समय पुनः प्रस्तुत किया गया; 
जब गोतमबुद्धके uda अनात्मवाद और आत्मसंशय-- 
नास्तिकताने प्रत्येक मान्यताको छिन्न-मित्र कर दिया था। 
हिंदू-विचार परापेक्षी नहीं है; आप जहाँ भी हैं वहीं आपके 
कन्द्रतक पहुँचनेका प्रस्थान-विन्दु दे । अतएव हिंदू-धर्मका 
wer यह है कि सिद्धान्तोंका महत्व कुछ भी नहीं है; 
अपितु महृत्त्वपूण केवल मात्र यह है जो आप हैं | वेदान्त-- 
नितान्त हिंदू-विदार; इस बातकी शिक्षा देता है कि केवळ 
एककी ही सत्ता है, वह सद्‌वस्तु--परमात्मा हैं। वे देश, काल 
ओर कार्य -कारण-भाव सबसे परे हैं | इम उनका कभी वर्णन 
नहीं कर सकते | वे अखण्ड सत्स्वरूप, अनन्त ज्ञान 
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eer तथा पूर्ण परमानन्दखल्प हैं--इसके सिवा कभी कुछ 
भी नहीं कह सकते कि वह क्या है | 
हिंदुल्वसे सम्बद्ध समस्त विषयोंके एकमात्र तथा uda 
प्रमाण वेद ही स्वीकार किये जाते हैं श्रीमद्धगवद्रीता और 
पुराणौंकी प्रामाणिकता भी वेदके आधारपर ही स्थित है । 
शिक्षित लोगोंके एक बहुत बड़े समुदायद्वारा यह स्वीकार 
किया जाता है कि यह हिंदूदशनके सारतत्वसे परिपूर्ण है; 
क्योंकि यह प्रत्यक्षरूपसे वेदसम्मत है; अतएव भारतमें वेदा- 
ध्ययनके पुनरुत्थानको ही पूण प्रोत्साहन देना चाहिये | 
श्रीमद्भगवद्गीताका वचन है कि परमात्माके सतत ध्यान 
ओर अनवरत चिन्तनसे मानवका स्वभाव रूपान्तरित हो 
जाता Èl विश्वके दूसरे धर्मोमें भी ऐसा ही मत अभिव्यक्त है | 
उपयुक्त भीमद्धगवद्गीताशाञ्न हमें परमात्मापर ही qui 
निर्भर रहनेकी शिक्षा देता है । उनके ही उपदेशोंके अनुरूप 
हम जो कुछ भी कर. सकते हैं, करें; दूसरी सभी बातें हम 
IAR छोड़ द्‌ । वे उनका स्वयं ही ध्यान रखते हैं । हमें 
इस सम्बन्धमें उन्हें कतेव्याकत॑व्यके लिये स्मरण दिळानेकी 
कोई आवश्यकता ही नहीं है | वे सववज्ञ हैं, सब कुछ करते 
हैं; इसलिये उन्हींपर छोड़ देना चाहिये | उनकी उच्चखरसे 
वह घोषणा है-- 
सवंधमोन्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
भइ त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा झुचः॥ 
f ( ्रीमङ्भगवद्गीता १८ । ६६ ) 





श्रीरामेति 
त्यानन्देति qmm 
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नाथेति नारायणे- 
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शरणापन्न हो जाओ; में Gud सब पापोंसे मुक्त कर के, | 
तुम सोच मत करो ।? n | 


पूर्ण निश्चिन्ततासे मार्गपर चलकर ध्येयतक dà | 
भक्ति हमारी पूर्ण सहायता करेगी। परमात्मा केवल CON | 
सवंशक्तिमान्‌ ही नहीं हैं, अपने भक्तकी सहायता करनेबहे | 
योगक्षेमका निर्वाह करनेवाले ही नहीं है, बे mi 
मक्त भी हैं । यह कहा जाता है कि परमात्मा wp) 
उन छोगोंकी e जिनकी उनमें श्रद्धा है केवल him | 
ही नहीं हैं, प्रेमस्वरूप भी हैं । आवश्यकता केवळ इन 
ही दै कि उन्हें हम अपना सवख समर्पण कर दें | एक के 
ऐसा कर लेनेपर हम सदाके लिये उनके ही हाये ७ 
अभय--सुरक्षित हो जाते हें-- | 


भक्तिके क्षेत्रमें हमें इस बातका पूण निश्चय हो जात. 
कि हमारे योग-क्षेमका निर्वाह करनेमें परमात्मा पूर्ण समय ह 
इसी तरह अपने प्रति उनकी प्रेमप्रासि भी पूणस्पसे ए | 
निश्चित तथ्य है | अतएव जव चिन्ताका लेशमात्र मी बने 
कारण नहीं दै, हमें अपने आपको उनकी इच्छापर d 
कर देना चाहिये | भगवत्म़ासिके मागमे यह साधनश्न ; 
सर्वोधिक सुगम है । यही भक्तियोग कहा जाता है | भै. | 
मद्धगवद्वीतार्मे भगवान्‌ श्रीकृष्णद्धारा उपदिष्ट कर्मयोग भौ | 
ज्ञानयोगकी अपेक्षा आध्यात्मिक उत्थानके आकाङ्की हमी | 
अधिकांशके लिये यह भक्तियोग ही उपयुक्त है । | 


| 
| 
| 


SS 
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# भगवज्ञाम-स्सरण और um रहस्य % 
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भगवन्नामस्मरण ओर भगवत्रार्थनाका रहस्य 


( लेखक--जगहुरु औरामाचुजाचार्यं आचार्यपीठाधिपतिं स्वामीजी औराघवाचार्यजी महाराज ) 


नाम-रूपात्मक इस जगतके प्रत्येक पदार्थका अपना 
नाम-रूप है | पदार्थका यह नाम-रूप एक पदार्थको दूसरे 
पदारथसे Verg सिद्ध करता है । इस प्रकार पदार्थोकी जो 
अनेकता प्रकट होती दै, बह भौतिक वस्तुओंमें एकको दूसरेसे 
भिन्न प्रमाणित करती हुईं एक-एक व्यक्तिके नाम-रूपकी अळग- 
अलग स्थितिको स्पष्ट कर देती है । धमंशासत्रकार मनुने 


स्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक । 
वेदशब्देभ्य एवादौ erg dena RAA ॥ 
(१।२१) 
अर्थात्‌ 'सश्कितोंने अनन्त अपोरुषेय वेद-ज्ञानके अनुसार 
सबके नामों एबं कर्मोंकी एथक्‌-प्रथक्‌ व्यवस्था की? यह कहकर 
इस अनेकताकों मान्यता दी और वैज्ञानिक विश्लेषणकी 
पद्धतिने इसको प्रत्यक्ष दिखा भी दिया | तथापि इन अनेकताओं 
एवं विविधताओंके अन्तरका सूक्ष्म निरीक्षण करनेपर जिस 
एकताका अनुभव होता है, उसका किसी भी प्रकार अपलाप 
नहीं किया जा सकता | एक ही व्यक्तिमें जहाँ बाह्य अज्ञोंकी 
इष्टिसे अनेकता दिखायी देती है, वहाँ आन्तरिक दृष्टिसे एक 
व्यक्तित्वका अनुभव होता है। भोतिक पदार्थोर्मे भी बाह्य 
इंष्टिसे दिखायी देनेवाली भिन्नता मौलिक दृष्टि होनेपर तात्त्विक 
एकताकी ओर अग्रसर होती है | शरीरके सारे अङ्ग जिस 
प्रकार एक शरीरी आत्माके अप्रथकसिद्ध विशेषण प्रतीत 
होते हैं, उसी प्रकार जगतूके समस्त पदार्थ जड-चेतनरूप 
तारे नाम-रूप एक परमतत्वके अएथकूसिद्ध विशेषण हैं । 
शरीरको शरीरीसे ,अछग नहीं किया जा सकता | शरीरकी 
सत्ताका आधार शरीरी ही होता है | इसी प्रकार परमतत्त्व 
इस जगतूका आधार है ओर जगत्‌ परमतत्त्वका आघेय है | 


परमतत्त्व ओर जगत्के आधार-आधेय-भावका प्रति- 
पादन करती हुईं तत्त्मीमांसा जब आचार-पक्षका विवेचन 
करती है ओर नीति-नियमोंका संकलन करती है तो परमतत्त्व- 
का नियन्तृत्व ओर जगतूका नियाम्यत्व प्रकाशमें आता है | 


जो जगतूका आधार है; जगतूका नियन्ता है, वह 

| ह्‌ 

जगतूका दोषी भी है | जगत्‌ प (मतत्त्वका शेषभूत दै उसी 

प्रकार जिस प्रकार कि शरीरधारी चेतन शरीरको अपना 
शेषभूत मानता है | 








शरीर शरीरी चेतनके लिये दै, यह ज्ञान शरीरको नहीं 
दै । शरीर जड है । शरीरी चेतन जड नहीं है, किंतु उसे 
भी शरीरका पूरा ज्ञान नहीं । शरीरका आधार और नियन्ता 
माने जानेपर भी वह पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं | su स्वयं 
शेषभूत है | 


सवंरोषी तो हैं जगदाधार, जगन्नियन्ता जो सम्पूण 
जगतूको स्वतः सवदा ओर सवंथा जानते हैं, जो सम्पूण 
जगत्को धारण करते हैं, धारण करते हुए जो सम्पूर्ण जगत्‌- 
का नियमन करते हैँ, जो धारण और नियमन करनेमें कभी 
शिथिल नहीं होते, जो घटित न होनेवाली घटनाको घटित 
करनेकी सामथ्यं रखते हैं तथा विना किसी अन्यकी सह्दायता- 
के अपने तेजसे समस्त जगतको अभिभूत किये रहते हैं । 
जानना उनका ज्ञान है; धारण करना उनका वळ दै, नियमन 
करना उनका xp दै, शिथिल न होना उनका वीय है; 
अघटितत्रटन-सामथ्ये उनकी शक्ति है और अभिमूत किये 
रहना उनका तेज है | ज्ञान, बल, ऐश्वय्े, वीर्य, शक्ति और 
तेज-ये ही छः गुण हैं, जो परमतत््तकी भगवत्ताको प्रकट 
करते हैं ओर जिनके कारण परमतत्त्वकों “भगवान? कहा 
जाता दै । 


महामुनि सूतने श्रीमद्भागवतसंहिताकों उपस्थित करते 
समय कहा था--- 


वदन्ति queen यज्ज्ञानमद्वयस्‌। 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ ` 
(१।२।२११) 


आशय यह कि जो तत््वदशियोंके परमतत्त्व हैं, वे 
सचिदानन्दघन हैं । वे ही sexum परब्रह्म हैं । वे ही 
योगियोंके परमात्मा हैं ओर वे ही मक्तोंके भगवान्‌ हैं ।? 


ब्रह्मविद्याओंमें वेदन ( ज्ञान- ) की चचां मिलती है । 
योगिजन ध्यानकी बात कहते हैं । ब्रह्मविद्याओसे प्राप्त ज्ञान 
ओर योगियोंकी साधनासे सिद्ध ध्यान जिस “स्मृति? को जयाता 
है; भगवानका भक्त ( भागवत ) नामस्सरणके द्वारा इस 
दिश्ञामें प्रबुत्त होता है । भागवतकी मान्यता होती है-- 


“विपद्विस्सरणं चिष्णोः सम्पन्नारायणस्सत्तिः ।? 
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आशय यह कि 'जगद्वथापी भगवानका विस्मरण अर्थात्‌ 
भूळ जाना विपत्ति है और जो जगतूमे न्यास हैं ओर जिनपर 
जगत्‌ आधारित है, उन भगवानका स्मरण ही सम्पत्ति है।? 


भगवज्नामस्मरणसे तात्पयै है मगवानके उन नामका 
स्मरण, जिनसे भगवानकी मगवत्ता प्रकट होती है । वेसे 
तो सारे ही पदार्थोके अन्तर्यामी होनेके कारण सारे ही पदार्थों 
के नाम भगवानके नाम हैं | वे सर्वात्मा हैं । वे सवराब्द- 
वाच्य हैं | निवचनके द्वारा ये शब्द भगवानका बोध कराते 
हैं | तथापि नामस्मरणमें भगवान्‌के उन नामोंका विशेष 
महत्त है, जिनसे भगवानके स्वरूप, रूप) गुण; वेभव आदि- 
का परिचय मिलता है । विष्णुसहखनामका उपदेश देते 
समय पितामह भीष्मने कहा था-- 


यानि नामानि गोणानि विख्यातानि महात्मनः । 
ऋषिसिः परिगीतानि तानि वक्ष्यासि भूतये ॥ 


आशय यह है कि भगवान्‌ आत्माओके आत्मा हैं । 
उनके जो नाम प्रसिद्ध हैं, जिनसे उनके गुणोंका परिचय 
मिलता है तथा जिन नामांका गायन ऋषियोंने किया है उन 
नामोको कल्याणके लिये उपदेश दिया जा रहा है | 


कहना न होगा कि जहाँ भगवन्नामस्मरणसे प्रेय 
एवं भ्रेयकी प्राप्ति होती है, बह भगवन्नामस्मरण समस्त 
पापोंकी नष्ट करनेवाला प्रायश्चित्त है पाप तभी सम्भव 
होते हैं जब व्यक्ति अपने आपको देश, काल और वस्तुकी 
सीमारओसे बाध लेता है । भगवान्‌ देश-काल-वस्तुकी सीमासे 
आवद नहीं हैं उनकी इस अनन्तताका स्मरण होते ही 


भोगकी व्यक्तिगत सीमाएं समाप्त हो जाती हैं । 


सगवानवो भगवत्ताका बोध करानेवाले नामोंका 
सरण अपेक्षित है । भले ही यह स्मरण संकेतसे g 
परिहासमें हो; प्रशंसा अथवा ded हो, अथवा 3 
किसी प्रसंगमें हो | बस, आना चाहिये भगवानकी 
TAN स्मरण | जहाँ भगवानका. स्मरण आया 
जीवनके पाप; ताप एवं संताप समात हो जाते हे, 


जीवन भगवदीय बन जाता १ 
अनुसार तो-- ME 


- 


T E जगन्मङ्गखं हरेनोम * 
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द्विथिळाश्च भीता 

q व्याधिषु TARN: | 

नारायणशन्दमान्र 
सुखिनो 


आती विषण्णाः 
घोरेषु 

संकीत्यं 
विमुक्तदुःखाः 


Aay | 


“लोग चाहे आते हों) चाहे विषादयुक्त, चाहे हि 
हार चुके हों, चाहे भयभीत हों, चाहे धोर याष ` 
विरे होः जो “नारायण” शब्दका संकीतन कर लेते ह, ; 
समस्त दुःखोसे छुटकारा पा जाते हैं और सुखी होते है॥ ' 


भगवन्नामस्मरणका विदद रूप है--मगवत्सका। s 
भगवन्नाम सूत्र हैं तो भयवत्सतोत्र इन wu um 
भगवत्तत्वकी विस्तृत व्याख्या इन स्तोत्रोंमे मिळती है। | 

महाराज युधिष्ठिरने प्रश्न किया था कि “किसका स्तवन विया | 
जाय, जिससे मानव छस प्रात कर सके Dem 
भीष्मका उचर था--“भगवानका स्तवन? | | 


भगवन्नामस्मरणकी पूर्ति होती है भगवत्स्तवनमें और | 
भगवस्तवनकी पूर्ति होती है भगवत्मार्थनामे । प्राथना | 
याचनाका भाव विद्यमान है । प्राथी कुछ चाहता | 
वह याचना करता है । विष्योका अनुरागी संसार ' 
ओर दोड़ता है | वह und भोगकी याचना का | 
है । किंतु संसार आजतक किसी याचकको तृप्त नक 
सका | अतः भगवत्प्राथंनाका संबळ लेकर प्रार्थी भगवान 
से याचना करता है । भोगकी ही सद्दी । उसके WW 
भगवानका नाम तो निकलता है । उसका ध्यान पो | 
भगवानके गुणोंकी ओर जाता है । वह स्तवन करा 
`a भग ९ 
है भगवानका । वह प्रार्थना करता है भगवानसे । उसके 
प्राथनासे प्रसन्न होकर भगवान भोग और मोक्ष दोरे 


ही प्रदान करते हैं। | | 


किंतु क्या भगवद्यार्थीकों भोग या मोक्षकी चाई ह | 
जाती है ! भगवव्पार्थनाका साधक तो भगवानकी प्स 
के लिये अपना जीवन अर्पित कर देता है । उसे परत | 
चाइ रह जाती है भगवल्वैंक्यकी । वह भगवत | 
याचना करता है। cupere ही उसकी wj | 
होती है और भगवत्कैंकय ही उसके जीवनका उ | 
अहः d 


| 


| 
| 


s 


होता है | " 











dg 


X भरवज्ञाम ही उद्धारका उपाय है .# 


PEA 











भगवन्नाम ही उद्घारका उपाय है 


( लेखक---आचार्यप्रवर गोस्वोमी भऔश्रीगोकुलनाथजी मह्दाराज ) 


b नृदेहमायं सुलमं ggi साधनोंमें विन्न होते हैं। किंतु यहाँ भगवान्‌ स्वयं साधन 
B इवं सुकल्पं गुरुकणघारम्‌ । होनेसे दूसरे कोई उपद्रव नहीं कर सकते । इस साघनमें 
Y मयानुकूलेन नभस्वतेरितं कोई भी विघातक विज्न नहीं होता । जहां स्वयं 


j पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्मदा ॥ भगवान्‌ अनुकूलतामें सन्नद्ध हैं, वहाँ किसकी सामथ्यं है 








( ARKo ११।२०।१७) 


नरदेहकी प्राप्ति बड़ी दुलूम है। भगवत्कृपा बिना उसका 
प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है सो भी भगवत्कृपावश सुमतासे 
प्रास है | नरदेह संसारसागरसे पार उतारनेके छिये नोका 
है । पुरानी सड़ी-गळी नौका नहीं; अपितु सुकल्प सुन्दर नौका 
है। नोका-पंचालनके लिये कर्णघारकी आवश्यकता होती 
है। सो यहाँपर गुरु कर्णधार हैं | गुरुके विना कायकी सिद्धि 
नहीं होती, गुरूपसत्ति अत्यन्त आवश्यक है, 'स गुरुमेवासि- 
गच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ्रह्मनिष्ठम्‌ ।? गुरूकी प्राति भगव- 
स्कृपा बिना नहों होती । गुरु केसा होना चाहिये १ जो दम्भ; 
अइंकार और मात्सयाँदि दोषोसे सवंथा रहित दोश भगवत्‌- 
परायण gno जिसमें दिखोआपन न हो; “में भक्त हूँ) 
मुझमें बड़ी योग्यता दै?-इस प्रकारका जिसमें भावनं हो 
ओर जिसकी भगवञ्चरणारविन्दमें साहजिक प्रीति हो--इस 
प्रकारके गुरुओंके द्वारा नरदेहरूपी नोका संचालित होती 
है। इस नौकाका प्राप्य स्थल है श्रीमगवच्चरणारविन्द--भव- 
समुद्रको पार करके भगवच्चरणारविन्दांमें जा पहुँचना | 
नौकाका प्रयाण करके अभीष्ट स्थानपर जाना ही उसका 
मुख्य कतव्य है; इसलिये कर्णधारके अतिरिक्त अनुकूल 
वायुको भी आवश्यकता होती दै । अनुकूल वायुके अभावमें 
कर्णंधारका सम्पूर्ण श्रम व्यर्थं होता दै । अनुकूलता 
भगवत्कृपा बिना नहीं होती । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
अनुकूल वायु हैं | भगवत्कृपासे ऐसे Wah गुरूपसत्ति 
ओर भगवानके अनुकूल रहते भी जो मव-समुद्रसे नहीं 
तरता; वह आत्मप्राती है। पञ्च मह्पातकियोंमेंसे आत्मघाती 
एक भयंकर दुष्ट पापी है । 
तात्पर्यं यह है कि जीवके लिये भगवत्प्रासि भगवत्कृपा बिना 
नहीं होती । ओर जितने साधन हैं, उनमे भगवत्म्रासिकी सामर्थ्य 
नहीं | वह स्वयं ही साधन है या उसकी कृपा ही साधन है | 
मगवत्कृषा ओर भगवानमें भेद नहीं । फल-प्रातिके अन्य 


जो उसमें विन्न कर सके | अतएव अपने उद्धारके A 
भगवदानुकूल्य ही सर्वथा अपेक्षित है । परंतु मनुष्य wd 
नहीं रखता, इसलिये वह मार्गोन्तर दृढता है । मागोन्तरो- 
के अन्वेषणमें उसकी अभीष्टसिद्धि तो होती दी नहीं) परतु 
निरन्तर अधःपतनकी सम्भावना बनी रहती है । इसल्ये 
बड़ी सावधानीके साथ इस बातके लिये प्रयत्न करना चाहिये 
कि जिससे भगवदनुकूछता प्रात हो और मनुष्यजीवन 
विफल न हो जाय । वह प्रयत्न मृत्युसे पहन्ठेपहले ही हो 
जाना चाहिये। मृत्यु किस क्षणमें आकर घर लेगी--इस वातका 
किसीको पता नहीं । भगवानकी मायासे विमोहित मनुष्य 
ग्राम्य-सुखोर्मे फंसा रहता है। विद्वान:मूल सभीकी एकसी 
दशा है। जब भगवानकी कृपा होती हे; तभी उसके द्वारा 
सुकम होते हैं । 

एष होच साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य 
उन्निनीषते एष gaang कमं कारयति d यमधो नि- 
नीषते । ( कोपी० ३। ८) 


“भगवान्‌ जिसको ऊंचा उठाना चाहते हैं, उससे ऊचे 
कम करवाते हैं ओर जिसको नीचे ढकेलना चाहते हैं; उससे 
नीच कर्म करवाते हैं |? यहॉपर यह प्रश्न होता है कि भगवान 
ऐसा क्यों करते हैं १ ऊचा-नीचा करना तो उन्हे शोभा नहीं 
देता । इसका उत्तर यह है कि आत्म-सष्टिमें यह बात कुछ 
भी नहीं है । 

आत्ससृष्टे न वेघम्यं नेवृंण्य चापि विद्यते । 

कारण ही कायरूपमें परिणत होता है । सुवण कारण है? 
कटक-कुण्डल काये है । gel उपस्थितिसे Ud कारण 
मोजूद रहता है । कारण ही काये बन जाता है | कय्क- 
कुण्डलके पहले सुबर्ण मोजुद दै बाद भी मौजूद है और 
तोड़नेपर भी मोजुद है | इसी प्रकार भगवान्‌ स॒ध्कि आदि 
में मोजुद हैं; स्थितिमे भी हैं ओर seu करके सश्को 
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अपने अंदर लेकर भी मौजूद रहेंगे। “शिष्यते शेषसंज्ञः” 
कछुएकी भाँति अपने इच्छानुसार जगतूकी उत्पत्ति 
और उसका ल्य करते हैं । कारणोंसे कार्योतपत्तिमे 
पदार्थान्तरोंकी आवश्यकता होती है। घड़ा बनानेके लिये 
मिट्टी; चक्र ओर रस्सीकी आवश्यकता होती है | मनुष्य 
बेठता है, घाट बनाता है तब घड़ा बनता है; परंतु इस 
सुष्टिके बनानेमें भगवान्‌को कुछ भी आवश्यक नहीं होता | 
वे अपनेमेंसे ही सृष्टिकी उत्पत्ति करते हैं, उन्हींसे इसकी 
स्थिति होती है और अन्तमें यह उन्हींमें लय हो जाती है | 
इस आत्मसृष्टिके कारण भगवानूमें वेषम्य ओर ने्घेण्य दोष 
नहीं आता । अतएव ऊँचेकों ऊंचा ओर नीचेको नीचा 
बनाना दोषयुक्त नहीं | 

सृष्टिकी उत्पत्ति ही ऊच-नीच भावोंकों लेकर होती है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आज्ञा करते हैं-- 

द्वौ भूतसगौ लोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च। 

इनमें देवी सम्पदावाळे मगवदभिमुख हैं और आसुरीवाळे 
विमुख | उन्हें न भगवन्नाम अच्छा लगता है; न भक्त सुहाता 
है ओर न मन्दिरमें E] भगवत्सम्बन्धी सभी बातें उन्हे 
प्रतिकूल प्रतीत होती हैं | जिसको पेत्तिक ज्वर होता है 


उसकी जीभ कडवी हो जाती है उसे केसा भी भिष्ट पदार्थ ` 


दीजिये, सब कडुवा ही गता है| इसी प्रकारआसुरी सम्पत्ति- 
sit भगवदूभक्ति, भगवन्नाम मिष्ट नहीं लगते । परंतु 
यहाँ आसुरी सम्पत्तिका विवेचन नहीं करना है | जो भगवद- 
भिमुख हैं; उनका उद्धार केसे हो, यही बात विचारनेकी है | 
इस समय सभी साधन प्रायः नष्ट हो चुके हैं । शास्त्रोक्त 
आचरण कोई नहीं करता | कहा है-- 

षड्भिः सम्पद्यते A दुलंभतराः कलौ । 


“धर्म-सम्पादनके लिये छः बातोंकी आवस्यकता होती 
है । इस स्य ये सभी दुलभ हैं | देश, काळ, द्रव्य, कर्ता; 
मन्त्र और कम--ये छः साधन हैं P प्रथम देशको ही लीजिये | 

ARGNA देशसे पुण्यता छिप गयी है। सारा देश असुरोसे 
व्यात हो गया है । पुष्यदेश पुण्यहीन हो रहा दै । 


R हरिकथाः 'केचिद्दूरे चाच्युतकीतंनाः | 


3 “मगवानकी कथा दूर हो 
भी दूर हो गया |? 
तो कल्युंग है 


s गयी | भगवानका गुण-गान 
ऐसे देशॉमे भक्तका निर्वाह कैसे हो १ काल 
ही | आज कोई भी शुद्ध द्रव्य मिळना 


x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम ॐ 


l 


कठिन हो गया है। शद्ध घृत नहीं मिलता, ma 


मिलती । गेहूँका आटातक शुद्ध नहीं मिळता | यज्ञा 
केसे हों ! सारा हविष्य भ्रष्ट हो गया | कतो परम | 
भोतकर्मोंके सम्पकंसे शून्य है । पीढ़ियोंसे यशोपवीत नहीं है। | 
जहाँ तीन दिन सावित्रीका जप न करनेसे त्रात्य-संश हेन | 
माना गया है, वहाँ यशोपवीत-संस्कारका भी प | 
नहीं लगता । संस्कार होता है तो वह Rma. | 
नहीं होता | लिखा है ब्राक्मणका उपनयन qu 
ऋतुम हो, क्षत्रियका अ्रीष्ममें हो और वेश्यका शर्तों 
हो । इन विधियोंको कोन पाळता है? किसी भी संख्या 


शास्त्रविधि नहीं मानी जाती । मनमानी अंघ-परम्परासे m | 


~ 
होता है । 
अन्धा यथान्घेरुपनीयमाना: i 


| 
L| 
4 
| 


l 


पुराने अंधेके पीछे सब अंधे चलते हैं | कर्ताकी म | 
दशा है । मन्त्र अध्ययन नहीं किये जाते। वणोका उच्चाए | 
शुद्ध नहीं होता | संयुक्त अक्षर ओर विविध प्रकारके des 
प्रायः उच्चारण नहीं किया जाता। मन्त्रोचारण वर्ण औ | 


स्वरसे शुद्ध होना चाहिये | 


| 


f 
'तिऽसुरा हेळयो हेलय इति mde: पराबभूचुः ! दु | 


शब्दः स्वरतो वर्णतो वा सिथ्याम्रयुक्तो न तमर्थमाह! | 


नहीं तो विपरीत फल होता है | परंतु इस बात 
ओर कोई लक्ष्य नहीं है | रहा कम; सो कर्म तो प्रायः सम॑ 
अवेदिक होते हैं। कर्म और धर्म दोनों पर्यायवाची शब 
हैं । “ध्रियते पुण्यात्ममिः इति घर्मः? असल cnp शब्दसे का 
प्रतिपाद्य है! शास्त्रकार कहते हैं--वेद्प्रणिहितों धर्मः-'वेदने शि 
कहा है वही धमं दै।? जो वेदविहित है वह धर्म है और जो dd 
निषिद्ध है वह अधमं है । वेद साक्षात्‌ भगवान्‌ है । ad 
नारायणः साक्षात्‌? | भगवान्‌ कहते है--*वेदान्तकृद्वेदविदेव 
TEAL अतः वेदोक्त कम ही कर्म कहलाते हैं । परंतु qe 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


आज कोन पूछता है १ ऐसी दशामें धर्मके छः साधन तै! 
gj हो गये हैं? फिर उद्धार केसे हो! इस "s 


विचार करनेसे पूर्व प्रत्येक उद्धार चाहनेवाळेको यह विचार 


चाहिये कि उनके उद्धारमें बाधक कोन है £ इसका झो, | 


करनेसे पता लगता है कि मनुष्यके उद्धारमें बाधक पाप 


जबतक दरीरमें रोगादि रहते हैं तवतक वह आरोग्य लाम 
qui | 


सुखी नहीं हो सकता । इसी प्रकार पापोंके कारण 
अपने अमीष्टकी प्राप्ति नहीं होती | यदि मनुष्य 
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प्रायश्चित्त नहीं करता तो उसे भयंकर नरकोर्मे जाना 
पड़ता R I 


तस्मात्‌ पु वाश्विह पापनिष्कृतौ 
यतेत स्वृत्योरविपय्यता55त्मना । 

दोषस्य इषा qued यथा 
भिषक चिकित्सेत रुजां निदानवित्‌ ॥ 


( श्रीमद्भागवत ६। १ | ८ ) 


“अतएव मृत्युसे qq ही निदान जाननेवाला वेद्य जैसे 
रोगका भारीपन-हल्कापन देखकर चिकित्सा करता है; qu 


| पापका भारीपन-हल्कापन विंचारकर सब छोगोंको शीघ्र ही 


। पापनिवारणके लिये चेष्टा करनी चाहिये ।? पापसे ada 
। भदित होता है--यह देंख-सुन और जानकर भी मूढ पुरुष 
| प्रायः विवशकी भाँति पुनः पापोंमें लिप्त होते हैं। फिर 


-— — sd कक >> 


या, 
M ——— P0 
dc 


प्रायश्चित्त क्या जानकर करे ? 
क्वचिन्निवतंतेऽभद्रात्‌ क्वचिच्चवरति तत्पुनः । 


“कभी पापसे निवृत्त होना ओर कभी फिर पाप करना) 
भाज पापका प्रायश्चित्त किया, कल फिर उसी पापको करने 
छना । ऐसे प्रायश्रित्तको तो 'मन्ये कुञ्जरशौचवत्‌? 
दाथीके स्नानके समान मानना चाहिये | हाथी खूब नहाता 
है; परंतु बाहर निकळते ही फिर deu धूळ उछाळकर 
धमस्त इारीरपर डाळ लेता है | 

ऐसी दशामें प्रायश्चित्तसे क्या हो सकता है १ कमसे 
कमकी निवृत्ति नहीं हो सकती । जो अझुभ कर्मका शुभ 
कमके द्वारा निवारण करना चाहते हैं, वे यथा पह्लेन 
TRAR कीचड़्से कीचड़को धोना चाहते हैं | 

पश्चा्तापका नाम प्रायश्चित्त है । परंतु यह तो 
सहसा नहीं होता | फिर इतने बड़े प्रायश्चित्तांकी 
विधि क्यों है ! यह ` अविद्वान्‌ अधिकारीके लिये आडम्बर 
मात्र है । 

बेतानिके महति कर्मणि युज्यमानः । 


ऊच्छू-प्राजापत्यादि महत्कम श्रद्धा और विश्वासके 
लिये ही बतलाये गये हैं | ब्रह्महत्याके लिये अश्वमेध 
यज्ञ करो | अधिक व्यय, अधिक समय और अधिक 
प्रकार होनेसे छोगोंकी उसमें श्रद्धा हो जाती है। धनी 
रोगीको मुक्ता-माणिक्यके भस्मोंमे ही श्रद्धा होती है, 
अस्पमूल्यकी अधिक गुणसम्पन्न ओषधिमें अद्धा नहीं 


होती । इसी हेतुसे उनके लिये qu प्रायश्चित्तकी व्यवस्था 
है । परंतु जो लोग सवंथा नियम पालन करते हैं, उन्हे 
तो व्याधि कभी हो ही नहीं सकती । 


ना्षतः पथ्यमेवास्त व्याधयोऽभिभवन्ति हि । 


व्याधि हो जानेपर कुछ ऐसे धमं, धीर ओर भद्धा- 
सम्पन्न पुरुष होते हैं जो अपने कमेसि उसे इटते हैं । 
कम कोनसे १ 


तपसा ब्रह्मचयंण शमेन च दमेन च। 
त्यागेन सत्यशोचाभ्यां यमेन नियमेन च ॥ 
( श्रीमद्भा० ६। १। १३} 


“तपसे, ब्रह्मचयंसे, मनोनिग्रहसे, इन्द्रियदमनसे 
भीतरी त्यागसे, सत्यसे, शोचसे ओर यम-नियमसे वे अपने 
कायिक, वाचिक और मानसिक बड़े-बड़े पापोंको भी नष्ट 
कर देते हें ।? केसे नष्ट कर देते हैं १ “वेणुगुल्म- 
Rame: [?--जेंसे बॉसके वनको अग्नि जळा देता है । 
इससे यह सिद्ध होता है किं ऐसे धीर, धर्मश और. 
भ्रद्धाळ पुरुषोंके द्वारा तपत्रह्मचर्यादि कठिन साधनोंसे 
नाश किये हुए qm भी जळे हुए बॉर्सोकी भस्मके 
समान पापोंकी वासना तो अवरिष्ट रह ही जाती है । पापोंकी 
अरोप निवृत्ति नहीं होती | यह व्यवस्था तो सबंसाधारणके 
लिये है । परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जगतसें बहुत थोड़े 
ही होते हैं। सब जगह नहीं मिळते | कहीं-कद्दीं देखनेमें आते 
हैं । ऐसे वे 


केचित्‌ केवळ्या भक्त्या वासुदेतपरायणाः d 
अघं धुन्वन्ति कात्स्न्येन नीहारमिव भास्करः || 
( श्रोमद्वागवत ६। १। १५) 


--“वासुदेवपरायण भक्तजन केवळ भक्तिके द्वारा ही 
सम्पूर्ण पापोंका नाश कर देते हैं । बॉसके जळनेपर भस्म 
अवशेष रह जाती है, परंतु यहॉपर कुछ नहीं रहता । यहाँ तो 
पापोका समूळ नाश होता है जेसे “नीहारमिव आास्करः सूयके 
उद्य होनेपर उसकी प्रखर किरणोंसे कुहरेका समूल नाश हो 
जाता है।? यही अन्य साधनोंमे और भक्तिमें अन्तर है। अन्य 
प्रायश्चित्तोसे पाप नष्ट होते हैं, पाप-वासना नष्ट नहीं होती। 
परंतु केवळ भक्तिसे पाप सम्पूण वासनासहित नष्ट हो जाते 
हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि ऐसे भगवद्धक्त 
तप आदिसे रहित होते हे । भक्तोम वे गुण स्वाभाविक होते हैं । 
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जिन्होंने अपना मन; प्राण श्रीकृष्णके अपण कर दिया MEME C creme enr ज्य 
जिनके प्राण मगवानके प्राणोंके साथ मिल गये हैं, जिन्हे 
सांसारिक किसी भी पदार्थकी कभी कोई वासना भूलकर भी 
नहीं होती, जो बेठते-उठते; देखते-सुनते, वार्तालाप करते 
केवळ एक श्रीकृष्णके सिवा और किंसीकी इच्छा नहीं करते; 
ऐसे पुरुष ही वास्तवमें “सत्पुरुष? हैं | ऐसे कृष्णापिंतप्राण 
'सत्पुरुष” भगवदीयकी सेवाके द्वारा पापी मनुष्य जितना शीघ्र 
पवित्र हो सकता है उतना तप आदि साधनोंसे नहीं होता। यह 
भक्तिमाग बहुत ही सीधा, कल्याणप्रद और अकुतोमय है । 
इस मारमें सुशील और नारायणपरायण भागवतगण ही 
विचरण करते हैं | इसपर सब नहीं चल सकते | 
- भगवानसे विमुखको कोई भी प्रायश्चित्त पवित्र नहीं कर 
सकता | मदिराके बड़ेमें गङ्गाजल डाळमेसे मदिरा पवित्र नहीं 
होती । इसी प्रकार मगवद्धिमुखका प्रायश्चित्त व्यर्थ होता है । 
परत 
सङ्न्मनः  कृष्णपदारदिन्द्यो- 
निवेशितं तद्गुणरागि येरिह । 
न ते यमं पाशशुतश्च तद्भरान्‌ 
SAs पञ्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ६ । १ । १९ ) 
“जो पुरुष केवल एक बार भी अपने चित्तको श्रीकृष्ण के 
चरणारयिन्दोम प्रेमपूवक लगा देते हैं, वे पापसे मुक्त हो जाते 
है। पाश हायमें लिये घोरल्प यमदूतोकी वे खभर्मे मी नहीं 
देख पाते ।? 
यहापर शुकदेवजी महाराज अजामिलका इृशन्त देते 
है) यह EA सदा स्मरण रखनेका है। अजामिल बड़ा ही 
विद्वान्‌; श्रोज्िय और शञानसमन्न ब्राह्मण था | पिताके लिये 
युष्पादि लान बनमें गया था | लौटते समय एक स्वेरिणीको 
किसी शूद्रके साथ रमण करते देखकर उसका मन चञ्चल हो 
उठा ओर वह अपना समस्त धर्म, कर्म ओर अपनी पतिव्रता 
पत्नीको त्यागकर उस स्वेरिणीमे आसक्त हो गया । उसने 
यड़े-से-बड़े पाप किये | खैरिणीके अनेक संतानें हुईं, जिनमें 
अन्तिम पुत्रका नाम प्नारायण? था | अजामिळने मृत्युकालमें 
अपने पुत्र नारायणकों पुकारा । धोखेसे नारायण? नामका 
उच्चारण दोनेके कारण उसका उद्धार हो गया | इस दृष्टान्तमें 
दो गैर अ विचारनेकी हैं | क्षणमात्रके दुःसंगसे अधःपात हो गया 
aR अन्तमे क्षणमात्रके नामोच्चारणसे उद्धार हो गया | जिस 


| : 
| 0 A 
mE | यमके दूत अजामिलकी आत्माको निकाल रहे थे, उसी 
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समय नारायण-नामोच्चारण मात्रसे ही E | 


गव 
पाषंद वहापर आ पहुँचे ओर उन्होंने पम क 
धमकाकर वहासे निकाळ दिया । यह सब "नारायण; » | 
हुआ | यमदूर्तोने विष्णुदृतोसे कहा-- m | 
वेदप्रणिहितों थमो झ्यधमसतद्वियेयः। | 
s ( श्रीनद्वागवत ६। १।, ` 

'वेदमें जो कर्तव्य बतलाया है वही धर्म है, स्ते 
विपरीत अधर्म है--?ऐसा कहकर अजामिळके बेद. 
आचरणोंका इतिहास सुनाया और उसे यमराजके पाहः. 
जानेके लिये कहा | इसपर विष्णुदूतोने उन्हे भागब 
बतलाते हुए यह कहा कि “इस ब्राह्मणने एक जन्म तो ज्ञ 
कोटि जन्मोंके पापका प्रायश्चित्त कर डाला; क्योंकि इह 
विवश होकर मोक्ष देनेवाले ्रीहरिनामका उच्चारण किया। व 
पापिष्ठ “नारायण इन चार अक्षरोंके उच्चारण WDR 
पापमुक्त हो गया | सुवण चुरानेवाला, मित्रसे द्रोह ems 
ब्राह्मण) स्री, राजा; पिता, माता और गोका वध करनेवाद 
गुरुको स्त्रीसे बुरा सम्बन्ध रखनेवाला, मदिरा पीनेवाझ त | 
और भी जो बडबडे पातक करनेवाले हैं, उन सबके शि 
औकृष्णका नामोच्चारण ही उत्तम प्रायश्चित्त दै; Wb, 
नामसे श्रीङ्ष्णमें मतिं हो जाती है और श्रीकृष्ण #| 
होते ही 'सूयनीहारबत्‌? पापाँका सारा कुहरा नष्ट होक. 
है । पापी पुरुष हरिनामके कीर्तनसे जैसा शुद्ध होता है कै | 
ब्रझवादी मुनियोंके द्वारा बतलाये हुए अन्यान्य um 
प्रायश्चित्तोंसे नहीं होता; क्योंकि प्रायश्चित्त करनेपर भी तो मे 
कुमागमें जाता है। अतएव जो लोग पापको सर्वथा समूह र. 
करना चाहते हैं, उनके लिये भगवन्नाम-कीतन ही उंण | 
प्रायश्चित्त है। उसीसे चित्तकी शुद्धि होती हे | इसलिये हे यमू | 
तुम इस ब्राह्मणको मत ळे जाओ | इसने मरते समय भगव 
का उच्चारण कर अपने सब पापोंका प्रायश्चित्त कर डाली! 
पुत्रादिके संकेतसे हो, हँसीसे हो, गीतालापपूरणार्थ हो $i 
अवज्ञासे हो--भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम सब पापोंको नट 
देता है । यह सभी विद्वान्‌ मानते. हे--ऊंचेसे गिरते em 
चलते समय, पेर फिंसळ जानेके समय, अङ्ग-भङ्ग Qu. 
समय सपोदिसे डसे जानेपर, तपाये जाने और चोट gi | 
समय जो अवश होकर भी “इरि? इतना कहता है; वह मे 
यातनाआओसे छूट जाता | झुकदेवजी महाराज कहते 

स्रियमाणो हरेनांस गृणन्‌ पुत्ञापचारितम्‌। 

अजामिलोड प्यगाद्धाम कि पुनः श्रद्धया गृणन्‌ ॥ 
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ॐ भगवन्नाम ही उद्धारका उपाय है ॐ 
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“मृत्युके समय पुत्रका नाम लेनेमें भगवानका नाम 
उच्चारण कर महापापी अजामिळ भी भगवानके धामको चला 
गयाः तब जो व्यक्ति श्रद्धासे उनका नाम लेता है, उसके 
मुक्त होनेमें तो क्या संदेह है १? 

जब विष्णुदूर्तोने यमदूतासे अजामिलको छुड़ा लिया तब 
वे यमदूत दौड़कर यमराजके पास गये और उनसे कहने 

. छगे कि “प्रभो | हम तो आपको ही सबसे बड़ा शासक मानते 
थे; परंतु आज तो जब हम आपकी आज्ञासे एक पापीको लेने 
गये तो वहाँ अकस्मात्‌ चार दिव्य पुरुषाने आकर हमारे 
हाथोंसे उसको ger लिया | कृपा कर यह वतलाइये, वे 


थे? क्या आपसे भी बढ़कर कोई ओर SIT 


कर्ता दै P यमराजने कहा--'अच्छा हुआ तुमलोग बचकर आ 
गये। यदि अधिक कुछ करते तो शायद चिट्टियोमे ही आते | 
इस चराचर जगतका एक सबसे बड़ा अधीश्वर है । मैं, 
महेन्द्र frg Rt वरुण; अभि; वायु, चन्द्र सूय) ब्रह्मा; 
महेश्वर, RAR साध्यगण, मरुद्गण) रुद्रगण) 
सिद्धगण, विश्वघशा और समस्त प्रधान-प्रधान देवता 
तथा सत्त्वप्रधान Sz] आदि महषिंगण भी मायाके प्रभावसे 
जिनकी चेशको नहीं जान सकते; उनके देवपूजित; 
दुलभ-दर्शन आश्रयंमय दूत विष्णुभक्तोको बचानेके 
लिये एथिवीमण्डलमें भ्रमण किया करते FI 
साक्षात्‌ भगवत्पणीत धर्मको ऋषि, देवता और सिद्धगण 
भी नहीं जानते | तब असुर; मनुष्य; विद्याधर और 
चारणोंकी तो बात ही क्या है । इस विशुद्ध, दुर्बोध और गुप्त 
भागवतधर्मेको ब्रह्माजी, शिवजी, नारद) सनत्कुमार, कपिल; 
मनु; RE जनक, भीष्म; बलि, शुकदेव और मैं--ये बारह 
जन ही जानते हैं । हे quil नाम-कीर्तनादिके द्वारा 
भगवानमें लगाया गया जो भक्तियोग है वही इस लोकमें 
पुरुषोंका परम धम है । हे पुत्रो | तुमने हरिनामका माहात्म्य 
देखा ? पापी अजामिल धोखेसे नाम लेकर भी मृत्युके पाशसे 
मुक्त हो गया | मायासे मोहित बुद्धिवाळे लोग -अर्थवादरूप 
पुष्पभूषित वेदविधिमें विमोहित होनेके कारण ही बेतानिक महान्‌ 
प्रायश्चित्त RAA लगकर नामके अति गुह्य माहात्म्यको नहीं 
समझ सके | जो पुरुष भगवानके शरणागत और सर्वत्र 
समदर्शी हैं और सिद्धनण जिनकी पवित्र कथाका गान किया 
करते हैं; उन सब भगवदीयोंके निकट तुम भूलकर भी न 
जाया करो | भगवान्‌की गदा उन छोगोंकी सर्वदा रक्षा किया 
करती दै। उनको दण्ड देनेमें न तो हम समर्थहैं और न 


"RES ही | अकिंचन परमहंस लोग सर्वसङ्ग परित्याग कर 


निरन्तर जिनकी सेवा करते हैं, उन मुकुन्दके पादारविन्द- 


मकरन्द-रसके मधुर आस्वादनसे विमुख होकर जो असाधु 
लोग वारंवार नरककी इच्छा करते हैं ( जैसे पक्के चोर 
कारागारको ददी घर समझकर वारंवार उसीमें जाना चाहते 
हैं ) उनको ही मेरे पास छाया करो | 

(जिनकी जिह्वा एक बार भी भगवन्नाम-गुणका उच्चारण 
नहीं करती, जिनका चित्त एक बार भी भगवच्चरणारविन्दका 
स्मरण नहीं करता, जिनका मस्तक एक बार भी श्रीकृष्णके 
चरणकमलमिं प्रणत नहीं होता या जो एक वार भी भगवतः 
सेवाका ब्रत नहीं लेते, उन दुष्टोंको मेरे पास छाया करो !? 
अपने दूतोंसे यों कहकर यमराज भगवानसे प्रार्थना करने 
लगे कि 'हे प्रभो | हमारे दूतोंने जो बिना जाने दोष किया 
है उसको आप क्षमा करें |? 


यह इतिहास मलयाचलपर "2 हुए अगस्त्य मुनिने 
भगवान्‌की पूजा करते हुए कहा । इसपर श्रीआचार्यचरण 
लिखते हैं कि इस इतिहासको यदि कोई वेष्णव कहता तो 
इसके सत्यासत्यपर बड़ी टीकाएँ होतीं, परंतु अगस्त्य मुनि तो 
शेव थे | जब उन्होंने भगवन्नाम-माहात्म्यका प्रतिपादन किया 
तब कोई क्या कह सकता है १ एक बात और ध्यान देनेकी 
है । अगस्त्य मुनिने जब यह इतिहास कहा, उस समय वे 
भगवानकी पूजा कर रहे थे और शालिग्रामजीकी मूर्ति उनके 
हाथमें थी | इससे यह सिद्ध होता है कि अगस्त्य मुनिने 
भगवानको हाथर्मे लेकर यह बात कही कि यही सिद्धान्त 
सवथा सत्य है-इसमें कुछ भी स्पान्तर नहीं है । 

इस इतिहाससे यह निश्चित हो गया है कि भगवन्नाम 
ही इस कालमें जीवोंके उद्धारके लिये सबसे उत्तम उपाय 


है | परंतु इस नामका प्रयोग पार्पोके नाश करनेमें नहीं 


करना चाहिये | भला चींटियोंकों मारनेके लिये कभी तोप 
लगायी जाती है । साधारण पापोंकी निवृत्तिके लिये 


. भगवन्नामका प्रयोग क्यों १ एक आदमीने एक सिंह 


पाळ रक्खा था, सिंह सब तरहसे उसके वरामें था । वह 
आदमी किसी राजाके यहाँ नोकर रहा | एक दिन राजाकी 
सवारी जा रही थी, वह आदमी भी अपने सिंहको लिये 
सवारीके साथ था । इतनेमें एक बोराहा कुत्ता आया) राजाने 
उस मनुष्यको आज्ञा दी कि “इस कुत्तेपर अपना सिंह छोड़ 
दो. |? उसने कहा--'महाराज | यह नहीं होगा । मैंने कुत्तेपर 
छोड़नेके लिये सिंह नहीं पाला है। यदि आप किसी मत्त 
गजेन्द्रपर इसे छोड़नेको कहते तो में अवश्य छोड़ता ।? इसी 
प्रकार भगवज्नामका भी साधारण पापनाशके ल्यि प्रयोग 
नहीं करना चाहिये ।. 
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नाम तो प्रियसे प्रिय वस्तु है। इस नामसे भगवानको 
स्मृति होती है | जब किसी अपने प्रियकों मनुष्य भूछा हुआ 
होता है ओर कोई दूसरा पुरुष सहसा उसका नाम लेता 
हे तो उसे अपने प्रियकी स्मृति हो जाती है और उस 
स्मृतिसे उसे बड़ा आनन्द होता है । जत्र जगतूके प्रिय 
पदार्थौकी नामके द्वारा स्मृति होनेपर ऐसी अवस्था 
होती है; तब श्रीकृष्णकी स्मृतिमें तो बड़ा ही आनन्द होना 
चाहिये । श्रीकृष्णके समान प्रिय ओर कोन होगा ? जबतक 
उस परम प्रियका पता नहीं लगता, तभीतक दूसरी वस्तुएं 
प्रिय लगती हैं | श्रीकृष्ण-नाममें प्रीति होनेपर जब उसके 
माधुयसे कुछ परिचय हो जाता है तब फिर इन लौकिक 
गंदी बातोंकी ओर मन भूलकर भी नहीं जाता | अतएव 
भगवन्नामस्मरण भगवत्प्रीतिके लिये ही करना चाहिये । 
E तो पापनिवृत्तिके छिये भी भगबन्नाम नहीं लेना 
चाहिये | 


eSI» 


x जयति जगन्मङ्गलं हरेनीम ॐ 





E. 


| 
` इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवन्नाम RENE Oa eratac sme पा | 
सबसे अधिक समर्थ है | i | 
नाञ्नोऽस्ति यावती शक्तिः पापनिहरणे हरे।। । 
तावत्कतुं न शक्कोति पातकं पातकी जन: E 
“नामोंसे पापोंका जितना नाश होता है उतना ह | 
महापापी भी नहीं कर सकता ।? परंतु इस अधिकारको T | 
इसका दुरुपयोग कदापि नहीं करना चाहिये । "पाप us] 
चलो और नाम लेते चलो?--यदद रीति बहुत बुरी है | छ 
कर चुकू, फिर नाम ले ळूगा,--इस बिचारसे नाम WW ए | 
नामका अपराध है । इसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है अ 
पाप करनेमें या पापोंकी AIRA भगवन्नामका प्रयोग बो. 
करना चाहिये ओर न क्षणिक अल्प ग्राम्यसुखोंके छ्न 
भगवन्नाम लेना चाहिये | भगवन्नाम तो उस नित्य निरति 
परमानन्द भगवत्‌-खरूपकी प्रातिके लिये लेना चाहिये ब | 
मनुष्य-जीवनका परम उद्देश्य दै । | 





श्री ऋष्ण -नामे | 


( लेखक--भील आचार्यदेव त्रिदण्डी स्वामी शीमदूमक्तिविलासतीर्थजी गोस्वामी महाराज ) | | 


. १४८६ ई० के मार्च ( फाल्गुन ) के महीनेमें पश्चिमी 
बंगालके नदिया जिलेमें श्रीमायापुरमें श्रीचेतन्यमहाप्रभु इस 
मृत्युलोकमे प्रकट हुए । अपने भक्तोंके प्रार्थना और निवेदन 
s ro ue अवतार लिया । भारतके लिये 

एक दिव्य दिवस था | वे इस eh 

४८ वषे रहे, जिसमें उन्होंने २४ वषे ग्रहस्थाश्रममें कती 
रेष २४ : वषं एक भिक्षुक संन्यासीके रुपमें । वे 
mg थे और परमार्थ-जीवनके जीते-जागते उदाहरण थे 
` तथा विश्वके श्रेष्ठ आचायोमिसे एक अभूतपूव आचार्यं थे | 


श्रीचेतन्यमहाप्रभुने भारतके देदीप्यमान आध्यात्मिक 
इतिहासमें एक स्थायी और गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ दिया है। 
उन्होंने कर हेन अध्यात्मवादको अभेद्य रहस्यवादके दुसे मुक्त 
करके जीवनके जीते-जागते आदर्शके eu लाकर खड़ा कर 
द्या है| जो इतने दिनोंतक निःसार तक और कल्पना 
तया दुबोध ओर संदिग्ध उल्झनोंसे पूर्ण दर्शनशास्त्रका 


| E अमेध रहस्य बना हुआ था, वह अब उनके उपदेश और 





$ आनुगत्यसे इस्ामळकबतू सुस्पष्ट हो गया । 
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इस संतप्त जगतूके लिये वे एक नया संदेश 88 
आये । वे एक पथके निरूपक थे | वह 'शब्दर्स्र्था 
और भगवन्नामका पथ और संदेश था । उन्होंने यह र 
कर दिया कि नामके द्वारा मनुष्य अपनी emen 
दैवी प्रकृतिको विकसित करके सारी निराशा ओर विशे. 
वासनासे ऊपर उठ सकता है | जो कुछ इतने दिग, 
कल्पनाके रूपमें था; महाप्रभुके हाथमें एक विज्ञान बन ग. 
भगवन्नाम स्वयं उद्धार करनेवाला है | उन्होंने ही यह बत्ती | 
और दिखला दिया कि नाम और खयं मगवानमें कोई अत | 
नहीं है | नाम भगवन्नामके अर्थका अभिधायक है | भग 
ओर भगवद्भक्त एक ही प्रेमसूत्रमे आबद्ध हैं | उन्होंने 
और अर्थ, ज्ञाता और शेयकी अभिन्नताको दिखलाया É 
नाद (Logos) है | भगवानने नाम और रूपमें जर्गह 
सृष्टि की है | अतएव भगवानके नाम और स्तवनके ग 
बड़ी महिमा है । | 

श्रीचेतन्यमहाप्रभुने कीर्तन अर्थात्‌ भगवन्नामके गरत 
प्रचार किया | जब पूर्ण विनय, भक्ति और E 
भगवन्नामका उच्चारण किया जाता है तो भगवान्‌ स्वयं i 
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` साथ तादात्म्यभावमे आ जाते हैं | विस्व-त्रह्माण्ड ध्वनि और 


प्रकाशमय दै | नाम ध्वनि दै ओर रूप प्रकाश है । नामेकी 
ध्वनि विभिन्न रूपों ओर आकतियोंमें अभिव्यक्त होती है । 
ध्वनिसे प्रकाशकी सृष्टि होती है | उनका ( मद्दाप्रभुका ) 
संदेश है कि 'प्रभुका नाम लो और मायाके प्रपश्चसे मुक्त 
हो जाओ | भगवान्‌के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ दो ।? 
यही श्रीचेतन्यमहाप्रभुकी नयी विधि और नया दर्शन था | 
यह साधनाके लक्ष्य ओर विधिके सम्बन्धमें एक मौलिक देन 
थी | उन्होंने इस साधनाको विकसित किया ओर इसको 
आकार-प्रकार प्रदान करनेके लिये विधि-विधान तथा एक 
पद्धतिका निर्माण किया | कीतेनके विविध रूप होते हैं-- 
नामकीतन--भगवानके नामका उच्चारण; लीलाकीत॑न-- 
भगवानकी लीलाओंका गान; नाम-कीर्तन--भगवानके एक 
नामका गान; संकीतेन--सामूहिकरूपमें भगवानके नामका 
गान | तथापि केवल उन्मत्त होकर एक quu या एक सुरमे 
चिल्लाना ही वास्तविक भक्ति नहीं है । मानव-जीबनमें प्रत्येक 
कार्यमें ओर प्रत्येक क्षणमें भगवानकी उपस्थितिकी उपलब्धि- 
की साधनापर वे अधिक जोर देते थे | 
प्रभुके नाम-कीतनके साथ-साथ gau प्रभुके सांनिध्यकी 
लाळसाका होना आवश्यक है | भावावेश उस भजनपरायण 
कीतनका एक अङ्ग है,जो श्रीचेतन्य महाप्रभुकी एक बहुत बड़ी 
देन है और जो आज बवेष्णवोंकी भगवद्धक्तिका एक रूप 
तथा वेष्णबोंकी आत्मानुभूति और साधनाके पथकी एक महती 
परम्परा बन गया है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम-- 

( १ ) चिन्तामणि, कल्पवृक्ष है | 

( २ ) स्वयं श्रीकृष्ण है | 

( ३ ) चित्स्वरूप है | 

( v ) दिव्य रसमूत्ति है | 





( ५ ) qom हे | 

( ६ ) “पावनं पावनानाम्‌? है । 

( ७ ) सनातन है | 

.( ८ ) निविशेष सत्य है । | 
(९ ) साक्षात्‌ श्रीकृष्णके साथ एक और तद्रूप है। 
श्रीरूपगोखामीने अपने 'श्रीविद्ग्धमाधवर reu 

लिखा है--'विजयतु भगवान्‌ श्रीकृष्णः में कितना अमृताः 
नन्द है, कोई नहीं जानता । यह 'कृषः और “ण? दो अक्षररोसे 
बना दै । 'कृष्ण' शब्दका मुखसे उच्चारण होते ही कोटि- 
कोटि रसनामें इन नामकी माधुरीके आस्वादनकी अभिलाषा 
होती है, श्रवणरन्भर्मे 'कृष्ण” शब्दके प्रवेश करते ही असंख्य 
ओोत्रमें “कुष्ण? नाम सुननेकती छालसा दीप हो उठती है; 
नामके स्मरण करते ही मन और चित्तकी सारी दूसरी 
क्रियाओका अवसान हो जाता है |? > 


भगवानकी आराधनाकी सारी पद्धतियोंमें, यक्तपूबक 
भगवानके नाम ओर यशका संकीतन भगबान्‌ श्रीकृष्ण; 
( परतत्त्व, परमत्रह्म ) को प्रसन्न करनेकी सबसे सहज और 
सरल रीति दै । 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ 


भक्तोंके सङ्गमे रहकर इस महामन्त्रका कीन ही मायाके 
स्थनसे मुक्त होनेका एकमात्र उपाय है | इस कलियुगे 
इसके लिये दूसरा कोई उपाय नहीं है । 


भ्रीचेतन्यमहाप्रभुने श्रीकृष्णनामकी अलौकिक ध्वनिको 
प्रत्यक्ष किया था; जिसका उच्चारण लोकिक जिह्वासे नहीं हो 
सकता और न मन ही जिसका मनन कर सकता है। 
आध्यात्मिक चेतनाके जाग्रत्‌ होनेपर यह नाम स्वयमेव 
जिह्वापर नृत्य करने लगता है | 


— vt — 


नाम-गान-सुखमें ही लाख जन्म बीते 
योगश्ुत्युपपत्तिनि्जनवनध्यानाध्वसम्भाविताराज्यं प्रतिपाद्य निभयममी सुक्ता भवन्तु द्विजाः । 
अस्माक तु कदम्यकुञ्जकुहरपोन्मीलदिन्दीचरश्रेणीइयामलधामताम जुषतां जन्मास्तु लक्षावचि॥ 
'द्विजण योगसाधन, श्रुतिका अनुशीलन, निजेन वनमें ध्यान) तीर्थाटन आदिके द्वारा निर्भय स्वाराज्य प्राप्त करके 
मुक्त होना चाहें तो वे भले ही ऐसा करें | हमलोग तो कदम्बकुज्ञ-कुहरमे नबविकसित इन्दीवरभ्रेणीके सहश श्यामल तेज 
श्यामसुन्दरके नाम-गान-सुखमें ही निमग्न रहना चाहते हे; भले ही इसके (53 हमें लाखों बार जन्म घारण करना पड़े ।? 


क्क 
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श्रीकृष्णचेतन्यदेव और नामसाधना साधना oo 


( रेखक--भागवताचारयं sape श्रीमत प्राणकिशोर गोस्वामी महाराज, एम्‌ ० Go; विद्याभूषण, साहित्यरत् ) 


`` परम उदार कल्याण-सम्पादक श्रीहरिनामस्मरण कराकर 
: ` मेरा परम कल्याण कर रहे है | 


` - ` कृष्णचेतत्यदेव बंगालमें श्रीहरिनामके साथ आविभूत 
हुए | १४०७ शकाब्दः फाल्गुन मास, पूर्णिमाका संध्याकाल 
और AATE समय था । गङ्गाके किनारे नवद्वीपधाममे 
बहुतसे लोग चन्द्रग्रहणमें शुद्धिकी कामनासे हरिनाम लेते 
` हुए गङ्गास्नान करने जा रहे थे | उसी अवसरपर महाप्रभु 
श्रीचेतन्यदेवका जन्म हुआ । पण्डितोने. गणना करके 
. बतलाया था कि जिसने जन्म लेते समय श्रीहरिनाम-कीर्तन 
कराया है, वह अतुलनीय नामप्रचारक होगा | दिन- 
प्रतिदिन अद्भुत, विचित्र जीवन-चर्यामे श्रीनामकी महिमाकी 
घोषणा होने लगी श्रीचेतन्यदेवं ओर उनके भक्तोंके माध्यमसे | 


- Wai कर्म, योग और ज्ञानकी साधनामें श्रीहरिनामकी 


उपयोगिता बतलायी गयी है । अव्यक्त आनन्दमय 
भगवस्वरूप ध्वनिम नाममय ध्वनिमें ही पहले प्रकटित होता 
है | प्राणकी गुप्तरूपमें जो आनन्दःझङ्कार उठती है, वह 
कण्ठके द्वारा ध्वनिरूपमें अभिव्यक्त होती है । कभी 
3“कार) कभी हकार, कभी हुंकार, कभी हींकार और कमी 
. कृष्णः गोविन्द; गोपाल ओर रामरूपमें व्यक्त होती है। 
.. जिनके कण्ठसे महामहिम परमेश्वरकी रसमय नामध्वनि 
समुच्ारित होती दै, जनसमूहके कल्याणके लिये वे «षि? 
हैं | उनके वर्णनकी माधुय॑प्रक्रियाका नाम ही छन्द है और 
70. जिनकी आनन्दःसत्ताकी उपलब्धिके लिये ध्वनिका प्राकट्य 
" अयात्‌ स्थूल अभिव्यक्ति होती है, वही देवता? हैं । जीवनमें 
| शान्ति और खच्छन्दताकी प्राप्तेके लिये ही उनका 













` WW उपलब्ध होते हैं; तथापि उनके अद्दय ज्ञान और 
 _ आनन्दसत्तार्मं कोई व्यतिक्रम नहीं होता । साधनाके 
dd कभी विराट, कभी भयंकर, कमी शान्त 
. कमरनाय ओर कभी परमात्मीय रमणीय भावमें साधक उनको 
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“विनियोग? होता है | साधकोके सामने “नाम देवता? विभिन्न ` 


oo अहण करते हैं | नाममें रूप और रूपमें नाम रहता है। 
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पिपत्तेन | आस्य जानन्तो नाम चिदू विवक्तन महस्ते दिए | 
सुमति भजामहे ॥ | 
( ऋक्‌० १ । १५६ up 
“परस पुरातन RN भगवान्‌ हैं। वेद उनकी ql 
जो जितना जानता है, उसकी महिमा-कीत॑न करके का. 
सफल करे | हे विष्णु | तुम्हारे चिन्मय प्रकाश, oam 
महिमा अपार है । पूर्णरूपमें कहना असम्भव है तयाचे 
कुछ अक्षर उच्चारित होते हैं, उसीसे मानो हम सुमति, मह. 
प्राप्त करते हैं | |J 
इस मन्त्रको आचार्य शंकर; श्रीधर स्वामी, श्रीलक्षीफ : 
श्रीपाद सनातनगोस्वामी, श्रीजीवगोस्वामी तथा d 
बहुतसे छोगोंने नाम-महिमाका मूल सूत्र माना है । | 
कोई भी यज्ञ; होम, कर्म; त्रत, नियम श्रीनामोच्चारणगे 
बिना पूर्ण नहीं होता । योगसाधनामें प्रणवादि ब्रह्म नाने | 
बिना प्राणायामादिकी सिद्धि नहीं होती । ब्रह्मशनके झि > 
बार-बार एक ही नाममन्त्रकी आवृत्ति--कीर्वन oW 
उपदेश है | नाम-विमुख होनेपर कोई साधना कामन. 
देती | d 
श्रीरूपगोस्वामीने श्रीचेतन्यमहाप्रभुका जिस सम | 
दशन किया था तथा जिस रूपमें वे दर्शन करना चाहते के | 
उसका वे wu qu करते हैं-- | 
हरे ऋृष्णेत्युच्चे:स्फुरितरसनों नामगणना- | 
तग्रन्थिश्रेणीसुभगकरिसूत्रोज्ञ्वकरः। | 
विशालाक्षो दीघा गंल्युगलखेलाञ्चितसुजः 

स चेतन्यः किं मे पुनरपि इशोयास्यति पदम्‌ ॥ | 

'श्रीचेतन्य महाप्रभु सर्बदा नाम उच्चारण करते रहतेे।/ 
कटिसूजमें अन्थिद्वारा नाम-गणना करते थे | उनके fU E 
नेत्र थे तथा आजानुरूम्बित भुजाएँ थीं | उनको की १. 
फिर इसी रूपमें देख पाऊंगा १? श्रीचेतन्यकी इस € 
देखकर कृपा-याचना करते हुए वे कहते हें 


सुखेनाग्रे पीत्वा WERE नामास्रृतरसं | 
TENI यस्तं वमति घनवाष्पाम्बुमिषतः | 
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gf ्रेम्णखतत्वं प्रकटयित॒मुल्लासिततनुः 
स देवइचेतन्याकृतिरतितरां नः कृपयतु ॥ 


SO SOIT TE PETTITT CTE 


“नाम-मधु-रस स्वयं पहले पान करके नयनांकी अश्रुधाराके 

रूपमे उसी अमृतको वमन करते हैं; सवंदा प्रेमपुलकित-तनु 

| श्रीचेतन्यदेवने जगतूमे प्रेमतत्वको प्रकट करनेके लिये यह 
॥ आङ्कति ग्रहण की है, वे हम सबपर अतिंशय कृपा करे |! 
| 


| श्रीनाम-अहणमें श्रीचेतन्यमहाप्रभुकी अश्रुधाराने भ्रीराधा- 
| रानीकी अश्रुधाराको प्रत्यक्ष कराया है । 


| रोद्नविन्दुमरन्दस्पन्दिगिन्दीचराद्य गोविन्द । 
तव सधुरस्वरकण्दी गायति नामाचळीं बाला ॥ 
( भक्तिरसामतसिन्धु ) 
“गोविन्द्‌ | सुकण्ठी बाळा राधा आज तुम्हारी नामावली- 
का गान कर रही है और उसके नयन-कमलसे अश्रुविन्दु- 
| मकरन्द खवित हो रहे हैं ।? 
खरूपदामोदर, राय रामानन्द आदि बिद्वानोके 
| अनुभवसे ज्ञात होता दै कि श्रीकृष्ण ब्रजलीळाकी तीन 
' कामनाओंको पूर्ण करनेके ल्यि राधा-भावद्यतिसुबलित 
गोरकृष्ण बने थे । ऋकपरिंशिष्ट भ्रुतिप्रमाणमें इसका मूळ 


राधया माधवो देवो माधवेन च राधिका । 
rare जनेषु `` ‘५०००००००००००० ०००००५५५ ॥ 

गोविन्दने राधा ओर माधव; प्रथक्‌ दो देह धारण करके 
बृन्दावनलीला की थी | एक qux सोन्दये-माधुयको बढ़ाते 
हुए स्थावर-जङ्गम सबको आनन्द दिया। प्रेमका आश्रय 
राधाजी हैं और प्रेमके विषय श्रीकृष्ण हैं । परस्पर एकात्मा 
होते हुए भी विभिन्न शरीर हें । प्रेमवेचित्त्य-अवस्थार्मे एक 
दूसरेके अत्यन्त समीप होते हुए भी “चले गये? इस रूपमे 
विचित्र भावोद्वम हो जाता है | देह-सेद दूर करनेकी इच्छा 
होनेपर भी यह सम्भव नहीं हो पाता है | प्रेमका आश्रय 
| श्रीराधा सम्यक रूपसे अपनी भावकान्तिकों जबतक अर्पण 
| न करे तबतक यह सम्भव नहीं है। भीकृष्णकी कामनाको पूर्ण 
| Hia श्रीराधिकाजीने श्रीगौराज्ञ-अवतारमें इसे पूरा 
| किया & | 


| EL श्रीकृष्णके विशेष आविर्भाव हैं | भीकष्णको 
| राधाके प्रेम, अपने खल्पके माधुयं और राधाके सुखको 
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उत्पन्न हुए बिना इस इच्छाकी पूर्ति नहीं होती। भीकष्णके 
मनमें आया कि जसे त नाम लेकर राधा क्रन्दन करती 
हैं वेसे ही मैं भी रोऊँगा । मैं राधा बनूँगा । तभी इसप्रेमकों 





अनुभव होगा |? भ्रीराधाके मनमें आया कि “मैं भ्रीकृष्णकी 


कामनाकी पूतिके लिये श्रीकृष्णके समीपसे अपने आपको 
दूर करूगी | परंतु मधुर कृष्ण नाम, राधारमणका नाम 
न छोडेंगी |? इसी कारण भ्रुतिप्रतियाद्य 'राधाके सहित साधव? 
और 'माधवके सहित राधाके एकान्त मिलनके रूपमे श्रीगोराङ्ग- 
देवका आविर्भाव हुआ | उनके मुखसे राधाभावमें कृष्णनाम' 
( राधारमण ) “राम? नाम सुनते हैं और ङष्णमावमें 
“हरे? नाम, ( जो कृष्णके मनको हर लेनेबाली) “हरा? राधा 
शब्दका सम्बोधन है, इसे -सुनते. हैं ।: राघाकृष्णमें 
कोई किसीसे कम नहीं है | इसीसे हरे? शब्द आठ बार 
आया है, यह भ्रीकृष्णकी उक्ति है | पुनः “कृष्ण” और " राम? 


शब्द भी आठ-आठ बार आये हैं; दोनों मिलित WISH. 
भीराधाकी उक्ति X | इस प्रकार भावना करनेपर श्रीगौराङ्गके C 


मुखसे निकला-- 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे — e 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ c | 


भीयोराङ्गके अनुयायीके लिये इस नाममाळामें भी- | 


राधाङष्ण-युगळकी युगल नाम-माधुरीका आस्वादन होता है । 


भ्रीनाम-माधुरीके वर्णनमें श्रीर्पगोस्वामीने श्रीचेतन्य- 


महाप्रभुको विस्मित कर दिया था— 


qug ताण्डविनी रति वितनुते तुण्डावलीरूब्धये 

कणेक्रोडकद्म्बिनी घटयते कणाडुंदेभ्य: स्पृहाम्‌ । 

चेतःप्ाङ्गणसङ्गिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कात 

नो जाने जनिता कियक्रिरसतेः कृष्णेति वर्णेदयी ॥ 

“नहीं जानता; “कृष्ण” इन दो वणमि कितना stus 
भरा है । जब-कृष्णनाम जिह्वापर IA करता है, 
सी जिहाए प्राप्त करनेकी तृष्णा बढ़ती हैः 
प्रवेश करता है; तो अरबों कर्णप्राप्तिकी लालसा होती है | 
um MÄ नाममाधुरीके प्रवेश करनेपर शेष सब 
इन्द्रिया उसके वश हो जाती है, NEC 

हरिनामसिद्ध आदश महापुरुष श्रीब्रझहरिदास अत्यन्त 
उल्लासपूवक इस *छोकार्थकी प्रशंसा करतेथे। यथा- | 


कुष्णनामेर महिमा maay E नि 

मनमें महिमा ऐके w सुखे नाहि A शुनि ru ae 

| m भाव नामेर महिमा पेळे wu नाहि झुनि॥ 
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amen बेमापोल एक गाँव है । वहां निजेन बनमें 
हरिदास दिन-रात संख्या रखकर प्रतिदिन तीन लाख नाम- 
जप करते थे । एक मासमें एक कोटि नामका पुरश्चरण 
होता था | साधारण लोग उनको देवताके समान मानते थे | 
रामचन्द्र खाँ वहाँका अभिमानी जमींदार था । हरिदासको 
तपस्यासे भ्रष्ट करनेकें लिये उसने एक भ्रष्टा नारीको उनके 
पाम भेजा | हरिदास समझ गये | पहली रात उसको प्रतीक्षा 
करके लिये कहकर सारी रात नाम लेते रह गये | प्रातः- 
काल उस साधुने उस GÀ कहा-- 
कोटि नाम-ग्रहण यज्ञ करि एक मासे \ 
एइ दीक्षा करियाछि हैर रात्रि शेषे ॥ 
आजि समाप्त हबे येन ज्ञान Gel 
समस्त रात्रि नाम निळ नाम समा ना हैर N 
कारि समाए हबे तबे हने sq भङ्ग \ 
स्वच्छन्दे तोमार सङ्ग हैबेक सङ्ग ॥ 


. करोड़ नाम-जप-यज्ञ एक महीनेमें करनेकी दीक्षा ली 


x जयति mage दरेनोम न 


—— c pr CT" मुखसे महाप्रभुने नाम-महिमाका _. 
कराया है । अजामिल ब्रतसे च्युत; Aay ài 
दुःसङ्गसे दुष्ट होनेपर भी मृत्युकालमें नारायण नामक दि, 
पुत्रका आह्वान करके यमदूतोके बन्धनसे मुक्त हो 
विष्णुके दूत उसके सहायक हुए थे | 

नामाक्षर चाहे जेसे उच्चारित हों--नामोच्चारणझ्९ : 
प्रात होगा ही | परंतु कमी-कमी तुरंत फड oq 
देखा जाता है और कभी उसमें विलम्ब होता है। इह. 
कारण भी शास्त्रमे बतलाया गया है-- 

नामेक यस्य वाचि स्मरणपथगतं श्रोन्नमूल गतं बा 

झुद्धं वाझुद्धवण व्यवहितिरहितं तारयत्येच सत्यम। | 

तच्चेदू देददद्रविणजनतालोभपाषण्डमध्ये | 
निक्षिप्तं स्यान्न फलजनक शीघ्रमेचान्न विप्र॥ 


गया भू | 


m 
| 


“जो वात्तोळापके बीच एक भी भगवानका नामउच्छा ' 
करता है, जिसके स्मृतिपथमे एक भी नाम आ जा 
अथवा श्रवणमें प्रवेश करता है; वह शुद्ध-अशुद्ध अथवा क्ष 


थी । आज पूरा होनेकी सम्भावना थी | सारी रात नाम लिया 
पर पूरा नहीं हुआ । कळ पूरा होनेपर तुमसे स्वच्छन्द॒तासे 
बात होगी |? 

i दूसरे दिन भी रात बीत गयी । हरिदास नामामृत- 
| आखाद्नमें मञ्न थे । तीन दिन इस प्रकार नामसाधक 
हरिदासके पास रहनेसे उस दुष्टाका मन फिर गया | उसको 
अपनी भूल समझमें आ गयी ओर प्रायश्चित्त करके उसने 


संकेत-विरिष्ट क्यों न हो, निःसंदेह उच्चारण करनेवले ! 
परित्राण करता है । परंतु हे ब्राह्मण | जो धन) जन हैं! 
पुत्र, कलत्र आदिसे लुब्ध पाखण्डीजन हैं, उनके 
श्रीहरिनाम उच्चारण करनेपर भी वह शीघ्र पम 
नहीं होता ।? | 


| 
qa agad व्यवहितिरहितम!--इस d 
साधारण लोगोंके लिये आशाका आलोक है | कोई-कोई ग | 


~ = 
a 6 ss a ५ Á—s 
-~ . - = “क. maa 





| | भीहरिनामत्रतमें दीक्षा ले | उसका स्वभाव बदल गया; 


वेप् बदल गया; जीवनका आदर्श बदल गया | फलतः 
वह «wr बन गयी | 


TÅ सेवन करे चबेण उपवास । 
NE EE NE NM ॥ 


वह तुलसी सेवन करके उपवास करने लगी; इन्द्रियोंका 
दमन हो गया और प्रेमका उदय हो आया । 


हरिदास मानस, उपांशु और वाचिक- त्रिविध जपके 
निमित्त तीन छाख नाम लेते थे | केवळ मनद्दीमें नामका 
अनुशीलन करना मानस? जप है | केबल अपने सुनने योग्य मन्द्‌ 
स्वरसे उच्चारण "उपांशु जप है और उच्च खरसे उच्चारण 
"IT जप है | बहुतसे लोगोंका मिलकर एक स्वरसे 
ug करना “संकीर्तन? कहलाता है । संकीर्तन ही 
कलियुगका धमं है | 33 
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साधनामे नाना प्रकारके विधि-निषेध) अपराध आदिक" | 
दिखलाकर मनुष्यके चित्तको चलायमान कर देते हैं| अर्क 
उपयुक्त वाक्यके अर्थकी भलीभाँति आलोचना होनी चाति | 


नामकीर्तेनके द्वारा कोई यदि लाभ, पूजा; सम्मान! र्ल | 
आदि प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है तो नामका फल AA 
होता | कुछ लोग सोचते हैं कि उनका नामोच्चारण dd 
हैओर दूसरेका enge होता È | यह भावना भी नामके 
उसे वश्चित करती है । व्यवधान या शब्दान्तरके उर 
द्वारा नामाक्षरमें बाधा न पड़ती हो तब तो कोई बात रै | 
है, कुछ नामाक्षर उच्चारणके बाद अन्य शब्द se 
करके यदि अवशिष्ट नामाक्षर उच्चारित हों) तो भी 4 
नामोञ्चारणका फल पा सकता है, यह भी म 
सकता है; क्योंकि यह कोक सब लोगोंके लिये ड 
है | नामसेवाका मुख्य फल शीघ्र चाहे न हो; Wd 
तो होगा ही | 







LAA 
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श्रीसनातनगोस्वामीने श्रीहरिभक्तिविलास ग्रन्थमे वेद 





वे कहते थे--“अरी मेरी रसने, तू क्षुधार्त हो गयी है; 


और वेदानुगत Sed यह विशदरूपमें बतलाया है कि तेरे लिये स्वादिष्ट पेय है | उससे क्षुधा-तृषा दूर हो जायगी-- 


सर्बावस्थामें सर्वोपकारक नामकीतंन ही कलिके जीवके लिये 
एकमात्र परम उत्तम साधन और साध्य है । श्रीबृहद्भागवता- 
मृतके प्रारम्भमे-- 
जयति जयति नामानन्द्रूपं मुरारे- 
चिरमितनिजधर्मध्यानपूजादिदुःखम्‌ | 
कथमपि सकृदात्त मुक्तिदं प्राणिनां यत्‌ 
परममस्टृतमेक जीवन भूषण 
“मुरारिका नाम आनन्दस्वरूप है; उसकी जय हो | यह 
नाम आनन्दका प्रकाशक है---आनन्ददाता है | PAARA- 
स्वरूप वर्णाश्रमधर्मका क्लेद, परमेश्वरकी भ्यान-घारणाका 
क्लेश तथा पूजा-अ्चेनाके निमित्त द्वब्यादि संग्रहकी चेष्टाका 
क्लेश--इनमें कोई भी क्लेश नाम-साधकको नहीं उठाना 
पड़ता । किसी भी प्रकारसे एक बार भी उच्चारण करनेपर 
वह सब प्राणियोंके A परम उपकारक अमृतस्वरूप 
श्रीनाम ही मेरा जीवन है, वही मेरा भूषण है, मुझे अन्य 
किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं D 
श्रीगोपालभट्ट गोस्वामी भगवानके मधुर नामकीतनसे 
उन्मत्त होकर कहते É— | 
भाण्डीरेश शिखण्डमण्डनवर श्रीखण्डलिप्ताड़ हे 
वृन्दारण्यपुरन्द्र स्फुरद्मन्देन्दीचरञ्यासल | 
काछिन्दीप्रिय नन्दनन्दन परानन्दारचिन्देक्षण 
श्रीगोविन्द्‌ सुकुन्द सुन्द्रतनो मां दीनमानन्दय ॥ 
“हे भाण्डीरवनके अधीश्वर, हे मयूरपिच्छविभूषण, हे 
चन्दन चचिताङ्ग) हे वृन्दावनके इन्द्र, हे विकसित नीळ- 
कमलकी शोभासे युक्त सुन्दर RS कलिन्दतनयाके 
प्रिय बान्धव, हे ब्रजराजकिशोर, हे आनन्दमय कमलनयन, 
हे गोविन्द, दै मुकुन्द, हे सुन्द्रतनु | मेरे समान दीनातिदीनको 
आनन्द प्रदान करो ।? 


श्रीचेतन्यमह्ाप्रभुने रघुनाथदास गोस्वामीको 
अन्तरङ्ग साधनाका निगूढ तात्पयं बतलाकर श्रीबृन्दावन- 
WITH भेजा था | अपनी Ser गिरिधारीशिळा, अपने 
गळेमे धारण की हुईं गुक्षामाला उन्होंने रघुनाथदासकों दी 
थी | रघुनाथ स्वरूपदामोदरसे भजनकी सुनिर्दिष्ट विधि संमझ- 
बूझकर गये थे । गोवद्धनमें राधाकुण्डके तीरपर एकान्तमे 
स्थुनाथ साधनाम छग गये | दूसरी कोई अभिलाषा न थी | 


से॥ 


राधेति नाम नवसुन्दरसीधु ad 

कृष्णेति नाम ` मधुरादूशुतगाढदु्धम्‌, 
सुरभिरागहिमेन रम्यं 
कृत्वा तदेव पिब मे रसने gad ॥ 


aia 


हे क्षुधात रसने | “राधा? नाम अभिनव सुन्दर सुधा है; कृष्ण 
नाम अद्भुत मधुर गाढ़ दुग्ध है | इन दोनोंकों मिलाकर अनुरांग- 
से uem ओर शीतळ करके सब्र समय पीती रह । 
तेरी क्षुघा-तृषा दूर हो जायगी D रघुनाथके इस नामकीर्तन- 
अनुरागकी खोज करनेपर उनकी अन्तरङ्ग साधनाकी 
व्याख्या स्पष्ट हो जायगी | युगल-नामरूपी मधुका आम्वादन 
करनेमें उनकी जो उत्कण्ठा थी उस प्रबळ उत्कण्ठाका ज्ञान 
होनेपर साधक धन्य हो जायगा । 


श्रीचेतन्यचन्द्रामृतः श्रीवृन्दावनमहिमामृत; श्री- 
साधारससुधानिधि आदि ग्रन्थोमें श्रीपाद प्रबोधानन्द सरस्वतीने 
श्रीनाम-रसके आस्वादनके सम्बन्धर्म नवीन प्रकाश डाला है| 
उनके कथनानुसार; कर्मी, ज्ञानी, योगी, ध्यानी कोई भी 
जिसे प्रास नहीं कर सकते, यहांतक कि जिस रहस्यको 
गोविन्द्का भजन करनेवाले भी नहीं प्राप्त कर पाते) 
उसको श्रीगोराङ्गप्रभुने अवतीणं होकर नामके द्वारा ही 
प्रकाशित कर दिया है। ऐसे रीगोराङ्गको _मैं प्रणाम करता हूँ । 


यज्ञाप्त FARSI a समधिगतं यत्तपोध्यानयोगै- 
वेराग्येस्त्यागतत्वस्तुतिभिरपि न यत्तकितं चापि कैश्चित्‌ । 
गोचिन्द्प्रेमभाजामपि न च कलितं यद्रहस्यं स्वयं त- 
seta प्रादुरासीदचतरति परे यत्र तं नौभि गौरम्‌ ॥ 


'बन्दावनमहिमामृत?मे उन्होंने कहा है-- 


वाण्या गद्रद्या कदा मधुपतेनोमानि संकीत्तये . 
थाराभिनेयनाम्भसां तरुतळक्षोणी कदा पङ्कये। 
दृष्टा भावनया पुरो सिळदिव स्वान्तेकभोग्यं महो- 
न्द्रं हेमहरिन्सणिच्छवि कदा नंस्ये सुहुविह्वलः ॥ 


(कब में गद्गदकण्ठसे श्रीकृष्णके नामका कीतेन करके 
नयनाश्रुकी घारासे भूतळको पड्किल करूँगा । कब प्रेम 
विहल इदयसे उस उज्ज्वल खण और नील ज्योतिर्मय 
युराळरूपको सामने आविभूत देखकर बारंबार नमस्कार 
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करूँगा |? यहाँ भी दर्शनके सहयोगीरूपर्मे भीनाम-कीत॑न- 
की ही महिमा देखी जाती है । 
ब्राह्मुहूर्तम dx उठनेके बादसे लेकर रात्रिमें 
शयनपयनन्‍त श्रीनाम-कीतन. करे । अपने सोने-जागनेके 
अतिरिक्त भी भगवानके प्रबोधनसे लेकर रात्रिकालमे उनकी 
शयनसेवा तक श्रीहरिनाम लेता रहे | 
सब प्रकारकी सेवापरिचर्याके अनुष्ठानमें विन्न दूर 
करनेके निमित्त; भ्रम-प्रमाद; न्युनता आदिकी पूर्तिके 
लिये पूजाके अङ्गके रूपमें तथा सब कमोके दोषोंका 
निवारण करनेके लिये 'नामश्का प्रयोग किया जाता है | 
“नामका निजस्व परम फलदातृत्व तो है ही; अतएव सब 
कर्मोके आदि, मध्य ओर अन्तमें श्रीहरिनाम छे |? 
प्रत्येक नामकी पृथक्‌-प्रथक्‌ विशेष महिमा होती है| साधक 
देशभेद, कालमेद्‌, कमभेद आदिके अनुसार, श्रीगुरुके 
उपदेशके अनुसार नामजप करे तो सब प्रकारकी 
अभिलाषा qui होती है | सारा संसार कामनासे भरपूर है, 
श्रीहरिनाम कामनाको पूर्ण करनेमे असमर्थ नहीं है । नामके 
द्वारा मुख्यरूपसे जिस परम फलकी प्राप्ति होती है; वह तो 
कामनाके जगत्से बहुत ऊपरकी वस्तु है । श्रीकृष्णदास 
कविराज कहते हैं-- 
एक कृष्ण नाम करे सर्वपाप नाश । 
प्रमेर कारण भक्ति करेन प्रकाश ॥ 
प्रेमेर उदये हय भ्रेमेर विकार. | 
| स्वेद कम्प पुरुकादि गदूदाश्रुघार ॥ 
अनायासे भवक्षय कृष्णोेर सेवन । 
` एक कृष्ण नामेर फले पाइ एतो घन ॥ 
'कृष्णका एक नाम सब पार्पोका नाश करता 
प्रेमका कारण है, भक्तिको प्रकाशित करता है। EUN 
होनेपर स्वेद, कम्प, पुलक; गद्गद वाणी और अश्रुधारा 
आदे सात्त्विक प्रेमविकार उसंन्न होते हैं । अनायास द्द 
: भवका क्षय हो जाता है | एवं श्रीकृष्णकी सेवा प्रात होती 
एक “कृष्ण? नामके फलखरूप इतना धन मिलता है p 


पापनाशके लिये प्रायश्रित्तकी व्यवस्था है। परंतु 


: पापे प्रवृत्तिका मूलबीज प्रायश्चित्तसे नष्ट नहीं होता | जिस 
| किसी मकारसे भ्रीहरिनामका आश्रय ग्रहण करनेपर पाप 
सबीज नष्ट हो जाता है | अशानी बालक अम्निके प्रभावको 


; i | 3 ^ ने जानते हुए भी यदि रूदैकी ढेरमें अग्निका संयोग कर दे तो 
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देता है | | 


लेनेसे श्रीनाम अपनी निजी कृपासे सारे पापोको t | 
«Y 


Wer द्वारा संग्रहीत पद्यावलीमे एक प्रधान ७. 
वचन इसमें प्रमाण है-- i 


पन्ते दुरितानि मोहमहिमा सम्मोहमालद 
सातङ्कं नखरञ्जनीं कलयति श्रीचित्नगुप्तः md j 
सानन्दं मधुपकसम्भ्रतिविधौ वेधाः करोत्युद्यम | 
aeger तवेश्वराभिळषिते नूम :किमन्यत्परस| ` 
“हे परमेश्वर ! तुम्हारे श्रीनामके उच्चारणकी उव à | 
अभिलाषा करता है तो क्या अवखा होती है. य! 
बतलाता E] नामअहणकी इच्छा करनेवालेके wig 
भयसे कॉप उठते हैं; क्योंकि उनको देह छोड़कर क 
पड़ेगा । मोह मूच्छाको प्राप्त होता है, उसमें फिर मुग्ध करे 
सामथ्य नहीं रह जाती। यमपुरीका लेखा-जोखा रहे 
चित्रगुप्तने पापियोंकी सूचीमें जिसका नाम लिख wu 
सो उसका नाम-चिह्न वहाँसे मिटानेके लिये वे नहरनी ü 
लगते हैं; सत्यलोकके भी med गमन करनेवाढे 7., 
अहणकारीका अभिनन्दन करनेके लिये ब्रह्माजी मधुपक | 
करनेमें लग जाते हँ । नाम लेनेकी इच्छमात्रका ऐप ॥. 
है, फिर नाम लेनेपर यो कहना ही क्या है | 


श्रीनामावतार श्रीहरिकी करुणा सर्वापेक्षा अधिक है | 

| मुनिगण सर्वदा . नाम-कीत॑न करते रहते हैं; जतत. 

परम मङ्गलके लिये अक्षराक्ृतिमँ भगवान्‌ आकि. 

हैं | आदरबुद्धि न रहनेपर भी अनादरसे; संकेतसे) qf । 

भी नामोच्चारण होनेपर जीव सारे उम्र तापसे निद्रित 
जाता है | 


| 
अतएव भीरघुनाथ गोखामीने कहा है-- | 


- २ 







साधनाका सुयोग नहीं होता, यह कहना पड़ता दै | 
कारोने जीवोकी दुरवस्था देखकर पहलेसे ही इसकी ला 
कर दी है | कलिको एक विशेष गुण प्रदान किया ह. 
वह है औकृष्णनाम-संकीतन | इसीसे जीव प्रेमल्प € 
युरुषाथं प्रात करनेमे समथ द्वोता है । | 


x श्रीकृष्णचेतन्यदेव और नामसाधना % 
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बुन्दावनदासने श्रीचेतन्यभागवतमे कहा है-- 


अतएव कलियुगे नाम यश सार) 
आर कोनो wd केले नाहि इय पार ॥ 
कलेदॉषनिधे राजन्नस्ति झोको महान्‌ गुणः। 
कीर्तनादेच कृष्णस्य सुक्तसङ्गः परं ब्रजेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १२। ३।५१) 
“राजन्‌ ! दोषके निधान कछियुगमें यह एक महान्‌ गुण 
है कि इसमें श्रीकृष्णका कीतन करनेपर ही जीव सङ्गसे मुक्त 
होकर परमात्माको प्राप्त होता है D 
नामरसिक अन्य सारे सुखोंको तुच्छ मानता है । 
नामध्वनि उसकी दिव्य TAN एक रूपरेखा प्रकट करती है | 
विज्ञान प्रमाणित करता है कि ध्वनिका भी एक रूप होता 
है| साधक जानता है कि मन्त्रकी मूर्ति होती है। नाम- 
साधक निर्वाणमुक्तिके निम्ब-फलको ग्रहण नहीं करता । वह 
ञ्यामामृतकी लालसासे कहता है-- 


निवोणनिम्बफलमेच 
ag नामरसतत्त्वविदो वयं gi 

CUIGE G] मदनसन्थरगोपरामा- 
नेत्राअलीचुछुकितावसित पिबामः ॥ 


"साधन और सिद्धि-दोनों ही अवस्थाओंमें यह माधुर्य 
आस्वाद्नीय है । जो रसका अनुसंधान नहीं करते, वे 
अरसिक लोग निर्वाणमुक्तिके निम्ब फलको चूसें। हम तो 
नामरसिक प्रेममदाळ्स गोपियोंके नयनाञ्चलरूप अज्जलिद्वारा 
आस्वादित श्यामरूप अमृतकी प्राथना करते हैं | गोपीगणके 
आखादनका अनुसरण करते हुए हम उनके छोड़े हुए 
इयासामृतका भोग करेंगे |? | 

. औराधाजी पूर्वरागवती हैं, कदम्बकाननमें मूच्छांको 
प्रास हैं । सखियाँ उनको सचेत wo लिये नाम-कीर्वन 
करने लगीं । धीरे-धीरे श्रीराधाजीको चेतना आ गयी | 
वे श्यामसुन्द्रके रूपामृतके आस्वादनके हेतु छोछुपइष्टिसे चारों 
ओर देखने लगीं | 

सूच्छामाप्नुवती प्रविश्य मधुपेगींतां कदम्बाटवीं 

नाम व्याहरता हरेः प्रिवसखीवुन्देन wur ॥ 

( उज्ज्वलनीलमणि १५ | ४६ ) 
शीकृष्णकी कृषाके बिना उनका दरशन नहीं होता । 
नामकौतेनके बिना उनकी करुणा भी नहीं होती। इसी करुणाके- 


Ho Ro Mo अं० टल 


रसानभिज्ञा- 
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उद्रेकके लिये श्रीकृष्के आगमनकी प्रतीक्षामे गोपिकाए 
नाम-कीतन करती हैं । | 
पुनः पुछिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्णमावनाः । 
समवेता जगुः कृष्णं तदारामनकाङ्गिताः di 
( श्रीमद्भागवत १० ।३०।४५) 
श्रीराधिकाजी प्रिय झुक पक्षीको हाथपर-बेठाकर अनारके 
दाने चुगा रही थीं और मधुर कृष्णनामकी शिक्षा दे रही 
थीं | वह पक्षी कृष्ण-कृष्ण कहते कहते श्रीकृष्णके मन्द्रके 
अळिन्दपर जा बेडा | पक्षीके मुखसे अपना नाम सुनकर 
श्रीकृष्ण उसके पास गये ओर उसकी प्रशंसा करने 
लगे | वह पक्षी बोला, “मुझमें प्रशंसाकी कोई बात नहीं हैं । 
धिक्कार है मुझको ! मैं चञ्चलस्वमाब पक्षी हूँ । मुझको 
प्रगाढ अनुरागसे श्रीराधिकाजी मधुर कृष्णनामकी शिक्षा दे 
रही थीं | में नाम-माधुरीमै स्थिर न रह सका । जातिगत 
चञ्चलताके वशमें होकर श्रीराधिकाजीके करकमलोंके स्पशसे 
च्युत हो गया ।? भ्रीकृष्णके दशन होनेपर भी पक्षी नाम- 
माघुरीमें स्थिर न होनेके कारण अपनेको TERT हवै । वह 
श्रीराधिकाजीके सुखसे निःसत मधुर झष्णनामके रससे 
वञ्चित है; अतएव वह दुखी है । 


गाढाचुरागभरनिम रसङ्गुरायाः 
कृष्णेति नाम मधुर WEE पाठयन्त्या: । 
सामधन्यमतिचञ्जर्जातिदोषादू 
देव्याः फराम्बुरहकोरकतइ्च्युतोऽस्मि ॥ 
( उज्ज्वलनीलमणि ) 
. श्रीनाम वाच्य और श्रीनाम ही वाचक हैं । चेतन्यरस- 
विग्रह भ्रीनामसेवामें साधकका जीवनारम्भ होता दै । सिद्ध 
द्शामें भी श्रीनाममाधुरी नित्य सेवामे अनन्त आकाराम 
आस्वाद्य होती दै । नियमित सेवामें अनुराग आविभूत 
होता दै, तब भक्तके जीवनका आलेख्य स्पष्ट हो जाता है । 
श्रीमद्वागवतर्मे छिंखा है 
स्वप्रियनामकीत्यो 
जातानुरागो दुतचित्त 
हसत्यथो रोदिति रोति गायत्यु- 
न्साद्वन्तृत्यति लोकबाह्यः ॥ 
(११॥२॥ ४० ) 


प्रकाशानन्द सरस्वतीने भ्रीचेतन्यमहाप्रसुसे उनकी 


Re 


पुवत्रतः | 
उच्चः । 
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साधकोंके कण्ठसे प्रिय a | 
भावविहृळअवस्याका कारण पूछा । महाप्रभुने उत्तरमे कहा, साधक कणठ व नाम उच्चारित हुआ है जे. 
मेरे गुरुदेवने मुझको नामका यह उपदेश किया है । रहा है | हृदयके विद्ध हो जानेपर अनन्त mu ॥ - 


ह नाम gelb et उद्भासित होनेवाली नाम-तरङ्गका ग्रहण EN 


असम्मव बात नहीं है। मुझे ऐसे साधकोंसे झी ह रे. 
कळो नास्त्येव नास्त्येव मास्त्येव गतिरन्यथा ॥ अपर ता t जिनके आद A fi | 


मैं इस वचनपर विश्वास करके नाम उच्चारण करता की ध्वनि अनुरणित होती रहती है। उन सब oq हा 

हैँ | नामका प्रभाव मुझको व्याकुळ कर देता है | में अपनी संतोंको स्मरण करके प्रार्थना करता न्तः 

| इच्छासे नहीं नाचता-गाता। नाम ही मुझको हसाता, करणमें सदा श्रीहरिनामकी सुधातरङ्गिणी प्रवाहित हे 3 
रुलाता और बेसुध कर देता है ।? रहे | श्रीनामके भीतर हम हैम-नील-मणि-कान्तियुफ gi 
| संत ज्ञानदेव; नामदेव, मुक्ताबाई, मयूर कविः माधुरीका दन कर सकें | महाग्रभुका हम स्मरण s 
तुकाराम; सूरदास; तुलसीदास, जयदेव; मीराबाई, चण्डीदास नाम्नामकारि बहुधा निजसवंशक्ति- 


| 
] 
| 
| 
i 


आदि अगणित भक्त कवि, भाबुक साधक) संतशिरोमणि स्त्नापिता नियमितः स्मरणे न काछः। | 
तथा दक्षिण भारतके आळवार संतोंने नाम-महिमाकी एताइशी तव कृपा भगवन्‌ ममापि ह 
माधुरीमे युग-युग अवगाइन किया है । अनन्तकोटि ममी दु वमीइशमिहाजनि नानुरागः। | 





ज्ञान-साधना और भगवन्नाम-जप | 


( ठेखक--श्रीसवामी चिदानन्दजी सरस्वती महाराज) . | 


i 


हरेनाम : हरेनांम हरेनोमेव eu । सामान्य शरीरोंमें शरीर पञ्चमहाभूतसे निर्मित हैं। 5 
कलौ नास्त्येव नास्त्येच नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ देही (जीव) ही चेतनतत्त्व है । इसके अतिरिक्त हा 
Em भगवान्‌ वेदव्यास कहते हैं कि 'कलियुगमे हरिनामके शरीर काम तथा कर्मके परवरा है। प्रारब्ध-मोग स. 
अतिरिक्त मवसागरसे पार होनेका दूसरा कोई साधन नहीं है ।? थह य हद ius भगवान्‌ हि. i 
शानसाधनाके लिये चित्तशुद्धि अनिवार्य धारण कर र स्वेच्छासे उसका तिरोभाव us 
चित्तशुद्धिके साधनोंमें, a eM X SA लेते हैं। इसीसे आज मी श्रीराम या श्रीकृष्ण sms | 
एकमात्र साधन है | 5 ; 

! क्योंकि चेतनतत्त्व तो सर्वत्र sd ut 
रे Dum विशेष लाभ होता है, इसका एक कारण qui चाहे जब e i म 25 | 
E तथा नामी भगवानमें अभेद है | इसलिये भगवान्‌ भी चाहे जब, चाहे जहाँ और चाहे जिर d 
नाम ओर नामीके क 5 दके समान ही ठाम होता है। प्रकट हो सकते है । | 
p अमेदकी बात तो सब कोई कहते हैं; किंतु वास्तवाला nd 

2 क्या; यह बात बहुत थोड़े लोगोंकी समझमसे एके सजन ज डोऽ ह थे, उन्होंने मुझे लिखा | 
Ci होगी | हम छोगोंके जन्ममें और भगवानके अवतार में धीरे-धीरे RASE जप करता हूँ; किंतु शाति" 
es बहुत अन्तर है । भगवानके अवतारं देह-देहीका भेद मिळती है ।: | 
| ie a5 EUM जो चेतनतत्त्व देहीके मैंने उन्हें sud सूचित किया--“भाई ! diis 
i ——— Res निर्माण हुआ है BM दृष्टि पड़नेवाले eps तो स्थिति है उसे प्राप्त करनेके लिये शरीर खथ | ह 
| . देहऔर देहीदोनों समानरूपसे E करतो मगवातूके प्रय्न करना चाहिये । बीमारीमे इसको बोलते रह 
E EM o —— `“ किंतु हमलोगोके लाम नहीं होनेवाला । योगवाशिष्ठमे कहा गया है” 
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# शान-साधना और भगवन्नाम-जप # 
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युचेच धर्मशीलः स्यादू वृद्धः सन्‌ कि करिष्यसि | 

स्वगात्राण्यपि भाराय अवन्ति हि चिपयंये॥ 

“शारीर जवान तथा सशक्त हो, उसी समय जीवनको 
धमपरायण बनाया जा सकता है | युवावस्था चली जाय और 
वृद्धावस्था आ जाय) तब तो कुछ भी किया नहीं जा सकता | 
वृद्धावस्थामे तो अपना शरीर भी भाररूप प्रतीत होता है; 
फिर परमाथका साधन तो भला कैसे हो सकता है १? 

“वस्तुस्थिति यह है। इसलिये भाई | इस समय ( रुग्णा- 
RET) तो जहा--जिसमें आपकी श्रद्धा दो, उस भगवन्नाम- 
का जप कर | इससे अवस्य शान्ति मिलेगी । फिर जब 
शरीर स्वस्थ हो जाय, तब RASE की साधनाके लिये 
प्रयत्न करना ओर इसके लिये भी भगवन्नाम-स्मरण एक 
अमोघ साधन है |? 

संत-महात्मा कहते हैं--“चाहे छगनसे हो या वेळगनसे, 
नाम-जप किया करो ।? इसका यह अर्थ नहीं है कि सदाके 
लिये बिना लगनके जपका नियम वना छिया जाय | यह्‌ 
विधान तो अविवेकीको साधनमें ळगानेके लिये होता है । 
प्रारम्भ तो सदा बेळगन ही होता है; किंतु भगवन्नामका 
प्रभाव ऐसा है कि उसका परिचय होनेसे उसमें प्रेम होता है 
आर तब जप स्थिरतासे ही होता है | ऐसा होनेपर भगवानमें 
अनुराग होता है | इस प्रकार qud] जपसे ही उपांशु जप 
होने लगता है | बहुत समयतक इस प्रकार जप चलते रहने- 
पर मानसिक जप होने छूगता है। फिर तो ऐसी स्थिति हो 
जाती t कि जैसे मन जप करता हो ओर हम उसे देखते 
हों | ऐसे जपसे चित्तका मळ धुळने लगता हे । चित्त निर्मल 
होनेपर उसमें ज्ञानका उदय होता है । 

यह तो प्रत्यक्ष बात है कि जो काम समझदारीसे किया 
जाता है, वही फल उत्पन्न करनेमें समर्थ होता है | पत्थरपर 
बोया बीज जैसे उगता नहीं, वैसे ही मनोयोगके बिना किया 
गया कोई भी कार्य फल उत्पन्न नहीं कर सकता | फल उत्पन्न 


| होनेमें भावना ही मुख्य कारण है । क्रिया तो गौण है । 


पातज्ञल्योगदरशनमे भी भगवन्नाम-स्मरणको चित्तशुद्धिः 
का एक साधन बताया गया है | इसका निरूपण प्रथम पादके 
सूत्र २३ से २८ तक है | वहाँ कहा गया दै-- 
इश्वरप्रणिधानाद्वा । ( १। २३) 
'ईश्वरप्रणिधानरूप भक्तिविरोषसे चित्तशुद्धि होती है p 
क्लेशकमंविपाकाशयेरपरास्ष्ट: पुरुषविशेष इश्वर: । 
(१।२४) 





“अविद्यादि oar» धर्माधमंरूप कमे; जात्यादि क्लेदा-करमोकि 
फल-विपाक तथा धर्माधमंके संस्काररूप आशय--इन सबसे 
तीनों कालोमे वस्तुतः एवं उपचारसे भी जिसका संसग नहीं 
है, वह स्वरूपसे शुद्ध चित-शक्तिरूप निरतिशय सर्वेश्वये- 
सम्पन्न ईश्वर है ।? 

तत्र निरतिशयं सवंझबीजस्‌। ( १। २५ ) 

“सबज्ञताका बीज अर्थात्‌ सातिशयविषयक ज्ञान 
निरतिशय रूपसे Eug है ।? 

( स पुषः ) पूर्वषामपि spe: कालेनानवच्छेदात्‌ । 

(१।२६) 

«( यह ईश्वर ) पूर्व-पुव कस्योमें उत्पन्न ब्रह्मादिका भी आदि- 
पुरुष है; क्योंकि ईश्वर कालपरिच्छेदसे रहित है अर्थात्‌ 
अनादि ओर अनन्त है ।? 

तस्य चाचकः प्रणवः । (२१ । २७) 

“उपयुक्त लक्षणवाले ईश्वररूप वाच्यका अमिधाशक्तिसे 
बोध करानेवाला वाचक शब्द 3“काररूप प्रणव है ।? 

तजपस्तद्थभावनस्‌ । (१ । २८) 

“इस प्रणवका यथावत्‌ उच्चारण करते हुए उसके वाच्य 
इश्वरका चिन्तन करना; यह ईश्वरःप्रणिधान है D 

जैसे भगवान्‌ 'क्ुंमकतुंसन्यथा कर्तुंम? समर्थ हैं, वैसे ही 
भगवन्नाम भी ऐसा करनेमें समर्थ है । किंतु जिस नाम- 
जपसे मोक्ष पाया जा सकता है, उसका प्रयोग जगतके नश्वर 
पदार्थोकी प्रासिके लिये करना--इससे बड़ी मूता दूसरी कोई 
नहीं दै । यह तो हीरा देकर सेरभर आळू. लेने-जैसी बात है 
अथवा पारसमणि देकर गुज्जाकी माला लेना है । इसलिये 
किसी भी साधकको कामनपूर्तिके लिये नाम-जपका आश्रय 
लेना उचित नहीं है । 


इस जगत्में मोक्षसे अधिक बड़ी कोई स्थिति नहीं है? 
जिसके लिये नाम-जपका प्रयोग किया जाय | 

नार्‌दजी जब गङ्गा-किनारे जाते थे तब गङ्गा माताको हाथ 
जोड़कर प्रणाम करके लोटते थे, किंतु गङ्गामें खान नहीं करते 
थे । यह क्रम . देखकर गङ्गाजीको कुतूहळ हुआ कि देवर्षि 
नारद ऐसा क्‍यों करते हैं १ इसलिये प्रकट होकर उन्होंने 
नारदजीसे पूछा-- 

मज्जन्ति pec सर्वे त्वमेकः कि न sud? 


«TR | दूसरे सब मुनिगण तो मुझमें ज्ञान करते 
हैं, अकेले आप क्यों स्नान नहीं करते D 
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नारदजीने उत्तर दिया-- | 

अस्ब॒त्वहृहनान्सुक्तिन जाने ख्रानज फलम। 

“माता | मुक्ति तो आपके दर्शनमात्रसे प्राप्त हो जाती 
हे । आपमें स्नान करनेपर इससे बड़ा और कोन-सा फल प्राप्त 


होगा; यह में नहीं जानता |? | 

qui यह कि मुक्तिसे वड़ा और कोई छाम 
नहीं है । मगबान्‌ श्रीकृष्णे भी गीता ( ६। २२ ) 
में यही बात समझायी है । अतः भगवन्नाम-जप निष्काम 
भावसे ही करना चाहिये, जिससे चित्तका मळ धुल जाव । 
चित्तके निर्मळ होनेपर (गीता v | ३८ के अनुसार ) विशुद्ध 
चित्त ज्ञानका उदय हुए बिना नहीं रहता । ज्ञानका उदय 
और मोक्ष--ये तो एक ही स्थितिके वाचक शब्द हैं | शानको 
मुक्तिका साधन माना जाता है; किंतु वहाँ समयका तनिक भी 


कीतेनका सविशेष विवरण | 


व्यवधान नहीं है और मुक्तिके लिये कोई भिन्न प्रय «| 
रह नहीं जाता । इसलिये शब्द भिन्न-भिन्न होनेपर भी E | 
स्थिति सूचित करते हैं ओर उस स्थितिको प्राप्त Wr 
य ९ t 
मनुष्य-जन्मकी साथकता है | | 
एषा बुद्धिमतां बुद्धिमनीषा a मनीषिणाम्‌ | | 
यत्सत्यमनृतेनेह मर्त्येनासोति  सारूतस॥ | 
( श्रीमद्भागवत ११ | २९ E | 
बुद्धिमान्‌ मनुष्योंकी बुद्धि तथा चतुर मनुष्यकं 
इसीमें है कि असत्‌, जड, दुःखरूप तथा क्षणमहुर शह. 
सब्चिदानन्दख्रूप+ अविनाशी जो मैं ( परमात्मा ) हैँ, मे 
प्रास कर ळें |? | 
परमात्मा सबको सद्बुद्धि प्रदान करे ! 
3^ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


( लेखक--श्रीमत्मरमइंस परिब्राजकाचा्य श्री १०८ स्वामी श्रीभागवतानन्दजी महाराज, महामण्डलेश्वर काव्यसांख्ययोगन्यायवेद- | 
वेदान्ततीर्थ, वेदान्तवागीश, मीमांसाभूषण, वेदरत्न, «aram ) | 


लोकानुद्धरयन्‌ श्रुतीसुंखरवन क्षोणीरुहान्‌ हर्षयन्‌ 

शेळान्‌ चिद्रवयन्‌ SIUS विवशयन्‌ गोवरन्दसानन्द्यन्‌ l 
गोपान्‌ सम्भ्रमयन्‌ सुनीन्‌ सुझलयन्‌ सस स्वराजूजुम्मयनू 
ओह्काराथंसुदीरमन्‌ विजयते वंशीनिनादः शिशोः ॥ 
विप्रयवासनासमुढयकछषित प्राणिंगण इधर-उधर भटक- 
कर शान्तिसुखका अन्वेषण करते हुए भी शान्तिलाभ क्यों 

| नहीं करते १ इस प्रश्नका संक्षिप्त शाब्दोमे यही उत्तर d 
| कि शान्तिके असाथनोमे शान्तिके साधनका भ्रम होनेसे वे 
js शान्तिसुखसे वश्चित रहते हें । विषयोंके उपभोगसे इन्द्रिया 
शान्त नहीं हो सकती, न भोगेच्छा ही समाप्त हो सकती 
है । विष्णुपुराण, महाभारत; मनुस्मृति आदि आई 
ग्रन्योमे लिखा है-- 

न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति। 
इविषा ङृष्णवत्मंच भूय एवाभिवद्धते ॥ 
de “विपर्योकी meer भोगोंको भोगनेसे शान्त नहीं 
। . M घृतकी आहुति डालनेसे अग्नि शान्त नहीं हो 

(0 सक्ता, अत्युत वह उत्तरोत्तर प्रचण्ड होती जायगी p 


कतुं शक्यम्‌ । 
रागाः कोशं 
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चेन्द्रियाणाम्र$ तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यासः।स सत! 
वृश्चिकविषभीत इचाशीचिषेण दष्टो यः सुखार्थी विषयास | 
वासितो महति दुःखपङ्के निमझ इति । ( योगमाष्य २। १ 
“भोगाभ्याससे इन्द्रियोंकी भोगतृष्णा शान्त नहीं बीर 
सकती । क्यों १ क्योंकि भोगोंके भोगनेसे. विघयासति भै 
इन्द्रियोंकी भोग-कुशळता ( एवं चञ्चलतां ) बढ़ती ही d 
है, अतः भोगोंके भोगनेका अभ्यास सुखका साधत र॑ | | 
है । जो सुखप्रासिकी इच्छासे विषयोंको भोगता है | 
उसी मनुष्यके समान है जो बिच्छुके भयसे किसी खत | 
भागकर दूसरे स्थानमें जाता है और वहाँ उसे M s | 
लेता है; वह बहुत दुःखके दलदलमें जा फॅसता है! | 
फलतः यह सिद्ध होता है कि सांसारिक साधन 3 
सुखके साधन नहीं? सुखका साधन कोई ओर Mo 
वह कौन साधन है! वह साधन है-- 
वेदमिं इसका वर्णन मिलता है 
“भङ्ग कर्णेभिः शणुयास ।? 
(ऋग्वेद १ | ८९ । ८; सामवेद go २९ । 
“कानोंसे कल्याणकारी भगवन्नाम सुनें |! ६ 
श्रवण कतेन करनेपर ही हो सकता है । 


"mé श्रूयासम्‌॥? ( अशववेद १६ । ° 
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“कल्याणकारी भगवानके यशको सुनें U^ कल्याणकारी 
भगवद्यशोवणंन ही हो सकता है । 
“तसु एवाम य इसा जजान ।? ( ऋ० ८ ।८५।६) 
“हम उस भगवानकी स्तुति (गुण-कीतेन ) करें; 
जिसने यह सारी सृष्टि उत्पन्न की है |? 
“सत्यसिद्वा उ तं वयसिन्द्रं स्तवाम नानृतस्‌। 
(Wo ८।५१।१२) 
“हम उस सच्चे भगवानूकी स्तुतिं करें) झूठे विषय 
आदि पदार्थाकी नहीं |? 
“स्तुतिनांस गुणकथनस्‌ ।? Z 
( मधुसूदनसर खतीकृत महिम्नःस्तोन्नकी टीका ) 
धयुणोंके कथन ( कीर्तन )का नाम स्तुति है ।? 
परंतु यह नाम-कीर्तन भ्रद्धासे ही होना चाहिये । 
“श्रद्धया सत्यमाप्यते ।? (agda १९।३०) 
CERT सत्यस्वरूप परमात्मा प्राप्त होता है |? 
“मतों अमत्यंस्य ते भूरि नास मनामहे DU 
( ऋ० ८।११।५) 
& प्रभो | मरनेवारे हम मनुष्यलोग अमर आपके 
नामका कीर्तन करते हैं अर्थात्‌ आपके नाम-कीर्तनका ही 
पुनःपुनः अभ्यास करते हैं |? 
उक्त मन्त्रके सायणभाष्यमे सायणाचायं “मनामहे? का 
अर्थ 'उच्चारयामः? .करते हैं । उच्चारण कीर्तन ही है । 


संकीतेन नास भगवद्गुणकमनाख्नां स्वयसुद्चारणम्‌ | 
( वीरमिंत्रोदय ) 
(भगवानके गुण, कमं ओर नामोंका खयं उच्चारण 
Giai ? p 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य ससुद्र रसया सहाहुः d 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहु कस्मे देवाप इविषा विधेम ॥ 
(Ho १०।१२१।४) 
(जिस भगवानकी महिमाको ये हिमालय आदि पवत 
ओर नदियोंके साथ समुद्र कहते-गाते हैं और जिस परमात्मा- 
की ये सब दिशाएँ. महिमा कहती हैं, हम सव उस सुख- 
स्वरूप परमात्माकी स्तुतिपूर्वक विशेष भक्ति करे !! 
गागनचुस्बिनी पर्वेतमालाएँ भी अपनी विचित्र 
रचनाद्रारा यही कह रही हैं कि हमारे निर्माता वे ही 
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जगदीश्वर हैं । उत्तङ्गतरङ्गमालाशाळी समुद्र भी अपनी 
तरङ्गांसे उसी विश्वरिल्पी भगवानकी ओर संकेत कर रहा 
है । प्रखरवेगवाहिनी गङ्गा यमुना आदि नदिया भी 
उसकी सत्ताको अपने श्रवण-सुखकारी शब्दसे प्रकट कर 
रही हैं । 
जब जड जगत्‌ भी भगवानके गुणगणगान ( कीतन- ) 
में परायण हे; तो क्या हमें चेतन होकर भी उसके कीतनसे 
विमुख होना उचित है १ कभी नहीं । 
अहो बत श्वपचोऽतो MA 
यज्जिह्णा्रे वतंते नाम JAMAL 
तेपुस्तपस्ते gg: सस्नुराया 
ब्रह्मानूचुनीस रणन्ति ये ते॥ 
( श्रीमद्वागवत ३ । ३३ । ७ ) 
“अहो | जिसकी जिह्वापर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है; 
वह चाण्डाल भी श्रेष्ठ है; क्योंकि जो तुम्हारे नामका कीतेन 
करते हैं; उन श्रेष्ठ पुरुषोने तप; यज्ञ, तीथस्नान ओर वेदा- 
ध्ययन--सब कुछ कर लिया | अर्थात्‌ नाम-कीतेनसे. तप 
आदि गतार्थ हो जाते हैं ।? 
इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा 
Rasa सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः । 
अचिच्युतोऽथः कचिभि्निरूपितो 
यदुत्तम क्लोकगुणानुचणेनम्‌ | 
( श्रीमद्भागवत १। ५। २२ ) 
“विद्वानोंने अपने अनुभवसे यही निश्चय किया है कि 
भगवानका गुण-कीतेन ही तप, वेदाध्ययन, उत्तम यज्ञ) 
मन्त्र, शान और दान आदिका अविनाशी फल है । पढ़ने- 
लिखनेका फल भी भगवन्नाम-कीतंन ही है |? 
श्रवण कीतंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
adi चन्दनं दास्यं सख्यसास्मनिवेदूनस्‌ ll 
( श्रीमद्भागवत ७। ५ | २३ ) 
भागवतके इस ARA भवणके अनन्तर 'कीर्तन?को 
TEI है । अतः शास्त्रश्रवणका फल कीर्तन है, यह सिद्ध 
होता है । कीतनके इढीभूत होनेपर विष्णुभगवानका 
स्मरण तथा भक्तिके अन्य अङ्गोंका सम्पादन हो सकता 
है । सब कुछ कीत॑नमूलक ही दै । 
“यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि? ( गीता १० । २५ ) 
cqui में जपयज्ञ हूँ ।? भगवानने अपनेको “जपयज्ञः 
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ही क्यो कहा ? इसका 


अपनी गीताकी उक्त छोककी टीकामें बतलाया है-- 
“यज्ञानां सध्ये हिंसादिदोषशझून्यस्वेनात्यन्त- 
शोधकोऽहमस्मि ।? 


“इस जपयज्ञमें हिंसा आदि दोष नहीं हैं; अतः यह 

भगवन्नामजपयज्ञ अत्यन्त शुद्धि करनेवाला है | यह यज्ञ 

i मेरी ( भगवान्‌की ) विशेष विभूति है ।? 
' जकारो जन्मविच्छेदः QEN: पापनाइाकः d 
तस्माज्जप इति प्रोक्तो जन्मपापचिनाशकः ॥ 

( आर्नेयपुराण ) 

“जन्म और जन्मके हेतु पापका नाश करनेके कारण 

' “जप? कहा जाता है D 


“सततं कीतंयन्तो माम्‌? ( गीता ९। १४ ) 
“सदा मेरा कीतेन करनेवाले भक्त मेरी उपासना करते हैं |? 
मधुरमधुरमेतन्मङ्गछं सङ्गानां 


सकलनिगमवल्लीसत्फल॑ चिह्ख़रूपम । 
सकृदपि परिंगीत॑ श्रद्धया हेल्या वा 
FIR MAA तारयेत्कृष्णनास ॥ 
UAM ( 3o नारदीय Xo; प्रभासखण्ड ) 
स पारिहास्यं च स्तोभं हेलनमेव चा। 
चङुण्ठनामग्रहणमरोषाघहरं चिदुः ॥ 
( श्रीमद्वागबत ६।२। १४ ) 
इन दोनों छोकोंका यही भाव है कि भरद्धारहित होकर 
भी भगवानका नाम मुखसे निकल जाय तो बेढ़ा पार है । 
अजामिल इसका दृष्टान्त प्रसिद्ध ही है-- 
m अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादूनु । 
B प्रासचानू परम धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम्‌ ॥ 
। ( पद्मपुराण ) 
केथयस्तश्व मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति sx 


) CTRA (गीता १० | ९ ) 
जी मन ल्या हे b नन सा 
Se होते हैं | |? ह qu संतुष्ट ओर आनन्दित 








(गीता १० | २२) 
ऐसा कहकर भगवान्‌ 

3m सूचित 

न्योसे मेरा उच्चखरसे कीर्तन 


क जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम ॐ 


कारण वी न करना चाहिये । मन्नोंकों उद रू, ७ अ मधुसूदनसरखतीने करना चाहिये | eder ऊँचे स्वरसे गा | 
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उनकी “साम? संज्ञा होती है। 
“गीतिषु सामाख्या ।' ( मीमांसादर्शन २ | १। 
“विशिष्टा काचिदू गीतिः सामेत्युच्यते । प्रगीते 
वाक्ये सासशब्द्मभियुक्ता उपद्शिन्ति |? | 
: ( उक्त सूज्का SIGN) | 
गाये गये edu ही cms कहते हैं । झू 
भगवान्‌ उच्चस्वरसे किये गये कीर्तनसे प्रसन्न रहते T 
ओर तभी तो-- | 


“गायन्ति यं सामगाः ।? ( औमद्वागवत १२। १३॥|) 


"यह प्रसिद्ध भी है । इसी deu भगवे 


अपनेको सामवेद कहा है । | 
नामसंकोतंनं यस्य सचंपापम्रणाशनस्‌ । 
प्रणासो दुःखशसनस्तं नमामि हरिं uud 

( श्रीमद्भागवत १२। १३।२३] | 

स | 

“जिस भगवानका नाम-कीर्तन पापनाशक है क्षे. 

प्रणाम दुःखनाशक हे; उस श्रेष्ठ भगवानको नमसा , 

करता हूँ OD यह भागवतका अन्तिम इलोक है, झे. 

भगवान्‌ व्यासने अपना मत स्पष्ट व्यक्त कर दिया है। | 

> | 


| 


करिं सभाजयम्त्याया गुणज्ञाः सारभागिनः | | 

यत्न संकीतंनेनेव ad: स्वार्थोडमिरूम्यते॥ | 

न झतः परमो लाभो देहिनां आ्लाम्यतामिह। | 

यतो चिन्देत परमां शान्ति नञ्यति संसतिः॥ | 

( श्रीमद्भागवत ११ । ५ । १६३९ | 

बुद्धिमान्‌ कल्युगकी प्रशंसा करते हैं कि इस सु 

संकीतनसे ही सब स्वार्थसिद्धि हो जाती है, जिससे र| 

देहधारियोंका अन्य लाभ नहीं है, जिससे संसारका न 
होता और परमशान्ति ( मोक्ष ) की प्राति होती दै / 


यजेः संकीत॑नप्रायेय॑जन्ति हि सुमेधसः ॥ 

( औमद्वागवत ११। ५। ३° | 

“बुद्धिमान्‌ लोग कीत॑नप्रधान यज्ञोके द्वारा मगवार्क' | 
भजन करते हैं |? : | | 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरेऽचयत्‌। 
यदामोति तदामोति कलो. संकीत्ये केशवम्‌॥ 

( विष्णुपुराण ६।२। °° 
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कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः | 
दवापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १२।३।५२) 
“सत्यथुरामें ध्यानसे, त्रेतायुगमें यज्ञ करनेसे तथा द्वापरमें 
भगवान्‌की पूजासे जो कुछ फल प्रात होता दै, वह सब 
कलियुगमें भगवानके नाम-कीरतनमात्रसे ही प्राप्त होता D 
एतन्निर्विचयसानानामिच्छतामकुतोभयस्‌ 
योगिनां नुप निर्णीतं हरेनोसाचुकीतेनस्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत २। १। ११) 
: 'ह परीक्षित्‌ | संसारसे विरक्त, मोक्षके चाहनेवाले योगियों- 
के लिये यह हरि-कीर्तन ही अनुभवी बुद्ध विद्वानोंने निश्चित 
किया है ।? 
इससे सिद्ध हुआ कि कीर्तन ही भव-संतापसे वचानेवाळा 
अत्युत्तम साधन है | भगवानके अनेक नाम हैं । उनमें 
जो अपनेको प्रिय प्रतीत हो, उसीका कीर्तन करना चाहिये; 
नामविशेषमें आग्रह करके राग-देष करना अनुचित है । 
इसीलिये किसी विद्वानने कहा है-- 


श्रीरामचन्द्रहरिरास्भुनरादिराव्दा 
आ 
र बह्मकमेच सकलाः  प्रतिपादयन्ति | 
कुम्भा घटः कलश इत्यभिशस्यमानो 
नाणीयसीमपि भिदां भजते पदार्थः ॥ 
“रामचन्द्र, हरि, शम्भु, नर) नारायण आदि सब शब्द 
उस एक ही ब्रह्म परमात्माको कहनेवाले हैं अर्थात्‌ उस एक 
त्रके ही अनेक नाम हैं । जैसे कुम्म, घट और कलश 
भिन्न-भिन्न नामासे कहे जानेपर भी एक ही बस्तु है; 
भिन्न नहीं |? 
ब्रेति परमात्मेति भगवानिति शछब्यते T 
( भ्रीनद्वावत १। २। ११) 
“उसको ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ शब्दसे कहते हैं ।? 


“इन्द्रों मायाभिः पुरुरूप इयते |? (ऋ० ६ ४७ १८ ) 
“भगवान्‌ अपनी शक्तियोंसे अनेक रूप धारण करते हैं ।? 
“एकं ज्योतिबेहुधा विभाति ।? ( अथर्ववेद २३ । ३ । १७) 


2. बद ज्योतिःस्वरूप परमात्मा अनेक प्रकारसे प्रकारित 

होता है |? 

सुपण विग्राः कचयो वचोभिरेकं सन्तं NEU कल्प- 
i 


यन्ति ( ऋ० १० | ११४ । ५ ) 





“बुद्धिमान्‌ लोग उस एक सत्ता ( परमात्मा- ) को नाना 
शब्दोंसे वर्णन करते हैं ।? 

इस प्रकार अनेक नाम होनेपर भी अपनी रुचिके 
अनुसार नामके स्मरणसे अवश्य ही लाभ होगा। 

तसु स्तोतारः पूज्य यथाविद्‌ ऋतस्य गामं जनुषा पिपतेन। 
आस्य जानन्तो नास चिद्विवक्तन महस्ते चिष्णो सुमति 
सजासहे | ( ऋ० १। १५६।३) 

“हे स्तुति करनेवालो | अनादिसिद्ध एवं Seq 
विष्णुको जेसा जानते हो, वेसे ही स्तोत्र आदिके द्वारा उनको 
प्रसन्न करो । विष्णुका नाम जानकर कीर्तन करो । हे विष्णो | 
आप महानुभाव हो | आपकी सुमतिका इम सेवन करते हैं ।? 


इस सन्त्रकी विभिन्न विद्वानाने विभिन्न प्रकारकी ब्याख्याएं 
की हैं, किंतु इस मन्त्रको dades uem प्रायः सबने माना 


है | उक्त मन्त्रकी व्याख्यामें सर्ववेदभाष्यकार सायणाचार्य 


तो विवक्तन? का “संकीत॑यत? ( संकीर्तन करो ) अर्थ करके 
स्पष्ट ही इस मन्त्रको संकीर्तेनप्रतिपादक मानते हैं । 
परम अद्वेतवादी भगवान्‌ आद्यशंकराचार्य भी कहते हैं- 
सोक्षकारणसासः्र्यां भक्तिरेच गरीयसी । 
( विवेकचूडामणि ३२ ) 
“मोक्षप्रातिके जितने भी साधन हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ 
साधन भक्ति है ।? भक्तिका ही अङ्ग धकीर्तन? है । अतः 
कीतेनकी श्रेष्ठता स्पष्ट सिद्ध होती है । 
“श्रद्धामक्त्योरभावेऽपि सगवज्नाससंकीतन समस्तं दुरितं 
नाशयतीत्युक्तम्‌, किसुत श्रद्धाभक्तिपूबेकस्‌ ।? 
( विष्णुसहस्रनाम, शांकरभाष्य १४ ) 
श्रीशंकराचाय अपने भाष्यमें कहते हैं कि ८अ्रद्धा और 
भक्तिके न होनेपर भी भगवानके नामका “संकीर्तन? सब 
पापका नाश कर देता है । श्रद्धा-मक्तिपूर्वक किया जाय तो 
कहना ही क्या है |? 
:ओसित्येतदक्ष रं परमात्मनोऽभिधायकं नेदिष्ठम्‌, तस्मिन्‌ 
हि प्रयुज्यमाने स प्रसीदति म्रियनामग्रहण इच लोकः ।? 
( छान्दोग्य० शांकरमाष्य १ । १। १ ) 
“ओम्‌? यह परमात्माका अति संनिहित नाम है; इस 
नामके लेनेसे वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं, जैसे प्रिय नाम 
लेनेसे लोग प्रसन्न होते हैं ।? 


- यही झब्दन्रह्म हे-- 
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(अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्वम! 
( भ्तृहरिरचित वाक्यपदीय, अद्याकाण्ड १ ) 
“जो उत्पत्तिनाशरहित शब्द-तत्त्वरूप ब्रह्म है ।? 


'प्राहमंहान्तसृषभम? | 
gie ( वाक्यपदीय श्रह्म० १३१ ) 


“शब्दको व्यापक प्रकाश ब्रह्मरूप देव कहते हैं |? 


संन्यासियांके लिये भी भगवन्नाम, प्रणव आदिका 
जप-कीतन आवश्यक है-- 
भिक्षाटनं जपो ध्यानं ज्ञानं शोचं सुराचंनस्‌ । 
sieur षडेतानि यतिना नृपदण्डचत्‌ d 
( मेधातिथि ) 
(भिक्षा, जप; ध्यान, स्नान, शौच ओर देवःपूजनको 
संन्यासी अवश्य करे; इनका करना राजाके नियम-पालनके 
सहर आवश्यक है |? 
अन्यत्र श्रुतियोंम 3“कारकी एत स्वरमें ध्वनि करनी 
लिखी है | अतः यहाँ जप भी कीर्तन, स्मरण आदि व्यापक 
अथवाला लेना चाहिये | 
किसी भक्तने अपने कानको सम्बोधित करके कहा है-- 
या किञ्नरोपज्ञमनेकरागा 
सम्मूछना या स्वरभावयुक्ता । 
तां रीतिका कणे विहाय दूरं 
ऋणु त्वमेताः पुरुषोत्तमस्य ॥ 
R मेरे कान | अनेक गन्धर्वोद्वारा गाये गये स्वर, भाव 


और लयसे युक्त गीतोंका सुनना 
भगवानके गीत सुन | Ee 


संकीत्यमानन शीघ्रमेवाविर्भचति अनुभावयति 
च भक्तान्‌ । ` ( नारदभत्तिसूज्ञ८० 
“भगवानूका प्रेमपूबक कीर्तन करनेसे वे (भगवान? शीघ्र 


ही प्रकट होते हैं और अपने 
( दशन ) करा देते हैं | EL भतमव 


भगवन्नाम-कीतनके फलके विषयः अथवादकी कल्पना 
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माजुषस्तमपि दुःखचये क्षिपामि 
संसारघोरपरितापनिपीडिताङ्गम्‌ l 
| ( ब्रह्मसंहिता ) 


शं 


# जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम * 
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करता और यह अथवादमात्र है--ऐसा कहाओ | 
मनुष्यको में ( भगवान्‌ ) नाना प्रकारके दु खाते 
देता हूँ ।? 
अतः भगवन्नाम-महिमाके सम्बन्धे जो mes 
है; वह अत्युक्ति वा अतिशयोक्ति नहीं है, कर 
सत्योक्ति है--ऐसा विश्वास करना चाहिये | | 
कृष्णेति मङ्गछं नाम यस्य WO ud» | 
भस्मीभवन्ति राजेन्द्र महापातककोटयः । | 
( विषुः 
“जिसकी जिह्वापर मङ्गलस््रूप भगवान्‌ श्रीकृष्णवार 
है, उसके करोड़ों महापाप भी भस्म हो जाते हैं | 


संकीत॑नध्वनिं शरुत्वा ये च नृत्यन्ति सानवाः। | 

तेषां पाद्रजःस्प्षात्सद्यः पूता वसुन्धरा ॥ | 

(o नार० ॥ | 

“जो भगवन्नामकी ध्वनिको सुनकर प्रेममें तन्मय के 

नृत्य करते हैं, उनकी चरण-रजसे प्रथिवी शीघ्र ही प्नि 

जाती है |? 

भगवन्नाम-कीर्तनादिमें लजा नहीं करनी चाहिये- | 

fimt उदूगायति नृत्यते च | 

मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति॥ । 

( औमद्वागवत ११ । १४।१ | 

“जो छोकळज्ञाकी परवा न करता हुआ मेरा मर्ण 

स्वरसे गाता है अर्थात्‌ कीतन करता है ओर बत्य 0 
वह संसारको पवित्र कर देता है ।? 


अज्ञानादथवा  ज्ञानादुत्तमश्होकनाम यद | 
संकीर्तितमधं पुंसो दद्देदेधो यथानळ' ॥ 
| ( श्रीमद्भागवत ६ | २।* | 


“जानकर या बिना जाने--जैंसे भी भगवान र | 
मुखसे निकल जाय; वह नामकीर्तन पुरुषके पापकी 
दग्ध कर देता है जैसे काष्ठको अग्नि ।? | 

शास्त्रोक्त अन्य सभी साधन श्रद्धापूवंक न किये 
तो उनका करना व्यर्थ हो जाता है; जैसा कि ui 
कहा है 





रे 





“अश्रद्धासे किये गये होम, दान, तप आदि कर्म निष्फल 
हो जाते हैं; न तो वे इस लोकर्मे फल देते हैं, न परलोकमें 
ही ।? परंतु भगवन्नामकीतेन तो श्रद्धा न रहनेपर भी किया 
जाय; तब भी उत्तम फलप्रद होता है । गङ्गाकी महिमा जाने 
या न जाने; परंतु इच्छासे अथवा अनिच्छासे, फिसछकर 
गिर जानेसे भी, गोता छगनेपर पुण्य अवश्य ही होता है । 
ऐसे ही भगवन्नामकी शक्ति भी विलक्षण है । 
कि चित्रं यदृघं प्रयाति विल्यं तत्राच्युते क्रीतिते ॥ 
( श्रीविष्णुपुराण ६।८।७६) 
“इसमें आश्रयंकी क्या वात है, यदि भगवानके नाम- 
कीतेनसे पाप नष्ट हो जाते हैं १? 
अभिंको छूनेसे हाथ जल जाय). तो इसमें क्या कोई 
आश्चयंकी बात है १ यह तो वस्तुझक्तिस्वभाव दै | 
यह कीर्तेनकी प्रथा कोई नूतन नहीं, अनादिकाळसे 
श्रेष्ठ पुरुषोंमे चली आ रही है--- 
परह्मादस्तालवारी तरलगतितय़ा Aga: कास्यधारी 
वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकु्चलतया रागकताञ्खुनोऽ भूत्‌ । 
इन्द्रोऽवादीन्छदङ्गं जयजयसुकराः कीतंने ते कुमारा 
IAA भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ॥ 
( पञ्मपुराणका भागवतमाहात्म्य ६ | ८७) 
“ताळ देनेवाले NI थे, उद्धव मजीरा-झाँझ बजाते थे, 
नारदजी वीणा लिये हुए थे, अच्छा स्वर होनेके कारण अर्जुन 
गाते थे; इन्द्र मृदङ्ग बजाते थे, सनक-सनन्दन आदि कुमार 
जय-जय ध्वनि करते थे ओर शुकदेवजी अपनी रसीली 
रचनासे रस और भावोंकी व्याख्या करते थे |? 
. उक्त सव मिलकर एक भजनमण्डली बनाकर हरिगुण 
गान करते थे | 
एक वार नारदजीने ग्र्ासे कहा कि ऐसा उपाय 
बतळाइये कि जिससे में विकराळ कलिकाळकें met न 
आऊ | इसके उत्तरमें ब्रह्माजीने--- 
“गतत सादिपुरुषस्य नारायणस्य नामोच्यारणमात्रेण 
निभूतकलिभंचति ।! ( अलिसंतरणोपनिषद्‌ ) 
“मनुष्य भगवानके नामके उज्चारण करनेमात्रसे ही 
कलिसे तर जाता है |? 


- इत्यादि नामकी महिमा सविस्तर वर्णित की है | 
हरेनांमेव नामैच नामे मम जीवनम । 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा | 
( इ० नार० Jo ३८ । १२७) 
Wo Wo Mo zo er 
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“नारद आदि भगवद्धक्तोंका कथन है कि कलियुगर्म 
ओर कोई भवसागरसे पार होनेका ऐसा सरळतम उपाय नहीं 
है; केवळ भगवानका नाम लेना; नाम ळेना, नाम लेना ही 
इमारे जीवनका परम ध्येय है |? 

तीन बार कहनेसे यह धुव सत्य है; इसमें संशय-पिंशाच- 
को लेशमात्रका भी अवकाश नहीं है--बह सूचित किया गया 
है । इससे नामकी महिमा स्पष्ट प्रतीत होती दै । 

तन्नास्ति FAN लोके वाग्ज मानसभेव AII 

यसु न क्षीयते पापं फलो केशवकीतंनात्‌॥ 

( स्कन्दयुराण ) 
“कूलियुगर्मे ऐसा कोई भी कायिक) वाचिक अथवा मानसिक 
पाप नहीं है, जो भगवानके नाम लेनेसे नष्ट न हो |? 

“अशेषजगदंहसां फिमपि नाम निर्णेजनम्‌ ।? 

( श्रीभगवन्नामकोमुदी ३ । < ) 

«Sra जगत्के समस्त पापाको थो वहा देनेवाला कोई . 
अद्भुत साधन भगवानका नाम है |? | 

w पापमहोभ्टता भवगदोद्रेकस्थ सिद्धौषधं 

सिथ्याज्ञाननिद्या विशालतमसस्तिग्मांशुबिस्बोद्य: | 
स्फूजत्छेशासंहीर्दासुर्तरज्वालाजटाळ: शिखरी 

द्वारं Ranea विजयते FAN वर्णहयम ॥ 

( पण्डितराज जगन्नाथ ) 

'पापरूपी पवतोंका नाश करनेमें GGG, संसाररूपी 
महारोगका रामबाण ( अव्यर्थ ) ओपघ; मिंथ्याज्ञानख्पी रात्रिः 
के सघन अन्धकारको दूर करमेके लिये सुर्योदयल्प; महान्‌ 
दुःखरूपी वृक्षाको जलानेके छिये प्रचण्ड ज्वालाओँसे युक्त 
अशि, मोक्षमन्दिरका द्वारस्वरूप “कृष्ण” यह वर्णयुगळ 
सबसे श्रेष्ठ है ।? 

भक्तशिरोमणि दुळसीदासजी नामकी महिमाका इस 
प्रकार वणन करते हूँ-- 
चहु जुत चहुँ श्रुति नाम प्रसाऊ १ कहि बिसेषि नहिं आन उपाऊ ॥ 
नामु up मवसिंचु सुखही । suu निदा सुजन मन माही ॥ 
बेद पुरान संत शत पडू \ सकर सुकृत फरु नाल सनेहू ॥ 

“याँ तो चारों युगोमे ओर चारों SD नामका प्रभाव 
हे, विशेषकर कलियुगमें तो कोई दूसरा उपाय है ही नहीं । 
भगवानका नाम लेनेसे संसाररूपी समुद्र सूख जाता है । हे 
सञ्जनो ! इसका मनमें विचार करो । वेद्‌ पुराण और संतोंका 
यही मत है कि सब पुण्योका फळ भगबन्नाममे प्रेम होना है | 
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सौरपुराणमे आहर) प्रर) संहर? ( लाओ) वार करो) 
मार डालो ) कहनेवाले व्याडिनामक व्याधके समस्त quis 
' ' नाशका वर्णन है । उक्त वाक्यमें CGU नाम मगवानका 
| | होनेसे उसके उच्चारणमात्रकी यह महिमा है। 
| नरवपुः प्रतिपद्य यदि त्वयि 
| श्रवणवर्णनसंस्मरणादिसिः । 
. नरहरे ! न भजन्ति नुणामिदं 
j इतिवदुच्छुसितं विफलं ततः ॥ 
| ( औमद्धागवत १० | ८७ । १७ की श्रीधरस्वामीकी व्याख्या ) 
! भागवतके विख्यात व्याख्याकार श्रीघरस्वामी 'वेद- 
| स्तुतिः की अपनी टीकामै कहते हैं कि CE भगवन्‌ | जो 
| नरदेह पाकर आपका श्रवण; वर्णन और स्मरण आदि 
नहीं करते; वे मनुष्य छुह्दारकी धोंकनीकी तरह end ही सॉस 
d लेते हैं--उनका जीवन व्यर्थ है ।? 
| | नारद्ने भगवानसे कहा है-- 
H वेदेषु सपुराणेषु साङ्गोपाङ्गेछु गीयसे । 
ff ( महाभारत Mo मो० ३३४ | २५ ) 
Tul “अङ्ग उपाङ्ग पुराण ओर वेदोंमें आप गाये जाते हैं ।? 
| अजुनसे भगवानने कहा है-- 
| "dd सयजुवेदे तथैवाथचंसामसु । 
पुराणे सोपनिषदे तथेच ज्यौतिषेऽड्ंन ॥ 
सांख्ये च योगशाख्रे च आयुरेंदे तयैव च । 
बहूनि मस नामानि कीर्तितानि महर्षिभिः ॥ 
( महाभारत Mo मो० ३४१ | ८-९ ) 
वेदे रासायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ । 
भादी मध्ये तथा चान्ते विष्णुः सर्वत्र गीयते ॥ 
| ( महाभारत ) 
वेदे रामायणे चेच पुराणे भारते .तथा। 
आदावन्ते च सध्ये च हूरिः सत्न गीयते ॥ 
“ऋग्वेद, यजुवंद, अयवेवेद Tou 
° यजुवद, अथववेद, सामवेद, . 
उपनिषद्‌, ज्योतिष, सांख्य; योग; आयुर्वेद sm 
ES ) IER महर्षियोंने गाये हैं | और वेद, 
[मायण; महाभारत ओर पुराणोंके आदि E 
Cp EN आदि, मध्य और ere 
| : : a s NAT यत्यदुभामनन्ति' (क० र १।२।१५) 
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| 


(सब वेद जिस Tq — 


a 


का वणेन करते हैं |? d 


शिष्टपरम्परामें वेदोंका अध्ययन भी nuu " | 
qd« ही होता है-- | 


ओमित्युकस्वा वृत्तान्तशाः शमित्येवमादीञ्छन्दान्‌ v, | 


( व्याकरणमहाभाष्य, परपशाहिक १ । १ |, 

qq पढ़नेवाले “ओम्‌? ऐसा कहकर थानों ह 

(rg, up त्वोर्जे cur. “अझिमीळे पुरोहितरः ७. 

आयाहि वीतये? इत्यादि वेदमन्त्रोंको पढते हें । (न्न ` 

इत्यादि ये चार मन्त्र क्रमशः अथर्ववेद, "sio và 

और सामवेदके आरम्भके मन्त्र हैं । | 

ओम्‌ परमात्माका नाम d— | 

“तस्य वाचकः प्रणवः । तज्जपस्तदुर्थभावनस्‌॥ | 

( योगदशेन १ २७८) | 

“ओम? इैश्वरका वाचक है अर्थात्‌ “ओम! काग 

है ईश्वर उस ईश्वरके वाचक “ओम? का जप ओर उसके | 

ईश्वरका चिन्तन करना चाहिये ।? उक्त वेदारम्मके मत | 

TPR कल्याणरूप ईश्वर अर्थं है । “इषे? 874 

भी प्रधानतया “इष्यमाणः ( इच्छाके विषय ) इ 

बोधक दै | “अझ्िमीळे? और “अञ्च आ? में आये हुए भी 
शब्दका अथे आध्यात्मिक पक्षमें परमात्मा है | 

“अङ्गति सकळवेदान्तप्रतिपाद्यत्वं गच्छतीत्यम्निः! | 

| (Rio emm 

“अङ्गति गच्छति सर्च व्याप्नोतीति अमर! | 

( अथर्ववेद, सायणभाष्य ३ | १ | | 

(सकळ वेदान्तोंका प्रतिपाद्य अह्म ( अभि ) है! | 

“संत्र व्यापक अभि ( ब्रह्म ) है ।? | 

(Rio आ० १० | र) 

| 

| 

| 


। 
| 
। 
| 






ARRIN ब्रह्म । 

*अञ्निदेव ब्रह्ञ है |? | 
nur | TID 
“ब्रह्म ही अभि है ।? l 
इन्हे मित्र वरुणमरिनसाहुः। (ऋ० १। १६४ | 3 
“उस परमात्माको इन्द्र, मित्र, वरुण औरं अमि ge 


asit ३२। | 


'तदेवार्निःः | 


“वही अद्या अभि है ।? 


आळ. आक 
-s 


t 
N 

l 
X 
र 
i | 
2 
q 








# atdan सचिशेष विवरण ॐ 


महर्षियोंने भगवन्नामंका उच्चारण करके ही ष्टदशनों 
(न्याय आदि छहों amA- )का आरम्भ किया है 
( न्यायदशंन ) 
( वेज्ञेपिकदशंत्र ) 


धप्रमाणप्रमेय ०? 
'अथातों धम व्याख्यास्थामः ।? 


"अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथः ।? 


( सांख्यदर्शन ) 
'अथ योगाचुदासनस्‌।' (amada) 
“अथातो धर्मजिज्ञासा ।! ( पूर्वमीमांसादशंन ) 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ।' (वेदान्तदशन ) 


न्यायदरानमें महर्षि गोतमको “प्रमाण”? शब्दसे परमात्मा- 
का नामोञ्चारण अभिप्रेत है । 


प्रमाणं प्राणनि्यः? (विष्णुसहस्रनाम ११६ ) 


इसमें “प्रमाण? शब्द विष्णुका वाचक आया है। न्याय- 
शास्त्रके सुप्रसिद्ध 'मुक्तावलीशकार विश्वनाथ तकपञ्चाननने 
अपनी “न्यायसुत्रबृत्ति’ में उक्त सूत्रके व्याख्यानमे उक्त बात 
कही है। "अथ? शब्द भी परम माङ्गलिक परमात्माके नामको 
सूचित करता है-- 


“अथोन्तरप्रयुक्त एव ह्यथशब्दः श्रुत्या AFT- 
प्रयोजनो भवति ।! ( वेदान्तदशैन, शाङ्करभाष्य १। १। १) 


'अर्थान्तरेष्वानन्त्यादिषु प्रयुक्तोऽथशब्दः श्रुत्या श्रवण- 


मात्रेण वेणुवीणादिचन्सङ्गछं sep सङ्गलम्रयोजनो भवति; 
अन्यार्थमानीयमानोदकुम्भद्शनवत्‌।? ( उक्त भाष्यकी “भामती? ) 


वाचस्पति मिश्र उक्त भाष्यकी व्याख्या करते हुए अपने 
भामती? नामक TH कहते हैं कि “यद्यपि "अथातो ब्रह्म- 
जिज्ञासा? इस wq "अथ? शब्द साधन-चतुष्टयके आनन्तये- 
का बोधक है, तथापि "अथ? शब्दके ्रवणमात्रसे मङ्गळरूपी 
प्रयोजन सिद्ध हो जाता है । जेसे यात्रार्थी पुरुष वंशी) 
वीणा; शङ्ख आदिका शब्द तथा अन्यके लिये लाये गये जळ- 
पूणं घट आदिको देखकर यात्राका शुभ मङ्गल-शक्रुन समझ 
लेता है, qu ही यहाँ भी आनन्तर्यार्थक (अथ? शब्द 
माङ्गलिक है |! और कहा भी है-- 


ओदङ्कारश्चाथशब्दश्च  द्वावेतो श्रद्मणः पुरा। 
gez भित्वा विनियांतो तस्मान्साक्गळिकाचुभ ॥ 
( वृह ० To go १।५१-। १०) 





ws 





«aere ओर 'अथ?-ये दो शब्द पहले ब्रह्माके कण्ठको 
भेदन करके निकले हैं; अतः ये दोनों माङ्गलिक हैं ।?? 


भगवन्नाम-वाचक शब्दका आरम्भर्म प्रयोग करनेसे ही 
ऋषियोंपर नास्तिकताका राङ्का-कलङ्क-पङ्कारोप नहीं किया जा 
सकता और “शिष्यशिक्षाःकी रक्षा-प्रणाळीका भी सुसम्पादन 
हो जाता है। अर्थात्‌ ऋषियोंके अनुयायी भी 'यद्यदाचरति 
रेः? के आधारपर जो भी कुछ ग्रन्थारम्भ आदि कमे करे; वह 
भगवन्नाम लेकर ही करें | ऐसे दी अन्य शास्तरोंके आरम्भके 
विषयमे भी समझ छेना चाहिये p जेमिनि आदि भी अनीश्वरः 
वादी नहीं थे। यद्यपि कुमारिळमट्ने अपने रोकवारतिकमें 
diac p खण्डन? किया है? तथापि उसका अभिप्राय कम- 
qm हृढ़तासम्पादन ही दै, इश्वरःनिराकरण अभिप्रेत 
नहीं । ऐसे ही “कपिल? को भी प्रकृति आदि तत्त्वॉका प्रति- 
पादन मुख्यरूपसे अपने 'सांख्यदशन? का प्रतिपाद्य हैं-यह 
सूचित करना अभिप्रेत है, ईश्वर-खण्डन नहीं । आइये, अब 
कुछ योड़ी-सी 'पुराणोद्यान' की सेर कर लीजिये-- 

हरेः संकीतंनं पुण्य सवंपातकनाशनस्‌ । 

सचकामप्रद्‌ लोके अपवगॅफलप्रदस_ ॥ 

( आदित्यपुराण ) 

“हरिंका पवित्र संकीर्तन सब पार्पोका नाशक, सब 

कामनाओंको पूरा करनेवाला तथा मुक्तिका दाता है ।! 


सवधर्मोज्झिता विष्णोनोममात्रैकजल्पकाः | 
सुखेन यां गति यान्ति न ताँ सवडपि धार्मिकाः ॥ 
( आर्नेयपुराण ) 


«rw रहित पुरुष भी भगवानके नाममात्रका 
उच्चारण करनेसे सुखपूवेक उस उत्तम गतिको पाते हैं, जिसे 
धमोत्माछोग भी नहीं पाते ।? 


सङ्दुष्चरितं येन इरिरित्यक्षरद्वयम्‌ । 
qq: परिकरस्तेन मोक्षाय रमनं प्रति॥ 
( वराइपुराण ) 


“जिसने “हरि? यह दो अक्षरवाला नाम उच्चारण कर 
लिया; उसने मोक्षके लिये कमर कस ली ।? 


ये फीतयन्ति वरद mW 


बाक्लाब्जचक्रशरचापगदालिहतम॒_ | 
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यदीच्छसि परं ज्ञानं जञानाञ्च परमं quu 
तदा यत्रेन सहता कुरु गोचिन्दक्ीतंनस्‌॥ 
( गरुडपुराण ) 


(यदि आत्मज्ञानकी इच्छा है और आत्मज्ञानसे परमपद 
पानेकी इच्छा है, तो यत्षपूवेक गोविन्दका कीतन करो |! 


EX राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मङ्गलम्‌ ॥ 
एवं वदन्ति ये नित्यं न हि तान्‌ बाधते कलिः। 
( पद्मपुराण Y | ८० । २-३ ) 


“हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण | ऐसा जो सदा कहते 
हैं, उन्हें कलियुग हानि नहीं पहुँचा सकता | 


अहो चित्रमहो चित्रमहो चित्रमिदं द्विजाः । 
हरिनाज्ञि स्थिते लोकः संसारे वर्तते पुनः ॥ 


(Io ना० go) 


'बड़ा ही आश्रय है; भगवानके नामरूपी साधनके रहते 
हुए भी लोग संसारमे पड़े हैं | 


यज्रासकोतनं 


Ns भक्त्या चिलापनमचुत्तमम्‌। 
याशेषपापानां 


धातूनामिच . पाचकः ॥ 
: ( विष्णुपु० ६। ८ | २० ) 
- प्जेसे अभि सुवर्ण आदि धातुओके मळको नष्ट कर 
देती दै, दी भक्तिसे किया गया भगवानका कीर्तन 
सब पापोंके नाशका अत्युत्तम साधन है।ः 
चक्काड्वितरय ह उलि सदा सवत्र कीर्तयेत । 
नाशोचं wh तस्य स पवित्रकरो यतः ॥ 


अंहः संहरदखिलं सङ्‌ . जीचलोकस्य। 
( विष्णुधमं० ) An तिमिरजलाधि gaga ° 
“मगवानूके नामोंका सदा सर्वत्र कीर्तन करे, mun तरणिरिव तिमिरजलधिं जयति जगन्मङ्गछं हरेनांम 
| ओकृष्णापणमस्तु 
(US GERD 9. 
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'सगवन्नामकी महिमाका वणन अर्थवाद ( कोरी प्रा! 
नहीं, यह विधि ( सत्य ) है; लोगोंपर अनुग्रह > | 
भगवान्‌ ओर ऋषिंगण झूठ केसे कह सकते हैं! ' 


नभः पतन्त्यात्मसम पतत्त्रिणः? 


पक्षी अपनी शाक्तिमर आकाशमे उडते हैं, | 
आकाशका अन्त नहीं पा सकते । वेसे. ही भक्त fms 
उस चिदाकाशमे Sed ( उसका वर्णन करते ) है, पु | 
अनन्तका अन्त नहीं पाते | इस न्याय ( कहावत) के अनुम ' 
ऊपर भगवन्नामकी कुछ महिमाका वर्णन किया गया | के, 
शास्त्र; इतिहास, पुराण, स्मृति आदि sedit नाममा | 
अति विस्तृत वर्णन है; यहाँ “स्थालीपुळाकन्याय? ( बढह | 
एक चावलको देखकर अन्य चावलोंको पका हुआ छ! 


६८ क - जयति. जगन्मङ्गलं हरेनोम # | हि)... 

| rm LARA == | 
e नाम कीतनमें E त्रताका विचार nz | 

पञ्ार्यावदनपङ्गजषट्पदार्य -वः कहाँ अपवित्रताका विचार नी है क | 

नूनं प्रयान्ति सदनं मधुधातिनस्ते ॥ भगवान्‌ सदा पवित्र करनेवाले हैं |? "D 

वामनपुराण me ` | 

( वामनपुराण ) ` विधिवाक्यमिद॑ सव Disce शिवात्मक | | 

“जो शद्ध-चक्रादिधारी भगवानका कीर्तन करते हैं; छोकांनुअहकतो यः स usd कथं वेत) | 

वे विष्णुलोकको जाते हैं |? Te | | 
0) , 


लेना ) से दिग्दशनमात्र - कराया गया है। विरोष कि | 


दार्शनिक शेळीसे सयुक्तिक वर्णन 'भगवज्नामकौमुदी' बा | 
आकर पन्थे में देखें । l | 
| 
“भद्रं नो अपि वातय मनः p | 

( ऋग्वेद १० । २० । १, सामवेद ४ । ८ | ४] 


| 


f 
4 


R भगवन्‌ | हमारे मनको भगवद्भक्ति, ति 
आदि शुभ कर्मोंकी ओर प्रेरित कीजिये |? 


“त्व्त्सम्बन्धिस्तोत्रकरणे प्रेरयेत्यर्शः ।? 
( उक्त मन्त्रको सायणमभा 


“भगवन्‌ | आपको स्तुति करनेमें मनको प्रेरित करिये। 


| 
| 
| 
। 
| 
बस, अन्तम्‌ यही प्रभुसे प्राथना है-- | 
| 
| 
| 





| 
| 
१ 
५ 


है 


| 


| | के अगवन्नामको अनन्त माधुरी और अनन्त शक्ति # ६९, 


sd 








ही 7 
| भगवन्नामकी अनन्त माधुरी और अनन्त शक्ति 
| ( लेखक--श्रद्ध्य स्वामीजी औ्रीओ्रीदरिवावाजी महाराज ) 
| सुगसं ANIAR जिद्धा च वचशाचतिनी | है, एसे ही रसज्ञ रसिकोकी रसनापर परम स्युर्‌ हरिनामके 
| तथापि नरके घोरे पतन्तीस्थेतदद्ध॒तम ॥ पड़ते ही अपूव रसकी धारा प्रादुभूत होती है, जो उनके 
। अद्यपि भगबन्नाममें अनन्त माधुरी एवं अनन्त शक्ति अन्तसलमे शतघा-सहखधा व्याप्त होकर रोम-रोमसे निकलना 
१) (नहित हैः क्योंकि वह नामीसे भिन्न नहीं है । तथापि जीवको चाहती है । ऐसे महानुभाव जब प्रेमोन्मत्त होकर हरिनाम- 
| अपने-अपने हृदयके स्तरके अनुरूप ही नाममाधुरीका संकीतन करने लगते हैं तो उनके मुखारविन्दःविनिःसृत 
। न्यूनाधिकरुपेण अनुभव होता है | जिसका हृदय नाम-जपसे "रमे माधुयसे ओतप्रोत अपूव संकीतनसुधा जिन श्रोताओके 
' | जितना-जितना खच्छ होता जाता दै, उसके हृदयमें उतना- फर्णडुहरोमें पड़ती है उन्हें मी अपने प्रभावशाली वेगसे 
१. उतना ही नामरसका विकास होता जाता है । हमारा हृदय आ्ठावित किये बिना नहीं छोड़ती | फलतः वें भी संकीतन 
नै अनन्त जन्मोंके वासनापुञ्ञकी कटुतासे कटुप्राय हो गया है, TOA विवश हो जाते हैं। ऐसे अवसरपर ही नामका 
१, अतः हमें किञ्चित्‌ भी नाममाधुरीका अनुभव नहीं होता । — C9 विशेषरूषेण इष्टिगत होता है | 
॥ जिसका इसी जन्ममे मुक्त होना सम्भव दै, उसे प्रथम बार ही हा, तो जिस पदार्थमें 'आ-समन्तात्‌ सा-साधुरयश्रीः? 
$ | नाम सुनकर मधुर-मधुर लगता है । हाँ, तो, हृदयकी हो; उसे “आम? कह सकते हैं ओर “नास्ति आमं यस्मात 
ह | खच्छताके लिये भी नाम ही साधन है। जेसे पित्तदूषित जिससे बढ़कर त्रिभुवनमें कोई भी मधुर वस्तु न हो) वही 
} ` रसनाकी कटुताको मिटानेके लिये मिसरी ही औषध है और हुआ मधुरातिमधुर “नाम? । 
|, कटुता मिटनेपर वही सिता ( मिसरी ) मधुर भी लगने लगती हाय ! हाय | इस छोटेसे कृष्ण-नामर्मे इतनी माधुरी 
J है जो रोगके समय ag प्रतीत होती थी । किसने उड़ेल दी । "कृष्णनाम जब ते श्रवन सुन्यो री माई) 
K यह तो समझनेके लिये एक लौकिक दृष्टान्त है। मूळी री भवन हों तो बावरी मई री ११ किंस देवने किन-किन 


वास्तवमें भगवन्नाम तो अनुपम ही है। यदि ऐसा न होता 
तो बड़े-बड़े आत्माराम, आक्तकाम, शिव, सनक, शारदा) 
॥ नारद प्रमृति ईश्वरकोटिके महापुरुष इसे अपना जीवातु 
| एवं परम आश्रय न बनाते | 

सुनते हे, जिस समय निमाई ( श्रीचेतन्यमहाप्रसु ) 
बालक थे, तो उनके रोनेपर शची मा हरिनाम सुनाकर ही 
| उन्हें संतुष्ट कर पाती | अपनी अनुभूत माधुरीको कणेपुटॉसे 
" पान करके ही वे प्रसन्नताका अनुभव करते | तरुणावस्थामें 
| भी भक्तलोग जब उन्हें प्रेमोन्मादसे मूच्छित पाते तो 
H हरिनाम-कीतंनसे ही उनके मूच्छोनिवारणमें सफल होते 
| थे | अन्य उपचारोंसे उन्हे सचेत करना असम्भव था | 
| उन्होंने ही वस्तुतः भगवन्नाम-माधुरीका रसास्वादन किया; 
। उन्हींकी रसना उस रसके पान एवं अनुभवसे सार्थक बनी । 
| यही कारण था कि उन्होंने अबोध बालक-ालिकाओंसे एवं 
| Rei यवनोंसे, यहाँतक कि पामर तिर्यगयोनिंगत जीवोँसे 
| भी उस नामका उच्चारण कराया | 


जीभपर मिठाई रखनेसे उसमें रस बहने लगता 
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सुधाओंके सम्भारसे इसका सुजन किया है, 'नो जाने रचिता 
कियद्भिर्ृतेः कृष्णेति वणेद्दयी ।? 


एक मन्त्र हे--'अतसतनुने तदामो अइनुते fraus 
शंख-चक्रादिसि अनङ्कित तनु जीव कच्चा होनेके कारण 
उस mug दिव्य मङ्गलमय श्रीविग्रहका दर्शन नहीं 
कर सकता । कुछ सम्प्रदायके लोग इसका ऐसा अर्थ करते 
हैं; किंतु कोई रसिक महानुभाव ऐसा भी अर्थ करते हैं 
कि जबतक विरहतापसे जीवका तनु संतप्त नहीं होता, तबतक 
वह उन प्रभुके दिव्य दशनसे वञ्चित ही रहता है; क्योंकि 
अभी वह कच्चा है । 
अब विचार करें--जीवमें यह कचाई क्या है ? दाल- 
चावछको आगपर चढ़ाते हैं तो जबतक वे नहीं qud, 
उछलते रहते हैं | पकनेपर--सिद्ध होनेपर स्थिर एवं 
रसीले बन जाते है। ऐसे ही जीवकी भी मन-इन्द्रियों 
वासनाओंके कारण उछल-कूद, दोड़-धूप माती रहती हैं, 
क्षणभर भी स्थिर नहीं रहतीं। cmd भी चेन नहीं । जैसे 


. मानरकी ` चक्षळता सुरापान, वृष्निकृदंशन, या भूतावेशासे 
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चरम काष्ठाको पार कर जाती है; वैसी ही दशा जीवकी भी 
हे; किंतु जब प्रभुकृपा एवं संतकृपासे वह नामका आश्रय 
लेता है तो उसके प्रभावसे dus चित्तम मधुरता आने 
लगती है | फिर जैसे-जैंसे वह बढ़ती दै quad ही सोचता 
है कि हाय ! जिसका नाम ही इतना मधुर है वह खयं कितना 
मधुर, कितना सुन्दर, कितना मोहक होगा १ बस; फिर तो 
उसके लिये आँखें लल्चाने लगती हैं। दशन अभी नहीं 
होते | क्या करें | हृदयमें विरहकी आग सुलगने लगी; वह 
बढ़ने लगी | अब तो उसने वासनाओंके कूड़ेको जलाकर 
भस्म कर दिया । जहाँ रामकी तीब्र लालसा जगी वहां 
कामका क्या काम ? जहाँ दिंव्यरसका अनुभव हो गया 
वहाँ विषयका अति तुच्छ रसाभास केसे रहेगा ! नीरस 
ec ही वासनाओंका जमाव जमता है । अतः जीवके 
हृदयम इष्टातिरिक्त वासनाआँका पु ही कचाई है, उसे 


नाम ही विरहाग्नि जलाकर मिटाता है । अच्छा हरिनाम | 


ऐसा विलक्षण आपका चमत्कार है १ ठीक है; “न आमो येन? 
जिससे जीव कच्चा न रहे, वही तो “नाम? है । 


जीवको दो ही वस्तुएँ अभीष्ट हैं-*आलोक? और 
*आह्वाद? | ज्ञानालोक मोइतिमिरको दूर करता एवं आह्लाद 
चित्तको प्रसन्न--सरस करता है | लौकिक आहवाद्‌ घनागम 
एवं प्रतिष्ठासे तथा दिव्य आह्वाद रसखरूपके चित्तमें प्रकट 
होनेपर मिलता है | नाम इन्हें भी प्रदान करता दै- 
देखिये 'आलोक!--- 

राम नाम मनि दीप चरु जोह देहरी हार । 

तुरुसी भीतर बाहिर जौ चाइसि उजिआर ॥! 

ओर लौकिक आहाद-- ; 

घर चर गत टूक पुनि भूपति पूजत पाँग । 

ते तुरुसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय N 

अलोकिक आहोद--- 


भाग तमाखु Sb उतर जात परभात । 
नाम खगीरी RED चढ़ी रहे दिन रात॥ 


हां तो, जिससे अमा-अलक्मी अथवा अमा- अन्धकार 


नहीं रहता, परम घन, परम लाभ एवं आलोक 
है वही तो दिव्य 'नामः है | Si 


z अमा-अलद्षमीः अन्धकारो जा यस्म्रातू । 
नाम ही संसारचक्रकी गतिको कारता Pa “आम” 
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गतिको भी कहते हैं जिससे “आम? 


` दायिनी, १० सर्वार्थदायिनी, ११ जगदानन्ददायिनी? i 
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आम? रोगवाचक भी है 
धमद्वितीयम्‌ ।! भयंकर भवरोग ही मिट गया हो s |: 
रोगोंकी तो बात ही क्या । फिर मी man 
हो तो छोकिक रोगोंपर भी संतोंका अनुभव सुन बॉ. | 
समी रसायन हम करी नहीं नाम समकोग। |, 
रंचक घट में संचरे$ सव तन कंचन होग। |. 
सब रोगोंकी जड़ तो अहंकार-पिशाच ही दै | | 
सी कंटक यही नाम-नरेश--नामदेव कारते है। ६. | 
अइंकारको भी कहते हैं ^T समन्तात्‌ मातीतिश | 
जो जीवको चारों ओरसे माप लेता है; 'न आम्नो ३ 
अथवा 'नामयतीति? जो जापक-जनको, नम्र बना देव! | 
तो जेसे प्रभुमें अनन्त चमत्कार हैं, अनन्त Gl 
qd ही उनके नाममें भी समझिये नहाँ-नहां, उमे 
अनन्तगुने चमत्कार--अनन्तगुनी शक्तियोसे भरी qum. 
जादूकी पिटारी है । इसके लिये हम तो उसे अनन्त प्रा 
करते हैं | # | 
नाममें नामीका निवास-- | 
अब थोड़ी मीठी बात कर ळें । एक meg 
महात्मासे प्रश्‍न किया--“भगवन्‌ | मैं तो जन्मान्ष b 
की रेखाको भी नहीं जानता-पइचानता, मै प्रमुका ४. 
केसे करू १? | 
महात्माजीने बताया --“मैया | चिन्ता मत क|, 
नाम-जप करते रहो । उसीके प्रभावसे भगवान्‌ खमे #| : 
हृदयमें अपना दिव्य मनोहर रूप प्रकट कर देंगे! | ३ 
गोखामीजीका वचन तुमने नहीं सुना है! वे क्या कहे 


'सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखे | आवत हृद्ये सरद RU 
बस; तुम्हारा काम बन जायगा ।? 


| 
E 


+ नामकी प्रधान १५ शक्तियाँ ये हैं-- méme REC | 
१ अुवनपाबनी, २ सर्वव्याधिविनाशिनी, रै ॐ पए | 
४ कलिकाल्मुजंगभयनाशिनी, ५नरकोडारिणी) ६ | 
७ सर्वापराधभझनी, ८ कमेसम्पूर्तिकारिणी, ९ M su दीर Á 







गतिदायिनी, १३ मुक्तिप्रदायिनी, १४ 4$ 
१५ भगवत॒प्रीतिदायिनी । | 





| की तळइटीपर सखाओंके साथ गोचारण करते हुए श्याम- 
3! सुन्द्रके मनमें सुबछको देखकर श्रीप्रियाजीकी उन्मादकारिणी 
भे | समृति जाग उठी । अब गौएँ कौन चरावे! छोड़-छाड़कर 
र | इधर-उघर JIRGA वन-उपवन) वाटिकादिमे खोजनेके 
` | लिये भटकने ळे । विरइकी ज्वाला जलने लगी । कहीं 
। | शान्ति नहीं) चेन नहीं । मधुमंगलने अनुसरण. करते हुए 
| | जब उनकी. ऐसी दशा देखी तो एक कमळ्पत्रपर अपने 
| WEBS मयूरपिच्छकी लेखनीद्वारा “श्रीराधा? नाम 
| छिखकर उनके सामने रख दिया और कद्ा--“यही तो 
आपकी प्रियतमा हैं ।? श्रीहरिको तो उस 'श्रीराधा? नामके 


N 
कै 
| 
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| अक्तियोगम सगुण उपासनाका एकमात्र आधार नाम- 
| जप ही है । वेदोमें भी इसकी प्रातिका सर्वोपरि साधन 
| नामको बताया गया है । | | 


^ प्रणवो धनुः शारो ह्यात्मा ब्रह्म तलक्ष्यसुच्यते । 


अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत ॥ 
( सुण्डकोपनिषद्‌ २। २ । ४ ) 


i नामके धनुष ओर जीवात्माके बाणसे अप्रमत्त होकर ब्रहा- 
| लक्ष्यको वेधन किया जा सकता है | तत्त्ववेत्ता ऋषियोने उस 
| हातत्त्वका अनुभव नामके सहारे किया है | नामसे नामीका 
i; बोध होता है | नाम, रूप; लीळा, धामके द्वारा नामीके गुण; 
| सामथ्यंकों सुनकर अनुराग उत्पन्न होता है । src इँश्वरवादी 
| पुरुषोंके जितने मत-मतान्तर हैं, समीने नाम और प्रार्थनाका 
| सहारा लिया है । इस विषयमें सभीका मतेक्य है | नाम-जप 
है| ओर प्रार्थनाको समरत साधनोंमें प्राथमिकता देनेसे साम्प्रदायिक 
“| मेद मिट जाता है । नामके साथ नामीकी परिभाषा करनेसे 
/ सत्यके जिज्ञासु नास्तिक भी आस्तिक हो सकते हैं । 


आज queres भी बढ़ते-बढ़ते वेदान्त-सिद्धान्तके 
अ अति निकट आ गये हैं।उनका कहना है कि संसार हमें 
4|जेसा इन्द्रियोंसे दिखायी पड़ता है, वसा है नहीं । इसी प्रकार 

।वेदान्ती भी मानते हैं कि ब्रह्ममे जगत्‌ कल्पित है | विज्ञान- 
| बादियोंने अनुभव करके यह सिद्ध किया है कि जगत्‌ जिसमे 


' 
-. 
A 


bi 
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दर्शनसे प्रियाजीका ही अनुभव हुआ और उसी समय 
श्रीछाडिलीजीने भी द्वादशामरणभूषित एवं षोडश अळंकारो- 
से अलंकृत दोकर ग्रियतमका गाढालिङ्गन किया | 
श्रीप्रियाजी जब अन्तर्धान होती हैं; तब अपने नाममें ही 
विराजती हैं, अन्यत्र कुज्ञादिमे नहीं | 

अखिल-रसरत्नाकर मधुरातिमधुर निखिल-कल्याण- 
कुञ्ज पापपु्जहारी श्रीहृरिका' ऐसा मङ्गलमय दिव्यनाम 
सदेव हमारे हृदयमें अपना प्रकाश करता रहे, रसनापर 
निवास--रास-विलास करता रडे, यही हमारी श्रीहरिके 
uma नित्य-निरन्तर पवित्र प्रार्थना है | 





नाम-जप ओर प्रार्थनासे सम्पूणं दुःखोंकी निवृत्ति एवं सर्वशक्तियोके 
केन्द्र अक्षय सुखरूप बरह्मकी प्राप्ति | 


( लेखक--श्रीअध्यात्मविद्यापीडाघीश्वर अनन्त स्वामी ओनारदानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


कल्पित है वह सवंशक्ति ( Energy ) एक अभेद शक्तिके 
रूपमे अनुभूत होती है । वेदवादियोंका कहना है कि जगतके 
अधिष्ठान ब्रह्मे यदि ज्ञानशक्ति नहीं थी तो निकली कहाँसे ! 
इस तकसे सिद्ध होता है कि ज्ञानशक्ति ब्रह्मं थी और वह 
सगुण साकार होकर बुद्धिमें आकेर व्यक्त हुईं | इससे वही 
ब्रह्म सगुण होकर अपने ज्ञानसे सदा जीवोंकी प्रार्थना सुनता 
है । श्रुति कहती है-- 
अपाणिपादो जबनो गृहीता पञ्यत्यचक्लुः स श्णोत्यकणः । 
( ATAI ३ । १९) 


जब नाम-जप करते-करते साधककी चित्तवृत्ति नामीका 
रस लेने लगती है तो रसके सहारे वह अधिष्ठान suni 
विलीन हो जाती है । तत्पश्चात्‌ उदित होनेपर दिव्य शक्तियोंसे 
विभूषित होकर संसारमें आश्रयजनक चामत्कारिक कार्य करती 
है । जो भी ऋषिसुनि) संत-महात्मा इस भूमण्डलपर प्रसिद्ध 
हुए हैं, उनके जीवनमें अनेकां ऐसी चामत्कारिक घटनाएँ 
हुई हैं जो मानवतासे देवत्वको प्राप्त कराती हैं, जिसका मूळ 
कारण भ्रद्धापूवक सविधि नामजप और प्राथना है । किंतु 
वह जप दीर्घकाळतक चलना चाहिये | 


स तु दीर्घकालनेरन्तयंसस्काराऽऽसेवितो इढभूसिः । | 
( योगदशंन १॥ १४ ) 
यह नाम-जपकी साधनाका मूळ सोपान है | 
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नाम-जपमें कुछ लोग उस ब्रह्मको शिव गा | त्य विद आतन qua. हैं, वेदान्ती 
ब्रह्म, बौद्ध बुद्ध: नेयायिक क्तो, जेन sm, ओर मौमांसक 
करका स्वरूप देते हैं, जैसा कि स्पष्ट है-- 

यं शेवा: समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 

बौद्धा बुद्ध इतिं प्रमाणपटवः कर्तेति नेयायिकाः | 

अहज्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः 

सोऽयं वो विदधातु वाज्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः N 

तत्त्वतः एक होनेपर भी इस विचारभेदसे साम्प्रदायिक 
बाह्य Beh वे ही लड़ते-झगड़ते हैं जिनको तत्त्वकी प्रासि 
नहीं हो पायी । साघनावस्थामें भेद है, किंतु साध्यमें नहीं । 
अस्तु, तत्वबोध होनेपर सभी एक हो सकते हैं । मेद-भाव 
वे ही मानते हैं जिन्हें तत्वबोध नहीं हुआ है | नाम-जप या 
प्राथना तबतक करते रहना आवश्यक्र है जबतक कि तत्वका 
बोध न हो जाय | 

यावत्सु भूतेषु सद्भावो नोपजायते । 

तावदेवसुपासीत वाङमनःकायत्रत्तिभिः -॥ 
( ीमदसागवत ११ । २९। १७) 


तत्वबोध होनेपर किसी भी प्राणीसे रागद्वेध नहीं 
रह जाता | 


सवंभूतेषु यः पड्येदू भगवद्भावमात्सनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 


| (श्रीमद्भागवत ११ । २ ४५ ) 
उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध । 
निज प्रमुमय देखहि जगत का सन करहि विरोध ॥ 


si शिशु कक्षाका विद्यार्थी जिस वर्णमालाके सहारे पढ़ता 
ओर भाषाका आचार्य हो जानेपर वह उसके सहारे बिना 
तो बोळ सक्ता है ओर न लिख सकता है । अस्तु; जिस 


प्रकार वणमाळाका आश्रय आरम्मसे अन्ततक 
छोड़ा जा सकता; Sa Ei 


प्राथनाकी साधना 


। इन चार प्रकारके sug 
विशेष Eq बताया $— 
fantet दशभिगुणः | 
s उपांझु: स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ . 
ze GONE (२।८५) 
_ इका सूक्ष्म रहस्य किसी तत्त्ववेत्ता योगीके द्वारा ही जाना 
रहस्यके ज्ञानका साधन गीतामें है-- 
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जो सब aA श्रेष्ठ है |... 





तदू विशि प्रणिपातेन qna v | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं Shire B 
aa x miai, | | 

"ES तत्व न साधु GS \ आरत अधिकारों ह b. 
आधुनिक संतोने भी नाम-जपके क्रम-मेदसे ६ तिर ‘| 

की है | संत चरणदासजी लिखते हैं--. ह | 
आठ मास मुख सों जपै, सोकह मास केठ जाप। . | 
बत्तिस मास हिरदे जपे, तनमें रहे न पा Í 
तन में रहे न पाप भक्ति का उपजे da 
मन रुक जावे तभी अपरबरु कहिये dep 
MCN EMEN M 
चरणदास मन जप करे, सब बढ जाये gu 


देह जगत विस्मृत जब, रग रग बोरे qn 
चरणदास यों कहत हें, पहुँचे हरि के m] 
नामहि जपे शून्य मन घरै, पाँचहु ईन्द्रिय वश में कौ। 
ब्रह्म अग्निमें EY काया+ ता कहुँ विष्णु पखारत dull 

| 


भक्त सुदामा जिस समय ब्रह्म-सुमिरनमें qug 
समस्त शारीरिक सुखोंको भूछ गये । क्षीण काये आँ! 
और ममता छूट गयी । उस समय भगवान्‌से झर 
गया । वे AÑ जलसे चरण पखारने लगे | यह नामस 
को विचित्र ढीला है | संत तुळसीदासने तो ग 
लिखा है 
WES कहाँ कण नाम बड़ाई १ राम न सकहिं नाम गु Ji 
राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खळ कुमति 
"CHR कहुँ नाम अधारा । ग्यानी प्रमुद्दि बिसेषि पि 
(गण 
आते; अर्थार्यी, जिशासु ओर ज्ञानी--चार्रों वामकं र. 
सद्गतिं प्राप्त कर सकते हैं | नामजप एक प्रकाका * 


| 
| 
| 
| 
| 












यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि? ( गीता १० 
नपढि नामु जन आरत भारी । efl कुसंकट होहि y 

संसारमे दु:खित आते भक्तोके संकटोका टलनों ^ न 
से सम्भव है | साथ ही यथासम्भव अन्य भे 
करते रहना चाहिये | 4 4. 
साधक नाम जपहि रूय राएँ । होहि सिड अनिमा | 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम प्रसाद ब्रह्म सु ` 
नासु जपत प्रमु कीन्द प्रसादू । भगत सिरोमनि में % | 


Aa 





$ नाम-जप और प्रार्थनासे सम्पूण दुःखाकी निवृत्ति se 


नाम ओर प्रार्थनाकी महिमा अपार है । नाम-जप करते 
हुए अर्थमें पूण भावना करे; तभी वास्तविक स्वरूपका बोध 
होता है । 

"तज्जपरतदर्थभाचनम्‌ ।? ( योगदशंन १। २८) 


भगवद्भक्त सजनोंपर जब-जब भी असहनीय आपत्तियाँ 


आयीं, तव-तव उन्हे प्रार्थनासे त्राण मिला है। नामजप 


करनेवाला साधक आपत्ति आनेपर भयभीत नहीं होता, किंतु 
नामजपसे वह आपत्तिको भगवानकी कृपा समझता है। 
बिपति नहीं रघुपति की दाया । मोग भुगाइ छोड़ावहि माया ॥ 


JD प्रह्माद्‌, द्रौपदी, गजराज, अजामिळ, याज्ञवल्क्य 
व्यास, बरिष्ठ, शुकदेव, युधिष्ठिर, अजुन तथा विदुर आदिको 
भगवत्प्राथनासे त्राण मिला है | संत तुलसीदास) सूरदास, 
गुरु नानक, गोराङ्ग महाप्रभु, समर्थ रामदास; तुकाराम; 
ज्ञानेशवर तथा महावीर आदि भक्तोने नाम और प्रार्थनाका 
सहारा लिया है तथा दुखी समाजको सुख-शान्तिकी ओर 
अग्रसर किया है । भगवस्मार्थनाकी प्रवाइधारासे ही 
श्रीआद्यशंकराचाग्र, श्रीरामानुजाचाय, श्रीरामानन्दाचार्य; 
श्रीनिम्वार्काचा्यं आदि आचार्थोने समाजका मार्गदर्शन करके 
अवर्णनीय उपकार किया है | 


वत्तेमान युगमें स्वामी विवेकानन्द, रामतीर्थ, रामकृष्ण 
परमहंस; मीराबाई, दयाबाई, महामना मालवीय) महात्मा 
गांधीने अपने प्राणान्तके समयतक सभी सांसारिक en 
छोड़कर भी नाम तथा प्रार्थनाका किसी भी er त्याग नहीं 
किया; जिसका इतिहास साक्षी है । आज भी जगत्‌-कल्याणके 
लिये नाम-घुन तथा ईश्वर-प्राथनाकों सभी साधनोंमें प्राथमिकता 
मिलनी चाहिये । 

पुराणोंमें एक कथा है जिसका उल्लेख रामचरितमानस- 
में मिलता है | एक बार देवताओं और दैत्योंमें भयंकर 
संघर्ष चला, जिसमें रावणादि दैत्य विजयी हुए । उस 
समय ऋषि-मुनियोंकी हड्डियोंके बड़े-बड़े ढेर ळग गये थे, 
जिन्हें देखकर मर्यादापुरुषोत्तम भ्रीरामके नेत्रोंसे अश्रओंकी 
धारा बह चली | 5 
निसिचर सकळ मुनीसन्ह खाए । सुनि रघुनाथ नयन जळू छाए ॥ 

ऐसे असहनीय अत्याचारको देखकर भगवानने भुजा 
उठाकर असुरोको मारकर धम-स्थापनाकी प्रतिज्ञा की | 


निसिचर हीन करडे महि भुज उठाइ पन कीन्ह \ 
ये वही ऋषि-मुनि हैं; जिन्होंने qu» अवतरित 


We Ho Mo Ño १०-- 
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होनेके लिये सामूहिक प्राथना की थी; जो कि पूरी भी न 
हो पायी थी कि तत्काल ब्रह्मवाणीने आश्वासन दिया | देवताओं ने 
राक्षसोके अत्याचारसे घवराकर भगवानसे प्रार्थना की) 
किंतु सजनाँको सतानेके लिये राक्षसराज रावणने अपने 
राज्यमें घोषणा कर दी-- 

गो द्विजं धेनु देव जह पावो | नगर गाँव पुर आगि छूगावों ॥ 
द्विज भोजन मख होम सराधा। जहेँ तहँ जाइ करहु तुम्ह बाधा ॥ 
सुम आचरन mag नहिं होई । बेद बिभ्र गुरु मान न कोई ॥ 
बाढ़े बहु खळ चोर जुआरी । ताके परधन अरु पर नारी ॥ 
सकरू धरम देखहि बिपरीता \ कहि न सकहि रावन भय भीता ॥ 


इस प्रकारके अ्रष्टाचारको दूर करनेमें एकमात्र भगवानः 
की प्रार्थना ही सहारा दै, जिससे ऋषि-मुनियोंकी रक्षा हुई 
है । आज भी रामायणकी प्रार्थना अनेकों नगरों) गाँबोमे 
द्रुतगतिसे फेलती जा रही है | वर्तमान समयमे सभीको इस 
मार्थनाका आश्रय लेना हितकर है-- 

(१) जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपारू भगदंता । 
गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंघुसुता प्रिय कंता ॥ 
पारुन सुर चरनी अदूमुत करनी मरम न जानइ कोई \ 
जो सहज कपाळा दीन दयाळा करड अनुग्रह सोई ॥ 
जय जय अबिनासी सव घट बासी ब्यापक परमानंदा । 
अबिगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकुंदा ॥ 
अहि कागि बिरारी अति अनुरागी बिगत मोह मुनिबुंदा १ 
निसि बासर ध्याहि गुन गन गावहिं जयति सचचिदानंदा M 
जेहि सृष्टि उपाईं त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा \ 
सो करड अघारी चित हमारी जानिअ अगति न पूजा ॥ 
जो भव मय मंजन मुनि मन रंजन गंजन बिपति set । 
मन बच क्रम बानी छाड़ि सयानी सरन सकर सुर जुथा ॥ 
सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कहुँ कोउ नहिं जाना । 
अहि दीन पिआरे बेद पुकारे द्रवड सो श्री अगवाना | 
भब बारिधि मंदर सब बिधि सुंदर गुन मंदिर सुख पुंजा। 
मुनि सिद्ध सकर सुर परम मयातुर नमत नाथ पदकंजा ॥ 

( राम० बाल० ) 

(२) वह शक्ति हमें दो दयानिधे | कत्तव्य मार्गपर डट जावे | 
परसेवा पर-उपकारमें हम जग जीवन सफल बना जावे ॥ 
हम दीन दुखी निबा बिकलेके सेवक बन संताप हरे | 
जो हैं cx भूरे भस्के उनको तारे हम तर जारे | 
ऊरु sra jx पाखंड HS अन्यायसे निशि-दिन दूर रहत | 
जीवन हो शुद्ध सर अपना शुचि प्रेस सुधा रस बरसाद | 
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निज आन कान भर्यदाका प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे | 
जिस देश जातिमें जन्म रिया बलिदान उसी पर हो जावे ॥ 
इस प्रकारकी प्राथना करमेसे हमारा अन्तःकरण शुद्ध 
होया । परमात्मासे दैवी शक्ति मिलेगी, जिससे धर्माचरण 
बढ़ेगा और भ्रष्टाचार मिटेगा । प्रार्थना सभी कल्याणकारी 
हैं किंतु वे होनी चाहिये हृदपसे तथा पूण श्रद्धाके साथ | 
मन्त्र-जपमें बीजमन्त्र) पवित्र स्थान, शुद्ध सात्त्विक आहार; 
शात्रविधिसे तप ओर wem आशीर्वादसे शीर अत्यधिक 


s जयति जगन्मङ्गछं EUH ॐ 


po. 3 





लाम पहुँचता है | इसलिये नाम-जप ओर प्रार्थनाका 

आश्रय S सम्पूर्ण दुःखाकी निवृत्ति होती है और विवेक 
उत्पन्न होता है, जिससे परमात्म-शक्तिका संबळ लेकर di 
अपने अनन्त सुखको खोजनेके लिये अधिठ्ठानकी ओर 
बढ़ता है और QUIETE नाम-जपकी अनवरत उपासनार 
अपनी वासना छोड़ देता है | इस प्रकार वह नाम-स्मरण करता 
हुआ अनन्त सिन्डुमे गोते लगाकर अपनी जीवत्व 
बढ़कर परमात्मरूप महाकाझमें मिलकर तद्रूप हो जाता है । 





नाम-जपकी अपार महिमा 


( लेखक--मदानण्डलेश्वर अनन्तश्री स्वामी ्रीशुकदेवानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


अनन्तकाळसे असंख्य योनियोंमें मटकता हुआ, अपार 
कष्टों ओर दु/खोंको सहन करता हुआ जीव असीम करुणा- 
वरुणालय भगवानूकी अहेतुकी पासे इस देवदुर्ूभ मानव- 
योनिको प्राप्त करता है | मनुप्यका शरीर पाकर भगवत्‌- 
कृपासे यदि संत ओर सत्सङ्गका सुयोग भी मिल जाय तो 
सोनेमें सुगन्धके समान उसका यह जीवन धन्य बन जाता 
दै | किंतु इस प्रकारकी परिस्थिति जन्म-जन्मान्तरके संचित 
पुण्य-फलसे ही प्रात होती है | जिन्हें ऐसा सुयोग मिलता 
Ü वे वन्दनीय हैं | 

सभी प्राणी सुखकी खोजमें ही अनन्तकालसे भटक 
a EE | संतारके सभी कार्य सुख और शान्तिका अनुभव 
करनेके लिये किये जाते हैँ, किंतु अहर्निश अपने-अपने 
कार्योमें संल मानवको स्थायी सुखका अनुभव नहीं हो 
पाता | इससे विदित होता है कि हम जित वस्तु, व्यक्ति 
अथवा परिस्थतिसे > अभिलाप्री हैं, वहाँ सच्चे snp 
सुख है ही नहीं, केवळ सुखाभास है, 
नाशवान्‌ वस्तु ओर व्यक्ति तथा 
शाश्वत सुखको अनुभूति केसे 
असम्भव ही है | इसीलिये लीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


उःलाछयमशाश्वतम्‌ | 
आपधाल्यमे ओषधियों 
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प्रत्येक मनुष्य यही चाहता दै कि मैं सदा बना हह 
कभी मेरा अन्त न दो। मूढ़ और अज्ञानी कोई नहीं बनना 
चाहता । कोई यह भी नहीं चाहता कि आज जो सुख मुझे 
प्रात है, वह कल मेरे पास नं रहे अर्थात्‌ प्रकारान्तरसे वह 
सतू--सदा रहनेवाला,चित्‌--सव कुछ जाननेवाला,आनन्द- 
कभी न मिटनेवाळा शाश्वत सुख ही चाहता है | इस प्रकारकी 
स्थिति प्रात करमेके लिये हमारे अनुभवी संत-महा पुरुषों 
और सत्‌-शास्त्रोने सच्चिदानन्द्की शरणमें जामेका उपदेश 
किया है । भक्तोंकी भावनासे वे सब्चिदानन्द निखिल 
ब्रह्माण्डनायक राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश आदि 
असंख्य MA अवतरित हुए और अपनी-अपनी स्थितिके 
अनुतार भक्तीने उनकी उपासना करके “अपने चरम vu 
परमपद अथवा शाश्वत शान्तिकों प्राप्त किया है| एक ही 
गन्तव्यकी ओर जानेवाळे विभिन्न मार्गोंकी भाँति अधिकारी- 
मेदसे उपासनाके भी अनेक मार्ग हैं | उन परम दयामय 
SEX अपनी भावनाके अनुसार भक्तजन प्राप्त करते आये 
९) ऐसे असंख्य उदाहरण अपने धार्मिक इतिहास मिलते 
d Did | उपासनाका सबसे सरळ और सुगम उपाय हमारे 
"ब्यान नाम-जप बताया है | भगवन्नाम-जपकी अपार 
महिमाका वर्णन करते हुए भक्ताप्रगण्य प्रातःस्सरणीय qeu 
पाद गोखामीजीने तो यहॉतक कह दिया--- 

WW न सकहि नाम गुन गाई? (qao Wee) 

फिर, नाम-जपकी अपार महिंमाका; नाम-जपके AM 
क पार SAI मानव केसे पा सकता है ! नाम-जपकी 
जो LSU करते हुए गोस्वामीजीने अपने अनुभव 

अभिव्यक्ति औरामचरितमानसमे की हवे, उसे हृदयंगम 
करके अलौकिक प्रेरणा मिलती है-- 
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जाम प्रमाड जान सित्र नोको । कारकूट फर दीन अमी को ॥ 
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू । कोक SU परहोक Rag 
जाना चहहिं गूढ गति जेऊ \ नाम जह जपि जानहि तऊ ॥ 
साधक नाम जपहिं रय छाएँ। होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥ 
अपहिं नामु जन आरत भारी । मिटहि कुसंकट होहि सुखारी ॥ 
नामु लेत भवसिधु सुखाहीं \ करहु बिचार सुजन मन माही ॥ 
नामु जैपत प्रमु कीन्ह प्रसादू \ भगत सिरोमनि भे प्रहरादू ॥ 
gi सगलानि जपेउ हरि नाऊँ । पायड अचर अनुपम ठाऊं ॥ 
समिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करे राखे WD 
राम नाम कलि अभिमत दाता १ हित परकोक लोक पितु माता ॥ 
नहिं करि करम न भगति बिवेकू । राम नाम अवलंबन एकू ॥ 
कहहुँ कहाँ कणि नाम बड़ाई । राम न सकहि नाम गुन गाई ॥ 
( राम० So ) 
नामजपके अमित प्रभावसे डाकू रत्नाकर महर्षि 
वाल्मीकि बन गये | अवढरदानी आश्युतोष भगवान्‌ शंकरने 


नामजपके प्रभावसे ही इलाइळको कण्ठमें धारण कर लिया. 


ओर नीलकण्ठ बनकर संसारको भस्मीभूत होनेसे बचा लिया | 
भगवन्नामकी ऐसी अपार महिमाको समझकर जो नाम- 
जपका आश्रय लेते हैं, उनका यह लोक और परलोक दोनों 
आनन्दसे परिपूर्ण हो जाते हैं | नामके प्रभावसे असंख्य 
साधक्रोंको चमत्कारमयी सिद्धियाँ प्राप्त हुईं । साधारण मानव 
यदि महान्‌ विपत्तियों और दुर्निवार duh आनेपर 
भगवन्नामस्मरणका सहारा ळे तो निश्चय ही उसको संकटोंसे 
मुक्ति मिल जाती है | नामजपके प्रभावसे ही भक्तशिरोमणि 
बालक प्रह्मदको धधकती हुई ज्वाळा भस्म नहीं कर सकी; 
बाळक श्रुवको अविचल पदवी प्राप्त हुई । नामजपके Sum 
महावीर हनुमानजीने रामको अपना ऋणिया बनाकर अपने 
RA कर लिया | इस घोर कलिकाळमें भी जो बड़भागी 
भगवज्ञामका आश्रय नहीं छोड़ते, उनके सभी शास्जानुमोदित 
काय सफल होते हैं | भगवन्नामके प्रभावसे माता और पिता- 
की भांति सदैव उनकी अलक्षित रूपसे सुरक्षा होती रहती 
। भोतिकवादकी चकाचोंधमे आजका मानव अपने 
वमुख होता जा रहा है । दूषित शिक्षाके विश्व 
TIN! प्रभावसे मन और मस्तिष्कपर पतनकी कालिमाका 
2 EN पड़ता जा रहा है | आस्तिक भावनाओं 
VE SSR आजका शिक्षित नवयुवक अपनेको 
ओर ती कर गोरवका अनुभव करता है । पतनकी 
अग्रसर होनेवाले मानव-समुदायमें 
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भगवज्नामकी महिमाका प्रचार होनेकी सर्वाधिक आवश्यकता 
। इस कालम सम्यक प्रकारे न तो निष्काम uel 
साधना दो सकती ओर न भक्तियोगकी | केवळ राम-नाम- 
का अवळम्व ही मानवमात्रको इस महान्‌ संकटसे मुक्त 
कर सकता दै | त्रिविध तापसंतप्त मानवके लिये इससे अधिक 
सरळ सुगम कोडे अन्य उपाय ओर साधन नहीं है। आज 
हमारे जीवनमें बाइर ओर भीतर जो गहन अन्धकार छाया 
हुआ दे, उसे हटानेके लिये नामजपके अमित प्रभावको 
हुदयङ्गम करमेकी आवश्यकता है 
राम नाम मनि दीप wu जीह देहरी द्वार । 
तुरुसी भीतर बाहिर जो चाइसि उजिंआर N 
( राम० बाल० ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने परमप्रिय भक्त अलुनसे 
अपनी विभूतियोंका वर्णन करते हुए बताया-धयज्ञमें में 
जपयज्ञ EOD अग्निपुराणमें जप? शब्दका अर्थं इस 
प्रकार बताया गया है-- 
जकारो जन्मविच्छेदः पकारः पापनाशकः । 
तस्माञ्जप इति प्रोक्तो जन्मपःपविनाक्षकः ॥ 
अथोत्‌--“जः इाब्दसे जन्मका विच्छेद और धपः से 
पापका नाश । जो जन्म-मरण और पापका नाश करनेवाला 
हे; उसको जप कहते हैं | जप दो प्रकारसे होता है, वाचिक 
तथा मानसिक । वाचिक जपमें ही प्रकारान्तरसे उपांशु जप 
भी आता है | इस प्रकार जपके तीन भेद होते दै-वाचिक) 
उपांशु तथा मानसिक | वातिक जपको व्याख्याम इस प्रकार 
बताया गया है--- 
यटुच्चनीचोब्वरितेः शब्दः स्पष्टपदाक्षरेः । 
सन्त्रसु्ःरयन्‌ वाचा जपयज्ञस्तु वाचिकः di 
अर्थात्‌--जब मन्त्रका उच्चारण स्पष्ट सुनायी दे तो वह 
“वाचिक जप? कहलाता है | उपांडु जपका लक्षण यह है 
दानेंरुचारयन्‌ समन्त्रं किंचिदोष्ठो प्रचालयेत्‌ । 
किंचिच्छूवणयोग्यः स्यात्‌ स उपांझुर्जपः स्मतः ॥ 
(ago R | ८५) 
अर्थात्‌--जब मन्त्रका उच्चारण इस प्रकार किया जाय 
होठ धीरे-धीरे हिलते रहें और पास बेठा हुआ व्यक्ति 
भी उसे न सुन सके, जाप करनेवाला स्वयं ही सुनता हो तो 
उसे 'उपांडु जप? कहते हें । | 
मानसिक जपका लक्षण इस प्रकार बताया गया है 
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७६ 


धिया RARAN अवर्णमपदाक्षरम्‌। 

शब्दार्थचिन्तनाभ्यां तु तदुक्तं मानसं स्तम्‌ ॥ ` 

अर्थोत्‌--जब मन्त्रके पद और अक्षरोंका शब्दार्थ 
सहित अन्तमनके द्वारा विचार किया जाय; न होठ 
RS और न fen उसे 'मानसिक जप? कहते हैं | इस 
प्रकारका जप सर्वश्रेष्ठ माना गया है । महाराज मनुने इस 
विषयमे अपने अनुभूत विचारोंकी अभिव्यक्ति इस प्रकार 
की है-- 

विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशभिणुणेः। 

उपांझुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः Gu: ॥ 

( मनु० २। ८५) 

अर्थात्‌ -विंधियज्ञसे वाचिक जपयज्ञ दसगुना श्रेष्ठ 
है; उपांझ जप वाचिक जपसे सौगुना श्रेष्ठ है और 
मानसिक जप उपांशु जपसे सहस्तरुना श्रेष्ठ है । 

इस प्रकार वाचिक, Sui ओर मानसिक जपके रहस्य- 
को किसी महापुरुषकी शरणमें जाकर भली प्रकार हृदयंगम 
करना चाहिये । अपने अन्तःकरणकी स्थितिके अनुसार 
अधिकारीमेदसे तीनों प्रकारके जपकी व्यवस्था की गयी है | 
मनुष्यमे जब तमोगुणका प्राबल्य हो तो उसे वाचिक जपका 
आश्रय लेना चाहिये | जब रजोगुण और सत्त्वगुण बरत रहे हों 
तत्र SU जप करना चाहिये और जब अपनी मनःस्थिति 
शुद्ध सत्त्वगुणी हो, वृत्तियाँ अन्तमुंखी हों तब मानसिक जप 
करना चाहिये | इसी कारण मानसिक जपको सर्वश्रेष्ठ कहा 
गया दै | अनुभवी संतों और शास्त्रोने तो यहॉतक कहा है 
कि अद्धा तथा विधिरहित जपयज्ञ भी व्यर्थ नहीं जाता | 


ीमद्भागवतमें भी ऐसा लिखा है कि--- 
साकेत्यं पारिहास्यं वा i (usua qni 
i विदुः ॥ 
&IRIGSY) 
पतितः स्खलितश्रातेः ga वा चिचशो हवन । 
हरये नम इत्युचचसुंच्यते सचेपातकेः ॥ 
(23 १२ । ४६ ) 


अथात्‌-संकेतमें, इॅसी-मजाकर्मे तथा अवददेला करके भी 


_ राण शोमे मिळते हैं | अश्दासे विवश होकर भी किये uis 





— ^ —— आळ... क. -e mener 





हुए नाम-जपका इतना माहात्म्य है तो - WR 


निरन्तर जपकी अपरम्पार महिमाका वर्णन इस क्षुद्र लेखनीओे 


केसे हो सकता है ? 
गुप्त अकाम निरन्तर ध्यान सहित सानन्द । 
आदरयुत जपसे तुरत aq परमानन्द ॥ 


यह तो शास्त्र एवं संतोके अनुसार नामजपकी iftum | 


वर्णेन हुआ । हम विज्ञानकी युक्तियाँसे भी नामजपकी भेदम 
सिद्ध कर सकते हैं, जिसे जानकर नास्तिक भी जप करने 
विवश हो जायगा । संसारमें सभी व्यक्ति अपनी आयु बढ़ाना 


चाहते हैं, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता । नामजपमें ऐश 


अद्भुत सामथ्यं है कि मनुष्य अपने प्राण Ud मनपर 
विजय प्राकर मुत्युको भी जीत लेता है । विज्ञानके अनुसार 
२४ घंटोंमें मनुष्य २१६०० इवास लेता है; इन्हीं mq 
आधारपर उसकी आयु है| वह जितने कम इवास व्यय 
करेगा, उतनी ही आयु बढ़ जायगी । इस प्रकारका कोई भी 
मनुष्य अनुभव कर सकता है कि नामजप करते समय स्वास 
खामाविक कम निकलता है । २४ घंटोंमें २१६०० wn 
के हिसाबसे १ मिनटमे १५ स्वास आता है । अब यदि qm 
जप इवासद्वारा मानसिक किया जाय तो एक मिनरमें ७-८ 
बवास ही निकळेंगे--इस प्रकार १ घंटातक जप quM 
एक घंटेकी आयु बढ़ जायगा और हमारा जीवन gA 
हो जायगा | और यदि कीर्तन करे तो भी १ मिनरमें छग- 
Ps १० श्वास निकलेंगे-५ श्वास शेष रहे | इस प्रकार 
कीतन करनेसे भी हमारी ड्योढी आयु हो जायगी । इस 
मकार नामजपसे इवासनियमनद्वारा प्राण एवं मन दोनोंपर हम 
अपना आधिपत्य प्रात कर सकते हैं | इसी शक्तिद्वारा भीष्म- 
पितामहने प्राणोंपर विजय प्राप्तकर मृत्युको भी यह कहकर 
लौटा दिया कि उत्तरायणमें आना | कहाँतक इसकी शक्ति 
की महिमा कहें ! एक महापुरुषका इस सम्बन्धम 
कहना है-- 
नाम ही जपै शुन्य मन घरे, पाँचों इन्द्रिय वश में करे । 
ब्रह्म अगिनि में होमै काया, ताके विष्णु पखारे पाया ॥ 


श्रीरामचरितमानसमें भी एक स्थळपर qug 


जो भगवान्‌का नाम लेता ला 
कर देता है गिरते हुए, A e A ju तुम्हि न ब्यापत काळू अति करा कारन कवन | 
x विवा होकर भी जो Ra fg नमः का TR मोहि सो केहहु कपार ग्यान प्रभाव कि जोग बळ॥ 
` करता है वह सब nia छूट जाता है। इस प्रकारके अनेक ह देते हुए भगवान्‌ श्रीरामके ge 


काऊ न su quii सुमिरेसु mig निरंतर मोही 
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* नामास्त ॐ 





इस प्रकार इस अनुभूत विज्ञानके 
नामजपकी महिमा स्वीकार कर लेगा | 


नामजपकी अपार महिमाका वर्णन छेखनी और वाणी- 


दारा नास्तिक भी कल्याणका 


७७ 
Rum t UT Ee ————————— 
T सवसुळम एवं सर्वोत्तम साधन नामजप ही है। 

कल्याणकामी जन इसी जीवनमें अपने चरम लक्ष्यको 
मात करनेके इच्छुक हैं, उन्हें भगवान्‌ वेदव्यासके इस 





हे सम्भव नहीं है | उसकी सुखद अनुभूति तो इस पथके डिंडिम घोषको कभी विस्मृत नहीं करना नाहिये 


पथिकको ही हो सकती है। नामकी महिमा अपार है । 
यह मगवान्‌की प्रत्यक्ष विभूति है । सानव-जीवनके 


Dn te SN 


हरेनॉमेव नामैव नासेव अम जीवनम्‌। 
कली नास्त्येच नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


नामासृत 


( लेखक--अ्रद्धेय वेदान्तीजी श्रीरामपदार्थदासजी महाराज ) 


अनादिकालसे जीव सञ्चिदानन्दस्वरूप भगवानसे 
बिछुड़ कर संसारचक्रमें मायासे प्रेरित अनेक योनियाँमे 
जन्म लेता है और शरीरका परित्याग करता है । मायाकी 
विमोहिनी शक्तिसे मोहित जीव अपने स्वरूपको भूलकर संसारी 
बन बेठा है | उसका माया-जाळसे निकलना तबतक कठिन होगा 
जबतक कि वह भगवानका आश्रय न लेगा | भगवत्मातिके 
अनेक माग--साधन ufa बताये हैं और वे सभी 
एकसे-एक उत्तम हैं | उनमें कुछ तो अमसाध्य है और कुछ 
s EN e 

अल्पप्रयाससाध्य हैं कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड और 
उपासनाकाण्ड | दाशनिक आचारयोने अपने-अपने मतके 
अनुसार 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासाःके ऊपर भगवत्‌ प्रासिके 
RA अधिकारका निर्णय किया है । उसमें जीव-ब्रह्मकी एकताके 
लिये मायानिवर्तक निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्मतत्त्व-साक्षात्कारके 
ढ़िये अधिकारीका निवचन किया है ।? | 

नित्यानित्यवस्तुविवेक, इह्ममुन्रार्थभोगविराग, शमदमादि- 
MAR ओर मुसुक्षुत्व--इस साधनचतुष्टयसे सम्पन्न 
VM ब्रहविचारका अधिकारी होता है | कोई भी चेतन 
Vote कितना प्रयास कर सकता है ! प्रथम 

VS ३ | आगेका कहना ही क्या | 

| Wu. jid शानमागंसे खस्व॒रूप-भगवत्‌-सखरूपकी 
EON क सामना करना पड़ता है । दूसरा 
जा पानेके लिये कमकाण्डका अवलम्बन 
रेसम भी बडी कठिनाई प्रतीत होती है; क्योंकि 


मी शभ कमका सम्पादन होगा-तबतक 
भी होना कठिन है । [दन नहीं होगा--तबतक कुछ 


[? पर 


तं बाझणा REIR e. 
'वचिद्षिन्ति यज्ञेन, दानेन, तपसानाशकेन। 
( बृहदारण्यक० Y | ४ | २२ ) 





अतः बिना कमके विविदिषाकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | 
एक-एक कर्ममें कठिनाई है--जेसे “ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति? प्रोक्षण 
बिना किये हुए ब्रीहिको quu काममें लेनेसे अपूर्बकी उत्पत्ति 
ही नहीं होगी, तब महदपूर्यंकी कथा ही बया १ ऐसे तो खेतसे 
ARA पोधासे चुन-चुन करके ले आनेसे अशुद्धिकी 
सम्भावना नहीं हो सकती है । किंतु अपूवकी उत्पत्ति तो 
तभी होगी जब कि उसका प्रोक्षण होगा | इस प्रकार कर्मके 
विषयमे विचार किया जा सकता है | 


इसी प्रकार उपासनामागंके भी कई अङ्ग हैं, जिनसे 
मनके ऊपर बहुत गहरा सम्बन्ध स्थापित किया जाता है । 
परंतु कार्यकालमे अजेय मनको अपने qun करके आगे 
बढ़ना बड़ा कठिन प्रतीत होता है.। इस कलिकालके 
अल्पवुद्धि, अल्पशक्ति, अल्पजीवनमे विशेष प्रयाससाध्य 
साधनोंको करना कठिन है ओर न कोई कर ही सकता 
है । इसलिये इस जीवनकी सफलताके लिये भगवानका 
नाम ही AAS उच्चतम साधन माना गया हे । इसपर 
वेदव्यासजी श्रीमद्धागवतर्मे प्रथम स्कन्धके प्रथम अध्यायमें 
निवचन करते हुए कहते हैं 
आपन्नः संसृति घोरां यन्नाम विवशो गृणन्‌ । 
ततः सद्यो चिसुच्येत यद्‌ बिभेति स्वयं भयम्‌॥ 
(१।१।२४) 
अन्य साधनोंका निषेध करते हुए गोस्वामिपादने 
भी कहा है-- 


नहिं कहि कर्म न T बिबेकू | राम नाम्‌ अवलंबन एकू ॥ 


इसीलिये सारे साधनोंका निषेध करते हुए भगवानके 
नामको ही अवळम्बन बताया हे । यथा-- 
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कलौ युगे कल्मपसानसानासन्यत्र धर्म खळ नाधिकारः | 
क्योंकि यह जीव प्रभुसे वियुक्त होकर संसारम अनेक 


— योनियोम घूमता हुआ अनेक A सह रहा है। ar 
,. o मगवानके धाममें पहुँचनेके लिये एकमात्र साधन वेदोमें मी 
नाम ही कहा गया है-- 
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यसुच्यते | 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 


( सुण्डक० २।२।४ ) 


(तद्वाचकः प्रणवः? नाम ही अर्थका वाचक होता है । 
इसलिये इस रूपकका अभिप्राय यह है--'प्रणव भगवानका 
नाम है । वह धनुष है | उसके ऊपर आत्माको बाणके स्थान- 
पर स्थापित करके लक्ष्य साकेतविहारी श्रीराम खखे | अप्रमत्त 
होकर आत्माको लक्ष्यपर पहुँचानेके लिये भगवानका 
नाम ही परम साधन है; क्योंकि यज्ञ, तप, दानादि जो साधन 
हैं वे बहुत प्रयाससाध्य हैं और वेगुण्य हो जानेपर निष्फळ 
मी हो जते हैँ, किंतु भगवानका नाम तो-- 


माय कुभाय अनख आउसहूँ। नाम जपत मगर दिसि दसहूँ ॥ 
उलटा नाम जपत जग जाना | बारमीकि भए ब्रह्म समाना ॥ 


किसी भी प्रकारसे भगवानका नाम लेता रहे तो उसका 
जगत्‌ मङ्गलमय वन जाता है । अनेक मन्त्रॉंके रहते हुए भी 
भूतभावन भगवान्‌ श्रीशंकरजी नामको ही अपनाते हैं---. 


महामंत्र जपत महेसू। 
नाम प्रमा जान Ra नीको । कारुकूट फळ दीन्ह अमी को॥ 


अतः मनको अन्यत्रसे हृटाकर भगवानके नाममें लगा 


देना श्रेयस्कर है । ws इतनी उच्च 
ते ही पच a | पद्वीपर केवळ नाम- 


चुन सगरानि जपेठ हरिनाऊँ । पाय अचर 


` अजामिल्को कमपतित होनेपर भी नाम 


- लकी कम अभावसे यमराज 
अपने शासनमें नहीं ले सके, बल्कि अपने दूतोको समझाते 


इए धमराज नामके प्रभावका वर्णन करते 
je हुए ीमद्धारावतमें 
' कहते हैं कि “सभीको भगबन्नामके विषयमे संदेह हो सकता 
है । त्रिकालज्ञ महर्षियोंको भी | परंतु- 


जेहि 


अनूपम ठाऊँ ॥ 





. SERERE शम्भुः कुमारः कपिलो मुः | 
. TR जनको E M 
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द्वादशेते विजानीसो धस भागवत झरा. | | 

श्रीमद्भागवत ६ | 

( MESE 


` कितने-कितने उपाय रचे गये । भगवानके नामसे Su | 










इन महाभागवतोंको नामके विषये संदेह है ही नह । 
परम भक्त HERD नामके प्रभावसे ही अजेब क | 
हिरण्यकशिपुपर विजय प्राप्त को थी। इन्हें मारनेके ` ! 
| 








बुद्धि पृथक्‌ करनेके ल्यि षण्डामर्कके द्वारा कितना समय. | 
डराया गया, किंतु सुदृढ़ नामाश्रयी श्रीप्रहादजीने नाम ग 
छोड़ा | अपने पिताको उन्होंने समझाया-- 
रामनाम जपतां कुतों भयं 
सवंतापशमनेकमेषजम्‌ | 
qa तात मम गात्रसंनिधो 
पावक्रो5पि सलिलायते5घुना ॥ 


नामके प्रभावसे भक्तके प्रति अग्नि अपनी ax 
शक्तिका परित्याग कर जलकी शीतलता अहण कर KR 
भक्तराज श्रीप्रह्मदजी हर्षित होकर इस प्रकार कह उठे-- 


श्रीरामनामाखिलमन्त्रवीज 
संजीवनं aga प्रविष्टम्‌ । 
हलाइलं चा que चा 


aiga वा विशतां कुतो भीः ॥ 
कहनेका तात्पर्यं यह है कि अनेक साधन रहते हुए मं 
भगवन्नाम-साधनको ZI इतना अनुपम कहा SUI 
इससे बिना ही प्रयास रांसारका बन्धन दिथिल हो जाता है| 
भगवन्नाम इतना गुण-परिपू्ण है; इसीसे कहा दै 
राम न सकहि नाम गुन गाई! 
इसलिये जो काम अध्यात्मतत्त्वका साक्षात्कार करनेपर ह 
है, जो काम बड़े-बड़े यज्ञादिसे सम्पन्न होता है; जिसको qui 
उच्च कोटिके साधक योगियोंने प्राप्त किया है? वी 
दानियोने दानके द्वारा और बड़े-बड़े तपस्विर्याने 
जिसे सम्पन्न किया है, वही कार्य भगवज्ञामके द्वारा grati 
सम्पक्न हो जाता है | इसलिये आचायोंका वाक्य दै 
तेन तसं gi दत्तमेवाडखिलं 


A da, 


तेन wd ga कमंजालम! | 
येन . श्रीरामनासास्ूल MAFA- || 
सनिरासनचयमचलोक्य काळम.॥ E | 


कहातक कहा जाय---नामजापकोंने ga अनुभव " - | 


# em नाम-संकोतन परम उपाय है os 


भअ ७ 
महामद्रिकादिकासे सुपम्णाका जो मख झीः इसलिये i 

agis m दणका ो कल बीता UI ले ed eR se 

a खलता है? कुण्डलिनीकी जागति नहीं होती हे, अनवरत नाम है । नाम-वि 





————— 


नहीं खुलता m 
करगेसे बुम्णाका यह सुख. अनायास खुल जाता 


७९ 


TANA भगवानका 


इमा अनन्त है | यही समस्त साधनोंमें 
उत्तम है | 


TTT ON ae 


मानव-जीवनम दुःख हैं, नाना प्रकारके दुःख हैं 
जैसे आधिमौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक | 
तब जीवोंकी यही कामना होती है कि दुःख कभी न 
हो, बराबर सुख ही सुख होता रहे। जीवनके सब 
प्रकारकी चेष्टाओका मूल कारण भी यही है; तथापि मानव- 
के विचार, विद्या-बुद्धि और बेशानिक आविष्कार आदिमे 
चाहे जितनी उन्नति हुई हो, व्यक्तिगत या समष्टिगत चेशमें 
इस उद्देश्यकी प्राप्ति अभी नहीं हो रही हे | दुःख मानो 
दिनप्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा दे | सभी जानना चाहते 
हैं कि दुःखसे मुक्ति ओर शान्तिकी प्राप्ति केसे होगी ! 
` हमारे शास्त्र इस विप्रयमें हमको मागे दिखलाते हैं। वे 
निश्चयपूर्वक बतलाते हैं कि पाश्चात्य जड सभ्यतामें चाहे 
कितनी ही चमक-दमक दीख पड़े उसमें दुःखोंसे मुक्त 
करने या शान्ति प्रदान करनेकी क्षमता नहीं है। आधुनिक 
वेशनिक उन्नतिके युगमें यह सत्य अधिक सु-स्पष्ट रूपमें 
प्रतीत हो RIR | तो क्या दुःख दूर करनेका कोई उपाय 
है! आनन्द-प्रात्तिका कोई मार्ग है ! हमारे सब शास्त्र एक 
TAA कहते हैं कि धमार्ग दै, एक परम वस्तु है ।? 
भीमङ्भगवद्गीता ( ६ | २२) कहती दे 
यं छञ्ध्वा चापरं ळाभं सन्यते नाधिकं ततः | 
सिन स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 


अर्थात्‌ जितको प्रास कर लेनेपर सब कुछ प्राप्त हो 
| ठ l कोई अभाव नहीं रहता । फिर भारी-से-मारी 
à उसे रंचमात्र विचलित नहीं कर पाता | वह परम 
wo » शास्र कहते हैँ कि वह ब्रह्म है, परमात्मा है; 
सा... ERR अधन्य जीवके जीवनकी चरम 
न. i aiani है; क्योंकि वह 
जीव E | E नही है, उसको जानकर, उसको पाकर 
षद केवल ह &( aag इंहणत्वादू ब्रह्म ) । 
ही नहीं है, उसको जो पाता है बह भी 


कलियुगमें नाम-संकीर्तन परम उपाय है 


; ( लेखक--डात्रडर श्रीमहानामत्रतजी बरह्मचारी, 


Wo Qo, पी-एच० डी० ) 


चिरशान्ति छाभ करता है | वह केवळ अमृतमय ही नहीं 
है, उपो प्राप्त करनेपर जीवकी मरणशीलता भी छूट जाती 


है, वह अमृत हो जाता IC स्याम्‌ )! 


भगवत्मातिसे दु:ख चला जायगा ओर श्ञान्तिकी प्रास 
होगी--यह तो समझमें आ गया | अब प्रातिका उपाय क्या 
है १ किस पथसे जानेपर भगवान्‌ प्राप्त होंगे ! और उपाय भी 
ण्सा दोना चाहिये जो इस कळियुगके fed उपयोगी हो 
ओर सवसाधारणके लिये साध्य हो; तभी प्राति हो सकती 
है। अब प्रश्न यह है कि क्या ऐसा कोई उपाय है ! शात्र 
कहते हैं कि अवश्य है 

कृते यदू ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो RA: । 

द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिक्रीतनात्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत १२ | ३। ५२) 

“सस्ययुगमें भ्यान) त्रेतासें यज्ञके द्वारा ओर gni 
परिचर्याके द्वारा जो परम वस्तु प्राप्त होती हे; 
कल्युगम केवल हरिनाम-संकीतनसे उसकी प्रासि होती ep 
कलियुगमें बहुत-से दोष होनेपर भी यह एक महान्‌ गुण है 
कि इसमें श्रीदरिनामका बहुत प्रचार होता है| नाम ही 
युगधम है | नामी श्रीदरिं खयं अवतीणं होकर नाम प्रदान 
करते हैं; अतएव यह युग भी धन्य है । 

चन्य Wen o करियुग सर्वथुग सार १ 
हरिनाम संकीतेन जाहाते प्रचार ॥ 

कलियुगके जीवोंके प्रति परम करुणाके वश होकर 
महावदान्यशिरोमणि भ्रीगोरसुन्दरने नाम-प्रेममय इस 
अभिनव उपायको प्रदान करके जगतूके जीवको धन्य कर 
दिया है । | 

संकीर्तनके जनक थे श्रीगोरहरि | नाम-दान करते- 
करते उनका आविर्भाव हुआ और अन्तलीलामे उन्होंने 
मद्दाभावःदञ्ञामे गम्भीराके निभत we aun. 
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सूचक fema अपूर्व Aa आस्वादन किया । 

औभरीचेतन्यचरितामृत ग्रन्थमें बहुत-सा अश्रुत वितरण करने- 

के पश्चात्‌ अन्तिम अध्यायमें मानो सवोतिशय माधुय प्रदान 

| किया गया है । इससे दुखी कलिग्रस्त जीवको एक रसमय ओर 

| आनन्दमय भगवद्माप्तिका मार्ग प्राप्त हुआ | वह मागे नाम- 

प्रेममय है । फिर भी ये छोक जीवको शिक्षा देमेके उद्देश्यसे 

महाप्रभुके श्रीमुखसे उच्चरित नहीं हुए । ये तो उनके महा- 
भावदशाजनित आखादनकी विभोरावस्थामे सवतः स्फुरित हुए दे | 

भ्रीगोरसुन्दर गम्मीरामे हे; उनका श्रीराधाभाव- 

कान्तिमय तनु है; वे महाभावदशामे विभावित हैं) विप्रलम्भ 

रसका प्रादुर्भाव है; कृष्ण-विवुक्त भीराधाके विरहकी 

आत्तिमयी महाभावदशा है | वे माथुर विरहमें निरन्तर झूर 

रहे हैं | कृष्णप्रातिकी सारी आशा एकदम निमूल 

हो गयी है--इन भावों ओर प्रगाढ अनुरागसे उत्पन्न 

अति तीब्र दैन्य ओर आत्तभावमय द्वादश दशाओंसे 


अभिभूत & महाप्रभु । 
भ्रीराधार भाव जैछे उद्धव दर्शने! 
एइ मत प्रकाप चेष्टा प्रभुर रात्रदिने ॥ 
दिनरात 


काहा कृष्ण; काहाँ जाई । कोथा dd कृष्ण पाई॥ 


.-छ्वणसमुद्रके तीरस्थित भ्रीजगन्नाथक्षेत्र इस महान्‌ 
क्रन्दन ओर हाहाकारमें मुखरित है | 

इस  गोरविरह-विषाद-सिन्थुसे अकस्मात्‌ mde 
संचारी भावका उदय हुआ | कृष्ण-वियुक्त अभिनव कृष्ण- 
शीगोरसुन्द्रके मन-प्राण आनन्दसे उद्वेलित हैं | कृष्ण- 
fih गम्भीर दुःखम अचानक इतना आनन्द कैसे 
हो गया ! क्या उनको श्रीकृष्ण मिल गये हैं १--नहीं, ऐसा 
तो नहीं है। केवल श्रीकृष्णकी प्रातिका एक मार्ग उनके 
देखनेमे आया EI इससे इतना आनन्द है महाप्रभुको | 
| EIU श्रीकृष्णविरद्दी प्रभुके पास मानो कोई उपाय 
नहीं था | 


भीमद्भागवतके इस छोकमें उनको उपाय दीख 





पड़ा-- 
Pee cid नप्रायय॑जन्ति हि सुमेघसः ॥ 


( भीमद्भागवत ११ | ५ | ३२ ) 


e e 
x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम # 


LG EE यवत जब कह २० 7 जज प 6 भीमद्भागवत जब कह a हैं कि श्रीमद्भागवत | 
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संदेह नहीं । निश्चय ही श्रीकृष्ण मिलेंगे | इसीसे ३ M 
होकर वे कह रहे हैं-- E 
संकीतेन यज्ञे करे कृष्ण आराधन । | 

| 

Mad 


सेइ तो सुमेधा पाय ऋष्णेर चरण | 
जीव तो अनादिकालसे fede है । 
स्मृति उसे नहीं दै। श्रीकृष्णका दास जीव री ` 
AR स्वरूपश्रष्ट है । श्रीकृष्ण ही परम " 
भ्रीकृष्णविह्ीन जीवन व्यथं और अधन्य दै-यह à | 
मी इसको नहीं है । मायाने इसको अज्ञानान्धकारमें sa 
दुःखसागरमें डुबा रक्खा है । कृष्णोन्मुख होनेपर ही P 
दुःखसे उद्धार हो सकता है; परंतु जो अनादिकाले 
बहिमुंख है, उसके लिये क्या उपाय है ! इसको gef. | 
होनेकी वेदना नहीं है । इसी कारण श्रीकृष्ण miu 
आशा भी नहीं है । इसके जीवनमें विषयोंके लिये, मोगा 
अप्राप्तिके लिये क्रन्दन है; श्रीकृष्णके लिये क्रन्दन स॑ 
है । वह होता तो भ्रीकृष्णके लिये वेदनाजनित महासौभायत्न 
उदय होता । विरह-रसके अवतार महाप्रभुकी a | 
जीवन धन्य हो जाता । विप्रय-वेराग्य और कृष्णग्रेम 
विषय-विस्मृति और कृष्ण-स्मृति जाग्रत्‌ होती । यह प्रेम है 
परम प्रयोजन है । अनादिकालसे बहिर्मुख जीवके झि 
उपाय क्या है ! किस प्रकार इस प्रयोजनकी सिद्धि dl 
“क्यों, भुवनमङ्गल श्रीहरिनामका दान स्वयं श्रीह 
किया है | तव, चिन्ता क्या है? नामका आश्रय OU d 
प्रेम-चिन्तामणिकी प्राप्ति होगी । श्रीहरिंदासठाकुरने स 
कहा है-- | 
“नाम फळे कुष्णपदे प्रेम उपजय।' 
नाम-फरुसे उपजता कृष्णचरणमे प्रेम । 
"कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ।' 


नामा्रयके सिवा इस युगमें और कोई घम नहीं दै। 


'केह बळे नाम हइते हय संसारेर क्षय । 
WE बरे नाम हइते जीवेर मोक्ष oux 
कोई कहते नामसे जगत्‌ नाश हो जाता । 
कोई कहते नामसे जीव मोक्ुको पाता ॥ 


Sd नामके फलस्वरूप पार्थिव अभाव-अभियोग व 
सांसारिक दुःख दूर होना अथवा मोक्षका प्राप्त करा * 
बड़ी बात नहीं है | ब्रह्मा आदि देवताओंके लिये भी दुम | 
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* कलिथुगमं नाम-संकीर्तन परम उपाय है os 
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रजगरेमतककी प्राप्ति नामसे हो जाती है। तीर्थमें वास, लक्ष-लक्ष 
गोदान अथवा कोटि जन्मके सुकृत--कुछ भी श्रीगोविन्द 
नामके तुल्य नहीं हैं । नामकी सामथ्यं असीम है, 
अचिन्तनीय है । केवळ नामाभाससे ही जन्म-जन्मान्तरके 
तारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं ओर मोक्षकी प्राप्ति होती 
है। जब नामामासका यह फळ है तत्र नामकी महिमा 
बर्णन करनेमें कौन समर्थ होगा १ श्रीरामगतप्राण 
तुल्सीदासजीने कहा है--“राम न सकहि नाम गुन गाई! 
अर्थात्‌ रामनामकी महिमा स्वयं श्रीराम भी नहीं कह 
सकते) फिर औरोंकी तो वात ही क्या ? 
नामकी क्या महिमा है! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका अभी 
अवतार नदीं हुआ था। राजा दशरथने एक दिन भूलसे शब्दबेधी 
बाणके द्वारा मृग समझकर सिन्धु सुनिका वघ कर डाला | अन्ध 
मुनि ओर उनकी पत्नीने पुत्र-शोकसे राजाके सामने ही प्राण- 
त्याग कर दिये | तीन निरपराधी ईश्वरानुरागियाँके प्राण-नाशका 
कारण होनेसे राजा दशरथने अपनेको महान्‌ अपराधी माना | 
उनके मनमें असह्य वेदना होने लगी । किसी भी प्रकार 
उन्हें शान्ति न मिल सकी | अब मानसिक दशा 
ऐसी न रही कि वे राजधानी लोट आते । उन्होंने सोचा 
कि प्रायश्चित्त करनेपर चित्तमें शान्ति आ सकती है | इस 
उद्देश्यसे वे गुरु वसिष्ठके आश्रममें गये | वसिष्ठजी आश्रममें 
न थे । उनके पुत्र वामदेवने राजा दशरथसे आनेका कारण 
P | राजाके मुखसे सारा वृत्तान्त सुननेके बाद वे बोले-- 
मैं प्रायश्चित्त करा देता हूँ; आप खान करके आइये | 
राजाके आनेपर बामदेवने कहा, “आप तीन बार राम नाम 
उच्चारण करें । राजा दशरथने qur ही किया | नामके 
मरभावसे उनके सारे पाप दूर हो गये। उनके प्राणोको शान्ति 
उ क लोट गये | वसिष्ठजी जब 
es त उनके पुत्रने राजाके आगमन तथा उनके 
T चारा वृत्तान्त कह सुनाया । पुत्रके द्वारा तीन 
नामका विधान सुनकर वसिष्ठजी आश्चर्यान्वित और 
कोधान्वित हो उठे | एक वारके स्थानमें तीन बार क्यों ! 
ही सारे अविश्वास | एक बार “रा? वर्णका उच्चारण करते 
` पप चले जाते हैं और 'मः्वर्णके बोलते ही 
ad sid फिर पाप लौटकर नहीं आते | इस 
ति ine, अविश्वास चाण्डाळ ही कर सकता है | नामके 
बहे, s SONT करनेपर वसिष्ठजी पुत्रसे क्रद्ध होकर 
सतान होने योग्य नहीं हो | तुम चाण्डाल 
Ae qo To अं० 
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दो, में तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहता, दूर हो जाओ ।? 
अपराधी पुत्र पिताके mft शरणापन्न हुआ । मुनिने 
पुत्रको क्षमा कर दिया, परंतु कहा कि धमेरा वचन अन्यथा 
नहीं हो सकता । तुम्हें जन्मान्तरमें चाण्डाल होना ही पड़ेगा ।? 
TX वह शाप भी वर हो गया | “जिस राम-नामका इतना 
माहात्म्य सुना; वे ही परब्रह्म शीघ्र नरळीला करने आयेंगे । 
चाण्डाल-देहमें भी तुम उनकी अपार कृपा प्राप्त करोगे | केवल 
उनकी कृपा ही नहीं, श्रीरामचन्द्रजीकी मित्रता और उनका 
आछिङ्गन प्राप्त कर तुम धन्य हो जाओगे |? इसके बाद 
वामदेवने प्राण विसर्जन कर गुहक चाण्डाळके रूपमें जन्म 
लिया और उनके पिताकी वाणी सफल हुई । 


नामकी शक्तिका वर्णन वाणीद्वारा नहीं हो सकता | प्रभु 
जगद्वन्धुने ठीक हदी कहा हे--'नाम-माहात्म्य लेखनीसे लिखना 
सम्भव नहीं, इसे गुरुमुखसे सुनना चाहिये | मनुष्य अपने 
पापके कारण; दुर्भाग्यके कारण नाम-माहात्म्य सुनकर भी 
उसमें विश्वास नहीं कर पाता--इस नामापराधके कारण नाम 
लेनेपर भी नामकी कृपा नहीं होती; होती है भी तो देरसे। 
नहीं तो, नामका इतना माहात्म्य है कि इसपर सहज ही 
विश्वास किया जा सकता है । जैसे शास्त्रमें लिखा है-- 
एक बार कृष्ण नामे जत पाप हरे। 
जीवेर साध्य नाइ तत पाप RU 
एक बारका 'कृष्ण' नाम ही हर dup है जितने पाप । 
नहीं जीवकी शक्ति, कर सके वह जीवनमें उतने wu 


प्रभु जर्वन्धुसुन्द्रने ओर भी कहा है कि “यह 
स्वकीय और परकीय उद्धारका साधनः बनता है. अर्थात्‌ 
जो नाम-कीतन करते हैं, केवळ उनका ही मङ्गल नहीं 
होता, बल्कि जहॉतक नाम-कीतनकी ध्वनि जाती है, वहाँ- 
तक लोगोंका उद्धार करती है |? इसके अतिरिक्त नाम- 
ग्रहणके सभी अधिकारी हैं। ऐसे सुवन-मङ्गल नामके रहते; 
लोग व्यर्थ ही अपने कल्याणके लिये इधर-उधर भटकते 
फिरते हैं ? हमारा केसा guber | 

अब देखिये कि नाममें इतनी शक्ति आयी कहाँसे १ | 
श्रीभगवान्‌ युग-युगमें अवतार लेते हैं जीवॉपर अनुग्रह करने- 
के लिये | अपने परिकरोंके साथ आते हैं और कार्य हो 
जानेपर अपने गणोंके साथ नित्यधामको लौट जाते हैं । 
दुखी जीवोंके लिये वे छोड़ जाते हैं अपना अभय और 
अमृतप्रद “नाम-चिन्तासणिः | केवल यही नहीं, नामके भीतर 
वे अपनी सारी शक्तिका आधान कर जाते हैं | | 
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: a शक्ति दिळा नामे करिया विभाग \? 
नामकी निजी शक्ति तो थी ही; प्रभुकी शक्तिको पाकर 
नाम नामीकी अपेक्षा भी महीयान्‌ बन जाता है । श्री- 
रामचन्द्रमे एक पाषाणमयी अहल्याका उद्धार किया था । 
नाम युग-युगमे शात-शत अहल्याओंका उद्धार करता है। अब 
इतनी अहल्या हैं कहाँ ! तो सुनिये--हल्या?का अथ हे 
कृषियोग्य; अहल्याका अर्थ है कृषिके अयोग्य अर्थात्‌ 
पाषाण | जड सम्यताके आनेपर जीव-हृदय पाषाण हो 
जाता है। साधन-भजनका कर्षण चलता नहीं उस अहस्याके 
समान पाषाण-हृदयमें । श्रीरामचन्द्र तो हैं नहीं; जो उनका 
उद्धार करते । परंतु राम नाम तो है । नामके आश्रयसे 
शत-शत धोर बहिर्मुख पाषाणदहृदय निश्चय ही द्रवित हो 
जाते हैं | नामी उद्धारहीला करके चले गये हैं; नाम इस 
समय महान्‌ उद्धारलीछा प्रकट करके शत-शत जीवोंका 
उद्धार कर रहा है । हरिनामके मूत्तविग्रह श्रीश्रीप्रभु 
जगद्वनधुसुन्द्रकी यह महान्‌ वाणी सार्थक है--- 


५ 
i 
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“हरि शब्द उच्चारण हरि पुरुष उदय ov 


भीरामचन्द्रजीका सर्वश्रेष्ठ काय था समुद्रको [TX 
sg जाना ओर रावणका वध करके सीताजीका 
उद्धार करना | महान वानरसेनाकी सहायतासे 
भ्रीरामचन्द्रजीने समुद्रकों बॉँधा और सीताजीका उद्धार 
किया | अब यह काम कोन करेगा ! हम सबके सामने 
दुस्तर भवसागर है । इसके सिवा दुर्देवरूपी रावणने 
हमारी भक्तिरूपी सीताका अपहरण कर लिया है। श्रीराम नहीं 
हैं, परंतु रामनाम है । सागर-बन्धनके समय नामीको 
अन्यांकी सहायताकी आवश्यकता पड़ी, परंतु नामको किसी 
सहायताकी आवश्यकता नहीं है | राम-नाम लेकर श्रीहनूमान- 
जीने अनायास ही समुद्रको पार किया था | नामका आश्रय 
लेकर विषय-संकुळ दुःखमय भवसागरको कितने ही लोग पार 
करते ide जा रहे हैं। नामकी इतनी सामथ्यै है कि वे हमारे 
y = ga रावणको अनायास ही मारकर भक्तिरूपी सीता- 
ˆ देवीका उद्धार कर देंगे | श्रीश्रीमहाप्रमुने कहा हैं 


एक कृष्ण नामे करे सर्वपाप नाझ | 
क्रमेर कारण भक्ति करेन प्रकाश | 


d 









e 
» जयंति जगन्मङ्गलं हरेनोमं ॐ 
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कृपा ते करिंक अनेक नाभेर प्रचार | 

( मह 

फिर नाम-ग्रहण करनेके विप्रयमें स्थान और कालका भी 

कोई विधि-निषेध नहीं रक्‍खा ( यहाँ स्मरणमें नियमित काळ 

के विषयमें नहीं कहा है) | जिस किसी अवस्थामें, जिस किव 
समयमें नाम लेनेवालेपर नामकी कृपा हो सकती है | 
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WES शुइते जथा तथा नाम mund 
देश कार नियम नाइ सरवे सिद्धि हय | 
खावत सोवत जहुँ तहा, हेग जो हरिको नाम । 
देसकारुके नियम बिनु सिद्ध होये सब काम ॥ 


ऐसी असीम करुणाशक्ति नाममें छिपी हुई है । स्मत 
नाम और नामी अभिन्न ही नहीं हैं, बल्कि नामीके छि 
निज नाम परम प्रिय होता है | इसी कारण नामकी कृपा होनेपर 
क्षणमात्रमे अनादिबहिमुंख जीवके जन्म-जन्मान्तरी 
विंबयवातना तिरोहित हो जाती है | ब्रजलीलामे भगवान्‌ महा 
बहिसुख भोगसवंख्र कालियनागकी शत कामनाके प्रतीक 
जो शत फण थे, उनके ऊपर अपने चरणोंकों अङ्कित करे 
यमुनाको विषमुक्त . और निज लीलाके लिये उपयोगी बनाते 
हैं | अनन्त वासनाएँ जीवकी अशान्ति और दुःखके कारण 
हैं । हृदयरूपी यमुनाको भोगवासनारूपी विघसे मुक्त करके 
श्रीराधाकृष्णकी लीलाका क्षेत्र कौन बनायेगा ! श्रीकृष्ण d 
अन्तर्धान हो गये हैं, परंतु चिन्ता क्या है १--अभिन्न कृषण 
नाम तो है ही । 
SR नाम सेइ कृष्ण, भज निष्ठा «| 
नाभेर सहित आछेन आपनि श्री हरि॥ 
“कष्ण नाम ही स्वयं कृष्णा हैं भजो सहित निष्ठा अविराम । 
सद नामके सहित विराजित रहते हें इरि स्वयं कलाम || 


महाप्रभुने कहा है कि श्रीकृष्ण-कीर्तन ही भोग-वासर्ना 
जनित मलिन चित्तका माजन, ( चेतो दर्पणमार्जनम, ) M 
SE संसारकी दुःख-यन्त्रणाका ( भवमहादावाशिनिर्वाप | 
णस्‌ ) निवारक है | नामका आश्रय लेनेपर ही जीबन र | 
प्रकारसे मङ्गलकी खानि बन जाता है | अतएव ऐसा em 


[: कि वतमान कालके दु:ख-दुदशापूर्ण और समस्या | 
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gage समय नाम-संकीर्तन ही परम उपाय है। समस्त गौरके अभिन्नतनु श्रीजगहन्धुसुन्दरकी करुणा सब जीवोंके 
जीव निरन्तर नामरूपी अस्त पान करके धन्य और ऊपर बरसने छगे । भ्रीकृष्ण-संकीर्तन सर्वोपरि विराजित gl 


कृतार्थ हो जाये । नामप्रेम-दाता श्रीगोरसुन्दर और श्रीनिताई 


जय गोरहरि ! जय जगहन्धुहरि !! 





नामकीतेन-महिमाका झरना 


. ( लेखक--आचार्य श्रोयतीन्द्र रामानुजदासजी महोदय ) 


कृते यद्ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः । 

द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्रिक्ीतेनात्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत १२ 03 । ५२) 

“सत्ययुगमे श्रीविष्णुके ध्यानका जो फल होता है, तरेतामे 
उनके लिये किये जानेवाळे यज्ञका जो फल होता है, द्वापरमें 
उनकी परिचर्यासे जो फल होता है, कलियुगमें श्रीहरिके 
कीतनसे वही फल प्रात होता है ।? 

“हरिकीतंन?से यद्यपि श्रीहरिके नाम, रूप, गुण, लीला 
आदि सभीका बोघ होता है तथापि इससे नामकीत॑न ही 
विरोषर्यसे समझा . जाता - है । हम नामकीर्तनकी 
महिमाके विषयमे SIT स्थान-स्थानपर वचन प्राप्त करते हैं 

हरेलांम हरेनाम हरेनासैच केवळम्‌। 

करो नास्स्येच नास्स्येव नास्त्येव गतिरन्यथा di 

( बृहन्नारदीयपुराण ) 
श्रीहरिके जिस किसी नामका कीर्तन ही नामकीतेन 
कहलाता है | पर ३२ अक्षरोंवारे तारकन्रह्म हरिनाम-कीर्तनका 


अचार ही सबसे अधिक है--- 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे। 

हरे राम हरे शम राम राम हरे हरे ॥ 
3 इस नामके एक-प्रहरब्यापी, अष्ट-प्रहरव्यापी, चोबीस- 
ख्यापी कीतन होते रहते हैं; यहाँतक कि बहुवषव्यापी 


OUS नामकीतेन भी कहीं-कहीं चल रहे हैं । 


- BERRE नारायण, सीताराम, राधेश्याम; रघुपति 

La शजाराम, गोविन्द, हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे 

ऱ्ह नारायण वासुदेब;---आदि नामोंके कीर्तन विविध प्रकारसे 
'स्थानपर होते रहते हैं । 


यह नामकीतेन S cM . x 
Sa न जसे संसार-समुद्रसे तरनेका उपाय है; 


omm a संसारवियुक्त सिद्ध महापुरुषोंके लिये उपभोग्य 
अल्प भी है | वे लोग इस नाम-गानके द्वारा ही कालक्षेप 


किया करते हैं | यही उनकी वाचिक भगवत्सेवा है | 
श्न कहते हैं कि नामीसे नाम बड़ा है। आळवार कहते 
हैं कि नाम सुवर्णके आभूषणके तुल्य है, जिसका, जब 
इच्छा हो, तभी व्यवहार किया जाता है; और नामी हैं सुनर्ण- 
पिण्डके समान, जिनका व्यवहार उन्हें व्यवहारके उपयोगी 
बना लेनेपर ही किया जा सकता है । नामकी यह महिमा 
नामीका ही संकल्प है। नामीने ही महान्‌ कृपा करके नाममें 
इस महाशक्तिको निहित कर दिया है। 
TARAR बहुधा निजसर्चंशक्ति- 
स्तत्रापिता नियमितः स्मरणे न कारः । 
एताइशी तब कृपा भगवन्‌ अमापि 
दुर्देवमीदशमिहाजनि नानुरागः ॥ 
(Ño च० ३।२०।४) 
श्रीभगवान्‌ जब भक्तके मुखसे आतंभावसे इस नामगान- 
का श्रवण करते हैं, तब वे उसके चिरऋणी हो जाते हैं। 
समामें दुःशासनके द्वारा वस्र खींचे जानेपर जत्र द्रौपदीने 
“हा गोविन्द” कहकर उन्हें पुकारा था) तब SZ इस 
पुकारने श्रीकृष्णको ऋणग्रस्त कर दिया था | 
यदू गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा सां दूरवासिनम्‌ । 
ऋण प्रबृद्धसेतन्मे हृदयाज्ञापसपंति ॥ 
( महाभारत उद्योग० ५९ । २२) 
नामीकी इतनी महिमा नामके संकल्पसे ही है, इस 
तथ्यको हम रहस्यवेत्ता सिद्ध महापुरुषोंके आचरणके द्वारा 
जान सकते हैं | यहाँ एक दृष्टान्तका उल्लेख किया जाता है | 


प्रायः चालीस वर्ष पहलेकी घटना है। सिंडपुरुष 
श्रीश्रीबळरामस्वामीजी महाराजकी अति प्रबुद्ध अवस्था थी। 
८५-८६ वर्षका वयःक्रम था । उस समय वे अयोध्याके 
श्रीश्ीविजयराघवाचार्यंजी महाराजके आश्रममें गद्दीके 
अधीश्वर थे | वे आश्रममे बीमार हो गये थे | लेखक उस 
समय उनके पास रहता था । इस रोग-नाशके लिये प्रतिदिन 
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भ्रीविष्णुसहलनामके पाठ किये जाते थे | उनकी बीमारीका 
समाचार सुनकर एक सम्मान्य साधु उनके द्रनाथ आये । 
कुछ देर बैठमेके वाद साधुने शरीस्वामीजीसे पूछा--“आज 
आप केसे हैं ?` | 
श्रीखामीजी--आज दो दिनोंसे कुछ ठीक हूँ । 
साधु-भीविष्णुसहल्लनामका पाठ कितने दिनोंसे चल 
रहा है! 
श्रीखामीजी--आज दस दिन हो गये | 


साधु--कुछ दिन और पाठ होनेपर आप पूर्ण नीरोग 
हो जायगे। भ्रीखामीजी महाराजने यह सुनकर कुछ भी 
उत्तर नहीं दिया । केवल मुस्करा दिया । कुछ देर ठहरकर 
साधुजी लोट गये | उनके चले जानेके बाद श्रीखामीजी 
महाराजने आश्रमके अधिकारीजीकों बुलाकर कहा--'कलसे 
विष्णुसह्तनामका पाठ बंद करा देना |? 


उनका यह आदेश सुनकर सभी विस्मित और स्तब्ध 
हो गये | इस विपरीत निदेंशका कुछ भी कारण हमलोगोंकी 
समझमे नहीं आया । इमलोगोंने सोचा, नामकी महिमा तो 
समी mel गायी है । 'नाम और नामी”में अभेद होनेपर 
भी नामीसे नाम बड़ा है। फिर श्रीखामीजी महाराजने 
ीविष्णुसह्नामका पाठ वंद क्यों करवा दिया! 
इस प्रकार एक महान्‌ प्रश्न सभीके मनमें जाग उठा; 
परंतु इस सम्बन्धमें श्रीखामीजीसे पूछनेका साहस किसीका 


नहीं हुआ । सभी चुप थे। तब अन्तर्यामीरूपी श्रीखामीजी 
स्वतः ही कहने लगे-- 


मेरी बीमारीके लिये भ्रीमन्दिरमें शरीविष्णुसह्ननामके 
पाठकी व्यवस्था की गयी है । परंतु साधु महात्मा पहले ही 


—N M00 


ष्ण नाम ही साध्य, साधन और जीवन 
सझाण्डानों. कोटिसंस्याधिकानामेश्वर्य 
आविभूत॑ तन्महः कृष्णनाम तन्मे साध 


E असंख्य ब्रह्माण्डोका समस्त Uu और 
i NT साध्य है, वही साधन है और वही मेरा जीवन है। 


सम्पूर्ण चेतन-पदार्थ जिसका अंश है, 


— a 


TP ms | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





cce c c MEME : 






यह कहे गये कि कुछ दिनि पाठ और होनेपर में t | 
नीरोग हो जाऊगा । इससे उनका यही सिद्धान्त न | 
कि विष्णुसह्ननामका पाठ ही इस रोगनाइाका कारण | 
“शरीविष्णुसह्ननामः रोगीको रोगमुक्त करता है, ल | 
dee लिये जरा भी अवकाश नहीं है | इसीहिये 3! 
सहस्तननाम-पाठकी ARÄ आया है--रोगात्तों मु | 
रोगात ।? नामकी महिंमाः नामका quu जो कुछ 4 | 
aa लिखा गया है, वह सभी सत्य है; किंतु नगन í 
विधानसे ही नामकी यह महिमा है । सभी फलदानके आरि. 
उत्स हैं खयं श्रीमगवान्‌, उनकी प्रसन्नता और उन 
अमोघ संकल्प । शिष्टजनोंके स्तरीक्ृत इस सिद्धान्तको तुप 
लोगोंके मनोंमें डढ़ करा देनेके लिये ही मैंने श्रीविष्णुसहह. 
नामका पाठ बंद करवाया है । में फिर पाठ आरम्भ करुंगा| 
(नामकीतन या नामप्राठका उद्देश्य है श्रीभगवान 
प्रसन्नता प्राप्त करना | उनकी प्रसन्नता ही काम्यफल प्रदान 
करेगी?-.-इस प्रकारकी ES बुद्धि रखना तुम सबका एकात 
कतंव्य है |? 


शास्त्रसिद्धान्तका यथार्थ रहस्य समझ पाना हमलोगोे | 
लिये सहज नहीं है। मम॑ज्ञ सिद्ध महापुरुषोंकी gum 
ही धमका यथाथ तत्त्व निहित रहता हे । उस तत्त 
वास्तविक रूप प्रकट होता है महात्माओंके कार्यसें--उनहे 
आचरणसे । 





सा हानिस्तन्महच्छिट स मोहः स च विभ्रमः । 
यन्मुहूर्त क्षणं वापि चासुदेवं न ,कीतेयेत्‌ ॥ 
“भगवान्‌ बासुदेवके कीर्तनसे रहित जो मुहूतं या कष 


बीतता है, वही महान्‌ हानि है, महान छिद्र है गो 
है ओर वही विभ्रम है p | 


यञ्चेतना st तदरा: | 
ग्य साधनं जीवनं wn 


वह महामहिम श्रीकृष्णनाम र 


me 


a 





. अधा ते सुञ्नमीमहे ॥ 


$ वैदिक प्रार्थना % 





वेदिक प्रार्थना 


[१] 

त्वे हिं नः पिता चसो त्तं माता शतक्रतो बभूविथ। 
(Ho Ro १०८।२) 

e हि नः पिता वसो a माता शतक्रतो ag- 
विथ । अधा ते सुम्नस्‌ ईमहे ॥ 

(१) ( वसो ) ! ( त्वं हि नः पिता ) तू ही हमारा 
पिता ( बभूविथ ) हुआ है | 

(3) (शतक्रतो ) ! ( त्वं हि नः माता) तू ही 
हमारी माता ( बभूविथ ) दै । 

( ३) (अधा ) अतः [e] (ते gui) तेरा 
सु-मन, तेरी सुप्रसन्नताके लिये ( ईमहे ) प्राथना करते हैं । 

इस प्रार्थना-मन्त्रमे परम पावन प्रभुको दो सम्बोधनोंसे 
सम्बोधित किया गया है--वसो ओर रातक्रतो | वसु नाम 
धन और ऐ$वयका है । अतः वसो सम्बोधनसे परमात्मा- 
को वसुपति अथवा अखिल ऐश्वर्योंका खामी कहा गया | 
शतका अर्थ है सो [ १०० ] ओर mper अर्थ है mb 


. क्षमता; कर्मक्षमता, साधना | शतसे तात्पय यहाँ असंख्यसे 


है | अतः शतक्रतुका अथ हुआ असंख्यकर्मा, अनन्त FA- 
क्षमताओंसे सम्पन्न | | 

“वसो? सम्बोधनका प्रयोग करके परमात्माको पिता कहा 
गया है | अतः उपलक्षणसे यहाँ पिताकी योग्यताका संकेत 
अथवा शिक्षण भी प्रात हो रहा है p पिताको वसुविद्‌, Us 
CU धनेश्वयका सम्पादक होना चाहिये । जो पिता 
"FSI सम्पादन नहीं कर सकता, वह अपनी संतानका 
धावत्‌ छाळन-पालन ओर पोषणःशिक्षण नहीं कर सकता | 


“शतक्रतो? सम्बोधनका प्रयोग करके परमात्माको माता 

कहा गया है | यहाँ भी उपलक्षणसे माताकी योग्यता ध्वनित 
रही है | माताके लिये आवश्यक है कि वह शतजत 
के प सख्य-कमकतरी हो | माता अपनी संतानकी सुख-सुविधा 
करती, का क्रियाएं करती है । जो माता ऐसा नहीं 

तन समुन्नत नहीं हो सकती । 
है। SOM एक महत्त्वपूर्ण वेशानिक आधार 
HP शब्दमें निहित गूढ़ रहस्पपर विचार 











ह बोध हो 
उसे सम्बोधन कहते हैं | सम्बोधन सम्यक बोध कराता है । 

झिशुने सम्बोधन किया “माँ |? इस सम्बोधनमें रिझुके 
लिये बोध है अपने पुत्रत्व अथवा अपनी पुत्रीत्वका और 
माताके लिये बोध है अपने मातृत्वका | एक भमा? 
सम्बोधनने शिशु तथा माता दोनोंके ह्ृदर्योको प्रबुद्ध और 
ER किया है, दोनोंके मानसमें स्नेहके संवेदनकों उत्तेजन 

या है। 


मन्त्रमे प्रभु-भक्तोने प्रथम प्रभुको “बसो? सम्बोधनसे 
सम्बोधित किया । इस सम्बोधनसे बोध हो रहा है कि भक्त 
भगवानके वसुओंके अभिलाषी हैं | एवमेव दूसरी बार 
भक्तीने भगवानको “शतक्रतो? सम्बोधनसे सम्बोधित किया 
हे । इस सम्बोधनसे व्यक्त हो रहा है कि भक्तजन अपने 
exa कमक्षमताओंकी प्राप्तिकी कामना सँजोये हुए हैं । 


Me] 

भक्ताने भगवान्को "वसो? तथा शतक्रतो? 
सम्बोधनोंसे सम्बोधन तो किया है, परंतु उन्होंने उनसे न बसु 
माँगा है, न क्रतु । उन्होंने प्रभुसे न धनेश्वर्योंकी प्रार्थना की 
है, न कर्मक्षमताओंकी । प्राथना तो उन्होंने केवल प्रभुकी 
सुप्रसन्नताकी की है | इस वेदमन्त्रमें भक्तोने प्रार्थनाका कमाल 
कर दिया है | उनकी यह प्रार्थना 'प्राथंना-कौरालः है । 

“वसो पितः ! हम तुझसे तेरी प्रसन्नता मागते हैं । 
इातक्रतो मातः ! हम तुझसे तेरी प्रसन्नताकी प्रार्थना करते 
हैं | पितेशवर | हम तेरी प्रसन्नताकी याचना करते हैं । 
mAAR ! तू हमसे प्रपन्न रहे; हमारी यह प्रार्थना D 


वसु ओर क्रतु मागनेकी वस्तु नहीं हैं । माँगनेकी वस्तु 
तो प्रसन्नता है । प्रसन्नतामे सकल ww] और अखिल 
क्रतु निहित हैं । जिसने प्रसन्नता माग ली, उसने सब कुछ 
माँग लिया । जिमने प्रभुकी प्रसन्नता प्राप्त कर ली, उसने 
सब कुछ प्रात कर लिया । जो पुत्रपुत्री माता-पिताकी 
प्रसन्नता प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें बिना मांगे ही पिताके 
Qai तथा माताके क्रतु अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं । 


माता-पिंताको प्रसन्न करनेके लिये पुत्रोंका सच्चा पुत्रत्व 
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और पुत्रियोंका सच्चा पुत्रीत्व ही पर्या EE LLL. निश्चित समाधान toss अजब | पिता-माताको 
प्रसन्न रखनेके लिये पुत्र-पुत्रियोंके हृदर्यामे पितृनिष्ठा और 
मातृश्रद्धा सुपर्यास है । जिन पुत्र-पुत्रियोंके gud पितृ-मातृ- 
| निष्ठा निहित होती B. वे गहन श्रद्धाके साथ अपने माता- 
। पिताकों नमस्कार करते हे; उनकी आज्ञाका पालन करते हैं) 
| उनके दशेनके अमिळापी होते हैं; उनकी प्रेरणासे प्रेरित 
होते हैं और सदेव सुकृत ही करते हैं | इसी आचारसे भक्त 

भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं । 


[ ३ | 

qe? जहाँ ऐश्वयंका प्रतीक है; वहाँ 'क्रतु? पात्रताका प्रतीक 
है। प्रसन्नता प्राप्त होनेपर भी प्राप्ति यथापात्र ही होती है | 
ऐसा होता है कि कमी-कमी प्रार्थित वस्तु सद्यः [ तुरंत ] 
ही मिल जाती है, कभी-कभी प्रार्थित पदार्थ बहुत शीघ्र 
प्राप्त हो जाता है | कमीकमी प्रार्थित कामनाकी पूर्तिमे 
बरसों लग जाते हे | कभी-कभी प्रार्थित- अभिलाषा जीवन- 
के अन्तिम gh पूरी होती है | कभी प्राथी अपनी अपूर्व 
प्राथनाओं ओर कामनाओंको साथ लिये संसारसे चल बसता 
है । इस सबमें कारणभूत रहस्य पात्रता ही है । 

एक क्षत्राणीके डेढ़ वर्षके शिशुने दीवारपर उगी 
तलवारकी ओर संकेत करके अपनी तोतळी Qj अपनी 
मातासे कहा, 'माँ टलवार दे? । माने एक Raja: उसका 
ध्यान बटा दिया, पर उसे तलवार नहीं दी । वह प्रतिदिन 
प्वार मागता, परंतु उसे तलवार न मिली | युवा होनेपर 
eg तलवार दे दी | तलवार मिलनेके इस विल्म्बमें 
गक अपात्रता ही कारण थी | पात्रताके सम्पादनमें 
समयेकी अपेक्षा होती ही है | 


| जिस वस्तुका प्रार्थी 
| 9 - पात्र है, उस वस्तुकी T ° 
। | - स्वीकृत हो जाती है वस्तुका प्राथना सद्यः 










ही, रहे होते हैं | यदि आपकी कोई 
. ताका सम्पादन करके आपकी प्रार्थनाको सफल करेंगे । 


Lv] 


x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम ॐ 








: आपके जीवनमें सात्त्विकता एवं पवित्रताका सम्पादन नह; 


कदापि नहीं | किसीके प्रति अपने मनको कु करके की i | | 
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समस्याका निश्चित m 


सुलझाव है, प्रत्येक कठिनाईका सरल उपाव हे जो. "n 
भँवरका निश्चित तरण R | >> 
यदि आप भक्तिमे सफल नहीं हो रहे है तो | 
मॉसे प्राथना कीजिये । यदि आपकी ध्यान खा R | 
| 

d 


नहीं हो रही है तो उस परम NI E I 
ह 
पा रहा है तो प्रभुसे प्रार्थना कीजिये | यदि आपका Sm | 
व्यवसाय नहीं चल पा रहा है तो भगवानसे प्रार्थना s 
यदि आप राष्ट्रोदय ओर विश्वोद्ारमें सफल नहीं हो पा à 
तो उस परमोदार परमोद्धारक देवसे प्रार्थना कीजिये। 
p] 
बसु और क्रतु, Gad और क्षमता, सिद्धि और uw 
का परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध हे । क्रतुसे वसुकी प्राति के 
हे क्षमतासे ऐश्वयंका सम्पादन होता हे । साधनासे साधा 
सिद्धि उपलब्ध होती है । प्रार्थनासे क्रतुकी, क्षमताओं 
साधनाकी तथा पात्रताकी सम्पादना होती हे । वेदात 
स्थान-स्थानपर कहा है--'क्रठ वसुका मूल है, 9H 
ऐश्वंका मूळ है; साधना साध्यकी सिद्धिका मूल है । इसीमि 
वेदिक प्रार्थना एँ क्रतुमयी प्रार्थनाएँ. हैं । प्रार्थना एक भोर 
क्रतुकी स्थापना करती है और दूसरी ओर quur आकर 
करती है p प्राथना एक ओर क्षमताका सम्पादन करीर 
ओर दूसरी ओर ऐश्व्यैका आकरण करती है । प्रार्थना ए 
ओर साधनाका संततन करती है और दूसरी ओर eel 
RIEA आधार निर्माण करती है । 


| [ ६] 
मन्त्रपठित (सुन्न? शब्द प्रार्थनाका एक ओर गूई 
रहस्य छिपा हुआ है । सुम्न-सु+म्न-सु+मन) gu 
मनस्कता सुञ्नके दो प्रसिद्ध अर्थ हैं--सु-मनता [ मनी * 
होना ] और सुप्रसन्नता सहज स्वाभाविक प्रसन्नताकी | 
3मनतासे ही होती है | सु-मनमें ही सुप्रसन्नताका 
है । फूलको सुमन इसीलिये कहते हैं कि उसका मर्ग $t 
सुगन्थिसे सदा सु रहता है ओर परिणामखरूप p 
अदा सुप्रसन्न | खिला ] रहता है | 


प्रार्थना सदैव सु-मनसे की जानी चाहिये; कुंती | 








y 
M 
» fe, 
i 
5 


प्राथना इशसाधिका नहीं, अनिष्टकारिका होती है | आफ i 


9 


À 


và 
$ वेद्कि भक्तिका खरूष s 





Ew 


र्नाम ख और परके लिये सुमनस्कता अथवा सु-भावना 


होनी चाहिये । 

gx की गयी प्राथना निश्चय ही प्रभुकी प्रसन्नता 
र्त कराती है । बाळक जब सुमनताके साथ माता-पितासे 
कई वस्तु माँगता है तो बाळक और माता-पिता दोनोंको 
प्रसन्नता होती है । 

[ ७ | 

भगवानसे कुछ भी माँगनेकी अपेक्षा क्या न माँगना 
बेहतर नहीं है ! नहीं; कदापि नहीं। जो भगवानसे नहीं 
गते, वे भगवानके अहंकारी भक्त हैं वे नहीं जानते कि 
भगवानसे अयाचित ओर अदत्त ऐश्वय या सिद्धिमे वह 
आनन्द नहीं होता जो प्रभुसे याचित और प्रदत्त ऐश्वय 
अथवा सिद्धिमें होता है। अतः हर वस्तु प्रभुसे माँगिये | 





८७ 
ज ————— 
ओर aen हीं मागते तो umb भगवानको ही 
मागिये | माँगनेका ही प्ररूप है-प्रार्थना । 

अपने लिये कुछ प्रा करनेको शेष नहीं है तो अन्य 
प्राणियोंके लिये प्रार्थना कीजिये, विश्व-कल्याणके ल्यि प्रार्थना 
कीजिये | पर प्रार्थना अवश्य कीजिये | प्रार्थना क्या है १ 
वसु पिता और शतक्रत मातासे भावनाद्वारा मुख-समुख 
बात करना । भावना भावकी सम्पादिका है । भावनाके 
अभावसे भावका भी अभाव हो जाता है । भावनाके भावसे 
अभावको भावमें परिणति हो जाती है । आत्म-भावनासे 
भगवानके मुख-समुख होकर वाते करतेकरते एक दिन 
वह स्तेज [ स्टेज ] आयेगा कि आप जब भी भगवानसे 
बातें करेगे, तब ही भगवान्‌ प्रत्यक्ष आपके सम्मुख होंगे | 
फिर वह तेज आयेगा जब आप प्रिय RIA तरह वसु 
पिता और शतक्रतु मातासे वक्ष-सवक्ष हुए बातें किया करेंगे । 





बैदिक भक्तिका स्वरूप 


( स० We. dez श्रीपाद दामोदर सातवळेकर महोदय ) 


Sem ( ऋक) sp साम ) में ज्ञान, कर्म और 
उपासना--इन तीन मार्गोंका निदंश है । इन्हींको भक्तिवादके 
शब्दोमिं हम स्तुति, प्राथना और उपासना भी कह सकते हैं। 
शान हमें लक्ष्यका बोध कराता है, कर्म लक्ष्यतक हमें 
पहुँचाता है और उपासनाके द्वारा हम उस लक्ष्यके पास 
बेठनेमें समर्थ होते हैं । इस प्रकार ऋग्वेद, npa और 
सामवेदके द्वारा हमें ज्ञान, कर्म, उपासना या स्तुति 
मायना ओर उपासना इन तीनोंका सर्वाङ्गपूणे शान 
षेदिक ऋषियोंने दिया है । 

भक्तिमे इन तीनोंका समन्वय होता है । इन तीनोंका 
समन्वय ही वेदिक भक्तिका आदर्श है | इसी आदर्शको 

रखकर यहाँ वेदिक भक्तिके स्वरूपका विवेचन किया 
जाता है । | 

भन्‌ सेवायास इस धातुसे “भक्तिः शब्द सिद्ध हुआ है | 

अथ है अपने अड्धेयके गुणोंका अनुभव करना और 


उ छाम लेकर अपने श्द्धेय-जेसा बनना । शीतसे 


| | करता है 


| : प्राह्मणमे 
x 
` 
è 





AIA अभिका सेवन करके उससे उष्णता प्रास 


। इसी प्रकार परमात्माकी भक्तिका अर्थ है उसके 


आया है-.यहेवा अकुवस्तत्करवाणि! अर्थात्‌ 


अंदर धारण करके तद्वत्‌ बनना | शतपथ . 


“देवोने जो कुछ किया है, उसीको मैं भी करू |? भक्तको 
अपने पूज्यमें पूर्ण विश्वास होता है; क्योंकि भक्तिभावना 
Suh अस्तित्वपर ही आश्रित है । भक्तका वही प्राण; 
जीवन एबं आधार है । साधारण मनुष्य परमात्माको भूल 
सकता है, पर मक्त उसको कभी भी नहाँ भूल सकता । 
वह भगवानको अपने चारों ओर व्याप्त हुआ देखता है । 
भगवान्‌ ही उसका माता-पिता है; वह बड़े प्रेमसे गाता है 


त्व हि नः पिता चसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । 
अधा ते सुस्नमीसहे ॥ (अथवे० Ro । १०८ | २ ) 


“हे शतक्रतो इन्द्र ! तू ही हमारा पिता और हमारी 
माता है | इसलिये हम तुझसे सुखकी याचना करते हैं p 
परमात्मा भी अपने भक्तोंकी हर तरहसे सहायता करता है । 
पुराणाकी गाथाएँ मनुष्योको परमात्म-भक्तिकी ओर प्रेरित 
करती हैं । 

अनीश्वरवादी नास्तिकोंके अनुसार ईश्वर नामका कोई 
तत्त्व नहीं है । पर उनपर कभी-कभी आनेवाली घोर आपत्तियां 
उन्हें भी ईश्वरास्तित्वका भान करा देती दै । ऐसे लोगोंके 
विघ्रयमें वेद कहता है-- 

d स्सा णृच्छन्ति कुह सेति घोरसुतेमाहुनेंषो$- 
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च प्रकारकी वाणियोंसे तेरे नामका संकीर्तन करते हैं poc 





e 


८८ 


eue । सो अय; पुष्टीर्विज इवामिनाति श्रदस्मै 
धत्त स जनास इन्द्रः ॥ ( ऋ० २।१२। ५) 
जो यह पूछते हैं कि वह कहाँ है! और कुछ न दीखने- 


पर कहते हैं कि वह है ही नहीं, उनके सामने यह इन्द्र 


भयंकर रूप धरकर आता है और उन नास्तिकोंकी सारी 
सम्पत्तिका हरण कर लेता है । अतः हे मनुष्यो | इस इन्द्रे 
श्रद्धा खखो |? 

वही एक परमात्मा पूजाके योग्य है । अन्योंकी पूजा 
करना व्यर्थ है। 'हे भक्तो ! प्रत्येक यज्ञ-्कममें मिलकर 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाले परमेश्वरकी स्तुति करो । बार-बार 
उसीके गुण गाओ, उसीके नामका जप करो । प्रभुके अतिरिक्त 
अन्य किसीकी स्तुति मत करो; क्योंकि अन्यकी स्तुति विनाश- 


कारी है ।? (ऋ०८।१।१) 
वह प्रभु आनन्द्से ओतप्रोत है ओर अपने भक्तको 
मृत्युके पाशोसे छुड़ानेवाला है । 


अकामो घोरो अगतः स्वयम्भूः रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः । 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय सृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ 
(agio १० । ८ । vv) 


*qg प्रभु wg, धीर, अमृत, खयंकी शाक्तिसे 
सत्तावाला; हर तरहके रससे qu तथा सर्वाङ्गपूण है । उस 
अजर ओर सदा युवा रहनेवाली आत्माको जानकर मनुष्य 
मृत्युसे भी नहीं डरता ।? 

वह हर प्रकारसे 'झुचित्रततमः, शुचिर्विप्रः और 
चिः कचि’ है | उसे देश-कालकी सीमाएँ नहीं बाँध 
सकती । वह निस्सीम है, अनन्त है और समी सीमाओंसे 
परे है | पुरुषयूक्तमें मी उसकी अनन्तताका विस्तृत वर्णन है। 


` बह प्रभु एक है, पर अनन्त नामोंसे पुकारा जाता है | 
कोई भी मनुष्य किसी भी वाणीमें उसकी स्तुति करे; वह 
स्तुति उसी एक मगवानकी होती है-- 
नामानि ते शतक्रतो विश्‍्वाभिर्गीसिरीसहे 
भिमातिषाह्ये ॥ (To ३। ३७ | ३) 


_ “हे सेकड़ों तरहके सत्कर्म करनेवाले इन्द्र | हम सभी 


| इन्द्रा- 







è A र 
# जयति जगन्महुळ हरनॉम + 


चक्करके घूमनेके साथ ही 
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इस प्रणवरूपी धनुषपर अपनी आत्मारूपी बाणको इन | 


भक्त अपने लक्ष्य अर्थात्‌ मोक्षपर संधान करता है। 


अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो 
( सुण्डक० २ | Y) | | 
माण्डुक्यमें भी 'ओश्म्‌ इत्येतदक्षरमिदं qi nas \ 
व्याख्यानम्‌? कहकर ओरेम्‌ नामकी सारगर्मित व्याख्या इ, 
bz प्रश्नोपनिषद में s 
है । À भी कहा है कि भक्त इसी ओरेम नाझ द 
अवलम्बन लेकर उस परत्रह्मको प्राप्त करता है | 


भवेत्‌ | | 


प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म TERAN 


इस प्रकार ग्रणव-नामजपके द्वारा मोक्षप्राप्तिका उप 
वेदिक साहिंत्यमें बताया गया है | पर यह नाम किस प्रकर 
हो १ इसका उत्तर देते हुए निरुक्तकार यास्काचाय कहते हैं- 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूद्धीत्य वेद न विजानाति योऽ्॑म। 
ASAT इत्सकलं भद्रमइनुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा। 
(१।६।१८।२] 
“जो वेदको पढ़कर भी उसका अर्थ नहीं जानता, क्‌ 
उसी प्रकार है, जिस प्रकार एक इमारतके बोझको MEOS 
खम्भा । पर्‌ जो अर्थको जानता दै, वह सब तरहके कल्या 
को प्राप्त कर ज्ञानसे अपने पापोंको धोकर स्वर्ग जाता है। 


इस वचनने यह बताया है कि भगवन्नाम-संकीतेन गै 
जञानपूवंक करना चाहिये । भगवानके गुणोंके fe 
साथ उसका नामजप करना चाहिये | प्रथम भगवानके गर 
का श्रवण; फिर ज्ञानपूवृंक मनन, उसके बाद 
उस नामपर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये, तब 
उसे भगवानके महत्त्वका, उसके अनन्तत्व और स्वभे 
साक्षात्कार होता है । इसी रीतिसे जीवन भी सुधर सकता | 


.. इसनाम-संकीतनके विषयमें छोगोंमें किंतनी आत्त qq 
फेडी हुई है, इसका उदाहरण मुझे तिब्बतमें देखनेकी fist 
WHO फिर भी लोग राम; कृष्ण, विद्ठळ qi 
नामोसे अपनी जीभ तो पवित्र कर लेते दै! * 
तिब्बतियोंके नाम-संकीर्तनमें तो जीभका भी कामं 
वहाँ मैने देखा कि लोग हाथमें चक्र लेकर घुमा रहे है| f 
देखकर मुझे आश्रय हुआ और पूछनेपर पता चला 

इन चक्नॉर्मे कागजके टुकड़ोंपर ओं मणिपजे हुं! वर p 
लिखकर सेकड़ोंकी संख्यामें a होते हैं । A " 
वे समझते हैं कि ` | 


n 
4 
Y 







b 
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X बेदका चरम रक्ष्य--वंद्क स्तुतिप्राथेना-उपासना और उनका खरूप & - 


fe 
१०० बार या २०० बार अथवा जितने कागज उम चक्रमे 
वसे होते हैं उतनी बार उन्होंने इस मन्त्रका जाप कर रिया 
है| वहीं एक स्थानपर मैंने एक बहुत बड़ा चक्र देखा; 
उसमें एक लाख HANS कागज रक्खे हुए थे, उसे साधक 
तरसे चलाते थे। हर साधक उस चक्रको पहले उल्टा चलाता 
था, वह इसलिये कि उससे पहलेके साधकके द्वारा किया गया 
मन्त्रजाप उसमेंसे निकल जाये | इस प्रकार उसे उल्टा चला- 
कर उसे जितना जाप करना होता, उतने सीघे चक्कर वह 


८९ 








साधक उस चक्रकों खिला देता | इस प्रकारका नामजप 
मैने तिब्बतियोंका देखा । पर यह निश्चित है कि इस प्रकार- 
के नाम-जपसे साधकका या उस राष्ट्रका कुछ मी लाभ 
होनेवाला नहीं है । वेदिक नामजपका तो स्वरूप ही यह है कि 
हम . परमात्माके गुणोको धारण करें | वह प्रभु शक्तिमान, 
दयाळ; निःस्पृह और न्यायकारी है तो हृ भी उसी प्रकार 
बनें । यही है वेदिक नाम-जपका खरूप और यही है 
वदिक भक्तिका स्वरूप | 





वेदका चरम लक्ष्य--वेदिक स्तुति-प्राथना-उपासना और उनका स्वरूप 
( लेखक---श्रीयुधिष्टिरजी मीमांसक ) " “ 


यद्यपि चिरकालसे लोकर्मे यह प्रसिद्धि है कि वैदिक 
संहिताओमे केवल याज्ञिक कमकाण्डका ही वर्णन है, अध्यात्म- 
विषय केवल उपनिषदोंमें ही प्रतिपादित किया गया है । 
वस्तुतः प्राचीन सिद्धान्तानुसार यह. विचार सवेथा मिथ्या है । 
प्राचीन मतानुसार वेदिक संहिताओंका कर्मकाण्डमें विनियोग 
होनेपर भी वह उनका मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं है। उनका 
मुख्य प्रतिपाद्य विषय तो अध्यात्म ही है | वेदिक मन्त्रोंका 
कमकाण्डमें विनियोगमात्र किया गया है और कई स्थानोंपर 
तो वह विनियोग इतना अस्वाभाविक है कि साधारण संस्कृतश 
भी जान सकता है कि वह मन्त्रोके साथ बलात्‌ जोड़ा गया 
है, मन्वार्थका उसके साथ दूरका भी सम्बन्ध नहीं । इसके 
लिये हम यहाँ तीन उदाहरण उपस्थित करते हैं--- 
उद्‌बुध्यस्वाग्रे-मन्त्र बुधग्रहकी पूजामें विनियुक्त किया 
गया है | 

शक्ोदेवी-मन्त्र दानेश्वरग्रहकी पूजामे विनियुक्त है ।. 

दधिक्रान्णो अकारिषम्‌-भन्त्र दधिमक्षणमे विनियुक्त है । 


. पथम मन्त्रमे 'बुध्यस्व? क्रिया पद है । उसके एक देश 
zwi Jah नामके साथ साइस्य होनेसे वह बुधकी 
SI विनियुक्त किया गया है | “शन्नो देवी? मन्त्रका संधिजरूप 
THU शनिअहके एक देशके साथ साहश्य है और 


१. तसिश्च वेदे दो काण्डी--कमंकाण्डो ब्रह्मकाण्डश्व । | 


| हिता SER] it य॒न्थो ब्रह्मकाण्डः, 
` नयोगन्थयो: 
PIS उपक्रमणिका ) 


तद्व्यतिरिक्तं शतपथब्राह्मणं 
क्मेकाण्डत्वम5 । ( काण्वसंहिता 


Wo qo प्रा To 


“दधिक्राव्णो अकारिपम!के दधिभागका दही-वाचक दधिके 
साथ साहश्यमात्र है | इन मन्त्रांका वस्तुतः बुध, शनि ग्रह ओर 
दधि ( दही ) के साथ दूरका भी सम्बन्ध नहीं है । 


इसके विपरीत मन्त्रोमें अध्यात्मविंषयकी प्रतीति स्पष्ट 
ओर युक्तिसंगत प्रतीत होती है । हाँ; यह प्रतीति प्रायः 
उन्हींको होती है, जो सात्त्विक और सन्मात्रनिबद्धबुद्धि योगी- 
जन हों | स्कन्द्स्वामीने 'निरुक्त टीका ७ | ५ में इस विषयपर C 
बहुत ही सुन्दर प्रकाश डाला है | वह लिखता दै 


तत्र अध्यात्मचिद्स्तावत्‌ सन्मात्रनिबद्धबुद्धयः शिथिली 
भूतकमंग्रहमनन्थयो भिन्नविषयभवसंक्रमस्थानवेराग्याभ्यासव- 
शात्‌ समासादितस्थिसमाधयो निरस्तबाह्मविषयेषणा निरु- 


अन्यं न पझ्यन्ति न शण्वन्ति | 

अर्थात्‌-जो अध्यात्मवित्‌ हैं, जिनकी hes सन्‌ मात्र 
( परमसत्ता ब्रह्म ) मै निबद्ध हैं; जिनके कर्मोकी ग्रह-मन्थिया 
शिथिलीभूत हो चुकी हैं) जिन्होंने विभिन्न विषयरूपी संसार- 
सागरम वैराग्य ओर अम्यासके द्वारा स्थिर समाधि प्राप्त कर 
ली है; जिनकी बाह्य विंषयोंकी एणा समाप्त हो चुकी है) 
अन्तःकरणकी बृत्तियाँ निरुद्ध हो गयी हैं । निष्कम प्रदीपे 
समान; जो क्षेत्रज्ञ ( ब्रह्म )के ज्ञानमें ही मनन करनेवाले है 
वे [ परमात्मासे ] अन्यको न देखते हैं, न सुनते हैं 
[ ऐसे महानुभावोंको ही वेदोमें अध्यात्मज्ञानकी प्रतीति होती 
है, अन्यको नहीं ] ।, हे 

इतना ही नहीं; वेदोमे अभि आदिके विप्र, कवि; हिजन्सा; 
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विपश्चित्‌, प्रमति आदि विशेषण बहुत उपलब्ध होते हैं | ये 
विशेषण अभिधा ( मुख्य ) वृत्तिसे चेतन ज्ञानवान्‌ पदार्थमे 








ही घट सकते हैं, भौतिक जड. अग्निमें नहीं | शास्त्रकारोका 


द्वन्त है कि जहाँ मुख्याथंकी बाधा हो वहाँ लक्षणार्थकी 
कल्पना की जाती है, अन्यथा नहीं | अतः यदि कथंचित्‌ 
पहले यह निश्चित हो जाय कि मन्त्रोमें श्रुत; अभि आदि 
भोतिक जड पदार्थोंके ही.वाचक हैं; किसी चेतन पदार्थके 
नही, तब तों कवि आदि शब्दोमें लक्षणाथकी कल्पना 
स्वीकार की जा सकती है | वेदका मुख्यार्थ क्या है ! इसमें 
. वेद्‌ स्वयं स्वतःप्रमाण है । इस दृष्टिसे कवि, विपश्चित्‌ आदि 


— — 
आ... ^ = 
, 
- 


पदोंके सांनिध्यसे अग्निपद उन-उन मन्त्रोमें चेतन ब्रह्म वा. 


|. आत्माका ही वाचक है | आचार्य शंकरने भी अग्नि आदि 

| पदको ब्रह्मका वाचक माना है । उन्होंने वेदान्तसूत्र ( १ | 

| २ | २८ )के भाष्यमें लिखा है 

E अझिशन्दोऽपि अग्रणीत्वादियोगाश्रयेण परमात्मविषय 
 _ एव भविष्यति। : 

अर्थात्‌ अग्नि शब्द भी “आगे ले जानेवाला? आदि 

द्वारा परमात्मविषयक ही होगा | 

; E वचनसे यह भी स्पष्ट है कि यास्कके 

` “अग्रणीभवति? ( निरुक्त ७ | ४) आदि निर्वचन अध्यात्म- 
प्रक्रियामे भी अनुगत हैं | i 


बेद स्वयं इस तत्त्वको निम्न ऋचामें अत्यन्त emen 
o इन्द्र सित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य: स सुपर्णा गरुत्मान्‌ | 
. पक सद्विमा बहुधा चदन्त्यरिनि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
| | (Xo ? १६४ | ४६ ) 
da ET [ Dd को ही मेघावीजन इन्द्र, मित्र, 
(0२7८38 IA ) दिव्य 
3 ^ i ? STD गरुत्मान्‌ यम और मातरिश्व 
इस प्रकार वेदकी अन्तःसाक्षिताके पश्चात्‌ 
` बाडमयसे EUN 
= कोतपय एसे वचन उद्धत करते हैं जिनसे त 


योगार्थके 
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अर्थात्‌ सब वेद जिस पदका अभ्यास 3 : 

कथन ) करते हैं; सारे तपस्वी लोग जिसका कफ । 

हैं; जिसकी चाइना करते हुए ब्रह्मचर्यका पालन कतई | 

पदको तुझे संग्रहसे बताता हूँ | वह ओम्‌? है। ^ 

२-उप्युक्त कठश्रुतिके अनुसार योगिराज भी 

भी कहा है-- E 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 

विशन्ति यद्यतयो 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति 
तत्ते पद 


वीतरागाः | Í 


संग्रहेण 


करते हैं, वीतराग यति लोग जिसमें प्रविष्ट होते हैं (fud 
प्रात करते हैं ) जिसकी चांहना करते हुए ब्रह्मच 
आचरण करते हैं, उस पदको संक्षेपसे तुम्हारे लिये कहता हूँ 
३-आगे पुनः श्रीकृष्णने. कहा है-- | 
Aga संवेरहमेच वेद्यः । ( १५ । १५) 


प्रवक्ष्ये ॥ 
| ( गीता ८ ११) 
अर्थात्‌ जिस अक्षर अविनाशी ब्रह्मका वेदविद्‌ कफ 
अर्थात्‌ सव वेदोसे में ( ब्रह्म ) ही जानने योग्य हूँ। 
४-महर्षि वेदव्यास अपने पुत्र झुकको अध्यान 
उपदेश करके अन्तमें उपसंहार करते हुए कहते हैं-- 
द्शेदसूक्सहस्राणि निमंथ्यासृतमःुतम्‌ । 
नवनीतं यथा o weno काष्टादञ्चिर्ययेच च। 
तथेव विदुषां ज्ञानं पुत्रहेतोः सञुद्ष्ठतम्‌॥ 
( महा० शान्ति० २४६ । १४-१५) 
अर्थात्‌ दश सहस ऋचाओंका मथन करके मेने क 
अद्भुत अमृत ( निकाला है )। मक्खन जेसे दहीसे ओर आ 
जेसे काइसे मन्थन करके निकाली जाती है उसी प्रकार विद्वती 
ब्रह्मविदोंका ज्ञान पुत्रके लिये ( १० सहस्र ऋचाओंका मधन 
करके ) निकाला है | | 
५-आचाय कात्यायनने ऋग्वेदके देवता (RN ! 
विषय-) का निर्देश करनेवाले ‹ सर्वोनुक्रमणी ग्रन्थःके aret 
लिखा हे-- 
' समस्तानां प्रजापति; l ओङ्कारः सवंदेवत्यः quas 
ब्राह्मो वा देव आध्यात्मिक: | 
अर्थात्‌ समस्त ऋचाओंका प्रजापति देवता (esie 
विषय ) है । ओङ्कार सबदेवतावाळा हैं । परमेष्ठी वा ब्रह्मरूप sj 
अध्यात्मविपथक है | | 





UU — 
६-यास्क मुनिने भी निरुक्त ७ | ४ में लिखा है-- 
` महाभाग्य़ादेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते | 

अर्थात-अत्यन्त ऐश्वर्यशाली विविध शक्तिसम्पन्न होनेसे 
एक ही आत्मा बहुत प्रकारसे ( विभिन्न गुणोंके द्वारा ) स्तुति 
किया जाता हैं । 

यदि उपयुक्त उद्धरणोंपर गम्भीरतासे विचार किया जाय; 
तो शत (होगा कि कठश्रुतिका 'सर्च वेदा यस्पदमासनन्ति? 
se तभी उपपन्न होगा जब कि सम्पूर्ण वेद उसी एक पद 
(ओम! का आमनन=अभ्यास=्वार-वार कथन=उपदेश करते 
हों। यदि वेद ओमःनत्रह्मनअध्यात्मका प्रतिपादन नहीं करते; 


^" F2 e 


केवल यशौके ही प्रतिपादक Eb तो कठश्रुतिका लेख प्रमाद- 


बचन होगा । गीताके दोनों बचनोंमें कठभ्रुतिकी ही प्रतिध्वनि 
* है। अतः गीताका भी यही मत है कि वेद अध्यात्मके 
प्रतिपादक हैं | चतुर्थ प्रमाणमें स्पष्ट कहा है कि ऋग्वेदकी 
दस सहल ऋचाओंका मथन करके उक्त अध्यात्म-ज्ञानरस 
मक्खन निकाला है । व्यासजीने यहाँ दहीसे नवनीत 
और काष्ठसे अभिके निकालनेके दो दृष्टान्त बड़े ही सुन्दर 
दिये हैं | इनसे उक्त विषय अति स्पष्ट हो जाता है । तात्पर्य 
यह कि जेसे दहीके प्रत्येक अंशर्में विद्यमान नवनीतका अंश 
ही मन्थनद्वारा एथक्‌ किया जाता है अथवा प्रकट किया 
जाता है; उसी प्रकार ऋग्वेदकी सभी ऋचाओंमें अध्यात्म. 
शनके अंश विद्यमान हैं, उन्हंको मन्थनद्वारा प्रकाशमें 
लाया गया | IW प्रमाणमें कात्यायनने स्पष्ट कह 
दिया कि समस्त ऋचाओंका प्रजापति ओंकार ही देवता-- 
प्रतिपाद्य विषय है । छठे प्रमाणगें यास्कका वचन भी यही 
शानत करता है कि वेदर्मे एक ही महान्‌ देवकी विभूतियों-- 
र्का भिन्न-भिन्न रूपसे गान किया गया है । 

इतना ही नहीं, ऋग्वेदका एक मन्त्र तो कहता है-- 
” यजञन्ञ वेद किसरचा करिष्यति । ( १ । १६४ । ३९) 


) T जो अक्षर अविनाशी परब्रह्मको नहीं जानता वह 
EL क्या करेगा ! वेदाध्ययनका क्‍या फल पायेगा १ 
उसका वेद्‌ पढ़ना व्यर्थ ही है । | 


| "DT. अधिक सहीकरण in 
मने मिलता है... क ण उपनिषद्के निम्न 


इद चेदवेदीदथ सत्यमस्ति नो चेदिहावेदीन्महती चिनष्टिः। 
d s पदि इसी जन्ममें ईश्वरको जान छिया तब तो 
` महान्‌ विनाश है ( जीवनका ) | 
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९१ 


इस प्रकार कतिपय आचार्योके ऊपर उद्धृत वचनोंसे 
स्पष्ट दै कि वेदका मुख्य प्रतिपाद्य विषय अध्यात्म ही है । 
इतना ही नहीं, इस युगके महान्‌ वेदाभ्यादी और योगी 
स्वामी दयानन्द सरस्वती और अरविन्द धोषकी भी यही 
मान्यता है कि वेदका मुख्य प्रतिपाद्य विषय अध्यात्म ह्वी है। 
इन दाना अध्यात्मज्ञानकी विभूतियोने इस बातका प्रतिपादन 
अपने ग्रन्थाँमें पर्यात् विस्तार तथा युक्तिप्रमाण-पुरस्सर्‌ किया 
है । अध्यात्मञ्ञानके प्रेमियोंको - खामी दयानन्द सरस्वतीकी 
ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका और श्रीअरविन्द-घोषक्ा वेद-रहस्य 
अवश्य देखना चाहिये | g 
श्वर पिके An 
इश्वर प्राप्तिके वैदिक उपाय 
वेद इश्वर-प्रातिका प्रधान |उपाय, आत्मज्ञान बताता RI 
पुरुषसूक्तका एक प्रसिद्ध मन्त्र है | 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव चिदित्वाऽतिसृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
(ago ३१ । १८) 
अर्थोत्‌--मे उस महान्‌ आदित्यके समान प्रकाशमान, 
अविद्या आदि तमोंसे परे वर्तमान: पुरुषको जानता हूं | 
उसीको जानकर मनुष्य मृत्युका उलङ्घन करता है ( अमृत 
` 
हो जाता है ) ओर कोई मार्ग [ भवसागरसे ] छूटनेका 
नहीं है । | 
किंतु उस पुरुष वा आत्मा वा परमात्माक्रा ज्ञान भी . 
तो सरल नहीं है। गीताके शब्दोमें-- 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गातिम्‌॥ 
| (६॥ ४५ ) 
अर्थातू--अनेक IAA प्रयत्न करते-करते मनुष्य 
सिद्धिको प्राप्त करता है । 
महर्षियोने ईश्वर-प्राप्तिका सांधन योगाभ्यास बताया है । 
महि पतञ्जलिने योगद्शेनमें उसी योगकी विस्तृत व्याख्या 
की है । योगका लक्षण निम्न प्रकार है-- 


(aza १ । २) 
अर्थात्‌ चित्तकी वृत्तियोंका) जो वाह्य विषयोमे भटक 
रही हैं, निरोध हो जाना | और निरोध होनेपर-- 
तदा द्रष्टुः खरूपेऽवस्थानस्‌। (RR १। ३) 
सबके द्रश प्रभुके स्वरूपमे स्थित हो जाना ही योग हे । 
इसीके दो मेद हैं--सम्प्रशात समाधि और असम्प्रज्ञात समाधि | 


योराश्चिततवृत्तिनिरोधः । 
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२०-०० TNS 
Hd वित्तवृत्तिनिरोधके उपाय 

75 परंतु यह चञ्जल प्रमाथी मन निरुद्ध केसे Eb इसका 
' उपाय पतक्ललिने बताया है- 
अभ्यासवेरास्याभ्यां तन्निरोधः । (योगदर्शन १ । १२) 
अर्थात्‌ अभ्यास और वेराग्यके द्वारा ही मनका निरोध 


सम्भव है । यही उपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी गीतामें ` 


दिया है-- ` 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च TA ॥ 
| (& । ३५) 
इन दो उपायोंमें अभ्यास क्या हे; वेराग्य क्या है ! इसका 
विचार करना चाहिये । 
| बेराग्य नाम है सांसारिक विप्रयोंसे वितृष्ण होना, उनकी 
| इच्छासे रहित होना | यह विष्रयोंसे वितृष्णा sep ज्ञानसे 
, ही सम्भव है । सम्यग ज्ञान होना अत्यन्त दुष्कर है और 
| आजकलके समयमें जब कि संसारमें सर्वत्र अज्ञानवर्धक, 
| भोगेच्छावधक सामग्री वा दृश्योंकी ही भरमार हैं | इसलिये. 
आजकळके समयमें ईश्वरकी प्राप्ति या dun मुक्ति केसे 
हो; इसका विचार करना अत्यावश्यक है | 


हमारे विचारमे इसका एकमात्र उपाय अभ्यास एक- 
तत्तवचिन्तन है | वह एकतत्त्वका चिन्तन केसे किया 


जाय ओर किसका किया जाय, इसका उत्तर भगवान्‌ 
quss देते. हैं-+- 


तस्य वाचकः प्रणवः | तञ्जपस्तदर्थभावनस्‌। 

| ( योगदशंन १ । २७-२८ ) 
4 अर्थात्‌ परम प्रभुका वाचक सर्वश्रेष्ठ नाम है-प्रणव 
i अर्थात्‌ N अथकी 

| अथात्‌ "ओम्‌? | उसका जप और उसके भावना 
करनी चाहिये । SES 


'इसीको संतछोग भगवन्नामस्मरणके रूपमें बताते 


हैं। इस सरणमें जप और अन्गी 
अन्तभाव हो जाता हे । ET own 


Es नाम-सरणकी दूसरी प्रक्रिया 
(ER xA EUM एक प्रक्रियाका उल्लेख 
INE IL । उसकी दूसरी प्रत्रयाहै 


5 स्तुतिआथना-उपासना 
७ का लक्षण है--किसी भी पदार्थम विद्यमान गुणांका 
Eon. यथोचित रुपें वर्णन करना | इस दृष्टिसे जब हम कहते हैं 
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कि “देवदत्त बहुत ÀS व्यक्ति है, सदाचारी है, इ. 
है? तब हमारा अभिप्राय केवळ इतना ही नहीं Pu i 
हम जिससे देवद्त्तकी स्तुति करते हँ qu zx | 
जान जाय | अपितु हमारी इच्छा होती है कि वह नो 
जिसके प्रति इम देवदत्तके गुणोका वर्णन करते हैं, वह रह 
समीप जाय; उससे भेंट करे, उसका संग करे और x 
लाभ उठाये । जब हम भगवान्‌ रामके म्यांदा-पुरुषोत्ताक् | 
गुणोंका बखान करते हैं तो हमारी इच्छा होती है हि रंश , ) 
उनके आदर्शॉपर चले | | 


इसलिये स्तुति तव तक निरर्थक ही रहती है जवल 


i 


| 


'उसके अनन्तरकी क्रिया प्राथना वा उपासना pag, 


अंतः स्वुतिका अन्त होता है मार्थनामें अथवा sumi 

प्राथना नाम हे--स्तुत्यके गुणांका वखान करके उदो 
उन गुणोंकी प्राप्तिके लिये सामर्थ्यकी याचना करना d) 
उपासना नाम है--उस स्तुत्यके गुणोंकों अपने अंदर um 


` करके उसके समीपमें जाना । जबतक उपास्य ओर SUM 


में एकरूपता न होगी, उपासना--समीप 'ठना; sf 
जाना वा बन्धुत्व-प्रासति करना नितान्त असम्भव है; क्यों 
समानशीळच्यसनेषु मैन्नी--समान रुण-कर्मवालोमें ही ल 
होती दै । भगवान्‌ हों ज्ञानके पुझ, uere सर्व दोषविवशि 
हम हों अजञानान्धकारसे आदत, अन्रतवादी; Ud 
युक्त--तव कभी भी उपासना नहीं हो सकती | इमि 
वेदर्ग स्तुतिके साथ प्राथना वा उपासना दोनोमेंसे एक बॉ 
अवश्य सम्बद्ध रहता है | | 


अब हम कतिपय ऐसे मन्त्र उपस्थित करते है d 
मुकी स्तुतिप्राथना और उपासनाका ह्वदयह्दारी वर्णन 
जिन्हें गाकर भक्तकी आत्मा मस्तीमें झूम उठती है | 


' वेदिक स्तुति-प्रार्थना-उपासना 


(१) स्वं हि नः पिता वसो त्वं साता शतक्रतो बभूविथ। 
अधा ते सुम्नमीमहे । (ऋ० € | «citt 


“हे वसो | सबको बसानेवाले; सारे संसारको आचरि 
करनेवाले अर्थात्‌ सबसे महान्‌ तुम ही हमारे पिता हो! 
हो; रक्षक हो | हे शतक्रतो | सैकड़ों सह्या प्रकारके 
करनेवाले विविध ब्रह्माण्डके रचयिता प्रभो ! तुम ही रश | 
माता हो । तुम-जेसे सर्वतोमहान्‌ माता-पिताको पार्क j 
ही तुम्हारे उस सुखकी, उस आनन्दको कामना | 
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याचना करते हैं जो ठुम्हारेमें है । जिससे तुम आनन्द- 
खल्प हो । वही नित्यानन्द हमें भी प्रात कराओ p 
(२) स नः पितेव सूनवे अझे सूपायनो भव। 

सचस्वा नः स्वस्तये ॥ ( ऋ० १।१।९) 

cà अमे | प्रकाशमान ज्ञानस्वरूप प्रभो | आप हमारेपर 
वैसे ही कृपाळ होओ, qu ही सुखोंके प्रात करानेवाले होओ | 
जैसे पिता अपने बाळकोंके सुखकी कामना करता है और 
हमें खस्ति--नित्य रहनेवाले अखण्ड कल्याणके लिये 
समर्थ करो |? 

(३) विश्वानि देव  सवितटुंरितानि परा सुव । 

यद्भद्रं तन्न आ सुच ॥ ' (Ho ५। ८२। ५) 

“हे सम्पूर्णे संसारके प्रकाशक और उत्पन्न करनेवाले 
देव | हमारे सम्पूर्ण दुरितोंको) पापोंको--पापमयी वासनाओंको 
हमसे दूर करिये ओर जो कुछ भी संसारमें भद्र है, हमारे 
लिये कल्याणकारी दै, ऐसे उत्तम श्रेष्ठ गुणों वा पदार्थोको 
प्राप्त कराइये |? 

(४) नमः सायं नमः ग्रातनंसो राज्या नमो दिवा । 
भद्राय च शर्वाय चोभाभ्यामकरं AA:N 
(aao ११।२। १६) 

d भव | सारे संसारको उत्पन्न करनेवाले और सुखस्वरूप 
तथा सवजीबोके सभी दुःखोके नाश करनेवाले प्रभो | तुम्हारे 
दोनों wed लिये हम प्रातः-सायं दिन-रात बहुधा 
नमस्कार करते हैं। आप कृपा करके हमारे लिये सुखके 
देनेवाले और दुश्खोंको दूर करनेवाले होइये p 

(५) अरने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विशवानि देव वयुनानि 

। उयाध्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम | 

'हे मागद्शक ने ला 
no ता ! आप हमें धन; सम्पत्ति वां आत्मिक 
A A *9 मागसे--झुभमार्गसे ले चलिये । हे देव! 
`` VT कमाको जाननेवाले है; क्योंकि आप घट: 

६ | इतना ही नहीं, हे प्रमो | हमारे सम्पूण पापोंको- 
ला de दूर करिये, जिससे हम निष्पाप हो सके | 
करते हैं | * देस आपकी बहुत प्रकारसे स्तुति-प्राथना 


(६) saeua 
) "auri यद्रण्ये `यत्‌ सभायां यदिन्द्रिये। 


“हे पार्पोके दूर करनेवाले प्रभो ! हमने जो ग्राममें, जो 
सभामें, जो अपनी इन्द्रियोंके विषयर्मे अर्थात्‌ अपने और _ 
परायेके लिये जो भी पाप-बुरा कर्म) बुरा आचरण मनसा- 
वाचा-कमणा किया है; उसको हम इसी समम आपकी प्रत्यक्षतामे 
आपको सर्वद्रश जानते हुए छोड़ रहे हैं, स्वाहा यह हमारी 
प्रतिज्ञा सुआह बने-सच्ची वने | हम अपनी प्रतिज्ञाके निमानेके 
fet समथ हों। प्रभो ! हमें इस शुम प्रतिज्ञाके निमानेके लिये 
सामथ्यं दो |? BE 

इस प्रकार वेद्में प्रभुकी सवत्र विविध नामोंसे स्तुति 
करके अपने दोषोंको दूर करने और शम गुणोंकी प्रातिके 
लिये परा्थनाए मिळती हैं | उपनिप्रदूकी एक प्रार्थना सर्व- 
प्रसिद्ध है-- | 

असतो मा सदू गमय I 
तमसो मा ज्योतिर्गमय | 
सृत्योमाझ्तं गमय du 

हे प्रभो | हमें असत्से--अज्ञानसे सतूज्ज्ञानकी प्राप्त 
कराओ | शान प्रात AIR तम--अन्धकारको दूर करके 
अपनी शुभ ज्योति--प्रकाशको प्रात कराओ और मृत्युसे--- 
जन्म-मरणके चक्रसे छुड़ाकर अमृतको प्रात कराओ | 


वैदिक प्रार्थनाओंका एक वैशिष्ट्य 
वेदिक प्रार्थनाओंका एक सर्वतोमुख वेरिष्ट्य यह है कि 
उसमें प्रायः समष्टिंका निदेश है | सर्वत्र बहुवचनका प्रयोग 


` है | इससे यह स्पष्ट है कि वेदिक à समष्टिको 


व्यक्तिसे प्रधानता दी है | अर्थात्‌ अपने सुखकी वा कल्याणः 
की अपेक्षा सामूहिक कल्याणको महत्त्व दिया गया है । इसी- 
के अनुरूप हम भगवान्‌ वाल्मीकिके शब्दोंमे आज भी कामना 
करते हँ-- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सचे सन्तु निरासयाः । 

सर्वे भद्राणि प्रश्यन्तु सा कश्चिद्‌ दुःखभाग भवेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ सब सुखी हाँ, सब स्वस्थ हों, सब sem 
भागीं हों । कोई भी दुखी न रहे । 


सब मनःकामनाएं) चाहे वे लौकिकी हों चाहे पारलौकिकी 
प्रभुकी प्रार्थना; gel भक्ति; प्रभुके नामस्मरण ओर उसके 


REN वयमिदं तदच यजामहे स्वाहा ॥ यथार्थ अर्थकी भावनासे पूर्ण होती है । 
( यजु० ३ । ४४ ) ओम्‌. खं ब्रह्म | 
— Reese 
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ऋग्वेदमे 


| ऋग्वेद (शाकल-संहिता-) के प्रथम मण्डलके १६४वें 
। सूक्त ( अस्यवामीय सूक्त) तथा «am मण्डलके ९०व 
| सूक्त ( पुरुषसूक्त )) १२१वे सूक्त (हिरण्यगर्भ सूक्त ) 
ओर १२९ वें सूक्त ( नासदीय सूक्त ) में प्रधानतः चराचर- 
की मूल सत्ता वा पराशक्तिका अत्यन्त संक्षि उल्लेख है। 
अन्यत्र भी उल्लेख है; परंतु प्रसंगतः.। अस्यवामीय सूक्तके 
` २१वें मत्वर्मे कहा गया है--“जीवात्मा और परमात्मा एक 
“शरीरमें रहते हैं | एक भोक्ता है ओर दूसरा केवल RET है-- 
कुछ भी भोग नहीं करता D कुछ यही . बात भगवानने 
- भगवद्गीतामे कही दे | E, 

ईश्वरः सर्वभूतानां gish — तिष्ठति। 
इसी सूक्तके ४६ d मन्त्रका उद्घोष है---“परमात्मा Um 

हें, तो भी उन्हें अनेक कहा गया है |?" 


पुरुषसूक्तके प्रथम मन्त्रकी उक्ति हे--'परमात्मा अनन्त 
सिरों, अनन्त चक्षुओं और अनन्त. चरणोंवाले हें । वे 
ब्रह्माण्ड-गोळकके चारों ओर व्याप्त होकर ब्रह्माण्डे बाहर 
भी व्याप्त होकर अबस्थित हैं । द्वितीय मन्त्रका कथन हे--'जो 
कुछ हुआ है या जो कुछ होनेवाला है, सो सब पुरुष अर्थात्‌ 
... परमात्मा ही हैं |? तृतीय मन्त्र है--ध्यह सारा ब्रह्माण्ड उनकी 
| महिमा है वें तो खयं अपनी महिमासे भी बड़े हैं | उनका 
IN (के अंश ही यह ब्रह्माण्ड है । ( प्रायः ऐसी ही उक्ति गीता 
E ew QR) उनके तीन अविनाशी अंश तो 
| | U पञ्चम मन्त्रकी विश्वति है--५उन - 
(Wert उता हुआ और peii जो Dun 
m देवसनुष्यादिःस्प हुए | उन्होंने भूमि बनायी और 
है ` अकि शरीर बनाये । इसके अनन्तर शू, यज्ञ, qu 
छन्द) अन्न) मेघ; जाति, सूय, चन्द्र, इन्द्र, अग्नि चायु | 
: खगे, अन्तरिक्ष आंदिकी उत्पत्ति बतायी गयी है । ONU 

/ (वे मन्त्रमे उपासक महात्माका उल्लेख है। 
INGLES SM केवल 
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उनके quu मृत्यु है ।? चतुर्थ मन्त्रकी उक्ति हैन ! 
महिमासे ये समस्त हिमाच्छन्न पर्वत उत्पन्न हुए है; mi 
सृष्टि यह ससागरा धरित्री है; उनकी भुजाए ये सारी Ra | 
हैं? नवम WORD कथन है--“जो एथिवीके जनक है 
जिनकी धृति-शक्ति सत्य है, जिन्होंने आकाशको जन्म f 
और जिन्होंने आनन्दवर्द्धक तथा प्रचुर परिमाणमें जळ उक 
किया; वे हमें बचावें ।? अन्तिम दशम मन्त्रमें कहा गय 
है---“प्रजापते | तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई इन समस्त उप 
वस्तुओंको अधीन करके नहीं रख सकता ।? 

यहाँ प्रत्येक मन्त्रके प्रत्येक शब्दका निर्वचन और 
विश्लेषण करना लेखकका उद्देश्य नहीं है; केवल Ug 
आशय वा भावाथ लिखना ही लक्ष्य है | यहाँ यह भी थार 
देना चाहिये कि ये उक्तियो किसी सामान्य कवि वा ग्रन्थकार 
रचना नहीं हैं, प्रत्युत समाधि-दशामें spp ऋषियोकी he 
और सत्यपूत संविंद या अनुभूति हैं । ये त्याग-तपोमय जीम | 
यापन करनेवाले मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंके परम पावन मसते | 
गहनतम उद्गार हैं | कोई प्रज्ञा, प्रभा ओर RA | 
रचनाकार तो एक-एक मन्त्रपर ज्ञान-गर्भ ग्रन्थ RR 
सकता है । | 
ऋग्वेदके द्राम मण्डलके १२९ वें सूक्तको 'नासदीययृक्त' | 
कहा जाता है, जिसे लोकमान्य बालगंगाधर तिलकने अपे | 
धगीता-रहस्यशमें मानवजातिका सर्वश्रेष्ठ चिन्तन कहा है || 
सूक्तमे सब सात मन्त्र हैं ओर समस्त मन्त्र | 
कण्ठस्थ करने योग्य हैं | सूक्तकी उक्तियॉ. इतनी सुक! | 
इतनी: गहनतम, इतनी अद्भुत और इतनी 
हैं कि पढ़कर विस्मयाभिभूत हो जाना पड़ता है | ये समी" | 
WW ऋषिकी प्रचण्ड चेतनाके जाज्वल्यमान प्रतीक * 
वीतराग ऋषिकी गहन-गम्भीर गिरा प्रथम मन्त्रमे | 
"महाप्रळ्य दशामें असत्‌ ( सियारके सींगके समान अर्खि | 
हीन ) नहीं था । सत्‌ ( जीवात्मा आदि ) भी नहीं था | 
एथिबी भी नहीं थी और आकाश तथा आकाइामे UU | 
शतो सुबन भी नहीं थे | आवरण ( ब्रह्माण्ड) भी jM 
था ¦ कहाँ किसका स्थान था ! क्‍या उस समय दुर्गम मो 


गमीर जल था |? द्वितीय सन्त्र---“उस समय मृत्यु भी नहीं d | 


आशा सारे देव मानते हैं । उनकी छाया अमृतरूपिणी १ 
i 








aa 
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अमरता भी नहीं थी; रात ओर दिनका भेद भी नहीं था। 

और आत्मावलम्बनसे रवास-प्रश्‍वास-युक्त केवल एक 
ब्रह्म थे । उनके अतिरिक्त कुछ नहीं था |? तृतीय मन्त्र 
ष्टके प्रथम अन्धकार (वा मायारूप अज्ञान-)से अन्धकार 
( जगत्कारण ) ढका हुआ था | सभी अज्ञात और सब 
अविभक्त था । अविद्यमान सस्तुके द्वारा वह सर्वव्यापी. 


/ आच्छन्न था।तपस्याके प्रभावसे वही एक तत्त्व उत्पन्न हुआ |? 


चतुर्थ मन्त्र--“सवे-प्रथम परमात्माके मनमें काम ( सुष्टिकी 
इच्छा ) उत्पन्न हुईं | उससे सब प्रथम बीज ( उत्पत्तिकारण ) 


ह ~ 


* निकला | बुद्धिमानोने बुद्धिके द्वारा अन्तःकरणमें विचार करके . 


अविद्यमान वस्तुसे विद्यमान वस्तुका निरूपण किया |? सप्तम 
मन्त्रये नाना सुष्टियां कहॉसे हुई १ किसने a कीं 
ओर किसने नहीं कीं--यह सब वे ही जानें) जो इनके स्वामी 
परम धाममें रहते हैं ।? | 

इन ज्ञानगर्भ ओर रहस्यमय que अतिरिक्त भी 
भगवानके सम्बन्धमें यत्र-तत्र उल्लेख दै । १० | ३१ | ८ में 
कहा गया है--चुछोक और भूलोक ही अन्तिम नहीं हैं; 
इनके ऊपर भी ओर कुछ है । ईश्वर प्रजाका बनानेवाला 


- और द्यावा-एथिवीका धारण करनेवाला है | वह Snc प्रभु 


है! १० | ११४ ५ का कथन है--“परमात्मा एक हैं; 
परतु क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ उनकी अनेक प्रकारसे कल्पना 
करते हैं |? | 

यह कल्पना वा मान्यता लौकिक संस्कृत साहित्यमें 
भीराम! श्रीकृष्ण आदिके स्पोमें है और वेदिक वाड्मयमे 


Teo अग्नि और विश्वकर्मा आदिके रूपोंमें । जैसे संस्कृतमें 


शीराम, श्रीकृष्णका विशद वर्णन है, वैसे ही ded इन्द्र और 


. जनिका | ऋग्वेदके साढ़े दस हजार मन्त्रॉमेसे साढ़े तीन 


v 


SWR मन्त्रमिं इन्द्रकी और ढाई हजार ned अग्निकी 


m l जेसे रामजी और कृष्णजी साक्षात्‌ परमात्मा माने 
3 E ही अनेक मन्त्रोंमे इन्द्र और अग्नि भी । जेसे 
` इष्णका अद्वितीय और अलौकिक विवरण पाया 


^ जाता है, dw ही इन्द्र ओर अग्निका भी | 


. ऐम ईश्वर हो 


e 





VS सम्बन्धे कुछ मन्त्र देखिये--'मेधावी इन्द्र ! 
3 E अपनी शाक्तिसे सूयेके दो चक्रोमेसे एक- 
र ल्या | झुष्ण असुरका वध करनेके लिये कर्तन- 


वञ्ज लेक > 
'र बायुके समान वेगगामी अश्बके साथ 
मण्डल १, 


Bu सूक्त १७५, मन्त्र ४ ) ध्मनुष्यो और 
| नोने व्यथित पुथिवीको दृढ़ किया है, जिन्होंने 


Edu. 











प्रकुपित पतोंको नियन्त्रित किया है, जिन्होंने प्रकाण्ड 
अन्तरिक्षको बनाया है ओर जिन्होंने - चुलोककों निस्तब्ध . 

किया है, वे ही इन्द्र हें 7 ( २।१२। २) व्हन्दने मनुके | 
fei जल ओर प्रथिवीकी सृष्टि की ।? (२।२०।७.) 
bic देवोके प्रतिनिधि इन्द्र तीन प्रकारकी ( आध्यात्मिक; 
आधिदेविक और आधिभौतिक ) मूर्तियाँ धारण करते हैं और 
इन रूपोंकों धारण कर वे अलग-अलग प्रकट होते हैं । वे 
मायाद्वारा अनेक रूप धारण करके यजमानोंके पास उपस्थित c 
होते हैं |! ( ६ | ४७ | १८ ) (इन्द्र | तुम SR हो । रक्षाके 
लिये स्तोता तुम्हें बुलाते हैं P (७। २१। ८ ) 'इन्द्रकी 
महिमा सबके तेजको अभिभूत कर देती है । वे मनुष्योंको 
धारण करते हैं | उनकी महिमा समुद्रसे भी अधिक है । 
उनका तेज सारे संसारको परिपूर्ण करता है |? «स्वरी, पृथिवी. 
जळ, पवत आदि सबपर इन्द्रका आधिपत्य है ।.बळी और 


बुद्धिशाली व्यक्तियोंपर इन्द्रका आधिपत्य है । नयी वस्तुएं >: 


पानेके लिये और प्राप्त वस्तुओंकी रक्षाके लिये ( योग-क्षेमके- | 
लिये ) इन्द्रकी प्राथना करनी होती दै।?( १० । ८९। १ और 
१० ) इन्द्रोक्ति--'द्यावा प्रथिवी--दोनों मेरे एक qud 
समान भी नहीं हैं ।? 'मेरी इतनी शक्ति है कि यदि कहो तो 
इस धरित्रीकों एक स्थानसे दूसरे स्थानमें ले. जाकर रख 
सकता हूँ ।' “इस पुथिवीको में भस्म कर सकता हुँ । जिस 
स्थानको कहो, उसे मैं विध्वस्त कर सकता हूँ ।? (१०। 
११९ | ७, ९ और १०) 'जो सृष्टिकर्ताओंके मी सश्िकत्तो 
हैं, जो भुवनाधिपति हैं; जो रक्षक और शत्रुता हैं, उन 
इन्द्रकी में स्तुति करता, हूँ।? ( १०। १२८१७) | 


गया है । इन्द्रकी अद्भुत विभूतियों और अलौकिक ऐस्वयोँका 
जो वर्णन दै, वह केवल परमात्मामें ही घटित होता है। यही 
बात अग्निके सम्बन्धमे भी पायी जाती है । कुछ उद्धरण 
पढ़िये-- Ru 

“अग्नि ! तुम्हारे जो पूजक हैं, उनके यज्ञमें स्तुतिकी 


मर्यादाकी रक्षा करो p (३। २४।४ ) इसके अगले | 


सूक्तके प्रथम और पञ्चम मन्त्रोमें अग्निको सर्वज्ञ और नित्य 


कहा गया है | तृतीय मण्डलके २६वें सूक्तके ७वें मन्त्रम ` 


अग्निका कहना है--“में परब्रह्म शाझ्वक्त परमतत्त्व हूँ । 
प्रकाश मेरा नेत्र है । मेरे मुखमें अमुत है । मेरे त्रिविध 
( वायुः सूर्य, दीप्ति ) प्राण हैं। में अन्तरिक्षको मापनेवाला 


हूँ। मैं अक्षय उत्ताप हूँ | १०।५। ७ में आपत्यत्रित | 
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` षि कहते हैं--“अग्नि सृष्टिके पहले अव्यक्त ये ओर 
सृष्टि होनेपर व्यक्त हुए | वे कारणात्मा हैं | वे आकाश qa- 


4 4 
> क 
~e. TEN 
& 
+ 


' । ख्पसे जनमे हैं | वे स्री-पुरुष दोनों हैं ! १० | ७९ | di 
|. 'मरणशील मनुष्योमे अम॑रखभाव अग्निकी महिमाको में 
i . देखता sl 

P. दशम मण्डलके ८१ और ८२ सूक्त विश्वकमोके 


` इच्चरत्वःम्रतिपादक हैं| कहा गया है--'सेश्टि-कालमें विश्वकमों 
f का आश्रय क्या था ? कहाँसे ओर कसे उन्होंने . सृष्टिकायका 
5 प्रारम्भ किया ? विश्वृद्रश देव .विंश्वकर्माने किस स्थानपर 
रहकर प्रथिवीं ओर आकाशको बनाया ? “वह कौन वन ओर 
उसमें कोनसा ब्रक्ष है, जिससे द्यावाएथिंवीकी रचना की 


यी Prat | अफ्ने:सनसे पूछकर देखो कि किस पदार्थे 
' ऊपर खडे होकर- विश्वका विश्वका. धारण करते हैं ।? 
 (१०।८१। २ ओर v) dreht प्रथम जलको 
 उसन्न किया । पश्चात्‌ द्यावाश्रथिवीकों बनाया p “जिन 
, fere सारे प्राणियोको उत्पन्न किया, उन्हें तुमलोग 
' तनदीजानतेहो। तुम्हारा अन्तस्तल उन्हे समझनेकी सामथ्यं 


नहीं रखता | अज्ञानसे आच्छन्न होकर लोग नाना प्रकारकी 
- कत्यनाए करते हैं | वे अपने लिये भोजन करते और 
स्तिया करके खग-प्राप्तिकी नेष्टा करते हैं--ईश्वरतत्त्वका 
. विचार नहीं करते |! ( १०।८२।.१ और ७) | 
यह भन्त्रकं अन्तिम वाक्यपर ध्यान देनेकी आवस्यकता 
है] अनेक ढोगेंकी धारणा है कि “वैदिक seri मन्त्र 
संहिताओंस केवळ क्रियावहुळता है, कर्मकाण्ड है, यज्ञ- 
बाद है ओर यह सब स्वगंप्रातिके लिये है | mene 
'  िवेचनका विप्रय है ही नहीं ।? इस घारणाका स्पष्ट खण्डन 
` उक्त वाक्ममे है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि “बह्मातोक्य 
R a 2 _ चिन्तन ओर जीवन्मुक्ति विवेकका वेदिक संहिताओंमें अभाव 
(0000 EU इसका उत्तर इस ueni है संसारम जो तृण-भक्षण 
| बे में ही हूँ | जो अन्न ( धान्य ) और जो 
मनुष्य है, वे मैं ही हूँ | विस्तृत gens जो 
uU 53 9 है) (१०।२७। ९) 
: ps इससे बढ़कर न fue दृष्टि) sem खानुभूति और 


है ! जड और चेतनके समग्र mg 



























„ आत्मसागरमें ब्रिमभ कर ठेनेवाली इस संविद्से अधिक कही, ` 


किसी भी संस्कृत साहित्यमें ei क्या कुछ है ! यही तो अध्यात्म 


^ 
^ 
FR 
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` अष्टम अवतार हैं ओर अनेकमें इळधर बलराम | ^ | 






coco OU OON MEE. जिसका फल लारे | 


खगप्राति है। परंतु पुण्यकी 


होते ही स्वरसे पतन हो जाता है |? बड़े उछाल शे. 
अद्वेतवादी कहते हैं-क्षीणे पुण्ये मर्त्यो m" | 


परंतु याशिकोंका स्वगं ऐसा है ही नहीं । using 
अक्षय्य होता है | उसकी क्षीणताका तो प्रश्न हो ह 
हमारे छः शास्त्रांमे पाचवा शास्त्र है जेमिनीय मीमांश 
मतसे स्वर्ग नित्य दै, स्वर्गसुख शाश्वत है s.l 
ुक्तिके समान ही स्वर्गनिवास पूर्णानन्द्मय है | गो 
सिद्धान्त है कि मुक्तावस्थामे भी मन रहता है; क्योंकि पे 
बिना आनन्दको अनुभूति वा भोग हो ही नहीं सन्ना | 
सामान्यजनकी बुद्धिमें भी यह सिद्धान्त उचित, 
ओर हृदयग्राह्म है । 


| 

पुराणादिमे जसे. दस, चोबीस वा असंख्य अवतार शे | 

गये है वसे ही वेदिक संहिताओंमें भी ३३, ३३३९ अक 
असंख्य देव माने गये हैं । जेसे कम. ओर गुणके अनु 
*विष्णुसह्तनाम? वा “गोपालसहस्रनाम? आदिमे भगवा | 
हजारों नाम और नामोंका गुणगान तथा नामोंका माहत्य है 
बसे ही वेदिक मन्त्र-संहिताओमें भी अगणित देवोके om | 
कर्मानुसार नाम ओर नामोंकी महिमा है । जैसे पुराणेमि- / 


हरेः सच्त्वनिधेद्विजाः। | 


| ' 


--भगवानके असंख्य अवतार हैं--कहकर भी "i 





अवतारा . ह्यसख्यया 


WWW दस अवतार चुन लिये गये हैं, qu ही वेदोम अरंश 
देवताओंका उल्लेख रहते हुए भी यज्ञादि सम्पादनके 
३३ प्रधान देवोंकों चुन लिया गया है । | 


१। १३९ | ११ में कहा गया ह-- थिवी 
११, अन्तरिक्षस्थानीय ११ और द्यस्थानीय ११ देवता | 
-१ | ३४ | ११, १४।५। २ओर १० | ५५। ३ 
भी ३३ देवोंका उल्लेख है । तैत्तिरीयसंहिता ( १ |४ | ' | 
१) में भी यही बात है | शतपथ ब्राह्मण (४। ९ |.४| 
मे ८ वसु; ११ रुद्र, १२ आदित्य, आकाश 
२३ देवता है ओर ऐतरेय ब्राह्मण ( २। २८ ) X 
प्रयाजदेव, ११ अनुयाजदेव और ११ उपयाजदेव ** | 
है । विष्णुपुराणके मतसे ११ रुद्र, १२ आदित्य, 


ओर प्रजापति तथा वषट्कार ३३ देव हैं । ये " 
मतभेदके समान हैं। अनेक emi "* 










साक्षात्‌ भगवान्‌ कहे गये हैं ओर उनके ही ६१ | 


- ५, काल, 
ai चरन | 
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कै ऋग्वेद्म भगवानके नांम और स्वीच > 





काया O O OO 
माने गये है । ऋग्वेदके एक मन्त्र ( १०।६५। १) में 
अग्नि, इन्द्रः वरुणः मित्र; अर्यमा, वायु) पूषा, सरखती) 
आदित्यगणः विष्णुश मरुत्‌, सोम, अदिति) रुद्र ओर enr 
द्यति आदिका उल्लेख दै--जो “मिलकर अपनी महिमासे 
अन्तरिक्षको पूरित करते हैं OU देवोंका एक नाम अन्तरिक्षसद्‌ 
है । इनके अतिरिक्त बृहस्पति, त्वष्टा; भग, उषा; यम; 
qaa सूर्य, अश्विनीकुमार आदि-आदि मी प्रसिद्ध वेदिक 

देवता हैं | ऋग्वेदके ३२। ९ | ९ और १० | ५२ | ६ 
में ३३३९ देवता बताये गये हैं । 


शक्ति c राक्तिमानके द्वारा निखिल ब्रह्माण्ड 
संचरणशील हैं | इन्हींको माया और मायावी, प्रकृति 
और पुरुष आदि भी कहा जाता 2 । शिवके बिना 
शक्ति निराधार हो जाती है--रिक ही नहीं सकती और 
शक्तिञ्चन्य शिव शवके समान हैं | यही शक्ति 'परा 
देवता? कहलाती है | ज्यों-ज्यों जगत्या विकास होता है; 
त्यात्या यह परादेवता ( मूळशक्ति ) पना रूपों को धारण 
करती जाती है । Reed आध्यात्मिक) आधिदेविक और 
आधिभौतिक आदि जितनी शक्तियाँ हैं; सभी इसी देवता- 
के "ew हैं । एक ही अग्निके अनेक enum 
समान एक ही शक्तिकी सब विभूतियाँ हैं । 


देवतवाद्के प्रधान ग्रन्थ 'बृहद्देवताः्सें पहले ही 
कहा गया हे--'प्रयत्न करके प्रत्येक मन्त्रके देवताका 
शान प्रास करना चाहिये |? देवत-ज्ञान प्राप्त करनेवाला 
मानब वेदार्थ ओर AQRA समझता है । ध्यृहद्देवताःका 
कहना है कि am ( sm भी आँखें रहती हैं; 
परतु बह इसलिये नहीं देख सकता कि उसका चेतनाचिष्ठान 
नहीं है । जबतक जड नेत्रका अधिष्ठाता चेतन रहता है; 
TIR R भळीमांति देखता है | जड-पदार्थमें स्वयं 

'व-शक्ति नहीं है; इमीलिये उसका अधिष्ठान चेतन 
गना गया हे | अनेक जड-पदार्थोके अनेक चेतन 
भषिाता माने गये हैं । ये ही अनेक देवता हैं । 


निरुक्तकार यास्कका मत d) दानाद्‌ द्योतनाद्‌ 
दीपनादू बा | ( निरुक्त देवतकाण्ड, १ | ५ ) अर्यात्‌ 
आदि सारे पदार्थ देनेवाले, लोकोर्गे भ्रमण करनेवाले 
प्रकाशित होनेबाळेको (देव? या “देवता कद्दा जाता है । 


भोज्य 
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किये गये हैं | जहाँ ओषधि, जळ, वायु, ` शाखा आदि 
MAE देवतावत्‌ माना गया है; वहाँ औषध 
आदि वर्णनीय हैं और उनके अधिष्ठाता देवता स्तबंनीय 
& । फलतः मन्त्र-संहिताओंमें प्रत्येक जड-पदार्थका एक 


अधिष्ठाता माना गया है; इसलिये जडकी स्तुति चेतनकी 
तरह की गयी है | 


चेतन ओर जड--दोनोंमें इन्द्रकी स्तुति सर्वाधिक की 
गयी है | कुछ उद्धरण देखिये--“पुरातन, मध्यतन और 
अधुनातन स्तोत्रोके द्वारा जो इन्द्र संवर्धित होते हैं, उन्ही 
इन्द्रको यजमान, रक्षक यज्ञके द्वारा अपने सामने 3 
आता है P (३।३२। १३ ) इससे यह भी ज्ञात होता 
हे कि नाना प्रकारके स्तवन होते थे । 'सोमवाले यज्ञम 
वेदिक उपासनाके साथ इन्द्रका स्तोत्र अभिलाप्राबद्धक 
हो । घनाधिपति इन्द्र स्तोताओंकी स्तुतियोंके द्वारा अर्चनीय 
€ | चुलोकनिवासी ओर स्तुतियोंके अधिपति इन्द्र रक्षक 
$ I (६।२४ | १ ) इससे जाना जाता है कि देवोंकी 
उपासना वा भक्तिमें आर्यलोग तल्लीन रहते थे | «इन्द्र | 
अपने पथ-भ्रष्ट उपासकको मागं दो |? ( ६।४७। Ro) 
“जिस समय कवि ( सोता ) सोमधनको ग्रहण करते हुए 
स्तवन करते हैं, उस समय इन्द्र स्वरगमें शक्तिको प्रकट 
करते हैँ १ ( ९। ७ | ४ ) «nb पृथिवी, जल, पर्वत 
सबपर इन्द्र्का आधिपत्य है | बली ओर बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों- 
पर इन्द्रका ही आधिपत्य है । नयी वस्तुएं पानेके लिये 
ओर प्राप्त वस्तुआंकी रक्षाके लिये इन्द्रकी ' प्रार्थना करनी 
होती है ।?( १० | ८९ | १० ) इस मन्त्रसे विदित होता 
है कि अपने योग-क्षेमके लिये. आयोग प्रार्थनाको अनिवार्य 
समझते थे | यह उच्चतम परम्परा आर्य-संतानमें आजतक 
प्रचलित है । | 


इन्द्रकी ही qup ऋग्ेदके हजारों owed अग्निः 


War भी स्तवन किया गया है । “हमारे qud अग्नि 


देवताओंकी स्तुतियोंका विस्तार करते हैं ।*( १ | १४१।११ ) 
यह ठीक ही है । यज्ञाग्निके प्रज्वलित होनेके अनन्तर 
ही देवोंका आवाहन किया जाता ओर उनके विस्तृत | 
स्तोत्र किये जाते हैं | इसीलिये कई dedu अग्निको | 
स्तोत्र-निर्माता भी कहा गया है । “हम अत्रि ऋषिके बंशज | 
मेघावी, पवित्र, अभीश्वषंक और तरुण अग्निके ख्ये _ 
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| वन्दनातहित स्तोत्रका पाठ करते हैं । गविष्ठिर ऋषि 
आकारमे ग्रदीस और विस्तृत गतिवाले आदित्याम्निके 
लिये नमस्कारके साथ स्तोत्र पढ़ते ई ॥( ५। १। १२ ) 
'अग्निदेव ! भरद्वाज-वंशजोके निर्दोप तवनको ग्रहण करो | 
E उनके प्रति कृपा करो !( ६। १० । ६ ) 'स्तोताओ ! तुम 
प्रत्येक quu खोत्रके द्वारा शक्तिशाली अग्निकी बार-बार 
स्तुति करो ! ( ६ | ४८ | १) इसी तरह अन्यान्य देवकी 
स्तुति-प्रचुरता है । एक स्थान ( १० | १८। १४ ) पर कहा 
गया है--'प्रजापति ! मेरी पूजनीय स्तुतिक्रो उसी तरह 
रक्खो, जेसे वेगशाली अश्वको रस्सीसे बांधकर रखा जाता 
है ॥? दूसरे स्थान ( १० | २६। १ ) पर कथित है--“पूषा 
देवताके लिये अतीव उत्कृष्ट स्तोत्र प्रस्तुत किये गये हैं ।? 
अन्यन्न ( १०] ६६ १४ ओर १५ ) उक्त है--वशिष्ठके 
| समान ही वशिष्ठके वंशजोंने स्तुति की । अपने मङ्गलके 
लिये वशिष्ठके समान ही देव-पूजा की |? ५इन्होंने अमर 
देवोंकी स्तुतिं की ।? एक सन्त्र ( १०। ३२।४ ) में तो 
इतनी दूरतक कहा गया है कि '्स्तोन्नोंकी प्राचीन और 
पूजनीय माता गायत्री है जिउकी सात महाय्याह्ृतियाँ हैं | 
कदाचित्‌ इसीलिये आजतक हिंदूजातिपर गायत्रीका 
अखण्ड साम्राज्य है | 
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IRA पदार्थोकी भी स्तुतियाँ की गयी हैं । 
कहा गया है--त्राक्मणछोंग नदियोंकी सुन्दर स्तुति करते 
' हैँ | (३।३३। १२ ) 'हे शोभन प्रादुर्भाववाली उषा | 
` 'स्तोतालोग तुम्हारा स्तवन करते हैं |? ( ५ | ७९ । १ ) 
'' स्तोताओ | अन्तरिक्षके पुत्र और सेचनकर्ता पर्जन्य ( मेत ) 
के लिये स्तोत्र गाओ.|? ( ७। १०२। १ ) जड पदाथोकरी 
` ऐसी स्तुतियां प्रचुर मात्रामें हे | भगवद्गीता जैसे भगवान्‌ 
PRESUL चेतन तत्त्वोके साथ जड-वस्तुओंक्ो भी अपनी 
विभूति चा अंश बताया है, वैसे ही वेदिक आयान 
/ चेतन देवोंके अतिरिक्त जिन जड़-पदार्थोमं भगत्रानक्री 
— विगतिं देखी, उनकी भी स्तुति की है 
`| कहा ग्या है; विभूतिमान्‌ वस्तुओंके अतिरिक्त भी ATA- 
| : , छाग प्रत्येक जड-पदा्थका एक चेतन अधिष्ठाता भी 
i मानते थे; इपलिये जिन प्राकृतिक वस्तुअंकी स्तुति ou 

E भत्युत उनकी शाः 
धिष्ठात्री चेतनशक्तिकी की है | ह 
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बस्तुतः देवता बा Rer चाहे हू | 
बाहर, भीतरः नीचे, ऊपर---तवेत्र | इसलिये „~¬ 
सबमें--बृक्ष, शाखा, पण आदितकम देइ श | 


थे | ` अनुमिति की जा सकती है कि SE. 
अपनेको चारों ओरसे देवोंसे ही निरा हुआ अ 


करते होंगे, तब उनका समाज कितना सुखद, सरस और किता | 
आनन्दमय और कितना सोरभमय रहा होगा । यदि ब्ज \ 
अपनेको क्षणभरके लिये भी देवोंसे CRT हुआ अनुम f 
करे तो आपके सारे दुःख-दारिद्रथ भाग जायें और y | 
चिदानन्दळहरीमें निमग्न हो जायें | यदि आप देवोम ह | 
fa sp, जागें तो आपका जीवन दिव्य ओर मन | 
बन जाय | जो लोग इस रहस्यको नहीं समझते, वे इह | 
करते हैँ कि AA ओषधियाँ वेद्यॉसे बातें करती है 
द्यावा-प्रथवी बोलती हैं, जळ और वायु, चमर और 
सुवा-सब-के-सब चलते, वर देते और धन देते हैं। | 
जड पदार्थ ये सब केसे कर सकते ED 

बात यह है कि वेद प्रधानतः आध्यात्मिक ग्रन्थ हैं| , 
उनमें चेतनवादकी प्रधानता है । वेदिक मन्त्रॉके साथ AR | 
करनेवाले ऋषि चेतनमें रमण करते थे । उनके प्राण, मन | 
ओर मस्तिष्क चेतनानुस्यृत थे । ऐसे पुरुष सभी me 
चेतनमय देखो थे | वे चेतनके साथ ही खाते-ीते, सोते. | 
जागते और बोलते-बतराते थे | घे कुछ बनावट नहीं करे | 
थे; वस्तुतः ऐसा ही अनुभव करते थे । जो महात्मा चेतन | 
गत-प्राण हैं वे अभी मी ऐसा ही अनुभव करते और बह | 
पदार्थासे बाते करते हैं । जो 'आत्मचत्‌ सर्वभूतेपु! v | 
अपने जीवनमें घोळ Sq हैं, बे qq. पक्षी) कंकड़ 
ठीकरोंसे भी बातें करते हैं। भला जो dep अपनी emn 
बातें नहीं करेगा, वह भेघजका क्या मर्म समझेगा ! जो वीर | 
अपनी तळवारसे बातें नहीं करता, उससे यश और ६ | 
नहीं पाता, वह भी कोई वीर है! सचाई तो यह t 
अपनेमें चेतनाका, आहाद और आनन्दका जिता 
बिकास होगा, मनुष्य उतना ही जड वर्तुआँसे चेतना 


अभाव है, fam सन, मस्तिष्क ओर प्राण sem * | 
वह तो मानवको भी जड समझेगा ओर उमपर ae 
अत्याचार करेगा | यह प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखा जाता है | 
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वैदिक ऋषियोंकों दृष्टि व्यापक ओर विद्याल थी । उनदी 
माता प्रथिवी थी और पिता द्यो था |! (१।८९।४ ) वे 
बदा सारे भुवर्नोका स्मरण करते थे | वे अपने व्यष्टिको 
qaii सम्पक्त रखते थे । उनके मन विशाल थे; उनके वचन 
उदार येः उनके कर्म पिण्ड-ब्रह्माण्डव्यापी थे | वे अपनेको 
Gui देखते थे और विश्वको अपनेमे देःपते थे। ऐसे दिव्य 
मानवका सर्वत्र चेतन ओर देवता देखना र भाविक है | 
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ऋग्वेदमं यह भी कहा गया है कि “तपस्वीको छोड़कर 
देवता दूमरेके मित्र नहीं होते | ( ४ । ३३ । ११ ) “कुक 
करनेवालेके देवता नहीं होते! (७। ३२। ९ ) 'देवोंके 
गुमचर दिन-रात विचरण करते रहते दे--उनकी आँखें कभी 
बंद नहीं होतीं ।? ( १० | १० | ८ ) 'देवोंके गण 
सब देखते हैं।? ( १०। १० | २ ) मारांश यह है कि जो 
संयमी, arg और सदा वारी हैं; उन्हें देवज्ञान ओर das 
प्रमाद प्रत होता है--विछासी और चरित्रश्न्को नहीं । 
कोन केसा है। इसका पता देवोंके गुप्तचर लगाते रहते हैं । 


मीमांमाकारके मतसे जिस मन्त्रमे जिस देवताका वर्णन 
ओर स्तवन दै, उस मन्त्रमें उस देवताकी शक्ति सदासे निहित 
है । वस्तुतः देवत्व-दाक्ति मन्त्रमें ही है । qui इन्हीं weh 
O प्रयोगके द्वारा अक्षय पुण्य प्रास होता है; जिसका फल मुक्ति- 
MAR तरह स्वग-प्रासि है । जेसे पराभक्ति वा ब्रह्मात्मेक्य- 
शान सकाम कम नहीं है, वेसे ही याशिक कम भी सकाम 
कम नहीं हैं। भवसागरसे मुक्तिकी तरह cpu भी 
सभी कामनाओंका विलय हो जाता है; इ लिये पराभक्तिकी 
तरह यज्ञ भी काम्य नहीं हे। |. 
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ooo TAR भाष्यकार सायणाचायने लिखा है--'देवता तो 
| पतीस ही हैं, परतु देवोंकी विशाल महिमा दिखानेके लिये 
` २३३९ देवांका उल्लेख हैं | इन तेंतीम देवोके सम्बन्धमें भी 


पायणने लिखा है कि इन सभी देवनामेंसे परमात्माकी ही' 


पकार छगायी गयी Bo gura uU परमेश्वर एव 
P वस्उतस्तु अग्निके अ.क स्फुलिंगके समान एक ही 

सब विभूतियाँ हे--'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः? । 
* * "कना जो अनेक शक्तियाँ विविध dii प्रस्फुरित हैं, 
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उनके अनेक नाम हैं | इसलिये अनेक qni स्तुतियां की 
गयी है । 


ऋग्वेद ( Y | २७ | १) में कहा गया है--परमात्माके 
समीपसे सब देव उत्पन्न हुए हैं |? निरुक्तकारका मत है 
कि “तत्तत्कमोनुमार विभिन्न नामेंसे पुकारे जानेपर भी देव 
एक हैं |! आशय यह है कि नियन्ता एक है और इसी मूल 
सत्ताके विकास सारे देव हैं | निरुक्तकारने इस बातकों इन 
शबब्दोर्मे लिखा है 


तासां महाभाऱ्यादेकस्यापि वहूनि नामधेयानि 
भवन्ति ॥ ( निरुक्त देवतकाण्ड १ | ५ ) 


यास्क्रने उदाहरण दिया है--'नरराष्ट्रमिव p अर्थात्‌ 
व्यक्तिगतरूपसे भिन्न होते हुए भी जैसे असंख्य मनुष्य 
राष्ट्ररूपसे एक ही हैं, वैसे ही विविध euhi प्रकट होनेपर 
भी देवोंमे एक ही भगवान्‌ ओतप्रोत हैं । इस तरह 
भासमान भेदमें अभेद और प्रतीयमान अनेकत्वर्भे वास्तविक 
एकता है । इसीलिये देदिक-कोशके टीकाकार ( निरुक्तकार ) 
यास्कने लिखा है--एकस्पात्मनोडन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि 
भवन्ति ।' ( निरुक्त, देवतकाण्ड, सप्तम अध्याय ) अर्थात्‌ 
एक ही परमात्माके सारे देवता विभिन्न अंश है | 


निष्कर्ष यह है कि जेसे एक ही भगवानके विष्णु; 
शिव, राम, नारायण. इरि, वासुदेव, गोविन्द; मुकुन्द 
आदि अनेक नाम और रूप हैं, बेसे ही एक ही भगवान्‌के 
वेदोमिं प्रजापति, विश्वक्र्मो, रुद्र, इन्द्र आदि अनेक नाम 
ओर रूप हैं | इसी RID ऋग्वेद! ३ । ५५ सूक्त ) के २२ 
मन्त्रोमें बार-बार कहा गया है-'महद्देवानाससुर त्वमेकम्‌ ।! 
अर्थात्‌ देवोंकी महती शक्ति एक ही है । पराशक्तिका 
विकास होनेके कारण देवोंकी शक्ति प्रथक्‌ नहीं है 
स्वतन्त्र नहीं है । फलतः वेदिक संहिताओंमें देवोंके जितने 
नाम हैं, वे सब मूलतः भगवान्‌के ही नाम और 
माहात्म्य हैं ओर देवोंकी जितनी स्तुतियाँ, उपासनाएँ और 
प्राथनाएं, हैं; सब भगवानकी ही हैं । ये सभी नाम और 
प्राथनाएं मृत्यु-संसार-सागरसे पार जानेके लिये प्रधान 
अवलम्ब, आश्रय और आधार हैं | 


--->-9<]००नन्कुण्टगछे+- 
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घेदिक mem ओर उनका महत्त | 


( ठेखक---मानसतत्त्वान्वेषी do श्रीरामकुमारदासजी रामायणी वेदान्तभूषण, साहित्यरत्न ) 


पादौ यावकरज्जितों gemi शोणो छसन्नूपुरा- 
वंसे शाङ्गधनुवंरं कटितटे पीताम्बर exu 
कण्ठे मोौक्तिकर्रहारममलं दिव्यं करे कङ्कण 
बिश्नन्मून्नि किरीटकं परिणये सीतापतिः पातु नः N 


वेसे तो प्रार्थना एवं स्तुति प्रायः पर्यायवाची ही मानी 
जाती हैं और प्रथक-प्रथक होनेपर भी एक ही अर्थमें व्यवह्त 
. होती हैं; परंतु दोनों शब्द दो अर्थोंके द्योतक हैं । किसीके 
पुणे यशोगान एवं प्रशंसाका नाम स्तुति है, किंतु 'अथे 
उपयाञ्चायाम्‌ ( uo आ० से, ) धातुमे CD उपसर्ग एवं 
क्त? प्रत्यय लगाकर प्राथना? शब्दकी रचना शब्दशास्त्रियीने 
की है | अपनेसे विशिष्ट व्यक्तिसे दीनतापूर्वक कुछ 
मांगनेका नाम “प्राथना? है । वेदोमिं कहा गया है-- 


पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद्स्यास्तं दिवि । 
(TAR १०।९०। ३; Jo यजु० ३१। ३; अथर्व ० १९। ६। ३) 


त्रिपाद एवं एकपाद नामसे ब्रह्मके ऐश्वर्यका संकेत 
है । इसीको साम्प्रदायिकोंकी भाषामें “उभय विभूति? कहा 
जाता है | इस उभय मायापाद एबं सच्निदानन्दादि अह्मपाद 
विभूतियोमे ब्रह्मसे विशिष्ट कोई नहीं दै | इसीसे पुरुषसूत्तीय 
तृतीय मन्त्रके पूर्वादर्मे--'अतो ज्यायांश्च पूरुषः ।? से व्यक्त 
किया गया है | अतः जीवके लिये जितने भी आवश्यक पदार्थ 
हैं; सबकी याचना परमात्मासे ही करनी चाहिये, अन्यसे 
नहीं । इसे वेदोने बार-बार वर्णन किया है | तन्त्रागमों में 
प्राथना करनेकी विधि बतलाते हुए कहा गया है-- 


STE परमा मुद्रा सद्यो देवप्रसादिनी | 


दोनों कर-पस्लबोके सम्पुटीकरणका नाम “अज्जली-मुद्राः 


tr | : 


z E रखने योग्य 
| महाभारतमे जो पचम वेद माना जाता है, HN 
“गीतापवम भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है 

'वेदेश्व सवैरहमेच वेद्यः p ( गीता १५। १५) 


जाननेयोग्य ) A | विष्णु- 
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AA परमात्माके जितने नाम आये हैं, 


प्रतिशतसे भी अधिक नाम वेदिक देवताओंके 
वेदोंमें जहां र.में; कृष्ण; विष्णु; शिव आदिके 


TÑ f 
मात्र परमात्मा ही अभिहित हैं। अतः इन्द्र, अग्नि, x | 
वायु आदि नामोंकी प्राथनाओंको ब्रह्मकी ही प्रार्थना समझना | 
चाहिये, लोकमें एवं पुराणोंमें तत्तद्वाच्य अन्य देवोंकी नहीं। | 
प्राथना व्यक्तिगत भी होती है और सामूहिक मी । 
दोनों प्रकारकी प्राथनाएँ वेदोंमें प्रचुर रूपसे हैं । यहाँक | 
कि वेदों ( मन्त्रसंहिताओं मात्र का लगभग तृतीयांश | 
भाग केवळ प्राथनाओसे ही ओतप्रोत है | यदि सभी us) 
एकत्र संकलन कर दिया जाय तो एक बड़ा मोट ग्रथ 
तेयार हो जाय | अतः यहाँ केवळ स्थाली-पुलाकन्यायका ही 
अनुसरण किया जाता है। परंतु यह स्मरण रखना चाहि 
कि वेद भगवानूने ईश्वरकृत जो सात मर्यादाएँ प्रसारित बी 
हैं, उनका पालन करनेवाला ही विशेषरूपसे प्रार्थनाका am | 
फल प्राप्त करता है अर्थात्‌ प्रार्थीमें श्रुतिकथित सप्तमर्यादाएँ | 
सुरक्षित होनी चाहिये | जो व्यक्ति सप्तमर्यादाओंमें किसे | 
एक मर्यादाका अथवा सबका उल्लङ्घन कर चुका हो पर | 
जिसने पुनः अपना सुधार कर लिया हो और आगे भी अ | 
मर्यादाओंका अतिक्रमण न करनेपर wem हो) वही पुरुष | 
बं दिक-प़ाथनाओंका यथार्थ फल प्राक्त करनेमें समर्थ हो सकता | 
है । जिशासुओंके अवलोकनार्थ उपर्युक्त सप्तमर्यादाओँश | 
उल्लेख यहाँ किया जा रहा है | 


ऋग्वेदका निम्नलिखित मन्त्र $— 


स्स मयादा: कचयस्ततक्षु : 
तासामेकामिदभ्यंहुरो गाता 
उपमस्य नीळे 
पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ ॥ 
( ऋग्वेद १० । ५ ।६ 
महर्षि श्रीयास्काचार्यने अपने निरक्ति-शास्त्रमे इस मत्र | 
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। सप्तैव सर्यादाः कवयश्नक्कु: तासामेकामप्यभिगच्छन्नं- 
इखान भवति, स्तेयं, तल्पारोहणं, ब्रह्महत्यां, भ्रूणहत्या, 
सुरापानं, दुष्कृतस्य कमंणःपुनः -पु नः सेवां ,पातकेडनृतोद्यमिति। 
( निरुक्त नेगमकाण्ड ६। ५ । २७) 
“महर्षियोंने सात मर्यादाएँ निश्चित की हैं, उनमें एकका भी 
अतिक्रमण करनेवाला पातकी होता है | उन सप्तमर्यादाओंका 
अतिक्रमण इस प्रकार है--१-स्तेय, २-परस्री-रामन, ३- 
ब्रह्महत्या; ४-भ्रू णहत्या; ५-सुरापान, ६-दुष्कमाँको बार-बार 
| करना; ७-पापको . छिपानेके लिये मिथ्या भाषण | 
| औदयास्काचार्यजीने वेदमन्त्र ( ऋग्वेद १० । ५ । ६ ) के 
gin विवेचन उपयुक्त प्रकारसे किया है | 


उत्तराद्धका अर्थं नीचे दिया जा रहा है 


| 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
[ 


परमात्माके आश्रयमें रहकर प्रार्थना-पथपर ही पाश्चमोतिक 
शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ नित्य ध्रुवछोकमें निवास करता है | 
वेयक्तिक प्राथनाकी अपेक्षा--सामूहिक प्रार्थनाके सम्बन्धमें 
अथववेद काण्ड ३ सूक्त ३० के सात मन्त्रोमें कहा गया है 
कि--'सबको एकचित्त होकर एक साथ मिलकर एकस्वरसे 
सामूहिक प्राथना करनी चाहिये | अन्यत्र भी Sedi बारंबार 
आदेश दिया गया है कि “अधिकांश संख्यामे लोग एकत्र 
होकर एक साथ भगवत्पार्थना करें ।? खराज्यके स्थापित 
करनेवालोके लिये तो प्राथना परमावश्यक है । इस सम्बन्धमे 
निम्न प्रकारसे वर्णन किया गया है-- 


sed साकमचंत परि शोभत विंश ति: । शतेनमन्वनोनबुरिन्द्राय 
बह्मद्यतमचंज्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ 


'जीवनशक्तिको वशीभूत करनेवाला पुरुष, नियतरूपसे 


(HAT १ । ८० । ९) 

k- “सहा मनुष्य एक स्थानपर मिलकर परमात्माकी प्रार्थना 
साथ करे | बीसियों लोग एकत्र होकर परम प्रभु 
म ग मायना साथ-साथ करे | सकड़ोंकी संख्यामें 
शि जळ RR प्रार्थना सम्पन्न करें । लौकिक- 
कहे ल लिये जो सामूहिक रूपसे प्रार्थना 
शत कामनाआंकी पूर्तिके लिये परब्रह्म- 
EC Ne उद्यत रहता है । स्वराज्य चाहनेवालोंके 
NS? माथना नितान्त आवश्यकीय है ।? 


Q x मार्थनामे किस प्रकारकी भावनाएं होनी चाहिये १ 
d S9 मन्त्र यहाँ उपस्थित किये जा रहे हैं 
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Jg ° ड ~ e ~ भियंजत्रा E 
र श्णुयास देवा भद्र परयेमाक्षमियेजत्रा: | 
रक्कस्तुष्डवा५सस्तनूभिञ्यश्षेम देवहित . यदायुः ॥ 

( ऋग्वेद १ | ८९ | ८; साम० उत अध्या० २१ मन्त्र 

२६, Yo do २५ | २१, ते० आ० १।४।१ ) 


“हे देवगण | हम अपने कानोंसे शुभ कल्याणकारी 
बचन सुनें । निन्दा, चुगली, गाली या दूसरी पापकी बात 
हमारे कानोंमें न पड़े | हम सदा भगवानकी आराधनामें ही 
लगे रहें | नेत्रोसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करें | 
किसी अमङ्गलकारी अथवा पतनकी ओर ले जानेवाळे zl- 
को ओर हमारी इष्टिका आकर्षण भी न हो । हमारे शरीर 
सुदृद एवं सुपुष्ट हों, जिससे हम भगवानका स्तवन करते 
रहें | हमारी आयु भोगविलास या प्रमादमे न बीते । zù 
ऐसी आयु मिळे जो भगवानके काममें आ सके | 

उ*पड्येम शरदः शतम, जीवेम शरद: शतम्‌, JAA शरदः 
शतम्‌, रोहेम शरदः शतम्‌, पूषेम शरदः शतम्‌) भवेम शरदः 
शतम्‌, भूयेम शरदः शतम्‌, भूयसीः शरदः शतात्‌ ॥ 

( अथवे० १९ | ६७। १८) 

S^ शुणुयाम शरदः शतम्‌, प्रत्रवाम शरदः शतम्‌ | 
अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌, भूयश्च दारदः शतात्‌ ॥ 

( Io "so ३६ | २४; do Mo 
४I४२।५) 

“हे प्रभो | हम सेकड़ों वर्षतक देखें, सौ वर्षतक जीवें) 
सी वर्षतक ज्ञान प्रास करते रहें, बढ़ते रहे, सुखपूवक जीवन 
व्यतीत करते हुए सुशोभित रहें, सौ वर्षते भी अधिक 
जीते रहें |? 

“हे प्रभो ! हम सो वर्षतक सुनते रह, प्रवचन करते रहें, 
कभी दीन न हों) सदेव शुभ भावनाएँ धारण कर |? 

३» शं नो सिन्रः श वरुण: । शं नो भवत्वयंमा | झं न 
इन्द्रो बृहस्पति: । श नो AURA: | नमो ब्रह्मणे। 
नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मास । त्वामेव प्रत्यक्षं अह्म 
वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यासि । सत्यं वदिष्यासि | तन्मास- 
ag । तङ्कक्तारमचलु | अवतु सास | अवतु «BW I 
( तेत्ति० शीलावछीका शान्ति पाठ । यह मन्त्र अंशतः शु० यजु० 
३६ | ९; ऋग्वेद १। ९० ॥ ९ अथव १९।९।६ 
में भी है) 

“हे सवंशक्तिमान्‌ | सबके प्राणस्ररूप वायुमय पर- 

मेश्वर | आपको नमस्कार दै,। आप दी समस्त प्राणियोंके 
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तराणम्वर्प प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं; अतः में आपको ही प्र्यक्ष fu 
नामसे पुकारूँगा | में ऋत नामसे भी आपकों पुका गा; 
क्योंकि सारे प्राणियोंके लिये जो कल्याणकारी नियम है, उस 
नियमरूप ऋतके आप ही अधिष्ठाता हैं| तथा में आपको 
cr नामसे पुकारा करूंगा क्योकि सत्यके अधिष्ठातृ 
देवता आप ही हैं। वे सवेव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुझे 
सत्‌-आचरण एवं सत्‌ःभाषण करनेकी आर सतू-विद्याको 
ग्रहण करकी राक्ति प्रदान करके इस जन्म-मरणरूप संसार- 
चङ्गसे मेरी रक्षा करें | तथा वे ब्रह्मवक्ताकी अथात्‌ 


आचार्यकी रक्षा करें | रक्षा करें मेरी ओर रक्षा करे मेरे 


आचायकी |! 

सामूहिक-प्रार्थनाके wed! मन्तरमेंसे ये उपयुक्त 
मन्त्र उदाइरणस्वरूप हैं । इसी प्रकार वेयक्तिक प्रार्थनाएँ भी 
हं । वैसे तो व्यक्तिकी विभिन्न कामनाओंका अन्त नहीं होता) 
नित्य-नित्य प्रतिपल नय्री-नयी कामना. हृदयान्तरमें उद्भूत 
हुआ ही करती हैं और उन कामनाओंकी पृत्तिके लिये 
ईश्वर प्राथनाके sri मन्त्र वेदोंमें हैं; उनमेंसे कुछ यहाँ 

उद्धृत किये जाते हैं-- 


& पर ऋणा सावीरध मत्कृतानि माह राजन्नन्यकृतेन 
भोजम्‌ | अब्युष्टा इन्नु भूयसीरुषास आ नो जीवान्‌ वरुण 

तासु शाधि ॥ द 
( ऋग्वेद २। २८ । ९) 


R प्रमो | मेरे द्वारा किये हुए समस्त ऋणोंको दूर 
कीजिये । ऐसा कीजिये कि में दूमरोंकी कमाई न खाऊ | 
अपने परिश्रमसे कमाकर खाऊ । मेरे जीवनमें अभी aga- 
से उषाकाल आनेवाले दै। अतः मुझे ऐसा बनाइये कि सैं 
अपने पुरुपार्थसे जीवन-यापन करू | 

S^ नासिरहं रयीणां नाभिः समानानां भूयासस्‌ ॥ १ ॥ 
स्वासद्सि सूषा असतो मर्त्येष्वा ॥ २॥ मा मां घ्राणो 
हासीन्सो अपानोऽवहाय परा गात्‌ ॥ ३ ॥ 

(smdo १६ | ४ | १, २,३) 
(है भगवन्‌ | ऐसी कृपा क्रीजिये--मुझे ऐसा पुरुषा 
दीजिये कि में अपने पुरुषार्थसे सम्पत्तिका Rcg बनू] मैं 


s sp जगन्मङ्गल हरेनीम X 
१०९ LÀ | 


Eb e — 
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| 
| 
——— मदय विस्तृत एवं wer: विस्तृत एवं अखण्ड कीतिवाला बनू | अप x 
कुटुम्बमें सुखसे रहते हुए, मेरा उपाकाल; भयहा à 
सायंकाल सुखदायी एबं स्फूतिदायक हो | मैं उत्तम a | 
आत्मसम्मानकी बृद्धि पारऊं। मेरे समीप बैठना 
हों | मैं दीर्घजीवी होकर सत्कर्म करनेवाला बनू | 





d अदुतोऽहमयुतो a आत्मायुतं से agii | 
श्रेत्रमयुतो मे प्राण ञ्युतो मेञ्पानड्युतो मे suis. | 
«a: ॥ | 

( अथवं० १९ | ५१ n 

c प्रभो | आप मुझे ऐसा बनाइये कि में दस सह | 
गुना शारीरिक शक्तिसे सम्पन्न होऊ | मेरा आत्मक ह| 
सहखगुना वढ़ जाय । मेरे नेत्र, श्रोत्र; प्राण, अमान, गार 
सब पूर्ण स्वस्थ रहकर दम सहस्तगुनी शक्ति प्राप्त कें। 





इस प्रकार वेदोमें प्राथनाओं.का उल्लेख है, जिनका का 
किचिन्मात्र दिग्दर्शन कराया गया है । अर्थातुसंधान[क 
प्राथना करनेके सम्बन्धमें श्रीयास्काचायजीकी निरुत्तिमे छ 
लिखा गया है कि बिना अर्थ जाने हुए जो व्यक्ति वदमलर 
पाठ करता दै, वह यथार्थ फल नटीं प्रास करता | OUR, 
$5 पेड़के सदृशा एवं मिट्टीके euim समान है | यथा- | 











स्थाणुरयं MENR: किलाभू- 
दधीत्यचेद्‌ं न विज्ञानात योऽथस्‌। 

योऽथंज्ञ इत्सकलं भद्रमर्चुते | 
नाकमेति ज्ञाननिंघूतपाप्मा॥ | 


(fmm नघ'डक० १।६। (८! 


अतः अर्थ समझते हुए ही «ned प्रयोग |] 
चाहिये | बेदमन्त्र ही नहीं, कोई भी मन्त्र) पदर 
प्रभृति विना अर्थ समझे हुए यथार्थं फलदायी R 
वैदिक प्राथनाओंकी तो महत्ता ही विशेष दै । eU d | 
प्राथना अपना विशेष स्थान रखती हैं । कार्योकी | 
लिये उनका मन्त्रवत्‌ प्रयोग होता है । gri y | | 
ज.ता ऋषि-महाों इन्हीं वेदवर्णित प्राथना 
आध्यात्मिक उत्थान किया करत थे ओर वि 
निमेत्त भी -इनको प्रयोगमें ळय थे | आज भी 
प्राअनाओंके महत्त्वकों समझकर उनसे लाभ उठा 
सकता है | 


p 
| 
| 
| 
| 
( लेखक--डा० श्रीवासुदे 
qu “एको देवः? यह एक ब्रह्म-विषयक तिद्धान्त 
| है। किंतु अनक देवोंके रूपमें उप ब्रह्मकी नाना दिव्य- 
| न c e> 3 देव z 
शक्तियोंका वणन किया गया है | अ।क ।के नाम उमर 
V एक ब्रह्मकी ही संज्ञाएँ हैं । ऋषियों । आरम्भमें ही इस 
ˆ तत्वको मम्ब em zn छिया था और निश्चित शब्दोंमें 
| इसका उल्टेख किया है-- 
| यो नःपिता जनिता यो विधाता धासानि चेद्‌ सुवचनानि चिश्चा । 
| यो देवानां नामधा एक एव d संप्ररनं भुवना यन्त्यन्या ॥ 
| ( ऋ० १० | ८२। ३ ) 
अर्थात्‌ वह ईश्वर सबका पिता या पाछन करनेवाला 
जनक है | वही इस विश्वके सब धर्मोका विधान करभवाला 
है । वह समस्त भुवनोंके विज्ञानका अधिपति है । देवोंके 
जित। नाम द वे सब उसी एक fadi घटित होते हँ । 
फिर भी उतका रहस्य ज्ञात नहीं होता । अतएव उसका 
| WH महान्‌ संकेत 'संप्रश्‍न? है, अर्थात्‌ वह एक अ्ञेय 
f तत्व है; जिसे सदा एक प्रस्नके रूपमें ही मानना होगा | 
बह बुद्धिके ल्यि अप्रतक्य है । वह एक गूढ़ पहेली है | 
f 'साष-पदेछिका? भी कहा गया है । उपकी मीमांसा 
हुधा wa A ` 
बहुधा रूपांस को जाती है, फिर भी Sa प्रश्‍नका कोई समाधान 
o नहीं दाता । वह ब्रह्म या इश्वर-तत््व “प्राणमय 
d कहा गया हे । अनेक कवि उस एक सुपर्णका 
वाकू शक्तिसे नाना रूपोंमें वर्णन करते हैं--- 
सपण विप्राः कचयो वचोमिरेफ सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । 
(Ho १० |? १४॥५ ) 
५... अह्के बहुधा भावकी कल्पना ऋग्वेदका मुख्य 
ISTIS सिद्धान्त हे | ST Lr c 
Sis - प विलक्षण ब्रह्मतत््वके लिये «uas 
“इषा इन दनां पक्षोंका प्रतिपादन SI 
EY * पद [दन वेदे 
र | ऋषियों दन Sabi पाया जाता 
N देकर ^ 
र एक ओर उ 
थम्‌? A 











p TU होकर 
và मित्र चरुणसरि 


S ama “एकं सदू fà 
भत प्रकट किया हे-- 


"माहुरयो दिव्य: स सुपरणो गरुत्मान्‌ । 


TSWU चदृन्त्यरिनं यसं सातरिरचानमाहुः ॥ 
(Ro १। १६४ | ४६ ) 


~ SS - 
** या QUUD नामधा एक एव £ 





यो देवानां नामधा एक 


vq 


दवशरणजी अग्रवाल एम्‌० Go, डी० लिट ) 
`~ 


अथात्‌ इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, गरुत्मान्‌, सुपर्ण, यम; 
nc M एक ही EE अनेक नाम हैं। ज्ञनीलोग 
T CERNA इंध्रकी शक्तिका विचार करते हैं, वेमी ही 
“सार्‍या नामक द्वारा उपका वर्णन करते हैं । वस्तुतः उस 
धरक्की सह Y a OG अन e. ^ `~ 
fab सहसों IRAR हैं | उस अनन्त महिमाशाली ब्रह्मके 
उतः ही नाम हैं जितनी वाकूकी शक्तियाँ हैं 
सहलधा सहिमानः सहत्न॑ यावद्ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक i 
( ऋ० १० | ११४। ८ ) 
जितने छन्द हैं; सब उसी ईंश्वरकी महिमाका वर्णन करते 
€ I वह सब छन्दां या वेद-वाणियोंमें व्यास विश्वरूप ww है, 
या वपालूप प्रण है । उप्तीकी महती वर्षण-दाक्तिसे विश्व 
जन्म ळे रहा ह । उन सब छन्दोको जिनका पर्यवसान suni 
१ कौन प्री तरह जानता है १ किसीकी बुद्धिम सुष्टिके uq 
अथ ग्रतिभासत हो सके d? 
करछन्द्सां यंग मा वेदृधीरः । ( ऋ० १० | ११४।९) 
_ कवियोने अपनी बुद्धिके qeu इस विश्वका quu 
रूपमे वणन किया दै-- 
यजं विमाय कवयो सनीषः । (Ho १० | ११४ । ६ ) 
`A m c. ^ 
आर इस विराट्‌ यज्ञका यज्ञपति देव वही एक ब्रह्म है । 
उस यज्ञके देवको ही अग्नि भी कहा है 
अस्निसीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवखत्विजम्‌ होतारं रत्नधातमम्‌ । 
( ऋ० १।१।१) 
वही यका देवता है, वही पुरोहित, ऋत्विज और 
w `A ^ - ` a 3 SEES 
हता हे आर वही प्रत्येक अध्यात्मकेन्द्रम मन, प्राण और 
पञ्चभूत-इन सात रत्नांका आधान करनेवाला है | इन्हीं 
सात रत्नोंकों पुराणोंकी परिभाषामें “महदादिवित्ञेषान्ताः? 
कहा गया है । | 
ऋग्वेदमं जब ईश्वरको “अग्नि? शब्दसे कहा जाता है तो 
सब देवोंका उममें अन्तर्भाव समझ लिया जाता है । ब्राह्मणः 
अन्थोंकी स्पष्ट परिभाषा है-- 
अग्नि: स्वा देवता; । (No १॥६॥३॥ २० ) 
जहाँ अभिंकी सत्ता होती है, वहीं सब देवता निवास 
करते हैँ । अभिके रूपमें विश्वकी सब दिव्य शक्तियों या 
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| è 
| देवगण मानवके अध्यात्म-केन्द्रमें निवास करते t | मूलतः 
| ऋग्वेद ही अभिके सर्वदेवमय होनेका विस्तारसे उल्लेख 
किया गया है-- a 
व्हे अग्नि, तुम ! प्रतिदिन अपने तेजसे प्रकाशित होते 
| हों | तुम जळोंके भीतरसे और पाषाणके भीतरसे एवं वन-इक्षी 
| और edm भीतरसे प्रकट होते हो। हे मनुष्येकि 
| सम्राट | तुम्हारा शुद्ध रूप सब ओरसे प्रकट हो रहा है | 
| à अग्नि | यज्ञके साथ प्रधान ऋत्विज तुम ही हो; तुम 
| ही हमारे गहपति यजमान हो | 
& अग्नि | तुम वृषभ इन्द्र हो । तुम ही त्रिलोकीको 
| अपने तीन विराट चरणोंमें नापनेवाले विष्णु हो । तुम ब्रह्मा 
| और ब्रह्मणस्पति हो | तुम अपनी शक्तिसे सबको धारण 
| करते हो । 
| “हे अग्नि | तुम ब्रतधारी राजा वरुण हो | तुम ही सब 
A चमत्कारोंका विधान करनेवाले मित्र हो | तुम सत्ति अयमा 
í हो | तुम ही ia सोम हो | 
c err | तुम ही त्वश हो | 
“हे अझ्नि | तुम द्युलोकके महान्‌ शक्तिशाली असुर रुद्र 
हो | तुम ही मरुद्रण हो ओर तुम ही अन्नपति हो | तुम 
ही वेगवान्‌. वातके रूपमें गमन करते हो । तुम ही रक्षक 
पूषा हो । 
(तुम ही द्रविणोदा अर्थात्‌ द्रविणरूप रल्लोंके देनेवाले 
हो | तुम ही सविता देव हो | तुम ही भग हो । तुम ही 


i 
| , “हे अमि! तुम्हे ही लोग पिता; भ्राता; पुत्र और सखाके 
रूपमे मानते हैं । 









'हे अभि | तुम ही ऋभु हो ओर निकट होनेसे सदा 
पूजनीय हो | 

“हे अभि | तुम ही इडा, भारती, सरस्वती--इन तीन 
देवियोके रूप हो । 


'हे अभि! तुम ही श्रेष्ठतम प्राणशक्ति हो ( उत्तम वयः ) | 
— तुम ही श्री ओर तुम द्वी रयि हो । 


| : “हे अभि | तुम ही आदित्योके मुख और देवोंकी जिह्वा 
' हों । तुम्हारे द्वारा ही देव आइतिर्याका भक्षण करते हैं | 


B — - 0 “तुम्हारे द्वारा ही विश्वेदेव ओर मत्य-मनुष्य अन्न लेते 
. = दुम ओषधियेकिपवित्ररिद्य हो । 
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IX प्रथिवीमें व्याप्त है T 

(Eo २। १। १. 

इस प्रकार इस सूक्तमें सर्वदेवत्व या am R 
स्वरूपका उपबृंहण पाया जाता है; जो SE s 
दृष्टिकोण है । जहाँ अभि रहता है, वहीँ वह अपने : | 
सब देवोंकों ले आता दै ( स देवा एह uf) k | 
इसीको दूसरे प्रकारसे कहें तो जो अभिको समपि किया, 
है वह उसे सब देवोंके पास ळे जाता है अर्थात्‌ आग! f 
देवोंतक पहुँचनेका साधन है ( स इददेवेषु गच्छति )। | 


प्रश्‍न होता है कि यह अभि क्या है ! एक ओर फि 
रूपमें अभि ब्रह्मकी भी संज्ञा है, जो ब्रह्म सब देके 
अधिष्ठान और आरम्भण है और दूसरी ओर अग्निका enm 
है । इसे ही ऋग्वेदमं और भगवद्वीतामें वेश्वानर कहा गया है- 


| 


tsjil 


अहं वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌॥ 
( भगवज्गीता १५ | tj 


अर्थात्‌ प्रत्येक अध्यात्मकेन्द्र या शरीरमें प्राण बर 
अपानके संघर्षे युक्त जो वायुमें अन्नको पचानेवालै | 
है; वही वैश्वानर अमि दै और वही ईश्वरा स्प है| 
वैश्वानर एक ओर सब प्राणधारियोंके भीतर है और प 
ओर समस्त विश्वके लिये वही सूर्यरूपमें विद्यमान ऐै॥ 
ही अध्यात्म ओर अधिदेबतका नित्य सम्बन्ध कई 
इसीके लिये ऋग्वेदमें कहा है-- 
वेश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा 
हि कं सुवनानाममिश्री 
इतो जातो विश्वमिदं वि चष्टे 
चेश्वानरो यतते 







और यहीं उसकी समस्त चेष्टाएं होती हैं | 
रूपमें इस शरीरमें विद्यमान रहते gu वेश्वानर | | 
साथ स्पर्धा करता है, अर्थात्‌ विराट सूयं : d 
वेश्वानर इन दोनोंका छन्द या स्पन्दन समान है। | 
कहा द | 
प्राणो चे समञ्जनग्रसारणस्‌ | 


|| | 
(So xo ८। १ | 


व्यय 
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UA AU वडर की याति 


अर्थात्‌ समस्त विश्वका संकोच-विकास अग्निः प्राण या 


` अह्मके नियमित स्पन्दनका ही रूप है । यह ऋषियोंका 


अनुभव था कि उसे ही अग्नि, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, 
नारायण) प्राण--इन अनेक नामोंसे कहा गया ü— 


ब्रह्मयज्ञो वा एप यत्‌ पूर्चेषा चयनम्‌। 
( मेत्रा० उप० १। १) 


xX X A 
अयमरिनचेश्‍वानरो योऽयमन्तःपुरुषे । 
(Io ५।५९। ११ qat mo २। ६) 
x X A 


अस्निर्वायुरादित्यः कालो यमः प्राणोऽन्नम्‌। 


ब्रह्मा रुद्रो विष्णुरिस्येकेऽन्यमभिध्यायन्ति ॥ 
( ao viu ) 
X ^ X 
ब्रह्मणो वाचेता SANAT: परस्यामृतस्याशरीरस्य | 
( मेत्रा० ४। ६ ) 
cc X X * 
faz e 
ब्रह्म खल्विदं वाव सचंम्‌। 
( मेत्रा० ४। ६ ) 


x x x 
हिरण्यवणः agi हृद्यादित्ये प्रतिष्ठितः। 
सद्गुहंसस्तेजोबषः सोऽस्मिन्नग्नौ यजामहे ॥ 

( मेन्ना० उप० ६ | ३४ ) 

इस प्रकार सृष्टिका जो मूल-तत्त्व हे, उसके ही अनेक 

नाम बेदामें आते हैं । वह प्राण या चेतनारूप है। जैसा 

कहा है-- 

माणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे। 
यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सव प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयित्नवे । 
नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते ॥ 
माणो विराट्‌ प्राणो देष्टी प्राणं सवे उपासते । 
प्राणे ह सूर्यश्चन्द्रमाः प्राणमाहुः प्रजापतिम्‌ ॥ 
भाणमाइुमातरिइचानं वातो ह प्राण उच्यते । 
माणे ह भूतं sed च प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम ॥ 

( अथव ११ । ४ । १, २; १२, १५ ) 

x Mad प्राण ही प्रजापति ओर प्राण ही ईश्वर एवं 

Ru 2 | यह्‌ भारतीय अध्यात्म-विद्याकी आधार- 

माणचेतना बिराटू जगतूमे ब्रह्म है; वही अध्यात्ममें प्राण, 

है कि जो ES या आत्मा है | किंतु यह उल्लेखनीय 

NA ब्रह्म हे उसकी शक्ति अनादि, अनन्त 


| * यो देवानां नामधा एक एव + 
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दै | अनेक नामों और रूपोंसे उीकी अभिव्यक्ति हो रही है | 
इस विश्वको एक वृक्ष या अश्वत्थ कहा गया है | इस प्रकारः 
के अनन्त दृक्षांकी समष्टि परात्पर seed वन है | उस 
परात्पर ब्रह्मसे परे ओर कुछ नहीं है-- 
तस्मादूधान्यक्न परः कि चनास। 
(Zo १०। १२९ | २ ) 
ऋग्वेदमें प्रश्‍न किया है-- 
कि स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस 
यतो  द्यावापूथिवी 
मनीषिणो मनसा Tag 
तद्दृध्यतिष्ठद्भघबनानि. धारयन्‌ ॥ 
(Ho १२१०।८१।२४ ) 
“वह कौन-सा वन था और कौन-सा वह वृक्ष था, जिससे 
गढ़-छीलकर qehm और AA बनाया गया है? हे 
मनीषियो | अपने मनसे उसका विचार करो जिसने भुवनोंको 
धारण कर रक्खा है ओर जो इन सबका अधिष्ठाता है ।? 
इन प्रश्नोका उत्तर तेत्तिरीय ब्राह्मणमें इस प्रकार पाया 
जाता है-- 
ब्रह्म तदन ब्रह्म स वृक्ष आस 
यतो द्याचाशृथिची निष्टतक्षुः । 
मनसा प्रत्रवीनि वो 
ब्रह्माध्यतिष्ठद्‌ सुवचनानि धारयन्‌ di 
(So mo २। ८ । ९। ६) 
अर्थात्‌ ब्रह्म ही वह वन है ओर ब्रह्म ही वह वृक्ष है 
जिससे गढ़-छीलकर चुलोक ओर प्रथ्वीको बनाया गया है । हे 
मनीषियो ! में अपने मनके विचारसे कहता हूँ कि ब्रह्म ही 
लोकोंको धारण करते हुए इनका अधिष्ठाता है | 
इस प्रकार वेदिक मान्यताके अनुसार ब्रह्म ही परमतत्त्व 
है। उसीमें सब देवों, सब लोकों और सब यज्ञोका पर्यवसान 
है। वही महान्‌ शक्तिसम्पन्न इन्द्र है। उसके समान और कोई 


eag :d 


मनीषिणो 


नहीं है और न उससे बढ़कर कोई है | यदि यह आकाश 


और यह एथ्वी अनन्तगुना बड़ी हो जायं तो भी उस ईश्वरकी 
महिमाको पूरी तरह प्रकट नहीं कर सकतीं । यह ऋषियोंकी 
युक्ति थी कि उस महान्‌ ब्रह्मको कमी 'सहखशीषः पुरुष/के 
रूपमें कहा है, कमी दशाङ्कुल पुरुषके रूपमें, कभी महिमा- 
' देवोंके रूपमें, कभी विराट्रूपमे, कभी नारायण- 
पुरुषरूपमें, कभी प्रजापतिरूपमें, कभी विश्वक्रमोल्पमें; तो 
कभी घाता-विधातारूपमें | इस प्रकार उसके नाम और 
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'' तस्कर, स्तेन, ब्रात आदि घोर रूप हैं । mE 
0. नदि क य नाना व्याधियों 
d Pond रोगादि भी रुटरके घोर रूप हैं | और 
do उन्हे शान्त और शिव बनाना यही 
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ल्योंका अन्त नहीं है | वही सर्यके रूपमे सदा प्रत्यक्ष दर्शन 
दे रहा है । जेता यजुवेंदके ब्रह्मोद्य प्रकरणमें स्पष्ट कहा है-- 

ब्रह्म सूय॑समं ज्योतिः । reet ive) 

अर्थात्‌ जो सूर्यकी ज्योति है) उससे ब्रह्मकी ज्योतिका 
कुछ आभास प्राप्त हो रहा है । यह dd भी एक नहीं है 
किंतु इसीकी सूतरेखार्मे पिरोये हुए कोटिकोटि सूर्य इस 
अनन्त ब्रह्माण्डमें हैं और ब्रह्मकी ज्योति उन सबसे महान्‌ 
है। इस प्रकार ऋषियोंने देखा कि ब्रह्म या देव-तत्त्वके 
नाम-रूपांका अन्त नहीं है । जहातक सहस्लाक्षरा वाणीका 
विस्तार है; सभी ब्रह्मके नाम हैं और जहाँतक विश्वमे 
रूपोंका विस्तार है; सभी ब्रह्मतत््वक्की अभिव्यक्ति दै | 

इस पद्धतिपर सोचते हुए बेदोंमे ऋषियोंने भगवानका 
रुद्ररूपमें वर्णन किया । उसकी भी दो कोटिया हैं। एक 
ओर कहा गया है-- 

एको रुद्रो न द्वितीयोऽचतस्थे। 

अर्थात्‌ रुद्र एक है दो नहीं | दूसरी ओर कहा है-- 

असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम्‌ । 

तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ 

( यज्जु १६ । ५४) 

अर्थात्‌ रद्रोंकी संख्या नहीं है | बे अनन्त हैं | वस्तुतः 
जितने देव हैं; वे सब भगवान्‌ रुद्रके ही रूप हैं Res 
` जितने नरनारी, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, वन-बनस्पति अथवा 
जितने भी प्राणघारी चेतन प्रदाथे हैं, वे सब रुद्रकी शक्तिसे 
ही जीवित हैं | इनमेंसे रूाभग शताधिक eder परिगणन 
dS शतरुद्री अध्यायमें किया गया है | वह बहुत ही 
उदात्त वणन है, जिसमें व्यापक दृष्टिसे विश्‍व और समाजके 
व्यष्टि और समष्टि जीवनपर दृष्टि डालते हुए अनेक प्राणियों- 
TRTA पाया जाता है | उन suf साधु और 
AT» सतू और असत्‌, व्यक्ति और विराट, अध्यात्म और 
` अधिदेवत जगतको स्टरका रूप मानकर प्रणामभाव अपि 
= किया गया हे | “नमस्ते रुद्र web यही सबकी रेक है । 
धोर, दूसरा अधोर या शान्त | 


जो अशिव और पापिष्ठ हे, 
ही us नमस्कारका फल 


= 
है `~ 
3 
Ow 


o & E आज संसारमे हम देख 
3 +. X. = Pw 2 ] राज्नात्नघारी 3 aft 
SRI eR = आ y i; 3 
e emet PES 
LS D M IM j P. a - 


$ जयति.जगन्महल EUSUT ॐ 
50 एक 


© CCO. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






| 
कवची) उग्र, भीम; enu, दूरेवध ( Tul jo. | 
हन्त्र ओर हनीयसू; SUED धनुष्कृत्‌--इन | 
अनेक नये-नये रूप दुमति एवं अघपूर्ण आवसे W 
जातिको आतङ्कित कर रहे हैं । इनसे प्राणका | 
उपाय भगवान्‌ रुद्रकी शिवरूपमें आराधना है-- 
यथा aua द्विपदे चतुष्पदे 
विव पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ | 
या ते रुद्र शिवा तनू; शिवा विइचाहा भेषजी । 
शिवा स्तस्य भेषजी तया नो सुड जीवसे | 
Wigew शिवतम शिवो नः सुमना भव। 
( यजु० १६ । ४८; ४९, ५१) 
मा नस्तोके तनये मा न आयुषि 
मा नो गोषु सा नो eng रीरिषः । 
मा नो वीरान्‌ रुद्र भामिनो वधी- 
हेचिष्मन्तः सदमित्‌ त्वा हवामहे ॥ 
( "so १६ | १६) 
इन वाक्योंमें आते मानवकां भगवानके समक्ष SOSA 
पाया जाता है कि उनकी करुणाका अवतार हमारे पुत्र-पोत्रो 
गोड ओर गोओंपर; ग्राम और बस्तियोपर वना रहे भ 
विंध्वंसकी ज्वालाओंसे हमारी रक्षा हो d | 
रुद्रका घोररूप मृत्यु या काळ है, जो छोकोंका | 
और संहार करनेके लिये सदा प्रवृत्त दै । अणुःअल्न भो | 
अन्नका अभाव दोनों महाकालके ही रूप हैं | इनसे Ui 
उपाय भगवानके प्रति शुद्ध हृदयसे किया हुआ नमस्कार $ | 
प्रणामभाव है | उसीके साथ भगवानके अनन्त नाम| 
स्मरण है । UH अपरिमित और असंख्यात 
TRN संग्रह या संक्षेपकी रीतिसे ओंकार या प्रग 
ईश्वरका वाचक कहा है-- 
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सर्वे . वेदा यस्पद्मामनन्ति 

तपांसि सर्वाणि च «gae! 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय॑ चरन्ति 

तत्ते पद संग्रहेण त्रवीम्योमित्येततं l 


( कठोप० १। २। el 

ओंकार बीजगणितके संकेतकी मोति सब Rd f 
कहा गया है | AAA चतुष्पाद ब्रह्म ही परमतत्तव दै । 
क पदम निगुण ब्रह्म है और तीन quf त्रिगुण | 
विश्व है । इसीको ओंकारकी अ उ म्‌ और चौथी अ 





LT LLL 
क्त किया जाता है । ईश्वरके नामोंका जो शब्दात्मक विस्तार 
है; उसे ही प्रणवके संक्षिप्त प्रतीकद्वारा व्यक्त किया जाता है। 
“तज्जपस्तदर्थभाचनस? का फल यही है कि चतुष्पाद ब्रह्माके 
छल्पका स्थूल और सूक्ष्म अनुभव किया जाय) विश्वके 
जन्म) स्थिति और संदारके À guis नियम हैं, उनका परिज्ञान 
किया जाय और भगवानकी अनन्त करुणाका आवाहन करते 
हुए आत्मसमपंण किया जाय | 

भगवानकी महाकरुणाके आवाहनका एक उत्तम उदाहरण 
झुनःरोपकी करुण प्रार्थना है | शुनःशेपके पिता अजीगर्तने 
उसे बरुणको बलि देनेके लिये quu बॉध दिया । राजा 
हरिश्रनद्रने अपने पुत्र रोहिताश्वकी रक्षाके लिये उसके स्थानमें 
युनःशेपकी बलि देनी चाही | इस प्रकार शुनः्शेपके चारों 
ओर निष्ठुर मृत्युका ताना-वाना बुन गया । उसने रक्षाका 
कोई उपाय न देखकर भगवान्‌ वरुणसे ही प्रार्थना की । 


“हे देव वरुण ! हम मनुष्य होनेके नाते आपके ब्रतका 
दिन-प्रति-दिंन उल्लच्चन करते हुँ | 


“हमें मृत्युके अर्पण मत करो ओर अपने क्रोघका भागी _ 


मत बनाओ । 

“है वरुण | अपनी वाणियाँसे हम तुम्हारे हृदयको अपने 
अनुकूल बनाना चाहते हैं, जेसे कोई सारथि रश्मियोंसे 
अश्वोको वशमें करता है | 
. SR मनोभाव मुझसे दूर-दूर भागते हैं | केवळ धन- 

प्राप्ति ही उनकी इच्छा है, जेसे पक्षी अपने घोसलोंमें जाते हैं । 

'कब हम aA’ शक्तिशाली, वरुणको प्रसन्न 
कर सकगे | 

'मित्र और वरुण दोनों एक साथ विचरते हैं, बरती 
उपासको कभी नहीं छोड़ते । 

“हे वरुण ! तुम आकाशरमे उड़नेवाले पक्षियोंके और 
TRA चलती हुई नावोंके मार्गको जानते हो । 

VET घूमते हुए काछचक्रके बारह महीनोंकों और तेरहवें 
मछमासको भी जानते हो | 


A बायुके बृहत्‌ मारको और देवोंके स्थानोंको भी 
जानते हो | 


a मतको धारण करके मनुष्योंके बीचमें निवास करते 
SATE अपने साम्राज्यका संचालन करते हो | 


RA तुम विश्वके भूत-भविष्यका अवलोकन करते हो | 
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“वह बुद्धिशाली आदित्य मारे मार्गोको सुशोभन बनाये 
ओर आयुष्यका संवर्धन करे | 


'स्वणेका परिधान पहने हुए वरुणने अपने-आपको 
सुन्दर वेशसे अलंकृत किया दै | उसके गुप्तचर उसके सब 
ओर वेठे हैँ O | 

“कोई शत्रु उसका पराभव नहीं कर सकता और कोई 
मनुष्य-द्रोही उसका सामना नहीं करता और न कोई दुष्टक्मो 
उस देवसे विरोध करता है । 


“जो मनुष्योंकी wem] यश देता है और हमें भी यशस्वी 


` बनाता है | 


'जेसे गोएं चरनेके लिये बनमें जाती हैं; qu ही हमारे 
मनोभाव वरुणके समीप जाते हैं । 

“हे वरुण | तुम्हारे लिये मेंने मधुका संग्रह किया है । 
हम सब मिलकर तुम्हारी स्तुति करें | तुम्हें जो प्रिय हो 
उसका तुम भक्षण करो । 

“मेने उसके रमणीय रयको पश्वीपर आते हुए देखा है 
और उसने मेरे इस स्तोत्रको सुन लिया है। | 

“हे वरुण ! मेरे इस आवाहनको zm सुनो । में 
रक्षाके लिये तुम्हें पुकार रहा हूँ । 

“हे मेधावी देव! तुम समस्त ge ओर चुलोकके 
स्वामी हो | अपने मार्गपर चलते हुए तुस मेरा आवाहन 
सुनो । 

“हे देव | हमारे जीवनकी रक्षाके लिये तुम हमारे 
उत्तम, मध्यम और अधम बन्धनोंसे मुक्त करो ।? 

( ऋ० १।२५। १-२१) 

शुनःरेपकी इस तरह करुण प्रार्थनासे भगवान्‌ वरुण 

प्रसन्न हुए और उसे उसके जीवनका वरदान दिया । 

हरिश्न्द्रका यूप ओर अजीगतका uu वरुण देवकी कृपासे 
शुनःशेपका कुछ नहीं बिगाड़ सके । 

इसी प्रकारकी एक सच्ची प्रार्थना वरुणके लिये भक्त 
वशिष्ठने की थीः 


(हे राजा वरुण | में मृत्युके कारण इस प्रथ्वीकी मिट्टी- 
के घरे प्रवेश न करू | हे बलधारी देव ! प्रसन्न होओ | 
रक्षा करो | 

(में मशककी तरह फूछा हुआ अहंकारसे फुरफुराता 
घूमता हूँ । हे बलधारी देव | प्रसन्न होओ; रक्षा करो | 
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| 
BE um ne म. AG प्रकार सच्चे हृदयसे भगवानके | 


“हे पवित्र और शक्तिशाली देव! अपने संकल्पकी 3 i द a 
दीनताके कारण मैं तुमसे विपरीत रहा हूँ | हे बछघारी देव! पापीको असा-आथना मनुष्यको पापमुक्त करती है और | 
प्रसन्न होओ, रक्षा करो । नयी शक्ति प्रात्त करके पवित्र; दिव्य जीवनका आ | 


3 » बनता है । देव ओर मानवकी सजाती | 
LE d देव | जलके बीचमें खड़ा हुआ मी में प्यासा हूँ । i पताका सिद्ध i 
Hr हे बलधारी देव | प्रसन्न होओ; रक्षा करो | 


वेदको मान्य है-- | 
अस्ति हि वः सजात्यं रिशादसो देवासो अस्त्या | 

(हे वरुण | मनुष्य होनेके नाते हमने जो पाप देवोंके ENI 
विरुद्ध किया है और हे देव | अपने चित्तकी न्यूनतासे 


( ऋण c] २७ | १७ | 
; अतः मनुष्यका अधिकार है कि अपने | 
हमने जो तुम्हारे धर्मका sega किया है; उसके कारण दिव्य खल. 
हमारा विनाश मत करो |? 
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की अनुभूति करे और नाम-स्मरण एवं प्रार्थनाके हा 
अनन्त अनादि देवताके साथ सम्बन्ध स्थापित करे | 


— 9X OsaD p 6-— 


वेदमें MEN नामका आराधन 


( लेखक--आचायं औविश्वबन्धुजी ) 


नामं नाम्ना जोहवीति, 

सुरा सूयात्‌ पुरो (रा उ ) षसः । 
यदू अजेः प्रथमं संबभूव, 

स ह तत्‌ स्वराज्येस्‌ इयाय, 

यस्माच्‌ नाऽन्यत्‌ परस्‌ अस्ति भूतम्‌'॥ १॥ 


( अथववेद to | ७ । ३१) 






यस्य भूमिः TA- 
ki ऽन्तरिक्षम्‌ उतो (as ) भूमी जिसकी पाद-प्रतिष्ठा है, 
^ दिवे यश्‌ चक्रे मूधीनं, ; अन्तरिक्ष जिसका उदर है; 
i तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥ २ | द्युळोकको जिसने मोथा बनाया; 
l (aa १० । ७।३२) — 7075 बहाको प्रणाम | २॥ 
2 यस्य सूर्यश चक्षु) ( अथर्ववेद to । ७ । १२) | 
चन्द्रमाश Hu सूय जिसकी आँख b - 
अग्नि È Satna l 3 बार-बार १ ? v 
गनं यश्‌ चक्र आस्यं IRAR नया-नया चन्द्र ( भी) जिसकी आख हैः 
TUO Aea ब्रह्मणे aq: ॥३॥ अग्निको जिसने मुखे बनाया; 
( अथवंवेद १० । ७ | ३३ ) उस परम ब्रह्ममो प्रणाम | ३॥ ! 
| Pe ३१ 
— यस्य वातः प्राणाऽपानौ, ( अथर्वेवेद १०। ७। 
GG अङ्गिरसोऽभवनू । बायु जिसके प्राण-अपान बना, 
T E ig, तारे जिसकी आँख बने; 
बहाणे नमः ॥ ४॥ s दिशाओंको जिसने कौन बनाया, 
( अथवेबेद १० | ७ । ३४ ) परम बहाको प्रणाम ॥ ४॥ 


ध्छे १४, 


हे-न्यो ही ( वह ) मूळे ( कारण ) प्रथमतः G) | 
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A 
अभी पोह नहीं फूटी, अभी सूयं नहीं l| 
( भक्त ) नामद्वारा नामका बार-बार आराधन कर रह 


( त्यों ही ) वह उस विस्तार पर जा पहुँचा, जिससे और को 
बड़ा विस्तौर न न था, और न ) है ( ही) ॥ १॥ 
( अथवंवेद १० । ७। ११) 


| 
| 





(aiaz १० | ७ । २% | 








* वेदिक भक्ति-भावना ॐ 


नि 


è j 
यो dd च भव्य F; 


-£ यश्‌ चाऽधितिष्ठति । 
> 9. 
स्वर्‌ यस्य च केवल, 
तस्मे ASA ब्रह्मणे नमः ॥५॥ 


( अथर्ववेद १० । ८ । १ ) 
यतः qi उदे ( ति >> ) em 


अस्तं यत्र च गच्छति । 
तद्‌ उ  ना$त्येति किचन ॥ ६ ॥ 
( अथवंवेद १० । ८ । १६ ) 
पूर्णात्‌ पूर्णम्‌ उद्चति, 
पूण पूर्णन सिंच्यते | 
उतो तदू spo विद्यार्से, 
यतस्‌ तंत्‌ परि Rem ॥७॥ 


( अथर्ववेद १० । ८ । २९ ) 





१०९, 


भूतपर जिसका अधिकार है 
वंतेमानपर जिसका अधिकार है, 
सभी कुछपर जिसका अधिकार है, 
भविष्य जिस एकके ही quu है; 
उस परम AA प्रणाम | di 
 (अभर्वेवेद २० ८॥१) 
सूर्यं जिससे उदय होता है, 
और जिसमें लीन हो जाता है। 
में उसे ही परम मानता हूँ 
कोई भी पदार्थ उससे और परे नहीं पहुँच पाता || ६ || 
(अथवेवेद १०। ८ । १६ ) 


पर्स पूणं उद्गत होता है; 

पूण पूर्ण द्वारा सजा जाता है'। 

परन्तु उसे अँभी ( भी ) ईम जाननेमें ex है", 

जिससे वह ( परम पूर्ण ) परि-सष्ट होता है| ७॥ 
( १०।८।२९) 


— e 


वेदिक भक्ति-भावना 
( लेखक---डा० औसुंशीरामजी समो Sto Reo ) 


V मित्र वरुणमझिमाहुरथो दिव्य: स सुपर्णा गरुत्मान्‌ | 
| एक सद्विमा बहुधा aahi यसं सातरिरचानमाइुः ॥ 
E. ( ऋग्वेद १। १६४ ॥ ४६ ) 
| , शबाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति चेदान्तिनो 
| Eom F इति प्रमाणपटवः कर्तेति नेयायिकाः । 
त जनशासनरताः कर्मेति मोमांसकाः: 
(सिन चो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः ॥ 

EM अक्षर परम तत्त्व हम जीवोंकी अपेक्षासे अनेक 
> बनता है | उसका मूळ नाम 3» है जिसे प्रणव 

४ Ba है । प्रणवका अर्थ है प्रकृत्या नवीन । जो 
: Ai नित्य नवीन है, उसका कोई क्या नाम रख 

P उसके किस रूपका आकलन कर सकता है! 
ह रूप तो सतत परिवर्तनशील वस्तुओंके RH जाते 

कि वे खल्यकालिक हैं | जो नित्य नवीन है 

ड हे नही 3 जो नवीन है; वह तो 
(जे (RN पाता | महात्मा सूरदासकी गोपियाँ 
कास्य मिद्भागवतत तथा सूरसागर दोनोंके अनुसार ऋचाओं- 


& और 


K संख्याम सोलह ma हैं ) इसीलिये 


स्याम सों काहे की पहिचान | 
निमिष निमिष वह रूप न वह छबि रति कीजे जेहि मानि ॥ 


प्रणवकी महिमा इसी अग्राह्य तथ्यमें विद्यमान है; पर हम 
जीव उस अनामीके अपनी अपेक्षासे नाम रखते हैं और 
क्योकि हम अनेक हैं, वृत्तियाँ अनेक हैं; अतः प्रभुके नाम 
भी अनेक हो जाते हैं । ऋग्वेदकी ऊपर उद्धृत ऋचा 
इसी आधारपर कहती है कि वह एक है; परंतु Rmi 
उसका विविध नाम-रूपोंद्रारा उल्लेख किया है । प्रभुके अनेक 
नाम उस अनामीतक हमें पहुँचा देते हैं | जो अगन्तव्य है 
वह इन्हीं नामोंद्वारा गन्तव्य बन जाता है| इस RAN 
उद्‌घाटन निम्नाङ्कित ऋचा करती है-- 


नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गीभिरीमहे । इन्द्रा- 
सिमातिषाह्यो ॥ ( ऋग्वेद ३। ३७ । ३) 


विविधरूपा वाणियाँ विविध प्रकारके शब्दोंद्वारा उच्चरित 
होकर उसके जो अनेक नाम लेती हैं; उन «mb कीर्तनः 
द्वारा मानव अपनी असौयसी रक्तिका अनुभव करता है 
विनयशील बनता है ओर परिणामतः अहंकारको संयमित 
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एवं शमित कर लेता है । जिस व्यक्तिने न aW हो दवा जाण नेवाले हैं शात काले वे मराळे LO E 
लिया; उसे अयज्ञिय पाशोंसे मुक्ति मिल गयी । पाशोंका 
मूळ अहंकार ही है । जब मूलको ही वश कर लिया तो पाग 
खतः प्रभावहीन हो गये नामके जापकी यह महिमा साधकके 
लिये बड़ा भारी सहारा है। ओऽम्‌, अल्लाह, लॉड? गॉड) 
खुदा, इन्द्र, अग्नि, शिव) राम आदि किती भी नामसे 
याद करें, हमारा स्वर उसके दिंशारूपी कानोंमें पड़ ही 
जायगा । यदि हृदयसे ध्वनि निकली तो वेदकी निम्नाङ्कित 
"PUT अनुसार वह सुनी जायगी ओर सुनते ही प्रभु 
निश्चितल्पसे अपनी रक्षा-शक्तियोंके साथ भक्तके समीप प्रकट 
हो उठेगे-- 
` आघा गमदू यदि श्रवत्‌ सहदस्रिणीभिरूतिभिर्वाजेभि- 
रुप नो हवम्‌। ( ऋग्वेद १ । ३०। ८ ) 
मानव सामान्य स्तरपर जब विष्न-याधाओंसे पीड़ित 
होता दै तब प्रथम तो अपने ही पुरुषार्थका आश्रय लेता है। 
जब अपना पुरुषार्थ काम नहीं देता तब किसी सहायककी 
ओर आशाभरी आँखोंसे देखने लगता है | सहायक भी 
मिल जाते हैं पर वे भी कुछ समयके लिये ही साथी बन पाते 
हैं | समी समयो, सभी देशोंमें जो साथ दे सके ऐसा कोई भी 
सहायक इस नामरूपके जगत्में इष्टिगोचर नहीं होता | 
हाँ, वह अनामी, वह अरूप, वह सर्वव्यापक; वह सर्वान्तर्यामी 
परमतत्त्व ही एकमात्र ऐसा है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। 
वेद इसीको जीवात्माका सखा मानता है और कहता है; 
“माचिद्‌ अन्यद्‌ विशंसतः--'मानव ! तुम प्रभुके अतिरिक्त 
अन्य किसीकी भी प्रशंसा या स्तुति मत करो ।? प्रभुके ही 
गुण ARAR गाओ, उसीक्री आराधना करो | तुम्हारा सबसे 
बड़ा रक्षक वही है | 
नझन्यबलाकरं मर्डितारं शतक्रतो । त्वं स 


S) (TAT ८ । ८०॥ १) 
' यो नः 
शश्वत्‌ चाजसातये Y» सत्व 
न इन्द्र Jaa ॥ ' ( ऋग्वेद ८ । ८० | २) 
पमो | खूब देख लिया, इस विश्वकों भलीभाँति 


3 शान डाला, पर तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई भी सुखप्रदाता 


नहीं मिळा । प्रभो | तुम्ही सुखी करो; 


o IAI Rei हिंसक और Rer फैले हुए हैं | ऐसा 
 ©कईभीनहांदै जो हिंसाका आलेट न बना हो । जो हिंसक 
Ec हैँ वे भी RÜR आहार बन जाते हैं । अहस्य यहाँ एक 
m ही है । TE किसीका अञ्न नहीं चळ सकता । वे सबको 
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त्राण देनेवाले हैं; शाश्वत कालसे वे मत्तोदी + 
आये हैं । वे ही प्रभु मुझे सुख एवं शान्ति प्रदान करे है 
त्रातारमिन्द्रमवितारसिन्द्रं हवे हवे ggi UM f 
हृयासि शक्र पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति नो | 
ह्यास राक्र उुरूहुतामन्द्र स्त्रस्ति नां मघवा धातिनः | 
, ( ऋग्वेद ६ | vin] 
(प्रभो | तुम्ही त्राता हो, तुम्हीं अविता या सहाय के 
तुमसे अधिक बलवान्‌ यहाँ कोई भी नहीं है, में wis \ 
तुम्हें बुला RI हूँ, क्‍योंकि तुम Hex हो, सुगमतारे wf 
जाने योग्य हो । हे सबंशक्तिसम्पन्न | तुम मेरेजेंसे e 
द्वारा पुकारे जाते हो ओर तुम सबको सहायता देते है 
स्वामिन्‌! मुझे भी स्वस्ति दो, शान्ति दो, मेरा कल्याण करो | 
क्रत्वः समह दीनता प्रतीपं जगमा झुचे । ws 
ge ॥ ( ऋग्वेद ७ । ८९ [१] 
“नाथ | देन्यके वशीभूत होकर मैं कतंव्यपथसे बिष 
चला गया हूँ, विपत्तियोंके बीहृड़ वनमें भटक रहा ह| 
तुम्हीं मुझे पुनः कर्तव्यपथपर लगाओ और सुखी करो | 


|! 











— —- — 


( ऋग्वेद ६ । ५४। (१). 
प्रभो ! कतव्य-पथसे विचलित होकर मैं अपना एग 
खो बैठा हूँ । मेरी समग्र देबी सम्पदा मुझसे छीन ठी र| 
है । जो कुछ भौतिक वैभव था उसे भी छुरेरे छूट TI 
आज में दाने-दानेके लिये तरस रहा हूँ; कण-कणके d 
हाथ फेला रहा हूँ | जिनसे कभी याचना नहीं की, 37 
अम्यर्थना कर रहा हूँ । मेरी इस दयनीय स्थितिको SUD 
संगी-साथी हँस रहे हैं । मेरी प्रणणशक्ति fide पड गयी | 
इन्द्रिया जबाब देने ळगी हैं। कैसे Um | 
प्रजाको | इनकी व्याकुलता और RARA कातर | 
अब सुना नहीं जाता | इसीलिये आज तेरे द्वारपर आ | 
तेरे शरणागत हूँ | हे अशरणशरण ! हे निवलके १ | 
असहायके अबलम्ब | तुम पूषा हो, पोषक दी । क, i 
सदक्त बनानेवाळे ! रख तो दो आज अपना A | 
हस्त मेरे सिरपर । तुम्हारी किंचित्‌ दयादृष्टि ही 
कर देगी और मेरा खोया हुआ धन मुझे पुनः 
जायगा |? 
सं पूषन्‌ विदुषा नय यो अञ्जसानुशासति! | 7 l 
सिति ब्रवत्‌ ॥ ( ऋग्वेद ६ । d 
'खामिन्‌ | तुम सर्ब हो | मुझे ऐसा शान दी" | 
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EE यायाचा 
ठसे शन-निधिके सम्पकर्म पहुँचा दो जो मेरा नेतृत्व करे | 
मुझे आदेश दे ओर अनुशासनमें रखकर तुरंत यह बता दे 
कि मेरा खोया हुआ “यह रकखा है ।? 


समु पूषणा गमेमहि यो गृहाँ अभिशासति । इम 
एवेति च ब्रवत्‌ ॥ ( ऋग्वेद ६ | ५४ | २) 


qira ! देखते नहीं, मेरा कितना शोषण हो चुका 
है। वाहरवालोंने चूसा, अपने कहलानेवालोंने लूटा, स्वराज्यकी 
अर्चता आजतक न हो सकी । घरवार न जाने कहाँ छूट 
गया | दर-दरके इस मिखारीको अब तुम्हीं घरकी ओर ले चलो 
केसे कहूँ, किन शब्दोंमें पुकारू १ मेरी मति-गति कुछ काम 
नहीं दे रही है | तुम्हीं सुमति दो । बुद्धिके प्रेरक, तुम्ही 
मेरी इस कुण्ठित बुद्धिमें चेतन्यका उद्बोधन करो । जगा 
दो उस प्रज्ञाको जिसके प्रकाशमें सब कुछ दस्तामलकवत्‌ 


nn mL Si, SN A 


* वेदोमे प्रभुभक्ति एवं प्रार्थनासे अघमषणका विधान ॐ 
M — 
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प्रत्यक्ष दीखने लगता है । मेरा घर 
I घर, मेरा अयन 
बिना और कौन दिखा सकता है? ै E 


देव | तुम्हारी db वेदमयी वाणी ऐसा आश्वासन दे 


कढ म्रचेतसे महे चचो देवाय शस्यते । तदि- 
ध्यस्य TETA ॥ (सामवेद पू० ३ । १। ४ ) 

“उस प्रचेतस, महाज्ञानी; पूज्य परमेश्वरके लिये जो कुछ 
siens कहा जाता है वहीं भक्तका संवधन करनेवाला 
है P संतप्रवर तुलसीदास भी इसी स्वरके साथ एक होकर 
कह रहे हु 
मार्ये कुमायें कुन आरसहूँ । नाम जपत मंगळ दिसि «m ॥ 

देव | तुम्हारा दिया हुआ यहः आश्वासन अमोत्र है । 
इसी आशामें तुम्हारी संतापहारिणी; सङ्गलप्रदायिनी शीतल 
छाया पानेकी याचना करता हूँ । 





वेदोंमें प्रभुभक्ति एवं प्रार्थनासे अघमर्षणका विधान 


( लेखिका--भीमती वेदवती शमा, व्याकरणोपाथ्याया ) 


मनुष्य न चाहते हुए भी अपनी निर्बलतासे अथवा 
AIÀ अथवा काम; क्रोध आदिके वशीभूत होकर जानते 
हुए अथवा न जानते हुए पाप-कर्म करता है । शास्त्रीय 
वचनोके अनुसार पाप-कर्मोंका वा झुम-कर्मोका क्षय बिना 
भोगके नहीं होता, यह निश्चित सिद्धान्त है । साथ ही are- 
कार अनेक प्रकारके जप-तप आदिके. द्वारा पाप-कर्मोंका 
क्षय कहते हे और पुण्य-कर्मोको भी निष्काम भावसे करनेपर 
TAAR कारण नहीं मानते | इस प्रकार शास्त्रीय वचनोंमें 
परस्पर विरोध भासित होता है। 


: ES परिहार--कई लोग इस विरोधके परिहार- 
en ER T “जप-तप आदिके द्वारा कृतकमाँके 
क्ष्य न 5 किंतु जप-तप आदिसे मनुष्यकी 
दद्धि निर्मल हो जाती है और उससे वह आगे बुरे कर्म 
पेच जाता है |? हमें यह कथन ठीक नहीं लगता । 
T क्षय जप आदिसे न होता हो तो शास्त्रकार 
क्षयके लिये विविध प्रकारके जप-तप आदिका 
करते ! इसलिये मेरा तो विचार है कि जप-तप 


विधान क्यों 


i दारा कृतकर्मों भय किसी - 
85 अन्य हो cm फोका क्षय किसी-न-किसी सीमा- . 


| जप-तपके द्वारा बुद्धिके निर्मळ 


होनेपर भविष्यमें बुरे कर्मोसे बच जाना तो उसका 
आनुषङ्गिक फल है | 

जप-तप प्रभु-मक्तिका ही एक रूप है | जो मनुष्य प्रभु- 
की भक्ति करेगा, चाहे वह किसी भी ख्मसे क्यों न करे; 
पर करे शुद्ध हृदयसे; तो वह निश्चय ही भव-सागरसे पार 
हो जायगा । परमात्मा सब प्राणियोंका माता-पिता, बन्धु, सखा 
दै और साथ ही वह कृपाल है और दयाळ भी | भक्त लोग 
उसे “आशञ्यतोष? कहते हैँ । फिर ऐसा प्रभु अपने पुत्रके, 
सेवर्कोके दुःखोंको भला क्यों न दूर करेगा ? हाँ, दोना 
चाहिये अपने किये बुरे कर्मोंके लिये हृदयमें पश्चात्तापकी 
और mS क्षमायाचनाकी भावना | जो व्यक्ति परम स्नेइ- 
मयी माताके समान प्रभुकी गोदमें बैठकर अपने किये कर्मो- 
के लिये क्षमायाचना करता है, भळा परम दयाळ मातृस्वरूपा 
परमा शक्ति क्या अपने पुत्रोंके दुःखोंको दूर न करेगी ! 
सांसारिक माताए भी अपने पुन्रके सुखके लिये सर्वस्व त्याग 
कर देती हैं | तभी तो शास्त्रकारोंने कहा है-- 


कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। 
फिर भला सवंजगजननी क्या अपने पुत्रोंकी प्रार्थना 
नहीं सुनती ! अवश्य सुनती है और दुःखोंको दूर करती है | 
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तभी तो सब प्राणी दुःख पड़नेपर उसीका स्मरण MEER UU यो विश्रान्यद्भता चिकित्यों आर 8 zl 
यदि उसके स्मरणसे दुःख दूर न होते हों तो उसे क्यों कोई 
स्मरण करे! 

प्रभु-भक्तिके अनेक रूप हैं | उन सबमें श्रेष्ठ प्रकार दै 
सायं-प्रातः-संध्याके. रुपमें प्रभुके चरणोंमें उपस्थित होना । 
वेद खयं कहता है-- 

उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌। 

नमो भरन्त एमसि ॥ (Wo १। १।७) 


अर्थात्‌ दे प्रकाशस्वरूप भगवन्‌ | जेसे सांसारिक पिता 
अपने पुत्रोंके लिये सुखकारी होता है, उसके दुष्कर्मोपर ध्यान 
न देता हुआ सदा उसके कल्याणकी कामना करता है; इसी 
प्रकार हे अग्ने | सवेपापप्रणाशकेश्वर | आप भी हमारे दुष्कर्मो- 
पर ध्यान न देकर हमारी भूळोंको क्षमा करके हमें कल्याणसे 
युक्त करे । 

हे परम कृपालो परमेश्वर | 


उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद्वाधस चि मध्यमं श्रथाय | 
. अधा वयमादित्य रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ 
( ऋ० २।२४। १५) 


“आप वरुण हैं । सबसे श्रेष्ठ हैं और अपने भक्तांको वरण 


ढीला कर दे, क्षीण कर द्‌ नष्ट कर A जिससे 

\? J RH 
दुष्करमोके gerer R प्राप्त न हें; क्योंकि आप आदित्य- 
Wer EL जैसे सूर्य अच्छेबुरे सभी स्थानोंसे जलोको ग्रहण 


M है दयालो | हम आपसे ही पाप-कर्मोंके 
` इसलिये करते हैं कि आप di ny 





x जयति जगन्मइलं हरेनोम + 
= 
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कृतानि या च कत्वां ॥ 





अतो ल. 
| 


, 
-] 


“इस सारे अद्भुत संसार-रचयिता आप ही भरा ॥ 
होकर हमारे किये गये वा किये जानेवाले समी wh 
देखते हैं, आपसे हमारी कोई भी बात छिपी हुई नहीं है! 

3 | 


. इसलिये हे भक्तोंको वरण करनेवाले प्रभो | | 
y 


इमं मे वरुण श्रुधी हवसद्या च सृळ्य | 
त्वामवस्युरा चके ॥ (Eo १ । २५ ११] 


| 

“हमारी इस प्रार्थनाकों सुनो ओर सुनकर हमारी हु | | 

से रक्षा करो | में अपनी रक्षा चाहनेवाला SAND | 
तुम्हें ही पुकारता हूँ ।? | 


किसलिये पुकारता हूँ १ 


उदुत्तमं सुसुग्धि नो वि पाशं मध्यमं wil | 
अवाधमानि ज्ञीवसे ॥ ( Ho १ । २५।२१) | 


इसलिये कि हे स्वशक्तिमन प्रभो | आप seu 
करके उत्कृष्ट--अत्यन्त दृढ जो मेरे पाप-कर्मोंका qui 
उसे खोल दें, मध्यमकोंटिके पाशकों काट डालें गौ! 
अघम S | 
--निकृष्ट कोटिके पाशको भी सुखपूर्वक WW 
लिये नष्ट कर दें ।? | 


वेदकी इस प्रकारकी प्रार्थनाओंसे स्पष्ट है कि प्र 
भक्ति करनेसे, उसका स्मरण करनेसे, उसके M 
अपने पापोंके लिये क्षमा माँगनेसे न केवळ कृतकमोके प 
से ही मनुष्य बच जाता हे, अपितु भविष्यके दुःख 
भी बच जाता है । इसलिये वेदिक मतमें प्रथमा | 
सबसे महान पापनाशक माना है । ऋग्वेदका य| | 
सूक्त है जिसका नाम ही अघमर्षण ( पाप दूर UB 
वाला ) है | प्रतिदिन आर्य सायं-प्रातः इस «qu ss | 
पाठ करते हैं । 





हा, भक्तिसे पापनिवृत्ति तमी होगी, जब वह qe 
हो; दिखावटी नहीं हो और साथ ही कृत पाप-कर्मेके 


मनम पश्चात्तापयुक्त प्रायश्चित्तकी प्रबळ भावना ही | 








nN SN कर तक i SS SES 
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वेदादि N भगव नामकीतेन _ 


( लेखक-पाण्डेय do zi नारायणदत्तजी शास्री 
| गीरामनारायणदत्तजी शाल्री “रान? साहित्याचार्य ) 


बेदोंके संहिताभाग मन्त्ररूप ही हैं । मन्त्रोका स्वाध्याय 
और जप किया जाता है | स्वाध्याय तथा जप कौर्तनके ही 
अङ्ग हैं; क्योंकि इन सबमें वागिन्द्रियका व्यापार समानरूपसे 
होता है | अन्तर इतना ही है कि जपमें मन्त्रोंका उच्चारण 
मन्दखरसे और कीर्तनमें उच्चसरसे होता है । पर यह 
अन्तर व्यावहारिक है। वास्तवमें उच्चारणमात्र ही कीर्तन 
` है; मन्दखरसे हो या उच्चस्वरसे, जपके रुपमें हो या 
खाध्यायके । मानस-जपमें वागिन्द्रियका व्यापार नहीं होता, 
अतः वह कीत॑नमें अन्तर्भूत नहीं है। कीर्तन दो तरहके 
है-सकृत्‌ कौतेन ओर आवृत्त कीर्तन । स्वाध्याय सकृत्‌ 
कीतंनके अन्तर्गत है और जप आवृत्त कीर्तनके । कीर्तन 
भगवानके नाम, लीला, गुण ओर धामोंका होता है | 
WS मन्त्रभागमे कहीं साक्षात्‌ परमात्माका और कहीं 
- उनके अदभूत विभिन्न देवताओंका स्तवनात्मक कीर्तन 
| किया गया है | 

मन्त्रभागमें नामकीत॑नसम्बन्धी प्रमाण-वचन fed 
आवश्यकता नहीं है। प्रमाण-वचन तो स्मृतियो और पुराणादि 
WU ही हूढने चाहिये | मन्त्रभाग तो कीर्तनीय मन्त्ररूप 
i | इसका तो जप, स्वाध्याय या कीर्तन ही होना 
DM c am mu भी स्पष्ट मिलती हे-- 
md जात ह स दोऽ प ST P तथा मनुजी- 
| करनेसे हानि भी बतलायी $— 

| वेदानाम्‌" ` 'सत्युचिप्राञ्जिघांसति ।? ( मनु० ) 
रस, ET गया ह अझिमीळे पुरोहितं यज्ञस्य 
कातपय अन्य मन्त्रोंपर दृष्टिपात कीजिये--- 


| ~ "e 


` पसु सतोतारः पूज्य यथा चिद्‌ 
A m तस्य गे जनुषा पिपर्तन | 
जानन्तो नाम चिदू विवक्तन 
महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे ॥ 
दद सी . (ऋग्वेद २। १५६।३) 
भार लिली EA z मन्त्रकी विशद व्याख्या इस 
: NW उकार Pun । दोधतमसो वाक्यमेतत, 


; र्रणाथः, हे जानन्तः स्वार्थकुशला 
o o PEUT 





जास्त देवम्‌ 'अस्ति कश्चिदी वचरः? इत्याबागोपालम्रसिद्धस्‌ , 
रय पुरातन सवस्याधिष्ठानमधिष्ठातारं च; ऋतस्य गभम्‌ 
उपनिषदस्तज्जन्यज्ञानस्य चा जटरे चतेसानम्‌ ओपनिषद- 
सिद्धान्तसिदधयाथात्म्य स्तोतार:--श्रोतेस्तान्त्रिके: पौराणिकैः 
पौरुषेयेवा स्तुध्वमिति विपरिणामः । न चेवमेव स्तोतव्यमिति 
कश्चिदस्ति नियमः, यथा विद, यथा जानीथ तथा ्तुध्वं मन्त्रैः 
स्तुध्वमिति भावः । ततश्च जनुषा पिपतेन छान्द्सस्तनबादेदा: 
कमकतुन्यत्ययश्व, जनुषा जन्मना पिपर्तन पिपत qued 
जन्मनः पूर्ति प्राप्नुत जन्मानि समापयतेति भावः । 
अथवा तं देवं जनुषा पिपर्तन स्वछन्दचरितेन बहुचिधेन 
जन्मना पूरयत सस्स्याद्चतारेरन्वितं वणंयतेत्यथेः | 


अथेचसपि * - 
. अथचसपि वयं स्तोतुससमर्थाः, अस्य भगवतः HHA- 


माप्याविवक्तन सदा कीत॑यत--हे विष्णो qr ते 
सहः प्रकारं त्वत्र्वरूपप्रकाशिकां सुमतिं शोभनां मति - 
भजामहे” इति अत्रापि व्यत्ययः 'भजामहे? इति । 
ब्रह्मविद्यामाशासानाः कीर्तयतेत्यर्थः | 


k उपयुक्त व्याख्याका भाव यों है इम प्रकार श्रुतिवचन 
हे । यह मन्त्र दीघतमा ऋषिका वाक्य है | इसका भावार्थ 
इस प्रकार है--( «np इस पदमें ) उकार छन्दःपूतिके लिये 
है। दे जाननेवाले-स्ार्थकुशल लोगो | “कोई इश्वर है? 
इस प्रकार जो बच्चों और ग्वालोंतकमें प्रसिद्ध दै तथा जो 
पूव्य-पुरातन अर्थात्‌ सबके अधिष्ठान एवं अधिशता हैं; 


, इसी प्रकार जो ऋृतके गमे हैं यानी उपनिषद्‌ अथवा उससे 


होनेवाले ज्ञानके उद्रमें ( भीतर ) विद्यमान हैं; तात्पय यह 
कि उपनिषदूके सिंद्वान्तसे जिनके यथार्थ स्वरूपकी सिद्धि 
होती है, उन देव ( परमेश्वर- ) की तुम सब वेदिक; तान्त्रिक) 
पौराणिक अथवा पौरुषेय वचनोंसे स्तुति करो । यहाँ 
( क्रियाका विधिसूचकं अथ होनेके कारण ) (स्तोतारः?के 
स्थानमें 'स्तुध्वम्‌? ( स्तुति करो ) इस प्रकार विपरिणामः 
( परिवर्तन ) कर लेना उचित है । पूर्वोक्त प्रकारसे 
( उनकी महिमाका वर्णन करते हुए ) ही स्तुति करनी 
चाहिये, ऐसा नियम नहीं है | तुमलोग जेसा समझते हो 
जैसा जानते हो, तदनुरूप ही उनकी स्तुति करो--वेसे मन्त्रोंद्यरा 
उनका स्तवन करो--यह तार्य है । “जनुषा षिपर्तन? यहाँ 
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(य प्रत्ययके खानमें ) वेदिकः प्रक्रिके अनुसार AUT, 
आदेश हुआ है और कम तथा i कर्ताका व्यत्यय भी 
हुआ है। भाव यह है कि उक्त रूपसे स्तवन करक तुम- 
लोग जन्मसे पूर्ण हो जाओ--अपने जन्मकी पूणता हाम करो 
अर्थात्‌ अपने जन्मको समाप्त कर डालो ( पुनः Sem 
चकरमें न पड़कर मुक्त हो जाओ ) अथवा ^d देव जनुषा 
पिपर्तन--उन परमेश्वरको खततन्त्रतापू्वक आचरित--स्वीकृत 


नाना प्रकारके जन्मों-अवतारोंसे पूण करो | भाव यह कि ` 


मल्य आदि अवतारोसे युक्त उन भगवानका वर्णन 
( गुणगान ) करों | (यदि ऐसा समझो कि ) हम इस 
प्रकार भी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं तो उन भगवानके 
युक्त नामोंका ही सदा कीर्तन किया करो ( ओर कीन 
करते समय ऐसा deer करो कि ) 'दें विष्णो--छे व्यापक 
परमेश्वर | हम आपके महः-प्रकाशको अर्थात्‌ आपके 
रूपको प्रकाशित करनेवाली सुमति-सुन्दर बुद्धिको धारण 
करें |? भाव यह हुआ कि ब्रह्मविद्याकी आशा रखते हुए 


 कीतेन कणे । यहाँ ( भजामहे इस क्रिवामें ) भी 


(लोट्‌ लकारका Sz छकारके रूपमें ) व्यत्यय हुआ है। 
अर्थके अनुसार 'भजामहै? होना चाहिये | 
नाममन्त्र ही पुरुषा्थका प्रमुख साधक है--इस 
भावको प्रकाशित करनेवाले और भी अनेक मन्त्र दै-- 
FA नूनं कतमस्यासुतानां मनामहे चारु देवस्स नास ।? 
'अस्नेवेयं प्रथमस्यास्रतानां सनासहे चारु देवस्य नास ।? 
( ऋग्वेद १ । २४ । १-२ ) 


. नामका वारंत्रार कीर्तन करते हैं | 


श्रव आपन्नमक्तम्‌ 


ड नामानि चिदू दृधिरे यज्ञियानि भङ्गायां ते रणयन्त संदृष्टी | 


S^ ततूसत्‌ 3^ 
(WR ६।१।४) 


, ( उन ) वयुनानि ( सामथ्योंकी ) विद्वान्‌ ( जानकर) ल। 


'सम्पन्न होता है | गीतोक्त स्वाध्याय-यज्ञकी भी इससे f | 


` स्तवन किया गया है । मानसिक दुर्वांसनाओंकी ६ 


- इतके खाध्यायसे mit पूर्ति होती है ।_.... 
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देवस्य ( परम पूजनीय आपके ) पद ( प दारि 
नमसा ( नमस्कारके द्वारा ) जयन्तः ( प्रकट ES | | 
रणयन्तः ( परस्पर उन्हींका गुण-कीतंन करते-करते ) * | 
( आत्मकल्याणके लिये ) सम्दष्टौ ( और आपके से | 
दर्शनके लिये ) अन्ते ( अन्तमें ) श्रवसि ( नामो ` | 
महिमाविशेषको ) अवश्रवे (mA द्वारा सुने ann 


` आपन्नम््तम्‌ ( कीर्तनाश्रित भक्तोंको शुद्ध pham IW 


( चित्ररूप ) य्ियानि .( यज्ञां ) नामानि ( आपे 
नामोंका ही ) [ यजमानोंने ] दधिरे ( निश्चयरूपसे आफ | 
ग्रहण किया है ) [ क्योंकि ] तव्सत्‌ ( वे परखहमखल्प है) 
प्रतत्‌ ते अद्य शिपिविष्ट नामार्यः शंसामि चयुनानि विद्वान 
तं त्वा गृणामि तचससतब्यान्‌ क्षयन्तसस्य रजसः पराके॥ | 
(ऋग्वेद ७ । goolu) 
शिपिविष्ट ( हे विष्णो | ) & ( आपके ) [ नामके Jil 














( उस प्रसिद्ध ) «rer: ( नामश्रेष्ठका ) शंसामि (i| 
प्रकृष्टरू्पसे कीतन करूँगा ) अतब्यान्‌ ( में क्षुद्र होनेपर d) | 
अस्य रजसः ( इस ब्रह्माण्डके ) पराके ( उस पार ) क्षय 
( स्थित ) तवसं ( महान्‌ Uer युक्त ) त्वा ( आपका) | 
ग्रणामि ( कीर्तन करूँगा ) | - | 
E गीभिहवासहे? ( ऋग्वेद ८ । ११।६]| 
“हम वाणीद्वारा अग्नि ( परमात्मा ) को पुकारते ह" | 
x x X i 
AEJ : T NA 
3 M US यजुबद ) E 
शुक्ल यजुवंदसंहिताका सम्यूणे मन्त्रमाग WU 
कीर्तन एवं जपके योग्य है | इससे द्विजातियोंका वर | 


T 


होती है | यद्ययि सम्पूर्ण संहिताका ही नित्य स्वाध्याय र| 
हे. - de 2 तूर दिवस 
हे तथापि इसमें भी शतरुद्रिय, पुरुषसूक्त तथा शिर m 
मन्त्र विरेषरूपस्ते कीतेनके योग्य हैँ । इनमें साक्षात | 
का ही, उनके नाम, गुण तथा यशोराशिका वर्णन करते 


सद्विचार लाने तथा अपना सर्वथा कल्याण होनेके d | 
अभ्यर्थना की गयी है। अन्तिम अध्याय 'ईश्ावास्त्री 


१--शप्रुद्वियः मन्त्र यजुःसंहिताके १६ अ | 
२--“पुरुपसक्त' यज्ञुःसं हिगाके 244 अध्याये i x 


| e TERN ` गाय É 
३--शिवसछूुल्यादि! सक्तसंहिताके ३४वें अध्याय 





शि मेरे इस 











up EU UU का < 
रंहिताके मन्त्रोंका प्रायः नाना ग्रकारके यहाँ तथा उनके 
apud अन्यान्य qus विनियोग किया गवा हे । फिर मो 
अनेकों मन्त्र ऐसे हैं; जिनसे कोतनक महत्त्वपर स्पष्टल्पसे 
प्रकाश पड़ता दै । नाम-कीतनय्रेमी भरतो आानकारीके 
gi कुछ ` मन्त्र पण या अदारूपस अनुवाद्साहत नाच 
उद्धृत क्रिये जाते हे 
उपप्रयन्तो egi समन्त्रं चोचेसाग्नये । 
आरे अस्मे च ऽरण्वते । (३।११) 
'जो दूर होते हुए भी पास रहकर हमारी वाणी सुनते 
हैं, उन परमात्माकी प्रसन्नताके लिये यज्ञमें जाते हुए हम 
लोग उनके नाम-मन्त्रका कीर्तन करें ।? 
इष स्तोतृभ्य आभर | (१५ | ४१) 
'हे परमात्मन्‌ | स्तुति अर्थात्‌ नाम ओर गुणोंका कीर्तन 
करनेवाले यजमानाको अन्न दीजिये ।? 
तया नस्तन्वा झान्तमया गिरिशम्ताभि चाकशीहि । 
i ( १६।२) 
महा “गिरिशन्तःकी व्याख्या उव्वटने इस प्रकार की 
है। गिरि वाचि अवस्थितः शं सुखं तनोतीति गिरिशन्तः । 
अर्थात्‌ जो नाम-कीतन करते समय वाणीमें स्थित होकर सुख 
देते हें, उन परमेश्वरका नाम "गिरिशन्त? है । «हे 
गिरिशन्त | आप अपने परम शान्त-स्वरूपसे हमारी ओर 
देखिये | 
तरातारभिन्द्रमचितारसिन्द्र१ हवे इवे सुहव. झूरमिन्द्रस्‌। 
यामि शक्त years स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः ॥ 
/ j ( २० | ५० ) 
“जो सबके रक्षक और पालक हैं, जिनका सुन्दर नाम 
है जो बड़े ही चूर और समर्थ हैं, जिनको बहुत-से लोग 
गाम रेेकर टेरते हैं, उन परमेश्वरको में बारंबार बुलाता 
६ | पुनःपुनः नाम लेकर उनका कीर्तन करता हूँ | वे ऐश्वय- 
पन्न परमात्मा सदां ही हमारा कल्याण करें ।? 
इमं से वरुण श्रुधी हवमद्या च gea l त्वामवस्युरा 
IÈ | 
RR ९७) 
“हे वरुण M हे श्रेष्ठ परमात्मदेव ! में बार-बार . आपका 
गाम लेकर करता हूँ, आपको पुकारता हूँ । आप 
आवाहनको सुनें और इस समय कृपादृष्टि कर मुझे 


सुखी S | me अपनी रक्षाके लिये में आपको बुलाना 


* वेदादि सद्ग्रन्थांमे भगवञ्नासकीर्तन + 








११५ 
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रणानां त्वा गणपति: हचामहे। (२३ 0 १९ ) 
“समस्त WU अधिप्रति आप परमेश्वरको इम नाम 
ल-लेकर पुकारते हैं |? | 

त्वामिद्धि इयासहे सातौ चाजस्य कारवः | 

' त्वां gA सत्पतिं नरस्स्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ 

< (२७।३७) 
“हे परमात्मन्‌ | शन्नुओंका आक्रमण होनेपर मनुष्य 


-सत्पुरुषाँके पालक आप परमेश्वरको ही पुकारते हैं | रथी या 
घुड़सवार सनिकगण दिग्विजयके लिये आपका ही नाम लेते 


हैं; अतः आज हमलोग भी इस यज्ञम अन्नळाभार्थ_अन्नः 
की कमी न होनेके लिये आपका ही कीर्तन करते E— 
आपको ही पुकारते हैं ।? _ | 

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नास सहदू यदा: । 

(३२॥३) 

“जिनका महान्‌ यदा प्रसिद्ध है अथवा जिनका मधुसूदन; 
त्रिविक्रम और गिरिधर आदि नाम उनके महान यशको 
सूचित करनेवाले हैं; उनकी कहीं समानता नहीं है |? (यहाँ 
नामका महत्त्व उसके कीतंनीयत्वको ही व्यक्त करता है। ) 

प्र तदू .वोचेदखतं यु विद्वान. (३२।९) 

“विद्वान्‌ पुरुष उस अविनाशी ब्रह्मका प्रवचन, कीर्तन 
अथवा उपदेश करें |? 

त्वार हि uuum शोकेवंबमहे महि नः 
श्रोष्यग्ने । (३३।२१३) 

“हे 'परमात्मन्‌ | में अपनी बुद्धि या कीतनरूप स्तुति 
आपको ही समर्पित करता हूँ; क्योंकि इस यज्ञमें किये जाने- 
वाले स्तवन-कीतंन आदिम जिस वाणीका उच्चारण होता है) 
वह आपके ही गुणोंको व्यक्त करती है |? 

उपास्मे गायता नरः। ( ३३ । ६२ ) 

“हे मनुष्यो | तुमलोग इन ( सोमरूप परमेश्वर-)के 
लिये गान (.स्तवन या कीर्तन ) करो ।? 

उप नः सूनवो गिरः ` शण्वन्त्वस्तस्य ये। 
gusia भवन्तु नः di (३३॥ ७७) 

८अविनाशी परमेश्वरके पुत्र जो देवगण यहा हों) वे 
हमारी कीर्तनमयी वाणीको सुनें और हमें सुख देनेवाले हों |? 


इमा उ त्वा पुरूवसो रिरो वधेन्तु या सम | 


पावकवर्णाः छुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमेरनूषत ॥ 


(३३॥८१) 
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व्हे पुरूवसो ! हे महान ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वर ! अग्निके 
समान तेजस्वी, परम पवित्र एवं त्रिकालदर्शों "rr 
' सोत्रोंदारा जिनक्रा स्तवन क्रिया है उन्हीं आपको 
C इपारी यह कीर्तनमयी वाणी बढ़ावेश-अत्यन्त आनन्दित 





PT 

i सत्यः सो अस्य महिमा गृणे शवों यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥ 
H (33 । ८३ ) 
j cgi, जहाँ ब्राह्मणोंका राज्य है, हम इन परमेश्वरके 
| बल-सामथ्यकी सच्ची महिमाका - वखान ( कीर्तन ) 
"UO wt | 

;| अद्या तमस्य महिसानमायवो5नुष्ट्वस्ति पूर्वथा । 
A ( 88 | ९७) 
ri “इन परमेश्वरकी महिमाका मनुष्य आज भी पहलेकी ही 
Too साति कीत॑न करते E | 

'l प्रातरर्नि MARRA हवामहे, 

i प्रातमिन्नावरुणा प्रातरश्विना । 

i प्रातभंगं पूषणं ब्रह्मणस्पति 

$ प्रातः सोमसुत RA हुवेम ॥ 

Pu 5s (१४ | ३४) 
3 मै अनिः इन्द्र मित्र, वरुण, अश्विनीकुमार, भग; 


` ` पा, ब्रह्मणस्पति, सोम और रुद्र--इनः नामोंसे बारंबार 
परमेश्वरका आवाहन ( कीर्तन ) करता हूँ ।? 
| पूषन्‌ तव ब्रते वयं न रिग्येम कदाचन । स्तोतारस्त 
E इह स्मसि ॥ ( ३४। ४१ ) 
e “हे पूषन्‌ | ( परमेश्वर! ) आपके लिये किये जानेवाले 
कर्ममे हम कभी नाशको न प्रास हों तथा इस शुभ कर्मे सदा 
आपका स्तवनः्कीतन करते रहें | 
तद्रिप्रासो विपन्यवो smarter afr । विष्णो- 
` येत्‌ परमं पदम्‌ ॥ (३४ | ४४) 


भगवान्‌ विष्णुके 
उसकी महत्ताका 
उसका उपदेश 








ह. E देवता ` (३४।५७) 
अगस्त देवता अवश्य ही उस उकथ मन्जका कीर्तन 


५ जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम % 











. जाती है-- | 
तमोङ्कारेणेवायतनेनान्वेति fag 
यत्तच्छान्तमजरसस्तमभयं परं ` चेति॥ | 

( प्रश्‍न० ५॥५) | 
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करते हैं; जिसमें इन्द्र, वरुण, मित्र और P | 
किया है ।? TT Ws 
S^ क्रतो स्मर । t. 
0 E) i 
का नामस्मरण ( नाम-कीतेन ) कर p Taj 


| 


| 


ह 


योगसूत्रमें "तस्य वाचकः प्रणचःके द्वारा न 
परमात्माका वाचक नाम कहा गया है।इस js 
उपासनाका अर्थ है मगवानके नामकी उपासना, उक 
चिन्तन) जप एवं कीत॑न | प्रश्नोपनिषद्मे कहा है बि 
ही अपर ओर पर ब्रह्म है; इसके चिन्तनसे मनुष्य अमं | ` 
भ्रद्धाके अनुसार अपर ओर पर ब्रह्ममेसे किसी भी एकको ए 
जाता है? 

"fqq च ब्रह्म यदोङ्कारः । तस्माद्‌ gne 
यतनेनेकतरमन्वेति ।? ( प्रश्‍न० ५।२) 


केवळ “कारका ही आश्रय लेनेसे ores प्राहि है \ 








माण्डूक्योपनिषदूमे तो केवल 3“कारकी ही महा 
प्रतिपादन हुआ है | “३% यह अक्षर ( अविनाशी परमाम] | 
है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसीका विस्तार है । भूत, भविष्य औ | 
वतमान सब ॐकार है | जो त्रिकाळातीत वस्तु (परनन) J 
वह भी S^ ही है ` 
ओमित्येतदक्षरमिद< सवे तस्थोपन्यख्यानं भूतं भव | 
भविष्यदिति सवंमोङ्कार एव । यच्चान्यत्त्रिकालातीतं Ui | 
AER एच। (५) » 
तेत्तिरिय श्रुति भी इस भावकों अभिव्यक्त कती क्‍ 
हुई, Ša भजन-चिन्तनसे परमात्माकी प्रा | 
बताती है-- | 
ओमिति ब्रह्म । ओमितीद<सर्वम्‌ । ` ओमिति त्र" | 
प्रवक्ष्यक्ञाह ब्ह्मोपाप्तवानीति ब्रह्मैचोपाप्नोति । | 
| (adi १ ago ! | 


“३ यह ब्रह्म है | यह सम्पूर्ण जगत्‌ भी 3” सेमि | 


| 


i / 
| 
f 





à i 







SER Tix चाप्युपस्थानं ग्रायत्र्या: 


At वेदादि सदूनन्थामे भगवन्नामकीर्तन ॐ 


Cue पाः कः क umm ॐ काया प्या ७० सा उक उक सा 
po meenen ÓÁÁÁ——— 


Cas pe eaedem ए) 
odisti 


स्वत 
नही है | जो ब्राह्मण ब्रह्मप्राप्तिकी भावनासे प्रणवका उच्चारण 
(कीर्तन या जग ) करता दै, वह ब्रह्मको ही प्राप्त होता है |? 

तैत्तिरीय वल्ली ३ अनु० to । ५ में जो गेय साममन्त्र 
प्रुत किया गया है? वह कीर्तनका ही महत्त्व सूचित करता 
है । "एतद्‌ गायन्तास्ते? से उस मन्त्रके गान ( कीतन- ) का ही 
विधान किया गया È | 

कठोपनिष्रदूमें यमराजने 'त पदं संग्रहेण ब्रवीस्योसि- 
dep से SR का प्रसंग चलाकर कहा है-- 

एतद्धयेवाक्षरं त्रह्म पतद्धयेचाक्षरं wl 

एुतद्धयेवाक्ष रं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ di 

| (Fo १।२।१६ ) 


“यह 3“कार ही अपर एवं पर ब्रह्म है । इसे जानकर 
कीतन-जप आदिके द्वारा इसकी उपासना करके जो जिस 
बस्तुकी इच्छा करता है, वह उसके करतलगत हो जाती है |? 


यही श्रेष्ठ अवलम्बन है | इसे जानकर सोधक ब्रह्मलोकमे 
प्रतिष्ठित होता है-- | 





एतदालम्बनं श्रे्ठसेतदालम्बनं ` परस्‌। 
एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्मलोके सहीयते ॥ 
(क० १।२।२१७) 


` श्रीरामपूवंतापनीयोपनिषद्‌ तथा श्रीणामोत्तरतापनीयो- 
पनिषदूमें राममन्त्रके जप-कीर्तनकी महत्ता वतलायी गयी है । 
गोपालपू्वतापनीय और गोपालोत्तरतापनीयोपनिदूमें श्रीकृष्ण- 
के नामों तथा तत्सम्बन्धी मन्त्रके कीर्तन, भजन, स्तवन 
आदिकी विधि एवं महिमा कही गयी है । कालेसन्तरणो- 
“ह्रे राम०? मन्त्रके कीर्तनकी आवश्यकता तथा 

महत्ता प्रतिपादित हुई है | इसी प्रकार अन्यान्य उपानषदोंमे 


भी नाम-कीर्तनकी महत्ता प्रकट करनेवाले संकेतःवाक्य 
उपलब्ध होते हैं । 


—  याज्ववल्क्यस्मृति ) आचाराध्याय 
EUN भी प्रायः जप और खाध्यायके रूपमें ही 
xh महत्त्व Em गया है जप और स्वाध्यायका 
ही है,यह हम पहले बता आये हैं। निम्नाड्नित 
Si ` साध्याय अथवा जपके महत्त्वपर प्रकाश पड़ता है | 


E. A RTRT 
मेतेम॑न्त्रेम जैन प्राणसंयमः | 
प्रत्यहं जपः ॥२२॥ 





११७ 
गायत्रीं शिरसा साद्ध जपेद्‌ व्याहृतिपूर्विकाम्‌ । 
प्रतिग्रणचसंयुक्तां त्रिरयं प्राणसंयमः ॥२३॥ 
प्राणानायम्य सम्म्रोक्ष्घ तृचेनाव्दैवतेन तु । 
जपञ्ञासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात्‌ ॥२४॥ 

. “न्र्मचारीके लिये जलदेवतासम्बन्धी वेदमन्त्रद्वारा मार्जन) 
प्राणायाम, सूर्योपस्थान और गायत्रीसन्त्रका जप नित्य 
कतव्य है | शिरोमागके साथ ही प्रणवयुक्त व्याहृतियोंसहित 
गायत्री-मन्त्रका तीन वार जप “प्राणायाम? कहलाता है । 
प्राणायाम करके मार्जेनके मन्त्रसे सिरपर जल छिड़ककर 
संध्याके समय जबतक तारे न निकल आवें पश्चिमाभिमुख 
हो गायत्रीजप करता रहे ।! | 
. प्राणायामं, उपस्थान, साजन और गायत्रीजप इनमें 
भगवहिंभूतियोंकी तथा भगवानकी महिमाओंका गायन एवं 








` सगवन्नामका कीर्तन है | 


वेद एवं द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः ॥४०॥ 
“वेदका स्वाध्याय ही द्विजातिमात्रके लिये सबसे बढ़कर 


कल्याणकारी साधन है |? वेदके स्वाध्यायमें भगवानके नाम, 
गुण ओर लीलाओंका कीर्तन स्पष्ट है । 


द्विजके लिये ऋक , यजुष्‌ ; साम) वाकोवाक्य ( वेदिक 
प्रश्नोत्तर ) पुराण, नाराशंसी ( रुद्रदेवत मन्त्र ) गाथिका, 
इतिहास ओर वारुणी आदि विद्याओंके स्वाध्यायका माहात्म्य है | 

«०००३ ॥४२॥ 67 "योऽन्वहं पठेत्‌ । 

सामानि ‘०००००००५००००० ९०००००० ॥४ ३॥ 

वाकोचाक्यं पुराण च नाराशंसीश्च गाथिकाः । 

इतिहासांस्तथा विद्या; राक्त्याधीते हि योऽन्वहस्‌ ॥४५॥ 


x x: x RI 
यं यं क्रतुमघीते च तस्य तस्याप्नुयात्‌ फलम्‌ ॥४७॥ 
्रिित्तपू्णथिवीदानस्य फलसइ्नुते । 


तपसश्च परस्येह नित्यस्वाध्यायवान्‌ द्विजः ॥४८॥ 

(द्विज वेद्के अन्तगेत जिस-जिस यश्ञके प्रतिपादक मन्त्र 
भागका स्वाध्याय करता है, उसःउसका फल वह पाता है । 
जो द्विज नित्य वेद पढ़ता है; वह धनसे भरी हुई सारी 
पृथ्वीके दानका और सर्वोत्तम तपस्याका फल पाता है |! 

अन्तें.वेदाष्ययनका फल इस प्रकार बताया राया है-- 


ब्रह्मलोकसवाझोति न चेह जायते पुनः ॥५०॥ 


“वह ब्रह्मलोकको प्रा? होता है और इस der फिर कभी | 
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जन्म नहीं लेता |? da ब्रह्म है ओर ब्रह्मके कीतनसे ब्रहा- 
qe उपलब्धि या वोध स्वाभाविक है । 
हुत्वाझीत्‌ सूयंदवस्यान्‌ जपन्मन्त्रान्‌ समाहितः । 
वेदार्थानधियच्छेच झाख्ाणि ' विविधानि च ॥ ९९॥ 
वेदाथवेपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः | 
जपयञप्रसिद्धथर्थ विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत्‌ ॥१०१॥ 
बलिकसंस्दघाहोसस्वाध्यायातिथिसस्क्रियः । 
भूतपिन्रमर्रह्ममनुष्याणां महामखाः ॥१०२॥ 
: ७००७७७९०७७७०७०७७०१७७७०० o ७०७७ . | 
स्वाध्यायं सततं gaa पचेदन्नमात्मने ॥१०४॥ 
गृहस्थ पुरुष अभिहोम करके सावधानतापूवक सूयदेवता- 
का मन्त्र जपे | तदनन्तर वेदके अर्थका स्वाध्याय करे तथा 
अन्य अनेकों प्रकारके SIS] पढ़े और सुने ऋगादि तीन 


वेद्‌, अथववेद, पुराण, इतिहास और अध्यात्मविद्या (उपनिषद्‌ ) 


का जप ( साध्याय) करे। इससे जप-यश सिद्ध होता है। 
बलिवेश्वदेब, खधा ( तपण और श्राद्ध )) होम, स्वाध्याय 
(sm पाठ ओर sa), अतिथिसत्कार--ये पाँच umi 
भूतय) पितृयज्ञ, देवयज्ञ) ब्रह्मयज्ञ और .मनुष्ययज्ञ कहलाते 
हैं | केवळ. अपने लिये रसोई न बनाये |? इन सबमें विश्वरूप 
भगवानका पूजन स्तवन और कीर्तन है | 


( खातकअकरण ) . 
न स्वाध्यायविरोध्ययंसीहेत ` ॥१२९॥ 
“सबाध्याय ( पाठः जप और कीतेन- )में वाघा डालनेबाळे 
घनके उपाजेनक्री इच्छा न करे D 
(AER ) 
लज्याह तक! गायत्री मधुवाता इति AIA । 
जपस्वा यथासुखं वाच्यं सुञ्जीरंस्तेऽपि वाग्यता ॥२३९॥ 


fene Iur गायत्री) "HET ऋतायते? आदि 


F तीन ऋचाओंका जपकर ब्राह्मणेंसे सानन्द भोजनकी प्रार्थना 


/ करे और चे भी मोनमावसे भोजन करें |; गायत्रीजप 
A भगवन्नाम-कीतन या भगवत्स्तवन ही हे 


न । 4 E T o RREN ( अशौच प्रकरण ) 


अन्छिङ्गानि जपे-चैय गायत्री मनसा 


Sg. ॥२९३॥ 
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'स्थरा-दा५ कक GEINE RA eee | 


lensi 


तथा मन-ही-मन एक बार गायत्री-मन्त्रका ल... 7] 
जाननेवाले पुरुषोंकी शुद्धिका साधन तप 
क्षमा, शरीरके लिये जळ, गुप्त पापोंके लिये N 
लिये सत्य ही शुद्धिका साधन है |? भ 
( STETIT ) | 

स्वाध्यायदानू दानशाल सचसस्वहिते रतः । ३, | 


j 
“वानप्रस्थको चाहिये कि वह वेद पढ़ा करे, दान देई 
सब प्राणियोके हितमें तत्पर रहे D | 


` यहाँ भी वेदका साध्याय कीतत॑नके महत्तवका सूचक | | 
ex e : Ea 
( यतिधम-प्रकरण ) 
mer गडी | 


“जिसने वेद पढ़ा हो; गायत्री या vemm a 
करता हो, वह संन्यास ग्रहण करे |? इस प्रकार बा 
आश्रमोमे स्वाध्याय--कीतन एवं जपका मह्त्व प्रतिपा 


अधीतवेदो 


` होता है । 


( ग्रायश्चित्त-प्रकरण ) 


PN क 


अरण्ये नियतो जप्त्वा AR वेदस्य संहिताम्‌। | 
दयेत वा सिताशित्वात्‌ प्रति्रोतः सरस्दतीम्‌ ॥२४॥| 


(वनमें जाकर नियमपूर्वक रहते हुए सम्पूर्ण des 


बार पाठ करे अथवा स्वल्पाहारी होकर सरस्वती री | 
किनारे-किनारे पश्चिम समुद्रतक यात्रा करे तो पापसे R 
होता e | 
इस प्रकार स्वाध्याय और कीर्तन मात्रसे पापक S 
बताया गया । 


सहापापोपपापाभ्यां योऽमिदाेन्ड्रषा परम | 

अग्भक्षो मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः" | 

“जो quu महापाप और उपपातकका Wü प | 
ल्यावे, वह इन्द्रियोंका संयम करके एक मासतक क S 
पीकर रहे और बराबर जप करता रहे तो उ | 
छुटकारा पाता है । 

गोप्ठे वसन्‌ ब्रह्मचारी मासमेकं qud T 

गायत्रीजाप्यनिरतः —— झ्ुछयत्तेडसत्मतिग्रहावे $ 


nein AT धारण करके एक मासतक dm 4 
गोशालामें निवास करते हुए गायत्री | 










# वेदादि सदून्थामै भगवन्ञामकीतन % 

















११९ 

NR ०७०० रोके पायसे पण 700000 GNOME 
करमेवाला पुरुष निषिद्ध दानग्रहण करनेके पापसे मुक्त जिद्वामे वसते यस्य . हरिरित्यक्षरद्रयम्‌। 
RT है | j चिष्णुळोकसचाप्नोति पुनरावृत्तिदुलेभम्‌ ॥ 


सहस्रशीषीजापी तु सुच्यते गुरूतल्पगः ॥३०४॥ 
'सहल्नीर्षा मन्त्रका जप करनेवाला पुरुष गुरुकी झय्या- 
पर अभिगमन करमेके पापसे त्राण पाता है |? 
वेदाभ्यासरत क्षान्तं पश्चयशकियापरम्‌ | 
न स्पृशन्तीह पापानि महापातकजान्यपि ॥३१०॥ 
बायुभक्षो दिवा तिष्ठन्‌ रात्रि नीत्वाप्सु qae । 
जप्त्वा सहस्रं गायत्र्या mpg MATN ॥३११॥ 
'जो वेदोंके स्वाध्यायमें लगा रहता है; क्षमाशील है 
और पद्च-महायज्ञांका अनुष्ठान करता रहता है; उस पुरुषको 
महापातकजनित पाप भी छू नहीं सकते । दिनभर वायु 
पीकर रदे, रातको sed खड़ा रहे ओर Wap दर्शन 
होनेपर एक हजार गायत्री-मन्त्रका जप करे तो वह ब्रह्महत्याके 
सिवा अन्य सभी पापोंसे शुद्ध हो जाता है OD 
( पुराणवचन ) 
श्रीमद्भारवतके अजामिळःप्रमंगमें भगवान्‌के नामोंकी 
महिमाका विस्तारपूवक प्रतिपादन हेश जो बहुत प्रसिद्ध R 
उमका मूल ग्रन्थमें ही अध्ययन करना चाहिये | यहाँ अन्य 
पुराणोंके कुछ बचन उद्धृत किये जाते ई-- 
विष्णुपुराणमे कहा है 'सत्ययुगमें ध्यान; तेतामे यशों- 
द्वारा यजन और द्वापरमें भगवानका पूजन करके मनुष्य. 


जिस फलको पाता है; उसे ही कलियुगर्मे केवळ भगवान्‌ ' 


केशवका कीत॑न करके पा लेता है |? नारद्पुराणमें भी ठीक 
यही बात कही गयी दै 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञस्त्रेतायां द्वापरेऽचंयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संक्रीत्य केशवश्‌ ॥ 
( विष्णु० ६।२। १७ नथा ना? go Jo अ० ४१ । ९२) 
महात्मा सनक कहते ६ं--५नारद | कितने आश्चर्थकी 
Y दै कि भगवन्नामके होते हए भी लोग संसारचक्रमें 
Y. 
अहो चित्रमहो चित्रमहो चित्रमिदं द्विज । 
हरिनाम्नि स्थिते छोकः संसारे परिवतंते ॥ 
` ( [० पु० To ३४ | ४८ ) 
: जिसकी जिहाके अग्रभागपर हरि? ये दो अक्षर वास 
SR पुनरावृत्तिरहित श्रीविष्णुचामको प्राप्त होता है-- 


( ना० qo qo 22 I २१०१) 
“नारद | में सच-सच कहता हूँ कि अच्युतः अनन्त 
ओर गोविन्द--इन तीन नार्माका उच्चारण बहुत बड़ा 
औषध है । इससे सारे रोग दर हो जाते हँ 
अच्युतानन्तगोविन्दतामोच्चारणभेषजातू l 
नइयन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहस्‌ | 
("lo पु० To ३४। ६१) 
i जो मनुष्य सोते-जागते, खाते-पीते; चलते-फिरते, उठते 
बेठते तथा बातचीत करते समय सदा श्रीहरि-नामका ही 
चिन्तन करता हे; उसके प्रति मेरा नित्य वारंवार 
नमस्कार है--? | 
स्वपन्‌ yA त्रजस्तिठन्नुत्तिष्ठंश्न वदंस्तथा । 
चिन्तयेद्‌ यो हरेनोम wen नित्यं नमो नमः ॥ 
( ना० Yo To ३९ | ७ ) 
ब्रह्मवेव॑तपुराणमें श्रीरधिकाने राम ओर कृष्ण-नामके 
कीर्तनकी महिमा इस प्रकार बतायी है-- 
नाम्नां सहस्रं दिव्यानां स्मरणे seme भवेत । 
तत्फलं लभते नूनं रामोचारणमात्रतः ॥ 
सहस्रनाम्ना दिञ्यानां AUJA च NRSA l 
एकाद्या त्तु . कृष्णस्य तत्फल लभते “नरः ॥ 
वेदपाउसहस्राणि प्रादक्षिग्य सुचः शतस्‌। 
कुष्णनामजपस्यास्य कलां नाहँन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
(ago श्रीकृष्णण १११ । २१, ३५; ४१ ) 
“सहनो दिव्य नामोंके स्मरणसे जो फल मिलता है; 
वह निश्चय ही “राम? इस नामके उदञ्चारणमात्रसे मिल जाता 
tue दिव्य नामोंकी तीन आवृत्ति करनेसे जो फल 
प्राप्त होता है, वह कृष्ण-नामकी एक AERA ही मनुष्यको 
सुलभ हो जाता है । ( यज्ञ, ब्रत, ) सहाँ वेद-पाठ ओर 
सैकड़ों बार एथ्वीकी परिक्रमा-ये सभी इस कृष्ण-नास- 
जपकी सोलहवीं कलाकी भी सभानता नहीँ कर सकते |? 
इसी तरह श्रीराधाके कीतिःकीर्तनसे भी तीनों भुवनके 


पवित्र होनेकी बात कही गयी ह 
चन्दे राधापदास्भोजं ब्र्मादिसुरवन्द्तम्‌। 
यस्कीर्तिकीतनेनेव पुनाति शभुवनत्रयस्‌॥ 


मार्कण्डेयधुराणमे देवीकें अवतार-चरित्राके कीएनको 
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कहा गया है-- 
श्रतं हरति पापानि तथाऽऽरो्यं प्रयच्छति । 
क्षों करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीतन मम ॥ 
( मार्कण्डेयपु० ) 
महाभारतमें पहले ही नरनारायणके नमस्कार एवं 
कीर्तनका आदेश है । जब कौरव-समामें द्रोपदीका वस्न 
उतारा जाने लगा, उस समय उसने भगवानका स्मरण 
करके उनके विभिन्न amber कीतेन किया--गोविन्द्‌ ! 
,। . कृष्ण | द्वारकानाथ ! गोपीजनवकछभ | केशव | रमानाथ | 
ब्रजनाथ | महायोगिन्‌ | विशवभावन | आदि नामोंका 


'' इसपर आचार्य रांकरका 'ब्रह्मणोऽभिधानभूतमोङ्कारमः 
o R शाङ्कभाष्य है । गीता१०।२५मे भी कहा 
' े--गिरामस्मेकमक्षरम्‌ !! मनु (२ | ८३) ने भी 
कहा है--एकाक्षरं परं बह्म:--'ओमिति ब्र्माभिधानम्‌ः 


i 
à उच्चारण करके भगवानको पुकारा । इसका फल यह हुआ 
Í 
j| ्ीगीतामें भगवानने कहा है कि “अं” यह एकाक्षर 
H^ परब्रह्म हे--'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा! $ ( गीता ८। १३) | 


घायकत्वात? [ राघवानन्द | । कठोपनिषदूकी श्रुति भी 






À 
i g सवें चेदा यत्पदमामनन्ति 
E $ तपा<सि सवाणि च "d चद्न्ति। 
ff TD यदिच्छन्तो ब्रह्मचय॑ चरन्ति 
| तत्ते पद संग्रहेण ब्रचीम्योमित्येतत्‌॥ 
एतदधयेवाक्षर ब्रह्म vagana परम्‌ । 
` एतद्धयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 


E (Uem) (RIR | १५-१६) 
| NN | ; | m "eu यह वचन सभी उपनिषदों में में भी आता ri । यथा-- 
da TA २१, तारसारोप० १२, ध्यानविन्दूप० ९ 

J 


RUE TE १-८, महानारा० Rn, 
7 THO १) सर्यो ८, छान्दो० २।२३। ४, 
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x जयति जगन्मङ्गलं हरनाम ॐ 





` एकाक्षरजद्मविवेक | u 


( छेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


` [MRR] 'परवह्मावासिहेतुत्वातः [ कुल्लूक p 'तदमि-. 





च यह कळकळ VOD e Re opm 








कृष्णं च विष्णुं च हरिं नरं च 3 
त्रांणाय विक्रोशति | 

ततस्तु धर्मो$न्तरितो — महात्मा TN 
समाद्रणोद्‌ वे विविधैः na = | 


p 
E ( महा० सभा० ६८। "i | 

यहाँ कुछ वचनोंका दिग्द्शनमात्र करावा गया! j 
यदि नाम-महिमाके प्रतिपादक समस्त वचनोंका " | 
संकलन किया जाय तो एक विशाळ अन्य बन सकता! 
अतः सब लोगोंको मङ्गलमय भगवन्नामका आश्रय र 
अपने जीवनको सफल बनाना चाहिये । 


: 
| 
; 





| 





eo 






| 
पतञ्ञलिने १) २५में इसे परमात्माका वाचक N | 
इसके जपसे समाधिका सिद्ध होना कहा Ul 
विद्यारण्यने समाधिको परम सुखद कहा है, पर उगे +. 
दीघंकाल्तक अवस्थानको बहुत कठिन WISI d— quu 
चिरकाळसमाधिदुळंभो नुणाम्र। तथापि क्षणिक्रों ब्रह्मन | 
निश्चाययत्यसो? [ ११-१९ J योगवासिष्ठ (५।७८ | २!) | 
जीवन्मुक्तिविवेक, पञ्चदशी आदिमें मनोराज्य जीतने वर्ष | 
समाधिप्रवेशका सर्वोत्तम उपाय इस. ओडारके जपको है| 
माना है-- 
शक्यं जेतुं मनोराज्यं निर्विकल्पसमाधितः | 
सुसम्पादः क्रमात्‌ सोऽपि सविकल्पसमाधिना ॥ 
diaga मनोराज्यं विजीयते। 
एतर्पद्‌ वसिष्ठेन रामाय बहुधेरितम्‌॥ | 
(esit ४। ६१-६ | 
योगवासिष्ठमे कच) ब्रि, mgr आदिकी gu 
विश्रान्तिमं ओङ्कारका ही जप-ध्यान निर्दिष्ट d— 
उच्चारयन्नोङ्कारं च घण्टास्वनसिव क्रमात | 
( कचविश्रान्ति ४ । ५८ । 
इति संचिन्तयन्नेव बलिः परसकोचिदः । 
ओङ्गारादधंमात्रार्थं आवयन्मोनमास्थितः'"' 
प्रासमहापद: | ( बलिविश्रान्ति ५ | २७। v : 


११) 





# पकाक्षर-तऋह्मविवेक # 


१२१ 


-अकनन्््क्म्म्म्म््स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्व्व्व्व््व््स्स््स्््त्त्त्््क््््््् 
E लल ! 








विकारपरिवर्जितः l 
( प्रह्ादविश्रान्ति ५।३५। १) 
अथर्वदिख-उपनिषद्में ओङ्कारके स्मरणसहित समाधिके 
एक क्षणको भी सेकड़ों यशसे बढ़कर बतलाया है-- 
क्षणमेकं कतुश्तस्यापि’ [ ३ । o ] इसमें तथा अथवशिर 
aerei प्रणवके अनेक नामोंकी व्युत्पत्ति भी बतलायी 
गयी दै--'ऊध्वंसुन्नयति इति ओङ्कारः । प्राणान्‌ परमात्मनि 
प्रणाययति इति एतस्मात्‌ ्रणवः । तारणात्‌ तारः । सर्च देवा 
संविशन्ति इति विष्णुः ।? इत्यादि । अर्थात्‌ उत्थानकारक 
होनेके कारण इसे ओङ्कार, म्राणको परमात्मामें लीन 
करानेके कारण प्रणव, सभी प्रकारके क्लेश-भय आदिसे 
तारनेके कारण तार, सबोंकों बढ़ानेके कारण ब्रह्म, विष्णु; 
प्रकाश तथा महादेव आदि इसके नाम हैं | शिवपुराण 
१-१५, स्कन्द्‌० काशीखण्ड ७३। ८९-११९ नागरखण्ड 
१९९ तथा वृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृति Uo २२६२-६३ 
( मोरसंस्करण ) में भी प्रणवके अगणित नामोंकी व्याख्या है। 
सवंदुःखसञ्चुत्थानाद्‌ भवग्नाहार्णवाङुलात्‌ । 
चिन्तितस्तारयेद्यस्मात्तन तारो निगद्यते ॥ 

( बृ०यो० २। १२० ) 
इस ओड्कारके ध्यानकी भी sme बड़ी महिमा है-- 
अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च । : 
क्षणमेकाग्रचित्तस्य कलां. नाहन्ति षोडशीम्‌ d 

(गरुडपु० ३२४। २०, काशीखण्ड v १। ४ २) पैङ्गलोपनिपद्‌ ३।१२) 
उपनिषद्‌, योगदर्शन, पञ्चदशी आदिमें इसे धर्ममेघ कहा 


गया है; क्योंकि यह चतुरस्न अमृतमयी पुण्यधाराका वर्षण 
करता है | 


ओमित्येकोचिताकारो 


'ओसभ्यादाने? ( qro ८ | २।८७ ) आदिके अनुसार 
गणने सदा ही दीघं, हुत तथा अतिदीघ उच्चारणीय है । 
अवयवांशकी ERA इस प्रणवको पुनः ATO चतुरक्षर 
- पेया षोडश मात्राओंतक भी माना दै । # बाष्कलके मतसे 

S एक ही मात्रा होती है। रुचकायन इसकी 

` ना) नारद २३, des ३, वसिष्ठ ४; मनु ३; 
RRR ४ ओर —— याशवल्व्यजी इसे अमात्र मानते हैं | इसे अमात्र मानते हैं। 

* आध यत्यक्षरं ब्रह्म त्रयी यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता । 

स श॒झोऽन्यस्भिविद्वेदो यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ 


( मनु० ११ ।२६५) 


तथा g e E à 
. व्वेत्पाराशरस्मृति १२। २६५, योगचूडामणि, आत्मबोध 


To र्‌ २४--इत्यादि | 








अमात्र या एकाक्षरका तात्पये दीघप्रणव-जपसे भी gg 
दीर्घप्रणव-जपसे ही विश्वात्ममावना या समाधिसिद्धि होती 
है। दीघंप्रणवमे एक ही उच्चारण होता है । 


प्रणवको RR वेदसार आदि भी कहा जाता है। 
पहले इसे उच्चारण करके ही वेदारम्स; पाठारम्म; मन्त्रारम्म 
आदि करनेका विधान है 

ओंकारः Again . चेदमधीयते । 

अन्तमं भी इसीका उच्चारण कर वेदपाठ बंद करनेका 
विधान है। यदि आदि-अन्तमें इसका उच्चारण नहीं 
किया जाता तो वेदपाठ नष्ट हो जाता है | मन्त्रमें भी 
मन्त्रता नहीं आती-- 


नह्यणः प्रणवं ङुयोदादावन्ते च सबंदा। 
खवत्यनोङ्गतं पूवं yam विशीयंति ॥ 


(मचु० २ । ७४; Agado ३ । २३३ । ७३) 

इसलिये प्रत्येक वेदिक-तान्त्रिक आदि मन्त्रके प्रारम्भे 
ही 3“कार लगानेका विधान दै | इससे भी इसकी अत्यधिक | 
महत्ता सुस्पष्ट है । | 

ऐतिहासिक दृष्टिसे भी ( सर्वादि, वेदादि, संज्ञादिसे भी ) 
3“कारके सवप्राचीन प्रथम भगवन्नाम होनेकी बात आती है-- 

उकारश्वाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। 

कण्डं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गछिकाबुभौ ॥ & 

मनुने इसके अश उ, म--इन तीन अक्षरोंकों ऋकः 
यज्जः) साम--इन तीनों वेदसे दूहकर निकाला बतलाया है 
( २। ७५ ) । बृहन्नारदीयमे “अ?कारको ब्रह्मा; 'उ7कारको 
विष्णु तथा 'मःकारको शिवका रूप माना है 

अकारं ब्रह्मणो रूपसुक्रारं विष्णुरूपचत्‌ । 

सकारं रुद्ररूपं MAAA ` परात्मकम्‌ ॥ 


RAA हरि हर मय बेद प्रान सो? 

सें गोस्वामी तुळसीदासजीने 'बेद-प्रान? से 3“कार- 
का ही स्मरण किया है तथा इसी वच्नका ध्यान दिलाया 
है | पुष्पदन्तने शिवमहिम्नःस्तोत्रके २७वें इलोक 
ओमिति पदम्‌? X तथा इसकी camem मधुसूदन 
सरस्वतीने ३^कारको ब्रह्मा) विष्णु आदि देवत्रय्‌) 


— aan कळा 


तसूनसंहिता' यशवैभवखण्डमें a के लिये भी ५७७ quer 
निर्देश किया गया है । | 


Wo Ho Q J 
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| आदि कारण दिखाया हे | बृहत्‌ पाराशरस्मृतिमें 'भी--- 
i प्रणवों हि. परं तत्वं त्रिवेदं त्रिगुणात्मकम्‌ । 
| ववं ब्रिधामं च - ` | | 
f त्िमात्रं च ब्रिकार॑ च त्रिलिङ्गं कवयो विदुः । 
| | इत्यादिसे यही कहा है | ; 
योगियोंके विचारसे निष्कल 3“कारमें ११ मात्राए 
हैं | इनके नाम अ; उ, म, विन्दु, अर्द्धचन्द्र, निरोधः नाद; 
नादान्त; शक्ति; व्यापिनी ओर समना हैं। वे ज्योतिरूप 
अका दर्शन करते हैं । समस्त विश्व प्रणवमें स्थित है | 


I 


प्राचीन वाइमयमें नाम ओर प्रार्थना 


| 
Í 
? | ( ठेखक--राष्ट्रपति-पुरस्कृत डॉ० कृष्णदत्तजी भारद्वाज एम्‌ ०००, पी-एच्‌० डी०, आचार्य ) 
l 


अति प्राचीन युगमें जब मानवका मन सत्त्वगुण- 

, भूयिष्ठ था, श्रीमगवानके अनेक नाम महर्षियोंकी ऋतम्भरा 
र्मे प्रस्फुरित हुए । प्रभु तो वस्तुतः एक ही हैं, परंतु वे 

E अनेकानेक कल्याण-गुणोंके आगार हैं pose गुणोंको 
` प्रकट करनेके लिये अनेक नामोंका प्राचीन तत्त्ववेत्ताओंने 
- निख्पण किया | उन साक्षात्कृतधर्मा तत््वद्रष्ठाओंम कोई 
f कितीसे IRA न्यून नहीं था | परंतु उनकी शब्दावली 
` तो हमारी परिमित अक्षरोंवाली वर्णमाळाके ही ध्वनि-विशेषों- 
ij से ग्रथित थी। जिस प्रभुका उन्होंने दर्शन किया, उसके 
! दिव्य सदूगुणोंकी अभिव्यक्तिके लिये उन्होंने अपने शब्द- 
' कोको टोला, तो Cs 'प्राण?, “ज्योति? और “आकाश? 
जेसे शब्दोंके ही अवलम्बनसे उन्होंने संतोष किया | भावुक 
प्रेमी सदेव अपने प्रेमपात्रको “पाण” और 'जीवनः जैसे 
शब्दोके प्रयोगद्वारा सम्बोधित करना चाहता हे । वास्तव- 
a SA बदुकर ( जो कि लौकिक हैं ) उस अलौकिक 


|, ऐके sie लिये ओर. कोई शब्द दि 
/ नही देते।' ला, मी तो 










i m pg उपासने उन प्रत्न उपासकोंको एक 
. धि गभी अति हुई । अतगत कया यी 
' QENN मदिरा थी, जिसके सतत प्रवाहमें. अहर्निश == तके सतत मामे अहर्निश अवगाहन 
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दर्शन) द्रष्ट--त्रिपुटीका इसीमें लय iy 


3 ४ , है 
“अ्कारमात्रं सचराचर जगत्‌ ।१ ^ 
( अध्यात्मरा० SRo रामगीत | 
A etus की 
माण्डूक्यादि सभी  उपनिषदोंमें मुख्यतया + | 


इसीका वर्णन है। योगियोंकी पद्धतिसे Roy भि * | 
समनाकी साधना कर विशुद्ध केबल्यद्शामे प्रवेश छ | 
वहाँ सभी भेदोंका सर्वथा अन्त हो जाता है | i ) 
परागति) केवल्यः निर्वाण, 3“कार-प्रा्ति आदि x 
है। पद्मपादाचार्य आदिके STAO, 'प्रणबपरछ, है | 
दीपिका? आदि ग्रन्थोमें प्रणवतत्त्वका विस्तृत सरस Prem] | 


UTILE 


करते रहनेसे वे नित्य-निरन्तर मद्रि-अवस्थाम wf 
करते थे | जब कभी वे व्युत्थित होते तो अपनी अनुभूति 
जो कि दिव्य ओर अलोकिक थी, अपने अन्तेवासि 
सम्मुख लौकिक शब्दोंमें अभिव्यक्त करते तो वे उसके लि 
“मधु? शब्दका प्रयोग करते थे-- | 





तक; उदीचीसे अवाचीतक, सवंत्र उस प्रभुके Sed 
से जीवनरस आ रहा है जिसके सीकर-मात्रसे अनेकाने | 
जीव प्राणवान्‌ हो रहे हैं | उन्होंने स्वयं अपने अन्त मे | 
उसीको विराजमान देखा, तो उनकी वाग्झरीसे उस पर्स | 
तत्त्वके लिये amp, “प्राणं?की झङ्कार Wed हो Al | 


वेदिक तत्त्वेत्ताओने कभी दर्शन किया कि वह गई | 
ओर प्राणमय तत्त्व तमोमयी प्रकृतिसे नितान्त विर | 
। उसमें अज्ञानान्धकारका अणुमात्र भी है र 
बह तो दिव्य तेजस्विनी सत्ता है । उन्हें विशद रीति 
किं उस अनन्तदुतिमान्‌की ही आभासे ger 
सूर्य; निशा-नाथ अय क INS अगिदेव आम्या ओर अग्निदेव आमार्सित री र 
२. (अ) सर्वाणि हृ वा इनानि भूतानि — i | 
( छा्दोग्योप० १॥ १६ 

(आ) अग एवं प्राणः | (suma १ । १ । २६ | | 








Xx और s 
* प्राचीन वाङमयमे नाम और प्रार्थना e 
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बडा जज 
हैं और इस धरा-धामको प्रकाश प्रदान क्र । अतएव 
द्योतत खमाववाले उस दिव्य तत्त्वको उन्होंने “ज्योति? 
और “आकाश? नाम दिये । 

महर्षियोंने यह भी अनुभव किया .कि हमारे इस 
विश्वके उदय; विभव और विलय उसी परम तत्त्वके 
इङ्गितपर हो रदे हैं | वही इस विचित्र रचनाको ein 
बेलामें विकसित करता है, वही मध्यमें .इसका लालन- 
पालन करता है और अन्तमें वही इसका अपनी प्रकृतिमे 
ser देता है । स्वस्प बीजको वही विशाल न्यग्नोधके 
eu उपबृंहित करता है । अतएव महर्षियोंने बीजस्थानीय 
gin इक्षस्थानीय विकृृतिके रूपमे उपबृंहितं करनेके 
कारण उस परम तत्त्वको “त्रह्मः नामसे अभिहित किया । 


इस प्रकार एक ही परमतत्त्व मधुर होनेके कारण. 


qup, प्रकाशमय होनेके कारण “प्राकाश?, चेतन होनेके 
कारण 'प्राण?; प्रपश्चका उपबृंहण करनेके कारण ब्रह्म)? 
सर्वव्यापक होनेके कारण “विष्णु”, योगिरम्य होनेके कारण 
quf और सर्वजनाकघक होनेके कारण “कृष्ण! नामसे 
अमिहित हुआ । 

विभिन्न गुणोंके कारण अनेक नामकरण एक व्यक्तिको 
अनेक नहीं बना सकता | अनेक-नामावलीमें एककी एकता 
ही अक्षुण्ण बनी रहती है । इसीलिये उचथ-तनय महर्षि 
दीधतमाने कहा था-- 

एक सदू विप्रा बहुधा वद्न्ति । ( ऋग्वेद १० । १२९ ) 

एवं विरूपात्मज महर्षि सध्रिने भी बताया था-- 


एक सन्तं बहुधा कल्पयन्ति। (ऋग्वेद १०। ११४ ॥५) 
RR ON I 


२. यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 
( भगवद्गीता १५ । १२ ) 
४. (अ) द्योतते इति ज्योतिः । द्युत दीप्तौ । 
(आ) ज्योतिदंशेनात्‌ | ( न्रह्मसज्ञम्‌ २ । ३ । ४० ) 
Se आ # काश्व दीप्तौ | 
६ ` यगो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जात्रानि जीवन्ति यत्‌ 
eder, ( तेत्तिरीयोप० ३ । १ ) 
७. वेवेष्टि इति विष्णुः । विष् व्याप्तौ । 
< (अ) रमन्ते योगिनोऽसिन्षिति रामः । 


(आ) रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । | 
शति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 


Sid; 
> “पति जीवान्‌ आत्मानं प्रति इति कृष्णः । 


( रामपूर्वतापनी० १। ६ ) x: 


१२३ 
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आजकल आराध्य भगवानका 'प्रभुः नाम सर्व-जन- 
प्रसिद्ध है । प्राचीन काळमें उसका एक नाम “आसु? भी 
था | इसी प्रकार एक ओर खत्पाक्षर-घटित किंतु गम्मीरार्थ- 
द्योतक नाम था “उत्‌” | यही नाम उत्तर, उत्तम और 
पुरुषोत्तममें भी संनिविष्ट है | इन्हीं (उत्‌? -नामवाळे परात्पर 
व्यक्तिके कमळद्लोपम सुन्दर नयन-युगल का एवं उनके 
श्रीविग्रहकी खर्णिम आमा का उपनिषदुर्मे वर्णन हुआ है। 


पर-तत्त्व भगवानकी आनन्दमयी नित्यानपायिनी हलादिनी 
शक्तिको भी महृर्षियोने अनेक नाम दिये । उदाहरणार्थ, 
mye खा; विष्णुरूपमें श्री: queni सीता 
और कृष्णरूपमें राधा --ये सभी एक ही भगवानकी 
आनन्दमयी भावनाके नामान्तर हैं । 


ऊपर यह कहा जा चुका है कि भगवानके विभिन्न 
नाम उनके विभिन्न चरित्रोंके आधारपर we गये हैं। 
Ales अनुसार भगवानके चरिज्रोंकी गणना करना इतना 
असम्भव है जितना , पृथ्वीके धूलि-कर्णोकों Bem. । 
जब भगवानके चरित्र अनन्त हैं; तब उनके चरित्रानुसारी 
नाम भी अनन्त ही होने चाहिये । जब बड़े-बड़े देवता मी मगव- 
चरित्रका इयत्तापूवेक वर्णन करनेमें असमर्थ हैं; तब मनुष्योकी 
तंद्वियक अगति तो उचित ही है.। फिर भी जीवोंके 





१०. तुच्छये न । आसु । अपिहितम्‌ । यत्‌ । आसीत्‌ । (पदपाठः ) 
( ऋग्वेद १० | १२९ | ३) 
११. तस्य उत्‌ इतिं नाम । ( छान्दोग्योप० १॥६॥७) 
१२. तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी । ( तदेव ) 
१३. य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यइमभ्रुहिरण्य- 
केश आप्रणाखत्‌ सवे एव सुवर्णः । 
| (IQA १। ६।६ ) 
१४. आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌ । ( ऋग्वेद १० | ११९ | २) 
१५. शरीइच ते लक्ष्मीश्व पत्यौ। ( यजुवेंद ३१२ । २२ ) 
१६. सीतारानौ तम्मयावत्र पूज्यौ । ( रामतापनी० ३ । १ ) 
१७. इति दृष्टं सामवेदे कोथुमे सुनिसत्तम 
e राशब्दोच्चारणादेब स्फीतो भवति माधवः d 
धाशब्दोचारतः पश्चाद्‌ थावत्येव सम्भ्रमः । 
Eid ( जह्वेवतं ) 
१८. कचिंद्‌ रजांसि विममे पार्थिवान्युरुजन्ममिः । 
गुणकर्मामिधानानि न मे seme कहिचित्‌॥ 
( भागवत १० । ५१ । ३८) 
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कल्याणकी सुविधाके लिये महर्षि कृष्णद्वेपायन वेदव्यासजीने 
भगवानके प्राचीन-महर्षि-प्रतिपादित उन सहखनामोंका स्तोत्र 
रच दिया है; जिनका पितामह भीष्मने धमराज युधिष्ठिरको 
उपदेश दिया था | इन नामोंका जप वहाँ सर्वोत्तम धमं 
बताया गया है । शाझ्रोंमे भगवानके अन्यान्य रूपोंके 
सहस्रनामस्तोत्र भी उपलब्ध d) जिनका इच्छानुसार जप 
किंवा पाठ करके साधक कल्याणभागी बन सकते हैं | 


ग्राथनाकी सावभोमता 
| नामके जपके साथ-साथ उसके अर्थका भी अनुसंधान 
करना चाहिये” | भगवानके अनेकानेक नामोंमेंसे अपने 
j! अभीष्ट केवळ एक नामका भी जप किया जा सकता है और 
एकसे अधिक नामोंका भी | भगवन्नामावळीके अर्थका 
अनुसंघाता जीव जब अपने आराध्यकी गरिमाकी ओर 
निहारता है, तब उसे अपनी लघिमा भी समझमे आ जाती 
है | वह कहता है, 'कहाँ वह अनन्त ब्रह्माण्डोंका कर्ता) भत्ता, 
हत्ती, निखिल हेय-प्रत्यनीक; कल्याण-गुण-महाणव; और कहाँ मैं 
अनन्त जन्म-जन्मान्तरोंसे प्रपञ्चकी सुख-दुःख-मोह-तरक्िणीमें 
निमजनोन्मजन-निमग्न तुच्छ जीव | वह अपने प्रभुकी महा- 
शक्तिसम्पन्नताके समक्ष अपनी निर्बलताको समपंण कर देता 
है | इस आत्मसमपंणके समय वह गाता है-- 
अर विष्णुरस्तु तवसस्तवीयान्‌ | ( ऋग्वेद ७। १०० । ३ ) 
n अर्थात्‌ E बलवानोंसे बलवत्तर हों। 
R वचन भर “जय-जयकार?का वेदिक 
SN चू जय-जयकार?का वेदिक 
यह समस्त विश्व श्रीमगवानकी २१ 
उनकी ही लीलासे इसके सृष्टिस्थिति-प्रल्य होते रहते dU 
यह जानकर सात्तिक जीव 





| 
| 
जा दी शरण अहण करता है 
_ ¬ पावा है उत गता है। gent कोई जीव SAA मागता है । त्रिभुवने E 
१९. एप मे ` सवेधमोणां wis Rep तः | 
TS भक्तया पुण्डरीकाक्षं सावैरचेन्नरः सदा ॥ 







मह्पूत्रम्‌ २। १ | ३३) 
मत्तः सर्वं wá | 
उपा भावसमन्विताः ॥ 

( भगवद्गीता १०।८ ) 
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(अ ) दिवो चा विष्ण उत चा पृथिब्या 











देखा नहीं जिसे (LE नहीं) जिसे याचनाकी आवश्यकता न हे | 
र कोर [ 


धर्मकी याचना करता है, तो किसीको झन UM 

~ i AAR द्रा ¦| 
कोई अपनी कामनाओंकी पूर्ति चाहता है, सा] | 
हृदयमें मोक्षकी अभिलाषा है | अपने enia T fei 


à 


ही रखना चाहिये कि अर्थ-निमित्तक और दाम 
प्राथनाएं धम-सङ्गत ही हों । यही आर्य-संस्कृतिकी मान 
देन है | पुरुषार्थोकी दृष्टिसे चतुर्विध प्रार्थनाके Suma. 
दिये जा रहे हैं । | " 


धर्म-निमित्तक 
३» अग्ने घ्रतपते ब्रत चरिष्यामि 
तच्छक्रेयं तन्मे राध्यताम्‌ | 
इद्सहसन्ततात्सत्यसुपैमि ॥ 
( SIS यजुवेंद १।५) 


. अर्थात्‌ हे धर्माध्यक्ष अग्निदेव ! मैं नियम-्मका qu | 
करूंगा | में उसका निर्वाह कर सकूँ । मुझे ( आपकी em) | 
उसमें सिद्धि प्राप्त हो। में असत्यका परित्याग कर A | 
अङ्गीकार कर रहा हूँ । | 


अर्थ-निमित्तक | 


महो चा चिष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌। 
उभा हि हस्ता चसुना पृणस्वा 
प्रयच्छ दृक्षिणादोत सब्यातं॥ | 
(sg यजुर्वेद ५ । (१) | 
(आ) दिवो चिष्ण उत वा प्रथिव्या 
सहो विष्ण उरोरन्तरिक्षात। 
हस्तौ ea बहुभिवंसब्ये- 
रा प्रयच्छ दक्षिणादोत ue 
| ( अथवैवेद ७ । २६। ° 
अर्थात्‌ अयि भगवन्‌, विष्णो | आप इस घरा 
अथवा उपरितन गगन-मण्डळसे अथवा मध्यम त 
TAAN लेकर अपने बाम और दक्षिण कर p i 
कर लीजिये और तत्पश्नात्‌ चाहें तो बाम करसे अथवा «m 
ए, अचरि प्रदान कीजिये। | 





देवताओंने भी प्राचीन काळमें यजनके द्वारा उस vu पाचीन कायें rauco e a DD NR RN 
समाराधन किया था-- 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः । ( ऋग्वेद १। १६४ । ५० ) 
भगवानके पूजनके द्वारा ही धन-धान्य, पुत्र-पोत्र आदिं 
aes सम्पत्तिप्रापिकी प्रथा प्राचीनकाळमें प्रचलित थी-- 
(अ) Wm मे रायश्च--यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । 
( शुद्ध यजुर्वेद १८ | १० ) 
(आ) व्रीहयश्च मे यवाश्च मे--यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | 
( शुक्ल यजु० १८ । १२ ) 
(इ) सूश्च मे प्रसूश्च मेयज्ञेन . कल्पन्ताम्‌ । 
( शुक्ल "go १८ । ७) 


काम-पूर्ति-निमित्तक 
धन से जुषतां देवि adama 


















देहि मे॥ 
( श्रीसुक्तम्‌ ) 

अर्थात्‌ हे लक्ष्मीमाता | आपकी प्रसन्नतासे मुझे घनकी 
mf हो । दे देवि | मेरे मनकी सभी-कामना ए भी पूर्ण हों । 


मोक्ष-निमित्तक 
असतो मा सदू गमय | तमसो मा ज्योतिगंमय । 
सृत्योमा असत गमय | ( बृहदारण्यक १ । ३ । २८ ) 


अर्थात्‌ प्रभो ! प्रपञ्चसे बचाकर हमें प्रपञ्चातीत पदपर 

प्रतिष्ठापित कीजिये, अज्ञानान्धकारसे निकालकर हमें ज्ञानका 

आशक प्रदर्शित कीजिये एवं पुनर्जन्म और पुनमरणके 

x FIND करके हमें दिव्य अमृत-रसका पान करा 
| 


भगवत्मीति-निमित्तक 
कतिपय उदारमना व्यक्ति मोक्षकी भी अभिलाषा न 
करते ए भगवानकी प्राथना केवल उनकी प्रीतिके ही लिये 
करते हैं | ऐसे भक्त कहते हे-- 
| : nu षट्‌ ते विष्णवास . आ छृणोसि तन्मे जुषस्व 
शिपिविष्ट हच्यस । 
( WAT ७ | १००॥ ७ ) 
EN अयि विष्णो | मैं आपके निमित्त यह quz" 
र ris निवेदन कर रहा हूँ । हे यशाधार | कृपा 
MOLLIS WA इस नेवेद्यको खीकार कर लीजिये। अर्पित किये इस नेवेद्यको स्वीकार कर लीजिये । 


२४ 
i भा द 
| E पणे धातु: "SUE प्रत्यय: । उह्यते प्राप्यते भगवत्सेवायाम्‌ 
POT qe 


# प्राचीन वाडमयमे नाम और प्रार्थना * 
NNN vv CIN 
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१२५ 
अहेतुक भक्त अपनी प्रार्थनाके विनिमयमे किसी 
सांसारिक पदार्थकी कामना नहीं करता | वह तो बस यही 
कहता 'है कि हे प्रभो | मेरी ये सुन्दर स्तुतियाँ आपके आमोदः 
की ही बृद्धि करें | 
वधेन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो में ॥ 
( ऋग्वेद ७। १०० । ७ ) 
व्यक्ति, परिवार, ग्राम, नगर, राष्ट्र और विश्वके हिंत- 
के दृष्टिकोणसे पाँच प्रकारकी प्रार्थनाएँ हैं जिनके वेदिक 
निदशन संक्षेपमें नीचे दिये जा रहे हैं | 
| वेयक्तिक 
सुषारथिरश्वानिव यन्सनुष्यान्नेनीयते$भीषुभिवाजिन 
इव हृत्प्रतिष्ठ यदजिरं जविष्ठ तन्मे सनः शिवसंकल्प- 
सस्तु ॥ ( शुक्ल agi ३४। ६ ) 
लेकर रहिम-जारूको करमें ओर सुजाकर कोडको \ . 
चतुर सारथी जिधर चाहता उधर चलाता घोड़ेको ॥ 
इसी तरह मन घुमा रहा है मानवको भी यहाँ वहा \ 
ऐसा कोई स्यान नहीं है, नहीँ पहुँचता शीघ्र जहाँ ॥ 
अजर-अमर हैं प्रेरक है जो जन-जनके इन हृदयोंका । 
मेरे उस मनमें हो मंगरु-पू्ण उदय शिव भावोंका ॥ 
पारिवारिक 
( अ ) मित्रावरुणनन्दन महर्षि वसिष्ठकी एक. वेष्णव- 
सूक्तकी समाप्तिमें उक्ति है-- 
यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। 
( ऋरवेद ७। १०० । ७ ) 
अर्थात्‌ हे भगवद्‌-विभूतिंयो | आपलोग हम सबको सदा 


| रक्षा कीजिये । हमारा कल्याण हो । 


(sm) ऋग्वेदीय श्रीसूक्तके आनन्दादि ऋषियोंमेंसे 
प्रत्येककी भावना है-- 

तां स आवह जातवेदो छक्ष्मीसनपगामिनीम्‌। यस्यां 
हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योरवान्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ दे जातवेद देव ! आप माता लक्ष्मीदेवीको मेरे 
TÄ लिवा लाइये | वे यहाँ विराजमान हों । मेरे इस घरको 
छोड़कर वे कभी न जायं | उनके यहाँ आनेसे मुझे प्रचुर 
सुवर्ण, werd, दास-दासी और पुत्र-पोत्रोंकी sur हो । 

( इ )` 'पश्येम शरदः शर्त जीवेम शरदः शतं 
श्णुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः शतसदीनाः स्याम 
शरद: शतम्‌ ` `॥ ( शुक्ल यजुबेंद ३६ । २४) — 








| : पुष्ट रहें, नीरोग रहें । | 
` आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो अह्मवचेसी जायतामा राष्ट्रे राजन्य; 
R इपव्योइतिव्याधी महारथो जायतां दोग्यी धेजु- 
चोदानइवानाझु: सप्तिः पुरन्धियोंषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो 
युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः 
a पजल्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योराक्षेमो 
p नः कल्पतास। (WE यजुवेंद २२ । २२) 








RARR उपवन सुशोभित मळ, 
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E PEU = iN OW "m 
A १२६ x जयति जगम्मज्गळं हरेनोम अ " 
eu n= - 
T योत हम सब लोग सौ वर्षतक जीवित रहें) Ja हां कळाकोळरानेरत सब ma मे o भी नित रे हा 
IR i यः मु ` अ कभी cua देशाम पि X 
3l देखते रहें, कानोसे सुनते wb मुखोंसे बोलते रहे A कमी शावर दरम स्थॉपत कर ME ul 
T दीन | ` मार्य यहाकी हा घटोशी दूध दधि छत हे J 
PE दुखी न हों | पोगदवी नदियों बहा त COO "Wi | 
| i (इ) मङ्गं कर्णेमिः णुयाम देवा भद्रं परयेसाक्ष- आ नदया नहा द, शक्ति दु, कद ü | 
f भिन्नाः । स्थिरेरडेस्तुप्डुवांसखनूमिब्यंशेमहि देवहितं SIM AER QU ME भ 
i यदायुः । (शुक्ल यजुवेंद २५। २१)  __ क हा urs ANNE Sé mus । 
H | "uu ref घोड़े udo दोड़नेमें augu बातें कॉ \ | 
| अर्थात्‌ हे देवगण | हम सब लोग क कल्याणकारिणी UE शाके Sm \ . 
| i o EE ` 3 ia ~ मङ्गलमयी यी ह्न | d स्स जा दका eq करे i j 
E वात्ताए सुन | € आराध्यगण | हम सत्र लोग नेत्रोसे सङ्गलम > "९ S z |. 
| z x कम्पादि रो होव युवक जयशीर वाग्मी सभ्य उत्साही तथा। | 
M घटनाएँ देखते रहें | हमारे अङ्गोमे कम्पादि रोग न हो । B ere देशम कते XE 
| तियाँ करते हुए हमलछोग अपने शरीरोंमें देव- x Ar ' इर द व्या], 
| sme ea prede अपने शरे देव अह चना जावळ शिकादिक अरी अष ह। ` | 
प याचिका ` आरोग्यकारी औषधोंसे स्वास्थ्यको मी सिद्धि ni 
| ग्रामनगर-निमित्तक इस विदवरमे सवत्र वार्ता देशके सम्मानकी। | 
| इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने फैले; तथा दीर्घायु हो, हे ईरा । summed] 
: PES | क्षयदू-वीराय प्र भरामहे मतीः। ` विश्व-जनीन | 
ij EUST. दविपदे चतुष्पदे त्वं विष्णो सुमतिं विश्चजन्या | | 
Hi ist c bac. | मप्रयुतामेवयावों मति दाः॥ | 
$ | ( ऋगेद १ | १२४ १) ( ऋग्वेद ७ | १००।१) ¦ 
E अयात्‌ अक्विराके पुत्र महर्षि कुत्स कह रहे हैं कि इम सब s अर्थात्‌ हे मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले विष्णो | sem 
Ta लोग अपनी सम्मिलित प्राथनाओंकों भगवान्‌ शंकरके संमक्ष प्रभो! आप प्रत्येक व्यक्तिको मतिं अर्थात्‌ मनन्‌ किंवा ह| 
is समर्पित कर रहे हैं | वे ओजस्वी हैं; जटाजूटघारी हैं और विवेचनकी शक्ति दीजिये । एवं वह सदूखुद्धि मी dis | 
3 हैं बीराणसेबित । उनकी कृपासे हमारे मनुष्यवर्ग जिससे विश्वकी जनताका कल्याण हो .। 328) 
B MT SUR मनु | à 
` WE सवथा सुमङ्गल हो | इस गाँवमें सभी लोग ष्ठ प्राथना-खल 


प्राथना करनेके लिये कोई एक स्थान नहीं WU 
सकता | जिस पवित्र स्थानमें--नदी-तट) गिरि-शिखर ए 
कन्दरा, RFS उपवन-प्रदेश, तीर्थस्थान) 
Ra बैठकर चित्तकी चञ्चलता दूर होकर 
एकाग्रताका संचार हो, वहाँ ही प्राथना करनी चाहिये | 
मन्दिर इस कार्यके लिये सर्वोत्तम sre हैं । वेदिक s 
ही देव-्थानोंके निर्माणकी परम्परा चली आ रही d ` 
विश ब्राह्मण (५-१० ) में स्पष्ट ही देवतायतनोंका ác 
दैवत-प्रतिमाओका उल्लेख है । महर्षि अथर्वाने pe 
पदावलीमें ऋषियोंके देवाधिष्ठित ser शालग्राम ` | 
किसी अन्य रिलामयी भगवन्मूर्तिको प्रणाम किया t 
Ain प्रखरोडसि नमोडस्तु देवाय E 
EE nol oo (CP अथर्ववेद १२ | २. 
२५. पाषाण-स्तर-ग्रावोपछा-उश्मानः शिलां इप. । . v] 
( अमरकोषः २। | 


A 5८ 4. 
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वर्दमान युगसें प्राथनाकी आवश्यकता 
. प्रार्थनाकी उपादेयता सभी युगोमे रही है। मदान्‌ ऋषि- 
गुनि संत-महात्मा  समय-रामयपर शीभगवान्‌के नामका 
आश्रय लेकर खयं उनके पादपद्मे अपनी प्रार्थनाएँ 
समर्पित करते रहे हैं और जनतासे भी कराते रहे हैं । सच्चे 
, हुंदयकी प्रार्थना सदा सफल हुईं है और आगे भी होती 


( लेखक--पं० श्रीदीनानाथजी शमा शाख्री सारस्वत) विद्यावागीश, 


` तीन काण्ड हुआ करते हैं, १---कर्मकाण्ड, २ उपासना- 
काण्ड ओर ३ ज्ञानकाण्ड | इनमें पहलेके दो काण्ड चित्तकी 
बुद्धिके लिये अवलम्बित किये जाते हैं | इससे पुरुष 
ज्ञानकाण्डका अधिकारी हो जाता है | उपासनाकाण्ड 
| मध्यका काण्ड होनेसे देहली-दीपक-न्यायसे दोनोंसे सम्बन्ध 
रखता है और दोनोंमें लाभ पहुँचाता है; अतएव उपासना- 
काण्डका महत्त्व सर्वोपरि है । इसी उपासनाकाण्डका ही 
, अङ्ग भक्ति वा प्रार्थना हुआ करता है । 
^ पुरुष बड़ा अभिमानी होता है। समझता है कि मैं 
सभी कुछ कर सकता हूँ । मुझसे जो टक्कर लेगा, मैं उसे 
पीस डाढूंगा । इसी अभिमानवदा वह किसीकी सहायता 
RA अपनी हीनताका अनुभव करता है । यही अभिमान 
बढकर नास्तिकताको प्रश्रय देनेवाला सिद्ध हो जाता है। 
| Wi जब उसपर आपत्ति आती है; तब वह भी अपने- 
| की असहाय अनुभव करता है; तब वह किसी 
| शफकी सहायताकी अपेक्षा अनुभव करता है । जब 
| नास्तिक रूस हिटलरके आक्रमणके सङ्कटमें फंस गया था 
| 3 E भी उन दिनों धार्मिक स्वतन्त्रताकी S 
]| शक्ति भगवानूके आगे घुटने टेक दिये थे । 
| सफलता भी मिली | 
i ^ed zwi ऐसी आ पड़ती हैं; अथवा पुरुषके 
काना अत o" am e Be खोलना वा 
देखता है कि Ex हो पड़ता है । वह भी 
क सिद नहीं हो साथी भी इस समय मेरा 
दूँ अन्त के हा सकता है; अब में किसकी सहायता 
व उसे एक इस ससारसे ऊपर उठकर दृष्टि डालता है; 
कता है शक्तिका अनुभव होता है और वह उसकी ओर 


| बने जाय । चाहता हे कि वह शक्ति मेरी सहायक 





क्‍ 
| ळर 
| श्रीभगवन्नामस्मरण ओर प्रार्थना 





रहेगी | आज ऐसी ही प्रार्थनाकी सामान्यतः विश्वकों ओर 
विशेषतः अपने देशकों परम आवश्यकता हे; जिससे 
श्रीभगवानके वरद हस्तके स्पर्शसे जडवाद-जन्य नास्तिकता 
ओर भ्रष्टाचारकी धन-घटा हट जाय ओर उसके स्थान- 
पर आस्तिकता और सदाचारके समीरके प्रवाहसे fend 
सत्र शान्ति और सदू-मावनाका पुनरुज्जीवन हो । 


विद्याभूषण, विद्यानिधि ) 
पर वह शक्ति साक्षात्‌ तो सामने होती नहीं; तव वह 
अपने हृदयके तारका उससे सम्बन्ध ( कनेक्शन ) जोड़ता 
है; तव वह अपने आपको अकेछा न समझकर उस 
आपत्तिकों इयनेमें अपनेको सक्षम समझने ळग जाता है । 
बस; यही भगवन्नाम-स्सरण ओर प्रार्थनाका मूल हो जाता है । 
यह मानुषी शक्ति न होकर देवी शक्ति होती है, जो 
उस दीन प्रार्थनाक्री सुनती भी है । तभी तो कदा है-- 
'आर्ता जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥? 

( भगवद्गीता ७। १६) 
इसमें भक्तोंके चार मेदॉर्मे आतका प्रथम स्थान है । 
वह महाशक्ति अङ्गी होती है । पर अज्ञीकी सेवा किसी 

अङ्गद्वारा ही सम्पन्न होती है । सो उसके अङ्ग देवता ही 
होते हैं । जेसे कि uud कहा है-- 
यस्य ब्रयत्रिशददेवा अङ्गे गात्रा चिभेजिरे। 
तान्‌ वे aana देवान्‌ एके ब्रह्मविदो विदुः ॥ 
( अथर्ववेद do १०। ७ । २७) 
भगवद्गीतामें भी agr है-- 
qa देवांस्तव देव qd 
ब्र्माणमीश कमछासनस्थम्‌।' 
( ११।१५) 
'पस्यादित्यान्‌ वसून्‌ रुद्रानिनो मरुतस्तथा ।? 
(liec) 
--इसलिये सनातनधममे भी देवपूजाका प्रमुख स्थान 
है । वेदे भी वही देवपूजा भरी हुई है । | 
जैसे हमें किसीकी सेवा-पूजा करनी है तो वह अङ्गी 
तो उसका आत्मा होता है; पर वह सूक्ष्म होता दै, हमारी TRS- 
में नहीं आ सकता | अतः हम उसकी सीधी तो पूजा कर 
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| | नहीं सकते) उसके किसी अङ्गको ही उस अङ्गीकी सेवाका 
| माध्यम बनाते हैं । उस अङ्गकी पूजासे प्रसन्न. आत्मारूप 
| अङ्गी ही होता हे; इसी प्रकार जब हम भगवानूका पूजा- 
"gei करना चाहते हैं; तब अतिशयतः UN “नेति? “नेति? 
होनेके कारण वह तो हमारी पकड़में आ नहीं सकता; अतः 
हमें उस अङ्गी ( गीता १० | २० ) की पूजाके लिये उसके 
अपने इष्ट अङ्ग देवविशेषके माध्यमसे ही उस अङ्गी भगवानः ` 
: की पूजा करनी पड़ती है । 2 
— यह बात अवश्य सरण रखनी चाहिये कि हमें 
S सेबायूजा तो भगवानकी ही करनी है; पर उसमें माध्यम 
i उस भगवानके किसी अङ्गको ही रखना पड़ता | यह 
| देवपूजा भगवद्वीतानुसार “साध्य नहीं होती; “साधन? 
| होती है-भगवत्यूजाका माध्यम होती है । जसे हमे 
T गुरुजीकी पूजा करनी b तो हम उनके अङ्ग-गलेमे 
ही पुष्पमाळा डालते हैं । वहाँ अङ्गयूजा उद्दिष्ट नहीं होती; 
किंतु अङ्गविरेषकी पूजासे अङ्गकी ही पूजा उद्दिष्ट होती है; 









t ` इसी प्रकार अङ्गी भगवानकी पूजाके लिये अङ्ग देवविशेषको 
5i पूजा ही करनी पड़ती है | इससे भगवान्‌ ही प्रसन्न होते 
Y हैं। इस विषयमे स्पष्टता देखनेके इच्छुक महोदय हमारी 
p cfe अन्थमालाका# पञ्चस ओर अष्टम 
iE पुष्प देखें | अस्तु । 

i 

F उस भगवानकी पूजा वा भक्तिके भी बहुत-से उपाय 
* होते हैं; उसर्मे-- Es 
विव. श्रवणे dep विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 

हि adi चन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनस ॥ 
नभ ( भीमद्भागवत ७। ५ | २३ ) 
E भगवानका श्रवण कीतनः स्मरण; पादसेवन, पूजन, 


बन्दना दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन--ये उपाय 
we गये हैं । इनमें कीत॑न-स्मरण भी मक्तिके अङ्ग 
रूपे आये हैं | कीत॑न या स्मरण भगवानके नामका ही 
होंगा--यह खामाविक दै। इसलिये नामकी उपासना वेदके 
O % “औसनातनधमोलोक' अन्थमाळाके आठ पुष्पे प्रकाशित हो 
'. सुके हें । नवम पुष्प मुद्रणाथं अरतुत है। अन्थमाहा विद्वानोसे 
P x प्रशंसित & । मेंगानेके इच्छुक ठेखकके नामसे श्रीसनातनधमालेक- 

. अन्यगा कार्यालय Ww बी० १९, पो० झाजपतनगर, नई दिल्ली 
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„ जयति ज्ञगन्मङ्गळं हरेनोम # 


न मी आयी हे. क उपनिषद्भागमें भी आयी है-- J | 





SG अन्यत्र भी कहा है--'इन्द्रं वयमब्राष Sl 





"नास Sua ( A 


J 
Y 


७।१।४)। | 

दके मन्त्रमागमें भी कहा है--यत्‌ ते नाम | 
( अथवे० ७। २० । ४ ) “तेरा नाम goi vw 
अथववेदमें अन्यत्र भी कहा दे--'नास LEM | 


पुरा सूर्यात्‌ पुरोषस।?( १० । ७। ३१) ( भक्त रो | 


पूर्व, उषाकालसे पूव भगवानके नामके साथ M / 
भी पुकारता है । ) इसी कारण भगवद्वीतागे भी «i 
“तस्मात. सर्वेषु काळेषु मामजुस्मर युध्य चः ( ८. ' 
भगवान्‌ कहते हैं कि “सब समय मेरा सण छ 
चलो और संसारी व्यवहाररूप युद्ध भी करते चळे ॥ | | 
कुछ लोग कहते हैं कि “भगवानका नाम हेते रहा के 
बनना है।? पर यह ठीक नहीं । भगवान्‌ बेकार बैठनेके 
कहते | वे तो कहते है--“भगवान्‌का स्मरण करते क॑ 
और संसारी काम भी करते जाओ ।? यहाँ दोनों बातें कौ 
“सततं कीतंयन्तो मां यतन्तश्च इढन्रताः? ( ९।॥ | 
यहाँ भगवानका सतत--निरन्तर ( सब कामेमें) ई 
बताया है; ओर संसारी प्रयत्न करते रहना भी | इसी ग्रा, 
ऋग्वेद ( Mo ) संहितामें भी कहा है-- | 
इन्द्र॑ परेऽवरे मध्यमास इन्द्र॑ यान्तोऽवसितास इन्र 
इन्द्रं क्षियन्त उत्‌ युध्यमाना इन्द्रं नरो वाजयन्तो हते 
, (४।२५।५ 
«ag sik मध्यम इन्द्रको बुलाते हैं। रस 
जाते, उठते-बैठते और कहीं - निवास करते हुए गै | 
बुलाते हैं | संसारी कार्यरूप युद्ध करते हुए वा ली | 
चाहते हुए भी उसी ऐश्वर्यशाली इन्द्रको | 
करते-कराते हैं ।? इन्द्र एक देव हैं URDU 
उसे अपनी विभूति बतलाया है--.'देवानामसि " | 
NM sd 
( गीता १० । २२ ) अतः इन्द्रसे भगवान्‌ लिये जा | 
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( अथवे० १९ | १५। २) “राधया अलुगतम, इले 
शालिने अरावन्तं क्ष्णं वयमाहयामः 
हम राधासे अनुगत ऐश्वयशाली श्रीकृष्ण रश 
करते हैं | 

इन्हीं वचनोंके समर्थक वेदमें भी कहा y - 
ते नाम स्वयशो विवक्मि! ( ऋ०सं० ७ ! “| 


| 


















: भगवानकी 
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zr याद रख लेना चाहिये | “यस्य नास सहदू यशः 
( बुवद maio हर । ३ ) यहां भगवानके नामको बड़े 
ग्वाला माना हैँ | "चारु इन्द्रस्य नास? ( To do ९ L 
१०९॥ १४) यहाँ इन्द्रके नामको मनोहर बताया है 
qq ते अनाश्ृष्टं नाम यज्ञियम्‌! ( यजु:माध्यं० do ५ । ९ ) 
यहाँ भगवानके नामको यरास्तररूप माना है । 'विश्वा हि वो 
नमस्यानि वन्द्या नामानि’ ( ऋ० do १० | ६३ | २) 
यहाँ भगवान्‌ वा देवोंके सभी नामोंको बन्दनीय माना है | 
कारण यह है कि भगवानके नाम रूढ़ि नहीं होते, किंतु 
यौगिक होते हैं । गुण-नाम होते हैं, उनमें भगवानके वा 
भगवानके अङ्गोंके गुण संनिहित होते हैं । उनमें हमें 
छौकिकपारछोंकिक सभी प्रकारके लाम मिळते हैं । हमारे 
चित्तकी शुद्धि होती है | हम उन गु्णोंका मनन करते हैं; 
अंशतः उन्हे अनुसत करनेकी चेष्टा करते हैं | इससे हमारी 
जहाँ--भगवानमें रुचि बढ़ती है, बहा उनसे हम अपने-आपको 
सुधार भी सकते हैं | तभी तो वेद भगवानके नामकीतंनके 
लिये बार-बार कहता है--'सनामहे चारु देवस्य नाम । 
(mo do १ । २४ । १ ) । al. sede ते 
भूरि नाम मनामहे । ( ऋ० do ८।११॥५) ( हम 
मनुष्य अमत्य ( अमर ) भगवानके मनोहर नामका मनन 
करते हैं | ) 'भूरि नाम वन्दमानो दधाति’ ( ऋ०सं० ५ । 
३ । १०) यहाँ नामकी वन्दना आयी है । 


नामका महत्त्व निष्कारण नहीं है | यदि am 
शक्ति नहीं तो किसीको “मूखः नाम कहनेसे दूसरा हमसे 
क्यों चिढ जाता है ! 'विद्ददूधुरीण? नाम कहमेसे क्यो श्रोता 
प्रसन्न हो जाता है ! नाम-नामीका सम्बन्ध अटूट होनेसे, उस 
नामसे हम नामवालेकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं | इसल्यि 
नामकी महिमा नामीकी महिमासे भी बढ़ जाया करती है । 
नामकी राशिसे ही तो ज्योतिषीछोंग नामबालेका सभी भविष्य 
तळा देते हे । अतः भगवानके नाम भगवानके समूचे चित्रको 
मारे समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं । इसी कारण हमारे धर्मम 

तेनका बहुत प्रचार है | 


भगवानूके नामोंका आरम्भमें कीर्तन करके हम फिर 


ही है 


। हेम पहले कह चुके हैं कि प्रार्थना करनेसे आपत्ति- 


उत्साहित होकर हम उस आपत्तिको भगा देते हैं; 


भ० qo Mo अं० $s— 


भः श्रीभगवज्ञामस्मरण और प्रार्थना ॐ 


९ ~ e aiana 
माथना करते हं | प्राथनाका महत्त्व भी सर्वैविंदित. 


१२९ 


TT E व्वा ULT 


पर शर्तें यह है कि वह प्रार्थना निरी स्वार्थकी न हो | उसमें 
अपना भी हित हो, अपने देश या जातिका भी हित हो; तब 
वह निःस्वार्थ भावसे होकर लाभदायक सिद्ध हो जाती है । 


लौकिक संस्कृतमें प्राथनाके दो ळकार रक्खे गये हॅ--एक 
विधिलिङ्‌, दूसरा लोटू | बेदम तीसरा लेट लकार भी 
आथनामें आता है । प्रार्थनाके लिये तीन-तीन लकार रखनेसे 
प्राथनाका महत्त्व खयं स्फुट हो जाता है । आप वेद ( मन्त्र- 
भाग ) को उठा लीजिये; आपको जहाँ-तहाँ वही लोट, 
लिङ्‌ तथा लेट लकार ही दीखेंगा । प्रसिद्ध गायत्रीमन्त्र ही 
देख लीजिये | अतः प्रार्थनाका वेदिक होना भी सिद्ध हो रहा 
है | प्रार्थना होती है आते अवस्थामें। वह जिस समय हृदयसे 
निकल रही होती sa समय अभिमानका लेश भी नहीं 
रहता | अतः उस समय हृदय [qe एवं निश्छल होता है। 
तब बेसी प्रार्थना स्वीकृत भी हो जाती है । 
बेयक्तिक राग-द्रेष छोड़कर अपने राष्ट्र जाति वा 
धमकी रक्षाके लिये sp START, की जाती दें) वे सब वेदादि 
शास््रानुकूल हं । परमात्मासे सच्चे भावसे, दृढ़ संकल्पके साथ 
विश्वासपूर्वक जो प्राथैनाए की जाती हैं; वे सफल भी हुआ 
करती हैं | आज RAN संकट छाया हुआ है। हमारे राष्ट्रपर 
शत्रु दाँत गड़ाये बेठे हैं; इधर कुदृष्टि रक्खे हुए हैं | इससे जहाँ 
हम अपना पुरुषार्थ करें; सेनिकबळ "end; देशके लिये 
वलिंदानार्थ dam रहें; वहाँ भय-निवारणार्थ प्रार्थनाए' भी 
करे | शत्रुकी भारी संख्या होनेसे, तेयारी अधिक रहनेसे वहापर 
की हुई वेदिक प्रार्थना, मनके अनासक्त भावसे निकली हुई 
प्राथना, दृढ़ संकल्पसे की हुई प्रार्थना अवस्य सफल होगी । 
प्राथनाका मूळ नामस्मरण है; सो हमें इधर जुट जाना 
चाहिये | इसीलिये जगतूके हृदय एबं केन्द्रभूत भारत- 
WÈ कल्याण चाहनेवाले 'कल्याण'ने भी इस उपस्थित 
विश्वसंकटके समय उसके निवारणार्थ 'शीभगवन्नाम-महिमा 
और प्रार्थनाङ्क निकालकर जनताको एतदथ जो प्रेरणा दी 
है, यह बहुत उचित किया है | इस संकटके समय उस 
संकटके निवारणार्थं जनता अवश्य सहयोग देगी--ऐसा हसे 
दृढ़ विश्वास है । यह “कल्याण? का निजी वेथक्तिक कार्य नहीं, 
यह विश्वक्रा कार्यं है; अतः इसमें सभी लोग सहयोग देकर 
इस विश्वसंकटको दूर करनेमें भगवानके चरणॉमे प्रार्थना 
करें | उसे भगवान्‌ अवश्य सुनेंगे, सुनंगे । एवमस्तु । 
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TS -संकीतेन A दावार 

í  अगबन्नामसंकीर्तन और सहुण या सदाच 

| ( रेखक --भडेय श्रीप्रमुदत्तजी rar] महाराज ) | | 
| | शमायालं जळं वहेखमसो भास्करोदयः | छाप दो |? प्रतीत होता हैं; भाईजीको पता is | 
| | med कलेरघोधस्थ नामसंकीतंनं हरेः de उन्होने मुझे विशेषरूपसे आग्रह re कैसे ते xi : 
i xil 


° ex 
| है कळि करुस खानि umi स्वाभाविक रुचि । 
B mi स्व à 
न होइ न साधन भजन न जप तप संयम ब्रत शुचि ॥ 


à अळप आयु रुघुबुद्धि अरप पोरुष वीरज बर । 
कहिसुग साधन , सरक सरस हरिकीतन केवर ॥ 

i जैसे जरती अगिनि मूँ, करे शान्त जरू तमहि रवि । 

JE ME cii (३ eS y ac (> 

ij त्या करि दुरुन दमन हितः प्रभु कीतन के कहि काने ॥ 

P “gw e e की तेनकी 

| शास्त्रास सवत्र भगवन्नाम-सं महिमा गायी 
s गयी हे । वेदोसे लेकर आधुनिक भाषा ग्रन्थोंतकमें wq 
f हरिनाम-महिमा भरी पड़ी है। “कल्याण'में तथा विभिन्न 


धामिक पत्र-पत्रिकाओं तथा ग्रन्थोंमें sme अनेक उद्धरण 
® देकर असंख्य लेख इस विप्रयमें छपे हैं। मैंने भी इस 
'  विभेयपर अपने ग्रन्थोमै, प्रवचनोमें इर-फिरकर वे ही सब 
Fe शास्रीय बातें कही हैं | उन्हींको इंस विशेषाङ्कमे अनेकों 
f बार पुनः दुहराया जायगा | अंतः उन बातोंका अब मैं 
P पिष्पेषण क्या करू | 

ij आजकल में ग्वारिया बन गया हूँ. एक बर्षका मैंने 
fi 'गोसेवात्रत? ले HD है। बृन्दावनमें रहता हूँ, दूध ही 


pE पीता हैं Š 
/ = पता हूँ; नित्य प्रातः बृन्दावनसे दूसरी ओर यमुनापार 


गौओंको लिवा जाता हूँ, वहीं गौओंको चराता हूँ | पचास 
एकड़ भूमि गोओंके लिये ली है, उसीमें गौओके लिये 
खेती कराता हूँ। दिनभर ऋषि-गोपालनके ही काममे लगा 
रहता हूँ। इतना थक जाता हूँ कि सायंकाळ छौटकर आते ही 
 सोजाता हूँ | ऐसा जीवन. वन गया है, मानो मैंने जीवनमें 
© कमी लिखापदा ही नहीं । लेखकी कौन कहे--पत्राका 
/ उत्तर भी नहीं दा QUU दिलाता हूँ | ऐसी Ra 
O हेत ह्या जिल! बहुत वन्दुओंके पत्र आते हैं, कह 
| | (AERE इतिश निते उन कितीक फि 
| = अ LEE UE करनेने जळ हे हे 
E NM NE E NM द्य 
4 i qmi ६ बसे ही कलिकाळके, जो दमा, कपर, मद, मत्सरादि दोष- 
Eur समूह. i उन्हें शान्त करनेको भगवज्ञाम-संकी्तन uad है | 
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बहुत-से लेख मेरे पास ६। फिर भी इस विशेषाइके झि x| 
नया लेख लिख ही दें । इसील्यि सें इस लेसक्रे ५ | 
रहा हूँ | इसमें शास्त्रीय गम्मीरता न होगी; wj. 
तो यह्‌ लेख एक ग्रामीण ग्वारियाका है-जेसा मी Bi 
यह भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके आदे 
पालन मात्र है | 


-—— -. 


हमारे rel सद्गुणोंकी ही महिमा है | सदा 
समुच्ययका ही नाम Cu? है । आजकल ध 
सम्प्रदाय, फिरका, eg. रिलीजन, अथवा दलके अ 
प्रयुक्त होने लगा है । जैसे हिंदू-धर्म, - मुसलिम, d 
यहूदी, पारसी, बौद्ध आदि धर्म | किंतु जिसे आयरे 
सनातन वर्णाश्रमधर्म कहते हैं, उसमें और इन सगर; 
और मजहबोंमें आकाश-पातालका अन्तर दै । आज. 
धर्मका मोटा अर्थ यह है कि हिंदू वह जो चोट) कों 
तिलक-कण्ठी पहने, राम-कृष्णादि अवतार माने, गङ्गादि d | 
पुनर्जन्म विश्वास करे, अपने नाम राम-कृष्ण आदिके गर 
रक्ले आदि-आदि ।.सिख वह जो अमृत छक ठे, पंचक 
धारण करे, गुरुओंपरः-ग्रन्थ साहबपर विश्वास TAIN 
वह जो ईसा-बाइबिछ माने, बपतिस्मा करा ठे | पर| 
वह जो. मुहम्मद साहबको रसूळ माने, कुरानपर विश्व j 
चोटी-जनेऊ न FA | अपने नाम खुदावक्स? अ हू | 
रक्खे । इसी प्रकार सभी सम्प्रदायाको समझना ल | 
जो तिंलकमाला धारण न करे, उसे वैष्णवलोग वे” | | 
मानेंगे । यही दशा सभी सम्प्रदायोंकी है | | 
tiir falis aid adire ही विशेष “2, 
जाता है | प्राचीनमैं--या आय-ब्रेदिक UU P 
धर्मम ऊपरी freu तनिक भी बळ नहीं iei í 
था | वहाँ सर्वत्र सदु्णोपर बळ दिया जाता शा y 
कल चन्दन-जनेऊ न धारण करे; उप a gi 
नहीं मानते | प्राचीनकालमें ब्राह्मण Aa a 
दम, तय, शौच, शान्ति, कोमलता) ज्ञान! वि A 














~ saana 





ik भगवन्नाम-संकीतेन ओर 


सद्गुण या सदाचार + १३१ 


— —X o ——— नस्स्च्च्च्तल्नन्ल्नल्सल्स्च्स्च्स्स्स्स्स्स्क्सल्ल्ल्ल्ल्ल्च्च्च्चच्च्""------------- ----->-:-. E 
LEE TERI UU 


आखिक्य आदि सद्युण हों । क्षत्रिय कौन--जिसमें bj, ` 


X 


तेज; धृतिश दक्षता) धेर्य 3 em ओर इश्वरभाव आदि 
हों |# यम किसे कहते ह--अहिंसा, सत्य, अस्तेय 
gaai और अपरिग्रहको| qt; विद्या; सत्य ओर अक्रोध । 
रकया है १ रति? क्षमा) दम अस्तेय, शोच) इन्द्रिय-निप्रह; 
शतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्त्रियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं TATANA, ॥ 
परम धर्मं क्या है--सत्य; दया; तप; शोच; तितिक्षा; 
युक्तायुक्त-वविचारः शम; दम; अहिंसा, ब्रह्मचये, त्याग; 
खाध्याय) सरलता, संतोष, समदशिता, साधुसेवा; सांसारिक 
भोगोंसे शनेः-शनेः निवृत्ति, प्रारव्ध-चिन्तन, मौन; 
आत्मचिन्तन, समस प्राणियोंमें अन्न-जलादिका विभाग करके 
भोजन करना; प्राणिमात्रमें विशेषकर मानवमात्रमे SURG 
हरिकथाश्रवण, कीर्तन, स्मरण; सेवा, पूजा, नमस्कार, प्रभुमें 
दासभावः सख्यादि भाव ओर आत्मसमर्पण करना | इन 
तीस सदगुणोंवाले धर्मको “परम.धर्म! कहते हैं | इसीका 
आचरण मानवजातिके समस्त स्त्री-पुरुष समानभावसे कर 
सकते हैं र्ग 
इन उद्धरणोंसे यही प्रतीत होता है कि पहले धमका 
लक्षण भीतरी सदगुणोंका विकास ही माना जाता था। ऊपरी 





# दामो दमस्तपः शौचं 
शान विश्ञानमास्तिषयं ब्रह्मकर्म खभावजम्‌ ॥ 
शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ ॥ 

( गीता १८ । ४२-४३) 

t अहिसासत्यमस्तेयब्रद्दाचर्यपरिग्रह्मा यमाः ( यो० Wo २। ३) 
[ai दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शो दमः । 
भिसा ब्रह्मचर्य च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्‌ ॥ 


श्ान्तिराजेवमेव च । 


WIN: समदृक्‌ सेवा आम्येहोपरमः शनैः | 
नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमशनम्‌ ॥ 
SWR: संविभागो . भूतेभ्यश्च यथाहँतः | 
E सुमरां नृपु पाण्डव॥ 
अवर्णं Ai चास्य सरणं सहतां गतेः । 
ेवेज्यावनत्िदास्य सख्यमात्मसमपेणम्‌ ॥ 
एणामयं परो धमः सर्वेषां समुदाहृतः | 


निशछक्षणवान्‌ राजन्‌ सर्वात्मा ' येन तुष्यति ॥ 
( श्रीमद्भागवत ७ । ११। ८-१२) 
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चिह--वेष-भूषा और दीक्षा आदिके कर्म-कळाप गौण थे और 
यह प्राचीन परम्परा रीतिरिवाजके एक अङ्ग थे | इसीलिये 
परमार्थके समस्त साधनेंमें यम-निंयमोंपर सर्वप्रथम बळ दिया 
जाता था | अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय; अपरिग्रह--ये यम 
ओर शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वस-प्रणिघान--ये 
नियम | इनमें भी विशेष बळ यमापर, भीतरी सद्गुणोपर दिया 
जाता था | शास्तरकारोका कहना है--यर्मोका निरन्तर सेवन 


_ करो; नियमोंका कचित्‌ सेवन करो; क्योकि नियमोंको तो लोग 


दम्भके लिये भी सेवन करते हैं। श्रीमद्भागवतमें प्रह्माद-स्तुतिमे 
एक बहुत ही वढ़िया शोक दै । वे कहते हैं--मौन, Hd 
श्रुत, तपः अध्ययन) स्वधर्मपालन; शास्त्रांकी व्याख्या, एकान्त- 
वास; जप, समाधि-ये दस साधन अपवग अर्थात्‌ मुक्तिको देने- 
वाळे हैँ; किंतु जो अजितेन्द्रिय हैँ, उनके लिये ये साधन केवळ 
पेट पालनेके साधन--आजीविंकामात्र ही होते हैं; किंतु जो 
दम्भसे इनको करते हैं; उनके दम्भ न खुलनेतक तो आजीविका- 
के साधन होते हैं और दम्म खुळनेपर आजीविकाके भी साधन 
नहीं होते । अर्थात्‌ ये सद्गुण अजितेन्द्रियौके लिये व्यथै हैँ |# 


इन सब बातोंसे यही सिद्ध होता है कि कोई भी साधन 
जबतक इन्द्रियजित्‌ होकर सद्गुणांका आचरण करते हुए न 
किया जाय; तबतक सफल नहीं होता। Xe इसी एक 


- बातपर बार-बार बल दिया गया है । वे तो यहांतक कहते 


हैं--चादे तुम कितने भी धर्मशास्त्र पढ़ लो; चाहे तुम चारों 
वेदोको अंजङ्गौसहित कण्ठस्थ भी क्‍यों न कर लो, किंतु यदि 
तुमर्मे सदाचार-सद्गुण नहीं दैं तो वे सब व्यर्थं है । सदा- 
चारहीन पुरुषको समस्त वेद भी पावन नहीं कर 
सकते || क्योंकि गुण जितेन्द्रिय गुणशके ही पास जाकर 
गुण होते दैं। वे दुराचारी गुणरहित अपात्रके पास जाकर उलटे 
दोष बन जाते हैं। जेसे वर्षाका जल नदियोंमें पड़नेसे ही 


स्वादिष्ट मीठा पेय बनता है, समुद्रमें पड़नेसे वह मीठा जल भी 
दु 


x मौनन्रःश्रुततपोऽभ्ययनस्वथमे- 
व्याख्यारदोजपसमाथय AAN: । 
प्रायः परं पुरुप ते त्वजितेनद्रियाणां 
वार्ता भवन्त्युत न वात्र ठु दाम्भिकानाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ७। ९ | ४६ ) 
+ न घर्मशाल्नं पठगीति कारणं न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः । 
स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुर गवां पयः ॥ 
आचारहीनं न पुनसि वेदाः । 








rm a 


j f अपेय हो जाता है ।# जेसे विद्या, धन और शक्ति--ये तीनों 


| 
j : quí सद्वस्तु हैं? किंतु सजन इनका उपयोग ज्ञान? दान 
और दूसरोंकी रक्षाम करते हैं । दुर्जन अपात्र इसका उपयोग 
|! विवाद; मद तथा quel पीड़ा देनेमें करते हैं | अपात्रके 
if पास पहुँचकर सदगुण भी दोष वन जाते ह । 

H इन सबसे ऐसा लगता है कि बिना सत्पात्रताके, बिना 


H सदगुणोंके समस्त साधन निष्फळ हैं । उनसे snm 
H स्थानर्मे हानि ही होती है । क्या यही बात भगवन्नाम-संकीतेन 
' | तथा नाम-जपके सम्बन्धम नहीं है ! | 

प्रायः तार्किक लोग मुझसे ऐसी ही शंका करते हैं, अनेक 
उदाहरण देते हैं। झसी (प्रयाग )में हमने एक aA अखण्ड वर्ष- 


3 

i व्यापी नाम-जपःसंकीर्तन यञ किया था । उसमें साधक मोनी; 
id फलाहारी रहकर सदाचारके नियमोंका पालन करते gu, प्रतिदिन 
p! एक लाख नाम-जप और तीन घंटे कीन करते-ऐसा नियम 
ह था | एक लड़का छः महीनेतक हमारे यहाँ रहा । वह बार-बार 
is कहता--भ्रीकृष्ण मेरे पास आये, मुझे माखन खानेको दे गये? 
का आदि । जब वह हमारे यहाँसे गया तब एक वकीलके पास 
प गया | उसने मेरा नाम छेकर अपना परिचय दिया कहा-- 
DU (मे छः महीने उनके अनुष्ठानमें रहा हूँ, मुझे कहीं १०)-२०) 


T महीनेकी कोई चपरासीकी नोकरी दिला दीजिये ।? वे वकील 
` मेरे भी प्रेमी थे। उन्होंने आकर मुझसे कहा--'महाराजजी | 
t आपने “कल्याण? में लेख लिखा था-- 


-आपके यहाँ उप्तने छः महीने रहकर इतना कठिन अनुष्ठान 
- क्रिया; फिर ` भी वह १०)-२०) २० की नौकरीको मेरे पास 
गाया । इससे तो लगता है उसे कोई भी सिद्धि नहीं मिली p 
उन्हे मैंने क्या उत्तर दिया; यह तो अब याद नहीं । 
किंतु इसका उत्तर यही हे--:नामजप और कीर्तनसे 
आयु, कर्मे, 


नियम जन | पाँचों चीजोंका 
od Ama प्राणी माताके गस रहता है तभी हो de ; | 


D 2 dug भक्त धनी भी हो सकता है, निर्धन भी हो सकता 


T | 

Af पथ अहार फरु खाय WE राम नाम षट मास । 
| i सकरू सुमंगर सिद्धि सब quss तुरुसीदास d 
B: 
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इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है तथा सभी त्यागी ३ | 
भी । इसके विपरीत पाण्डव, अम्बरीप aa फे 
राजा भी भगवदू-भक्त हुए हैं । इसलिये "| 
खोजने गया, इससे उसका जप-कीर्तन इतने M 
गया, यह कोई बात नहीं |? ; : 

एकने पूछा--“कोई डाकुओंका दल है, जिस 
रामानन्दी साधुके वेषमें रहते हैं--रात्रि-रात्िभर गड! j 
सीतारामका अखण्ड कीर्तन करते हैं, सीताराम 
ध्वनि लगाते हैं ओर फिर गाँवोंमें जाकर ie 
हैं। उनके लिये डाका gp) 
हैं | उनके लिये आप क्या कहते हैं ! कोने शे 
ताने दिये--“अमुक आपके बड़े अनुयायी बनते ह, ह 
स्थानपर अखण्ड कीर्तन कराते हैं, उनके Si ass 
स्रिया आती हैं | इधर कीर्तन होता रहता है, उः 
स्रियोके साथ पाप करते रहते हैं। इसे तेह 
दुराचारका अड्डा मानते हैं |? 

मैं इन बातोंको सुनता हूँ और जाके कारण अग 
सिर नीचा करता हूँ । कुछ लोग ईर्ष्यावश संदेहमें ia 
भी उड़ा देते हैं ओर कुछ सच्ची भी हैं । किंतु भगकाशा ! 
आश्रय लेकर पाप करना तो सर्वसम्मत अनर्थ है। छो. 
दो मत हो ही नहीं सकते । किंतु शास्त्रकारोंका कहना झा| 
ही है कि भगवन्नाम-संकीत॑न केसे भी किया जाय; Gm, 
नामोंका जप किसी प्रकार किया जाय, वह व्यर्थ नहीं जाव 
दूसरे साधन तो यदि कुपात्र करे, सद्गुणद्दीन करे तो उग 
साधन व्यर्थ ओर हानिकारक होगा | किंतु भगवन्नाम माग | 
कुभावसे, संकेतमें, परिहाससे, werd, qur भीख मा 
लिये, रपट जानेपर, गिर जानेपर केसे भी सिमा | 
उससे मङ्गळ ही होगा । नामापराध करते हुए भी नाम | 
जाय तो नामापराध-जैसे अपराधका भी शमन हो A 







पड़ता है H | 
एक व्यक्ति सदाचारी है, सुात्र हश संदगुण i | 
विद्यमान हैं | वह नाम-जप-संकीर्तन करेगा तो 
कारणसे उसकी वाणीमें ओज, तेज, प्रभाव तथा 
रहेगी | दूसरा कुपात्र है; सद्गुणांसे रहित है। वह t 
कीर्तन करेगा तो उसकी वाणीयं उतना ओज! ते , 
होगा । उसका प्रभाव भी लोगोपर न पड़ेगा, HÉ y | 
नाम-जप व्यथें नहीं जायगा | नाम तो अगना की 
ही । इस विपयमें एक दृष्टान्त है | 


ri 
i 
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व“ 
एक राजाने अपने बुद्धिमान्‌ मन्त्रीसे पूछा--'एक ही 
वाक्यको एक व्यक्ति कहता है? उसका सवपर प्रभाव पड़ता 
है समी उसकी वातको मानते हैं। उसी RA दूसरा 
«zm है? उसका किसीपर प्रभाव नहीं पड़ता, कोई उसकी 
बात नहीं मानता--यह क्या बात है ! जेसे भगवान्‌ बुद्धने 
ध्याग करो? एक बार कह दिया तो अनेकों राजकुमार राज्य 
छोड़कर उनके शिष्य हो गये । उसी बातको दूसरे साधु 
बार-बार कहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कोई सुनता ही नहीं, यह 
क्या बात दै ? वाक्यका प्रभाव तो समान पड़ना चाहिये |? 
मन्त्रीने कहा--“महाराज | कुछ दिनों पश्चात्‌ इसका 
उत्तर दूँगा !! महीने-दो-रहीनेमें बात पुरानी पड़ गयी। 
राजा उस बातको भूल गये । मन्त्री वहाँ Wer था । मन्त्रीका 
एक अधीन व्यक्ति राजाके पास किसी कामसे खड़ा था | 
मन्त्रीने अपने उस अधीन नोकरसे कहा--देवदत्त | इस 
राजाको एक चपत तो लगा दे |? मन्त्री बार-बार कहता 


रहा--'अरे चपत लगा दे, चपत लगा दे |? किंतु qe 


भयभीत चुप ही खड़ा रहा । इसपर राजाको बड़ा क्रोध 
आया | राजाने कहा--“इस अशिष्ट मन्त्रीको तू चार चपत 
लगा दे |? इतना सुनना था कि उस व्यक्तिने मन्त्रीके गालपर 
चार चपत लगा दिये | : 

तब मन्त्रीने कहा--महाराज | देखिये “चपत लगा दे?-ये 
ही शब्द मेंने भी कहे; किंतु मेरे बार-बार कहनेपर भी इसने 
आपके चपत नहीं लगाये | आपके “चपत लगा दे?--इन 
शब्दके कहते ही मेरे अधीन होते हुए भी इसने मुझको 
चपत लगा दिये | इसका कारण यही है, मेरे शब्द तो थे, 
किंतु उनके साथ शक्ति नहीं थी, अधिकार नहीं था, 
इसलिये मेरे शब्दोंका उतना प्रभाव नहीं पड़ा । आपमें 
शक्ति थी, अधिकार था, उसके कारण आपके शब्द तुरंत 
“भावशाल्वी सिद्ध हुए । इसी प्रकार भगवानके नामोंमे 
नाश करनेकी शक्ति तो है, किंतु शक्तिमान्‌ सद्गुण- 

के मुखसे उसका प्रभाव विशेष पड़ता है, कुपात्र 
ENS तो अपने निजके ही पाप इतने हैं कि उनके 
'श करनेमें ही नामकी शक्ति व्यय होती रहती है । 


इस विषयमे महात्मा कबीरदा i 
सका एक बड़ा ही सुन्दर 


| कबीरदासजीके पुत्र कमाळजी थे | वे एक बार 

x co उन्होने वह एक मृतक व्यक्तिको देखा | 
रो रहे थे | कमालजीको उनपर दया 
जीकी बात उन्हें याद थी कि भगवानके नामसे 
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सत्र कुछ हो सकता है। उन्होंने मृतकके कानके समीप 
जाकर कहा--“अरे, “राम राम? कहो |? इतना सुनते ही 
वह व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया | 


. कमालजी बड़े प्रसन्न हुए, वे दौड़े-दौड़े कबीरजीके पास 
गये और बोले--“पिताजी | पिताजी ! मैंने केवळ दो बार 
राम राम कहकर मृतकको जीवित कर दिया D 


कबीरदासजी यह सुनकर बोले--“अरे, अबोध बालक | 
एक मृतकको जीवित करनेको तुझे दो. बार रामका नाम 
लेना पड़ा ! अच्छा, एक तुळ्सीदळ ला | 

कमालजी एक तुलसीदल ले आये | उसपर कवीरदास- 
जीने केवल (रा? लिखा | फिर एक लोटा sew उसे छोड़ 
दिया और कहा--'जा इस जलको तू जितने भी मृतकोके 
ऊपर छोड़ेगा, वे सभी जीवित हो जायेंगे |! यह सुनकर 
कमालजी मणिकर्णिकाघाटपर गये | वहाँ सैकड़ों मृतक पड़े 
थे | सबपर उन्होंने छींटे दिये ओर सभी जीवित हो उठे । 


इस कथासे यही सारांश निकला कि नाम तो एक ही 
है | एक सद्गुणी सदाचारी सुपात्र उसके महत्त्वको अधिक 
जानता है, उसकी शद्धा अधिक है अतः उसका आधा नाम 
भी अत्यधिक प्रभावशाली होगा, दूसरे जो उसके महत्त्वको 
कमं जानते हैं उनका कम प्रभाव पड़ेगा । नामकी महिमा 
तो अटूट हैं । फिर भी मगवानूका नाम” व्यर्थ नहीं 
जाता | अब तुम भगवानका नाम भी लो, 
कीतन भी करो ओर पूर्वजन्मोके साथ ही बुरे संस्कारोंके 
कारण तुम्हारी पापकमोंमिं भी प्रवृत्ति हो तो नाम तो व्यर्थ 
जायगा नहीं, किंतु पापोंका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा । 
‹अवझ्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं SUJAR | इसपर आप कह 
सकते हैं क्या भगवानका नाम हमारे पापाको नाश नहीं कर 
देगा | शास्त्रकार तो कहते हैं ‹मगवन्नाममें पाप नाश करनेकी 
जितनी शक्ति है; उतने पाप चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों 
न हो, वह कर ही नहीं सकता |! 

नाञ्रोऽस्ति यावती शक्तिः पापनिहरणे हरेः । 

तावत्‌ .कर्तुं शक्नोति पातकं पातकी जनः ॥ 

जब हमें पापोंका फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर भगवः 
न्नामसें तो पाप ही प्रबळ हुए । भगवानका नाम लेते हमें 
पापकमोंका फल क्यो भोगना पड़ेगा ! 


हम कहते हैं--जेसे ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, परज्रीयमन 


आदि पाप हैं। ये पाप हो तो क्षण भरें जाते हैं; किंतु इनके 
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” दिखायी देने ल्गा | फिर वे आगे बढ़े तो fix 


A B ०» « € s < 
* k ^ 


jo जल लेकर उसके ऊपर छिड़का । वह खड़ा हो गया 


T FR TR 


फळ नरकोंमे करोड़ों वर्ष भोगने पड़ते दै 5.5. गोलमीगीने कह तय दारी ब n | मनुष्य मनसे; 
वचनसे, कर्मसे निरन्तर पाप-ही-पाप करता रहता हैं| तब आप 


|. मनसे, वचनसे, कर्मसे निरन्तर भगवानका नाम लेते रहो; 


समस्त पाप नष्ट हो जायेंगे | आपने एक बार नाम छिया । मान 
लीजिये, आपके समस्त पाप नष्ट हो गये, फिर पाप न करे और 
नाम लेते रहें तो फिर पापका फल नहीं भोगना पड़ेगा | आप 
चाहे कि एक बार नाम लेकर फिर मनमाने पाप करते रहें, तब 
तो पापका फल भोगना ही होगा | भगवानका नाम व्यर्थ 
नहीं जायगा | अन्तमें जेसी मति रहती हे, बेसी गति होती 
है। अन्त समयमें भगवन्नाम-स्मरण हो, जिहासे भगवानके नाम 
उच्चारण करते हुए शरीर त्याग करे, जेसे मृगदेहमें जड- 
भरतजीने अपने शरीरको गंडकी-जलमें स्पष्ट भगवानके नाम 
लेते-लेते छोड़ा | तब आपकी दुर्गति न होगी | परंतु अन्तसमयमें 
भगवानका नाम उसीकी वाणीसे निकलेगा). जिसने जीवन- 
भर भगवन्नाम-जप-कीतेनका अभ्यास किया हो । परीक्षाके पत्र 
तो एक ही दिन लिखने पड़ते हैं किंतु कोई चाहे जिस दिन 
परीक्षा हो उसी दिन लिखकर हम उत्तीर्ण हो जायं तो यह 
नहीं हो सकता | परीक्षामें तो वही उत्तीर्ण होगा जिसने 
पहलेसे अभ्यास किया हो--वही परीक्षाके दिन यथार्थ 
उत्तर लिख सकेगा | जो मनसे, वचनसे भगवानका सदा 
स्मरण करते दै, उनको पाप स्पर्श भी नहीं कर सकता | किंतु 
जो बिना मनके केवळ अभ्यातबश भगवानका नाम लेते 
रहते हैं; उनका भी नामस्मरण व्यर्थ नहीं जाता । इस 
विषयका एक दृष्टान्त हे | 
बंगालम श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी एक बड़े अच्छे नामी 
भगवदूमक्त हो चुके हैं; वे परमहंस | रामकृष्णदेवके समकालीन 
थे। अभी-अभी बंगलामें उनका पाँच भागोंमें जीवनचरित्र 
छपा है । उसमें एक प्रसङ्ग है | 
Oo o एक वार वे बन्दावनमें रहते थे उसी समय किसी दिन 
. AONA इन्दावनकी परिक्रमा कर रहे थे । उन्होंने देखा 
मेरे सामने कोई माळा-झोळी लिये Su चळ रहा है । 
E आगे बढ़े तो कोई दिखायी त 
im INIT नही दिया | फिर कुछ देर पश्चात्‌ 
कोई नहीं । 
कमण्डळुसे 
T| 


वे समझ गये यह कोई प्रेत है । उन्होंने अपने 


_ गलाम पूछा--ुम कौन हो ! 








गोविन्ददेवजीके मन्दिरका 


* e 
„ जयति जगन्मईलं EU ॐ 


' बुढ़िया भूलसे एक दिन रात्रि यमुना-स्वानको गयी | e | 


का नाम लेनेसे यही हुआ कि इनको ब्रजबास कर | | 
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णी कह तव दा म | 

उसने कहा--प्रभो ! मैने भगवानकी dig, R 
था; इसीसे मेरी यह दुर्गति हुई | E: | 

उन्होने कहा--तुम झोली-माला भी लिये हुए 
जप भी करते हो, परिक्रमा भी दे रहे हो 
वात है ! 

उसने कहा--नाम जपनेका; परिक्रमा देनेका मेर पे 
स्वभाव पड़ा हैं? इससे में यह करता हूँ । आप मेरे 2 
कह दें; अमुक स्थानपर द्रव्य रक्वा है, वह भगवानके कोई 
दे दे और मेरे निमित्त कीर्तन-सताइ आदि कण ३| 


> येह 


इससे उनकी प्रेत-योनि छूट गयी । 

अब आप सोचें--प्रेतयोनि कितनी निकृष्ट योनि है| 
सुनते हैं दूसरे प्रेत उनको यातना देते हैं प्रेत फे! 
मरते हैं, पानी नहीं पी सकते । कोई सुकृत कर्म नहीं कर से| 
सदा क्रोधमें भरे रहकर दूसरोंका अनिष्ट ही करते रहते हैं। | 


देवताका द्रव्य अपहरण करना घोर पाप है; इसके छ 
स्वरूप उन्हें प्रेतयोनि तो मिली, किंतु मगवन्नामके प्रभा | 
प्रेतयोनिमें भी उनको नामजपका अभ्यास *बना Wi 
उनका व्रजका वास नहीं. छूटा; इन्दावनकी परिक्रमा भै 
देते रहे | इन्हीं सबके कारण सिद्धपुरुषके दन हो गे! 
पापका प्रायश्चित्त भी हो गया और प्रेतयोनि भी बूट | 
यह सब वेमनके केवळ अभ्यासके कारण नामक | 
तो प्रभाव है । E | 

यह बात तो पुरानी है। लगभग vamus 
की होगी । अभी-अभी कुछ ही दिन पहलेकी वात है. 


देखा बहुत-से मन्दिरोंके अधिकारी बैठे ध्यान * I 
€ । वह उन्हे पहचानती थी | उसने आश्रयके सार्थ g D 
“तुम तो मर गये थे न? उन्होंने कहा-'हमने देव | 
था; इससे हमें यह योनि मिली है | हम प्रेत दै | 


उन्होंने घोर पाप किया; किंतु दृन्दावनवास ओम 


EN 


मिडी) ध्यानमें रुचि रही। जैसे काशीमें मरनेपर से ; 
पापियोंको काशीमें रहकर भी Gb 7554 


इसीलिये भक्त यह नहीं ae 


3 
3 





# भगवज्ञाम-संकीतेन ओर सद्शुण या सदाचार # 





AUT REUS 
हमारी मुक्ति हो जाय | वे तो यही कहते É— चाहे 
gui qo एथिवीपर रहूँ या नरकर्म रहूँ । मेरी कामना यही 
है कि मरणसमयमें आपके चरणोंका स्मरण बना रहे ।# 
हे प्रभो ! मैं यह नहीं चाहता, मेरा संसार-बन्धन छूट जाय | 
दुःखसुख तो पूर्वजन्मोंके अनुरूप प्रारब्धानुसार होते रहें । मैं 
तो यही चाहता हूँ कि मेरा किसी भी योनिमें जन्म हो; आपके 
चरणॉमे भक्ति बनी रहे ।? यही बात सनकादि कुमारोंने 
भगवानसे कही--“हमने आपके पार्षेदोंको कोधमें भरकर शाप 
दे दिया । इससे भले ही हमें नरक मिले, किंतु वहाँ भी आपके 
चरणोंकी स्मृति बनी रहे ।? - 
आजकल नाम-जापकोंमें चार प्रकारके लोग हैं। एक तो 
वे जो दम्म-पाखण्डसे नाम लेकर--अपनेको भक्त प्रकट 
करके अपना नीच स्वार्थ साधते हें। भगवन्नामके द्वारा संसारी 
भोगोंको प्रास करनेका प्रय्न करते हें | दूसरे वे जो पहले 
तो शुद्ध भावसे भावानके नामकीतनका प्रचार-प्रसार करते 
हैं, किंतु अजितेन्द्रिय होनेके कारण अधिक ख्याति--प्रतिष्ठा 
. हो जानेपर नामकीर्तनको अपना व्यापार बना लेते हैं | तीसरे वे 
जो भीतरसे तो. भक्त होते हैं; ऊपरसे उसे प्रकट नहीं करते | 
यही नहीं, भगवानका विरोध करते हैं। ओर चोथे वे जो 
भीतरसे भी भक्त होते हैं और अपने भजन-कीतनद्वारा असंख्य 
छोगोंका उद्धार करते हैं, लोगोंको भक्तिमार्गकी ओर लगाते 
हुं । ऐसे लोग भुवनको पावन करनेवाले कहलाते हैं । 

i जो दम्भसे या पाखण्डसे भी वेष बना लेते हँ । दिखावे- 
को भी भजन करते हैं, इत जीवनमें या अगले जीवनमें अपने 
नामकी बिरुद रखनेके कारण कभी-न-कभी भगवान्‌ उनपर 
भी कृपा कर ही देते हैं । 


. एक तालावमें मछली मारनेकी मनाही थी | एक मल्लाह 
'रात्रम चोरीसे नित्य मछली मार लाता | किसीने राजासे कह 
दिया राजा BH चुपकेसे गया । दूरसे RA ere 
"हाह घबराया | उसने तुरंत सव मछलियाँ और जालको 
TH फेक दिया | नंगा तो वह था ही, शरीरपर कीच 
शगार, आसन बाँधकर भगवानका भजन करने लग गया | 


॥ _ गे आकर देखा कोई मछलीचोर नहीं है । यह तो 





* दिवि 
" वा wf वा ममास्तु वासो 
अ नरकं वा नरकान्तक प्रकामम्‌ । 
*"्‌तदश्ारदारविन्दो 
| चरणो ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥ 
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एकान्तमे कोई साधु भजन कर 
चुपकेसे लोट गया । 


अब देखिये दम्मसे-कपटसे स्वार्थवश उसने वेष बनाकर 
भजन किया | चाहता तो राजाके चळे जानेपर फिर भी चोरी 
करता) किंतु भगवानने उसपर कृपा की | उसने सोचा 
“केवल झूठा वेष बनानेपर, द्म्भसे भजन करनेपर सैं दण्डसे-- 
कारावाससे छूट गया, इतना बड़ा राजा प्रणाम करके चला 
गया; यदि में सच्चे हृदयसे भजन करूँ, यथार्थमें भगवद- 
भक्त साधु बन जाऊं; तो निश्चय ही भवसागरसे पार हो 
जाऊँगा |? वह साधु-शरणमें जाकर भजन करने लगा और सच्चा 
साधु बन गयां । | 


दूसरे, अजितेन्द्रिय होनेसे बीचम विषयभोगामे फंस जाते 








रहा है | वह प्रणाम करके 


हैं। यह अधिकतर कुसंगसे होता हैं । कभी-कभी घोर 


अपमान होनेसे, अपने ही अनुयायी भक्तोंद्वारा तिरस्कार होने- 
से अथवा किसी सच्चे साधुके चेतानेसे इस जन्ममें या अगले 
जन्ममें उनपर भी भगवानकी कृपा हो जाती है । अजामिल 
ऐसा ही था । आरम्भमें तो वह बहुत ही शान्त; दान्त, तितिक्षु; 
मातृ-पितृभक्त; वेदज्ञ, आस्तिक तथा जप-तप करनेवाला बड़ा 
सदाचारी ब्राह्मण था। प्रारञ्धवरा वेह कुसंगमें पड़ गया, सभी 
सद्गुण सुला दिये qp फिर भगवानने कृपा की, साधु मिला 
दिये । उनके कहनेसे लड़केका नाम 'नारायण* रख दिया | 
उस सांकेतिक नामके ही उच्चारणसे वहं यमयातनासे छूट 
गया । इसीपर उसे quer हो गया और फिर वह इरिद्वारमे 
जाकर घोर तपल्या-मजन करने लगा | उसका उद्धार हो 
गया | तीसरे ऐसे होते हैं जो भीतर-ही-भीतर तो भजन करते 
हैं, किंतु कमी उसे अन्य लोगोंपर प्रकट नहीं करते | यही 
नहीं; कभी-कभी वे भगवान्‌ या भक्तोंका विरोध भी करते 
हें। वे भी भक्त तो हैं ही किंतु वे ऐसे घनी हैं, जिनके पास 
बहुमूल्य चिन्तामणि होश किंतु उसे सबसे छिपाये रहते हो | 
इससे स्वयं उनको तो आन्तरिक संतोष रहता दै, किंतु 
सर्वसाधारणपर प्रकाश नहीं पड़ता | असली बात तो छिपती 
नहीं । कभी-न-क्रभी उनके पश्चात्‌ प्रकट ही हो जाती है । ऐसे 
लोग भी बहुत ही अच्छे हैं । EE 

एक राजा प्रजाकी बड़ी सेवा किया करते थे, अपनी 
रानीसे बहुत प्रेम करते ये | उनकी रानी भी उनसे अत्यधिक 
स्नेह करती थी; किंतु उसे एक ही बड़ा भारी दुःख था-- | 
राजा न तो कभी भगवानका नाम लेते, न कभी राजसभामे : 
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ü संत-महात्माओसे सत्सङ्ग करते । रानीको यह — बुत हुए. ये बातें मैंने इनी नापी — बुरा 
है | ' लगता; वह कभी कहती तो राजा: हॅसकर टाल देते थे । 
n एक दिन राजा सो रहे ये, रानी भी उसके पासमें थी। 


सहसा राजाके मुखसे भगवानका नाम निकला । रानीको 
अत्यधिक प्रसन्नता हुई । प्रातःकाळ उसने बड़ा भारी उत्सव 
किया; असंख्या धन दान-पुण्य किया | राजाने पूछा--“आज 
किस बातका उत्सव हो रहा है D रानीने कहा--'प्राणनाथ ! 
| बड़ी प्रसन्नताकी बात है) रात्रिमें आपके मुखसे भगवानका 
| नाम निकल गया |? 
i राजाने आश्वर्यसे पूछा--'नाम निकल गया £? 
रानीने कहा-- हाँ) प्राणनाथ !? 


i तुरंत राजाने कहा--'अरे | जब नाम ही निकळ गया तो 
.. . इस शरीरको रखनेसे भी क्या लाम १? उन्होंने शरीरको त्याग 
| दिया । ऐसे लोगोंको गुप्त भक्त कहते हैं । 
: सुनते हैं हमारे स्वर्गीय पं जवाहरलाल नेहरू भी ऐसे 


` हीगुप्त भक्त थे। उनके देहान्तके पश्चात्‌ समाचारपत्रोमें उनके 

n नोकरका समाचार प्रकाशित हुआ था कि पण्डितजी जहाँ भी 
> जाते एक बुद्ध भगवानकी मूर्ति, एक गीताकी . पुस्तक साथ 
ले जाते और स्नान करके कुछ देर एकान्तमें बैठते | 


एक महात्माने भी मुझसे कहा था--मेंने पंडितजीसे 


E पूछा--/आप इश्वरको क्यों नहीं मानते ! तो उन्होंने हँसकर 
P कह दिया--“मानते क्यों नहीं; सबके सामने गाते नहीं 
| z फिरते | राजनीतिमें सब करना पड़ता है ।? एक सजजन बताते 
ds थे | एक साधु प्रायः पण्डितजीके पास जाते थे । चुनावमें भी 
A चे पण्डितजीका प्रचार करने उनके क्षेत्रमें गये थे। मैं भी 


bs उन्हें जानता E । उन्होंने इन्द्रि गान्धीसे पूछा--*पण्डितजी 

भगवानको नहीं मानते १? इन्द्राजीने. कहा--बैठिये, से 

= आपको दिखाती हूँ |? जव स्नान करके पण्डितजी एक कमरे: 

- gs गये तो एक छिद्रसे इन्दिराजीने उन्हें देखनेको कहा | 
: Se पण्डितजी ध्यानस्थ बेठे थे ।# 

E tn # आध्यात्मिक जगत प्रसिद्ध AA a प्रति 

/ शिना थी। ये इतने कायेब्यस्त होनेपर भी जब 

HC T समय मिळता, माताजीके दशनाथ जाया करते थे । श्रोनेहरूजीकी 

Do x TH खगाय कमछाजी मागाजीकी मक्त थीं। वे माताजीके पास 

3 i आ थडी शकी हुआ करती है asas mn जो 


duo णी पेड्से भानो युती aida दे गवी बी, चो 













x जयति जगन्मङ्गलं हरेतोम * h. 
‘i | RRR e ——— I | | j- 
| à बातें मैंने सुनी-सुनायी लिखी हैं 
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| E 
है इसे तो भगवान्‌ ही जानें । किंतु ३ ak | 


m~ पनेको ~ q 
नास्तिक अपनेको प्रकट करते थे, उतने भ॑ SW ; 


} 
4 


नहीं | गोस्वामी गणेशदत्तजी उनके जन्मदिवस Cu b 


आदिंका संकल्प कराते; घुतमें परछाई | 
कराते, उनके नामसे गोस्वामीजी हरिद्वार QD | 
अपने माता-पिता-पत्नीके उन्होंने यशपवीत ups. A | 
विधिसे पण्डितोंके कहनेके अनुसार श्राद्धतपंण किये| il ( 
मुझे पता नहीं? क्योंकि इधर बहुत दिनेंसे मेरा-उनका ul, 
गया था। किंतु सन्‌ २१ में में उनके साथ रहा | पेर 
हम दोनों लखनऊकी एक ही जेलम रहे | मैंने अपनी क्र 


प्रत्यक्ष उन्हें मोटा जनेऊ पहनकर ध्यानमें dB देखाइ. 
यह सन्‌ २० या २१ की बात है--बुठन्दशहेह 
नामक स्थानमें मैं संस्कृतका विद्यार्थी था pud बिक 
अवस्थामे में वहाँ राजनीतिक कार्य करने छा | उ है 
असहयोग, विदेशी-बस्त्र-बहिष्कार तथा सविनय Sm 
आन्दोलन चळ रहे थे | इसके पहले आगरेमे एक प्री 
राजनीतिक सम्मेलन gem उन दिनों पण्डितजी अक! 
भारतीय नेता नहीं थे; प्रान्तीय नेता थे । प्रान्तीय ह 
सम्भवतः मन्त्री थे । में भी खुरजासे उस eei 
ये e m Aie e A van | 
सवप्रथम पण्डितजीके मुझे वहाँ दशान हुए | में सवत, 
विहीन अर्थरहित संस्कृतका विद्यार्थी था | मै पण्डितजी 
मैंने वेसे ही उनसे कहा--“पण्डितजी ! खुरजा चश, 


2 i 
बिना सोचे उन्होंने तुरंत कहा--“अच्छा AI | air | 
—— ID TG 


अबतक उनके पास सुरक्षित हे । तभीसे श्रीपण्डितजी भी i 
पास जाया करते थे । माताजी भी समय-समयपर उनकी 9 
जाया करती थीं । गत २९ फरवरी १९६४ को माताजी m | 
गयी थीं । यही उनसे उनका अन्तिम मिळत था । AA शी | 
के विशेष अनुरोधसे मात्राजीने श्रीनेहरूजीकें पद 
कार्यक्रभमें अह्मचारिणी पुष्पा आदिको भजत-कीतेन आ द्कि i 
दिल्ली भेजा था । माताजीके पास पण्डित नेहरूजीके 4 6 
अप्रकाशित छाया-चित्र हैं, जिनमें sadi मकि 
माता है | उतमेंसे दो चित्र आनन्दबाता' अगके अ ( 


| 
उन्हें इस eng दिया जा र्दा है। इन चित्रम qi | 


i 
ओर DX मालाएँ सुशोभित हैं । इससे स्पष्ट पता P 
थीनेइरूजी भगबानूको केवल मानते ही नहीं थे? उती | 
करते थे ।---सम्पादक j 
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वे अपने हाथकी एक मंजूसा ( हेंडवेग ) लेकर बिना 

सी नौकर-साथीके मेरे साथ अकेले चल दिये | स्वयं ही 
उन्होंने मेरी और अपनी ड्योढे «ot ( इंटर ) की 
रिकट ली और रात्रिमर मीड्में चलकर प्रातः Y बजे खुरजा 
पहुँचे | में उन्हे इक्केसे अपने यहाँ ले गया | वह Ud एक 
| गंदाअड्डाथाः न ठीकसे ठहरनेका, नः शोचका प्रवन्ध 
| EE UE EE ही जल लेकर नहा लिये । जमीनपर ही बिस्तर 
` ar ल्या | अपनी धोती-कुर्ताकों साबुन लगाकर. स्वयं ही 
3c सुखा. लिया । मेरे.. पास कोई साधन नहीं था; में 
एक पासके जेन सेठके यहासे रोटी-दाल मॉग..लाया । 
प्रतीत होता है? तबतक वे. भारतीय .ढंगसे रोटी तोड़ना नहीं 
जानते थे । वे पूरी रोटीमें उगली घुसाते, अगुलीसे छेद 
करके उसे तोडते पहले कौरको खाते; उसके ऊपर थाली 
उठाकर दाल पीते । मुझे बड़ी हंसी आयी | तीन दिन में 


रात-दिन उनके साथ रहा । वे खूब मोटा खद्दरका जनेऊ 
पहनते थे और ख्नानके पश्चात्‌ लगभग आधे घंटे आसन 
ळगाकर आंखें बंद करके ध्यान करते थे । पीछेसे उन्होंने 
जनेऊ तो उतार ही दिया था । ध्यानका उनका कार्यक्रम 
' TALR या नहीं--इसका मुझे स्वयं पता नहीं; किंतु सुनता 

यही रहता था कि वे नियमित ध्यान ओर. शीर्षासन: करते 
हे । चाहे कुछ भी हो, वे कोई पूवजन्मके योगी ही रहे होंगे | 
तमी तो इतनी लोकप्रियता, ख्याति ओर प्रभाव बढ़ा | 
कुछ वर्ष .पू्े समाचारपत्ोमें ..छपा था कि पं ० मोतीलाल 
नेहूके कोई संतान नहीं:थी.। अतः - वे; पण्डित मदनमोहन 
मालवीय और do दीनदयाछुजी शर्मा व्याख्यान-वाचस्पति-- 


तीनां व्यक्ति ऋषिकेशमें एक त्यागी महात्माके पास गये ।. n 
वे पेड्पर रहते थे। उसीमें एक पात्र लटका रहता था, जो ” 
उत्तम डाळ जाता, : एक बार. उसे. SWR umm 
उतरकर शांच-स्नानको जाते। नहं तो;.संदा पेड़पर ही रहकर . 7 ' 5 
| तितिक्षा करते । उन्हींसे ` तीनेनेः प्रार्थना की | महात्माने C 
६ Rah पुत्रका योग नहीं है |! माळवीयजीने du ” 


महाराज | आप सर्वसमर्थ हे, केसे मी कीजिये।? तब उन्होंने 


मा हमको ही फिर आना पड़ेगा |? दूसरे दिन 


i गये. तो चे महात्मा. पेड़के नीचे मरे हुए पढ़े थे। 


D नो महीने पश्चात्‌ do जवाहरलाल नेहरूकां 
अन्म हुआ। ^ 


TERA पण्डितजीसे जाकर यह बात पूछी । उन्होंने . 





क भेगवनज्ञाम-लकातिंन और सद्गुण या सदाचार # 


` सभी दशाम कल्याण दी-कल्याण दै। ` 
` ` कुछ भाई मुझसे आकर कहते EC OT Me WES _ 
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यही. कहा--।इस बातका मुझे तो पता नहीँ) मेरे पिताने 
तो मुझसे यह बात कही नह | 

चाहे , जो हो यह. वातः बहुत प्रसिद्ध थी । मुझको 
सर पझपतिजी सिंहानिया वताते थे कि हमारे पिता सेठ 
कमलापतिजी सिंद्दानियाके पं ०. मोतीलाळजी नेहरू वकील 
थे | हमारे पिता उन्हें बार-बार चिदाते थे। (इतने अंग्रेजी 
पढे-ठिखे वकील होकर पुत्रके लिये साधुके पास गये थे |? 

यह तो निश्चय ही है..बिना त्यांगतप्रस्याके इतनी 
निर्भीकता; ख्याति, राजयोग, arse ur, नहीं हो सकता | 
ऐसे ही लोग “गुप्त भक्त? कहलाते हैं ।: संस्कारदीन .' पुरुषोके 
साथ रहनेसे उनकी विचारधारा बंदळ.: जाती . दै? किंतु 
पूवेजन्मोके कुछ संस्कार तो रहते ही । ऐसे छोग दूसरों 
का अनिष्ट न भी करें; पर उनंसे धम-सदाचारका प्रचारप्रसार 


नहीं होता । 


चोथे वे लोंग हैं, जो भीतर-वाहरसे--दोर्ना ओरसे भक्त 
हैं । भीतर हृदयमे अगाध प्रेम भरा है । उनके समस्त कार्ये 
लोकोपकारकी भावनासे ही होते है । वाणीसे भगवन्नाम 
या भगवत्कथा ही निकलती है। भगवानका नाम-कीतन) 
गुण-कीर्तन करते-करते जिनकी वांणी- गद्रद हो जाती हैः 





हृदय प्रेमसे पिघला-सा. रहता दै, जहाँ तनिक ठेस लगी कि _ 


फूट: पड़ता, है,..वे कमी. Hd. रोते. दै; कभी Ser 


मारकर हैस. पड़ते हैं; कंभी निर्लज होकर गाने लगते हे. 


और कभी नाचने लगते हैं । ऐसा. नामप्रेमी संकीतनानुरागी 
भक्त त्रिमुवनको पावन..करता फिरता. ॥ ऐसे ही भक्तके 
लिये भागवतर्मे भगवानने कहा है 
वाग गद्रादा द्रवते यस्य चित्त 
CUu इसति कचि 

उद्गायति नुत्यते च 
मदूभक्ति युक्त ... सुवन. पुनाति॥ 

( ११॥ १४ । २४ ) 

ऐसे xm «quad d पाप कट जाते हैं । 





गीतामें भी भगवानने भजन करनेवालॉकों आते; जिज्ञासु) 
अर्थाथी और ज्ञानी-इन चारश्रेणियोसे बॉय है औरसभीको 


सुकुती कहा है । इन बातोसे यही निष्कर्ष निकलता है कि 
भंगवानके नामका जप कभी व्यर्थ नहीं जाता | उससे 


साथी) पहले तो उनका बड़ा प्रभाव था) लाखी आदमिय 


vw 


X 


X PX 


kii 


zs 








i3 ~ enr erreur कीर्तन-मजन कराया था | किंतु अब तो वे खयं 
|] अपनेको पुजवाने लगे | अपनी पूजा करवाते दै स्त्रियां 
उनको पद्मामृतसे स्नान कराती हैं; सब उनका चरणामृत 


ते हैं आरिआदि।' 
I. पूजा कराना; अपनेको ईश्वर मानना--कुछ अच्छा काम 
i, नहीं दै । भक्तिमार्गमे तो विज्न ही है; किंतु जीवके न जाने 


कितने जन्मोके संस्कार हैं, कितनी वासना भरी हुई हैं | 
भगवान्‌ तो वाञ्छाकल्पतरु हैं | वे जीवकी सभी इच्छाओंको 
पूण करते हैं | किसी जन्मकी जीवकी पूजा करानेकी, ईश्वर 
i बननेकी वासना छिपी रहती है | भगवान्‌ उसे अनेक रूपोंसे 
$ पूरी कर देते हैं| बहुत-से कहकर पूजा-प्रतिष्ठा कराते हैं । 
कुछको न चाहते हुए भी अपने अनुगत भक्तोंके विवश 


H करनेपर करानी पड़ती है । पर ऐसा न कराना सामर्थ्यकी बात 
हे । अतः जहाँतक हो भगवज्नाम-जापक और कीर्तन करने- 
| वालको इस लौकिक प्रतिष्ठायूजासे यथाशक्ति यथासामर्थ्य 
, | संथा वचना ही चाहिये । और भगवानकी कृपासे वच 
रहना कठिन नहीं दै | 


इसलिये जहांतक हो अपनेमें भगवानकी यथार्थ भक्ति 
छानेकी सतत चे करनी चाहिये । सद्गुण पूरे तो केवळ 
औमगवानमें ही हैं| समस्त ऐश्वर्य; वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और 
वराग्य--ये पूर्णरूपसे भगवानूमें ही हैं | इन छःका नाम cnp 
हे वे जिनमें हों वे ही भगवान्‌ हैं। एक-एक सद्गुणका 


à 
i कल खर्गोदि पुण्यळोकोकी प्राति है, किंतु भक्तिका फल तो 
| | 


सब अग हीन, सब साधन 


प्रीति रामनामसों, प्रतीति रामनामकी 


E ni e M AR 
Án Cs ONMM. हू H न्व लहीन - 
E ri हू। मंबु ) भाव और भक्तिसे रहित, 


| | O हूँ। परंतु मुझे रामनामसे ही प्रीति है 
१० P e qx UM A 2022 J रामनाममें विश्वास 
. होकर) सोता हूँ। 





ox जयति जगन्मङ्ळं हरेनोम ३९ 


— VCD 


रामनामकी कृपासे निश्रिन्तता 


बिहीन, सन-बचन मलीन, 
दधि-बल-होन, भाव-भगति-बिहीन) होन-गुन, मलीन, होन कुळ-करतूति हौं । 


उर्सी गरीवकी गई-चहोर रामनासु, जाहि जपि जाह रामहू को बेठो धूति हों । 
१ असाद रामनाम के पसारि पाय सूति हों ॥ | 


रहित हूँ, मन-वचनसे मलिन हूँ तथा कुछ और की q 
गुणदीन, श्ञानहीन तथा भाग्य और ऐश्वर्यसे भी रहित ६। 


रामका नाम ही है जिसे जिहासे जपकर में रामजीकों भी “ 
स 


छ्सदासको हीन अवस्थाका उद्धार करनेवाला तो राम 


FS 25s ot 
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भगवान्‌ है। भगवानमें भक्ति होनेपर सन्न 





= 
a3 = 
^ 


ही आ जाते हैं | अतः एक-एक सद्शक्गी ON 
परथक-परथक्‌ प्रयत्न न करके ou e b | 
रुदन करना चाहिये; उसीके ढिये छटपटाना चाहे शि il 

) m | 





| 
T$ ý 
| 


नार्मोका जप करना चाहिये तथा उन्हींके गुण, का 
AAT करना चाहिये । भक्ति आनेपर सभी | 
ही आ जाते हैं । ओर जो मनके पीछे दौड़ते a "| 
भोगोंको ही समस्त सुखोंका मूल मानकर उनकी Ta | 
प्रयत्नशील रहते हैं, उनके पास सद्गुण केसे आ n | 
हैं १ अतः समस्त S गुण भक्तिसे--भगवत्नामसे xi 
हैं। यही बात श्रीमझागवत (5 १८ | १२ jà | 
गयी है-- | | 
यस्यास्ति 
सर्चेर्गुणेस्तत्र 
हरावभक्तस्य कुतो 
मनोरथेनासति 


भक्तिभंगवत्यकिज्ञना | 
समासते gi | 
SE 
घावतो aR: ॥ 
छप्पय | 


शम दम जप तप शोच सत्य संतोष सररुता। 
ब्रह्मचर्य अत त्याग तितिक्षा मृदुता ऋजुता॥ | 
करे कीरतन कृष्ण नाम हैके जो रोबे। | 
सब सदूगुन तिहि आइँ भक्ति भगवत्‌ B हेवे। 
मक्तिहीन जे नर अथम नहिं पारें po uel] 
आये अपने emi मक्तिमान पे सक SU] 







म्यान-होन, होन-भाग हूँ, बिभूति हों ॥ 


( तुलसीदाप्तजी-कवितावर्ल ) 


ý ` 


में रामनामकी ही कृपासे पैर पसारकर ( 


"am =~ = 


= Ed = 
कळ क्र 
omm. ommum, ह uat Si, qp res n 
mh - - 


क mee 


~ 


अनन्त हैं तथा उन नामोंकी महिमा भी अनन्त है। जिस 
प्रकार भगवानके स्वरूप तथा गुणका वर्णन करना असम्भव 
है, उसी प्रकार उनके नामोंका भी वर्णन असम्भव ही है। 
आवश्यकता है दृढ़ विदवासकी | अपनी अभिरुचिके अनुसार 
| अनन्तके अनन्त नामोंमेंसे किसी एक नामको चुन लेना 

चाहिये ओर उसी नामका स्मरण तथा मनन यथाशक्ति 
करते रहनेकी आवश्यकता है | इसी भगवन्नामके विषयमें 
| कतिपय तथ्य यहाँ उपस्थित किये जाते हैं | 


भगवानके नामोंके प्रकारका वर्णन या विवेचन भी 
एक प्रकारसे असम्भव ही है। परंतु सामान्यरूपसे हम 
उन्हें दो भागोंमें विभाजित कर सकते हैं | ( १ ) गुण-नाम 
तथा ( २ ) कर्म-नाम । कुछ नाम तो भगवानके गुणोंके 
आधारपर निश्चित किये जाते हैं-जेसे “भक्तवत्सल? नाम | 
भगवानके भक्तोंके प्रेमी होनेके कारण यह नाम उन्हे 
दिया गया है | कर्म-नाम भगवानके किसी विशिष्ट कर्मको 
लक्षितकर निर्दिष्ट है--ज्ञेसे 'हरि? तथा “कंस-निषुदन? 
आदि नाम । पापोंके हरणकर्त्ता होनेके कारण भगवानका 
नाम “हरि? है, तो पापाचारी कंसके मारनेके कारण उन्हे 
कसनिषूदन? नाम प्रास हुआ है | प्रधानरूपसे इन्हीं गुण 
तथा कके आधारके ऊपर भगवानके नाम वेद-शास्त्रोमे 
निर्धारित किये गये हैं । प्रमाणमें भगवानका यह वचन 
i-( शान्ति०; नारायणीयपव; ३४ १ | ८-९-१० ) 


TA सयजुवेंदे तयैवाथर्वसामसु । 
बहूनि सम नामानि कीतितानि महर्षिभिः di 
E 4 ने तन्न नासानि कमंजानि च कानिचित्‌ । 


x Hou F वचनोके आधारपर भ्रीमद्धागवतके 
कि भगवानके F कमाय यही तात्य à 
कर नाम । um प्रकारके होते दै--गुग-नाम ओर 
गय इस शाव्द्का यह उचित विग्रह होगा-- 

समम्रपदको E चेति गुणकर्माण तेषां नामानि तेषाम! । 
| समास मानना ठीक नहीं | फलतः “गुणाश्च 











* भगवन्नाम-- निरुक्तिऔर प्रभाव >» 
भगवज्ञाम--निरुक्ति और प्रभाव 
( लेखक--डा० वलदेवजी उपाध्याय एम्‌० qo, ढी० Ro ) 


भगवन्नामकी महिमाका वर्णन करना असम्भव हे; कर्माणिच नामानि च तेषाम्‌? 
याकि जिस प्रकार भगवान्‌ अनन्त b उनके नाम भी इलोक यहाँ दिया जाता T 


१३९ 


SS m 
I e — —À कक Th D 
= - BJ 


# ७३७७० rn 
SSP — € ——— प hugs कळा 


TUN CUPRUM PR mte कक 


विग्रह स्वारस्य नहीं रखता | 


एतावतालमघनिहेरणाय पुंसां 
संकीतेनं भगवतो शुणकर्मनाम्नाम्‌ | 
विक्रुश्य पुत्रमघवान्‌ यदजामिलोऽपि 
नारायणेति म्रियमाण इयाय सुक्तिस्‌ ॥ 
( श्रीमद्वागवत ६ । ३ । २४ ) 


भगवान्‌के कतिपय नामोंका निर्वचन 
( १) वासुदेव--इस शब्दका प्रथम अंश “वासुः 
शब्द्‌ “बस आच्छादने” ( ढकना ) तथा 'वस निवासे? 
( रहना )--इन दो धातुओंसे निष्पन्न होता है | 
(क ) वासयति आच्छादयति विश्वसिति वासु: । 
( ख) वसत्यस्मिन्‌ विश्वमिति वासुः । चासुस्चेच देवर्चेति 
वासुदेव: | 
जिस प्रकार सूये अपनी किरणोंसे समस्त जगतको 
आच्छादित करता है, उसी प्रकार इस विश्वको आच्छादित 
करनेके कारण भगवान्‌ “बासुदेव? नामसे अभिहित किये 
जाते हैं । सब जगत्‌ Seu निवास करता है--रहता है-- 
इस कारण भी वे इस नामसे अभिहित होते हैं। इस 
प्रकार “वासुदेव? शब्दके भीतर 'इंशावास्यमिदं सवस! तथा 
"कर्माध्यक्षः सवेभूताधिवासः दोनों भ्रुति-वाक्योंका तायं 
समाविष्ट है । इस निवंचनका प्रमाण महाभारत तया 
विष्णुपुराणके ये वचन हैं-- 
छादयासि जगद्‌ विश्वं सूत्वा सूयं इवांशुभिः । 
सरवेभूताधिचासश्च वासुदेवस्ततो हाहम्‌॥ 

( शासिपवे ३४१ | ४१ ) 
सवंत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वे यतः। 
ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपव्यते॥ 

( विष्णु १।२। १२) 
( २ ) केशव--इत नामकी व्युत्पत्ति भिन्न-भिन्न 

प्रकारोंसे दी गयी है । (क ) महाभारतके अनुसार--सूये, 
अग्नि तथा चन्द्रमाकी किरणें जो प्रकाशित होती हैं वे ही 
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भगवानके केश-यदवाच्य € आर उनके ध 
कारण ही भगवान्‌ “केशव? पुकारे जाते हैं-- 
सूयस्य तपतो छोकानग्नेः सोमस्य चाप्युत । 
siat यत्मकाशन्ते Ha o केशसंक्षिताः d 
aig: केशव॑ तस्मान्मामाहुद्विजसत्तमा: ॥ 
( शान्ति० ३४१ । ४८-४८३ ) 
इस पद्यकी नीलकण्टी व्याख्या-केशेः केशवत्‌ सूईमे 
सूर्यादिरिश्मिभिः तद्‌रूपेण वा वाति गच्छति इति केशवः ।? 
इसी अर्थको लक्यकर गीताका ( १५। १२) वचन दै- 
यदादित्यातं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
quera यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकस्‌ ॥ 
केशव नामके जपनेका सद्मःफल है नेत्रकी प्राप्ति | 
इस प्रपंगमें अन्धे cup ऋषिके चक्षुष्मान्‌ बननेकी 
वेदिक कथांका निर्देश शान्तिपब अ० ३४१ | ४९-५७ में 
विस्तारसे किया गया है। | 
( ख ) “विष्णुसहसनाम'के भाष्यमें शंकराचायने इसकी 
व्युत्यत्ति तीन प्रकारोंसे की है--- 
१. 'अभिरूपाः केशाः यस्यः--अत्यन्त सुन्दर केशोसे 
सम्पन्न होनेसे “केशव? | 
२. केशीके वध करनेके कारण 'केशव?-+- 
`. यस्मात्वयेव दुष्टात्मा हतः केशी -जनादन। 
` तस्मात्‌ केशवनाम्ना त्व लोके ख्यातो भविष्यसि ॥ 
Us ( विष्णु ५ | १६॥ २३ ) 
- यहाः'केशीवधक़ः शब्दसे प्रषोद्रादित्वात्‌ सिद्धि मानी 
गयी है । £ 
(aar) 4: अ ( विष्णु ) +. ईश ( शिव )-केश 
अर्थात्‌ ब्रह्मा-विष्णु-रिवरूप त्रिमूति । ये तीनों जिसके 
वशम रहकर अपने निर्दिष्ट कार्योका सम्पादन करते हैं वह 
परमात्मा है- “केशव । ` | 
) PES EIL जिसका गभ या गभे 
eU Een हैं। पृश्निके अर्थ हैं 
SRM मृत | -ये भगवानके सर्वथा 


/ "Hem रहते, हैं अर्थात्‌. निवास 
2  'पृदिनगभ? नामसे संकेतित ख हैं; इसलिये वे 


न चान्न वेद आपो5सत तथा 
सदा गभः पुरिनगभस्ततो ह्यहम्‌ ॥ 
.  (शस्ति० ३४१ | ४५ ) 


x ज्ञयति जगन्मङ्गल हरनाम * 
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इस नाम जपनेका फल भी निर्दिष्ट 
नामक ऋषिको उनके एकत और द्वित नामक 





i 
ईर्ष्यावश कूपमें गिरा दिया था । वहाँसे चे प्राथना Ñ | 
भगवानका यही,विशिष्ट नाम टेकर--'प्रिनगर्भ । Bs 


इस नामके कीत॑नका सद्यःफल उन्हे 

उस अन्धक्रूपसे बाहर निकल आनेमें 
वेदिक कथा ऋग्वेदर्म अनेक मन्त्रोमे निर्दिष्ट है | 

. (४ ) हरि--भगवान्‌का यह सुप्रसिद्ध नाग | 
इसकी व्युत्पत्ति नारायणीयपव ( अ० ३४२ | ६८ ) 
इस प्रकार ई 


इलोपहूतयोगेन हरे भागं - कऋतुष्वहम। | 


quu से हरिः श्रेष्टस्तस्माद्‌ RE स्मृतः॥ | 
(हारे? शब्दकी व्युत्पत्ति दो प्रकारसे दी गयी है-(३] 
'इळोपहूता सह दिवा? मन्त्रके द्वारा आहूत भगवान्‌ गे | 
स्वनिर्दि्ट हविर्भागको ग्रहण करते हैं तथा (ख) 
वर्ण ( रंग ) हरित है--हरिन्मणि ( नील्मणि ) A 
उनका रूप नितान्त सुन्दर तथा रमणीय हे । Hep | 
नाममें ३५९बा नाम 'सबंहरिः? d, जिसकी बालां 
झंकराचार्यने पूर्वोक्त इलोकको उद्धृतकर भगवानको Wi 
हविष का ग्रहणकर्त्ता माना है । यह व्याख्या "d | 
विष्णु? वेदिक आधारके ऊपर आधृत है । | 
(५) रृष्ण---कृष्णः शब्द की महाभारतीय e 
विलक्षण है । भगवानूने इस शब्दकी निरक्तिके परशा 
स्वयं कहा है | 
कृषामि मेदिनीं पार्थ भूत्वा का््णायसो महाग! | 
कृष्णो वेश्च से यस्मात्‌ तस्मात्‌ कृष्णोऽमुं | 
( महाभारत qiero ३४२ | " 
"मैं काले छोहेंकी बड़ी कील वनकर OU à | 
करता हूँ और मेरा वर्ण भी कृष्ण $e ६ y» | 
मे 'कृष्ण' नामसे पुकारा जाता हूँ।? अन्य gei इर A 
निरुक्ति भिन्न.प्रकारसे की जाती दै । | 
भगवन्नामोंमेंसे कतिपय नामोंकी निरुक्ति 
यही तातय हे कि गुण qum अनुसार विभिन्‍न 
महाभारत तथा पुराणोंमें प्रदर्शित की गयी 
गुणोंकी न इयत्ता है, न कर्मोंकी । फळतः इन 
वेभिन्न्य होनेपर भी आश्चर्यं नहीं होता। वक्ताकी - 
अनुसार ही उनमें भेदकी कल्पना की जानी उ 


प्रात हुआ hi | 


| 


i 















HM oo 

एक और तथ्य ध्यान देने योग्य है। जिस प्रकार 
gia मन्त्रॉकी उपासनाका फल amend भिन्न-भिन्न 
बतलाया गया है, भगवानके नामोके जपका फळ भी उसी 
प्रकार समझना चाहिये । Weis मन्त्रोंका | चुनाव उद्दे श्य- 
की सिद्धिके लिये भिन्न प्रकारका HAAN बतलाया गया 
है। मगवन्नामोके विषयमे भी यही बात gd पूर्वाक्त 
निक्तियोको दिखलाते समय नारायणीयपवमे नाम-जपके 
विमिन्न उद्देश्योंकी ओर भी संकेत किया गया है। यथा 
केगवके जपनेका फल दै--अन्ये मनुष्यको चक्षुका लाभ 
तथा पूडिनगर्भ नामके जयनेका फल है-जलमें पड़े हुए 
या डूवते हुए मदुष्यका उस AIRA उद्धार ।. नामजपके 
सार्वभौम प्रभावका यह संकोचीकरण नहीं है; प्रत्युत नाम- 
निरुक्तिकी उपयोगिता दिखलानेके लिये ammi एक 
विशिष्ट सूझ है । इन नामोंकी एक दीर्घकालीन परम्परा है 
अर्थात्‌ वेदर्मे भी ये नाम परमतच्तके द्योतनाथ प्रयुक्त किये 
जाते थे और उसी वैदिक परम्पराके अन्तर्गत पुराणोंकी 
परम्परा समन्त्रित होती है । जो आळोचक वेद और पुराणके 
ताययमिं भेदःहष्टि अपनानेके पक्षपाती हैं; उन्हें स्मरण रखना 
चाहिये । महाभारतका यह HUE मत--- 

इतिह्यसपुराणाभ्यां वेदं ससुपञ्जृहयेत्‌ । 

बिभेत्यल्पश्चुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 


इतिहास तथा पुराणके द्वारा वेदका समुपबंहण करना 


Nn - ~ ° ~ N 
चाहिये | शलीका भेद भले ही हो, परंतु पुराण वेदके द्वारा 
प्रतिपादित सस्य तथा तद्‌र्थका बिस्तार करते हैं ।? 


भगवन्नामका प्रभाव 
भगवानके नामोंके जपनेका फल पुराणोमे बड़े विस्तारके 
साथ वणित है । नाम-जपके माहारम्यका वर्णन करना अक्षम्भव 
। नामके ग्रहण करते ही नामीका रूप साधकके मानस- 
s m प्रतिबिम्बित हो उठता है। नामीके समान 
à i न्मय-वपु होता है । नामके ferner होनेसे 
STENT शक्ति होती है। 'तज़पस्तदर्थभावनम्‌? 
`° हारा महर्षि पतज्ञलिका साघकोंको यह उपदेश है 
नामका जप करते समय उसके द्वारा द्योतित अर्थकी 


भावना चाहिये; क्योंकि L 
अवश्यमेव करनी चाहिये; क्योंकि नाम और नामीका; 


शब्द्‌ : i 
> ओर 'अथका एक अविभाज्य नित्य सम्बन्ध सवदा 
रहता है 

तों 


WU सं जोर V नामकी प्रभविष्णुताके ऊपर अनुभव- 
| साधकांका आग्रह होना नितान्त नेसर्गिक 


X भगवज्नाम--निरुक्ति और प्रभाव ॐ 
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हे । गोस्वामीजीने तो नामको रामसे भी वढकर सिद्ध कर 
दिया है। तथा बालकाण्डके STU ही उनका 'नाम 
रामायण? अपनी अलोकिक नूतनताके देतु साधकोंमें पर्यात- 
रूपेण प्रख्यात है | नामक्रो गोस्वामीजीने “चतुर दुभाषी? 
कहकर साधन-जगतूके एक महनीय तथ्यकी अभिव्यक्ति की 
है। दुभाषीका कार्य होता है विभिन्न भाषा बोलनेवाले व्यक्तियों- 
के बीच सुबोध माध्यमका कार्य निष्मन्न करनेवाला | नामका 
भी यही स्वरूप है । मक्त भगवानके खरूपको जानमेमें 
यदि समथ नहीं दै, तो 'नाम? उसे बतळानेमें सर्वथा कृतः 
कार्य होता हे । नामके द्वारा भक्त मगवानके सामने पहुँचने- 
में तथा उनका रसास्वादन करनेमें सर्वथा समर्थ होता दै । 
इसलिये 'नाम?्की महिमासे पुराण तथा भक्ति-साहित्य भरा 
पड़ा है । 
पाप दूर करनेका महोषध है--नामस्मरण । प्रायश्चित्त 
पाप दूर करनेका सुगम उपाय माना जाता है अवश्य, परंतु 
उसमें उतना प्रभाव तथा व्यापकत्व नहीं होता । इस विषय- 
में विष्णुपुराणका यह वचन कितना प्रमाणभूत है-- 
यस्मिन्‌ vun याति नरक स्वगाऽपि sr 
fact यत्र निवेशितात्ममनसो ब्राह्मोऽपि लोकोऽल्पकः । ` 
g चेतसि यः स्थितोऽमलधियां पुंसां ददात्यव्ययः 
किं चित्रे यदघं प्रयाति fenex तन्राच्युते कीतिते॥ 
( विष्णु०६ | ८ । ५६ ) 
आशय है कि “जिसमें चित्त लगानेवाला नरकगामी 


नहँ होता, जिसके -चिन्तनमें स्वगलोक भी विच्नरूप है; 


जिसमें चित्त ळग जानेपर व्रह्मलोक भी तुच्छ प्रतीत होता है; 
ओर जो अविनाशी प्रभु शुद्ध-बुद्धिवाले पुरुषोंके हृदयम्‌ 
स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं; उस अच्युतका 
चिन्तन करनेसे यदि पाप विलीन हो जाते हैं, तो इसमें 
आश्रयं ही क्या है D | 
नामके द्वारा Web जन्मेके किये पापोकी राशि उसी 
प्रकार जल जाती है; जिस प्रकार आगसे रूईका ढेर-- 


सक्ृत्‌ स्छतोऽपि गोविन्दो नृणां जन्सशतेः कृतम्‌ । 
पापराशिं qag तूळराशिसिवानळ: ॥ 


“नाम-स्मरण करते ही भगवान्‌ ज्यो-दी साधकके हृदये 


विराजते हैं, तयाही उसके समस्त दोषोंको नष्ट कर देते हैं 
जित प्रकार ऊँची-ऊँची ल्पटवाला अग्नि. वायुके साथ 
मिलकर सूखी घासके ढेरको जला डालता है. 
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P ज DR 
E qaia e दक्ष SER सादिलः । 
E तया चित्तस्थितों विष्णुयांगिनां सवेझिल्यिवर्‌ । 
is (विष्णु ६। ७। ७४) 
|| ' अजायिळक्रा उपाख्यान नामस्मरणके बिषयमं नितान्त 
> विश्वत हे । मरते समय घोखेसे भी यदि भगवानूका नाम 
रश उच्चारित हो जाय, तो शुभ फल होनेमं तनिक भी [Hel 


नहीं होता | पुत्रको बुलानेकी अभिलाषासे उच्चारित 
«नारायण? नाम न होकर 'नामाभासः ही तो है; परंतु इसके 
सार्वभौम प्रभावसे प्रत्येक भक्त परिचित हैं | नामके शोधन- 
के विषयमें श्रीमद्धागवतका प्रख्यात पद्य है-- 

न निष्कृतहुद्तिबह्नादिभि- 


M स्तया विशुद्धयत्यववान्‌ ब्रतादिभिः । 

: i यथा हरेनामपदेर्दाहृते- 

IE सदुत्तमइछोकगुणोपलम्भकुम ॥ 

E (६।२।११) 
! ` नामके उच्चारणमात्रसे ही पवित्रकीति भगवानके 
'' गुणोंका सद्यः ज्ञान हो जाता है जिससे साधकका चित्त उसमें 
| रमने लगता है । नामस्मरणका यही परम उद्देश्य है; 


भगवानके निर्छिद्र A अगने-आपको लगा देना और 
तदुत्पन्न रसका आस्वादन करना | अन्य फल गोण हैं | यही तो 
मुख्य फळ है। HS उनके गुण, लीला और unen 
रम जागेका एकमात्र सुलभ साधन हे--नाम-संस्मरण | 
नामञ्याइरणं विष्णोयंतस्तद्चिषया सतिः ॥ 

: (ARRAT ६। २। १० ) 
` ` भगवानके नामका स्मरण प्रतिक्षण होना चाहिये | 
एक क्षणके लिये मी उसकी विस्मृति होना महान्‌ अपराध 
है | नाम ही ऐसी वस्तु है जो मगत्रानकी रसमयी मूर्ति 
हमारे Di. सामने सवदा उपस्थित कर देती है। अन्य 
साधनोंसे यह काये सुचाररूपसे नहीं हो सकता । इसीलिये 
शात्रका वचन है--- 

0 दस्थुमिसुषितेनेव युक्तमाकन्दिती una 

| A H ws ( विष्णु पहद्ननामभाष्यमें उद्धृन्‌ ) 
| त ENT किसी सम्पत्तिशाली धनाव्यकों छूट लिया हो; 
| तो चिाना ही खाभाविक होता है। उसी प्रकार यदि 
PORE WEE ; नाम Ud | विलाप करना चाहिये और यह ध्यान 
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TRTA सहिमा 
नाम-स्मरणकी उपादेयता इस कलित्राळ ~ 
सानी गयी है | विष्णुएराण ( अंश ६, अ० २।६, ८ सष | 
वर्णन बड़े ही नाटकीय ढंगसे किया गया मिळता शा Sm | 
आयाससे महत्‌ फलकी माति करनेकी e du | 
वेदव्यासजीके पास छे गयी । वे गङ्गाजोमें उस a m | 
कर रहे थे पानीसे ऊपर आते ही वे NA चिहने. | 
“शूद्रः साधुः कलिः साधुः 
योषितः साधु धन्यास्तास्ताभ्यो धन्यतरोऽस्िकः b | 
मुनि लोगोंको वड़ा आश्रय हुआ इस नवीन अके | 
द्योतक PJAN | स्नानसे निव्रृत्त होनेपर जब मुनि | 
अपने संदेहका निराकरण चाहा, तत्र वेदव्यासने इन तीके 
घन्यताके विषयमें अपना निश्चित मत प्रकट किया | फुर 
सिद्धिका चतुयुगीय अनुपात इस प्रकार AM 
बतंछाया--दस वर्ष ( सत्ययुग ) एक वर्ष ( त्रेता ) ए 
मास ( द्वापर ) एक दिन-रात ( कलि ) | तालय यह th 
सत्ययुगमें तप; ब्रह्मचर्यं तथा जपादिकी सिद्धिके लिये ३६७ 
दिन लगते हैं, वहाँ कलियुगमें एक अहोरात्रि ही e. 
इतना ही नहीं, साधनकी लघुताकी दृष्टिसे भी ह्मि | 
धन्य है-- 
ध्यायन्कृते यजन्‌ यज्ञैस्त्रेतायां ENS 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीर्त्य केशवस्‌॥ | 
( विष्णु ६। २। (७) | 


कृतथुरमे ( चञ्चल चित्तसे दुःसाध्य ) ध्यान! E 
( दीर्घव्ययसाध्य ) यज्ञ, द्वापरमें ( महनीय नो | 
अचेनासे जो फळ प्राप्त होता दै वही कणि en 
( अल्प आयाससे साध्य ) कीतनसे होता HESS 
इसी अध्यायमें पराशरजीने पुनः gaal है 
अत्यन्तदुष्स्य कछेरयसेको ae पुर्ण | 
कीतनादेव up सुक्तबन्धः परं pi T 
( विष्णु० ६।१ ` | 
वेदव्यासजीकी दृष्टिम कलिकी धन्यताका यही E 
श्रीमद्वागवतर्मे तथा अन्य gA भी यह मान्यता 2 | 
गयी है । ( देखिये--भाग० १२।३। ५२) कट 
मन्त्रकी सावकालिक व्यवस्था इसे सबपातको फे क्ष दत 
प्रदान करती है ( भाग० १२। १२। ४६ ) l gi | | 
सूर्य अन्धकारको तथा प्रचण्ड बबण्डर मेघको सम“ | 


j 
í 









| नहीं हो 
| असफल नहीं होता; 


| गहीं करता; 
॥ 3€ पहले 





a 
कर देता है? उसी प्रकार भगवानका संकीर्तन प्राणियोंके 
व्यसन तथा विपत्तिको दूर फेंक देता है? ( इलोक ४७)। 
इसीलिये कलियुगके मानवोंका परम कर्तव्य है कि वे भगवानके 
अनन्त नामोंमेसे किसी नामको चुन zi ओर उसीका 
यथाशक्ति निरन्तर कीर्तन किया करें । यह कीन 
उभय AAN अभीष्टफळका प्रदाता होता है | इस 
लोकमें ऐहिक, भोतिक कल्याण तथा परत्र पारलौकिक 
निःश्रेयसकी SEDI भगवन्नामके जपसे तुरंत होती 
है | इसलिये इस मागका आश्रयण प्रत्येक मानवका 
कर्तव्य होना चाहिये | ब्रह्माजीका नामस्मरणविषयक 
यह पद्य साधकको सर्वदा ध्यानमें रखना चाहिये 


यस्यावतारगुणकसंचिडम्बनानि 
नामानि येऽसुविगमे विचशा गृणन्ति । 
से नेकजन्मशसरं सहदेव हित्वा 
संयान्स्यपाडृतम्ट॒तं तमजं प्रपद्ये ॥ 
( श्रीमद्भागवत ३ | ९ । १५ ) 





X भक्तिमे भगवज्नाम और पार्थनाका स्थान + 


१४३ 


नाम-जपके प्रधान आचार्य; अपनी चीणापर भगवन्नामके 
कीतंनकार नारदजीकी यह उक्ति साधकोंके लिये संबलका 
काम करती है | इसे कौन भूर सकता है ? 


इदे हि पुंसस्तपसः भुतस्य वा 
स्विष्टस्य सूक्तस्य च नुद्धिदत्तयोः। 
अचिच्युत्तोऽथः कचिसिनिरूपितो 
यहुत्तमइलोकरुणानुचर्णनस्‌ ॥ 
( श्रीनद्वागवत १ । ५ | २२) 
पुण्यकीति भगवानके गुणोंका कीर्तन मनुष्योंदी तपस्याका, 
वदाध्ययनका, खनुष्ठित यज्ञका; सुन्दर कथनका, ज्ञान तथा 
दानका अस्खलित फल बतलाया गया है | फछतः 
भगवान्‌की अनुकम्पासे ही उनके नामके स्मरणमें चित्त 
लगता है । भगवानकी अनुकम्पासे हम नाम-जयके रसिक 
बनें । तथास्तु | 


Rt Hs रक 


भक्तिमें भगवन्नाम ओर प्रार्थनाका स्थान 


v लेखक--पं० औदेवदत्तजी मिश्र, का०-व्या०-सां०-स्मृ०-तीर्थ ) 


श्रीमद्भगवद्गीताके सातवें अध्यायके १६बे ud 


चार तरहके sul अर्थात्‌ धर्माचरण करनेवाले कहे गये 


दै जो मेरा ( भगवानका ) भजन करते हैं। वे हैं आतं, 
जशाझु, अर्थाथी ओर ज्ञानी ऐसा भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


| स्वयं कहा है | यथा-- 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोउर्जुन । 
आता जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
RI सबको विदित है कि जबतक मनुष्य निरुपाय 
ता ओर लौकिक साधनोंको कार्यान्वित करके 
ad तबतक वह भगवान्‌की शरण ग्रहण 
कॅथॉकि मनुष्यका ऐसा स्वभाव होता है कि 


: अपनी शाक्ति में 
ह d को काममें लाता दै । उसमें सफलता 


'रखायी पड़ती है, तभी हृदयमें सच्ची अनन्यताका 
होता है। हृदयमें ज्यों-ही भगवानके प्रति 
भाव उत्पन्न हुआ, cb उसकी वाणीमें, 


स्वरमें, ऑँखोंके sgh वह शक्ति आ जाती है कि 
भगवानको वहाँ बरबस जाना पड़ता है । यह है प्रार्थना 
की शक्ति । 

द्रौपदी और गजेन्द्रकी परिस्थिति जब ऐसी हुई कि 
अपनी और आत्मीयोंकी शक्ति निष्फळ हो गयी; द्रौपदी का 
जिनपर भरोसा था, वे काष्ठकी मूर्तिकी तरह निश्चेष्ट 33 
देखे खये । उनके हाथोंका बल तो पहले ही जवाब दे चुका 
था । अब केवल एक ही क्षणका समय था कि पाण्डवोंकी 
पत्नी और कृष्णकी परम प्रिया द्रौपदी sum बीच 
निरावरण हो जाती । उस समय द्रौपदीके हृदयकी अवस्था- 
को स्वयं द्रौपदी ही जान सकती है | शब्दोसे वर्णन करना 
कठिन ही नहीं, बिल्कुळ असम्मव है | उत्त समय ब्रौपदीको 
महर्षि वसिठ्ठका उपदेश स्मरण हुआ कि बहुत बड़ी विपत्ति 
आ पड़नेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही स्मरण करना चाहिये। 
यथा-- 

ज्ञातं सया वसिष्ठेन पुरा गीतं सहात्मना । 

महत्यापदि सम्प्राप्ते स्मतंब्यो भगवान हारे: ॥ 

( महाभारत सभा० Ao ६८) 
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I औैपदीने अनन्यशरणा होकर हदसे 
स्मरण किया-- 


तश गोविन्देति समाभाष्य कृष्णेति च पुनः पुनः । 
n मनसा चिन्तयामास देव नारायण प्रसुस्‌ ॥ 
| anena कृष्णं लोकाना प्रपितामहम्‌ । 
गोविन्द द्वारकावासित्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय ॥ 
AA: परिभूतां मां किं न जानासि केशव ॥ 
j हे नाथ हे रमानाथ त्रजनाथातिनारान d 
B 'कौरवाणवमग्नां' . मासुझूरख .... जनादन ॥ 
` कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌, विस्चात्मन्‌ चिइवभाचन । 
\ ' प्रपन्नां पाहि गोविन्द ङुरुमध्येऽत्रसीदतीस्‌ ॥ 
ji इत्यनुस्सृत्य इष्णं सा हरिं त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 
RH ' प्रारुदंदू दुःखिता राजन्‌ सुखमाच्छाद्य भामिनी ॥ 
| ( महाभारत सभा० ६८ । ४०-४४ ) 


८द्रीपदीने बारंबार “गोविन्द” और “कृष्ण? का नाम 
E लेकर पुकारा और आपत्तिकाल्में अभय देनेवाले छोकोंके 
t| प्रपितामह प्रभु नारायणदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण मन- 
ही-मन चिन्तन किया । ( वह बोली--) 'हे गोविन्द ! हे 
द्वारकावासी श्रीकृष्ण ! हे गोपाङ्गनाओंके प्राणवक्लम | हे 
Br केशव | कोरव मेरा अपमान कर रहे हैं, इस बातको क्या आप 
$ नहीं जानते ! हे नाथ ! दे लक्ष्मीनाथ | हे त्रजनाथ ! हे 
t संकट-नाशन जनादन | मैं कौरवरूप समुद्रमें डूबी जा रही हूँ; 
| मेरा उद्धार कीजिये | हे सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! 
Ta महायोगिन्‌ ! विश्वात्मन्‌ ! विश्वमावन | गोविन्द | कोरवोके 
RS बीच EH पड़ी हुई मुझ शरणागत अबलाकी रक्षा कीजिये |? 
qa ( वशमायनने जनमेअयसे कहा-- ) :राजन्‌ | इस प्रकार 
M ज्िभुवनके खामी व्यामसुन्द्र श्रीकृष्णका बार-बार चिन्तन 
. करके मानिनी द्रोपदी दुखी हो अंचलसे मुख ढककर जोर- 
जोरसे रोने लगी |? 


"acies शुत्वा कृष्णो गवरितोऽभवत्‌। 
wi तिच iste Tn 
ES Eus Don 
Boe अये iet 
“द्रौपदीकी करुण प्रार्थना सुनकर PEN E 


MAAS SENS, 





x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम X 










च ७, | 


भगवानका गद्गद हो गये तथा शय्या और आसनको 3. 
द्रवित हो पेदळ ही दोड़ चले। द्रौ n 
औक” विष्णु हरि और नरः आहि. 
जोर-जोरसे पुकार रही थी। इसी समय र | 
श्रीकृष्णने वहाँ पधारकर अव्यक्तरूपसे ES 
प्रवेश किया और विविध भातिंकी सुन्दर साहिय 


अपनी 


uà 
द्रौपदीको ढक दिया ।?? a 


इस प्रकार TAR रूपे भगवान्‌ वहाँ तुरंत आए 
मायापतिके सामने क्या कभी मायावी mugs: 
दुःशासनका मनोरथ पूर्ण हो सकता था ! कमी ndn 
हजार हाथीके बळसे सम्पन्न दुःशातनके हाथ ou 
परंतु द्रौपदीकी साड़ीका अन्त नहीं हुआ। अन्तं छ 
नीचा सिर करके वह बंठ गया | समामे भगवान WES 
जयकी ध्वनि गूज उठी । | 

भगवानकी प्राथनामे भगवानके नाम, गुण आरा 
का ही तो उल्लेख होता है ओर उन्हींके प्रभावी प्र 
सफल होती है । . | 

गजेन्द्रने भी ऐसी ही परिस्थितिमे भगवानको सर्ग! 
था | जब गजेन्द्रने पानी पीनेके लिये जलमे प्रवेश शि. 
तब दुर्भाग्यवश' किसी बलवान्‌ sme रोधसे उत्त 
पकड़ लिया । ' उसके साथ उसके सहायक UH क्‍ 
ओर हथिनियाँ थीं । उसने अपनी सहायताक लिये F 
बुलाया | वह खयं मी बहुत बलवान्‌ था । परंतु | 
प्रतिकूल होता है तब सभी उपाय निष्फल qa 
इसलिये sam सहायकोंका प्रयत्न निष्फल 7 ; 
वे उसको ग्राहसे छुड़ानेमें समर्थ नहीं हुए | Eo" | 
होकर रोने और चिल्लाने लगे | $3 | 


किसी कविने कहा भी है-- " | 
प्रतिकूलतामुपगते fg विधौ विफलत्वमेति बड़े, 


अब उसको अपने बलका ही भरोसा रहे ग | jl 
साथ युद्ध करते gu उसको एक हजार 7 _ 8 
कमी हाथी ग्राहको खींचकर जलस बाहर ¢ 
कभी ग्राइ हाथीकों खाँचकर wed छे जाता | g 
देवताओंने बहुत आश्चयेसे देखा | जब हाथी ¢ 

› तब उसके मनमें चिन्ता बढ़ी | श 
स्कन्घर्मे राजा परीक्षितूने ग्राह और qae "E 


श्रीकृष्ण वर्णन किया | 
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कता ही 


arri यह है कि जबतक हाथीको अपने बलका) 
सहायकॉका तथा हथिनियोका भरोसा रहा, तबतक उसने 
भगवानका स्मरण नहीं किया | जब वह सब तरफसे हताश 
हो गया और उसपर प्राणसंकर उपस्थित हो गया, तब उसने 
भगवानका स्मरण किया | उस संकटकालमें भगवानकी 
स्मृतिसे, जलमें डूवते हुएको जेसे कोई नाव मिल जाय) 
उसी तरह उसके मनको सहारा मिल गया |] 
उस समथ संसारके सभी सम्वन्धियोको वह भूल गया | 
एकमात्र भगवान्‌ ही उसके दृष्टिगोचर होने लगे | इस 
तरह जब उसको अनन्यता प्राप्त हो गयी, तव उसके 
हृदयसे प्रार्थनाके शब्द निकल पड़े--- 
d^ नमो भगवते तस्मे यत पुतचिदात्मकम्‌ । 
पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीसहि ॥ 
यस्मिन्निदं यतइचेद येनेदं य इदं स्वयम्‌ । 
योऽस्मात्‌ परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयम्भुवम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत ८ । ३ । २-३ ) 
राजा परीक्षित्के मनमें ऐसा संदेह न रह जाय कि 
वह तो हाथी था | तमोगुण पञु-परक्षियामें अधिक होता 
है, इससे भगवान्‌की स्मृति और स्तुति उसके मनमें 
कसे जागरित हुई | इसलिये कहा-- 

एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनो हृदि। 
जजाप परमं जाप्यं प्रागजन्मन्यनुशिक्षितस्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवतत ८ । ३। १ ) 
अर्थात्‌ उसने पूवंजन्ममे शिक्षा पायी थी । भगवानके 
चास, गुण आर प्रभावको वह जानता था। उस पूबजत्मकी 


शिक्षाने उसके हृद्यसे तमोगुणको हटाकर सत्त्वगुणका 
प्रकाश ला दिया । 


गीताम भगवानूने जिन चार प्रकारके भक्तोंका उल्लेख 

किया है, उनमें तीन तो सकाम भक्त हैं और चोथा 

भक्त ज्ञानी होता है । श्रीमद्धागवतके प्रथम 

' सातवे अध्यायके $ed इलोकमें कहा है किं 
आत्मारामाश्च सुनयो निम्रन्था AAA । 
Seeds भक्तिसित्यम्भूतगुणो हरिः ॥ 

कहनेका qme] यह है कि जिस मनुष्यको जित 

Es आवश्यकता होती है, वह अपनी आवश्यकताकी 

लिये उस स्तुके खामीके पास जाकर उससे प्रार्थना 

है। परंतु वे आत्माराम निग्रन्थ मुनि तो ऐसे हैं 








# भक्तिमे भगवन्नाम और प्रार्थनाका स्थान ॐ 


कि जिनको किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं; कोई दुःख नहीं) 
नित्य-निरतिशय आनन्दाम्वुधिमे निमग्न हैं--वे भी उनकी 
अहैतुकी भक्ति करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके नाम-गुण 


और प्रभावको गाते रहते है; क्योंकि मगवानके गुण 
ही ऐसे हैं । 


: विचारकी इष्टिसे देखा जाय तो भक्तिः उसीको कहते 
ही है, जिसमें भगवन्नामका जप हो; क्योंकि भक्ति शब्द 
“मज्‌ सेवायाम्‌? घातुसे क्तिन प्रत्यय कंरनेपर बनता है । 
भगवानकी सेवा उनकी आशाओंका पालन करना और 
उनके नामकी शरण लेना है DONIS STIR 
हुराचारसे दूर रहनेकी और सदांचारको : अपनानेकी? 
साथ-ही-साथ भगवानके अतिरिक्त दूसरे किंसीका भरोसा 
न करनेकी । 


सेवा करना अत्यन्त कठिन है, इसीलिये किसी साधंक- 
का कहना है कि 'सेवाधमेः परमगहनो. योगिनामप्यगम्यः 
इसलिये भक्ति जितनी सुगम है; उतनी ही कठिन भी 
हे । सेवामें अपनी इच्छाको सर्वात्मना त्याग करके अपने 
सेव्यकी इच्छाको अपनी इच्छा बना लेना पड़ता है। उसमें 
निरन्तर अपने सेव्यका ध्यान रखना पड़ता है। आजतक जितने 
भक्त हुए हैं; सबने भगवानकी इच्छामें ही अपनी 
इच्छाको मिला दिया दै । इस जीवनमें सुख ओर दुःख 
जो कुछ प्राप्त होता है; उसको वे भगवानका प्रसाद्‌ समझकर 
उद्विग्नतारहित होकर भोगते हैं । 


भगवानके नाम-जपसे भगवानूर्म भक्ति उत्पन्न होती | 
है । भगवान शंकर ओर ब्रह्मा भी भगवन्नामका जप | 
करते हैं p भगवद्भक्तिमें नामकी प्रधानता है | संतः | 


शिरोमणि तुलसीदासजीने उत्तरकाण्डके पहले ded, 
जब हनुमानजी लंकासे अयोध्यामें आते हैं, तो उन्होंने 


भरतजीकी जो अवस्था देखी और उसका जो चित्रण. किया _ र 


है, उससे ज्ञात हो जाता है कि मत्तिमें नामकी. केसी 

प्रधानता है । यथा-- S 
राम बिरह सागर महे. मरत मगन मन होत । 
Sg रूप घरि पवनसुत आह. गयउ जनु पोत ॥ 

: Ws देख कुसासन जटा XXe कस गात, 
राम राम रघुपति जपत खवत नयन जरुजात | 


`  परतकी मक्तिको देखे हनुमानजीकों बहुत प्रसन्नता 
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हो भक्ति है । नवधामक्तिमें भगवन्नाम-जप दूसरी भक्ति है, 
जसे पहली भक्ति श्रवण है; दूसरी भक्ति कीर्तन है । कीर्तन 


५ i | ————MMM—————— - न 
RN, e. « ME Tf स्तात टि चा रनेपर रावत्क्रपा से ऐ ऐहिक - 
' ` हुई । उनका शरीर पुलकित हो गया; GER SES 3 रक) सुतकी 3 
| nv! ~ ळे किक सु रव zh प T होत॑ A 
Hn. fers लगे | फिर उन्होंने भरतजीसे कहा ओर पारलॉकिक सुखका प्राप्ति भी होती है | 
[ १ ल्क मद्भधागव ba AANA A ` 
pd 5 अ यश और प्रभावसे रदित उच्चरित होता है, ३.३ 75 
'  रुपरुतिएक सुजनसुखदाता। आयउकुसरुदेव मुनित्राता॥ १. ३ SART हाता है, उससे y 
ii 9 रा आती है सदा VEU ÈI अतः सजन पुरुष mE नाझ । 
है 2 ^ z "a Y 5 `A ° - M : ) R, 
i ERE AT SET इना TU सुनते हैं और स्वयं भी गाते हैं । यथा क 
ie भगवानके नामों, गुणों और प्रभावका स्वयं जप करते रह क > 
M तद्वास्विसगा जनताघविउुवो 


यस्मिन्‌ प्रतिशोकमबद्धवर्त्या 


` SREESTHST ही प्रधान रुपसे होता है । भक्तको जिस वस्तुकी नासान्यमन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत्‌ 
आवश्यकता होती है; उसको वह भगवानसे ही माँगता दै और शण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति ma | 
ji | उनके नाम, गुण तथा प्रभावको गाता है | निष्कामभावसे (Hmmm १ [५॥१] 
joo अगवानकी महिमाका वर्णन 'स्तुति’ है ओर किसी वस्तुके लिये अतः भगवद्धक्तिके प्रधान अङ्ग मगवन्नामज कै | 
| SEDE नामशुणका वर्णन प्परार्थना” है। सकामभावसे भगवानकी प्रार्थना हैं | | 
i 5 

3 " A यात्रिक साधना iN ज्‌ | qui A ) 

. गुरु नानकक्ी आध्यात्मिक साधना ओर उनका “जपर्ज 

Zo ( लेखक--सरदार सर सुरेन्द्रसिंहजी मजीठिया महोदय ) 


अवतारके स्पर्म पुरुष-तिंह गुरु नानकका नाम सिद्ध: एक और इसकी अत्यावश्यक परिभाषा है--निर्वाध अत: 


w " 








ped न्ञरके [ब्दियोंसे है 

EB p VERRE IRI प्रख्यात है । गम्भीर काव्य- करण-प्रकाश | यह सूक्ष्म करुणाद्रे अन्तःकरणकी RR | 
|... प्रतिभा, विश्व ओर सुन्दर व्यवहार, स्पष्ट और सूक्ष्म दीसि है । इस निर्णयात्मक स्थितिमें सारे वन्धन À| 
h i ' तजज्ञान, प्रभावोत्पादक अलौकिक शक्ति, सत्यके स्वरूपकी जाते हैं। | 
t8 अन्तहोष्टि तथा शान्त ओर X qf 

L3 शान्त ऑर दीत खरके द्वारा आचारविधिके जपके तीन प्रकार हैं--वाचिक उपांश ओर माक 






d -— "i. 


गठनमें अद्वितीय गुरु, समर्थ थे । 


; वे गहरुखोतमें तीन दिनतक पानीके अंदर पड़े 


बोलकर जप करना वाचिक है । उपांझु जपमें केवळ Wi 
हिळते हैं और मानस जप भीतर अन्तःकरणमे होता है| 


Jor errare tbi p rape 
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इस आध्यात्मिक अनुमवका सम्बन्ध “जपजी? 
से था । इस अद्वितीय प्रार्थनाकी पुस्तकमे मनोहरता और 


' दौतिः उच्च विचार और अन्तर्शानका समावेश है । इसमें 
| E जीवन-दशन तथा प्रामाणिक 


णिक आध्यात्मिक साधनाका 


IE 
pls “ >. 
i D | 
* RA A rr + 2j x 


A 
AA if + 
ME ROSE 


है । “मन्त्र शब्द “मत्रि? धातुसे निकला है जिसका अप | 
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इसमें तीसरा प्रकार मानस जप प्रशास्त है । qud हि | 
मन्त्र ओर जिह्वासे उच्चारित होनेवाले मन्त्रम महान अ | 





“गुप्तप्रभाषण? | अर्थात्‌ जो कानमें बहुत धीमे qd $ | 
qj; उसे “मन्त्रः कहते हैं | जब मन्त्र चुपचाप मौन मर्ष | 
उच्चारित होता है तो विरोषरूपसे उसका परिणाम आ b 
प्रद होता है । 'गुप्तवीर्यैवती विद्या, निर्वीयाँ च sd | 
यह शास्त्रविधान है कि मन्त्र-ज्ञानको जितना दी गु “| 
जाता हे, उतनी ही उसमें आन्तरिक शक्ति पेदा हो डली | 
तथा प्रकट करनेसे उसकी शक्ति क्षीण होती है | ad | 
एक कारण है | लोग यह भय ठीक ही करते हैं कि i al 
e दीक्षा देनेसे एक आन्तरिक SIC d 

| | 


वः शुरु नानककी आध्यात्मिक साधना और उनका *जपजी' im 
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अब साधारणतः यह प्रश्‍न उठता है कि जप क्यों 
ä जाय १ इग गीता और मनुस्मृतिके प्रमाणसे इसका 
उत्तर देंगे । गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने हमको विश्वास 
दिलाया है कि जप साथकका महान्‌, मयसे त्राण करता है-- 
suu सहृतो भयाद!। मनु अधिकारपूवक घोषित करते 
४ कि जपसे भीतर परत्रह्ममय हो जाता है। विवेक और कार्य 
करावी शक्ति मनुष्यको इतर आणियोंसे पृथक्‌ करके उसे 
प्राणी विकासकी प्रक्रियामें सवश्रेष्ठ प्राणीका पद प्रदान करती 
2] 'मत्वा कर्माणि सीव्यतीति मनुष्यः । केवळ अन्त- 
हरि उसे ज्ञात हो सकता है कि जीवन साधनाके लिये है, 
इदनफे लिये नहीं । 
सिक्ख गुरुओंके मोलिक विचारके मुख्य सिद्धान्त ये 
हैं-“ईइबर अनादि ओर अनन्त है । जिसका कभी नाश 
न हो उसे "अक्षर? कहते हैं। ईश्वर अक्षरस्वरूप है । नित्य 
शुद्ध तत्त्व है । शब्द-तत्वसे, इसके विभिन्न adi 
विइवकी सृष्टि ओर Rada होता हे । सिक्ख-सम्प्रदायका 
मूल आधार है--गुरुवाणी। “वाणी? शब्दका एक गम्भीर अर्थ 
'चाळू नयति? अर्थात्‌ जो अन्तःशब्दको प्रसरित करती है, 
ag वाणी है । यह श्रोताकी मनोवेगात्मक गुत्थीकों सुलझा 
देती है ओर उसे निर्णय करनेकी स्वतन्त्रता प्रदान करती 
है) यह वाणी धन्य है जो कभी किसीका मजाक नहीं 
उड़ाती है; बल्कि भूले-मटके ओर असहायको आश्रय प्रदान 
करती है । 
. हमारा युग मौलिकताका पुजारी है । लोग व्यर्थ पूछ 
| ठते हैं कि यह ग्रन्थ मौलिक है या नहीं f मौलिकता 
निश्रयंपूवक व्यक्तिगत सनक है या अनपेक्ष्य देन है । गुरु 
नानककी मौलिकता किस बातमें थी ! क्या यह एक विशेष 
h अन्वेषणमें है या प्रसङ्गके चुनावमें ? क्या उन्होंने 
'रमरागत विधि-नियमकी अवहेलना की थी १ क्या यह 
, पशक्तिका उद्गार था १ सूक्ष्म विवेचना करनेपर हमें 
शात होता है कि जब गुरु नानकने एक प्रचलित सम्प्रदायको 
\ E oa तो Vibe बिल्कुल नये रूपमें प्रकट 
à EAM म्‌ E कता इस बातमें थी कि उनमें 
और रोको क्षण करने ओर उनके नये आकार-प्रकार 
Ben ps करनेकी क्षमता थी । यही कारण ien था 
सह की | उन रीतिसे काल्पनिक उपादान लेकर भावोंकी 
और मन कल्पना तत्त्वोके राज्यसे सीधा उठती है 


i IN मनको मोह लेती है, हृदयकों दवित करती है तथा 
i "न्यसे पुलकित कर देती | 





डेविड सिल्वेस्टर ( David Sylvest: r )ने मोलिक 
ककार परिभाषा करते हुए. लिखा है कि “कलाकार 
वह & जो दियासलाईकी बत्तियोंसे एक जहाज निर्मांण कर 
सकता हो |? अतिरिक्त इसके, उनकी मौलिकता नये 
माध्यमके प्रयोगम न थी; बल्कि माध्यमके प्रथम प्रयोक्ता होनेमे 
थी । Spe गोस्त्रिचमे इसपर अपनी असहमति प्रकट की 
है TV oe 
है | उनका कथन है कि मौछिकता कळाकी मर्यादा नहीं 
दे बल्कि उसकी अपेक्षा कहीं अधिक व्यक्तित्वके उपादानमें 
है । प्रसिद्ध कवि भारविने निष्कर्ष निकालते हुए कहा है-- 

qa रूपं रमणीयतायाः 
क्षणे क्षणे यन्नवतासुपैति ॥? 

अर्थात्‌ नवीनता और हष, रमणीयता और चमत्कृति 
सोन्द्यंकी मूळ सामग्री हैं । 

मुख्य प्रश्‍न यह है कि 'जपजी? क्यों मुग्ध करता है! 
विचार करनेपर हम देखते हैं कि इसमें नवीनता और 
आनन्द है | यह सुन्दर है, अतएव यह कला है | 

जमजीकी सारी शक्ति ओर विश्वास इसकी विचारपूर्ण 
योजनामें हे | sib 

वीज-मन्च---एक 3/कार | 

साम-मन्त्र--सत नाम | 

शुरू-सन्च--वाहिं गुरु | 

सूल मन्व--एक 3“कार सतनाम कर्ता पुरुष, निमा; 
निर्वैरः अकाळमूत्तेश अजोनि, स्वयं, गुरुप्रसाद | 


जप--आद सच, जगद सच्च, है भी सच्च, नानक होसी 
भी सञ्च । 

मूलमन्त्रमें ३५ अक्षर ओर १२ चिह्न हैं--जिनमें ८ 
विधेय विधिमुख ओर v निषेधमुख । विधिमुखकी 
पद्धतिमें एक, ओंकार; सत्‌, नाम, कत्ता) पुरुष; स्वयं और 
गुरुप्रसाद हैं | विधिमुखमे दीतिकी ध्वनिं है और निषेधः 
मुखमें अन्धकारपर जोर दिया जाता है । 


प्रत्येक exp अधिकार'क्षेत्र होता है ओर उसकी 
अपनी सीमा होती है । उससे प्रतिफलित होनेवाला प्रभाव 
भीतरसे उत्पन्न होता E] इस आध्यात्मिक अनुसंधानमें 
उद्देश्यकी पवित्रता आधारका काम करती है । यदि मनमें 


विचार उठते रहते हैं ओर i उड़ान भरता रहताहैतो | 
मन्त्रकी मौलिक प्रतिध्वनि और स्वाभाविक गुण नष्ट हो जाते 
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है तथा मन्त्रकी दीति धूमिल हो जाती है । इनमेंसे किसी 
मन्त्रके तेज और अनुग्रहे साधक अपनेको भरपूर कर सकते 
हैं | यह कहना सत्यका अपलाप है कि वे मन्त्र एकर्म मिले 
हैं| वस्तुतः वे एक दूसरेसे पूर्णतः एथक्‌ A बीजमन्त्र 
प्रेरक होता है | नाममन्त्र गहराईतक आन्दोलित करता है | 
मूलमन्त्र एक भावात्मक प्रवृत्ति है। तदनन्तर उद्घोप करने- 
वाली पङ्क्तियाँ जेसे--'आद सच? इत्यादिमें किसी प्रकार 
भी श्रद्धाकी अपेक्षा नहीं है । ३८ पद मानो पक्क पसारकर 
उडते जाते हैं और आचारके शिवरकों स्पश करते हैं । 
अन्तिम पद हमारे. हृदयमें भगवानके नामकी अमिट छाप 
छोड़ जाता है | जपजीकी समात्ति आशावादी स्वरम होती है । 
जपजीकी वाक्यरचना सुगठित और सुस्पष्ट है । रस- 
सश्कि साथ-साथ उसमें विस्तृत स्वरग्राम हैं ओर मन्द-मन्द 
प्रवाहके साथ दानिक खोत उसके पदके महत्त्वकों बढ़ाते 
हैं | बीज ओर मूळमन्त्रको गुरुत्व प्रदान करनेके लिये मानस 
जपकी आवश्यकता है । पर्दोके रागोंकों सुर-तालमें गाना 
चाहिये । जपजीमे “वाहि JOH उल्लेख ,नहीं है । आगे 
"we यह सिक्खोके आध्यात्मिक चिन्तनका एक मुख्य 
सिद्धान्त बन जाता है । 


हमारे इस कुसमयमें जो बात एक समय अभीष्ट होती 

है, वहीं दूसरे समयमें बला बन जाती है । जपजीके विषय 
लोगोकी अभिरुत ज्यों-कीस्यों केसे बनी रह गयी ! गुरु 
नानक वस्तुतः जादू कर गये हैं । उन्होंने इसको हमारी जीती- 
जागती संस्कृतिका एक सौदा बना दिया है । प्रार्थनाकी 
पुस्तकर्म जीवनको गतिशील करनेकी शक्ति होनी चाहिये। 
इस इृष्टिकोणसे देखनेसे जपजीमें तीन प्रकारकी विशेषताएँ. 
यह अतिशयोक्तिपू्णं अलङ्कारदोपरे मुक्त है और इसके 
विपरीत, इसकी भाषा सुसंयत और सुमधुर है । इसके 
अतिरिक्त, इसके दार्शनिक विचारें पूर्णताके भाव भरे हैं ओर 

इसका इढ़ मत है कि. भगवानसे विमुख होना दुःखमय है। 

. एडवर्ड ल्यूस-स्मिथ जेस सौत्द्यशास्रविशारदोंका मत है 

TS मरने व्याख्याकी ओर जाना करणझतिमें हासका बोधक 
है | इमारे निचारसे यह कडाका एक वास्तविक उद्योधन है । 
गुरु नानकने एक सावंमोम संस्कृतिकी सृष्टि की t ओर उसके 





UT आमभ्यन्तरिक शक्ति मनसत्वके विवेचन 
मनुष्यको प्रमाण तथा प्रमाणित 
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करनेके लिये इष्टान्तका आश्रय लेना न 
पुस्तक उनकी विचारधारामें मोलिक परिवर्तन कर Tiy | 
जपजीमें अधिकांश ध्येय वस्तुके साथ-साथ उसकी “ih 
प्रकार भी हैं । सुन्दरके अर्थ तथा gen. | 
मि० मूरके सिद्धान्तकी समीक्षा करना quy ह 
favere अन्तज्ञॉन हमारा ठीक मागप्रदर्शन ad b i 
क्योंकि यह एक वेयक्तिक मनोवृत्ति है, जिसके विधि 3 | 
हो सकते हैं । प्रोफेसर fn डले कुछ sm TRR \ 
उपस्थित करते है कि “चू कि सुन्द्रताके विभिन्न आधा | 
अतएव उसका कोई विशिष्ट आकारप्रकार नहों है| ; | 
नानकके विचारने गुण ओर प्रयक्षमें एक आन्तरिक ` | 
स्थापित करके मि० मूरकी मौलिक भूलांका auf ग्र | 

| 





किया है । _ 

प्रोफेसर फिण्डलेते मनकी एक नथी फिळासपीदी ऋ. 
तारणा की दै, जिसमें मनके ढॉचे, अनुभवके नमू | 
प्रादुर्मावळी शेळीकी विवेचना की गयी है । गुरु quà 
विचारसे सुष्टिकतांका ज्ञान एक मानसिक घटना है। क्र 
सतकताकी उच्च भूमिमें पहुँचनेपर यह घटना uri 
जाती है | इस सतकताका मूल है--आध्यास्मिक Will. 
प्रोफेसर फिण्डलेके मतसे मनके अभ्युद्यका अर्थ 8-888] 
उनके स्वरूपमें नहीं, बल्कि एक संयतल्पमे देखना चाह 
जिससे लक््यकी प्रातिमें सहायता मिले ।? जपजी इस प्रश 
साध्यकी सिद्धिके छिये एक मानसिक अभ्युदयका सा| 


प्रोफेसर फिण्डळे आधुनिक धार्मिक लक्ष्योपर कढ 
करते हुए कहते हैं कि cara लक्ष्यमें केवल वे उ i | 
या गुणके अंश नहीं होते, जिनका हमें मूल्याइन कश t | 
बल्कि उनके भीतरके भावों या आचार > 
रीतिसे तोड़-मरोड़कर उपस्थित किया जाता है? जि" रत्‌ | 
को सूक्ष्मम बद्ल दिया जाता Pop जो सहज S4 | 
उसको विडम्बनामय और दुबोध बना देते हैं | जो. 
WIS ओर कल्याणकारी है; उसको बहुधा 
अमङ्गछजनक चित्रित करते हैं ।? 


वे कहते हैं कि “ईश्वरका अस्तित्व नहीं हैः क्र 
तोरपर उनका निर्वचन नहीं हो सकता । सिंहासने > 
हम अनेकों दृष्टान्त दे सकते हैं, परंतु स्वर्गमें gai E || 
खाली है । अतिरिक्त इसके, ईश्वर इतना अं अधिर. | 
थास नहीं किया जा सकता ।? तथापि 

















कँ गुरु नानककी आध्यात्मिक साधना और उनका 'जपजी? ३ 


१४९. 


O UU aaau 


कहते हैं कि (हम यह विश्वास तो कर सकते हैं कि 
सम्भबतः उन असंख्य महात्माओंकी निरन्तर चेष्टा तथा 
प्रकारके उनके ध्यान, शक्ति ओर साधुताके कारण 
संसार दुःख? भ्रम और दुर्बेळताके quen गिरनेसे बचा है; 
जिनके कार्यमें हाथ बटानेका, सीभाग्य हमको भी प्राप्त हो 
सकता दै. |? | 
o प्रोफेसर फिण्डलेकी समझमें ईश्वरका निवचन करना आ 
गया होता; यदि उनको योगसाधनाका ' सारभूत. ज्ञान ग्रास 
होता । जपजीके मूळमन्त्रमें ईश्वरके 'निवंचनका पूर्ण उल्लेख 
हे । ईथ्वरके अस्तित्वका एक खण्डदः प्रमाण "आद्‌ सच्च? 
वाक्यम है । सामयिक यूरोपियन. विचारधारामे एक मौलिक 
भूल है । उसका यह दृष्टिकोण है कि शरीर मनसे gum है । 


आर्यज्ञानके आधारभूत शास्त्रका प्रमाण है कि जब ' आत्माका ' 


शरीरके साथ सम्पर्क होता है तो वह “जीव? कहलाता है । 
जबतक पाश्चात्य विचारक इस मौलिक सिद्धान्तको स्वीकार 
नहीं करते, तयतक वे मनकी फिलॉसफीके द्वारदेशपर 
पहुँचनेके अधिकारी नहीं हो सकते | 


बीज ओर मूळमन्त्रकी मालाके विषयमें . दो प्रकारकी 
प्रथा है । याज्ञवल्क्यके मतसे वीजमन्त्र मूळमन्त्रके पूर्वं आना 
चाहिये | परंतु मनुका ओर ही मत है । उनके विचारसे 
मूख्मन्त्र पहले आना चाहिये तथा उसके बाद झटपट बीज- 
मन्त्रका उच्चारण होना चाहिये | यह देखकर परम संतुष्टि 
होती है कि गायत्रीमन्त्र तथा. जपंजीका gegen दोनोंके 
आदर तथा. परम्परागत परिप्रेक्षण समान € p उनमें बीजमन्त्र 


hi आता हे और उसके तुरंत. smt मूल-मन्त्र उच्चारित. 
T& | 


गायत्री मन्त्रर्मे २६ अक्षर d | प्रथम चार अक्षर बीज- 
SONS महत्त्पपूण हे---3/ भू; झुवः स्वः | ' 37 का-अर्थ ईश्वर 
जो सबका रक्षक है।'भूः? का ताल उससे है, जो प्राण है-- 
जीवनशक्ति है “मुवः? का अभिप्राय उससे है जो देशव्यापी 
: दूर करता है. | “स्वःःका.अ्थ उससे हैं जो आनन्दका 
बिलार करता है । गायत्रीके मूलमन्त्रमे, एक स्थायी eie 


रक्षाके हेतु प्राथना है--'हे भगवन्‌ | तुम विश्वव्यापी 


खश हो ओर अनुभूति प्रदान करते हो, असंख्य 
पण हो, तुम वरेण्य हो, प्रकाशखरूप हो; में 


E तुम्हारा ध्यान करता Eo वह मेरी बुद्धिको 


ददयशुफामें 
पेसथमे ले चले p 


गायत्री और जपजी, दोनोंमें बीजमन्त्र और मूळमन्त्रकी 
अचूक समानता है । जपजीका मूलमन्त्र प्रोफेसर फिण्डलेके 
इस कटाक्षका क्रि Gp इश्वरका सिंहासन खाली है? 
जबरदस्त निराकरण करता है | जपजीकी पडक्तियॉ'त्रिकाला- 
बाधित सत्यमःका शुद्ध और साहसिक परिस्वण Ed 
अर्थात्‌ जो भूत, वर्तमान ओर भविष्यत्‌ तीनों काळमें तथा 


मनकी तीनों दशाओं--जाग्रत्‌ू; स्वप्न; सुधु्तिमें अवस्थित है; 
वह सत्य है | 


जपजीका अन्तदृत्तिकी साधनाके साथ जो सामज्ञस्य है; 
वह आनन्दप्रर वस्तु है | इस 'महत्प्रसङ्गमें बहुत कुछ ओर 
यथार्थतः कहा गया है । श्रुतिने इसे सूत्नरूपमें व्यक्त किया 
है। 'गार्गि, आत्मा वारे द्रष्टव्यः D आत्माको केसे जान सकते 
हैं U याज्ञवल्क्य, 'श्रोतन्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य इति ।! 
'श्रुतिवाक्यको सुनना चाहिये, वारंबार कोदाल्पूवैक उसपर 
मनन करना चाहिये और उसके सत्यपर दृदतापूवक स्थित 
रहना चाहिये ।? 


यदि हम इन didi मुख्य शब्दोंकी ठीक सुनिश्चित 
रूपसे व्याख्या नहीं करते हैं तो इसमें भारी भूल होगी । 
(श्रवर्णःका अर्थ है--धर्म-ग्रन्थके पाठकों तथा गुरुके शब्दको) 
जो' उपनिषद्के मूळ उपदेशसे सामज्ञस्य रखतां हो, बारंवार 
सुनना चाहिये | शंकराचायने बहुत तत्परतापूर्वेक 'मननम्‌ 
की सुन्द्र व्याख्या की है--“श्रुतिमतः तकमनुसंघीयातामः 
— wh सिद्धान्तानुसार हमको अपने तककी सङ्गति 
करनी चाहिये । निदिध्यासन मायाकी अन्तिम. ग्रन्थिको 
dead सहायता करता. m ओर इस प्रकार सत्यम 
प्रतिष्ठित करता. है.) इस जानकी: सद्दायतासे. जिज्ञासु 
अपने संकीर्ण संकल्पको पूरा करे | तत्र यह जिज्ञासा 
आत्मानुभूतिकी ओर ले जायगी ओर आत्मा मायाके 


' आवरंणसेः मुक्त हो जायगा । तत्र मायिक सत्यसे परे यथाथ 
तत्वका ज्ञान हो जायगा.। जब श्रद्धा और संकल्प मायिक 


प्रलोमनके विरुद्ध, विपरीत अनुपातमें होते हे तब साधना 
सफल नहीं होती | 


भी उस अविनप्र प्रश्नका उत्तर शेष है | अनन्य 
अनुरागको 'भक्तिः कहते हैं| अज्ञानकी AIRA “जान? कहते 


` हे । क्या ये दोनों साधन मानमर्यादामे विभिन्नता रखते 


हैं ! शञानमार्गकी ओर अधिक झुकाव होनेपर भी गुरु- 


ग्रन्थ-साहबर्मे सरस भक्तिके पदोंकों स्थान केसे प्राप्त 
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| रंगे; जहाँसे उसको ने निकाढ 3| 
l भक्ति ज्ञानका E ai | भक्ति्ञोनाय जायते || कर दिया हे । उन्होंने स्वाभाविक दार्शनिक होनेके Quid 
H E een घिकारपर जोर दिया है । तब आधुनिक मानव जोर 
जार विवि का वर्णन विशेष आनन्ददायक हे | अस्त हो गया है, अन्तमें ज्ञान प्राप्त करेगा ओर तम 
i EK आन्तरिक समता और प्रतिध्वनिपर आधारित 








कुछ अंशतक परम्परागत संदेह अपनायी हुई साधना- 
के प्रति जादूका असर करता है । तथापि इस कारण हमको 
तत्वको ग्रहण करनेसे विमुख नहीं होना चाहिये । 

भक्तिके प्रमुख खरूप हैं--शरणागति ओर माधुर्य । 
प्रथम साधनामें मगवानके ऐश्वय-स्वरूपकी उपासना की 
जाती है और पूर्ण आत्मसमर्पण किया जाता है । दूसरी 
साधनामें भगवानके प्रियजनोंके प्रति मधुर स्नेह प्रदान 
करते हुए भावमयी सेवामें साधक विश्वास करता है | भक्त 
माधुर्यमय हो जाता हैं | उसके रोम-रोमसे माधुरी टपकती 
है । माधुय-सेवामें भावुक कवि रेदासने अपने प्रियतम प्रभुके 
साथ मानसिक सहवास किया था | वे एक रोमाञ्चकारी 
स्वगत गीतमें पूछते हैं कि वे एक लजाशीला कुंबारी 
कन्याके समान क्यों सुन्दर वेषभूषामें सजधजकर, प्रियतमके 
प्रति कराक्षपात करें, यदि मन्द्‌ मुसकानके द्वारा वह 
अनुराग नहीं प्रदर्शित करते ।? कभी-कभी भक्तको अपने 
स्वीकृत सिद्धान्तके freni संदेह होता है। उस समय 
उसका आत्मोपालम्भ ओर कोमल रान्दोंमें व्यङ्गध सुनने ही 
योग्य होता है । भक्ति आन्तरिक निर्धोपकी निकासीका 
द्वार है और जान उसका परमोच्च स्वरूप है। दोनोंको 
एक दूसरेका विरोधी समझना हानिकर है, कदाचित्‌ बहुत 
बड़ी हानि है । मधुसूदन सरती इसका रामबाण नुसखा 


है । यह आधुनिक चिन्तनकी दोनों आध्यात्मिक विधियों 


x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम ॐ 









n ज्य -— —À À ॐ या — का 








3 ञङ्कार 2i x A = | 
i हुआ! नैतिकताकी इस बनियागिरीके gud शान और TT अर ङुतकके SHAH gla ` | 
| भक्तिके बीच झुठा वैषम्य प्रदर्शित किया जाता है। विविध सत्यधर्मोका दिग्दशन दै । कुछकी गवेपणा r 


A णा कभ. 
एक १ चरस H स त्यकी स्थाप हु LO | 
है ओर एक चरम सत्यकी स्थापना S fans 





d 

अद्वितीय परब्रह्म है । i 
इस मध्य शताब्दीमें, जिसमें कल्पनाका रेश | 

है, प्रेम अपनी मनोरमता खो चुका है; वाणी Sh i 
देती है, मनुष्यका हृदय कुमार्गीं हो गया है हीन i 
बुद्धिमानी इसीमें है कि मनुष्य :पुरातन धारे ko 
स्वरूप? में आरूढ रहे। जो प्रयोजनीय था और हि] 
है, वह है आभ्यन्तरिक धर्म अत्यन्त आश्रयंकी बात १ | 
मनोवेज्ञानिक सारी बुराइयोंके लिये समाजको नह, छ| 
दोषी ठहराते हैं। संसद-सदस्यके उत्तेजनात्मक भर 
बिना आज बोद्धिक या सामाजिक क्षेत्रमें परिवर्तन नह ह. | 
यह समझना कठिन है किं आन्तरिक मानवक्की ums 
या विधायकोंका स्वतः न्याय्य यथार्थवाद--इन दोर्न कै 
अधिक अनिश्चित है । सुप्रसिद्ध जर्मन नाटककार पेल 
आचारनीतिके वर्तमान दिवालियापनपर ART adi 
अड्हास करते हुए कहता है कि “बहुत-से f 
सम्पन्न छोगोंके लिये सुन्दर आभ्यन्तरीय जीवन के | 
सुन्दर वाह्य जीवनका निरा रुपान्तरमात्र हे! _ 
प्रोफेसर बुम विश्वासोत्पादक ढंगसे कहे i 

कि हम मनुष्यको पुनः विश्वके केन्द्रथल्में खार | 










— —— 
d 


आभ्यन्तरीय उल्लासका अनुभव कर सकेगा--गाते हुए | 
We, एक ॐकार l | 


— EERE —— 


हरिनाम ही आधार है 
है हरि नाम को आधार | 
n कलिकाल नाहीं, ver विधि-ब्योहार ॥ | 
nis d सुनि मिलि, कियो बहुत विचार । 
T. 34 IA मयत पायो, इतोई enum d 
q We ते कम रोक्यो, मीन को ज्यों ज्ञार। 
सूर हरि को सुस गावत, जाइ मिटि भव-भार ॥ 


Toe ( सूरदासजी ) 
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* भरवन्नामका महत्त्व 3 








Lee Pes PL sepa 


भंगवन्नामका महत्व 


( छेखक---श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम्‌० Go ) 


भरीचैतन्यमहाप्रभु श्रीडून्दावन-धामका दशन करके 
पुरी छौटते समय कुछ दिनके लिये वाराणसीमे ठहर गये 
थे | वहाँ भीचन्द्रशेखरके घर उन्होने डेरा डाला; जो ब्राह्मण 
नहीं ये; तथा तपन मिश्रके घर भिक्षा लेने जाते थे। 
वाराणसी वेदान्तियोंका गढ़ था और वे लोग श्रीचेतन्य- 
महाप्रभुके प्रेमोन्मादको कोई महत्त्व नहीं देते थे । एक 
दिन एक ब्राह्मण भक्तने श्रीचेतन्यमहाप्रभु ओर बहुतसे 
दंन्यासियोंको आमन्त्रित किया । संन्यासियोंने श्रीचेतन्यमद्दा- 
प्रभुसे कहा--“आप तो संन्यासी हैं ओर वेदान्तका अध्ययन 
संन्यासीका मुख्य कत्तव्य है । वेसा न करके आप इरिका 
नाम लेकर गाते ओर नाचते हैं; आप ऐसा क्यों करते हैं १? 
रीचेतन्यमहाप्रभुने अत्यन्त नम्नतापूवक उत्तर दिया-- 


“गुरुने मुझको que देखकर यह आदेश दिया कि 
QW मूर्ख हो, तुम्हारा वेदान्तमें अधिकार नहीं दै । तुम 


(| सदा “कृष्ण? मन्त्रका जप करो--यह मन्त्र-सार है । "कृष्ण? 


नामसे तुम संसारसे मुक्त हो जाओगे और तुम श्रीकृष्णके 
चरणोंकी प्राति कर सकोगे | कलिकालमें नामके अतिरिक्त 
ओर कोई धम नहीं दै | “कृष्ण” नाम सब मन्त्रोंका सार 
है-यही शास्त्रका रहस्य है । श्रीकृष्ण तत्त्व-वस्तु हैं | wem 
भक्ति प्रेमल्पा है | नाम-संकीतन आनन्दस्वरूप है । 


Eta हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्‌। 
कली नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥? 


“इस आशाके अनुसार मैं तभीसे नाम लेता हूँ । नाम 


मरा मन भ्रमित हो गया । में धीरज नहीं रख सका 


उन्मत्त होकर जेसे मदमत्त मनुष्य हँसता, रोता; 


१ "चिता, गाता है वैसे ही में भी करने लगा | फिर धीरज 


रग करके मैंने मनमें विचार किया कि (कृष्ण? नामसे मेरा 

र E ग्या दै | में पागल हो गया हूँ; मेरे मनें 

यह निवे SP i | यह सोचकर मैंने गुरुजीके wu 

न्त्र गा bd कि हे प्रभु | वताइ्ये--आपने ऐसा क्या 

बह मुझे जच जप करते-करते ही मुझे पागल बना दिया | 

दै। मेरी बात ST है, कभी नचाता है और कमी रुलाता 
पि सुनकर गुरुजीने हसकर कहा-- 


(कृष्ण? नाम महामन्त्रका यही तो स्वभाव है। जो भी 
उसे जपता है, उसीका श्रीकृष्णमें भाव ( प्रेम ) हो जाता है। 
“कृष्णके प्रति प्रेम होनाः--यही तो वह परम पुरुषाथं है; 
जिसके सामने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष--चारो पुरुषार्थ तृणके 
समान हैं | यह पञ्चम पुरुषार्थ प्रेमानन्दामृतसागर है, 
मोक्षादि आनन्द इसकी एक बूँद भी नहीं है । “कृष्णः 
नामका फळ हे--'कृष्णमं प्रेमाभक्तिः--यही शास्र कहता 
है । सौमाग्यसे तुम्हारे अंदर इस प्रेमाका उद्य हुआ है । 
प्रेमाका स्वभाव है चित्त-तनमें क्षोभ और श्रीकृष्ण-चरणकी 
प्रातिके लिये लोभ उत्पन्न कर देना । प्रेमके स्वभावसे ही 
भक्त इंसता-रोता-गाता दै, उन्मत्त होकर नाचता हे, इधर- 
उधर दोइता है । स्वेद, कम्प, रोमाञ्च, अश्रु, गदगदता, 
विवर्णता, उन्माद; विषाद, 3b गवे; हर्ष) देन्य--इन 
विभिन्न भावोसे प्रेमाभक्ति भक्तोंको नचाती है ओर उनको 
श्रीकृष्ण आनन्द-सुख-सागरमें इवा देते हैं | बहुत अच्छा 
हुआ जो तुमको यह परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया | तुम्हारे 
इस प्रेमसे में भी कृतार्थ हो गया | अव तुम नाचो, गाओ, 
भक्तोके साथ संकीर्तन करो ओर इसके द्वारा त्रिभुवनम कृष्ण 
नामका उपदेश करो ।?? 

८गुरुजीके इन वचनोंपर दृढ़ विश्वास करके में निरन्तर 
कृष्णनामका संकीतेन करता हूँ। वह कृष्णनाम मुझे कभी 
नचाता दै, कभी गान कराता है। मैं अपनी ही इच्छासे 
गाता-नाचता हूँ । कृष्णनामसे मैं जिस आनन्दःसिंघुका 
आस्वादन करता हूँ, उसके सामने मुझे ब्रह्मानन्द एक 
खद्योतके समान प्रतीत होता है।?? 


श्रीचेतन्यमहाप्रभुके मधुर वचनको सुनकर और उनमे 
तक-वितकम परास्त होकर संन्यासीलोग अपने मतका त्याग 
करके भक्तिवादके अनुयायी बन गये । 

श्रीशंकराचायने विष्णुसहल्नामके tod 'छोकके अपने 
भाष्यमें बृहन्तारदीयपुराणके इस ऋछोकको उद्धृत किया है, 
परंतु उसमें थोड़ा-सा पाठभेद है । जेसे-- 

हरेनीमैव यासेव नामेव सम जीवनस्‌। 

कलौ नास्त्येव नास्स्येव नास्त्येव गतिरन्यथा di 


श्रीरांकराचायै शानमार्गके प्रबळ समर्थकके . रूपें 
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परंतु वे भी भगवन्नामके -l 


e ~ 
EUR ग्रांसद्ध z 
E निष्कषे निकाला 


d महिमाको खीकार करते हैं | अतएव यह 
जा सकता है कि भगवन्नाम सभी छोगोंके लिये अत्यन्त 


IE ER 
ha | हितकारी है; चाहे कोई भक्तिमागी दो. या झानमागी | 
i गीताम श्रीकृष्ण भगवान्‌, कहते हैं--- 

d$ 4 - 


I अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 


k, | तस्याहं सुलभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 

य us (८॥ ९१४ ) 
Wa - जो अन्य सारी चिन्ताओंका त्याग करके सदा मेरा 
IE चिन्तन करता रहता है, वह मुझे आसानीसे प्राप्त कर 


लेता है।! _ | 

निरन्तर भगवन्नाम लेते रहना भगवानको सदा याद 
रखनेका अच्छा साधन है | सदा भगवानको स्मरण रखना 
बड़ा कठिन दै; क्योंकि इसमें चित्तवृत्तियोके निरोधकी 
आवश्यकता हे । सदा भगवन्नाम लेना कहीं आसान है | 


^ C y >. . 
e ७ SRY SY n D 
p c. 5 
> sass 










t अतएव यह कलियुगके लिये एकमात्र उपयोगी है; 
4 जबकि चित्तवृत्तियोके निरोधकी शक्ति मनुष्यमें क्षीण हो 
जाती है । व्यासने कहा है--'कलिधेन्य:--“कल्युग धन्य 
i t.p उनके शिष्योंने कहा--'कल्युगमें तो पाप बहुत 
R होता है | आप इसको धन्य क्यों कहते हैं १? व्यासजी बोले, 
P "i कलियुगको धन्य इसलिये कहता हूँ कि कल्युगगे 
LL. भगवानकों प्राप्त करना , अधिक... आसान. दै.। कलियुगे 
i निरुत्तर केवळ भरावानूका , नाम लेनेसे. मनुष्य उनको प्राप्त 
' कर सकता है। यह दूसरे quil सममव नहीं है? श्रीमद्धागवत 


और विष्णुपुराणमे "मी कल्युराकी, यह महिमा गायी गयी है.। 
/ * साधारणतः अगवन्नाम॒का + जप करनेसे... निश्चयपूर्वक 
आध्यात्मिक उन्नति होती है; .परंतु इस. मार्गमें fug पड़ 
सकते हैं. सबसे भयानक्र विन्न है. विष्णुभक्तका अनादर 
करना और दूसरा भयानक तिभन है शास्रोंकी अवदेल्ना 
. छना शाल भगवद्धिधान हैं | कमी-कमी शाज्रोंका कोई- 
Eu Eo गलत जान पड़ता है | ऐसी अवस्थागे 

/ इको अपनी इस आस्थापर' दृढ़ रहना चाहिये कि 
ESSA बी ह भ, इनन 
छत जान पडते हैं । इसको समझनेके बदले, यदि ह्म 
BEES हैं तो इसमें भयानक अपराध 
| ; E ST इस अपराधके कारण. हमारा भगवन्नाम- 


ृ x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम + 
id Lm 


श्रीचेतन्यमहाप्रभु | S / 

e लखि qad की 

EC श्रीचेतन्यमहाप्रभुने निम्नलिखित कलोककी रचना | 

: » EN CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri E^ | 
RLU OU T E "A 





जप काम नहीं देता । भगबन्नामक्ा 
भी मांस-मछली तथा दूसरी निषिद्ध 
आध्यात्मिक SARA बाधा पड़ती है । mm. 
त्रिकाळ-संध्या न करना भी एक अपराध है 

वेद कहते हैं-- 
“अहरहः -संध्याम्ुपासीत ।? | 
“प्रतिदिन संघ्योपासना करनी चाहिये p | 
जिनके ~ ल्यि E - E 
जिनके लिये तर्पण करनेका विधान है, उनको af 
अवश्य करना चाहिये; क्योंकि वेद कहते है '. | 
'देवपितृकार्याम्यां न प्रमदितव्यम्‌? . . 
(तैत्तिरीयः उपनिपद्‌ १।२।१ 


“देवाराधना और पितृकर्म-सम्बन्धी कार्यो प्रमाद ब 
करना चाहिये ।? | 
















सारांश यह है कि reb जो विधान fend 
उन कमाँको, जहातक हो सके पालन करना चाहे! 
तथा झासत्रोके द्वारा निषिद्ध कमॉसे सदा बचना चि 
शेष समयमे भगवानका नाम लेना चाहिये। | 


ब्रह्मसूत्र (४ । १। १) में लिखा है--“आवृत्ति अ 
उपदेशांत? | इसका अर्थ यह. है कि मगवानूकी पू | 
स्मरण बारंबार करना चाहिये ( आवृत्तिः असत्‌ ) "| 
वेद ऐसा कहते d ( उपदेशात्‌) |: 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ कहता हैत 


“आत्मा चा अरे द्रष्टव्यः ' 
निदिध्यासितच्यः P आत्मा ( यहाँ ब्रह्मसे T ui | 
देखना चाहिये ( द्रष्टव्यः ) अर्थात्‌ प्रत्यक्षं WU 
इसलिये पहले सुनना चाहिये ( श्रोतव्यः ). » | 
सुनना चाहिये कि da उसके विषयमे. त्मा. ६ 
तब ( मन्तव्यः ) उसके बारेमें चिन्तन TE a 
तत्पश्चात्‌ ( निदिध्यासितव्यः) निर्दिध्यासन mum | 
ध्यानका अर्थ है सतत और अविच्छिन्न चिर 
क्रते हुए भगवत्स्मृति या भगवचिन्तनकें ` 
सहायता करती हे | £L ER 


' भगवन्नाम निरन्तर लेते रहनेका पट. e ^ 










Seem TT - P uu un 


ताश्नामहारि बहुधा निजसब॑शक्ति- 
स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः । 
पुताइशी तव कृपा भगचन्ममापि 
द्व वसीइशमिहाजनि नाजुरागः N 


'हे प्रभु | तुमने अपने वहुत-से नामोंकी रचना की 
है, तुमने अपनी सारी शक्ति उनमें अर्पित कर दी है 
तथा नामजगके द्वारा स्मरण करनके लिये किसी समय- 
विशेषक्रा नियम नहों रक्‍खा है । ( सब अवश्धाओंमें तुम्हारा 
नामस्मरण किया जा सकता है ) Ub तुम्हारी कृपा 
है। पर खेद है कि guber तुम्हारे नाममें मेरा 
अनुराग नहों पेदा हुआ ।! 


१ सितम्बर सन्‌ १९६४ के ४५हिंदुस्तांनःम “युनाइटेड 
न्यूज द्वारा प्रेषित खबर छी है कि कादुर ( मैसूर )के भूत- 
qd सरपं च श्रीवीरन्ना दो महीने पहले अरनी आँखोंकी 
रोशनी खो चुके थे | कई अच्छे डाक्ट्रेंको दिखापर उन 
सभीने इसे ला-इलाज बताया । निराश हो श्रीवीरन्नाने अपने 
परिवारकी देवीके मन्दिएमें जाकर प्रार्थना की | घर लौटकर 
भी वे प्रतिदिन प्रतःकाळ qud प्रःथना करते और एक 
साह बाद जत्र वे एक दिन भावमग्न हो भजन गा रहे थे कि 
उनकी आअ.खेंकी रोशनी लौट आयी और उन्हें पहलेकी 
तरह दुखने लगा | 

ऐसी अगणित घटनाएँ प्रत्येक देशमें, प्रत्येक गाँव और 
ee, प्रत्येक कालमें और प्रत्येक धर्म और मजहवके 
miasih साथमें बरी दें, जिनमें अपने इष्टदेवकी प्रार्थना 
था उसके नाम-स्मरणसे, अन्य कोई उपाय न करनेपर भी) 
SUM मिट गयी हैं और संकट दूर हो गये हैं अथवा 
E आशा न रहनेपर भी अकस्मात्‌ या चमत्कारिक 
हः उप्राय सफल हो गये हें । सम्भव है; इन कथाओंमें 
किन पि ( कल्पित ), भ्रमजनित या अतिंशयोक्तिपूर्ण d 

भी इनमेंसे बहुत-पी. सत्य और वास्तविक हैं; 

पयः प्रत्येक व्यक्तिको अनुभव हुआ होगा । प्रार्थनासे 

उपे पिता बादशाह वाबरमें. आ गयी ओर 
रा गया, यह इतिहासप्रसिद्ध बात है । 


Ho Yo Mo sje २७-- 





# भगवन्नाम ओर पाथना अः 


१५३ 






अब में भगबन्नामके गानकी महिमापर ऋग्वेद-संहिता- 
की एक ऋचा उद्धूत करके इस लेखका उपसंहार 
करूंगा । 
ग्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट 
नामार्यः शंसासि बयुनानि विद्वान । 
ते त्वा शूणासि तवसमतव्यान्‌ 
क्षयन्तमस्य रजसः पराके | 
( ऋग्वेद ७। Zooty) 
“हे विष्णु ! में आपके श्रेष्ठ नामके amA 
जानकर आज आपके प्रसिद्ध नामका कीतन एवं आपका 
गुणगान करूंगा | 





भगवन्नाम और प्रार्थना 


( ठेखक--श्रीताराचन्दजी पाण्ड्या ) 


कुछ लोग कहेंगे कि उपयुक्त घटनाएं प्राथना या नाम- 
स्मरणका नहीं, किंतु विश्वासका चमत्कार है | लेकिन सभी 
सूरतमि विश्वास इतना तीत्र या जाग्रत्‌ होता हो; यह नहीं 
कहा जा सकता | कई बार विश्वास अस या आंशिक होनेपर 


भी फल होता है; बल्कि फळ होनेके बाद विश्वास होता | 


हे ओर कई बार सफलतार्मे विश्वास होनेरर भी तथा 
dix मनोकामना होनेमर भी इच्छा पूरी नहीं होती। 
अस्तु, अगर विश्वापको ही कारण माना जाय; तो भी यह तो 
मानना पड़ेगा कि प्रार्थना या नाम-स्मरणके जरिये विश्वास 
जाग्रत्‌) बलवान तथा केन्द्रित हो जाता है । 

कुछ कहेंगे कि प्राथना आदिसे जो सफलता मिलती है 
वह इष्ट-देत्रता नहीं, किंतु स्थानविशेषकी संरक्षक STET: 
अतिमानवीय शक्तियाँ देती हैं। परंतु इसमें भी प्राथना 
आदिके अबल्म्बनको; कम-से-कम निमित्तके तोरपर कार्यकारी 
मानना पड़ता है । 

सभी धर्नो्म प्रार्थना तथा प्रभुके नाम-स्मरणकी HRA- 
का बारंबार प्रतिपादन एव उपदेश है ! और तो ओर जो 
इष्टदेवको कर्ता-हर्ता नहीं मानते हैं, उनमें भी प्रार्थना और 
नाम-स्मरणका भरपूर विधानं है और उनकी अतुल महिमाका 
बखान है । ix 

Rri वेदोंके मन्त्र प्रायः प्रायेनार्प ही हैं और 
सभी पुराण प्रार्थना और नाम-स्मरणकी महिमासे ओतप्रोस . 
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आया है? तब vc (त करत ह मर कोई a ब्रह्मा वि S antaa करते 


$ । जव कभी जगत्पर संकट 
क जा परमेशकी प्रार्थना की है | नारदादि सुनि a 
सदैव ही नाम-कीतन करते रहते € | प्रभु-नाममें सब व 
और जातियोंका अधिकार b नामसे संव पापोंका नाश 
हो जाता है और कल्युगमें तो नाम ही मुख्य साधन है | 
इनका वारंवार उल्लेख है । द्रैपदी-चीर-हरण; Traire 
मोचन, अजामिल-जैंते सेकड़ों उपाख्यान पुराणोंम मरे पड़े है | 
TEC EE इसके सरण 
और चिन्तने “प्रह तथा सभी सिद्धियोंकी प्राति होती d 
यह उपनिषदोम बारबार बताया गया है | उदाहरणतः IA- 
पनिषद्‌ ( Taa mur), सुण्डकोपनिषद्‌ ( द्वितीय मुण्डकका 
दूसरा खण्ड), माप्डूक्योपनिषद्‌, कठोपनिषद्‌ (१।२।१५- 


१७), तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( रिक्षावल्लीका cuf अनुवाक ) 


छान्दोग्योपनिषद्‌ (अध्याय १,खण्ड १-५)। उपनिषदो जगह 
जगह कई सुन्दर प्रार्थनामय मन्त्र भी हैं, जसे तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
(शिक्षा वी, चवुर्थ अनुवाक) इश्याबास्य्रोपनिबटू १५-१८ । 
- झगवदगीतार्मे भी आया है कि Gi परमात्मा शब्दोमि 
८३ हँ और qu जपयज्ञ हूँ” ( १०। २५ ), अर्थात्‌ 
भगवानका नाम जपना सब यज्ञोम सर्वश्रेष्ठ ओर प्रधान 
यज्ञ है । 
मनुजीने भी कहा है कि 3“ परब्रह्म ही है ओर 
विधियज्ञ ( वेदःाठ))से जपयश दसगुना वडा है । 
विधियज्ञसदित चार पाकयज्ञ ( fee होम, बलि; 
वैश्वदेव )--ये सव जपयज्ञके tec अंशके भी बराबर 
नही हैं; और ब्राह्मण जप करनेसे ही सब सिद्धियोंकों पा 
. लेता है; वह चाहे यज्ञादि अन्य कर्म करे या नहीं करे। 
o ( मनुस्मृति २। ८४-७ ) à 
O पारसियोके धमंग्रन्य जेन्द-अबेस्तामें कई सुन्दर प्रार्थनाएँ 
E ) — है | 'ओमेज्द यास्तम आया है कि 'मेरा ( प्रभुका ) 
` नाम परम पवित्र और परम महिमाशाली है । आरिबेहिसत 
ल्ला. है क्रि प्राथना अहरिमानके सब प्राणियोंसे 
' अधिक शक्तिशाली दै। यह सबसे महान्‌ और सबसे उत्तम 


J < 
uf de.» 


Fe 
z ¢ 









o = : | यहूदियोंका धमग्रन्थ Old 'Testament भी प्राथेनाओं- 
| ती पक भनी (Padua) 
. Bii सो प्राथनाएँ हैं| Job में लिखा है कि धू प्रमुसे प्रार्थना 

कर और बह तेरी सुनेगा।? (२२। २७ ) | «कोई रथोपर 


. 
r La E 
Do Di, Dy JO 


और अचेतन स्टिक प्रभुके नामकी प्रशंसा करने à 
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ओर कोई घोड़ोंपर; लेकिन इ 3 | 
नामका स्मरण करेंगे? ( Psalms २०| ७ Wo 
परमात्माको पुकारा ओर उसने मेरी सुनी d JC 
भयोंको दूर कर दिया |? ( Psalms ३४ । ४) वक | 
क्योंकि उसका नाम ही सबसे उत्तम है | 
१४८।१३) | 
ईसाइयोंकी धर्मपुस्तक बाइवळके New "estne. | 
से भी कुछ वचन नीचे दिये जाते दै 
इसलिये में तुमसे कहता हूँ कि जब तुम प्रथन क | 
हो तब तुम जिन चीजोंको चाहते हो, विश्वास करो १७ 
उनको पाओगे।? ( माक ११ । २४ ) 'माँगो और तुझे 
दिया जायगा; खोजो ओर तुम पाओगे; खरडा d 
यह तुम्हारे लिये खुळ जायगा; क्योंकि प्रत्येक आदम ३ 
माँगता दै, पाता दैः वह जो खोजता दै, उसे [| 
है और वह जो ( द्वार ) खटखटाता दै, उसके RA (T 
खुलता है ।? ( मेथ्यु ७। ७-८ ) 
मुस्लिम-मतम भी प्रार्थनाका खास महत्त्व है। यह रोझ | 
का आवश्यक कर्तव्य है । 
“परमात्माके महान नामको गाओ? ( कुरान १६। ९) | 
'परमात्माका नाम बोलो और उसकी पूरी aqui | 
करो ।? ( कुरान ७३. । ९ ) . 
(वह समृद्ध बनता है जो अपने आपको Ue 75 
है और प्रशुनामका स्मरण करता दै और पर * | 
है।? ( कुरान ८७ | १५-१६ ) 
वर्की कुंजी प्रार्थना दै और प्राथनाकी कुंजी प 
है |? 'ऐ तू जो प्रार्थना करता दै, माँग और 
दिया जायगा |? ( हृदीत, मिस्क्रत-उल-मस्तीह ) i 
, (प्राथना ईमान लानेवालेका हथियार HAN | 
STE तालिंब; खलीफा अली ) af 
बौद्धधर्म भी प्रार्थनाका महत्त्व है । ति हं 
आदिमं बोद्धधमोनुयायी Se मणि पे fel p | 
बोधिसत्वोके अन्य नामोंकी माळा T de 
जपते E | । 
जेनधर्मने भी भक्तामरस्तोत्र, विधापहारः 
आदि अनेक प्रार्थनास्तोन्र हैं, जिनमें तथा 


Psi 
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तीम शक्ति है 








LM M—————————— 
अन्थोंमें भगवानकी प्राथंनासे या उनके नाम-स्मरणसे ही 
qum नष्ट हो जाने एवं संकट दूर हो जानेका वर्णन है | 
जैनधर्मका सर्वोपरि मन्त्रराज नमस्कार-मन्त्र भी पश्नपरमेष्ठी- 
का नामरूप ही है। 

भगवत्मार्थना तथा भगवन्नामके विषयमे ऊपर जो विविध 
धर्मोके वचन दिये गये हैं; ऐसे वचन प्रत्येक धर्ममे अगणित 

ह और उन सवका इङ्गित करना भी अशक्य ही है । 

इंगलेंडके सुप्रसिद्ध कवि लाडे टेनीसनकी मी प्रसिद्ध 
उक्ति है-- 
‘More things are Wrought by prayer 
than this world dreams of.’ 
अर्थात्‌ यह संसार जितनोंका स्वप्न देखता है या कल्पना 
करता है; उनसे भी अधिक काम प्रार्थनासे सिद्ध हो जाते हैं | 
प्राथंनाकी सिद्धिका रहस्य क्या है! प्रत्येक जीवात्मामें 
अनन्त शक्तियां हैं--वह परमात्माका स्वरूप है। ( वाइवलमें 
भी बताया गया है कि परमात्माने मनुष्यको अपने GERI 
ही बनाया कि तुम परमात्मा हो, परमात्माका राज्य 
तुम्हारे खुदके अंदर € ओर तुम भी परमात्मा-जेसे 

ही पूर्ण वनो--जेनेसिस १ | २६-७;५ । १, ९ | ६; 
मथ्यु ५ । ४८; जान १० | ३४; छूक १७ | २१) 

5 जिस तरह दर्पणमें उसके सामनेके हृश्य-पदार्थ mf 
हेते ₹, उसी तरह अनन्त शक्तिमयी, सब ओरसे चेतन्यमयी, 
आत्मार्म जाने या अनजाने समस्त जगतूके समस्त स्थूळ; 
सूक्ष्म एवं रूपातीत भी पदार्थोका ज्ञान होकर संचित रहता है । 

इसीलिये कई मनुष्योमे बिना पढ़े-लिखे व विना सीखेसिंखाये 


भी कई भाषाओं या वेदों, पुराणों, -शाख्रों आदिका शान : 


गया जाता है । कभी-कभी कुत्ते, हाथी आदि मनुष्येतर 
र्मि भी कई अद्भुत शक्तियाँ पायी जाती हैं । इसके 
aT एस भी कई उदाहरण मिलते हैं' कि स्वप्नावस्थामें 
m PW भी भविष्यकी घटनाओंकी कुछ झलक 
mA ९ | यद्यपि उपर्युक्त उदाहरणोमें सीमित शक्तियों- 
... दरशन होता है, (ओर यह उल्लेखनीय है कि वे 
“या मन-इच्द्रियके द्वारा व्यक्त होती हैं जो कि अपूर्ण है 
àm दोषमुक्त नहीं है.), तो भी उनसे यह तो प्रतिपादित 
कि आत्मामें भूत और भविष्यको जाननेकी भी 

| दूरसे संवाद ग्रहण कर लेना; दूर-संवाद 
भाति देन B विचारोंसे बाह्य पदार्थोको; अपने शरीरको 
देना आदि कई मानसिक अद्सुत राक्तियींका 


ओर 
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पता चळ रहा है । अस्तु; आत्माकी अनन्त शक्तियाँ पूर्वकी 
भ्रमपूर्ण भावनाओं, वासनाओ और उनसे उसन्न बन्धनों 
( संकीणताओं )से मलिन, ढॅकी तथा जकड़ी हुई हैं । 
पराथनामें पूर्णकाम या गतकाम ( इन दोनों शब्दोंका अर्थ 
एक ही है ) तथा झुद्ध:स्वरूप, शान्त, अनन्त आनन्दमय, अनन्त 
शक्तिमय परमात्माका स्मरण एवं ध्यान होकर प्रार्थीकी 
आत्मा अल्याधिक मात्रामे उससे तन्मय हो जाती है और 
उसी मात्रामें नि:स्पृह, निर्मीक और निर्मल बनती है तथा 
उसके पुरातन बन्धन निवल एवं ढीले पड़ते हैं। इससे उसकी 
शक्तियां अधिक व्यक्त, एकाग्र, निर्मल एवं कार्यकारी होकर 
वाझ परिस्थितियों ओर पदार्थोपर भी प्रभाव डालती हैं और 
इससे इच्छानुकूल फल उपलब्ध होता है; फिर भले ही यह 
फल उन आत्मिक शक्तियोंका कहा जाय या वाह्य पदार्थोका | 
यदि प्राथनाका प्रभाव आन्तरिक आत्मापर पर्याप्त बलवान 
पड़े तो बाह्य परिस्थितियाँ एवं पदाथ भी उससे स्वतः यानी 
बिना अन्य उपाय या प्रय॒त्नके प्रभावित हो जाते हैं। 
लेकिन यदि वह प्रभाव आत्मापर प्रबलतासे न पड़े 
अथवा यों कहिये कि पुरातन वन्धन बहुत प्रबल हों तो शीघ्र 
सफलताके लिये बाह्य उपाय भी करने होते हैं अर्थात्‌ बाह्य 
पदार्थों एवं साधनोंको भी जुटाना पड़ता है; लेकिन फिर भी 
सफलता निश्चित नहीं होती हे । तो भी प्रार्थना निष्फळ नहीं 
जाती है। वह पुरातन पाप ( बन्धन-)को हलका कर आत्माको 
अधिक वलवान्‌ बनाती ही रहती है । पुरातन वन्धनोकी 


 प्रबलताकी अल्पाधिकताके कारण सम्भव हे कि वतमान 


अपेक्षाकृत पापात्माकी प्रार्थना शीघ्र सफल हो ओर अपेक्षाः 
कुत सदाचारी आत्माकी प्रार्थना सफल होनेमें विलम्ब हो। 
यहाँ यह भी ध्यानमें रखने योग्य है कि दुराचार या 
सदाचारका माप वाह्य आचरणसे नहीं, किंतु आन्तरिक 
भाव) वासना आदिकी तीब्रता या मन्दतासे होता है | 


शुभ कामनासे की गयी प्रार्थना . पुराने बुरे संस्कारोंको 
नष्ट करती है और भविष्यके लिये भी बुरे संस्कारोंकों उत्पन्न 
नहीं होने देती । स्वार्थ या अशम कामनासे की गयी प्रार्थना 
पुराने बुरे संस्कारोको नष्ट नहीं करती है और आगे भी 
बुरे संस्कारोको जनती है । पुराने बन्धनोकी कालावधि 
स्वतः पक जानेसे या प्रार्थनाके निमित्तसे आत्माकी शक्तियाँ 


कुछ केन्द्रित हो IAR कुछ पुरातन वन्धन ढीले पड़ जानेसे; | 


वह aga प्रार्थना सफल होनेपर भी (8. gi बन्धन 


Wm कारण उसका परिणाम बुरा ओर दुःखप्रद ही होता 
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है । सबसे उत्तम तो निष्कामभावसे प्रार्थना करना है | इससे 
पुराने बन्धन अधिक तीत्रतासे नष्ट होते हैं; आगामी वन्थन 
सर्वथा नहीं बंधते हैं; सांसारिक सफलता तो जेसी मिलनी 
होती है, मिलती ही है; पर आत्मा सांसारिक सुख-दुःखसे स्वाधीन 
हो जाता है । प्राथनाका सबसे बड़ा और उत्तम फल 
सांसारिक कामनाओंकी पूर्ति नहीं) किंतु बीतरागता ( यही 
सच्ची स्वाधीनता है ) ओर परमात्म-स्वरूपसे तन्मयता है । 
प्रार्थनामे विस्तार है; भगवन्नाम उसका संक्षिप्त रूप है । 
स्थूलसे सूक्ष्म बलवान्‌ होता है; इसलिये प्राथेनासे नाम 
अधिक प्रभावशाली है | नामसे परमात्माके स्वरूपका स्मरण 
- तथा ध्यान सुगम होता है | नामाक्षरोंका चिन्तन हद परमे; 
मस्तिष्के तथा शरीरके अन्य किसी भागमें आसानीसे 
हो सकता है, प्रत्येक अक्षरके उच्चारणका प्रभाव शरीरपर 
तथा मनपर भी पड़ता है | प्रत्येक अक्षर, जेसा कि zm 
अक्षर नामसे ही सूचित है, अक्षर परमात्माका वाचक है | 
उपयुक्त विवेचनते स्पष्ट हैं कि प्रार्थना या नाम-स्मरण 
शुभ भावनासे या निष्काम भावनासे करना चाहिये | मुख्य 
तो पवित्र भावना अर्थात्‌ आन्तरिक पत्निन्नता है । क्षेत्र, 
आमन आदि बाह्य पवित्रता तो गौण है, यानी वहींतक 
उपयोगी है, जहांतक कि आन्तरिक पवित्रताके लिये सहायक 
है। सभी धर्म प्राथनाके लिये आन्तरिक पवित्रता एबं पवित्र 
उद्देश्यपर जोर देते हैं । | 
औमऊूगवद्गीतामें RRA अध्यायमें इलोक ११ से २० 
अहंकार; क्रोध, भय) इच्छा गे Pes XU 
ir cum _ रहितः समता ओर 
चूको प्यारा हे | 
“भावकी शुद्धि ही सबसे बड़ी पवित्रता 
) प्रत्येक कार्यम श्रेष्ठाका हेतु हे p 
. ६६।८६) 
^ शद्धे dod is E DT वाह 
pour. 7 ES अधुराण, उपयुक्त, ६६ | ९ ०) 
2 दिव्य शुद्धि, क्रियाशुद्धि, कुल्युद्धि 
CO IT पॉर्चो झुद्धियोमे 


D = My 


€ ओर बही 
( पद्मपुराण, भूमिखण्ड, 













E ui COSAS मी जिला है कि “विधियज्ञ (वेदयाठ) से जपयर 
हि om सोगुना और मानस जप दजारगुना वड़ा 
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है (२।८५) परंतु सामूहिक प्रार्थना भी नि E | 
बते कि उसमें दिखावरकी भावना नहे | सामूहिक | ` 
Wi गायन, पारस्परिक अवलम्बन आदिते. Vs 
विशेष रुचि हो सकती है तथा कई लोगो 95 
नाम-कीतन-जप करनेकी प्रेरणा मिलती है | Ep li 
| 


| प्राथना ही eil सभी उपासनाओं का सच्चा और परस | 
सांसारिक वस्तुआंसे स्वाधीनता ओर परमात्म-वसरूप( E दे 
निजी स्वाधीन असीस आनन्द,ज्ञान आदि) से तन्मयता है i 
स्पष्ट है कि अपना इश्देव भी ऐसें ही गुणो SE 
चाहिये | किंतु अन्य देवोंसे की गयी miaa 
सांसारिक फळ मिलना अदाक्य नहीं है, वरते दिवार | - 
पूवकमं दुबल हा, यद्यापे उसका परिणाम अच्छा और य 
स्थायी नहीं होता है। गलत श्रद्धा भी आविर बक टे 
शक्तिशाली आस्माकी ही ाक्तिका रूप होमेसे उक्र $| नि 
आत्मिक तथा मानसिक शाक्तियोंगर तथा वाह्य परि दै 
अद्भुत प्रभाव पड़ सकता है ओर कुछ वासनाओँकी ओर का १ 
केन्द्रित हो जानेसे अन्य वापनाएंँ मन्द पड़ जानेपर आला. 
कुछ शाक्तियाँ कुछ अधिक जाग्रत्‌ और व्यक्त भी हो सक्तौ! 
श्रीमद्धगवद्वीतामे लिखा हे कि “जिपकी जेती men 
उसकी वेती ही श्रद्धा है। यह पुरुष श्रद्धामय है, d 
पुरुष देवताओंकी उपासना करते हैं, रजोगुणी यक्षरा| 
की ओर तामसी पुरुष भूततों-प्रेतोंकी p( १७ | ३४) १ 
मुझे जिस तरह और जैसा मानकर भजता है AAT) 
वेसा ही फळ देता हूँ । सांसारिक कर्मोंकी सिद्ध चाहो 
लोग देवताओंकी उपासना करते हैं; क्योंकि (यह उर ब्र 
सुगम ESO) इसमें सिद्धि शीघ्र मिलती है (मठे है| 
अस्थायी और दुःखान्त हो )। (४ । ११-१२) आएँ हि 
सांसारिक पदार्थोक्ी इच्छा करमेवाछा और Sei. € 
प्रकारके मनुष्य मुझे भजते हैं, लेकिन इनमें शानी * | 
और बह मुझे परत्र है; क्योंकि वह मुझ ही ( । 
से प्रेम करता है, मुझहीसे युक्त रहता है और झे 
लगाये रहता है और मेरा ही आसरा eere P (०।'५| 
१८ ) सांसारिक कामनाओंसे विक्षिप्त बुद्धिवाळे छी i 
अपनी प्रकृतिके agm ga (TAFA परमार्ल | i 
भिन्न अन्य देवताओँकी उग्रामना करते हैं। गो ` » | 





Y ही 
जित देवको भ्रद्धासे मजना चाहता baft देवमें उप 4 " 
की श्रद्धा मैं हृढ़ कर देता हूँ | उस sa EC 


T 
GEREI CUES 
® ; P i ` 






उसी देवकी आराधना करता है और ud 
x मनोरथोंकी पाता b यद्यपि इन मनोरथोंकी 
|| त्रि कोके नियमानुसार तथा मेरे ( यानी अनन्त दाक्तिमयी 
आत्माहीके ) प्रभावसे होती है ( और वह उपासक 
| om नहीं समझता है )। परंत a अस्पनुद्धिवालोंका 
| , बह फळ नाशवान्‌ है तथा उन देवताओंब पूजनेवाले उन्हीं 
देवताओंको प्राप्त होते हैं ( यानी उन्हीं देवताओंके स्वभाव- 
3a खभावको MART भटकते रहते हैं ) जब कि मेरे उपासक 

॥ अर खभावको ma होते है? ( गीता | २०--२३ ) | 
प्र्न हो सकता है कि “देश आदिपर संकट आनेपर क्या 
केवल भगवत्प्राथनापर ही अवलम्बित रहें OU इसका उत्तर 
यह है कि निःसंदेह प्रार्थना कमी निष्फल नहीं होती है। 
| छकिन जेपा कि ऊपर बताया जा चुका है--वस्तुआंके 
| नियमानुमार इसका फल मिळनेमें विलम्ब हो सकता 
| है, यह भी सम्भव हैं कि इच्छित समयपर इसका फल 
पर्याप्त मात्रामें न मिले ओर ऐसी सूरतमें लौकिक 
| कामनाओंवालोमें धेयेका रहना कठिन है । अतएव 
सावध,नी, लगन ओर परिश्रमसे बाहरी साधन जुटाकर 
| उनका भी निपुणतासे उपयोग करना चाहिये ( संसारी आदमी 
| अपने अन्य सांसारिक कार्योंमें भी वाह्य उपायोंसे प्रयत्न 
| करते ही हैं ) और साथ ही भगवत्मार्थना या नाम-जपका 
| भी आसरा लेना चाहिये | इन दनों sqb सम्मेलनसे - 
| सफलताको निश्चिततामे बुद्धि ही होगी | लेकिन यदि फिर 
| भी सफलता न मिले तो यह विचारकर कि पूर्व-कमोसि 
| "Wa प्रवळ हैं, समता धरनी चाहिये और उन 
| नार्को निर्वेळ करनेके लिये तथा बाह्य उपायोंमें त्रुटि हो 
| R^ EUN लिये समुचित चेष्टा करते रहना चाहिये | 
E भी बाह्य उपाय भी अपनाये थे। लोकिक 
| EN पूरा ET पराधीन है । कई बातें प्रारम्भ आदिके 
| TM । यह स्मरणीय है कि देश आदिके सम्बन्धमें 
E. on" प्रारब्ध आदिका फल होता है ओर व्यक्तिगत 
काये MATAA भी प्रायः परस्परविरोधी झाक्ति मोका 
| M UT युद्धम दोनों पक्ष अपनी-अपनी 
. “के व्यक्ति किसी ची करते हैं; और व्यक्तिगत जीवनमें भी 
कह चीज मिलना चीजको चाहता है तो कई अन्य उसे 
_ ही विश्वास करे तो - करते । यदि कोई प्रभुपर 
"रा क्यों करे! पइ लोकिक इच्छा तथा लाम-हानिकी 


























भ श्रगवज्ञाम और प्रार्थना + 





१७ 


अन्तमं अब हम प्रार्थनाके विषयपर कुछ पाश्चात्य 


विद्वाने.के विचारोंको देते $— 


Q 
P “जो प्राथना करना चाहता है, उसे अवश्य उपवास करना 
चाहिये और पवित्र बनना चाहिये | उसे अपनी आत्माको 
Ez - ~ 
मोरा ओर अपने शरीरको दुबला बनाना चाहिये ।? 


( कवि SX ) 
He prayeth well who loveth well ८ 
Both man and bird and besst. 


He prayeth best who loveth best 
All things both great and small. 

For the dear God who loveth us, 
He made and loveth all. 


अर्थात्‌ वहीं अच्छी तरहसे प्रार्थना करता है जो सब 
मनुष्यों; पक्षियों और पश्ुओंसे ओर सब छोटी और बड़ी 
चीजोंसे अच्छी तरह प्रेम करता हे। (uuo री० कॉडेरिज ) 
O Lord of courage grave, 
O Master of this night of spring! 
Make firm in me a heart too brave 
To ask ‘Thee anything. 
अथांत्‌ हे स्वामी | मजबूत बना मेरे हृदयको जो इतना 
बहादुर है कि तुझसे कुछ नहीं मांगता है। ( जॉन गाल्सवदाँ ) 


धप्राथनामं हृदयके सहयोगके बिना केवळ ओठोंसे 
सफलता नहीं मिलती है |? ( हेरिंक ) 


«i यह प्राथना नहीं करता हूँ कि तू मेरे किसी एक भी 
पापको धवल कर दे | मैं तो केवल तुझे धन्यवाद देता हूँ 
कि में इससे ज्यादा पापी नहीं हुआ हूँ? ।! (हेरों केस्प ) 


Who rises from prayer a better 
man, his prayer is answered. 


अर्थात्‌ जो प्रार्थनाके बाद ज्यादा अच्छा मानव बन 
जाता है, zd प्राथनाकी सुनवाई हुई है | ( जाजे मेरेडिथ ) 


“मेरे शब्द ऊंचे उडते हैं, लेकिन मेरे भाव तो नीचे ही 
रह जाते हैं। बिना भावोंके शब्द स्वगत कभी नहीं 
पहुँचते हैं ।? ( शेक्सपियर--हे qe? ) 


(जब हमारी प्राथनाक्री सुनवाई हो हक है तो समझ 


लो कि .देवगण हमें दण्डित करना चाहते हैं| 
` ( ओस्कर वाइल्ड ) ` 
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Se. If by prayer 


Incessant I could hope to change the will 
Of Him who all things can, I would 
not cease 


To weary Him with my assiduous cries. 
अर्थात्‌ अगर निरन्तर प्रार्थनासे में उसकी इच्छाको 


— race 03-4 B) - Co — aao | j 


नाम तथा प्रार्थनाकी अनन्त महिमा. [| 


x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम s 













बदल सकनेकी S | 
सकता है तो में अपनी लगातार पुकारे भङ्ग 
करना कभी बंद नहीं करता |... 38 


, 


(® 

e eT e. ~ ` 

उपयुक्त अन्तिम दो वचन सकाम प्राथना | 
बतानेके लिये हैं | E 


i 


(Sedo श्रीसूरजचन्दजी सत्यप्रेमी “डाँगीजी! ) 


प्रकृष्ट अर्थ यानी उत्कृष्ट प्रयोजनको प्रार्थना कहा गया है । 
š - 
सबदा, सत्र, सर्वथा सवेश्वरकी शाश्वत अनुभूति ही 
नाम-साधना है | 
"तुका म्हर्णे राम नाम । चेतन्य निज धाम | 
संत तुकाराम महाराजकी घोषणा है कि रामनाम चैतन्य- 
खरूप होनेसे आत्माका अपना घर है--अपना प्रकाश है-- 
चिद्विछास है | पनाम काळु नहिं खाय” 
हे नाम सृत्युसे निर्भय बनाता है | अपने गुरुदेव नानक 
फमाते ह--भसत्‌ श्री अकार? 
नाम “सत्‌? है । उसकी शक्ति समझनेपर कालसे क्या 
डरना ! ओर उनकी शिक्षा छोटे 
चुना जानेपर भी मोतके घाट उतार देनेपर भी कदापिं मनको 
भयभीत न कर सकी । 
यो तो प्रभुके अनन्त नाम हैं; परंतु— 
sis E S ऊ नामे नदार | 
x नामे कि a सर बदारद | 
(] हे 


कोई एक नाम नहीं है, इसलिये जिस नामसे आप पुकारेगे 


) उसी नामसे वह बोल sm | + 
Ea ९ "Il उठंगा। हा, पुकारा 
d cm जाय केवल उसे 
- केवल एकको Sim 
वाणीका भी 








to योक बह अन्तर्तलकी परा 
Bo E | कबीर साहवकी साखी हव 
/ zs CANAL E "कोडी क्‌ Wl नेनर NUMAE 
dit — ! - इसलिये न 
en ORT SUE 






ini 


-छोटे बच्चाको दीबालोंमें . 
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छोड़ना भी चाहे तो भी प्रभुका नाम उसे नहीं gez E. 
उद्धार किये विना मानता ही नहीं | यह वात आप sl 
पूछे l दम्मसे भी वह माता वनने गयी और भावास ३ 
मुखसे उसे पकड़ा तो फिर दम्भका फल पाते समय कफ 
छोड़ना चाहती थी, पर भगवान्‌ कव छोडे ३े।ह| + 
साथ-साथ वे उसके प्राण भी पी गये । मगवानका नाई = 
पाखण्डीके मुहमें भी आ गया तो वह उसके SMERS ह 
अवश्य पान कर जायंगे | पूतनाको भी उन्होंने मात! इ 
दी | यह भागवतमें प्रसिद्ध है-- र 
'छेसे गतिं धात्र्युचितां? | : 
गोखामीजी भी यह फर्माते हैं-- | 
EIE अनल आरसहुँ । नाम जपत मंगछ दिस क॑ 


कुभावसे भी प्रभुका नाम लिया तो aged | d 
सम्‌--गलछ, उसकी ममता गळ जाती है | सम-0 
आयी कि असार संसारमें सार प्राप्त हो जाता है | समता र 
तो 'सार?, नहीं तो “भारः--यही संसारका U^ og 
तत्त्व है | | 3 
दुनियामें मनुष्यको अपने नामका मोह दी ई फ 

और जन्म-मरणके चक्करमें डालता है। (4/755) 
कामिनी छूट जाती है; परंतु अपने नामकी म j i 
मोह नहीं छूटता; इसीलिये कै-केवल्य पद दुरम ug 
मोह छोड़नेके लिये नामकीर्तनके सिवा और बॉ, | 
नहीं हे । चेतन्य भगवान्‌ अपने श्रीमुखारविन्दसे ४, 
भवमहादावाग्नि चावू | | 3 
दाता | १ 


| - 


paan gal! 
्रींक्ष्णर्सी | r 


DPS dM od 


चेतोदपंणमा जनं 
श्रेय:कैरवचन्द्रिकावितरणं 
आनन्दाम्बुधिवर्धन॑ प्रतिपदं 
सर्वोत्मस्नपनं परं विजयते 
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ge प्रकार सभी र सभी वियँ er 00 0 T e श्रीकृष्ण-नाम-संकीतनसे 
उपलब्ध ही जाती हैं । 
“जनम जनम के खत जो पुराने 
| नामहि रेत 
| नाम रेत भवसिषु सुखाहों | 
करहु बिचार सुजन मन माही ॥* 
यह अन्धश्रद्धाका प्रश्न नहीं है । सज्जनोंको सुविचार 
करनेके लिये श्रीगोस्वामीजी कहते हैं | जव अपना नाम ही 
मिट गया, केवल प्रसु-नाम ही रह गया तो अपने कर्म 
कहाँ बाकी रहे ! 
भव सागर सब सूख गया है 
फकर नहँ माहे तरनन की । 
मोहे ew टक गुरू-चरनन की ॥ 


फटे ९१ 





















| पर यह नाम-मन्त्र .गुरु-चरणकी लगन हो; तब प्राप्त होता 
| है | लघु-चरण या संकुचित सीमित आचरण हो तो क्या 
| लाभ ! लोभकी मात्रा मिटे तव 'लाम-ही-लाभ? लिखा 
| समझो । रूढ़िसे भी यदि नाम-रटन किया तो टेप रिकार्डपरसे 
I Wü पुराना सत्र शब्द-संस्कार मिंट जाता है, उक्ती प्रकार 
| मनपरसे चित्रगुप्तके लेख यानी गुसचित्रोंक्री विकृतियॉ जल 
| जाती हैं सूखा पुराना घास जेसे चिनगारी पड़ते ही जल्दी 
| भस हो जाता है, उसी प्रकार रामनामका स्फुलिङ्ग पड़ते ही 
॥ सव पाप जल जाता है | 

| भ्रीवद्धभान भगवान्‌ फर्माते हैं कि मन्त्रदीक्षा लेते ही 
TT पांव घणा सणो? सर्वपापका प्रणशन हो जाता है | 

» जय एकलिंगःके नामसे महारानी पद्मिनी, महाराणा 
सागा और महाराणा प्रतापने अपनी संस्कृतिका संरक्षण कर 
| ai : MRR गोपाल'के नामसे ही भक्तिमयी edP ने 
। - होनेपर भी घरपर नाचकर धर्मके बीज और 
| को सवच वरसा दिया | 

d स पेच बे से S & UG गोली खाते 
| es jest सव रोगोंकी ओषधि 
मने समयमे भी C A S R 
नने तो गजब कर ES का E संरक्षण किया। नामदेवके 
3 दिया | wi q |  भगवानकों सगुण साक्षात्कार करवा 
नमने सा नाममन्नसे सर्प भी धरणीन्द्र बन गया | 
` पराता बनकर ताकी सर्वार्थता बनती है और सर्वार्थताकी 
सची ार्थना कहलाती है | 'पावर हाउस?से 


क नाम तथा प्नार्थनाकी अतत्त महिमा. ३: 





rr ÁN 
'कनक्शन? तो है ही, परंतु प्रार्थनासे अहंकारका (स्विच? दबा 
कि पकाश आया | भगवान्‌ शंकरने प्रभुसेवाके लिये बंदर 
वनना इसीिये स्वीकार किया कि लोग प्रभुका नाम लें 
m ied uk सुन्द्र रूप माँगा तो बंदर बन 
ह Tin घोषणा की कि "प्रात Su 
जा नाम हमारा) ता दिन ताहि न मिळे अहारा | प्रभुका नाम लो 
भाइ, हमारा नाम छोगे तो रोटी नहीं मिलेगी | हनुमानजीने 
लङ्काम विमीषणको प्रभु-नामसे ही पहचाना-- 
राम नाम जब सुमिरन कीन्हा | हृदय हरष कपि सजन चीन्हा ॥ 

प्रभुका नाम ही सजनका चिह्न दे । श्रीभरतजीने भी 
्रभुके नामसे दी श्रीहनुमातूजीको पहचाना | रामनामके 
प्रतापसे ही राक्षस विभीषणको हनुमानजीने प्रभुका दर्शन 
करवाया और रामनामके प्रतापसे ही श्रीहनुमानजीको 
श्रीविमीषणजीने जगजननीकी उपलब्धिका मार्ग बताया । 
राक्षसोंको लक्ष्मीका पता है पर रामका नहीं और जंगली 
जानवरोंको रामका पता है पर लक्ष्मीका नहीं | रामनामके 
प्रतापसे शेतान और हैवान इन्सान बनकर भगवानका - 
साक्षात्कार कर सकते हैं, निबेळ और mus सबल वनकर 
प्रबळ भक्ति प्राप्त कर सकते हैं | दुष्ट ओर कनिष्ठ श्रेष्ठ बनकर 
परमेष्ठी-पदपर अधिष्ठित हो सकते हैं | आर्तेध्यानी, रौद्रः 
ध्यानी, घर्मेःध्यानी बनकर शुक्ल ध्यानतक पहुँच सकते हैं । 
आते ओर अर्थार्थी-जिज्ञासु बनकर ज्ञानी बन सकते हँ | 
विश्वामित्र ओर fuu द्वेतने राम-नामसे ही अद्वेतके दशन 
किये और श्रीरामे अपने नामके प्रत्मपसे ही अद्वेतस्वरूप 
होनेपर भी द्वेतरूप दोनोंको गुरु बनाया p रामनामकें प्रतापसे 
ही विदेहको लक्ष्मी पुत्रीके रूपमें मिली ओर दरेन्द्रियके स्थ 
दशरथ ( देह )को राम मिले | सुतीक्षणको आरास्त्यके द्वारा 
निर्गुणकी प्राति और अगस्त्यको सुतीक्ष्णके द्वारा सगुण-दर्शन 
रामनामका ही प्रताप है 

सगुन अगुन बिच नास gagi 

उभय प्रबोधक चतुर — gud 

राम-नाम ओर प्रार्थनाकी महिमा कोन बलान करे! 
परम सयाने गुरुदेव गुमानसिहजी कहते है -- 

भरे मनकी में ही जानूँ और न जाने कोई ।॥ 

के तो बिरळा संत Mesh के सद्गुरु के साई ॥ 

कहत न बने ८गुमने? कासा mi ज्यों गँग गुड़ खाई ॥ 

: राम नाम सुंखदाई संतो राम नाम सुखदाई ॥। 
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१६० 
| भीगुसाईजी लिखते $— 
| प्रमु मुद्रिका मेहि मुख माही । जरूचि लाँधि गे अचरज नाही UU' 
| यह मुद्रिका केसी थी! 


“राम नाम अंकेत अते सुंदर OU 

इसीलिये हनुमानर्जने मुखमें रक्खी ओर इसीके प्रतापसे 
समुद्र पार कर गये | : 

नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट | 

रोचन निज पद जंत्रित जाहि प्रान केहि बाट ॥ 

जगजननीके समान हमारे प्राण भी अजपा जाप-- 
श्वातोच्छवासमें रामनामके प्रतामसे ही टिके हुए हैं। कहीं वे 
प्राण पवनके समान हनुमानसरीखा भक्त-मन प्रकट कर दें 


= जयति जगन्मडूल हरेनोम à 





im 








i 
J 
तो कल्याण हो जाय | फिर वह बंदर होकर ' 
जळा दे और बगीचा भी उजाड दे तो व. 3 
सोनेकी लङ्का जलेगी क्‍या; वह तो मलरहित हे |; 
जय हनुमाना अति वर्वाना | E | 

राम नाम दच ५ | 

प्रभु मन बसिया ; रे | 
dex निगुंन TAN सगुन रसना राम सुनाम | 

` f 

रसनासे राम-नाम न रटे तो रस कहाँ ! | 
«iE जसोमति हरि-हरुघर qm | 
जीभपर D बलराम और 'मर कृष्ण काय़ ह| 
हमारी काळी-काली मधुरा हरी-हरी हो जाय गोरे. 
बृन्दावन ओर बरसाना आनन्दसे भरं जाय | | 


-— COCO 


नाम-ब्रह्मकी उपासना 


( लेखक--आचार्यं श्रीअक्षयकुमार वन्धोपाध्याय GNO Uo ) 


नाञ्नामहरि बइधा निजसर्चशञक्ति- 
स्त्रा.पंता नियमितः स्मरणे न कालः | 
WW तव द पा भगवन्‌ ममापि 


दुरचमीरशमिहाजनि नानुरागः ॥ 


हे भगवन्‌ ! तुम्हारी कृपा असीम है | तुम स्वरूपतः 
भनन शान, अनन्त शक्ति, अनन्त गुण, अनन्त Ud, 
अनन्त सोन्द्यंमाधुयेके नित्य आधार हो तथा हमारी मन- 
TA अगं-चर हो; परंतु तुम निज कृपासे amen 
smi होकर हमारी मन-वाणीके गोचरीभूत हो जाते हो | 
परतु तुम्हारे इस निखिल वैचित्यमय मायिक जगतूमे तुम्हारे 
ही लीला-विधानमें मनुष्यको विचित्र प्रकृति, विचित्र रुचि 
विचित्र बुद्ध तथा विचित्र भाषा है | तुम्हारा एक विश्वजनीन 







रके नाम-विप्रह धारण कर 
इसे प्रकार असंख्य a 
करके तथा मनुष्य- 
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ने अपने हृदयमे भगवदू-बिठुस्थ संसारी जीवे i E 


| 
|. 
| 
| 
| 


मात्रको अपनी ओर आकर्षित करनेकी व्यवसा कलेः 
मानो तुमको परितृत्ति नहीं हुईं, तुम्हारी कृपाशक्ति च| 
नहीं ६३, इसलिये तुमने अपनी सब श्रेणीके मानव 
कृतार्थ करनेके लिये सबको मायाके आवरण ओर हि 
मुक्त करके अशने इस लीला-जगत्‌ में अपने सचित्र 
खरूपके साथ सुपरिच्षित करानेके लिये अपने परर 
अचिन्त्यशक्तिपमन्वित तथा सोन्द्य-माधुयमगिडित १ 
उनके मन और वाणीके सम्दुख उपस्थित किया è i 
ही, अपने इन सब नामोंकों स्मरण करानेके लिये शी 
मनन और ध्यान करानेके लिये तुमने कोई विशेष M 
निर्धारित नहीं किया है । तुम्हारे नामकी साधनाके  । . 
कालाकाल नहीं है, कोई शुचि-अशुचि नहीं है; 9t | 
या नियमका बन्धन नहीं है | तुम ऐसे प्रेमक् | 
अहेतुक any हो । मनुष्यको end अरि 
अधिकारी बनानकी मानो तुम्हारी असीम T sf d 
किंतु हे करुणासिन्यु | मुझ-जेसे संसारी जीवका gis 5 
कि तुम्हारा इतना अनुग्रह होनेपर भी तुम्हारे प्रति i 
अनुराग नहीं हुआ । तुम्हारे नाममें मेरी रचित | 


पेमघनमूत्ति, जीव-दुःख-कातर महाप्रभु A al 
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१६१ 


LER 


eie ia अनुभव करके अश्रुधार बरसाते हुए लेदपूर्वक 
कहां था कि जो निखिल जगतके-.- 
/रातिर्भत्ती प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ ।? 
(गीता ९। १८ ) 
X, वे अपनी करुणासे अपनेको नितान्त सहज ओर 
इन््रियगोचर करके संसारके त्रिविध तापसे संतप्त मनुष्यके 
' सम्मुख अवतरित हो रदे हैं और उसको प्रेमामृत तथा झान्ति- 
सुघाका आस्वादन कराना चाहते हैं । परंतु मनुष्य इस 
संसारम निरन्तर संतप्त होते हुए भी इसकी सम्मोहिनी 
शक्तिके वशीभूत होकर उनका प्रत्याख्यान करता है--उन्‍्हें 
अति निकट पाकर भी आदर नहीँ करता ओर न उनके प्रति 
अनुरक्त होता है । भला, इससे बढ़कर दुर्भोग्यकी बात और क्या 
हो सकती दै ! संसारी मनुष्य जागतिक व्यवहारमें दूसरे किसी 


सांसारिक मनुष्यके द्वारा कोई क्षणिक, सामान्य उपकार” 


qud भी उसके प्रति कृतज्ञतासे आप्छत हो जाता है 
और उसका कोई प्रत्युपकार करनेके लिये व्यस्त रहता है, 
` परंतु आजन्म भगवानकी असीम UTD उपभोग करके भी 
मनुष्य उनके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन नहीं करता | वे सब प्रकारके 
संतापोंसे मुक्त करनेके लिये अवतरित हुए हैं, तथापि उनकी 
करुणा स्वीदार नहीं करता तथा उनको प्रेमसे ग्रहण नहीं 
करता | अहा केसी माया है | केसा महामोह है । संसारके 
मोहे मुग्ध मनुष्यकी यह दुर्दशा देखकर महाप्रभुके समान 
करुणासे द्रवित-हृदय कोई सद्गुरु अपने क्रन्दनको संवरण 
'नहीं कर पाते | वे मगवानके सामने रोते हैं | 
मानवज'तिका इतिहास साक्षी है कि मनुष्यकी सांसारिक 
RaR जितनी जटिल है, जीवन-संग्राम जितना कश्प्रद है; 
मनुष्यकी विचारशक्ति और कर्मशाक्ति सांसारिक आवझ्यकता- 
की पूर्तिके क्षेत्रमे जितने अधिक परिमाणमें व्यय होती है, 
सासारिक सुख और adit साधनाने मानवजीवनमें जितनी 
एखा प्राम की है, मनुष्य बेखबर होकर अर्थ और कामकी 
"us जितना छग रहा है तथा अपनी सारी शक्ति लगाकर 
de मागते जीवनमें संतोष, आनन्द, शान्ति और f 
धान नहीं कर पाता है, उतना ही सत्यं-शिवं-सुन्दर 
id भगवान्‌ मानो मनुष्यको शान्ति ओर आनन्द 
करनेके लिये सहज और सरल होकर मनुष्यके सामने 


होते हैं | चिन्मय धामके आनन्दको पार्थिव SHE 
प्रकट होते हैं करनेवेः छिये वे अवतीण होते हैं, नाम रूपमें 


] | इस अनन्त वेचित्र्यसे dues नामरूपात्मक 





mA नामरूपातीत सच्चित-शिवानन्दघन भगवान्‌ विविध 
नामोंमें और विचित्र स्पॉर्मे अवतीर्ण होकर विचित्र भाव और 
विचित्र रसके खेल खेलकर मायामुग्ध सांसारिक जीर्वोको 
अपनी ओर आकर्षित करते हैं ओर उनको सब प्रकारकी 
भ्रान्ति और संतापसे मुक्त करने तथा अपने स्वरूपभूत ` 
परमानन्दका आस्वादन करानेकी चेष्टा करते हैं | इससे 
अधिक करुणाका परिचय और क्या हो सकता है ? तथापि 
संसारी जीव उनके प्रति आकृष्ट नहीं होता; उस परमानन्दः 
से विमुख होकर संसारके संताप-भोगमे ही मत्त रहता है; 
इससे बढ़कर हुर्भाग्यकी बात और कया हो सकती है? 
विविध प्रकृति, रुचि ओर संस्कारसे विशिष्ट तथा 


विविध भाषा-भाषी मनुष्यके हृदयको आकृष्ट करनेके लिये 


कितने अद्भुत हृत्कर्ण-रसनारसायन नामोंमें उन्होंने अपनेको 
व्यक्त किया है | ब्रह्म, परमात्मा, भगवान्‌; ब्रह्मा, विष्णुः 
शिव, नारायण, वासुदेव, गोविन्द, शम्भु, शंकर; इशान; 
महेश्वर, रामः कृष्ण, हरि; दुर्गा, काली; तारा; अन्नपुर्णा) गॉड; 
अल्लाह; जिहोबा आदि उनके असंख्य नाम हैं । ये सभी 
नाम अर्थपूर्ण हैं | वेदिक AN इन्द्र, चन्द्र, वायु; वरुण; 
सूर्य अग्नि; प्रजापति--ये सव भी उनके ही नाम Li l 
“एके सद्विप्रा बहुधा चदन्ति। 
( TAZ २ । १६४ । ८६) 
प्रत्येक नामका अर्थ वह परमात्मा ही है । प्रत्येक नाम 
उनका वाचक है ओर वे ही प्रत्येक नामके वाच्य हैं | 
नामोंका शाब्दिक अर्थ प्रथकप्रथक्र प्रतीयमान होनेपर 
भी तात्पया्थ वही एक अद्वितीय, सवैकारण-कारण; 
सवेमङ्गलालय) अनन्तणुणाधार, अनन्त करुणामहार्णव परम 
तत्त्व है । वे अखिल व्रह्माण्डके पिता, माता; घाता ओर 
प्रभु हैं वे विश्वकी आत्मा हैं; सब जीवोंकी आत्मा है । वे 
निष्क्रिय होकर भी अनादि अनन्त काल ओर अनन्त क्रिया- 
के अक्षय लोत हैं । वे निर्विकार होकर भी विविध विकारः 
तरज्ञोंके अधिष्ठान, आश्रय, धारक और पोषक हे | वे 
गुणातीत होकर भी अनन्त गुणोके खेल खेळ रहे हैं और 
अखिल जगतकी सृष्टि; स्थिति ओर प्रल्यका विधान कर रहे 
हैं । सब प्रकारके विरोधी भावोंका सामक्षस्य और समन्वय 


करना उनका स्वभाव है। अनन्त नामोमे वे ही मनुष्य-समाजमे 


अपना परिचय प्रदान कर रहे दै । सभी नामके नामी वे ही 
करते हैं तथा सब नामोंके भीतर उनका ही आत्मप्रकाश है... 
और प्रत्येक नामके भीतर उन्होंने अपनी अपरिमित कल्याण- 
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` अनन्त महिमान्वित 


ooo 3 पति) को कट करके गए  — तथा आतन्ददायिनी शक्ति निहित कर रक्खी है | 
सभी नाम तदात्मक हैं ओर सभी नामोंके साथ उनका अमेद 
सम्बन्ध है । | 
नाम ओर नामीमें यदि वस्तुतः मेदबुद्धि है तो जान 
' लो कि नामके भीतर उनकी पहचान हुई ही नहीं है | 
विभिन्न नामोके शाब्दिक तथा दाब्दार्थसेदके द्वारा WU 
पड़कर लक्ष्याथको विभिन्न माननेपर धोखा खाना पड़ता है । 
- किसी नामके शाब्दिक या आक्षरिक अर्थकी ओर अधिक 
आग्रह होनेपर बुद्धि संकीणे हो जाती है ओर नामका यथार्थ 
अथंबोध नहीं होता तथा नामके भीतर नामीकी उपलब्धि 
नहीं होती | सभी नाम उसी एक अद्वितीय परम तत्त्वकी 
महिमाके व्यञ्जक हैं | प्रत्येक नाम उसकी अनन्त महिमामे 
एकएक प्रकारको महिमाकी ओर मानवचित्तको विशेषरूपसे 
आकृष्ट करते हैं | सभी नाम उनके विशेषण हैं और 
m विशेष्य हैं । विशेषणोंके बहुत्वके 
T विशेष्य बहुत नहीं होता | खल्पतः कोई भी 
विशेषण विशेष्यसे भिन्न नहीं होता यद्यपि नाम बहुत हैं 
और नामी एक है, तथापि नाम और नामी अभिन्न है | 
RI इन असंख्य नामोंके भीतर उन्होंने ऐसी शक्ति निहित 
कर रब्खी है कि प्रत्येक नाम अतीन्द्रियको इन्द्रियाँके संयोगके 
योग्य बना देता है | अतिमानसको मनका आस्वाद्य बना 
देता है | प्रत्येक नामके सहारे हमारी प्राकृत इन्द्रिया ओर 
- भन मानो अप्राकृत सचिदानन्दमय राज्ये समुत्थित होकर 
मकृतिके अधीक्वरके साथ सम्मिलित होते हैं और उनके 
: ENA आस्वादन करते हैं । नामी 
ET शक्ति किसी एक विशेष नाममें i i 
ॐ O आरकी सहिमाके योतक नामसमूहमें आबद्ध 
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जैसी विचित्र सृष्टि है, जीवको deri मोह 


' शक्ति, इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति तथा प्रेमशक्तिके gia 


भकार अपनी ही मायाशक्तिका 





शक्ति ) को प्रकट करके जीवके 
मायाके पढेको हटाने और अपने सर्पको 
व्यवस्था कर रक्खी है । जीवके बन्धन और गो 
लीलामय चिरकाळसे लीला कर रहे है । अपनी 
वे असंख्य रपोमे प्रकट कर रहे हें | उनकी ii, 






जेसा उसका विचित्र कौशल है, उनकी 
बेसा ही विचित्र खेल है । जीवको गोहे t 
मय खरूपका आस्वादन करानेके लिये ६ bi. 
वे उसी प्रे | 
विचित्र कोशलका सहारा लेते हैं | | 
e उनकी कृपाशक्तिके विविध खेलोंके 
व्य नामरूपोर्मे उनका अपूव आत्मप्रकाश 

सबंशाक्तिसमन्वित तथा रसमण्डित असंख्य Ni 
आत्मप्रकाश करके उन्होंने मानो अपने इस मायिक क 
और मायातीत प्रेमानन्दघन-चित्खरूपके बीच एक | 
सुन्दर सेतुबन्धकी रचना की है | मायिक जगतका कोई # | 
मनुष्य भगवानके किसी भी नामका ऐकान्तिक uq 
साथ आश्रय लेकर, श्रवण-कीतन; स्मरण; मनन और UR 
करके मायाके प्रभावसे मुक्त होने तथा इस जगत | 
प्राकृत देहमें ही भगवानके स्वरूपभूत परमानन्दका आसात | 
करनेमे समर्थ होता है | 

भगवानने अपनी इस निखिल uf बीच मुष | 
aa अहंबोध, स्वतन्त्र विचारशक्ति, इच्छाशक्तिः | 

° EEG | 

शक्ति तथा अनुमवशक्ति द्वारा अलंकृत करके विरेषली || . 
गौरवान्वित किया है । इसके साथ ही मनुष्यकें M 
उन्होंने विशेष उत्तरदायित्वका भार भी अपण किया है| | 
इस मायिक जगतूमे; सायिक qud मायातीतं भगवा | 
तथा उनके स्वरूपभूत परमानन्दका आखादन तया | i 
करनेके लिये विशेषाधिकार उन्होंने मनुष्यको ही T | 
तथा मनुष्य अपने स्वतन्त्र पुरुषार्थके प्रयोगसे अपनी वि | 


^ 


| 


भीतर ug 













Pumpen 2 ce mom 


| 
| 








व्यवहारके द्वारा इस प्रेमानन्दको प्राप्त करे यी " | 


विधान हे । मनुष्यको उन्होंने अपने देह; इतिय? मत 

हृदयका खामी बनाकर सिरजा हैः अन्य | 
समान दासत्व करनेके लिये इसकी सृष्टि नहीं की t ei 
sd Sd यह प्रभुता अपने प्रयत्न, . अपनी T, ( 
डित करनी पड़ेगी | साधनहीन “मनुष्य gd 
नहीं है | अपनी साधनाके द्वारा देह, इन्द्रिय/ मन! रड 


“a 











भूत शान) प्रेम, और 
करे--यह विशेष अधिकार. ओर उत्तरदायित्व उन्होंने 
मनुष्यको प्रदान किया है । 


इस साधनपथको सुगम करनेके SÀ कृपामय 
श्रीभगवान्‌ अपनी इस मायिक een क्षेत्रमें, विभिन्न नाम, 
बिभिन्न रूप तथा विभिन्न भावोमें . विविध विचित्र अप्राकृत 
लीलाका विस्तार करके मनुष्यके इन्द्रिय, मन, बुद्धि और 
हृदयको आकर्षित करते हैं | परंतु मनुष्यको भगवत्कृपासे 
प्राप्त अपनी स्वतन्त्र विचारशक्ति; इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति 
तथा प्रेमशक्तिके सढुपयोगके द्वारा भगवानको ग्रहण ' करना 
पड़ेगा; उनके साथ अनुरागका सम्बन्ध स्थापित करना 
पड़ेगा; प्रेमसे उनके सामने आत्मनिवेदन करना पडेगा 
तथा उनके विभिन्न नाम-रूप तथा लीलाका रसास्वादन करना 


पड़ेगा | भगवानने मनुष्यको अहंबोध दिया है, पुरुपार्थकी ` 


साम्यं दी है | उस अहंबोध तथा पोरुषको कृतार्थ करनेके लिये 
सारी विधिः्यवस्था भी कर दी है । वे खयं अति सहज 
बनकर मनुष्यके सामने उपस्थित हुए हैं । इतनेपर भी यदि 
मनुष्यका पुरुषार्थ जाग्रत्‌ न हो, उनके प्रति अनुराग न हो; 
उनके साथ युक्त होकर अपने जीवनको कृतार्थ करनेके लिये 
उससे प्रयत्न न बन पड़े, तो इसे दुभाग्यके सिवा क्या कहें १ 


भगवानूने अहैतुकी कृपासे मनुष्यकी साधनाको भी 


' कितना सहज और सरळ करनेका प्रयास किया है । मानव- 


/ 


सृष्टकि आदियुगसे जितनी भाषांओंकी सृष्टि हुई है; सब 
भाषाओमें भगवद्दाचक नाम ufu होते हैं । प्रथिबीपर ऐसी 
कोई भाषा नहीं है, जिसमें मगवत्‌-खरूप-निर्देशक कोई नाम 
न ही | इससे यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि 
भगवानूने मनुष्य-सृष्टिके साथ-साथ मनुष्यकी चेतनाके भीतर, 
STRIS भीतर भगवद्वावनाको अनुस्यूत कर रखा 
प्रथा उनकी जिहासे खतःस्फूर्त भावमें भगवज्ञामकों 
a | आपाततः मलुष्यके मन) बुद्धि 
त इय स्वभावतः बहिमुख रूपमे प्रतीयमान होनेपर भी 
RÈ साथ ओतप्रोत-रूपमें दील पड्नेपर भी 
ta. मनुष्यके अन्तहृंदयमे भगवद्भावना खमावसिद्ध 
y MN भगवानके ग्रति आकर्षण भी साभाविक 
` भगवानके सुष्टि-विधानमे मनुष्य मायिक संसारके द्वारा 





क नाम-ब्रह्मकी उपासना e 


चाहे. जितना प्रभावित हो, चाहे जितना वह जीवन-संग्राममें 
तरत होकर अपनी Rara, लला और क्रिया- 
शक्तिको बाह्मजगतूकी ओर दौड़ानेके लिये बाध्य क्‍या. 
न हो; उसकी अन्तरात्मा पराशाक्तिकी mf लिये ज्ञात 
गा अशात रूपम भगवानकी ओर उन्मुख होती है| वह 
संसारमे मोह-मुग्ध होकर कहीं भी शान्ति नहीं पाता | 
मनुष्य जो किसी जागतिक विषय-भोगमें शान्ति नहीं पाता; 
यह भी उसके प्रति भगवानकी विशेष कृपा है। भगवान . 
उसके चित्तको सदा आकर्षित करते हैं और वह सर्वदा 
अन्तःकरणसे मंगवानकोी चाहता है। अतएव भगवानका _ . 
नाम उसकी रसनामें अपने-आप स्फुरित होता है। यह 
भगवान्‌की अहैतुकी कृपाका अपूर्व निदान है । किंतु इस 
खभावसिद्ध . भगवद्भावनाको और भगवन्नामको साधनाके 
द्वारा ' विकसित करना पड़ेगा । इस सांसारिक जीवनकी 
us जटिलता ओर सारी आवरण-विक्षेपात्मिका शक्तिके 
दध संग्राम करके अपने 
Lud PT याणे प्राधान्य अपने जीवनम . 
मानव-जगतूमे जितने भगवद्वाचक नाम जितनी | 
माषाओंमें प्रचारित हुए हैं; सब नामोंके प्रति श्रद्धा रखना 
आवश्यक दै, सब नामोंको एक ही भगवानके विभिन्न 
शब्दमय [eh रूपमें विश्वास करना प्रत्येक मनुष्यकी 
साधनाका अङ्ग होना चाहिये । परंतु प्रत्येक साधकका 
सब भाषाओंके असंख्य पवित्र भगवन्नार्मोके साथ परिचित 
होना सम्भव नहीं है; उनके प्रति प्रगाढ अनुराग रखना 
भी सम्भव नहीं है। इसी कारण करुणामय भगवान 
विभिन्न देशोमें, विभिन्न काळम) विभिन्न गुरु या आचार्योके 
रूपर्मे--अपनी विरोष विभूति प्रकट करके विशेष-विशेष नामका 
विशेषरूपसे प्रचार किया करते हैं | जिस देशमें, जिस कालमें) 
जिस जाति ओर सम्प्रदायके भीतर जिनका जन्म हुआ 
है, उनके लिये उसी देश-कालके गुरुऑसे प्राप्त विशेष-विशेष | 
नामका प्रगाढ अनुरागके सहित आश्रय लेकर उसमें 
भगवत्स्वरूपानुभूतिके लिये विशेष खूपसे मन; बुद्धि ओर 
TAR लगाना आवश्यक है। ज्ञात और अज्ञात सब नामोमे 
श्रद्धा तथा अपने अभीष्ट नामके प्रति हार्दिक प्रेम--ये प्रत्येक 
साधकके जीवनको भागवतजीवनमें उठानेके लिये सहायक 
बनते हैं । Dr Sr M 
` वर्तमान युगमें भारतवर्षके सब प्रदेशोके ओर सभी 
सम्प्रदायोके आचार्यं घमोर्थी छोगोंको विशेष equ नामः | 
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साधनाका उपदेश देते _ e मत्यतता | नामके भीतर नामीको उपलब्ध 
करना पड़ेगा । जो जिस नामसे उपासना करते हैं; उसी 
नामको भगवानके साक्षात्‌ शब्दमय विग्रहके रूपमे धारणा 
करके हृदय) मन और वाणीसे उसी नामसे सेवा करनी 
चाहिये । रसनासे नामका उच्चारण; कानसे नामका श्रवण; 
अन्तःकरणमे नामीका चिन्तन, पूर्ण हृदयसे नाम-नामीसे 
प्रेम, देहइन्द्रिय और प्राण उनको निवेदन कर देना-- 
इसका निष्ठापू्क नियमित रूपसें अभ्यास करना आवश्यक 
है । नामके सहारे नामीकी उपासना, नामको लेकर हृदयको 
नामीमयः भगवन्मय बनानेका प्रयास करना--यही इस 
auge युगामे सर्वांपेक्षा सहज योग महापुरुषोंने erem 


` है| यह नाम-साधना प्रत्येक साधक जिस प्रकार एकाकी 


अपने मन-प्राणसे कर सकता दै, उसी प्रकार अपनी गोष्टीके 
सब sum साथ मिल-जुलकर भी करः सकता है । सबके 
साथ उच्च खरसे नामकीतन, हृदयसे नाम-जप और 


. नामीके खलूपका ध्यान, कर्मेजीवनको भगवत्सेवामें लगाना; 







सब कार्योमे उनकी सेवाबुद्धिका अनुशीलन और नियमित 


रूपसे उनका स्मरण-मनन--ये सब नाम-साधनाके अङ्ग 

हैं | एक बात अवश्य याद रखने योग्य है कि नैतिक चरित्रकी 

शुद्धिके बिना नाम जाग्रत्‌ नहीं होता, नाम लेनेपर भी भगवान्‌- 

का प्रकाश अनुभवमें नहीं आता । शद्ध चित्तसे, प्रेमपूर्वक, 

निष्कपट भावसे नाम-साधना करनेपर ही करुणाघन 

DS भगवान्‌ नामके भीतर सुदीस्त रूपमें आत्मप्रकाश 
\ 


` मानवजजगत्मे विभिन्न भाषाओमें भगवानके जो असंख्य 
पवित्र और सुन्दर नाम प्रचलित हुए हैं, वे सभी शक्ति 
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७६० aa ore š rtm 

'ओसित्येतुदक्षरम्‌, . इदं ud F 
wd भवद्‌ भविष्यदिति ada डकार एव्र] ३. | 
त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ।? इत्यादि: "Ww 
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$ 
| | 
mM | 






«3^ —'Hq& नाम ही अक्षर-्रह्म है | Ww. 
रूपय अखिल विश्व 3“कारका ही मानो न | 
है, यदद एकाक्षर ब्रह्म अनन्त नामरूपा आतरः | 
कर रहा है। भूत) वर्तमान) भविष्यत्‌--सद सौ एइ | कि 
3”कारके भीतर अवस्थित हैं | इस नामरूपके we 3 | T 
तिकाळातीत सत्य है; वह भी Sew ही bp] + 


c ; ५ 9 TA E (३५ ऐर 
सर्वात्मक है, सर्वमय है, सर्वातीत है, सगुण और Faf Xm 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ उपदेश करता है j 
अ 

i 
"ओमित्येव जानीथ आत्मानम्‌, अन्या वाचो gun नी 
हि 


अस्रतस्येष सेतुः ।? 
भ्रम 


aJo ga एक अक्षरको आत्मा ( परमात्मा) हे | विः 
रूपमे जानो ओर सब बात छोड़ो | अमृतका यह सेतु है! \ सः 
नही 


} 


| स्मो 









वेद-उपनिषद्‌ आदि सब mA इस एक 
महानांम प्रणबको परम तत्त्वके रूपमें कीर्तन किया है। 
इस अनादि, अनन्त; पूर्ण वेचित्र्यमय freu हसं | 
केन्दर्मे यह महानाम अपने-आप नित्य झड्डूत हो र? | 
तथा सब जीवॉके हृदय-केन्द्रमे भी नित्य यह मगो | + 
ध्वनित हो रहा है। इसका आदि-अन्त नहीं दै । नि | 
कारणसे, किसी dump यह ध्वनि उत्पन्न नही शेती) | 
इसी कारण इसको अनाहत नादशके नामसे पुकारत) | 


s समन्वित हैं और समीमें भगवानका आत्मप्रकाश RI सब भाषाओंके सब नामोंका मूल' खोत यही महानाम * । प्रेम 
` NIA सबका IK एक अत्यन्त सहज, अत्यन्त Ct । सब नामोंका पर्यवसान और पूर्ण सार्थकता मही qd 
) इन्दर और अतिशय शक्ति समन्वित एकाक्षर सार्वजनीन दै । सब नाम और सब रूप ॐ्कारमें विलीन हे गी | m 
महानाम है AK | SE महानाम S^ है | गीता ( ८। १३) हैं। इस Semet भी वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और a 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है अवस्था है | परा अवस्थार्मे ॐ और me नाम आ (क! 
पट fier नामी--“सवंतोभावेन एकीभूत? साधकके चित्त और परमारल 
RSS NONE. : में सम्यक्‌ समाहित हैं | इसी अवस्यामे नामि 
o साष्ट्रक्‍्य-उपनिषदूर्मे घोषित हुआ NE सम्यक्‌ सिद्धि होती है |-इसी अवस्थामें “सव सि 
Hh o अती ; | ag द | | p कि 





# नाम स्वयं भगवान ही है x 
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: ` नाम“स्वयं भगवान्‌ ही है 


संसारके प्रत्येक सम्यदेशके शास्त्रग्रन्थ हमें बताते हैं 

के इस जगतका एक खश है जो सर्वव्यापी, सर्वेद्रश; 
| शक्तिमान्‌ और अपने उत्पन्न किये हुए प्राणियोंके प्रति 
| eem है । मनुष्योमें एक ऐसा भी वर्ग है जो 
ऐसे किमी खरष्टामें विश्वास नहीं करता । ऐसे लोग स्वयं 
वैज्ञानिक होनेका ढोंग करते हैं; परंतु वस्तुतः वे बौद्धिक 
| यत्त्रमात्र हैं और अधिकांशतः “स्वैराचारी? हैं । ऐसे लोग 
'अनीश्वरवादी? अथवा “नास्तिक? कहलाते £j] कुछ ऐसे भी 
नीतिवादी या सदाचारवादी हैं, जिन्होंने बिना धर्मका आश्रय 
हिये नीति अथवा आचारकी एक योजना वनानेके कार्यमें 
भ्रम किया है | यह एक विल्कुळ अप्राकृतिक प्रकारका 
िच्छेर और उनके मानसिक निर्माणमें कुछ अभावका 
reu rg है । विज्ञानकी सची भावना तो घर्मके विरुद्ध 
| नह॑ है । प्रकृतिके सच्चे और पूर्ण अध्ययनसे धर्मके सुन्दर 


| विज्ञान ओर धमं 
| 















'सचच विज्ञान और सद्धर्म जुड़वाँ बहनके समान हैं और 
| एकक दूसरेसे अळग करनेसे दोनोंकी मृत्यु निश्चित है । 
विशनके आधारमें जितनी वैज्ञानिक गम्भीरता और हदता 
डा उतनी ही उसकी उन्नति होगी । तत्त्वज्ञानियांके महान्‌ 
E. उनकी बुद्धिकी अपेक्षा उनके धार्मिक प्रवृत्तिमय 
E S tg बुद्धिके ही परिणाम अधिक हैं । सत्यने 


। ये भ्रीहक्सले एक 
Aशनिक थे 
vues । सचा विज्ञान सच्चे धर्मका कभी विरोध नहीं 


— Pan अस्तित्व 

हुते 

खः निशान मते हैं कि विज्ञान अधार्मिक है, पर 

भै साहे जो नहीं हो सकता | उस विशान- 

भथयनके प्रति होती दै, उस uus ai 
_अखीकृति है जो अधार्मिक है । विज्ञानमें 


[WX प्रकाश पड़ता है। प्रोफेसर हक्सळे कहते हैं-- 


।प्रसिद्व a A 
ls Ph वेशनिक थे | जनरूढ्या वे वेज्ञानिकोर्ग ` 


( लेखक--गोलोकबासी आचाय औरसिकमोदन विद्याभूषण ) 


निष्ठा एक मौन उपासना है; अध्ययन किये जानेवाले 
पदार्थों ओर फलतः उनके Rud विज्वासकी प्रतिष्ठा अथवा 
उसकी मोन स्वीकृति है | यह केवल श्रद्धा नहीं है वरं 
कार्येरूपमें व्यक्त होनेवाळी निष्ठा है; यह केवळ मौखिक 
आदर-प्रदशन नहीं है वरं समयके त्याग, विचार और 
अध्यवसायद्वारा सिद्ध आदर हे । परंतु संसारमें ऐसे लाखो 
स्री-पुरुष हैं जो ईश्वर तथा उसके प्रति कर्तव्यपालनके 
सम्वन्थमे पूर्णतः विमुख हैं । वे इस संसारके दैनिक 
dad संकटों ओर॒हाहाकारके बीच रह रहे हैं और 
कदाचित्‌ ही कभी आत्मा और परमात्माके विषयमें 
सोचते हैं। वे नहीं जानते कि हम SWA रह और चळ 
रहे हे एवं हमारी सत्ता sdb अन्तर्गत है और “वह? इस 
जगतके प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ और प्राणीमें वर्तमान है । 
अपनी अन्तःप्रकृतिर्मे किञ्चित्‌ इबकर देखनेसे हमें इस 
महान्‌ सत्यका अनुभव होने लगेगा कि इस जगतूकी 
प्रत्येक वस्तु एक-दूसरेसे सम्बन्धित और परस्पराश्रयी है 


` एवं यह विशाल विश्व 'उसीशकी अभिव्यक्ति है; उसीमें 


अनुप्राणित है ओर उसीके द्वारा जीवित है । इस प्रकार 
जगतूकी प्रकृति, उस अनन्त ओर निरन्तर सम्बन्धकी ओर, 
जो हमारे ओर “उसके बीच है, पूर्णतः निर्देश करती है 
और स्पष्टतः बताती है कि cuu प्रति हमारे स्थायी 
कर्तव्य हैं । यह हमारा एक निश्चित कर्तव्य है कि हम “उसे? 
निरन्तर अपने मनके समक्ष vu ! 


SRA सेवाके साधन 


अब यह देखना चाहिये कि “उसे? अपने सम्मुख 
रखनेका साधन क्या है ! यह बहुत स्पष्ट और सरल है । 
जब हमारा कोई मित्र अन्धकारमें किसी भीमे खो जाता है 
तब हम उसे प्राप्त करने अथवा खोज निकाळनेके लिये 
क्या करते हैं ! इम जोरसे उसे पुकारते हैं | हम उसे 
उसका नाम लेकर यो पुकारते हैं कि हमारी आवाज उसके 
पास निश्चितरूपसे ओर शीघ्ततापूषंक पहुँच जाय । वह 
प्रत्युत्तर देता है ओर हमको अपने दर्शनसे इतार्थ करता है | 
केवल यही एक प्रभावशाली ओर फलदायी उपाय है | 
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ईश्वरका नामोच्चार ( जप ) सब सोचता दै,और उससे सहायता ग्रहृण 










साधनाओंमें 3m इसके अतिरिक्त परमार्थविद्या, विशेषत |. ; 
| n | * बताये विद्या? एक ऐसी सत्ताका वर्णन करती है जो ७... A 
| हमारे झा्रेमें ईश्वरोपासनाके अनेक मागं व गणे रहित Wl. * 
| गये हैं | यहाँ हम अन्य मार्गोपर विचार न करके केवळ ATA s ds शानके लिये अश्र ३ f 
भगवन्नाम-उच्चारकों ही लेते हैं; जो अत्यन्त सरल एवं vo Roa सका प्रतिपादन व् 
तावदेशिक है; uber प्रक्षालन करनेमें पूर्णतः समर्थं है. 75 दान्तसूज्ञीकि भाष्यमे किया है | यह š 
और परम निःश्रेयस तथा अपवर्ग, परिपूर्ण आनन्द एवं परिपूण नहीं) र पराणधान है; फिर भी यह क्‌ hi | : 
mada ( अर्थात्‌ स्वयं इश्वर ही है; क्‍योंकि ईश्वर तथा जिसकी कुछ श्रेणियोंके विचारक | 3 
उसका प्रेम दोनों अभिन्न हैं; प्रेम ईश्वर है और ईश्वर प्रेम किंठ ये विचार भी, अपनी उपासनाकी प्रा | 
है |? ) की प्राप्तिमं जितनी भी विष्न-बाधाएँ हैं, सबको दूर में प्राप्य बस्तुके प्रतीक-स्वरूप निरन्तर dq 
करनेवाला है । शास्त्राके प्रमाणपर हम जोरके साथ wg ता धीरे-धीरे पाठ करते हैं । इस विधिको बेर | 
सकते हैं कि उपासनाकी यह विधि, और केवल ad विधि, द | पतज्ञलिने अपने योगसूचर्मे इसका साम | 
हमारी आध्यात्मिक उन्नतिकी सर्वग्राही विधि है । वेदोंसे लेकर दिया है-- E: 
पुराणोतक) हमारे शास्रग्रन्थ इच्छित फर्लोकी प्रातिमे इसकी तस्य वाचकः प्रणवः । (tial मा 
परम उपयोगिता; महत्व एव प्रभावशीलताको एक स्वरसे “उसका वाचक--निर्दंशक-प्रणव है p । इर 
कार करते € । पुस्तकों पुखिकाओों एवं पत्रकोके ui प्रणव ॐ का वेज्ञानिक नाम है ओर SD 
भगवज्ञामकी महिमा प्रकट करनेवाले शास्रवचनोके बहुत-से है कि जा सदा दता बल | उ 
e संग्रह भी हैं। जो लोग इस विधयमें शासत्रोके 2D sm सव हिंद-घर्मग्रन्थ इसे प्रप ® P 
चार ज r 
E r चाहते है; उनको इन पुसतकोंका अध्ययन पवित्र नाम मानकर इसी विधिका समर्थन करे | | क्रि 
छान्दोग्य उपनिषद्म इसका वर्णन है ओर मग | ख 
यहा में; अपने क्षुद्र ज्ञानके सहारे, संक्षेप शास्त्र इसकी प्रतिध्वनि दै, जिसमें कहा गया है-- [Uv 
वचनोके भावोको दिखानेकी चेष्टा करूँगा | भगवज्ञामोश्चारकी सर्वेदाराणि संयम्य मनो हृदि AT) 
महिमाके विषय AIT RTT, तात्विक विवचन सूक्ष्म मूर tu 2 rua: प्राणमास्थितो योगधारण | व्यः 
एवं रहस्यकी STI पूर्ण होनेके कारण उसका वर्णन करना ये त्मनः प्र दस मा E 
मेरी शक्तिसे बाहर है। मैं इस विषयपर यहाँ अपने विचार प्रकट | यतीन य़ाति परमां RA E 
करूगा K Siy मेंने अपने आध्यात्मिक WT यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स य़ा र्‌ PN 
रक तथा स d 
oF लि किया t धनाके निजी अनुभवोंके & अर्जुन | सब इन्द्रियोंके unie ke | E 
SH धारणा इन्द्रियोंकीं fir हटाकर तथा मनको ६६० _ / x 







SRA साधनोंपर विचार करनेसे हो तारी भ दोन 2 ; 
— आारणाएर विचार कर Ey र करनेसे पूव इश्वरकी करके योगधारणामें स्थित होकर जो पुरुषः 7. n 
E Tor ciiin TX “ना आवश्यक है | सभ्यताके अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ 

B esas Eu umi Pere pio शरीरच 
नेली, नियन्त wd प्रभाष नियतिको रूप वह पुरुष परम गतिको प्रात m | | 
O T POSSE किती योगदान? का दूसरा सूत यों है ९ भ 
(0 यह एक तथ्य है कि कतिपय परिस्थितियों « ur MEE o ^ n 


अथपर भावना या ध्यान दोनों साथ-साथ 
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आ क 

` apa मतलब दै- विधिवत्‌ शब्दका बार-बार उच्चार और 
| मतलब दै कि इसके द्वारा जिस पदार्थ, Dec 
| देश होता है उसकी मानसिक धारणा | ईश्वरमें अपने 
| -चारोंको केन्द्रित करनेके ये दो साधन हैं | अतः समाधिकी 
| अवस्थातक पहुँचनेके लिये योगीको निरन्तर प्रणवका जप 
करना और उसकी भावनापर अपने ध्यानको केन्द्रित करना 
चाहिये । जप और ध्यान या भावनाकी इस विधिसे 
परमात्माकी अनुभूति होती है ओर सब वाधाएँ दूर हो 
जाती हैं। | 


नामके साथ ईश्वरका ऐक्य 


इन्द्रियोंका स्वाभाविक कार्य यह है कि वे बाह्य पदार्थो- 
का अनुभव प्राप्त करनेके लिये बाहरकी ओर We और उन्हे 
मस्तिष्कतक पहुँचायें । किंठु योगी इसे दबा देता है 
इसलिये इन्द्रियां अन्तमुंखी हो जाती . हैं और अपनी प्राप्य 
| वसुओंको अंदर ही पा लेती हैं | इसीलिये कहा जाता है कि 
| उनका काये उलटा हो जाता है | जिन बाधाओंको दूर करना 
| ix हैं--अमिलाषा, अवसाद; संदेह; असावधानता; 


| 
| 
| 


————— 















f 


| किसी अवस्थाकी अप्रासि और उसमें अस्थिरता । ये निश्चित 
| खानसे हमें हटाते ओर डगमग करते हैं, इसलिये ये D | 
| थे ध्यानके शत्रु हैं और जपद्वारा दूर होते हैं I 
| _ उपयुक्त सूत्रमें महर्षि पतज्ञलिने एकाक्षर प्रणवद्वारा 
| TW भगवन्नाम-जपका महत्त्व, उपयोग, गुणकारिता और 
| भाव बड़ी सुन्दरता और स्पष्टतासे प्रदर्शित किया है । 
| केथनानुसार प्रणव केवल इश्वरका वाचक है; स्वयं 
| रके साथ उसका ऐक्य नहीं है । निर्देशक, वाचक; नाम; 
Eo शब्द, जहाँ वह पूर्णतः प्रकर्षको प्राप्त होता 
तमय हो जाता है, प्रणव अर्थात्‌ 3^ ही है। 
| प निदेशक या वाचक स्वयं निर्दे है 
Uie वसे, ( स्वयं निदश्य या वाच्य नहीं हे । यह 
: रातू (ब्रहम या इश्वरको ) प्राक्त करनेका साधन है | 
किया है । अपने भाष्यमें श्रीशंकराचायने भी यही मत प्रकट 


B परं न 
विकार ऱ्य वेष्णव इस मतसे बहुत आगे गये हैं । वे 





— 


TS ब्रह्मके साथ पणक्य है | वे पूर्णतः वही 


पाह है | इस बातको सिद्ध करनेके 
प्रमाण देते है... सिद्ध करनेके लिये वे 


कै नाम स्वयं भगवान्‌ दी है # 


baem संसारपरायणता या दुनियादारी, विभ्रम; योगकी 


कहते हैं कि राम, कृष्ण इत्यादि - 


- : 


कका कृष्णस्चेतन्यरसरविग्रहः | 

नित्यशुद्धः होऽभिच्नत्वाञ्नामनामिनोः ॥ 

'कृष्णनाम चिन्तामणि हे--सब अभिलषित quie) 
देनेवाला है| यह चेतन्य-रसविम्रह है, नित्य है; शुद्ध है; पूर्ण 


है, मुक्त है तथां नाम और नामीकी अभिन्नताको व्यक्त 
करता है ।? 


os उपर्युक्त पाठ ही बेंगलामें, किञ्चित्‌ संक्षितरूपमें, 
खित पदमें प्रकट है-- 

S& नाम सेइ कृष्ण मज श्रद्धा wa 

नाभेर सहित आछेन आपनि श्रीहरि ॥ 


“चूँकि qu ( श्रीहरि ) अपने नाममें विद्यमान है 
और चूँकि वह और उसका नाम एक है, इसलिये पूरण eren 
साथ उसकी सेवामें आत्मापंण करो; तुम इसके द्वारा निश्चित- 
रूपसे पूर्णता प्राप्त करोगे |? : 


MANTAR प्रमाण 

इन edi पूर्ण विश्वास करना वड़ा कठिन है । 
संतों और ऋषियोद्वारा व्यक्त सत्य सर्वातिरिक्त है | वह उन 
लोगोंकी विचार-शक्तिसे परे है जिनको अपने हृदयमें 
भगवत्क्रपारूपी ज्यालाके स्फुरिङ्ग प्राप्त नहीं हुए हैं । हम 
साधारण मनुष्य इस सत्यकी आत्मामं कठिनतासे ही प्रवेश 
कर सकते हैं | हमारी जानकारीगें तो नाम कुछ smi 
बना दै; ऐसा नाम स्वयं ब्रह्मसे अभिन्न केसे हो सकता है ? 
हम इसके लिये कोई कारण नहीं बता सकते । वस्तुतः 
युक्तिवादकी सम्पूण सांसारिक विधियाँ इस सत्यको प्रकट 
करनेमें असमर्थ हैं | इस जगत्में बहुत-सी ऐसी चीजें 
हॅ--विदोषतः वे वस्तुएं जो वर्वोतिरिक्त हैं-जिनक्री ब्याख्या 
साधारण बुद्धिसे नहीं की जा सकती | ऐसी ही बातोंके लिये 
संतों और ऋषियोंके शब्द, जिन्हें 'आसबाक्यश कहा जाता _ 
है, प्रमाण माने जाते हैं | 


बेष्णव संतोंके अतिरिक्त शास्त्रॉके कतिपय प्रामाणिक 
भाष्यकारोंने भी ईश्वर ओर उसके नाममें अभिन्नता स्वीकार 
की है । महाभारतके प्रसिद्ध भाष्यकार नीछकण्ठने हमें 
बताया है कि (32) शब्द खयं ब्रह्म दै । ऊपर गीताके जो 
दो शछोक उद्धत किये गये हैं उनकी टोकामें वे लिखते 
हैं--'यदि कोई देवदत्तको उसके नामसे पुकारता है तो जिस 
व्यक्तिको बुलाया जाता है वह ( देवदत्त ) पास आ जाता C 
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है; इसी तरह जब ईश्वरका कोई भक्त ब्रह्मका नामोचार 
| करता है तो वह ईव्वरकी उपस्थितिका अनुभव करता है। 
| इससे यह प्रकट होता है कि 3^ शब्द ब्रह्मका नाम है ओर 
| यह नाम तथा ब्रह्म अभिन्न हैं | टीका यह है-- C 


ओङ्काररूपम्‌ एकाक्षरम:--एक च तदक्षरं च qui रह्म 


SEHE उच्चरत्‌ मां च ब्रह्मभूतम्‌ अनुस्मरन्‌, यो हि ˆ 


देवदत्त स्मृत्वा तन्नाम व्याहरति तस्मे देवद्त्तोऽभिसुखी 
भवतीत्येवं ब्रह्मणो नामोचारणेन संनिहिततर व्यापक ब्रह्म 
साधकस्य) संनिहिते च ब्रह्मणि यो देह त्यजन्‌ | स्रियमाणों 
प्रयाति ऊध्वनाड्या याति स परमां गति संनिङृ्टत्रह्मस्वरूपं 
याति ब्रह्मैव प्रकृत्य श्रूयते एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा 


सम्पदेषास्थ परम आनन्द इति, तामेव गति शुद्ध Gd 


प्राप्तोति ब्र्मलोकप्रासिद्वारा । 
नीळकण्ठने सचमुच पाठमें प्रकट विचारकी sm 
प्रवेश किया दै । भगवद्गीताके एक दूसरे टीकाकार . विश्वनाथ 
चक्रवर्तीका भी ऐसा ही मत है । वे न केवळ एक महान्‌ 
पण्डित थे; वरं भगवानके परम भक्त भी थे । उक्त दो 
"aep अपनी रीकामें उन्होंने बड़ी स्पष्टता और जोरके 
साथ इसका प्रतिपादन किया है कि 3“को ब्रह्मस्वरूप ही 
समझना चाहिये । 
छान्दोग्य उपनिषद्म हमें एक वाक्य मिलता है-- 
ओमित्येतदक्षरसुद्गीथसुपासीत | 
. यद्यपि 3^ शब्दके कई अर्थ हैं पर यहाँ यह शब्द- 
ब्रह्म--परत्नह्मके अर्थमें ही प्रयुक्त हुआ है । पुनः; 
अथो नाम ब्रह्मेत्युपासीत । 

' इस भुतिका उल्लेख करते हुए DH एक सूत्र है-- 
__ mew । (४।१।५ ) 
"पत हमारे इस वक्तव्यकों qu करता है-- 

जेड नाम सेई कृष्ण भज श्रद्धा करि \ 
नाभेर सहित आशेन आपनि हरि ॥ 
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ईसाई परमार्थ-शास्नमें हम देखे T 
शब्द था और शब्द इब्वरके साथ था झे 
था | “न्यू टेस्टामेंटश्में संत जॉनका E i 
साहित्यकी प्रतिध्वनि-सा मालूम पड़ता है) A 


t 
D 


यह सिद्धान्त कि ईश्वरका नाम quu माफ | 
हिन्रू-धर्मग्रन्थोंसे भी समर्थित होता है । "Ww 
जुडासकी रचनाओंमें भी इस सिद्धान्तकी सो {| 
सकती है IRAN “जीहोवा? शब्द इश्वरी ds 
करता है । वह स्वर्गकी सृष्टि करता है; वह जगत : 
करता है । इसी प्रकार फिल्स्तीनी sei ५ 
व्याख्याकार प्रायः सदेव ही इश्वरको सीधे का! à | 
“मेमराः अथवा शब्दद्वारा कार्यं करते हुए Mín 
हैं । यूनानी ज्ञानग्रन्थोमें शब्द विवेकसे अभिन्न है हन 
का सदा जिक्र आता है और शब्दका वर्णन बहुत d 
बार किया गया है। फीलोका लोगोज् spi 


I 




















सब पदार्थं एक-दूसरेसे बघे gu हैं। वह सब बह 
अनुभव करता है; वह सब वस्तुओंकों घारण uus 
लोगोज़ अनन्त शब्द है | तदनुसार संत जॉन कहे! 
सब वस्तुओंका जन्म या निर्माण शब्दसे हुआ ओर | 


है, शब्द आलोक है और शब्द आत्मखित (| 
वह जगत्‌-जीवनका केन्द्र और खोत है । buc | j 
वह सम्बन्ध है 'जो ईश्वर तथा उसकी इच्छ) 
सृष्टिके बीच है। प्रेम ईश्वरकी सत्ताका esi ] 
आलोक है | इसका तात्पय यह है कि वह १९ + 
एवं नेतिक सत्य है। वह विचार-जगत्‌म तल 
कर्म-जगतूर्मे सत्य है | वह सर्वशाता और 
सत्ता है| इस प्रकार लोगोज्ञ प्रकाश t £ 
श्वरका सार'तत्त्व है | इस तरह शब्द ईव त | 
करता है | 

में समझता हूँ कि अब इस विषयपर m : 
अनावश्यक है। भगवन्नाम या शब्द लत $ जी. 
है। यह पदार्थोके साधारण नामकी तरह नही. M 





d 


i 





क नाम.खंय॑.भगवान ही है s 


Áo E 
करता; परंत जब हम ठीक और उचित विधिसे भगवन्नामका 
उच्चारण करते हैं तो उस शब्दकी ध्वनि उसके ( इंश्वरके ) 
पास पहुँचती हैं ओर उसका ध्यान हमारी ओर आकर्षित 
होता है | A zs Des | 
नाम-साधनाकी सावदेशिकता . 
नाम-साधना अर्थात्‌ भगवन्नामके द्वारा ईश्वरकी 
उपासनाकी विधि प्रायः सावदेशिक है । विश्वके लगभग 
सभी प्रधान धार्मिक सम्प्रदायों--हिंदू, मुसलमान, ईसाई 
तथा दूसरे लोगोने पाप-प्रक्षालन तथा ईश्वरीय विभूतिकी 
प्रातिके fe इस विंधिको अपनाया दै । हमारे sre 
स्पष्टछपसे कहा गया है कि नामोपासना अथवा शास्त्रीय 
विधिसे निरन्तर भगवन्नामके जपके अतिरिक्त कम-शक्तियोंको 
निष्प्रभाव या असफल करनेका कोई दूसरा उपाय नहीं है । 


अन्य विधियों वा साधनोंसे जो कुछ लांम हो सकता है वह 


सव इससे निश्चितरूपमें होता दे; यह हमको सब प्रकारके 
अपराधों एवं पार्पोसे मुक्त करता है और यह नित्य एवं 
अनन्त आनन्दतक. हमें पहुँचाता है| हम इस ब्रक्तव्यके 
समर्थनमें वेद, उपनिषद्‌ तथा पुराणोंसे अनेक इलोक दे 
सकते' हैं । इनके अतिरिक्त भारतके सब भागों एवं संसारके 
| अन्य देशाँके साधु-संतोके सहस्तों पद, दोहे, भजन और 
| ` उत्तिया हैं । Kw 
श्रीकृष्ण चेतन्य महाम्रुद्दारा इस . . 
सिद्धान्तका समर्थन. | 
नवद्वीपके श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभु अपने काल्में ही 
Wei विद्वानोंद्यरा पूजित, थे और आज भी लाखों आदमी 
उन्हे Pac अवतार मानते हैं | उनके परम महत्त्वपूर्ण 
एवं प्रियविचारके रूपें श्री चेतन्य-चरितामृतःमे इस सिद्धान्वका 
“बेल समर्थन मिलता है.। इश्वरसे उनके नामकी अभिन्नताके 
अन्धे उन्होंने निम्नलिखित घोषणा की थी-- 
SUT नाम कृष्ण -स्वरूप दुइ .त समान di 
नाम) विग्रह, स्वरूप, . तिन एकरूप। . | 
तिने *मेद नाइ तिन चिदानन्दरूप॥ ` | 
देह्‌-देही, नाम-नामी) कुष्णे नाहि भेद \ 
; .. 39 नाम-देह-स्वरूप-विसेद ॥ 
m 7 E ( भगवज्नाम-जप- )से EIS उपासना 
Bou om कार्यतः ओर सांसारिक तथा आध्यात्मिक 
` छम दैनेमें श्रीकृष्णा नाम खंयं भीकृष्णके 


wr a 
A d 


'में भेद नहीं है । पर जीवके : 


विलास हमारी प्राकृत इन्दरियोद्वारा ग्राह्य नहीं है | वे 
स्वप्रकाशित हैं | > 


१६९ 





ins SS अ 


तुल्य है | नाम, विग्रह, स्वरूप--तीनों एक हैं; एक ही सत्ता- 


की इन तीन दझाओंमें कोई मेद नहीं है । तीनों चिदानन्द्‌- 


रूप हैं | जहाँतक भ्रीकृष्णका सम्बन्ध है--देह-देही, नाम-नामी- 
यह वात नहीं है। वहाँ 
उसके शरीर ओर उसकी जीवात्मा तथा नाम एवं उसकी 
सत्तामें निश्चित भेद है | 
अतएव कृष्णेर नाम्-देह-विरास । 
प्राकृतेन्द्रिय SUD dh हय स्वप्रकाश ॥ 


इप्णनाम, ë F कृष्णसीरावुन्द्‌ । 


कष्णेर स्वरूप सम, सब चिदानन्द ॥ 
अतः यहः निष्कर्ष निकलता है कि ऋष्णका नाम, देह, 


इन वक्तव्योंके पश्चात्‌, इस send, इस सिद्धान्तके 
समर्थनमें श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभुके एक प्रेमी भक्त तथा 
भक्ति-सम्प्रदायके एक प्रामाणिक प्रतिपादक श्रीपाद रूपः 
गोखामीलिखित “भक्तिरसामृतसिन्थुः से एक इलोक दिया 
गया है-- | 
अतः 


भ्रीकृष्णनामादि भवेदग्राह्ममिन्द्रिये: । 


` Sega हि जिद्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः ॥ 


नाम-साधनाका प्रभाव 

इस पंद्यका तात्पर्यं अत्यन्त अनुभवातीत ओर अत्यधिक 
आध्यात्मिक है | इसका मतलब यह है कि नामकी भावना 
ओर अर्थ हमारी इच्द्रियोंके लिये सवथा अग्राह्य हैं । 
नामका निरन्तर उच्चार अथवा जप तथा भगवत्रीलाकी 
कथाओंका श्रवण उस आध्यात्मिक लोकका मार्ग है जहाँ 
सचे तत्वका अस्तित्व है । सत्यकी सिद्धिके. लिये प्रधान 
आवश्यकता इस वातकी है कि निष्ठापूर्वक निरन्तर भगवन्नाम- 
का जप किया जाय | भगवन्नामोच्चारका प्रथम प्रभाव तो यह 
है कि हमारा मन सब प्रकारके कुविचारो तथा दुरमिलापाओ- 
से मुक्त दोर निर्मल हो जाता है । दूसरा प्रभाव यह होता 
हे कि यह अपने प्रभावकारी अथवा गुणकारी दोनेका दृढ़ विश्वास 
स्थापित कर देता है। तीसरी बात यह होती है कि यह 
सत्संगकी ओर हमारी रुचि बढ़ाता है । चौथी बात यह किं 
इससे हम निरन्तर नामोचार अथवा भजनमें लगे रहते हैं । 
पाँचवाँ परिणाम यह होता दै कि हमारी आध्यात्मिक उन्नतिके . 
मार्गमें जो विन्न-बाधाएँ आती हैं, उन्हें दूर कर देतां है। छठा _ 
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' यह कि हमें जपके अभ्यासर्मे आसक्त कर देता है सातवें हमें 
नाममे खाद आने लगता है । आठवां हमारा हृदय ` नाम- 
साधनाके शीषविन्दुमे केन्द्रित हो जाता है जो अन्य सब 
आकांक्षाओंको आत्मसात्‌ कर लेता है। नबीं बात यह 
होती है कि हमारे अन्तश्रक्षुओं ओर बादमें हमारी आंखोंके 
सम्मुख भी यह निरतिशय आनन्द ओर नित्य ज्ञानके 
अवतार श्रीकृष्णकी मनोरम मूर्तिको उपस्थित कर देता है । 
इस प्रकार हमारा काय पूर्ण हो जाता है | 

हमारे maA इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेवाले 
सहनो श्‍लोक हैं कि इस जगतूके दुःखोसे मुक्त होने तथा 
सर्वोच्च आनन्द एवं अनन्त सुख, जो ईश्वर अपने प्रेमी 
भक्तोंकी दे सकता है, प्राप्त करनेके जितने साधन हैं उनमें 
नाम-साधना सर्वोत्तम है । 'बृहन्नारदीय पुराण?ने बड़े बलपूर्वक 


यह बात घोषित की है कि नाम-साधनाके अतिरिक्त कलियुग- 


में मुक्ति प्रात करनेका दूसरा उपाय नहीं है--- 


हरेनोम Qia  हरेनामेव केबलम्‌।' 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव .नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


नामसाधना उपासनाकी सर्वोच विधि है 


उपयुक्त इलोक शास्त्रविहित अन्य विधियोंको त्यागकर 
भगवन्नामजपकी उपयोगिता, महत्त्व और प्रभावमें विश्वास 
उत्पन्न कराता है | अब यह प्रश्‍न उठता है कि इस उपासनाके 
लिये निश्चित विधि क्या होनी चाहिये ! इसके लिये एकाधिक 
मागे हे । कुछ लोग निरन्तर जोरसे नामोचार करते हैं; दूसरे 
लोग १०८ सणियों या दानोंकी मालापर भगवज्ञाम लेते रहते 
€ | एक बार भगवानका नाम लेनेपर एक मणि आगे कर दी 
जाती है और इस प्रकार कितनी वार भगवानका नाम लिया 












"9 5 ता चलता रहता है | नाम-साधनाकी यह विधि 

. "आय: सावदेशिक है और न केवल हिंदूधर्मके विविध 
>. यो चहत है; रं दूसरे धमे अमवयो मे 
) . इसका अचार है। मालाका उपयोग रोमन कैथलिक और 
ELE हे | इरे मो 
J aoon UTR इतका उपयोग. करते हैं | 
ˆ ई।बमीकणी वे qus mo सब रहते 
`) SIRMA होकर नतय करते हैं; साथ Lc 
(ह emi edt, को नन 


` "त I सोनकी यह वषि बंगालमे पहली बार नदिय के 


क जयति RRS हरेनोम s 








“अवतार? श्रीकृष्णचेतन्य महा 


उनके शिक्षित और अशिक्षित MG e NI 


श्रीकृष्णके रूपमें देखा और घोषित किया था Ta 
रूपे प्रकट हुए अर्थात्‌ वाह्यतः उन्होंने षा i 
सभाव अहण किया और अंदर अपनेको ३,5" | 


इस अवतारकी लीलाका बाह्य उद्देश्य और 
कि सामान्यजनोंको मुक्तिका एक साधन प्रा 
नामोचारके द्वारा प्रभु श्रीकृष्ण T 


ता | 
R | 


परमेश्वरके प्रति i 


असीम प्रेम प्राप्त कर सकें | महाम 


न्न अथवा Sirm 







. बढ़ानेवाला है, जिसके प्रतिपदमें पूर्णामुतका साई 
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जो सूत्र प्राचीन ऋषियों, संतों mug. | 

एक बार सम्पूर्ण देशमें उसका प्रचार $m E 

सुप्रसिद्ध सूत्र है-- i 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण duis 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हे] 

सामान्यतः इस मन्त्रका मनमें अथवा गोरे उत E 
किया जाता है। गायनके रूपमें यह जोरके साथ गए?! । 
जाता है । श्रीकृष्ण-नाम-संकीत॑नकी प्रशंसामें nde] : 
चेतन्य महाप्रभु-रचित संस्कृतका प्रसिद्ध श्‍लोक है-- 

. चेतोद्पणमाजेनं भवमहादावाञ्निनिवां 
श्रेयःकेरवचन्द्रिकाचितरणं faerat | 
आनन्दाम्बुधिवर्घनं प्रतिपदं पूर्णामृता | 
सवोत्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकरतंत॥ | 
'जो श्रीकृष्ण-नाम-संकीर्तन हमारे हृदयको निम 

दै, जो उस दर्पणके समान है जिसमें Pega प्रिति 
है; जो संसारके प्रति आसक्तिरूपी महादावानित्रों | 
करता दै, जो भ्रेयरूपी केरवके लिये चिक "| 


करनेवाला है, जो विद्यावधूजीवन दै, जो आनन्द है 


Ai ANAI a Alt ALN Af Y Aid 


जो प्रत्यक्‌ आत्माको शान्तिदायक है उसकी जय री। ; | 
E 
Su नरोत्तमदास एक सच्चे और निष्ठावान र | 
उन्दने अपनी एक प्रार्थनामें लिखा है-- 
गोखोकेर urea हरिनाम संकीर्तन! 
रात ना जन्मिर केन ताय ॥ 
संसारेर विषाने निरवधि हिया sad! 
SS ना कइनु उपाय ॥ 


इन पंक्तियोंमें एक ऐसे सत्यका संकेत दै जि 
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सब o समक्षओको विचार करना चाहिये | 

साहित्यके पाठकोंको साधारणतः यह अविदित नहीं 

| है कि बहुत-से धार्मिक जन एक प्रकारके खर्गीय संगीतका 

| वण करते और आनन्द लेते हैं । 'पेरेडाइज्ञ sme 
अमर 



























कवि मिल्टनने इसका ज्ञिक्र किया है । भारतके भक्त- 
गण इस प्रकारके संगीतके विषयमें भलीभॉति जानते हैं। 
लोकके सर्वोच्च स्तर गोंछोकमें, यह अनन्त संगीत 
` त्तर ध्वनित होता है और कहा जाता है कि वहॉसे छन- 
उनकर इस लोकमें भी वराबर आ रहा है | हमारी मानव- 
| जातिमे जो लोग अपनी स्मृति और कल्पना--कल्पना जो 
| स्मृतिपर आश्रित है, शारीरिक घटनाओंकी स्मृति नहीं बरं 
| जीवात्माकी स्मृतिसे साधारण जनोंकी अपेक्षा बहुत ऊँचे 
उठ जाते हैं; उनके द्वारा यह संगीत ऊपरसे इस लोकमें 
। प्रवाहित होता है । ऐसे लोग आनन्दावेगके किसी केन्द्रित 
| क्षणमें, शारीरिक सीमाओंको छाघकर अद्भुत अभिव्यक्तियों- 
|. के आलोक-मार्गतक पहुँच जाते हैं | इसमें ऊपर--दिव्यघाम 
H मिळनेवाला प्रकाश उनका पथप्रदर्शन करता है | 


भगवन्नाम भगवानसे भी अधिक शक्तिशाली है 


एक बंगाली कवि काशीरामदासने महाभारतकी कथाओं- 
के आधारपर बंगलामें एक काव्य लिखा है | यह मूल पाठका 
| ठौक अनुवाद नहीं है | कविने मूलसे भाव लेकर स्वतनत्रता- 
| पूवंक लिखा है | यदि इसके पाठक इसे महाभारतका शब्दाः 
| अथवा ठीक-ठीक अनुवाद समझकर पढ़ेंगे तो निराश होंगे । 
| इस कविका भगवज्ञामकी प्रभात्रकारितामें पूर्ण विश्वास था | 
| रप काव्यकी प्रथम पंक्तिका यह आशय है कि 'मगवन्नाम 
| सर्वशात्रांका बीज है-- 

'सवंशाखबीज हरिनाम f अक्षर ।? 


ES इस वक्तव्यमें जो सत्य है उसे हम प्रणवके विषयमें 
o करते समय सिद्ध कर चुके हैं | अपनी कृतिमे 
M दासने 'इस पक्षकी पुष्टि करते हुए यहाँतक कहा है 
| eg स्वयं भगवानसे भी अधिक शक्तिशाली है; 
नो usce अभिन्न हैं | उसने इस वक्तव्यको 
अन्त देकर सिद्ध किया है । कथा इस प्रकार है. 


| m बात है कि श्रीकृष्णकी प्यारी पत्नी सत्य- 
| के इसके सञ्च करनेकी इच्छा प्रकट की और नारदमुनि- 


* नाम खयं भगवान ही है + 
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उनको देंगी और यदि वेसा न कर सकेगी तो श्रीकृष्णपर 
उनका कोई अधिकार न रह जायगा, नारदका अधिकार हो 
जायगा |. महारानीने इतने दानको बहुत साधारण समझा; 
क्योंकि द्वारकाके खजानेमें अगाध रत्राशि थी । यज्ञ पूर्ण होनेके 
पश्चात्‌ नारदने श्रीकृष्णके बराबर घन माँगा | एक बड़ी तुला 
खड़ी की गयी । एक ved श्रीकृष्ण बेठाये गये; दूसरेपर 
स्वण॑रत्ञादिका ढेर लग गया। पर भ्रीकृष्णका पलड़ा भारी रहा | 
दूसरे पलड़ेपर ढेरों स्वण रत्न आदि लाकर cre गये, फिर भी 
पलड़ा उठा ही रह गया | महारानी तथा अन्य उपस्थित 
लोग आश्वरय॑विमृढ़ हो गये | नारदने आकर बड़ी रुखाईसे 
अपना निश्चित पारिश्रमिक माँगा और बोले यदि तुम उस- 


की पूर्ति न कर सकोगी तो मैं श्रीकृष्णको ले जाऊँगा ।? | 


सत्यभामा बिल्कुल हताश हो गयीं; क्योंकि उन्हें श्रीकृष्णके 
वजनके बराबर कोई चीज नहीं मिली । ऐसी मनश्रिन्ताके 
क्षणमें न जाने कद्दासे एक वाणी सुनायी दी--५“अरी मुखे 
स्री | उन श्ञीकृष्णको इस संसारकी qup तोलनेकी तेरी 
चेष्टा कितनी मूखंतापूर्ण है! जिनके शरीरके प्रत्येक [onu 
प्रतिक्षण असंख्य ब्रह्माण्ड उत्पन्न और लय होते हैं--जो 
अरबों ब्रहमाण्डांके आश्रय हैं | इस समय केवल एक ही 
बातसे तेरी रक्षा हो सकती है | तुलसीका एक पत्ता ले ओर 
उसपर दो अक्षरका “हरि? शब्द लिख दे | दूसरे पलड्रेपरसे 
ये सब तुच्छ रल्लाभूषण उतार ले ओर (ER) शब्दयुक्त 
तुलसीपत्र उसमें रख दे | फिर देख क्या फल होता है |?” 
सत्यभामाने तुरंत इस आदेशका पालन किया | परिणाम 
अद्भुत EST] सहसो व्यक्ति, जो वहाँ इस समय उपस्थित 


थे, यह देखकर चकित रह गये कि तुलसीपत्रवाला पलड़ा 


जमीनसे लगा हुआ है और श्रीकृष्णका पलड़ा ऊपर उठ 
गया है । नारद गद्गद हो गये । उन्होंने रानी सत्यभामाको 
बधाई दी ओर पवित्र एवं अमूल्य तुळ्सीयत्रको; जिसपर सब 


धनोंका धन तथा असीम आनन्दका दाता नित्यानन्द्खस्प 


gR नाम लिखा था, ले लिया | इस प्रकार सिद्ध हुआ 


कि नाम नामीसे बड़ा है। काशीरामदासने एक इलोक भी | 


sga किया है जिससे नामकी महिमा प्रकट होती है-- 
नामेझ यस्य वाचि स्मरणपथरतं श्रोत्रमूलं रातं वा 
शुद्धं agaa व्यवहितिरहितं तारयत्येच सत्यस्‌ । ` 
तच्चेदेहद्रविणजनताळोभपाषण्डमध्ये र 


निक्षिसं aw फलछजनक शीघ्रमेवात्र॒विप्र॥ 
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अद्भुत है कि यदि यह अंशतः शुद्ध या अशुद्ध, किसी प्रकार 
और किसी रूपमे हमारे कानतक पहुँचता है; हमारी जिह्लाको 
स्पर्श करता है अथवा हमारे विचारमें प्रवेश. करता है तो 
सांसारिक इच्छाओं, पापों एवं दोषोंसे हमारी मुक्ति निश्चित. 
है; परंतु जत्र स्वास्थ्य; धन अथवा किसी अन्य सांसारिक 
पदार्थकी प्राप्तिक लिये भगवन्नामका जप या. उपयोग किया 
जाता है तब इसका प्रभाव घट जाता है । भ्रीजीवगोखामी- 
ने अपने ग्रन्थ 'भक्ति-संदर्भःमें अजामिलद्वारा मृत्युके. समय 
भगवन्नाम-जमकी महिमाका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। 
वे कहते हैं कि भगवन्नाम-उच्चारकी महिमाकी संफाई किसी 
मनोवेशनिक क्रम अथवा साधनाके परिणामके रूपमें नहीं दी 
जानी चाहिये | शास््रांगं ऐसे व्यक्तियांके उदाहरण भी मिळते 


हैं जिनका भगवन्नाम-महिमामें कोई विश्वास नहीं था पर 


उन्होंने यों ही, संयोगवरा; बिना नामकी गुणकारिता, प्रभाव 
वा महिमाका विचार किये मृत्युके समय भगवन्नाम लिया 
ओर वे भगवान्‌ विष्णुके दूर्तोद्वारा सर्वोच्च लोकको भेज दिये 


गये | जैसे अग्नि अपने सम्पर्कमे आनेवाली प्रत्येक वस्तुको. 


जला smi है वैसे ही भगवन्नाम सव पापीकी, उनके बीज 
अथवा संस्कारोंके साथ, नष्ट कर देता है | यह न तो पापीके 


हेदुपर विचार करता हैऔर न उस व्यक्तिकी योग्यता-अयोग्यता-. 


पर ही | जो अन्तिम श्वासके साथ भगवन्नासकी महिमाका 


विचार किये बिना उसका उच्चार करता है, भगवन्नाम इस ` 
. प्रकारका कोई भेद किये बिना ही नाम लेनेवालेको मुक्ति 


प्रदान करता है । : 


. नामसाधना और इसकी ener शक्ति _ 


ut 'श्रीचेतन्य-चरितामृतः में 
` जो इसकी स्वतन्त्र 
RU है कि इसे किसी अन्य 
मह्योगकी आवश्यकता नहीं है-- 


इसका तात्यय यह है कि भगवन्नामकी महिमा इतनी नो दीक्षां न च दक्षिणाँ न च पुरश्चय | 


` स्वतन्त्र केवळ नाम ही हमें ईश्वरके राज्यतक पहुँचा d 


परंतु अन्य साधनाओंसे इसकी महत्ता और उपयो p 
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मन्त्रोऽयं रसनार्पुरोच फलति भीक 


4 इसी sent उपयुक्त इछोकका इ 
त अनुवाद किया गया है-... 


दोक्षा-पुरश्रर्गी-विचि अपेक्षा ना हे | 
Rer आचाण्डाले सबारे sg ॥ | 
आनुषंगे T करे संसारेर क्षय] 
चित्त आकर्षिया करे ToT | 
d E TRR करे सब पाप g 
नवविध मक्तिपू्ण नाम हइते हय | 


¢ भक्तिसंदभ” में नाम-साधनाकी : सुगमता sik u | 
देशिकताका प्रतिपादन करनेवाले बहुत-से m 
उद्धृत किये गये हैं । | a 

इससे प्रकट होता है. कि. उपासकोंका एक wid 
up जिसने उपासनाकी अन्य “सब _ विधियोंको di 
केवळ 'नाम-साधना? को. अपनाया था | श्रीपाद d 
गोखामीने अपने “भक्ति-संदर्भःमें इस विषयका रिश! 
करते हुए सिद्ध किया है कि मन्त्र और कुछ नही, मग | 
का सार हैं, जिनमें अधिक प्रभावशीलता होती है | 
जीवात्मा एवं स्वयं परमेश्वरके बीचके सम्बन्धको #| 
करते हैं | उन्होंने शास््रवाक्योंके आधारपर इन dd 
तकंसंगत dud विवेचना की है । उनका कहा १४. 
भगवन्नाम, केवळ भगवन्नाम ही, उपासककी सव e 
की पूर्ति करनेमे पूर्णतः समर्थं है । अन्य सब WU 


और असीम आनन्द प्रदान कर सकता है । 

ननु भगवन्नामास्मका एव मन्त्राः, TA विशेषणे व I 
शब्दालंकृता: श्रीभरावता अ्रीमदुऋषिमिआमिक | 
विशेषाः श्रीभगवता ससस AT CIEL (SEEN e KI 
तत्र केवछानि श्रीभरावन्नामान्यपि निरपेक्षाण्येव सर्त A 
फळपर्यन्तदानसमर्थानिः। | al 

' मै समझता & कि इतनी वाते ee l. 

करनेके लिये पर्यात हैं कि किसी समय मो a 
देशवरोपासनाकी एक सर्दलोकप्रिय विधि थी और T | 
मारते बहुसंख्यक स्त्री-पुरुष इसका अम्यास e ii 


करनेके लिये जो कुछ कहा गया है; उससे 37 | 








RA कि यद्यपि'नाम-साधना? एक स्वतन्त्र सत्य साधना है, 
पर वह ईक्वरोपासनाकी अन्य विधियोंको अनुत्साहित नहीं 
करती | निश्चय ही “नाम-साधना? अत्यन्त शक्तिशाली . समझी 
ज्ञाती है पर: उसमें भी साधकोंके लिये कुछ सीमाएं और 
बाबधानताएँ हैं । जो छोग इस उपासना-विधिका अनुसरण 
करना चाहते हैंश उनको शाख्नोमें बताये उन sehe एवं 
ià बचनेमें बहुत सावधान रहना चाहिये जो हमारी 
आध्यात्मिक: उन्नतिमें बाधक हैं ओर हमें लक्ष्यश्रष्ट करते 
हैं। इनका शास्त्रीय नामे 'नामापराघ? है ओर ५नाम-साध॑नाः 
मे निर्वाध सफलता प्राप्त करनेके लिये इनसे पूरी तरह 


बचना चाहिये । 
श्रीचेतन्यमहाम्रश्ध एवं सामूहिक संकीतेन 


' श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभुद्वारा प्रचलित और विकसित 
किये हुए नाम-संकीर्तनकी उपासना-विधिका उल्लेख मैं 
कर चुका हूँ । हमारी जातिके विचारवान्‌ निरीक्षकोने इस 
बातको लक्ष्य किया है कि जातीय संस्कृतिके विकासमें 
संगीतका, जो MARAR मूर्तिमान्‌ रूप, कलाओंमें सबसे 


` उदात्त है ओर धर्माचारमें जिसका इतना प्रचार है, बड़ा ही. 


महत्त्पूण भाग है । यह ध्यानमें' सहायता करता है, 
अशान्त मनको शान्त एबं निरुछेग करता है और भावनांओं- 
को सुसंस्कृत करता है । श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुने सामूहिक 
उपासनाकी लोकप्रिय - विधि चलायी और इसका अत्यन्त 
अद्भुत ON एवं आश्रयकर परिणाम हुआ | जो लोग इसमें 
सम्मिलित होते थे, विल्कुल आत्म-विस्मृत हो जाते थे; 
आनन्दावेशकी गहरी अनुभूतियोंमें डूब जाते थे और 
| . आध्यात्मिकरुपंसे परिपूर्णं एवं असीम कल्याण तथा आनन्दः 

5 रमे पहुंच जाते थे | श्रीचेतन्यमद्दाप्रभु और नित्यानन्दप्रभु 
| संकीतनप्रणालीके जन्मदाता माने जाते हैं| पर यह वात 
` ऋतक सत्य है, जहाँतक उनके द्वारा आविष्कृत एवं प्रचारित 


f का E 
` भणालीःक सम्बन्ध है | वस्तुतः भगवत्पूजामे भगवन्नामके . 


NUM A M उतनी Po ही प्राचीन है, जितने प्राचीन वेद हैं । 
| था। ये छोप एक वर्ग 'सामगस? के नामसे प्रसिद्ध 
केने ईश्वरीय पूजाके समय वेदिक मन्त्राँका गान 
द्वारा लौकिक सफलता; लाभ एवं 


| कै नाम स्वयं भगवान ही है. x 
LL 





१७३: 


उन्नतिके लिये देवोंकी सहायता लेते ये | यह प्रथा भ्रीकृष्ण- 
चेतन्यके समयतक प्रचलित थी, जिन्होंने इसे सव खार्थपूर्ण 
लौकिक अभिलाषाओंसे मुक्तकर शुद्ध ईश्वरीय उपासनाका 
रूप दिया | उन्होंने स्वयं सर्वांच आध्यात्मिक आनन्द 
एवं सर्वोच्च चारुताके लिये इसका अभ्यास किया। ऋषियोके 
सामगान ओर श्रीगोराज्ग महाप्रभुद्दारा प्रवर्तित नामगानमें 
बड़ा भारी अन्तर है | ऋषिगण मन्त्रोका पाठ शब्दोके 
उच्चारण एवं सन्त्र-सम्त्रन्धी छन्द्शासत्र तथा व्याकरणके 
नियमोपर पूर्ण ध्यान रखते हुए करते थे | उनका विश्वास 
था कि इन निय्रमोंका जरा मी अतिक्रम होनेसे न केवल 
उद्देश्य-भङ्ग हो जाता दै वरं उलटा परिणाम होता है | 
किंतु नाम-गानमें छोगोंके लिये इस प्रकारकी सावधानीकी 
कोई आवश्यकता नहीं पड़ती | शुद्ध या अशुद्ध, सावधानीसे 
अथवा असावधानीके साथ) किसी प्रकार भगवन्नाम लिया 
जाय; उससे मनोवाड्छित फलकी प्राप्ति अवश्य होगी | 
वेष्णवोंकी भगवन्नामकी महिमा ओर अन्तःशाक्तिमे अटळ 
श्रद्धा है । उनका विश्वास है कि जेंसे अग्निमे ज्वलनशील 
पदार्थोकों जला देनेकी स्वाभाविक शक्ति है वेसे ही भगवन्नाम- 
में, पापोंको नष्ट कर देने और उसका गलत या सही; 
सावधानीके साथ अथवा असावधानीसे उच्चार करनेवार्लाको 
पवित्र आनन्द देनेकी शक्ति है | किसी पदार्थका स्वाभाविक 
गुण-घर्म तो अपनेको प्रकट करेगा ही । भगवन्नामका 
अपना गुण-धमे है । इसमें पापोंको समूल नष्ट कर देने ओर 
मानवात्माको अनन्त आनन्दके क्षेत्रम उठाकर पहुँचा देनेकी 
प्राकृतिक एवं प्रच्छन्न शक्ति है । 


श्रीगौराङ्गःनित्यानन्द्द्वार प्रवर्तित नाम-संकीतेन 


ईश्वरीय ध्वनिका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रूप है। ' 


इसका प्रभाव क्षणभङ्कर नहीं है । यह न केवळ इन्द्रियोंकों ही 
सुखद है वरं हमारी आत्मापर यह सीधा, बड़ी प्रबळता 
और शक्तिके साथ अपना प्रभाव डालता है । भ्रोताओंपर 
इसका जो प्रभाव पड़ता दै, उसका बड़ा विशद वर्णन 


> 
+ 
ह 


“श्रीचेतन्यमागवत? ओर 'श्रीचेतन्य-चरितामृत’ के ua 


किया है | पाठकोसे हमारा अनुरोध है कि इस विषयपर 


उनके वक्तव्योंको इन ne पढ़ें | हमारा अनुवाद उसकी 


छायाको भी न स्पश कर सकेगा । 
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(१) 

( लेखक--भ्रीभीरामनाथजी 'सुमन' ) 
गांधीजी परम भागवत थे । चेतन्यःगराप्तिके पश्चात्‌ 
जीवनमें कभी उन्होंने भगवानका विस्मरण नहीं होने दिया । 
आँधीमें, me, यात्रामे, अत्यन्त व्यस्ततामें कभी वे इसे 
नहीं भूलते थे कि “उनका अपना कुछ नहीं दै, जो है सब 
रामका है; रामद्वारा ही प्रेरित एवं प्रवतित है ओर रामके 
ही लिये है | अपना कोई ma नहीं; वही राम उनसे 

काम ले रहा है ।? 


बहुतसे बुद्धिवादी साथियों एवं सार्वजनिक कार्यकर्ताओंको 
उनकी इस वृत्तिपर आश्रय होता था; किंतु अनुभवसे गांधीजी- 
की निष्ठा इतनी हृढ होती गयी कि अपने उत्तरजीवनमें तो 
उन्होंने और सब अवलम्ब छोड़ दिये थे और बच्चा जैसे 


माके आचलसे चिपटकर सब कुछ भूल जाता है, ऐसी स्थिति. 


उनके मनकी हो गयी थी | संसारने, युगोंतक साथ काम 
करनेवाले साथियोने सिद्धान्त एवं मनोजगतम उनका त्याग 
कर दिया था; इससे वह सव अवलम्बरोंका जो अवलम्ब है 
ओर सब प्रकारके सहारे जब छूट जाते हैं तत भी जो एक 
सहारा--सब सहारों, सब अवलम्बोंका मूल, रह जाता है, 
dà उन्होंने पकड़ लिया था | उनके मन-प्राण 'निरालम्ब- 
“सब बळ जब थक जाते हैं तब उस हारे हुएके एक 


` - मात्र वढ (“` 'सब बल हारेको हरि नाम? ) रामको SERIES 


TA ग्रहण कर ऊर्जसित एवं आलोकित हो उठे थे। 
'चासना-विजयक्रा अमोघ मन्त्र 
- अपने जीवनके अनुभवसे उन्होंने लिखा हे--विषय- 


` SE जीतनेका सुवण नियम “रामनाम” के सिवा और कुछ 


नहीं Uer af व्यमिचारी होनेसे बचा हूँ तो 
जब-जब सुझपर विकट प्रसंग 





एक अमोघ उपाय रामनाम है |? 
मनका मनका फेर | 


डुग गया, पाय न मनका फेर | 
डि दे; मणका मनका Gra . 


x ज्यति जगन्मङ्गलं हरेनोम s 


coc णाऱ्या 


रामनाम ओर गांधीजी जी 


' यहातक मानने और कहने लगे कि समख शां 


` हैं; उपचार भी अनेक हैं । किंतु यदि व्याधिकों एक हरे | 


| जितना इसमेसे निकाळो, उतना ही बढ़ता जाता Lb 
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एक संतद्वारा इसमें ua सहज सत्य 
रामनाम विषम विषयजालसे उबास्नेका 


INE | 
उसमे हृदयका योग होना चाहिये । असहाय wi 
पुकारता है, उसी प्रकार हृदयसे प्रभुको पुकारना 


__ गांधीजी कहते हैं--“रामनामंके 
तरने' छगे; रामनामके प्रतापसे qnn Ws 


cuu 
प्त 


Wi 
्रतापसे SR ५. 


छुड़ा दिये, रामनामके सहारे हनुमानूने पर्वत उठा क 
और रावणके यहाँ वर्षों रहनेपर भी सीता अपने Wis) | 
रक्षा कर सकीं । भरतने चौदह वर्ष॑तक प्राण घाण 
रक्ला; क्योकि उनके कण्ठसे रामनामके सिवा दूसरा हे 
शब्द नहीं निकलता था | इसीलिये तुलसीदासजीने क़ 
कलिकालका मल घो डालनेके लिये रामनाम जपो |! 


एकमात्र वेद्य राम 


राममें गांधीजीकी निष्ठा उनके उत्तरजीवनमे | . 
eq होती गयी; वह विकसित एवं प्रसरित मी होती णै| 
यहातक कि उसने जीवनके प्रत्येक क्षेत्रको स्पश Bal 
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व्याधियोँकी दवा भी “रामनाम” दै । अपनी एक RWÉ | 
उन्होंने एक पत्रमे लिखा था--व्याधि अनेक हैं; वेद भ | 


और उसको मिटानेवाला वैद्य एक राम ही कै ऐसा ४] 
तो हम बहुतेरी झंझटोसे बच जाये ।? कुछ दिग बार : : 
लिखा--'आश्चर् दै, वैद्य मरते हैं, डाक्टर मरते (| 
हम उनके पीछे भटकते हैं । किंतु जो राम मरता नही है T | 
जीवित रहता है और अचूक वैद्य है, उसे भूल जाते u 


१९४६ ई०में तो वह कहने लगे थे--कोई म "A 
हो यदि मनुष्य हृदयसे रामनाम ले तो व्याधि न H [ 
चाहिये p ( हरिजनसेवक ३। ३। ४६ ) 'मेरा द | 
शारीरिक रोगोंको दूर करनेके लिये मी रामनाम सब "| 
इलाज है |! ( हरिजन ७ | ४ । ४६ ) aaa 
विशिष्ट लोगोंके लिये नहीं है; वह सवके लिये दै। J edi 
नाम लेता है, वह अपने लिये भारी खजाना p 4 | | E 
जाता है और यह ऐसा खजाना है जो कमी ^ के 


<® 
T 


aaia? 
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EE उन ण॑मेंसे 

उपनिषदुर्मे कहा है--'पूर्णमेसे पूणे निकालो तो पूर्ण ही 
E $ p रामनाम सम्पूर्ण बीमारियोंका एक शर्त्तिया इलाज 
है, फिर वे चाहे शारीरिक हों या मानसिक अथवा आत्मिक ।:? 


( हरिजनसेवक) १६ | ६। १९४६ ) 
`A A 
राम ही वद्य हे 

अपने अवसानके पूर्वके अन्तिम तीन महदीनोंमें उन्होंने 
प्राथना-सभाओंमें जो प्रवचन किये) वे सत्र रामनामकी महिमासे 
भरे हुए हैं । एक जगह वे कहते हैं--“आज मेरा एकमात्र 
वैद्य मेरा राम है ।'' "` राम सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक 
एवं नैतिक दोषोंकी दूर करनेवाला है ।'**'*' जिसके gen 
रामनाम है उसे ओर किसी दबाकी आवश्यकता नहीं है |? 
(२८ । ९ । ४७ की प्रार्थनासभा, बिडलाभवन; नई 
दिल्लीमें | फिर जोर देते हैं--*रामनाम ही सारी बीमारियों- 
का सबसे बड़ा इलाज है; इसलिये वह सारे इलाजोसे ऊपर 
है॥ ( १७। १० | ४७ की प्रार्थनासभामें ) | आगाखाँ 
' महळके २१ दिनके उपवासकी सफळताका रहस्य बताते हुए 
कहा--“ Usa २१ दिनोंतक में जो टिका रहा, उसका 
कारण वह पानी नहीं था जो में पीता था) न वह संतरेका 
रस था जिसे मैने कुछ दिनों छिया था; मेरी जो असामान्य 
डाक्टरी देखभाल हो रही थी वह भी इसका कारण नहीं 
थी | मैने अपने भगवानको, जिसे मैं “राम? कहता हूँ; अपने 
इदयं बसा cer था, इसीछिये मैं टिका रहा |? ( १४। 
११ | ४७ की प्रार्थनासभा ) | 


रामनाम ही मेरा बल है 


वे प्रायः कहा करते थे कि : उनके द्वारा जो कुछ सेवा 


अम्भ हो सकी है, सब रामनामकी देन और आशीर्वाद है p 
सश कहते हँ-.मेरे 


शक्ति नहीं है E 
शक्ति नहीं है | वही मेरा एकमात्र आसरा है ।? ( पूना 


; ; ३० ६।४ ६ का “हरिजन? ) 
p विशेषता यह है कि उन्होंने जो अनुभव 
z हों कहा है और जो कहा है वही अनुभव किया है। 
ET TS एकाकी नहीं है । हजारों संतोंके अतिरिक्त 
o आचार्योने भी इसको स्वीकार किया है 
00 ३१ नाम सब रोगे बसे 
mo की सबसे अच्छी दवा है। महर्षि 


Te 


क रामनाम और गांधीजी +: 


पास एक रामनामके सिवा कोई और _ 


१७५ 








' विष्णुं सहस्रमूधानं चराचरपतिं विभुम । 

स्तुवन्नामसहर्रेण ज्वरानू सर्वांच व्यपोहति ॥ 
( चरक अ० ३। ३११) 
आस्तिक भारतीय जनता न जाने कत्ते कहती और 

विशवास करती आयी है-- - 

'औषधं redi वेद्यो नारायणो हरिः ।? 
इसीलिये गांधीजी कहते हैं---'सच्चा डाक्टर तो राम ही 
है।? मगवज्ञामकी महिमा प्रायः सभी धोम समानरूपसें पायी 
जाती है । गांधीजीके ही rez ear नहीं है कि राम- 
नामकी महिमा केवळ तुळसीदासने गायी है | वाइबिळमें भी 
म॑ वही पाता हूँ | दसवें रोमनकी तेरहवीं धारामे कहा गया 
— For whosoever shall call upon the 
name of the Lord shall be saved. ( The 
New Testament Romnans I0-I3 ) अर्थात्‌ जो 
कोई प्रभुका नाम लेंगे वे मुक्त हो जायेंगे । फिर Rex 
बळ राम? --जेसा ही साम ३४ | १८ में है--'्जो टूट गया 
है उसके निकट परमात्मा है ही और जिसको सच्चा पश्चात्ताप 
हुआ है उसे वह बचा लेता है|? ( The Lord is 
nigh unto them that are of a broken 
heart and saveth such as of a Contrite 


Spirit. ) | फिर कहते &— Gres अवस्ता ( पारसी छोगोंका 
धमंग्रन्थ ) ` `` सें पाँच प्रकारके quer उल्लेख है । 
पॉचवाँ ओर सच्चा वेद्य वह कहा गया है जो रोगको मिटानेमे 
ईइवरके नामका ही भरोसा रखता है । एक स्थानपर वे 
कहते हे---'रामनाम या किसी रूपमे dau इेब्वरका नाम 
लेना एक महती शक्तिका सहारा लेना है । वह शक्ति जो 
कर सकती है, वेसा दूसरी कोई शक्ति नहीं कर पाती । | 
इसके मुकाबिलेमें अणुबम कोई चीज नहीं । इससे सब दर्द 
दूर होते हैं । हॉ; यह सही है कि हृदयसे नाम लेनेकी बात 
कहना सरल दै, करना कठिन है। सो वह कितना भी कठिन 


हो, वही सर्वोपरि वस्तु है I” ( go Wo १३। १०।४६ ) 


सच्चा डाक्टर तो राम ही है. 
जब गांधीजी भर्मोन्माद-जर्जेर नोआखाली ( बंगाछ-) 
में यात्रापर थे; उनकी पोती मनु अपने नित्यके अनुभव 
एक डायरीमें Rad जाती थी | बह डायरी बादमें 
प्रकाशित हुई | उसमें एक घटनाका वर्णन है। एक दिन 
गांधीजीको सुलभ न होनेके कारण अपने नियमित आहाारके 
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बदले नास्यिल्का qu लेना पड़ा | इससे उन्हें दस्त आने 
लगे । संध्यातक दुर्बलता इतनी बढ़ गयी, कि बाहरसे 
झोपडीमें आते-आते चकर आने लगे | सहारा लेकर चलते 
हुए भी लइखड़ाने लगे--'मेने सावधानीसे उनका सिर 
भाल खखा थाः निर्मल वाबूको जोरसे पुकारा वे आये 
और हम दोनोंने मिलकर उन्हें बिछीनेपर सुला दिया । 
फिर सोचा, कहीं बापू ज्यादा बीमार हो गये तो लोग 
मुझे मूर्ख कहेंगे | पासके देहातमें ही सुशीला बहिन हें, 
उन्हें न बुल्वा दूँ. १ मैंने चिट्टी लिखी और उसे मिजवाने- 
के लिये निर्मल बावूके ent दी थी कि इतनेमें बापूको 
होश आया ओर मुझे पुकारा--'मनुड़ी ।? मैं पास गयी 
तो कहने लंगे--“तुमने निर्मल बाबूको हॉक देकर बुलाया; 
यह मुझे बिल्कुल नहीं रुचा | तुम अभी बच्ची हो, इसलिये 
तुम्हें माफ तो कर सकता हूँ परंतु तुमसे मेरी आंझा यही 
है कि तुम ओर कुछ न करके केवल सच्चे CU 
रामनाम लेती रहो । में अपने मनमें तो रामनाम छे ही रहा 
था। परंतु तुम भी निर्मल बाबूको बुलानेकी जगह 
रामनाम झुरू कर देती तो मुझे बहुत अच्छा लगता | अब 
देखो, यह बात सुशीछासे न कहना ओर न उसे fud 
लिखकर बुलाना; क्योंकि मेरा सच्चा .डाक्टर तो राम ही है 
STR उसे मुझसे काम लेना होगा, वहाँतक मुझे जिलायेगा, 
नहीं तो उठा लेगा |? | 


` श्ुशील्ञाकी न बुखाना?, यह सुनते ही मैं कॉप उठी और 
तुरंत. निमॅळ बाबूके हाथसे चिट्टी छीन ली । चिट्टी फट 
गयी । बापूने पूछछ-'क्यों, तुमने चिट्ठी लिख भी डाळी 


थी न १ मैने विवश हो स्वीकार किया | तब कहने लरो-- 


“आज तुम्हें और.. मुझे ईश्वरने बचा लिय़ा | यह - चिट्टी 
पाकर सुशीक्ष अपना काम छोड़ मेरे पास दोड़ी आंती; 
वह मुझे विल्कुल पसंद न आता । मुझे तुमसे और 
'अपने-आपसे चिद होती आज मेरी कसौटी हुईं । यदि 
(. सनामका मन्त्र मेरे हृदयमे पूर्णतः रम जायगा तो सै 
| ` कमी वौसार होकर न मरूँगा | यह नियम केवल मेरे लिये 
| । दर आदमीको अपनी भूलका 
भख भोगना 

ही परिणाम होगा । क 


अन्तिम क्षणतक रामनामका ही स्मरण होना चाहिये | 


इ भी तोतेकी तरह नहीं, वरं सच्चे ESTE लिया जाना 
एक कथा है कि हनुमानजीको 
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और फल इँश्वरके हाथमें छोड़ देना चाहिये । इसे 


A बह रामनाम है|? : | 


TÀ उतरता है 


'उत्तरजीवनमें उठते-बैठते, चलते फिरते भी. m ; 
चलता रहता था | यह प्रायः वही 


साळूम होती है तब उसे छोड़ देता E 
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जब -सीताजीने “मोतीकी माला To उन्हें 


डाडा क्योंकि उन्हें देखना था कि उता र a 
या नहीं | यह बात सच है या नहीं, इस. 
क्यों करे १ हमें तो इतना-ही सीखना है कि Nay 


चट्टानी शरीर हम अपना न. भी बना सके बि | 


जेसी आत्मा तो जंरूर बना सकते हँ | इह "wi 
आदमी चाहेतो सिद्ध कर सकता है | हो सकता है है| 


न भी कर पाये | यदि सिद्ध करनेकी चेश करे तो बही ail 


गीतामाताने कहा ही है कि मनुष्यको प्रयत्न करा रू 







मुझे ओर सबको प्रयक्ष तो करना ही चाहिये |". 
उसी दिन एक बीमार बहिनको पत्र लिखते हुए मळू 
यही बात लिी--“संसारमें: यदि कोई अचूक ता 


पाप-हरण केसे होता है! 

यरबदा मन्दिरसे अपने एक qud गांधीीरे रि 
था--“राम-जपके द्वारा. पाप-हरण इस प्रकार RDUM 
नाम-जपके द्वारा . पाप-हरण तो होगा ही, इस Hep 
साथ वह नाम-जप आरम्म करता है । पापहण क 
आत्मशुद्धि | erar साथ. नाम जपनेंवाला थ| 
सकता अर्थात्‌ जो जीभसे बोळा जाता दै बह | 
है और उससे seg होती || 
अनुभव निरपवाद है। UC नाम-जपपर मरै 
अटूट है |? 5 | 
यह रामनाम. बापूको इतना सिद्ध हो गा | 












स्थिति थी `| 
“अजपा जप? कहा है | इस अवस्थार्मे. माली i d 
हो जाती है | गांधीजी खयं-ही लिखते €— br". 
मुझे रामनाम जपनेमें मदद . करती है ' 
& । जब इतना एकाग्र हो जाता हूँ % 


` vil 


'करका मनका छाड़िकें, मनका CU 


p 





E l 


कै रामनाम और गांधीजी क ` 


दधि अभ्यास पड़ गया दै और रामनाम हृदयस्थ हो गया 
३ तो.जबतक दय चलता है, तबतक रामनाम En 
— ही रहना चाहिये ।““"'जब नामने हृदयका 
qia पा ल्या हो तब जप केसे करते हैं, यह सवाल 
तिरर्थक है; क्योकि जब नाम दृदयमें स्थान छेता है तब 

आवश्यकता ही नहीं रह जाती pocos 


` आदमी सोता है तब भी उसका राम जागता है। खाते- 
. पीते, काम करते हुए भी राम तो उसके साथ रहेगा ही | 


इस साथीका खो जाना ही मनुष्यकी वास्तविक मृत्यु है।? 

३० जनवरी १९४८ को; अपनी मृत्युके कुछ ही 
qd गांधीजीने मनुसे कहा था--“अन्तिम सॉसतक हमें 
रामनाम रटते रहना चाहिये D और उनके जीवनके 
अन्तिम शब्द भी थे--“रा'*"*** म Eq p 


रामनाम-सिद्धिसे गांधीजीको वह स्थिति भी प्राप्त हुई 


जिसके विषयमें तुलसीदासजीने कहा है-- 


जन्म जन्म मुनि जतन कराह । अंत राम कहि आदत नाहीं ॥ 
यदि हम उनके रामको अपनी जिह्लापर रख सकें 


| | ओर जिहासे फिर धीरे-धीरे gxad उतार ळें तो इम 
| उनके सच्चे अनुयायी कहे जा सकते हैं । ` 


“राम-नाम सिफ कुछ खास आदमियोंके लिये नहीं है; वह 
सबके लिये है । जो राम-नाम लेता दै, वह अपने लिये 
भारी खजाना जमा करता जाता है। और यह तो एक 
ऐसा खजाना है, जो कभी खूटता नहीं । जितना इसमेंसे 

2b उतना बढ़ता ही जाता है | इसका अन्त ही नहीं । 

असा कि उपनिषद्‌ कहता है--थूर्णमेंसे पूणे निकालो; 

तो पूर्ण ही बाकी रह जाता है? वेसे ही राम-नाम है | यह 
पमाम बीमारियोंका एक शर्तिया इलाज है, फिर चाहे वे 
बीमारियाँ ) शारीरिक हों, मानसिक हों या आध्यात्मिक 

हैं | राम-नाम tad कई नामोमेसे एक है XXX 


| | ; Wa. जगह कृष्ण कहें या ईश्वरके अनगिनत नामामें- 


५, गम ळे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा । 

अधेरेमे मुझे भूत-म्रेतता डर लगा करता था | 

णे आयाने m कहा था--“अगर तुम राम-नाम लोगे 
"मास भूत-प्रेत भाग जायेंगे pd तो बच्चा ही था; 
M बातपर मेरी श्रद्धा थी । मैने उसको 
` `° RN अमल किया । इससे मेरा डर भाग गया । 
TN एक बच्चेका यह अनुभव है तो सोचिये कि बड़े 


: १७७ 
AE MM MM 


आदमियेंके बुद्धि ओर श्रद्धाके साथ रामनाम ळेनेसे उन्हें 
कितना फायदा हो सकता है! लेकिन ud यह है कि राम- 
नाम RA निकले । क्या बुरे विचार आपके मनमें आते 
हैं ! क्या काम या लोम आपको सताते हैं! यदि 
ऐसा है तो (s मिटानेके RAD) राम-नाम-जैसा कोई 
जादू नहीं । % > % 

i कीजिये कि आपके मनमें यह छालच पैदा होता 
है कि बिना मेहनत किये बेईमानीके तरीकेसे आप लाखों 
कमा छे, छेकिन यदि आपको राम-नामपर श्रद्धा है तो आप 
सोचेंगे कि बीबी-बच्चोंके लिये आप ऐसी दौळत क्यो sez 
करें जिसे वे शायद उड़ा दें १ अच्छे आचरण और अच्छी 
शिक्षाके रूपमे उनके लिये आप ऐसी विरासत क्यो न छोड़ 
जाय; जिससे वे ईमानदारी ओर मेहनतके साथ अपनी रोटी . 
कमा सके.! आप यह सब सोचते तो हैं, परंतु कर नहीं 
पाते । मगर राम-नामका निरन्तर जप चलता रहे तो एक 
दिन वह आपके कण्ठसे हृदयतक उतर आयेगा और वह 
राम-बाण चीज साबित- होगा । वह आपके सब भ्रम मिटा. 
देगा; आपके झूठे मोह ओर अज्ञानको छुड़ा देगा। तब 
आप समझ जायगे कि आप कितने पागल थे, जो बालनबर्चो- 
के लिये करोड़ोंकी इच्छा करते थे, बजाय इसके कि उन्हे 
राम-नामका वह खजाना देते, जिसकी कीमत कोई पा नहीं 
सकता; जो हमें भटकने नहीं देता; जो मुक्तिदाता है। आप 
खुशीसे फूले नहीं समायेंगे | अपने बालू-बच्चों ओर अपनी 
पत्नीसे कहेंगे “में करोड़ों कमाने गया था; मगर वह कमाना 
तो भूल गया; दूसरे करोड़ लाया हूँ |! आपकी पत्नी पूछेगी 
“कहाँ है वह हीरा; जरा देखू तो D जवाबमें आपकी आँखें 
इसँगी, मुंह इसेगा आहिस्तासे आप जवाब देंगे “जो 
करोड़ोंका पति है; उसको हृदयम रखकर आया हूँ । तुम 
चैनसे रहोगी, मैं भी चेनसे रहूँगा ।? 

SEV) 
( ळेखक--इनुमानप्रसाद पोदार ) 
पुराने संस्मरण 
(क) | 

पुरानी बात है--बम्बईमें रीबाळ्रामजी 'रामनामके 

आदतिया? आये हुए थे। वे लोगोंको नाम-जप करनेका 


नियम दिलवाते और अपनी बहीमें उनकी सही करवा लेते . 


थे। लाखों सद्दी करवायी होंगी उन्होंने । बहियोंके ढेर थे 


Wo qo प्रा० अं 
ON m. : | 9 9 MM . m a 
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EE Mem maenitu 9 पास | उनकी बहीमे सभी सम्प्रदायों और Wd 
हस्ताक्षर मिल | यहाँतक कि सुसल्मान, ईसाई पारसी आदिसे 
भी वे उनके अपने मत और विश्वासके अनुसार प्रतिदिन प्रभु- 
नाम लेने या प्रभु-प्रा्थना करनेकी प्रतिज्ञा करवाया करते थे | 
यही उनकी आढत थी । उन दिनों पूज्यपाद महामना 
मालवीयजी महाराज और पूज्य महात्माजी--दोनों ही बम्बई 


पधारे हुए थे | आढृतियाजीने सेठ जमनाछाछजीसे तो सही 


करवा ही ली थी; उन्होंने कहा--“महात्माजी ओर 
श्रीमाल्वीयजीके पास भी मुझे ले चलो ।? श्रीजमनालालजीने 
मुझको बुळवाया ओर हम तीनों लेबरनम रोडपर महात्माजी- 
के पास गये | सेठजीने आढतियाजीका परिचय कराया । 
बापू बहुत ही प्रसन्न हुए ओर हँस-हँसकर आढतियाजीकी 
बही देखने ओर उनकी तारीफ. करने लगे | आढतियाजीने 


, बही खोछकर सामंने रख दी ओर सही करनेका अनुरोध 


किया | इसपर महात्माजीने मुसकराकर कहा--“जब d 
अफरीकामे था; तब तो रामनामकी माला बहुत जपा करता 


था; परंतु अब तो दिन-रात जो कुछ करता हूँ, सब राम-नाम-. 


के लिये ही करता हूँ; इसलिये मैं खास समय और संख्याके 
लिये हस्ताक्षर क्यों करूँ !? आढतियाजीको बापूकी बात 
सुनकर संतोष हुआ । फिर हमलोग राजाबहादुर श्रीगोविन्द- 
छाळजी पित्तीके बंगळेपर, जहाँ पूज्य माळवीयजी ठहरे हुए 
ये, गये | माळ्वीयजी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 
आढतियाजीकी बहीमें लिख दिया--'मैने जबसे होश 


माला, भगवानका नित्यप्रति स्मरण करता हूँ और जबतक 
जीऊंगा, करता रहूँगा |? | 


मानकर लिख 

सेठजी मुसकराये | 
में इनको इसीछिये 
९ | बापू हसकर बोले, 
ARGI ऐसा अविश्वास 
उठायी और तुरंत नीचे ल्खि 


पुळसीदासने कुछ भी बनेको 
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बाकी नहीं mta lr जी है. | द्वादश मन्त्र, ३; | 







मोहजाळ्मे फॅसे हुए मनुष्यके लिये दाह m 
मी शङ्का नहीं दै । जिससे जिसको शान्ति मिर मे ` 
वह निर्भर रहे । परंतु जिसको शान्तिका स W 
है ओर जो शान्तिकी खोजमें है उसको तो Ml Ü 
पारसमणि बन सकता है । ईश्वरके सहन चा W 
अर्थ यह है कि उसके नाम अनन्त हैं। गुण x 
इसी. कारण इश्वर नामातीत और गुणातीत Pa 
देहधारीके लिये नामका सहारा अत्यावशयक् है à Sí 
युगमे मूढ ओर निरक्षर भी रामनाम-रूपी एकाक्ष | 
सहारा छे सकता है । वस्तुतः राम उच्चार | 
ही है ओर “कार और राममें कोई फक 


AL 


a 
adt | 


'सेअनुमवसाध्यहे 7. ||. जन 


संदेश. लिखकर मुसकराते हुए बापू बोले--तुम फे 

ही संदेश लेने आये हो जगत्को उपदेश देनेके हिये ग d 
भी कुछ करते हो १ रोज नामजपका नियम लो dg 
संदेश मिलेगा; नहीं तो मैं नहीं दूँगा |? मैंने कहा-वा । 
मै कुछ जप तो रोज करता ही हूँ, अब कुछ Ws | | 
दूंगा |? बापूने यह कहकर कि--“भाईँ, बिना कीमत | 
कीमती चीज थोड़े ही दी जाती है?--मुझे संदेश दे Rali 
सेठज़ीको कुछ बातें करनी 
स्पशे किया और आज्ञा प्राप्त करके मैं लौट आया। 
(ग) | 

में बम्बईसे राजपूताना जा रहा था। अ 
WES दर्शनार्थ रुक गया । वेटिंग रुममें UU 
रखकर साबरमती आश्रम पहुँचा । दोप ४ 
था । बापू बैंठे कुछ लिख रहे ये । मैंने T 
चरणोमें प्रणाम किया | ana सिरपर हाथ 
पास बेठा छिया । मेरे हाथमे “कल्याण? की अड 
वे उसे लेकर देखने ळगे | 'कल्याण” के द्वारा 
समयके लिये. घोडशाक्षर मन्त्रके जापके ले 
अनुरोध किया जाता है और जपका समय पूरा शी id 
जप किये जानेवाळे स्थानोंके नाम तथा Ai ii 
'कस्याण'मसें छापी जाती है | उस अङ्कमें वह संख्या at | 
संख्या मुझे याद तो नहीं है, परंतु दस करोड़से $9 d ; 
ही थी । बापूने उसीको पढ़ा और सब बात बी । | || | 
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ही संतुष्ट हुए, कहा--'तुम यह बहुत अच्छा करा रहे 


¢ हो । इतने जप करनेवाळोंमें कुछ भी यदि हुदयसे जप करने- 


बाळे निकलेगे तो उनका तथा देशका बड़ा कल्याण होगा OD 
फिर हसकर बोले-“मैं भी जप करता हूँ; परंतु मैं तो तुम्हें 
वूचना नहीँ मेजूगा | देखो यह मेरी माळा |? इतना कहकर 
वकियेके नीचेसे माला निकालकर दिखायी ओर qe—di 
रात-बियुत चुपके-चुपके जपा करता हूँ |? माळा पुरानी हो 
गयी थी, कुछ मनिये इट गये थे । दृन्दावनसे आयी हुई 
दुल्सीकी दो माळा मेरी जेबमें थीं मैंने प्रार्थना की 
st ! माला टूट गयी है, मेरे पास बृन्दावनसे आयी हुई 
दो माला हैं । आप इनमेंसे एक ले ळें |? बापूने कहा--'तो 
तुम मुझे माला देने आये हो ?? मैंने कहा--“नहीं, में तो 
दर्शन करने आया था । यह तो प्रसङ्गवदा बात हो गयी ।? 
बापूने कृपा करके माला ले ली । में कुछ देर बेठा | बापूने 
और भी कई बातें कहीं | मुझे ठीक याद नहीं आ रही 
| हैं। मुझे उसी शामको जाना था; इसलिये में कुछ देरके बाद 
॥ RA स्टेशन चळा आया | 
| (3) 

( संकलनकतों प्रेपक---श्रीक्ृष्णदत्तजी भट्ट ) 


गॉधीजीके रामनाम-महिमाके सम्बन्धी कुछ उद्गार 

“रामनामके गीत गानेके लिये यदि कोई मुझसे कहे तो 
में सारी रात गाया करू | सो यदि आप अपनेको दुखी 
और पतित मानते हों और हम सब पतित हैं तो सुबह) 
शाम और सोते समय राम-नामका रटन करो और 


पवित्र होओ |? 


x X x 
di अपने उन पाठकोंके सामने भी इसे पेश करता हूँ 
दृष्टि घुघळी न हुईं हो और जिनकी श्रद्धा बहुत 
मास करनेसे मन्द न पड़ गयी हो । विद्वत्ता हमे 
EV. अनेक अवस्थाओंसे पार ळे जाती है; पर संकट 
à नर dd समय वह हमारा साथ बिल्कुल नहीं देती | 
AR अकेली श्रद्धा ही उबारती है। राम-नाम उन 
चाहते हैं नौर नहीं है जो ईश्वरको इर तरहसे फुसलाना 
Wa हमेशा अपनी रक्षाकी आशा उससे लगाये 
CON उन लोगोके लिये है जो इश्वरसे डरकर चलते 
E Ris भेयमपूवक जीवन बिताना चाहते हैं पर अपनी 

Eds N उसका पालन कर नहीं पाते |? 

EG X X 





“इसलिये पाठक खूब समझ S कि. राम-नाम हृदयका | 
बोल है | सीताकी दी हुईं मालाके मनके हनूमानने फोड़ 
डाले; क्योंकि वे देखना चाहते थे कि अंदर राम-नाम ह्या 
नहीं ! अपनेको समझदार सैमझनेवाले सुभरटोने उनसे 
पूछा--'सीताजीकी मणिमाछाका ऐसा अनादर !! हनूमानने 
जवाब दिया--“यदि उसके अंदर राम-नाम न होगा तो 
सीताजीका दिया होनेपर भी वह हार मेरे लिये भारभूत 
होगा ।? तब उन समझदार HUS मुँह बनाकर पूछा--तो 
क्या तुम्हारे भीतर राम-नाम है १? हनूमानने तुरंत अपना 
हृदय चीरकर दिखाया और कहा--“देखो अंदर qu 
नामके सिवा अगर ओर कुछ हो तो कहना ।? सुभट eR 
हुए, हनूमानपर पुष्पवृष्टि हुईं और उस दिनसे रामकथाके 
समय हनूमानका आवाहन आरम्भ हुआ |? 


X x 
“आपने राम-नामसे मलेरियाका इलाज सुझाया है। 
मेरी कठिनता यह है कि शारीरिक बीमारियोंके लिये 


. आत्मिक शक्तिपर भरोसा करना मेरी समझसे बाहर है । में 


पक्की तरहसे यह भी नहीं जानता कि मुझे अच्छा होनेका 
हक भी है या नहीं । और क्‍या ऐसे समयमें जब मेरे देश- 
वाले इतने दुःखमें पड़े हैं; मेरी अपनी मुक्तिके ल्यि प्राथना 
करना ठीक होगा १ जिस दिन मैं राम-नाम समझ जाऊंगा; 
उस दिन में उनकी मुक्तिके लिये प्रार्थना करूगा । नहीं तो; 
में अपने-आपको आजसे अधिक स्वार्थी अनुभव करूंगा |? 
यह एक मित्र लिखते हैं । 

“मे. मानता हूँ कि ये मित्र सत्यकी सच्ची तलाश करनेवाले 
हैं । उनकी इस कठिनताकी खुल्मखुछा चचो मैंने इसलिये 
की है कि उन-जेसे बहुतोंकी कठिनाइयाँ इसी तरहकी हैं D 

“दूसरी शक्तियोंकी तरह आध्यात्मिक शक्ति भी मनुष्यकी 
सेवाके लिये है । सदियॉसे थोडीबहुत सफळ्ताके साथ 
शारीरिक रोगोंको ठीक करनेके लिये उसका उपयोग होता 
रहा है । इस बातको छोड़ भी दें, तो भी यदि शारीरिक 
बीमारियोंके इलाजके लिये सफलताके साथ उसका व्यवहार 
हो सकता हो; तो उसका उपयोग न करना सख्त गलती 
है; क्योंकि आदमी जड भी है ओर चेतन भी । और इन | 
दोनोंका एकदूसरेपर असर होता है । अगर आप सलेरिया- C 
से बचनेके लिये कुनेन लेते हैं ओर इस बातका खयाल | 
भी नहीं करते कि करोड़ोंको कुनेन नहीं मिलती तो आप . 
उस इलाजके इस्तेमाल्से क्‍यों इनकार करते हैं; जो आपके : 
अंदर दै ! क्या सिफ इसलिये कि करोड़ों अपनी जहाल्तकी 
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TÈ उसका इस्तेमाल नहीं करते ! अगर करोड़ों 
अनजाने, या हो सकता है; जान-बूझकर भी; गंदे रहें, तो 
क्या आप अपनी सफाई ओर स्वास्थ्यका ध्यान छोड़ देंगे ! 
दानकी गलत कल्पनाके कारण अगर आप साफ नहीं रहेंगे; 
तो गंदा और बीमार रहकर आप उन्हीं करोड़ोंकी सेवाका 
फर्ज भी अपने ऊपर नहीं ले सकेंगे और यह बात तो 
पक्की है कि आत्माका रोगी या गंदा होना ( उसे अच्छी 
और साफ रखनेसे इनकार करना ) बीमार ओर गंदा 


शरीर रखनेसे भी बुरा है !? 
X X X 


“इस तरह प्राकत ओर संस्कृत दोनों प्रकारके मनुष्य 
राम-नाम लेकर पवित्र होते हैं; परंतु पावन होनेके लिये 
रामनाम हृदयसे लेना चाहिये | जीम ओर हृदयको एक-रस 
करके राम-नाम लेना चाहिये | में अपना अनुभव सुनाता हूँ । 
जब-जब मुझपर विकट प्रसंग आये हैं, मैंने राम-नाम लिया 
है और में बच गया हूँ। अनेक संकटेसे राम-नामने मेरी 
रक्षा की है |? ( “नबजीवन' ३० । ४ । २५) 
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( अद्धेय do औमदनमोइनजी मालवीय महाराजके ब्याख्यानका सारांश और उनके नाम-सम्बन्धी कुछ संस्मरण ( ले०-इनुमातत्रसाद प | 


(१) 
` ( झसी नामसंकीतनयज्ञकी पूर्णाहुतिके अवसरपर 
दिये हुए व्याख्यानका सारांश ) 
Sud चरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति fred: स्तवे- 
: साज्ञपदक्रमोपनिषदेगायन्ति यं सामगाः। 
ध्यानावस्थिततद्वतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नम: ॥ 


य्‌ 
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. तबत्तब रङ्गाजीको पार करते हुए उनसे 













“करोड़ोंके हुदयका अनुसं b 
भाव पेदा करनेके लिये एक साथ राना id 
कोई सुन्दर और सबळ साधन नहीं है | के भग कः 
ऐतराज करते हैं कि HER राम-नाम बोल्नेसे नौ { 
कि हृदयमें जवदस्ती राम-नामकी इन Rd M y 
aal id जिस तरह गायनःविद्यारि यावि रमः 
सुर नहीं मिलते, तबतक बरावर तार णी 
ऐसा करते हुए जेसे उसे अकस्मात्‌ m e | शी 
उसी तरह हम भी भावपूर्ण हृदयसे राम-नामका i 
रहें तो किसी-न-किसी वक्त अकस्मात्‌ ही goa 
तार एकतार हो जायेगे । यह i 
mA ह जायगे। यह अनुभव मेरे IAS 
दै, कई दूसरोंका भी है । मैं खुद इस बातका साही !! 
कई एक नटखट लड़कोंका तूफानी स्वभाव निरन्तर रई 
उच्चारणसे दूर हो गया और वे रामभक्त बन गो | 
लेकिन इसकी एक शर्त है । मुँहसे राम-नाम बोळे | 
वाणीको हृदयका सहयोग मिलना चाहिये; क्योकि म 
शून्य शब्द इश्वरके दरबारतक नहीं पहुँचते ।! 
[ “गांघीवाणी? से ( “नवजीवन! ७।३।३ 


| à 
pi 



















नामसंकीतंनं थस्य  सवपापप्रणावस! | 
प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं A | 
सजनो | यह परम पवित्र प्राचीन तीथ UI 
मण्डलमें कोई नगर प्रयागके समान प्राचीन नही १ 
ऋग्वेद तकर्मे, जो संसारका सबसे प्राचीन * | 
प्रयागकी महिमा आयी है । इसील्यि इसे a 
राजा कहते हैं। भीष्मने युधिष्ठिरको भगवती भा | 
माहात्म्य बतलाते हुए कहा--(प्रयागर्म 
बड़ी महिमा है ।? मैं भी जब-जब 


| 


M 
uS 


प्रयाग अर्ध! 
qua 
हूं कि (माँ! अन्त समयमे मुझे अपनी b. | 
स्थान देना |? प्रयागके आसपास जितने SU Ua) 
किसी समय देवता और ऋषि बसते ये ` ॥ 
इनमेंसे एकका नाम है-देवरिखा । मा | 
तीथ प्रयागमे आकर एकत्र होते हैँ । आज af । 
अपनी संस्कृति और अपने धर्मके साथ-साय » : 
WAT जाती रही । यह अंगरेजी झिंक्षाका ई | | 











जीव 
; Rm? क जप करनेसे जन्म-मृत्युके बन्धनसे 






अपेक्षा हमारी बहिनोंमे अधिक श्रद्धा पायी जाती 

> । तीर्थस्नानके लिये पुरुषषोंकी अपेक्षा वे ही अधिक 

संख्यामें आती हैँ । | 
भगवन्नामकी महिमा आपलोग बहुत बार सुन चुके 


| हैं और आगे भी सुनेंगे । संसारमें बहुत-से भाई कहते 


«नामके उच्चारणसे क्या होता है ! भगवानके नामको 

भी एक बार लेनेसे मनुष्य संसारसागरसे तर 
जाता दै, ऐसा वेद-पुराण कहते हैं । फिर उसे बार-बार 
c क्या लाभ ? बात बिल्कुल ठीक है । संसार- 
समुद्रसे duum लिये एक ही नाम काफी है । परंतु 
संतोने इस मनको पारेसे भी चञ्चल बताया है--“यह मन 
पारद हू तें चंचल” । इसे बाँध रखनेके लिये बार-बार नाम 
SER आवश्यकता दै । बार-बार नामोच्चारण करनेसे जब 
यह स्थिर हो जायगा, तब एक ही नाम हमारे लिये 
पर्यातत होगा जत्रतक यह स्थिर नहीं हो जाता, तबतक 
बारबार नाम लेना आवश्यक है | वेद-शासत्र--सबने 
भगवानके नामकी महिमा गायी है । us यजुवेदका 
“नमस्ते रूद्र मन्यव? यह सारा-का-सारा अध्याय नामकी 
महिमासे भरा है | पुराणोंमें तो स्थान-स्थानपर नामकी 
महिमाका उल्लेख मिळता है । 


मनुस्मृतिपर कुल्ळूक भट्टकी टीका है । उसमें तपका 
सरूप इस प्रकार वर्णित है-- 
ब्रझचय जपो होमः काळे झुद्धाल्पमोजनस्‌। 
भरागद्वेषलोभाश्व तप॒ उक्तं स्वयम्भुवा ॥ 
अर्थात्‌ ब्रह्मचयः जप; होम, समयपर शुद्ध एवं 
ऱ्य भाजन करना तथा राग; द्वेष एवं लोभसे रहित 
T | इसीको ब्रह्माजीने “तप? कहा है | इसी तपका 
धन करनेसे आपलोग नामकी महिमाको जान गये हैं । 


भीष्म जब सब घर्मोका उपदेश कर चुके तब 
उनसे प्रश्‍न किया-- 
| DM शान्तनच- पुनरेवाभ्यभाषत । 
' सर्वधमाणों भवतः परमो सतः ॥ 


कै जपन्सुच्यते जन्तुर्जेन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ 
( महाभारत, अनुशासन० १४९ । १, ३ ) 


E श्रेष्ठ धर्म आपको कोन-सा जँचता है ! 
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इसके sud भीष्म बोले-- 
जगठासु देव देवमनन्तं पुरुषोत्तमस्‌ । 
स्तुवन्नामसहल्रेण पुरुषः सततोत्थितः ॥ 
तमेव चाचंयश्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ । 
ध्यायन्‌ स्तुवञन्नमस्यश्च यजमानस्तमेच Wl 
अनादिनिधनं देवं सर्वेलोकमहेश्वरम। 
लोकाध्यक्षं स्तुवज्ञित्यं सवंदुःखातिगो भवेत ॥ 


ब्रह्मण्यं सवेधमंजं लोकानां कीतिंवर्धनस्‌ । 
लोकनाथं महद्भूतं सवंभूतभवोद्भवस्‌ ॥ 


एष मे . सरवंधमाणां धर्मोऽधिकतमो मतः । 
यदूभक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा ॥ 
( महाभारत, अनुशासन० १४९ | ४--८) 

“मनुष्यको चाहिये कि वह निरन्तर सावधान रहकर 
संसारके स्वामी, देवाधिदेव, अनन्त पुरुषोत्तम भगवानकी 
सहखनामके द्वारा स्तुति करे, उन्दी अब्यय पुरुषका 
भक्तिपूर्वक नित्य अचेन करे; उन्हींका ध्यान) wer 
स्तवन) SARA नमस्कार एवं उन्हींकी पूजा करे । 
उन आदि-अन्तसे रहित, समस्त ळोकोंके महेश्वर, जगतके 
अधिनायक, ब्राह्मणांकी रक्षा करनेवाले, सारे घर्मोको 
जाननेवाले, सारे लोकोंकी कीर्तिको बढ़ानेवाले, लोकनाथ) 
महद्भुत तथा समस्त भूतोंकी उत्पत्तिके कारण भगवान्‌ 
नारायणका नित्य स्तवन करनेसे मनुष्य समस्त दुःखांसे 
तर जाता है । सारे धर्मोर्म श्रेष्ठ घम मुझे यही मान्य है 
कि मनुष्य भक्तिपूर्वक सदा कमलनयन भगवानका स्तुतिर्यो- 
द्वारा पूजन करे ।? 

यहाँ यह प्रश्न होता है कि “जिनकी स्तुतिका ऊपर 
विधान किया गया है वे भगवान्‌ केसे हैं १? इसी SER 
उत्तरम भीष्मपितामह कहते है 


परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः। 
परमं यो mE परस यः परायणम्‌ ॥ 
पवित्राणां पचि यो मङ्गलानां च मङ्गछम्‌। 
देवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥ 

( महाभारत, अनुशासन० १४९ । ९-१० ) 


Gp भगवान्‌ परम महान्‌ तेज हैं; परम महान्‌ तप 
हैं, परम महान्‌ ब्रह्म हैंश सबसे श्रेष्ठ गति हैं; पवित्रोको | 
भी पवित्र करनेवाले हैं; मङ्गलोके. भी मङ्गल हैं; देवता- 
आके भी देवता हैं और भृतप्राणियोंके अविनाशी पिता iv 
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कुछ समझ सकते हैं । जो भगवान्‌ ऐसे हैं उनका नाम 
कितना महान्‌ होगा; इसका हम कुछ-कुछ अनुमान लगा 
सकते हैं | दूसरे धर्मवाले भी भगवानके नामको जपते हैं। 
मुसलमान तथा ईसाई भी नामका आदर करते हैं । 
मुसलमानोंके ९९मन्त्रोंकी माला तो प्रसिद्ध ही है । 
परंतु नामकी महिमा जेसी सनातनधर्मके ऋषियोंने समझी; 
qt किसीने नहीं समझी । ऊपर विष्णुसहनामका उल्लेख 
हम कर ही चुके हैं । महाभारतके उसी ( अनुशासन ) 
पर्वेमे शिवसहस्तनाम भी है | नामके सम्बन्धमें इमलोगोंकी 
आदरबुद्धि वेदिक ऋषियों तथा पुराणोंके कालसे चली 
आती है | मध्ययुग तथा अर्वाचीन कालके संतोंने भी 
नामको महिमा बहुत गायी है। गोस्वामी तुल्सीदासजी तो 
नामकी महिंमामें बहुत कुछ कह गये हैं | वे कहते हैं-- 
बरषा रितु रघुपति भगति तुरुसी साछि सुदास \ 
रामनाम बर बरन जुग सावन मादन मास ॥ 
आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिकोचन जन जिअ जोऊ॥ 
सुमिरत सुरुम सुखद सब काहू\ठोक So परछोक निबाहू॥ 
इसका स्मरण सबके लिये सुलभ एवं सबको सुख देनेवाला 
है | इससे संसारमें लाम और परलोकका भी निबाह होता है। 
ia मधुर यह राम-नाम हे | गोसाइंजी महाराज फिर 
कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके राम वन सम प्रिय gestit 
राम एक तापस तिय तारी A कर सी 
के म कोट खर कुमति gren 


गोसाइजी रामसे भी नामको ह 
ES नामको बड़ा मानते हैं । वे 
= EmA एक तपस्वीकी स्त्री अहल्याका ही उद्धार MÀ 
सुधार दिया | 
आदि sep ही "y 
खोका उद्धार किया जिनकी 
' सुखाहीं। करहु बिचार सुजन मन माही | 
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x* जयति ज्ञगन्मङ्गलं हरेनोम ॐ 


ऊपरके वर्णनसे इम भगबन्तामकी महिमाको कुछ- | स —- की सुमिरत नाम सप्रीती | बिनु श्रम T मेहर | 
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ब्रह्म राम तें नाम बड़ वरदायक «i 
रामचरित अ "i रिज महेस जिळ जा | | 

इस प्रकार गोसाइजीने युक्तियोंसे यह 
कि नाम नामीसे भी बड़ा है । गोसाइंजी शि | 
को कहते हुए अघाते नहीं । वे फिर कहते ह ह 
नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू । भगत Rue f 
ध्रुव सगळानि s हरिनाऊँ।पायठ suy E | 
नाम रांम को करूपतररुं कलि कल्याननिवाह | 
जों सुभिरत भयो माँग तें तुरूसी gehe | 
राम नाम नरकेसरी कनककसिपु करिकार 
जापक जन प्रहराद जिमि पाहिहि दरि mum] | 
राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहि तहँ मोहनिसा उना 
सहज प्रकासरूप भगवाना। नहिं तहँ पुनि. बिम्यान B 
राम ह्म ब्यापक जग जाना। परमानंद परेस quil 
जेहि इमि गावहि बेद बुध आहि चरहि मुनि ध्यान। j 
सोइ दसरथसुत मगत हित कोसरुपति WWE | 
गुरु नानकने भी नामकी महिमामें बहुत कुछ 90 t 
वे कहते $— : | 
नानक राम नाम बिस्तारा कचन मरा qu | 
कह नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुन गवे) | 
और सकर जग माइया Bump पद नहिं पदे! | 
नाम न जपहु अमाग तुम्हारा । जुग दाता प्रमु रामह 
कबीरजी भी कहते हैं-- 2 AM 
तजि अभिमान Wu मन मोळ। रामनाम हिरदे म ह | 
अब कहु राप्त भरोसा तोरा\तब काहूका कोन par 
कह कबीर जो खोजहु जहाना। राम समान न दे | 
कोइ गावे कोई सुने हरीनाम चित 4 | 
कह कबीर dex नहीं अंत परम गति 5 al 
राम sug जिय पेसे ऐसे ga प्रहकाद qu जि d 
राम राम जपि निरमरु मए। जनम जनमके कि 
यहाँ यह प्रश्न होता है कि “जिस रामनामकी m f 
शास्त्रा और संतोने एक खरसे गायी है वह प | 
बाचक है D यह रामनाम ददारथनन्दन भगवा MN 
का ही वाचक है, जो साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा 3 
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a बरेतायुगमें इस धराधाममें अवतीण हुए थे | (रामःका 
अर्थ शात्नोर्मे इस प्रकार भी किया गया है 


रमते सवभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च। 
अन्तरात्मस्ररूपेण थश्च रामेति कथ्यते॥ 


अर्थात्‌ जो परमात्मा निराकाररूपसे स्थावर-जंगम सारे 
/ भूतश्राणियोमें रमण कर रहा है; वही राम दै । 


नामकी महिमा में आपको कहाँतक सुनाऊँ ! अजामिळ- 
का आख्यान तो आपने कई वार सुना होगा । वह महान्‌ 
पापी था | उसने अपने छोटे पुत्रका नाम रख छोड़ा था 
'नारायण? | जब वह मरने ळगा तब यमदूत आकर उसके 
सूक्ष्म शरीरको ले जाने लगे | उसने भयभीत होकर अपने 
छोटे पुत्रको पुकारा | अन्त समय उसके मुखसे पुत्रके बहाने 
भी “नारायण” नामका उच्चारण सुन वहाँ भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
| दूत उपस्थित हो गये ओर उसके सूक्ष्म शरीरको यमदूर्तोसे 
| छीन छिया । यमदूत दोड़े हुए यमराजके पास पहुँचे और 
| उनसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया । इसपर यमराजने कहा कि 
| “भूछसे भी भगवानका नाम लेनेवाळेको हम नहीं पकड़ 
| सकते |! क्योकि “यतस्तद्विषया मतिः |? जिस वस्तुका हम 
| नाम लेते हैं, उसीके आकारका हमारा मन हो जाता 
| है। जब हम किसी बधिकका नाम लेते हैं तो हमारे 
| सामने उस बधिकका चित्र खड़ा हो जाता है । सतीका 
| नाम CE सतीका आदर्श हमारे ध्यानमें आ जाता 
| ९। साइका नाम लेनेसे हमें साधुका ध्यान होता है । 
र E CM हमें तुरंत पूरी कचोरीका खयाल हो 
itor नाम लेनेसे हमें पत्रा खोलकर फलादेश 
| ते हुए ज्योतिषीका ध्यान हो जाता है। इसी प्रकार 
| UM m लेनेसे अन्य सब विषयोंसे हमारा ध्यान 
| ie SR हमारी परमात्मविषयक मति हो जायगी । 
॥ १ रिव? कहते ही हमारे सामने 
E g जाता है | (शिव? à Hg emp रूप खड़ा 
Ne का अये है---मक्नछ, आनन्दका बघावा | 
qum m मनमें आनन्दका बधावा बजने लगता 
E धयान T ` मन्त्रका उच्चारण करते ही शिवजीका 
| झले ताह. जाता है। मैं जब मृत्युज्ञय-मन्त्रका जप 
| केर एने उप समय मेरा मन हठात्‌ भगवान्‌ विश्वनाथ- 
| मैं अपनेकी जावा है, शरीरसे अन्यत्र रहते हुए भी 
| गत याद नही WW पाता हूँ | उस समय मुझे और कोई 
E. पती । परमात्माका नाम छेनेसे हमें उस 
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दौनोपकारी, सवेव्यापक; त्रिकाल्सत्‌ , जगतूकी रचना-पालन 
आर सहार करनेवाले महान्‌ तत्त्वका ध्यान हो आता È | 
एक अनंत Pens सच, ब्यापक शक्ति दिखाय \ 
सिरजत पाळत हरत जग; महिमा बरनि न जाय ॥ 
संसारभरको नियन्त्रणमै रखनेवाली महान्‌ 
शक्ति है जो अनन्त है, तीनों कालोमें सत्य bes सब 
जगह व्याप रही हे । उसीने सबको बनाया है, 
वही सबका पालन करती है और वही सबका संहार 
करनेवाली है | उसीके ed सारेनक्षत्र घूम रहे हैं, उसीकी 
शक्तिसे संसारके सारे व्यवहार चलते हैं | वह थी भी; रहेगी 
भी और है भी | उसकी महिमाका वर्णन कोन कर सकता 
है ! भगवानका नाम लेनेसे हमें इस शक्तिका ध्यान आयेगा | 
फिर वह शक्ति केसी है ! “पवित्राणां पवित्रम्‌? पवित्रोको भी 
पवित्र करनेवाली है | उसके सामने किसी मलिन वस्तुका 
ध्यान ही नहीं आयेगा; क्योंकि वह पंतित्रतम है | उसका नाम 
छिया नहीं कि मनका पाप भागा । जिस प्रकार लालटेन 
देखते ही चोर भाग -जाते हैं, उसी प्रकार भगवन्नामर्प द्व्यि 
प्रकाशके सामने पापरूपी चोर ठहर नहीं सकते । अपने 
बापके सामने क्या कोई पाप कर सकता है ? अपने पिताकी 
मोजूदगीका ध्यान आते ही मन पापसे इट जाता है | फिर 
भगवान्‌ तो जगतूके पिता हैं, पिताओंके भी पिता हैं और वे : 
सब जगह मोजुद हैं | उनका ध्यान होनेपर क्या पाप ठहर 
सकते हें! 4 | 
हमने प्रारम्भमें कहा था कि कुछ लोग यह शङ्का करते 
हैं कि भगवानका नाम बार-बार लेनेसे क्या लाभ है १ इसका 
उत्तर हम पहले दे चुके हैं | फिर भी इस सम्बन्धर्म कुछ 
कहते हैं | बात यह है कि रात-दिनके २४ WIDE हमारा जो 
कुछ है; सब उन्हींकी कृपासे है । उनके बिना हमारा कुछ . 


भी नहीं है । गोसाई तुल्सीदासजीने 'विनयपत्रिकाःमें 


कहा दे | 
S तुम बहुत SEINE कीन्हों \ 
साधन घाम बिबुध दुरूम तनु मोहि कृपा करि दीन्दों ॥ 
कोटिन मुख कहि जात न प्रमुके एक एक उपकार \ 
तदपि नाथ कछु और माँगिहों दीजे परम उदार ॥ 
तुलसीदासजी कहते हैं-हे प्रभो ! आपने इस दासपर 
बड़ा अनुप्रह किया जो इसे देवताओंको भी gà य . | 
मनुष्यदेह दिया । हमारे यदि करोड़ मुख हों तो भी हम 
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इतना मू है कि ऐसे परम दयाळ प्रभुको भी वह क्षणमात्र 
भी नहीं भजता । इस मनको साढे तेईस घंटे मनमानी 
तौरपर उछल-कूद करने दो; कम-से-कम आध घंटे तो इसे 
बौंधकर रक्खो । जिस समय तुम भगवानके सहसनामका 
पाठ करोगे, कम-से-कम उस समय तो तुम्हें ओर-ओर बातोंका 
ध्यान नहीं आयेगा, भगवानका ही ध्यान आयेगा । तेज 


बुखारकी हालतमें जबतक हमारे सिरमें बफकी ठंडी पट्टी . 


बंधी रहेगी, तंबतक हमें सुख ओर शान्ति मिलती रहेगी। 
ज्यों ही हमने उसपर बफ रखना छोड़ा कि फिर दाह शुरू हो 
जायगा | इसी प्रकार जितने क्षणोंतक इम भगवानके मङ्गल- 
मय नामकी आवृत्ति . करते रहेंगे; तबतक हमें अपार शान्ति 
ओर आनन्द मिलता रहेगा और हमारा मन पाप ओर 


दोषासे बचा रहेगा | इसलिये कम-से-कम दिनमें दो बार. 


दस-द्स) dag मिनंटतक भी यदि हम नाम-स्मरणका 
अभ्यास करेंगे तो उससे हमे मनको निणहीत,करनेमें बड़ी 
सहायता मिलेगी । में जिस समय विष्णुसह्लननामका पाठ 
करता हूँ, उस समय मेरी वृत्तियाँ सब ओरसे खिंचकर 
भगवानूर्मे लग जाती हैं | मनुष्य भगवानके स्मरणमात्रसे 


निर्मय हो जाता | सप्तशर्तीमे कहा है-- 


दुर्ग स्म्रता हरसि भीतिमशेषजन्तोः v 


“दुर्ग | रक्षा करो |? यह कहते ही मनमें शक्ति आ जाती 
है; धर्ममे प्रवृत्ति होती है । इसलिये हम सबको चाहिये कि 
भगवाचके नामका नित्य नियमपूर्वक जप करें | 


` जप किस प्रकार होना चाहिये, इसका आदर्श आपलोग 


` संसारके सामने रख रहे हैं | ऐसा तुळसीदासजी महाराजने 


कहा है-- 
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भगवानके उपकारोंका वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी मनुष्य (२) | 
























नामसरणकी आवश्यकता 

C गीतावाटिका, गोरखपुरके sun. शक 
संकीतन-यज्ञमें दिये हुए महामना पं० दरे 
मालवीयके व्याख्यानका सारांश ) 3 
आजकल नामजपपर बहुत जोर दिया जाता TN 

सब लोग भी भगवन्नामके जप और कीर्तन ही खो हा 
किंतु आप यह तो sen क्रि नामजप सो 
चाहिये ! इससे क्या लाभ है ! लोग कहते हैं म 
नाम लेनेसे पाप कटते हैं; परंतु इसमें युक्ति कय है। 
मसे कोई भी इसका उत्तर QD बात यह है किला 
समय किसी वस्तुका नाम लेते हैं तो तत्वाढ dg 
आकृति और गुण आदिका भी स्मरण हो जातां है। जा 
“कसाई? शब्दका उच्चारण करते हैं तो हमारे मानसिक N 


| 
] 


| 





लाल-लाल आँखें हैं, काला शरीर है, हाथमें gud 
बड़ा क्रूर स्वभाव है | “वेश्या? कहते ही हमारे इसा] 
वेश्याकी मुर्ति अङ्कित हो जाती है ।.इसी प्रकार महा 
भगवानका नाम लेते हैं तो सहसा हमारे चित्ते मा 
दिव्य रूप और गुणोंकी स्मृति जाग्रत्‌ हो जवं | 
भगवन्नाम-स्मरणसे चित्त अनायास ही मगवदाकार है र 
t| मगवदाकार चित्तमें भला पाप-तापके RU 
कहाँ है ! इसील्यि नामस्मरण पापनाझकी अमोष 

बिना जाने भगवानका नाम लेनेसे भी किस पर) 
नष्ट हो जाते हैं, इसके विषयमे श्रीमद्धागवतके छठे 
आया हुआ अजामिलका अद्भुत ug प्रख्य र 5 | 
समय मुखसे “नारायण? शब्द निकलते ही वहीं oa 
पार्षद उपस्थित हो गये । उन्होंने ठुरंत ही उसे 


` पासे छुड़ा लिया । जब यमबुतोंने उसके पार 8 


वर्णन करते हुए उसे यमदण्डका पात्र बतढाया तो 
पाषंदोंने उनके कथनका विरोध करते हुए करी | 
अयं हि maf Nes xd | 
यदू ब्याजहार विवशो नाम 
एतेनेव ह्यघोनोऽस्य कृतं S || 
यदा नारायणायेति जगाद चहु || 
सवेषामप्यघवतामिदमेव gm 


१ “7222० 
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/इसने तो अपने करोड़ों नगे ine ला पापोंका प्रायश्चित्त कर 
दिया; क्योंकि इस समय इसने विवश होकर भगवानका 
मङ्गलमय नाम उच्चारण किया हूँ । इसने जो “नारायण? यह 
यार अक्षरोंका नाम उच्चारण किया है; इतनेसे ही इस पापीके 
समस्त पापोंका प्रायश्चित्त हो गया । समस्त पापियोंके लिये 
भगवान्‌ विष्णुका नाम लेना ही सबसे अच्छा प्रायश्चित्त है; 
क्योंकि ऐसा करनेसे भगवद्विषयक बुद्धि होती है |? 
विष्णुदू्तोके इस प्रकार समझानेपर यमराजके सेवक 
यमलोकको चले गये ओर वहाँ ये सब वातें धर्मराजको 
सुनाकर उन्होंने उनसे पूछा--“महाराज ! इस लोकें qai- 
धमंका शासन करनेवाले कितने अधिकारी हैं और हमें 


थे और उस मद्दापापीको हमारे पाशसे छुड़ाकर क्‍यों ले 
गये !? तव यमराजने कहा--- 
परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च 
ओतं प्रोतं पटवद्यन्न विश्वम्‌ | 
( श्रीमद्भागवत ६ | ३ | १२) 
इत्यादि | अर्थात्‌ मेरे भी ऊपर एक और स्वामी है जो समस्त 
सावर-जंगमका शासक है और जिसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ ओतप्रोत 
| उन सवंतन्तरस्वतन्त्र श्रीहरिके दूत, जो उन्हीके समान रूप 
ओर गुणवारे हैं लोकमे विचरते रहते हैं और श्रीहरिके भक्तोंको; 
उनके शत्रु और मृत्यु आदि सब प्रकारकी आपत्तियोंसे बचाते - 
रहते ŠI संसारे मनुष्यका सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह नाम 
जपादिके द्वारा भगवानके चरणोंमें भक्ति करे | देखो, यह 
भगवन्नामोचारणका ही माहात्म्य है कि अजामिळ-जेसा पापी भी 
"E पाशसे मुक्त हो गया p 
PEUT ह विष्णुसहं्ननाम प्रसङ्गे 
ता ने भगव ili पाठ 
प d सहस्ननामं को ही सर्वश्रेष्ठ 
भगवान्‌ ही सबसे अधिक पूजनीय देव हैं और 
मगबन्नामस्मरण ही सबसे बड़ा धर्म और तप है |? 
हा Ter ऐसी get विचित्र है । इसके 
द माताजीने यह आशीर्वादात्मक 
था कि ध्तू यात्रा आरम्भ करनेसे पूर्व 
| विन नही होगा ग उरग कर लिया कर; फिर कोई 
माताजीके इस आशीर्वादसे मुझे इसका 
| | में जिस समय “नारायण? इस प्रकार 
| RR (0 09 करता हूँ तो सारे विष्न दूर 
E: A To qe आ० आं० २४--- 


SR us 


S म जा 





किसकी आज्ञामें रहना चाहिये ? भला, ये दिव्य पुरुष कौन ` 





यही बात श्रीमद्धागवतके 'नारायणकवच?नामक प्रसिद्ध 
sits भी बतलायी गयी है | यह स्तोत्र भी भागवतके छठे 
स्कन्धमें ही है | वहाँ कहा है-- 
aat भयं अहेभ्यो5 भूत्‌ केतुभ्यो नृभ्य एव च। 
सरीस्टपेभ्यो द ष्ट्रिभ्यो सूतेभ्योऽहोभ्य एच वा ॥ 
सवा ण्येतानि भगव न्नामरूपास्त्रकरोर्तनात । 
प्रयान्तु संक्षयं सद्यो ये नः श्रेयःप्रतीपक्राः ॥ 
x (६।८। २७-२८ ) 
x o WD मनुष्य, सरीसूप, fée जीव अथवा 
miig हमें जो भय प्राप्त हो सकते हैं तथा हमारे श्रेयोमार्ग- 
के जो-जो प्रतिवन्ध हैं वे इस भगवन्नामर् अञ्न (कवच ) 
का कोर्तेन करनेसे क्षीण हो जाये p 
LOU नेसे मनुष्यके सारे पाप उसी प्रकार कट जाते हैं 
जस दूध डालनेसे चीनीका मैळ कट जाता है | नामका 
प्रभाव हमारे चित्तको सर्वथा ब्यास कर लेता है | जिस प्रकार 
जलमें तेलकी एक बूँद डालनेपर भी वह सारे जलके ऊपर 
फैलकर उसे ढक लेती है, उसी प्रकार अर्थानुसंधानपूर्वक 
किया हुआ थोड़ा-सा भी नाम-जप मनुष्यके सारे पार्पोको नष्ट 
कर देता ६। अतः नामजपसे पापका नाश होकर दिव्य 
यान्ति प्राप्त होती है; इसमें कुछ भी संदेह नहीं है | 


भहासना मालवीयजीके कुछ भगवन्नाम-सम्वन्धी 


| संसरण 

( १ ) महामना एक वार गोरखपुर पधारे थे और मेरे 
पास ही दो-तीन दिन ठहरे थे । उनके पधारनेके दूसरे दिन 
प्रातःकाल में उनके चरणोंमें बेठा था। वे अकेले ही थे। 
बड़े स्नेहसे बोळे--“'मैया | मैं तुम्हें आज एक दुलेम तथा 
बहुमूल्य वस्तु देना के हूँ | मैंने इसको अपनी मातासे 
वरदानक रूपभ प्राप्त किया था । बड़ी अंदूभुत वस्तु 
किसीको आजतक नहीं दी; तुमको दे रहा र 
छोटी-सी दीखेगी | पर है महान्‌ 'वरदान-रूप? |? इस प्रकार 
प्रायः आध घंटेतक वे उस वस्तुकी महत्तापर बोळते गये | 
मेरी जिज्ञासा बढ़ती गयी । मैंने आहुरतासे कहा--'बाबूजी | 
जल्दी दीजिये, कोई आ जायेगे |? 

तब वे बोले-*छगभग चालीस वर्ष पहलेकी बात है | 
एक दिन में अपनी माताजीके पास गया और बड़ी विनयके | 
साथ मैंने उनसे यह वरदान माँगा कि 'पुझे आप ऐसा 
वरदान दीजिये, जिससे में कहीं भी जाऊ--सफलता 
प्राप्त करू |? 
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“माताजीने स्मरसे मेरे सिरपर हाथ सरला और कहा-- HH सभी इसे सीख गये हैं | जव ES 


'बच्चा ! वड़ी geu चीज दे रही हूं। तुम जब कहीं भी जाओ 
वो जागेके समय 'नारायण? नारायण? उच्चारण कर छिया 
करो | तुम सदा सफल होओगे । मैने श्रद्धापूवेक सिर चढ़ाकर 
माताजीसे मन्त्र ले लिया । हनुमानप्रसाद | मुझे स्मरण है, 
quu अबतक में जब-जब चलते समय 'नारायण-नारायण? 
उच्चारण करना मूल्य हूँ; तव-तव असफळ हुआ हूँ । नहीं तो; 
मेरे जीवनमें--चलते समय “नारायण-नारायण? उच्चारण कर 
लेनेके प्रभावसे कमी असफलता नहीं मिली । आज यह 
महामन्त्र--परम दुर्लभ बस्तु मेरी साताकी दी हुईं महात्‌ 
वस्तु तुम्हे दे रहा हूँ । तुम इससे लाभ उठाना |”? यों कहकर 
महामना गद्गद्‌ हो गये | 

मैंने उनका वरदान सिर चढ़ाकर स्वीकार किया ओर 
इससे बड़ा लाभ उठाया | अब तो ऐसा हो गया है कि 


भगवन्नाम--सर्वोत्तम प्रायश्चित्त 


( लेखक--याशिकसम्राट do श्रीवेणीरामजी शर्मा गोड, वेदाचार्य ) 


आज समस्त विश्व विविध क्से समाक्रान्त है । 
वेदादि umi, ऋषि-मुनियों, संत-महात्माओं और विद्वानोंका 
सिद्धान्त हे कि आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक 


आदि सभी प्रकारके संकरटोसे मुक्त होनेके लिये भगवन्नाम ही 
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एक ऐसा महत्त्वपूर्ण सरल साधन दै, जिसके द्वारा मानव 
अक्षय सुखञ्चान्ति प्राप्त कर परमपद पा सकता है | 
कलियुगमे भगवन्नामकी विशेष महिमा बतलायी गयी 
है। भगवन्नाम सभी अमक्र्लांका नाश करनेवाला, ME 
सुख-शान्तिको देनेवाला, अन्तःकरणको पवित्र करनेवाळा 


. और मगवद्धक्तिको उत्पन्न करनेवाला है। भगवन्नाम ऐहिक 
और पारलौकिक दोनों प्रकारके सुख 


देता है। 
.. भगबन्नाममे अमोत्र शक्ति है । भगवज्ञामके सहद ओर 


) TM e आर पुण्यप्रद वस्तु नहीं है । अतः मनुष्यको 
/ चाहिये कि वह सर्वदा और सभी अवस्थाओमे e M 


नित्य-निरन्तर स्मरणका ऐसा अभ्यास बना ले, जिससे 


Tm उसकी जिह्वा सवदा भगबन्नामका उच्चारण करती रहे । जो 
i : मनुष्य Pul SET | अभ्यास कर लेता t वह जीवित ही दिव्य « 
RASAS प्रकाश पाकर अनन्त भवसाग 


वसागरको अनायास पार 


E. * शरीमद्भागवतके HET स्वन्षका तीसरा अध्याय यह स्तुति 


> yA C js 


है, जिससे उसका जीवन 'ब्रह्ममय? बन जाता दै। वह 
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निकला जाता है, तभी बच्चे भी नारा S R 
करने लगते हैं। इस प्रकार रोज ही- ga. मे 
बार “नारायणःकी और साथ NONA: 
स्मृति हो जाती है । 
(3) महामनाके एक पुत्र बड़े अर्थक ये | | 
महामनाने तारे लिखा--।'तुम आतं den] 
गजेन्द्रस्तुतिका पाठ करो, इससे तुम्हारा des. | 
जायगा |? फिर एक पत्रमे उनको लिखा_& | 
विश्वास ral, धेय मत छोड़ो ओर Tua नी 
से विद्वासपूवंक पाठ करो# | मैं एक वार नाकतक र 
डूब गया था; गजेन्द्रस्तृतिके पाठसे मैं ऋणपुक्त हो नाइ | 
तुम भी इसका आश्रय लो ।?? अपने कष्टमे Pow] 
पूणे विशवासके कोन पिता ऐसा लिख सकता है | 


x 
9 


ही पूज्य वी d 


करनेकी क्षमता प्राप्त कर लेता है ओर अन्तमे मग | 
भगवानका सांनिध्य पाता है । | 

भगवन्नामकी अपूर्व महिमा है । ‹ WWW | | 
प्रभावसे मनुष्यकी आत्मामें स्वतः दिव्य प्रकाश हो | 
है, जिससे चित्तके सारे मळ ( विकार ) दूर हो aci | 
उसकी चित्तवृत्ति गने: -शने: एकाकाररूपमे परिणत है | 


>, क. बै बै. 


ब्रह्माण्डनायक भगवानूके साथ एकात्मताका अनुमत | 
लगता है और विश्वजनीन समस्त जड-चेतन | 
भगवान्‌की ही दिव्य अलौकिक छबि देखने ल | 
पश्चात्‌ वह संसारके क्षणिक और मिथ्या पदार्थ 
कर जन्म-जन्मान्तरके लिये भगवानका | | 
प्रेमी भक्त बन जाता है। भगवानूका भक्त बनने í 
वह सदा-सर्वदा समस्त प्रकारकी Gud e | 
होकर आत्मतृत्तिका अनुभव करता हुआ 
पाता है । el 
भगवन्नामका अद्भुत प्रताप zal मगवन्नारम* à ål ; | 
नारद, ध्रुव, प्रहाद; वाल्मीकि आदि sme ; र 
हे । गीताप्रेससे अलग भी प्रकाशित हो चुकी है । E 


Á 


A 

















—À has A ~ om 
भगबन्नामके प्रतापसे भक्त प्रहादकी अग्निसे, सप॑दंशनसे 


और सिंह आदिसे रक्षा हुई । भगवन्नामके प्रतापसे मीराँबाई 
विषरूपमें दिये हुए चरणाम्रतका पान करके भी जीवित रह 
गयी । भगवन्नामके प्रतापसे द्रौपदीकी कोरव-सभामें रक्षा 
हुई । भगवन्नामके प्रतापसे ही ग्राहके द्वारा ग्रस्त गजेन्द्रका 
उद्वार हुआ | 
भगवन्नामके माहात्म्यके सम्बन्धमें MAN इतना 
अधिक कहा गया है किं उतका एकत्र संग्रह एक नये 
पुराणका रूप ठे सकता है-- 
“अशेषजगदंहसां किमपि नास  निर्णेजनस्‌ ।! 
; (भगवन्नामकोमुदी ३ । ८ ) 
“संसारके समस्त प्रकारके पार्पोका नाशक भगंवानूका 
नाम है |? 
पतितः स्खलितश्चातः क्षुत्वा वा विवशो छुवन.। 
` “हरये नम? इत्युच्चेसुंच्यते सर्वपातकात ॥ 
( ARRA १२ I १२ । ४६ ) 
“जो मनुष्य गिरते-पड़ते, फिसलते, कष्ट भोगते अथवा 
छींकते समय विवशतासे भी ऊचे स्वरसे 'हरये नमः? कहता 
है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है p द 


€ aA f 
सर्वंधर्मोज्झिता विष्णोर्नाममात्रेकजल्पगाः | 
सुखेन यां गति यान्ति न तां सर्वेडपि धार्मिकाः ॥ 
( अभिपुराण ) 


“समस्त धर्मासे रहित मनुष्य भी केवळ भगवानके नाम- 
का उच्चारणं करनेसे सुखपूर्वक उस उत्तम गतिको प्राप्त करते 
है) जिसे धर्मात्मा पुरुष भी प्राप्त नहीं कर सकते p 

सवेधमंबददिभूतः सवंपापरतस्तथा | 

युच्यते नात्र संदेहो विष्णोनामानुकीतंनात्‌ ॥ 
( वेशम्पायनसंहिता ) 
E MR परित्यक्तः और समस्त प्रकारके पापोंसे 
s पुरुष भी यदि भगवान्‌ विष्णुके नामका कीर्तन करता 
R निस्संदेह समस्त पापोंसे छुटकारा पा जाता है |? 


W सङ्गं नाम यस्य वाचि nada l 
भस्मीभचन्ति राजेन्द्र. महापातककोटयः ॥ 2n 

( विष्णुधम्‌० ) 

व है राजेन्द्र | जिसकी वाणीमें "कृष्ण? यह AFEN 


होजते है). करोड़ों महापातक तत्काल भस्म 


* भगवज्ञाम--स्वोत्तम प्रायश्चित्त : 








न राङ्गा न गया सेतुन काशी न च 


a e TEC 
जिह्वाग्रे चतेते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयस्‌ ॥ 
नप्वेदोऽथ यजुर्वेदः सासवेदरो ह्यथर्वणः 
अधीतास्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ ॥ 
अइचमेधादिभियज्ञेनरमेचेस्तयेव st 
याजितं तेन येनोक्तं दरिरित्यक्षरहयम्‌ ॥ 

( वाननपुराण ) 


“जिस भाग्यशाली मनुष्यकी जिह्वापर “हरि! इन दो 
अश्नरवाले भगवानका नाम विराजमान रहता दै, उसके 
लिये गङ्ग, गया, सेतुब्रन्ध रामेश्‍वर, काशी एवं पुष्कर 
तीर्थका कोई विशेष महत्त्व नहीं है | उसने भगवन्नाम 
प्रभावसे ऋग्वेदादि चारों वेदोंका अध्ययन कर लिया और 
अश्वमेधादि विशिष्ट यज्ञको भी कर लिया |! 


नारायणायेति शब्दो5स्ति वागस्ति- चशवर्तिनी। 
' तथापि नरके घोरे पतन्तीति किसदूसुतम्‌ ॥ 


“नारायण ( भगवान्‌ ) नामके होते हुए और अपने ^ 
वशर्म रहनेवाळी वाणीके रहते हुए भी मनुष्य जो नरकमें 
गिरते हैं, यह अत्यन्त आश्चर्यकी बात है |? 


वेदादि sme पापोंसे नित्रत्त होनेके लिये अनेक 
प्रायश्चित्त बतलाये हैं, किंतु उन समस्त o manu 
भगवन्नामके उच्चारणको विरोपरूपसे प्रधानता दी है। 
भगवन्नामके उञ्चारणमात्रसे मनुष्य समस्त प्रकारके GTI 


मुक्त होकर भगवानूके उस परमपद ( परम धाम )को प्रात 


करता है, जहाँसे फिर उसे लौटना नहीं पइता-- 
“यदू रत्वा न निवत्तेन्ते तद्धाम परमं सम ।? 
| (गीता १५॥६) 
. श्रीमद्वागवत ( ६ । २ | ७ ) में अजामिलका 
उपाख्यान प्रसिद्ध है । भ्रष्टाचारपरायण और दासीपति 
होनेपर भी वह भगवान्‌ “नारायण?के नाम-उचारणके प्रभावसे 


(अपने करोड़ों जन्मांक समस्त प्रकारके पापासे तत्काल मुक्त 


हो गया । à 
भागवत ( ६ | २। ११-१२ ) में लिखा है-- 
न्‌ निष्कृतेरुदितेब्रह्मवादिभि- 


स्तथा विशुद्ध्यत्यघवान्‌ त्रतादिभिः । 
यथा इरेनोमपदेरुदाह्ते- | , 
सदुत्तमरळोकगुणोपल्म्मकस्‌ ॥ 
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नेकान्तिक तद्धि इतेऽपि निष्कृते 


सनः पुनधोचति चेदसत्पथे । 
तत्कमेनिहरमभीप्सतां हरे- 


गुणानवाद: खलु सर्वभावनः ॥ 
qa semel ऋषि-मुनियोंनें पापनिवारणार्थ कच्छू- 
चान्द्रायण आदि विविध प्रकारके ब्रत एवं प्रायश्चित्त बतलाये 
हैं; किंतु उन समस्त प्रायश्चित्तोसे पापीकी वेसी शुद्धि नहीं 
होती; जेसी कि भगवानके नामोचारणसे होती है; क्योंकि 
भगवानके नामोचारण करनेसे मनुष्यके चित्तमं भगवानके 
गुणोंका दिव्य प्रकाश होता है | प्रायश्चित्त करनेके बाद भी यदि 
मनुष्यका चित्त पुनः कुमार्गकी ओर प्रवृत्त हो, तो पूर्णरूपसे 
उसका प्रायश्चित्त नहीं है | अतः जो मनुष्य ऐसा प्रायश्चित्त 
करना चाहे जिससे पापकर्मो ओर वासनाओंकी जड़ ही 
समूल नष्ट हो जाय, तो उन्हें भगवानका ही गुणगान करना 
चाहिये; क्‍योंकि उससे मनुष्यका चित्त सर्वथा पवित्र हो 
०, जाताहै!! 
नाम्नां सुख्यतर नाम कृष्णाख्यं यत्‌ परंतप। 
प्रायश्रित्तमशेषाणां पापानां मोचकं परस ॥ 
( स्कन्दपुराण, प्रमासखण्ड ) 
“भगवानूके अनेक नामोंमें 'कृष्ण'का नाम मुख्य है जो 
समस्त प्रकारके पापों ओर प्रायश्रित्तोको नष्ट कर देता है ।? 
प्रायश्रित्तान्यशेषाणि तपःकर्मात्मञ्चानि ` वे । 
यानि तेषामशेषाणां कृष्णा नुस्स रण परम्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण २।६। ३७) 
“जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित्त हैं, उन 
सबसे भगवान्‌ कृष्णका स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित्त है | 
भागवत ( ३। ३३। ७ ) में लिखा है... 









E बह्यासूचुनौम गृणन्ति ये ते ॥ 
“अहो | जिसकी जिहापर तुम्हारा ( भगवानका ) 


j E पवित्र नाम रहता है वह चाण्डाल भी 
कट तुम्हारे कम em Ww S श्रेष्ठ है; जो 
rem गक Se करते है, उन Ae geih iu 
विकन ही सब कुछ है | a 
O FERM ( ६ | २।१७ ) में छि है कि 


डे 
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भगवन्नामका संकीर्तन SOR घ, TN "-— 
c d - D S. ^ 
न चारा पुरुषार्थाकी प्राप्ति होती है | गीर | 
~ A ^ | 
ओर भी कहा है-- 





अवशेनापि यच्नाजञ्चि कीर्तिते TN । 
पुमान्‌ विसुच्यते सद्यः हि सस्त | 


( विष्णुपुराण ६।८ 3 

'जिस प्रकार सिंहके भयसे व्याकुळ i 
प्राणरक्षाथ इधर-उधर भागते फिरते है 
मनुष्य भी यदि विवश होकर भगवन्नामका करीन m 
तो वह तत्काल समस्त पापोंसे सुक्त हो जाता है| i 


भगवन्नाम-कीतनके बारेमें लिखा है कि जित 
भगवन्नाम-कीर्तन à SK 
-कीतेन होता है, वह स्थान अत्यन्त पत ग्र! 
तीर्थ बन जाता है ओर वहाँ समस्त तीर्थ तबतक रहो। | 
जबतक भंगवानके नामका कीर्तन होता रहता है। ऋ | 
जो व्यक्ति भगवन्नाम-कीर्तनमै सम्मिलित होकर शरदा 
भगवानके नामका उच्चारण करते हैं उनके Um 
नाश हो जाता है और वे 'वेकुण्ठलोक'की sh) 
अधिकारी बन जाते हैं । | 
“कलो तद्धरिक्रीत॑नात्‌ ।? | 
( भागवत १२ | १ ।५१॥| 
'कलो संकीत्य केशवस U | | 
( विष्णुपुराण ६। २। (१: 
pg इत्यादिके अनुसार कलियुगमें भगवान्‌ Lud 
कीतनको प्रधानता दी गयी है । भगवान्‌ श्रीक्षणक 
अत्यन्त महत्त्वूणं ओर सरल है । कृष्ण नामके सं | 
उच्चारण आदिका सबको समान अधिकार है | अ" | 
लोगोंको श्रद्धा-भक्तिसे भगवन्नामका उच्चारण कर 
( मोक्ष ) प्राप्त करना चाहिये । 
लिखा भी है — | 
. à शुद्दानत्यजादग 
HUI: क्षत्रिया quur स्त्रियः WIRT m end 
यत्रतत्रानुकुवैन्ति ` विष्णोन ि 
सर्वपापविनिमुक्तास्तेजपे यान्ति सनातन । | 
भगवन्नाम-कीतनमें देश, काळ, पात्र? gre "il 


आदिका कोई विशेष नियम नहीं है; अतः किती d 
भै कहीं भी भगवत्ञाम-कीतन किया जा सकता है | | 











__नव्क्त्क्क्क््-<<<<>>>>><>>> " 





E S eu 
न देशनियमो राजन्‌ न कालनियमस्तथा | 


gea नात्र संदेहो विष्णोनोमानुकीतंने ॥ 


अन्यत्र भी कहा 8— 
. देशकालनियम शोचाशौचविनिणंय: । 


पर॑संकीतनादेव राम रामेति मुच्यते ॥ 

भगवन्नाम-कीतेन करनेमें मनुष्य स्वतन्त्र है | अतः जिस 
पनुष्यकी जिस देवतामें श्रद्धाभक्ति दोश वह उंसी देवताके 
नमसे भगवत्कीतेन कर सकता दै | 

भगवानका नाम उन परमात्माका वाचक दै जो अखिल 
रह्माण्डके नायक) परिचालक, अधिष्ठापक/ उत्पादक और 
संहारक हैं । वे भगवान्‌ एक ही हैं; किंतु उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश; प्रजापति) इन्द्र, वरूण) अग्नि; राम; कृष्ण, गोविन्द; 
वासुदेव, नारायण आदि विविध नामोंसे सम्बुद्ध किया 
जाता है-- 

(एकं सदू विप्रा बहुधा वदन्ति? 

( ऋग्वेद $ | १६४। ४६ ) 


gg यजुर्वेद( ३२ । १ ) में भी इसकी पुष्टि की गयी है। 

भगवान्‌ सर्वव्यापी हैं । भगवानके अनेक रूप और 
अनेक नाम हैं | जितने भी देवता हैं सबमें व्याप्त रहनेवाले 
एक भगवान्‌ ( परमात्मा ) ही हैं, जिनकी समस्त देवताओंमें 
एकमात्र चेतन-सत्ता रहती है । इसीलिये uel समस्त 
देवताओंकी “भगवान? कहा गया है | 


'मिन्नरचिहि छोकःके अनुसार मनुष्यकी रुचि 
खतन्त्र होती है । अतः मनुष्य किसी भी देवताका स्मरण 
एवं आराधन करनेमें स्वतन्त्र है । किंतु यह निश्चित है 
कि मनुष्य चाहे जिस किसी भी देवताका स्मरण एवं 
आराधन करे, वस्तुत; वह सबमें व्याप्त रहनेवाले Usar, 


' भगवान्‌का ही स्मरण और आराधन होगा । 


k (४ | ३१ | १४ ) में भी लिखा 8— 
यथा तरोमुलनिषेचनेन 


तृप्यन्ति तत्स्फन्घसुजोपशाखाः । 
माणोपहाराच यथेन्द्रियाणां 
तथैव सर्वाहंणमच्युत्तेज्या ॥ 


'जिस प्रकार वृक्षकी जड़ सां चनेमें उसके स्कन्ध, शाखा; 


$ भगवन्नाम-सवांत्तम प्रायश्चित्त ॐ 








१८९ 


उपशाखा आदि सभीका पोषण हो जाता दै और जस 
प्रकार भोजनके द्वारा प्राणको तुस्त करनेसे समस्त इन्द्रिया 
पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवानकी पूजा ही सबकी पूजा है |? 


अतः मनुष्यका प्रधान कतव्य है कि वह आत्म- 
कल्याणार्थ अपनी सुत्रिके अनुसार किसी भी देव-विशेषको 
अपना इष्टदेव बना ले ओर जीवनपयंन्त उनका स्मरण; 
भजन अथवा कीर्तन करता रहे | 


भगवन्नामकी महिमा अद्भुत है । भगवन्नामके महत्त्वके 
विषयमें वेदादि शास्त्र भी “नेनिनेति? कहकर श्रान्त हो गये । 
` ऐसे महिमामय भगवन्नामके सम्बन्धमें जो मनुष्य अर्थवाद 
( स्तुतिमात्र ) की कल्पना कर उसपर विश्वास नहीं करते; 
चे महापापी ओर नरकगामी हैं 


अर्थवादं . हरेनोज्ञि सम्भावयति यों नरः। 
स पापिष्ठो मनुष्याणां नरके पतति स्फुटस॥ 
भगवान्‌ भी स्वयं कहते हैँ 
यन्ञामकीतनफलं- विविधं निशम्य 

नो श्रद्दधाति HJA यदुतार्थवादम्‌ । 
यो मानुषस्तमपि दुःखचये क्षिपामि 


संसारघोरपरितापनिपीडिताङ्गम्‌ ॥ 
( ब्रह्मसहिता ) 


“मगवन्नाम-संकीतैनकी अनेक प्रकारकी महिमा सुनकर 
भी जो मनुष्य विश्वास नहीं करता और भगवानके नामके 
maè विषयमे ननु-नच आदिं अर्थवादकी कल्पना 
करता है, उसको में अनेक प्रकारके दुःखोके udi डाळ 
देता हूँ |? 

भगवत्कृपासे ही देव-दुळ॑म मानवशरीर प्राप्त होता है | 
देव-दुलम मानव-शरीर प्रास करके भी जो मनुष्य 
भरगवन्नाम-स्मरण अथवा भगबन्नाम-कीतन नहीं करते) 
वे अत्यन्त भाग्यहीन? पापी और मूर्ख हैं | अतः मानव- 
जीवन सार्थक करनेके लिये मनुष्यको प्रतिदिन थोडा वहुत 
समय निकालकर नियमपूर्वक भगवन्नामकीर्तन और 
मगबन्नाम-स्मरण करना चाहिये । मनुष्यके सवविध 
'कृल्याणके लिये भगवन्नाम ही सर्वोत्तम साधन ओर 
सर्वोत्तम प्रायश्चित्त है । | 





— IID 
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१९० क जयति जगन्मङ्गलं हरेनाम + 


Erm मे | - 
शाख्रोमें कीतेनकी महि | 





[d 


( लेखक--प० श्रीतारिणीशजी झा व्याकरण-वेदान्ताच र्य ) है 
^ D | ग 
श्रुति-स्टृति-पुराणादि MAN भगवन्नाम-कीतनको फिर पशन उठता है कि कलिकाळ + || = 
सर्वोपरि पापरोगादिका नाशक एवं सोक्षसाधक माना गया है। रहित होना बहुत कठिन है और दि Tm 
कहा तो यहाँतक गया है कि भगचन्नाममें पार्पोको नष्ट फळ मिलेगा नहीं; तब कीर्तन कतर M 
करनेकी जितनी शक्ति दै, उतनी शक्ति पापियोंमें पाप इसका उत्तर यह है कि बिना rens ih 
करनेकी नहीं है | EE. मिलेगा सही, किंतु अन्य साधनोंकी आ tg 
अब यहाँ प्रश्‍न उपस्थित होता है कि यदि भगवन्नाममें साधनसे बहुत फल मिलेगा । अथवा ५० E 
ऐसी पापरोगादि-नाशक शक्ति है तो जो व्यक्ति प्रतिद्रिन पापोंको भी नाम-कीत॑न ही दूर करेगा | उसी ना | 
अनेका वार भगवन्नामोच्ारण करता है, उसके रोगादि दूर जाते नामापराधे तु प्रमादे त इ E 
क्यों नहीं होते? इसका उत्तर शास्त्रकारोंने यह दिया है कि सदा संकीरतयेन्ञास EU. ww 
Dm बिना किया गया भगवन्नाम-वीर्तन ही रोगादि- नामापराधयुक्तानां. नामान्येव | । 
वतक तथा मोक्षादि-दायक है | जेसा “कि सात्वततन्त्रके अविश्रान्तप्रयुक्तानि | 
न न्तप्रयुक्तानि तान्येव 
सप्तम पटलमें कहा है-- T Wenig E 
TÈ तरत्येव भवार्णव दवश यादि किसी तरह नामापराध हे | 
no अवार्णच्‌ | एकमात्र नामका ही आश्रय लेकर dii 
पुमानत्र न संदेहो R q सदा TARN तः 
संदेहो विना नामापराधतः N नामापराध करनेवालोके J. 
(बिना नामापराधके A घ करनेवालोके पापको नाम ही नको स 
भा cer deme * एकमात्र भगवन्नाम- ओर वे ही नाम सतत उच्चारण करनेसे fil पा 
न TA ससार-सारारको पार कर सकता है, इसमें : p^ 
संदेह नहीं | पुनः प्रश्न होता है कि कण्ठ, ताळ आदिके die 
अब नामापराधको जान लेना आवश्यक दै। उक्त प्रकाशित दोनेवाले «mi ऐसी शक्ति कहाँसे l कु 
तन्नम प्रधानतया दस नामापराध गिनाये हैँ बह रोगादिका नाश एवं मोक्ष प्रदान करेगा! इ 
सल्निन्दाइसति नासवेसवफथा ` श्रीशेशयोभेंदधी है कि नाम परमात्मासे भिन्न नहीं है; अगि 
A >, fr m > `A e a 
tar श्रुतिशास्देशिकगिरां aenar, . ग दी दै । जेसा कि शिव-रहस्यमें a | 
es AA rfe हि धमन्त | "mdr विज्ञेयं शिव gaa 
SATUS शिवस्य च हरेनामापराधा दृश ॥ “शिव इन दो अक्षरोंको परब्रह्म समझना | 
(S. सजन गै x enm र |. & 
चाहे ऐसे असत de निन्दा करना, २. जो सुनना न आचायं गे तो नामके द्वितीय n 
म्याव तारा असत, ह > 
५ री 4 3 "A ^ [ | 
Ñ शास्रोकी आज्ञा न मानना, ६. प ui 'वाच्यं वाचकमित्युदेति भवतो meret | 
विश्वास न करना m * SPIRI ऐसी सितिमें ~ पमे 
' ° नामःमाहात्यको अर्थवाद मानना, [सी स्थितिमें परमात्माके खरूपभूत 75.4 


नाशकत्व शक्तिका होना स्वतः सिद्ध दै | A 
कितने eer संकट दूर हुआ है, यह पुर Eu 










जपकी अन्य vum ध् m ० नाम- | 
शंकर ओर E TOT करना--ये दसो प्रसिद्ध ही है | वर्तमान समयमें भी quit E: 
s : : नाम-जपके सम्बन्धमें कहे गये ह T \ व्यक्तियोंके संकट द्र होनेकी बात सुनी | 


दोता है कि नागोचारणका यथोक्त फल प्रात स्पष्ट है कि भगवत्खरूपात्मक्‌ नाम जब भी bh 
uc] 


"£l AA P* आ 
“A - 
L 


होकर समस्त संकर्टोका निवारण कर देता 
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| gai जहाँ अनेक बार नाम-जपका 5 विधान किया 
| AN वहाँ एक बारका भी विधान à | हा ) अनेक बार 
|  ङरनेसे फ उसको मिलता दै जिसने पू्वजनममें em 
| | अक्रिया है । पर जिसने RHA बहुत-से सुझत-कर्म 
| gab उसको एक बार नाम जपनेसे फल मिल जाता है | 
इस प्रकार हम कह सकते दें कि एकमात्र भगवन्नामका 
M या कीर्तन ही सभी साधनोंको qui. करके परम मोक्ष 
M प्रदान करता है । जेसा कि कालिकापुराणमे कहा G= 
्रेष्णोनीमैब ga: शामलमपनुदत्पुण्यसुत्पादयञ्च 
ब्रह्मादिस्थानभोगाद्विरतिमथ गुरुश्नीपदद्वन्द्रभक्तिस्‌ । 
तत्वज्ञानं च विष्णोरिह स्टतिजननन्नान्तिबीजं च दरध्वा 
पूर्णानन्देकबोंघे महति च पुरुषं स्थापयित्वा निवृत्तम्‌ ॥ 


|  विष्णुका नाम ही पुरुषका पाप-क्षय करता है और पुण्य 
e करता दै । फिर वह ब्रह्मलोक आदिके भोगोसे भी 
| विरक्त बनाकर गुरुके चरण-युगलमें भक्ति प्रदान करता है 
| तथा इस लोकमे तत्त्वज्ञान देकर जन्म-मरणके चक्करको 
| समूळ नष्ट करके और महान्‌ पूर्णानन्दकी faf पुरुषको 
| पहुँचाकर निवृत्त हो जाता है ।? 55 
| नीचे श्रुति-तन्त्र-पुराणादिसि कीतेन-माहात्म्य-सूचक 
| कुछ स्टोक उद्धुत किये जा रहे E— 








विउवेश्वर विरूपाक्ष विश्वरूप सदाशिव । 
शरण भच भूतेश करुणाकर शांकर ॥ 


एतानि शिवनामानि यः पडेन्नियतः सकृत्‌ । 


नाखि mga तस्य पापरोगादि fhaa ॥ 
( ऋग्वेदपरिशिष्ट ) 
| a भाव यह है कि “जो शिवके विश्वेश्वर आदि नामोंका 
| य पाठ करता दै, उसे मृत्यु, पाप, रोग आदिका भय 
| गह होता |! 
इराचाररतो वापि मन्नामभजनात्‌ कपे। 
साहोक्ययुक्तिमाप्नोति न तु SERIES ॥ 

( मुक्तिकोपनिपद्‌ म० १८ | १९ ) 


è EL. o3 
E Bs l सेरे नामोंका भजन करनेसे दुराचारी व्यक्ति 
जा है । प्रात करता दै, अन्य लछोकोंमें नहीं 


ME a 


| OU गलितं झाः 


| Š ^s. 
sx « 


चेण did हालाहलं विषम । 
भोस्ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ 
( शाण्डिल्यसंद्धिता अ० ३। २०) 


| x शास्त्रांमे कौतनकी हिमा y 
Y | ooo 
— == 
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“जिस हरिके नामके प्रभावसे शंकरम हालाहळू विष पी 
लिया और ब्रह्माका मस्तक काटनेके कारण दांकरके हाथसे 
चिपके हुए ब्रह्म-शिरका कपाळ गछकर छूट गया, उस हरिसे 
श्रेष्ठ कौन है १ 

जगन्नाथेति नाम्ना मे कीतंयिप्यन्ति ये नरा: । 

अपराधशतं तेषां क्षसिप्ये नात्र संशयः ॥ 

( विष्णुयामलःन्त्रमें रुदरके प्रति श्रीकृष्णका STE) 


_ '“जगन्नाथः--इस नामसे जो मेरा कीतेन करगे, उनके 
URSI अपराधोंको म॑ क्षमा कर दूंगा; इसमें संदेह नहीं |? 


ध्यानेनेष्ट्या पूजनेन rend लभ्यते जनेः। 
कृतादिषु कळो तद्दे maag लभ्यते ॥ 
न देशकालक्त'णाँ नियमः फीतंने स्मृतः । 
तस्मात्‌ करो परो धमां हरिकीर्तः सुकीतनम्‌ ॥ 
यतः कलिं प्रशंसन्ति शिष्टाख्नियुरवर्तिनः । 
यत्र कीतनमात्रेण प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥ 
कृतादाचपि * ये जीवा न सुक्ता निजधर्मतः। 
तेऽपि मुक्ति प्रयास्यन्ति कलो कीतंनमानत्रतः ॥ 
कळेदोषससुद्रस्य गुण एको महान यतः । 
नास्ता संकीत॑नेनेव चातुग जनोऽझ्नुते ॥ 
कृतादिष्वपि विप्रेन्द्र हरिनामानुङीतंनम्‌। 
तपादिसाध्यं तद्‌ भूयः कलाबुभयतां गतम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ कलियुगे विष्णोनोमकीतनसुत्तमम्‌। 
साधनं भक्तिनिष्ठानां साध्यं चेव प्रङ्गीतितम्‌॥ 
येन केनापि भावेन Gu, सततं हरिम्‌। 
हित्वा पापं गति यान्ति किसुत श्रद्धया गुणन्‌ ॥ 


कूलो नामपरा एव सततं द्विजसत्तम। 
उक्ता सहाभागवता भगवस्मियकारिणः ॥ 


तस्मात्‌ सवात्मना विप्र कुरु श्रीकृष्णकीतेनम । 
श्रद्धया सततं युक्त पतदेव MERTA ॥ 
( सात्वत्ततन्त्र पटल ५ । ४३-५२ ) 
*सत्ययुग आदिमे ध्यान, यज्ञ तथा पूजनसे जो फळ 
लेगको प्रास होता था, वह फल कलियुगमे कीतेन करनेसे 
मिल जाता है । कीर्तनके लिये देशश काळ तथा कतोंका 
नियम नहीं है ( अर्थात्‌ सभी कालमें समी qud सभी छोग 
कीर्तन कर सकते हैं ) | इसलिये कल्यिगमें भगवानकी कीति- 


` का कीर्तन करना परम धर्म है। तीन युगों--सत्यथुग नेता 


और द्वापरके दिष्ट लोग कलिथुगकी प्रशंसा किया करते ü | 
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` क्योकि इस की साकी आति हेती रे) तंत फसा ह, उल तो कना हे च cc-c m कोत नारे, तो बम परमपदकी प्राप्ति होती दै । कीर्तन करता है; उसका तो कहना 


युग आदिम भी जो जीव अपने घर्मके प्रभावसे मुक्त नहीं 

हे रे वे भी कलियुगे कीर्तनमात्रके प्रभावसे मुक्त हो 
जाते हैं । दोषोंके समुद्र कल्युगमें एक महान्‌ गुण ( यह ) 
है कि नाम-संकीर्तनसे ही मनुष्य चारों पदार्थ--धर्म, अर्थ) 
काम और मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं | दे विप्रवर ! सत्ययुग 
आदिमे भी भगवानका नाम-कीत॑न तप आदिके द्वारा साध्य 
होता था, पर कलयुग यह साध्य और साधन दोनों बन 
गया है । इसलिये कियुगमें विष्णुका नाम-कीत॑न उत्तम है | 
यह मक्तोंके लिये साध्य और साधन दोनों बताया गया है | 
—— जिस किसी भावसे सतत हरिकीर्तन करता. हुआ व्यक्ति 
पापको त्यागकर सहभति प्रातः करता है: फिर जो भद्धासे 


. शाख्न एवं संतोंका 


कलियुग केवल नाम अधारा 
भगवन्नाम-स्मरण मानवःजीवनका एक सिद्ध रसायन 
है| T एवं संततसमुदाय दोनोंने इसे मानवकी आध्यात्मिक 
` उन्नतिका सरलतम साधन बताया है और eU 
' निरन्तर इस सत्यकी पुष्टि होती रही है। प्रभुकी प्राप्तिके और 
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साक्ष्--'कलियुग केवल नाम अधारा' 


( लेखक--श्रीरामचाथजी “सुमन? ) 


' सानवको उबारनेके लिये भगवन्नाम ही एकमात्र रसाय 


तुरुसिदास हरिनाम सुधा तजि सठ ठि पियत शि दु . | 


* un) 
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e ७ कीर्तन ही क्या | | 
कलियुगमें नामकीतन करनेवाले ही महान्‌ ü [y | 
भगवानके प्रिय हैं । अतएव हे विप्र | Tra | 


होकर सब प्रकारसे भरीकष्णका कीर्तन करो; बही म 
रफ; 


'प॒चमादिविचनेः श्रद्धाभक्त्योरभाचेऽपि i 
समस्त दुरित नाशयतीत्युक्तस्‌ , किसुत अद्धादिपूकं; is 


नामसंकीतन नाशयतीति ।? (म R | 
“इस प्रकारके वचनोंसे सिद्ध होता है छि i 
भक्तिके अभावमें भी किया गया नाम-कीर्तन सगल i 
नाश करता है; फिर श्रद्धा आदिके साथ कवि ह | 
सहख्नामकीतेन ( पापोंका ) नाश करेगा, इसमें तो n 
ही कया है ।? | 


co-———————— ——  —— = -oe 


गोस्वामी तुलसीदासजीने यही बात अपने सरू d 
कह दी है--'कलियुग केवर नाम अधार U 


इस रसायनका पान करो 

मानव-मन आज भ्रम-विजड़ित है । वह odds 
गया है | इस संशयके कारण वह शरीरसे जबर €. 
विकृत एवं आत्मदीसिसे wer हो रहा है। मु ६ 
प्रकारसे अखस्थ हे । `आत्मा sg हो गयी है क 
विषयासक्त एवं विषाक्त हो गया है। इस que 
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यह अनुभवसिद्ध है; बार-बारका परीक्षित Ü तब भी का | 
है किं लोग इसका. सेबन न करके US 
ओषधियोंके पीछे भागते फिरते हैं-- 

इदं शारी ' शतसंधिजजरं N 
पतत्यवश्य॑ परिणामि पेशल । | 
किमौषधेः fuir मूढ gU 


ern 
निरामयं कृष्ण रसाय 2 7 
इस निरामय कृष्णरसायनको छोड मूद | 


ओषधियोकी खोज करते फिरते हैं--- 
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Faà कोड we ex d. = छोड़ ढुबुद्धि लोग हठ करके और 
मॉँग-मॉगकर विषय-विष पी रहे ह । ये मनुष्य सूअर; कुत्ते 3 
सियारके समान केवल अपनी जननियोंको जन्मका दुःख 
मोगनेके लिये den जन्म लेते हैं और यह सब तब हो 
रहा दै जब कि इरिनामकी सुधा सववत्र gud है; इसके लिये 
किसीको कोई दाम नहीं देना पड़ता--मुफ्त मिळती है | वह 
शरीर? मन; आत्मा सबको निर्मल करती है | 


संतोंकी साखी ( साक्ष्य) | 
शास्र तो पुकार-पुकारकर कहते ही हैं कि भगवन्नामक्री 
शरणमे आओ--भगवन्नामका आश्रय लो; किंतु शत-दात 
संतोने अपने ही जीवनमें उसका प्रयोग करके देखा है कि 
बह क्या-क्या कर देता है, मनुष्यको कहाँ उठा देता है, 
उसमें केसे लोकोत्तर आनन्दकी सृष्टि करता है । इसीरिये 


_ जितने भी संत हैं; विविध सम्प्रदायों और प्रान्तोंके, सभी 
` अपनी-अपनी जनवाणीके माध्यमसे इसके माहात्म्यकी घोषणा 


करते हैं | यही एक ऐसा मार्ग है जो विविध मार्गौका 
समीकरण दै, जहाँ सब सहमत हैं। कबीर, सूर, तुळसी, 


प di ` 
° भरसया, नानक, . एकनाथ; तुकाराम; रामदास; 





` चण्डीदास इत्यादि सब नामका गुण गाते हैं | 


पिउके देसको जाती बहुरिया 

| कबीर मगन [: f उन्हें नामरूपी कण्ठहार मिल गया 
सकरे Kiba पॉच दुबंछ कहार उठाये चले जा रहे 
à cen द्वार बंद हैं किंतु बहुरियाको gm खोलनेकी 
चानी मिळ गयी है । उसने प्रीतिकी चूनर पहिन ली है; 
है नाच-नाच उठती है कि अब पुनः इस नगर--ैकेमें 
आना न होगा, सीघे पिउके देशमें जाकर रुकेगी-- 

पायो सत नाम गरे कै हरवा । 
साकर खरोरुना रहनि हमारी, 


E हमे गुरु दीनी, जब चाहों तो खोली किदेरवा ॥ 
रे ye हमारी, जब चाहों तौ नाचों सहरवा । 
M भाई साधो, बहुरि न ऐब एही नगरवा N 


T म SU सौन्दर्य एवं स्नेहके uos रूपक- 


दुबरे दुबरे पाँच कहँरवा। 


S तो उन्हे साधन “नामःको बताया है । पर कर्ही- 
न बड़ी कड़वी भाषामें कहा है कि “जिस मुखसे 


Se निकलता; उसमें धूळ पड़ी समझना चाहिये |? 
जा सुद्ध राम नहिं बा ga qA भरी । 
qe Wo प्राण wi, qu | 


* शास्त्र एवं संताका साक्ष्य--'कलियुग केवल 


कळक .. 
sass sana bib hE TT TT TTP SSS 
: = "aw novecon 
— १०५७ कळकळ ळकळळ 





चाम अधारा? १९३ . 






प्रेममें मस्त हैं; नाम छूटता 
ऐसा डेंसा है कि कोई 
भरता । नाम-वियोगी देह छोड़ ही 
रहा तो होश-हवासमें नहीं रहता; 


TAAA काम नहीं 
देता है और जीता भी 
पागल हो जाता है । 
थिर मुदंगम तन ढसा, मंत्र न लगी 
कोय \ 
नाम-बियोगी ना जिय, जिय तो बाउर होय ॥ 


हारेको हरिनाम 


संसार-सागरके विषम जालमे gu 
लगते हैं तय कोई सगा-सम्बन्धी ibus 
अपना बळ निर्थक हो जाता है | जव कोई काम नहीं आता 
तब उस डूबते प्राणीको कोन बचाता है! डूबते समय, ded 
पानी भर जानेसे पूरा नाम भी नहीं निकल पाता; परंतु प्रभु 
आधे नामपर ही दौड़ पड़ते हैं | वही सूरदासके चिर- 
किशोर प्रभु-- 

जब em गज बझ अपनो बरत्ये नेक सरो नहि काम । 

निबर हे बरू राम पुकारथो$ आये आधे नाम । 

“सूर किसोर-कृपाते सब बरु हारेको “हरिश नाम ॥ 


'पायो चारु नाम चिंतामनि' 
तुलसी कहते है--‹संसार-चक्रमें पड़ा न जाने कहाँ-कहाँ 
फिरा; बड़ी फजीहत हुई | कुछ हाथ न आया | बराबर 
नष्ट होता गया, किंतु अब नष्ट नहीं होऊँगा । राम-कृपासे 
भव-निशा बीत चली है। अब जगकर फिर सोनेकी चेश न 
करूगा | बड़ी परीशानीके बाद नामरूपी चिन्तामणि मिल 
गया है; अब इसे अपने हृदयसे न जाने दूँगा |? 
अनो नसानी अब न नसहों । 
रामळृपा मव-निसा सिरानी जागे फिर न medi 
पायो नाम चार चितामनि, उर कर तें न खसहों ॥ 


वे अपने अनुभवसे कहते हैं कि “कलमें रामका नाम 
सब अभिलाषाओंको पूणे करनेवाला कल्पवृक्ष है? 
करि नाम कामतरु राम को d 
द्रुनिहार दारिद-दुकारू-दुख, दोष घोर धन-घाम को । 


'अनबोलत मोरी विरथा जानी! 


3 प्रेममें मानकी मधुरिमाका स्वाद ही जानते हैं, जिन्हे 
उससे काम पड़ा है । किंतु नानककी अबोली प्रीति भी देर 
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र्‌ मन । राम सों कर प्रीत \ 
दवन गोविंद गुन सुनो अरु गाउ रसना गीत ॥ 
बार-बार मनकोः हटककर याद दिखते है कि RR x 
बीती जा रही दै। ऐ मूले ! अब तो हरिनाम स्मरण १२ 
कर ठे मेरे मना \ 
रे बीती जाती उमिर हरिनाम बिना॥ 
देह नेन बिनु रेन चंद्र ep धरती मेह बिना । 
जैसे पंडित बेद बिहीना तेसे प्रानी हरिनाम बिना ॥ 
* सब तज हरि भज | 
अरे प्राणी !अब भी जग जा | भगवानका स्मरण कर | 
यहीं साथ जायगा, और कुछ नहीं | सहजराम कहते है 
जाग जीव सुमिरन कर हरि को, मोर भयो है माई रे \ 
सुभिरन बिना संग नहि कोई जीव अकेको जाई रे ॥ 
खालस कहते हे--'तूने क्रोध नहीं छोड़ा; झूठ नहीं 
छोड़ा; तव सत्यका त्याम क्यों कर दिया ! जिसके स्मरणसे 
सब कुछ मिलता है; जिसकी गोदमें सब सुखोंका निवास है 
उसे क्यों छोड़ बेठा है !-- 
`. 007 नाम जपन बयो छोड दिया । 
कोच न छोड़ा, शूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया ! 
जेहि सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुभिरन क्यों छोड़ दिया? 
नरसेभा कहते हें | 


अतर नेपार हुं EM E 
i E T > x "ua [ नाता नहीं तोड़ा जाता 
Du E पास छोग 
` LIE, T x F निदान क देखते है | मोरा 








» = 
-— x mor ~ me 
et & tz- 

oe Sp 


E — — 5... = भगवाच रोग कुछ ओर है; वे बताते 0 और y ; ES 


से नहीं की जा सकती । 
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A I IT 
उसे तो एक घड़ीको भी चेन नहीं है; >. d 
जीवन) प्राणका प्राण है उसके बिना जीना केसे e | 
तुम हो मेरे प्राणजीः केसे Wl 
प्राण समाआ झूरतों रे, नेण ES x | 
घायरू-सी qeu फिरू रे, मेरो दरद्‌ न जो 
do da RT ननन इ | 
किसी तरह नहीं हूटता ।? i 
नातो न!मको जी) म्हार्सू तनक न el qq | 
यह नामका रोग जिसे लगता है बही इसे जल! | 
जिसके कलेजेमें तीर छया है वही उसका दर्द mal 
है। इसकी वेचेनीका वर्णन कोन कर सकता है! | 
B मंदिर छिन आँगण रे, छिन-छिन उड़ी हे) | 
घाथळ सी चूमूँ खड़ी रे, म्हारी बिथान qm जोग | 
महाराष्ट्रके संतकवि नामदेव कहते हैं dd 
बिना अकेली गाय व्याकुळ रहती है या पानी गग || 
तड़पती है वेसे ही गरीव नामदेव रामनाम m 
रहा है ।? | 





विन 
] 4 





| D 
5 Es 
y 


मोहिं लागत ताइाबेही) acl 
बछरे बिनु गाय wu | 
पनिआ बिनु सीन तरू 


ऐसे रामनाम बिनु बापुरों नाग! | 

इस प्रकार संतोका साक्ष्य एक मतसे यही ६" 5 

नाम ही आधार है । ४ 

एकमात्र तीर्थ | 

शास्त्र एवं संत दोनों कहते है कि हि 

का नाम है उसे गङ्गा गया? agaa qii 

पुष्कर कहीं जानेकी आवश्यकता नहीं हे e , p; | 

अग्नि तापकर कायाकल्प करने? असमे a 
करनेसे जो पुण्य होता है? उसकी तुलना ६ 


E 
M 
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A >“ x ७ Aa A ES 2-० 2 

ह, Eod तपु कर. > a3 जीवनकी जटिलताओंमें फॅसे, हारे-थके, आत्मविस्मृत 

E पीत पि SERERE US सम्पूणं प्राणियोंके किये आजके sf 

al aga जगु कौजे सोना गरमु दान जीवनम ERU प्रभुनाम- 
i aà रामनाम सीर तऊ न Wl स्मरण ही एकमात्र तप दै, एकमात्र साधन है, एकमात्र 

m ( नामदेव ) मे हवै | 

i i | SV. 
| रामनाम A 

(Y श्रीरामनामर्मे स्वामित्व 

VES 

| f ( ठेखक--श्रीश्रीकान्तशरणजी ) 

र| जीवमात्र ईश्वरके सनातन अंश F | 3 अपने अंशीसे नामाराधनकी विशद रीतियाँ रामचरितमानस बाळ० दो० 
| qup होनेसे अज्ञानवश नाना दुःख पाते हैं । उपासनाकी १८-२७--इन नो दोहोंमें छिखी हैं | उनमें क्रमशः दोहांमें 

॥ || रीतिसे अंशी-ईश्वरकी ग्रासिके नो सम्बन्ध कहे गये हैं- उपयुक्त नवों सम्बन्धोंके लक्ष्य हे । वहाँ १९ d ad 

al) १--पितायुत्र, २--रक्ष्यरक्षक) ३--शेष-शेषी, A सुक्ष्म बीजरूप कहे गये हैं-- 

क| ४-भर्तभायों, ५-ज्ञातृ-शेयश ६--शरीर-शरीरी, “राम रुखन सम प्रिय तुळसी के से 


७--मोक्ता-मोग्य, ८---आघार-आघेय ओर ९--स्व-स्वामीः 


तथा— 
ur 
॥ | पिता च रक्षकः शेषी भत्ता ज्ञेयो रमापतिः। 
T | i स्वाम्याधारो समात्मा च भोक्ता चेति मनूदिता ॥ 
EE ` ( जिशासापञ्भक ) 


T | |! साधनकी दृष्टिसे Jag क्रमश इन ¦ पिता-पुत्र? आदि 
- सम्रन्धोकी भावना करता हुआ अन्तमे 'स्व-स्थामि? भावकी 
` भावना करता है | नामजपमें नामार्थमननके रूपमे नामी 
` (स्पे ही गुणोंकी भावना होती है | उन गुणोंकी 

भावमाके अनुसार रूपही अपने नाम-जापकके मनोरथोंकी पूर्ति 

B H है। अतः नाम और नामी अभिन्न है कहा भी है-- 

|| WESS सरिस नाम अर नामी प्रीति परस्पर प्रमु अनुगामी ॥' 

E ( रामचरितमानस बाल० २१ ) 


Pu अतः यहाँ रुपके स्वामित्वके गुणोंसे नामका स्वामित्व 
5 EE है। श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीने विधिवत्‌ 
y हयात सादे करके सिद्धि पायी है | इसका निर्णय त्रिपाद- 
|^ A गक्षतळोककी सभामें हुआ है; यथा-- 
|. पहला UO मरत की छलि लखन कही है। 
J ws "इ नाथ नाम सों प्रतीति प्रीति एक किंकर की निबही है ॥ 
| पेम कही सत्य है, सुधि में हूँ कही है । 
; | Es ( बिनयपत्रिका २७९ ) 
|| खनक प्र, e OTR EX उनकी अनुभूत नामा- 
E भ्याए कही जाती हैं । भ्रीगोस्वामीजीने राम- 









४ श्रीरामनाममे खामित्व s 
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sig जसोमति हरि gsm से | 


_ तक क्रमशः नवो दोहे इन्हींके साक्षात्कारके हैं । 
इनमें नामके स्वामित्वका नवाँ बीजरूप. इस प्रकार है 


wg जसोमति हरि हलूघर GV 


जीम ( वेखरीवाणी )रूपिणी श्रीयशोदाजीके लिये 
( श्रीराम-नामके दो वर्ण रा, म ) - श्रीकृष्ण और 
बळरामके समान हैं | 


विरोप्र--जेसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ श्रीदेवकीजीके ania 
प्रकट होकर गुप्त रीतिसि आकर श्रीयशोदाजीके पुत्र कहाये 
ओर श्रीबलरामजी भी श्रीदेवकोजीके ही गर्मसे प्रकट होकर 
मित्रताके संयोगसे श्रीयशोदाजीके पुत्र कहाये हैं। वैसे 
ही “राम? यह नाम उच्चारणके समय प्रथम इसके 
दोनों वणे (w म ) नामि-स्थानरूपी मधुराकी परावाणी- 
रूपिणी देवकीसे स्फुरित होते दै-- 


नाभिहुत्कण्ठजिह्वोत्याइचत्रः क्रमतो गिरः। 
परा तथा च पञ्यन्ती मध्यमा वेखरी च ताः ॥ ४१ ॥ 

श्रीसीतारामयोस्तत्वं वर्णन सा परा RATI 
याथात्म्यजीचतस्वं च पञ्यन्ती कथयेत्तदा ॥ ४२ ॥ 

स्वगोदीन्‌ धमंकामार्थान्‌ वर्णयेत्‌ सा तु मध्यमा । 
व्यवहारे घेखरी प्रोक्ता केवळ यच प्राकृतम्‌ ॥ 93 di 
( जिशासापञ्नक ) 
अर्थात्‌ नाभि, हृदय, कण्ठ और जिह्वासे क्रमशः पराश ||| 
पश्यन्ती) मध्यमा और ded वाणीके उत्थान होते ई। 7 








# जयति sene दरमा d 


e — Ee 0. j 
पालन कर dM ud ou डा थीं | उसी ERES ` वहाँ अपने 3l 








परा वाणीका कार्य है | जीवतत्त्व- 
धर्म और काम तथा स्वर्ग आदिके 
बातोमें वेखरी वाणीकी 


औीताराम-तत्त्वका 
निख्पणमे पश्यन्ती; अर्थ 
निरूपणमें मध्यमा तथा व्यवहारकी बा 
प्रवृत्ति रहती दै । m 
श्रीकृष्णकी माँति “रा? अकेला ही मुखरूपी गोकुलम॑ 
आकर जीभरूपिणी यशोदाजीसे प्रकट होता है | श्रीयशोदा- 
जीकी माँति जिहा भी इस «Dp अपने quel भांति 
निजोच्चरित ही मानती है ओर “मःरूपी बलरामजीको 
ओषस्थानरूपिणी रोहिणीने भी प्रसिद्धरूपमें अपना cm 
जन्य पुत्र ही समझा है | ये दोनों ( यशोदा और रोहिणीकी 
माति) इन दोनों वर्णोको परा वाणीरूपिणी देवकीके गंभसम्भूत 
नहीं जानती । बेखरी वाणीसे नाम लेनेमें मकार उञ्चारणके 
समय जीभसे जो ओष्टका संयोग होता है; यही यशोदा और 
रोहिणीकी मित्रतासे बळरामजीकी प्रासि है । 
जसे श्रीकृष्ण ओर बलरामके एकत्र होनेपर श्रीयशोदा- 
जीके द्वारा ही दोनोंका छालन-पालन होता था, वैसे ही जीमको 
भी अद्धा एवं उत्साहसे पुत्रवत्‌ निजोच्चरित दोनों वर्णोका 
अहनिश ढाळन-पालनल्पर्मे प्रेमपूर्वक रटन करना चाहिये | 


: यहातक दोनों qui ( रा, म ) की उत्पत्ति एवं 
संगका रूपक हुआ ओर क्रिया कही गयी। आगे इनके 
खामित्वसे डाम दिखाते हैं-(हरि हलधर से?--कलेश 
हरण करनेवालेको (हरि? कहा जाता है। यहाँ आशय यह 
है कि यदि निषा यशोदाजीकी मॉति स्नेहपूर्वक दोनों बोका 
SIEUT रटन करती रहे तो ये दोनों वर्ण ( रा, म ) 


. इसके ऊपर आनेवाली सभी वाघाओंकि क्लेशोंका 
हुए इसे आनन्दपूर्वक रखते हैं | गा 
सम्बन्ध--जैंसे 
उनपर आयी हुईं सभी बाधाओंको A 


T _नाम-वन्दनाके नवं दोहेके 
PUER दोहा इर भसा S ता t 
ART | 






८... 


है | यही इसका विषवत्‌ परिणाम है । जैसे श्रीकृष्णने qu | 
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लगाकर पूतना आयी । उसने श्रीकृष्णको S 
पिलाकर मारना चाहा था; परंतु उसके | 
श्रीकृष्णने जान लिया ओर उसे मार डाला e T | 
सी गति दी | यथा-- Ww] 

पाई मारन पूतना कुच का 

मातु की गति दई . ताहि 

( विनयपत्रिका 

वसे WD जापक ( सत्ययुगी ) शुद्ध सत्त 
नामाराधनम॑ निमग्न रहता है और anu. TH 
भांति संयोग-वियोग आदिके द्वारा विषयसम्वन्धी at | 
विषाद आदि कालकूट लगाकर आती EIR Mes | 
का नाशक है | जैसे पूतनाने सुन्दर रूपसे आकर ने 
दूध पिलानेके मिससे विष देना चाहा था, वेसे ही झह | 
प्रेरित छोग जापकके पास नाना भोग-सामग्री एवं dena | 
आदि लेकर आते हैं और अपनी बातोंमें लगा इसका ना | 
जप छुड़ा देते हैं । उनका भाव तो यह रहता है फि झे | 
जापक अन्य उपाय एवं भिक्षासे अवकाश पा विशेष नप A 
vm | नामशिशु मोटा होगा; पर इसमें जापक उके | 
कनोड़ होकर उनके पाप-पुण्य एवं दुःख-सुखमे भागी हो गा | 


PPPOA 










Kg A = | 
मार डाला, वसे यहाँ नाम अपने जापकको विवेक देता है | 
उससे वह इन कालग्रेरित संयोग-वियोगादिसे fior हे | 
विशेष नामरत होता दै, इसीको नाम-वन्दनाके नबे दोखे | 

कहा गया हे-_ | 
'नाम काम़तरु कार कराका । सुमिरत समन सकळ जग जाळा! | 
इसमें संयोग-वियोग आदि जगतूके जाळसपमे कर्ली | 
CHEST नामका रक्षकत्व कहा गया है | | 
यही यहाँ काल-बाधासे चित्तवृत्तिकी रक्षा-विधि है | 


RRT बुद्धिकी 

m कमंवाधासे बुद्धिकी रक्षा 

असे वहाँ यशोदा आदि वृन्दावन आये, वैसे ग 

वृत्ति कमी त्रेतायुगकी-सी प्राप्त होती है। उसमें ह | 
रजोगुणका सग्पक रहता है, तब puri बुद्धकी प्र 
रती हे | वहाँ श्रीकृष्ण-बळराम बछडे चराने ढो ' | 
पवे ब्रह्माजीको मोहकी बाधा हुई । वेसे ही ad qum i 

उदधे देवता ्रझाजीकी अनवधानतासे बुडि d ! 
T होती है । इसमें कर्तृत्वाभिमान आता है । | 





Mo 


# Runna CNE de 


अपना सृष्टिकतेत्व दिखा उनका मोह छुड़ाया 
३, वैसे ही नामदवारा विवेक प्रात होता दै कि काके 
sje EUCH नियम्य होनेसे जीव स्वतन्त्र कर्ता नहीं 
है। इस प्रकार नाम कर्म-वाघा निवारण करता है | 


यही नाम-वन्दनाके नवें दोहदेमें कहा गया हे 
राप नाम करि अभिमत दाता हित परलोक ळोक पितु माता ॥ 


अर्थात्‌ जापकका लोक-परलोक हिंत-विधायक नाम ही 
है। यह इसके सभी मनोरथ पूर्ण करता है । लौकिक सुखोंमें 
माता-पिताके समान अनहित चाहनेपर भी नहीं देता । 
कैं अपने कमसे ही लोकपरळोकके हित सम्पन्न करता हूँ? 
यह अम नहीं रहता । 


इस प्रकार नामद्वारा युद्धिकी कर्म-बाधासे रक्षा होती है । 
गुण-बाथासे त्रिथा अहंझारकी रक्षा 
जैसे वहाँ इन्दावनमें ही कालीदहमें कालीनागकी बाधाका 


` संयोग, गोव्धन-यूजापर इन्द्रका कोप और श्रीनन्दजीके 


re 
i Wow 
>, E 


वरुणछोक हरे जानेकी बाधा हुई थी और तीनों बाधाओँसे 
श्रीकृष्णने ही रक्षा की थी। वेसे ही यहाँ बुद्धिकी कार्यावस्था 

निधा अहङ्कार है, इसके तीनों गुणोंकी बाधारॅ होती हैं | 
जापकको द्वापरयुगकी बृत्ति ( दो भाग रजोगुण; 
एक भाग सत्त्वगुण ओर एक भाग तमोगुण ) में गुण-बाधासे 
की आवश्यकता पड़ती है। ( क ) सत्त्वगुण बढ़कर 
E SAT बढ़ा, तदर्थं सरकर्मकी प्रेरणा करता है। 
MA षदा कने नन्द्‌ आदिसे कालीदहके कमळ माँगे थे; 
हि मनरूपी कंस कर्मचेशपर आत्मविवेकरूपी कमसल 
षत्‌ निस इत्तिकी i आकाज्ञा करता है । वह वृत्ति निष्काम 
| 2 A हैः fia जापक निवृत्तचित्तसे नामरत 
र्‌े 3 s d कमके अङ्गभूत सत्त्वगुण यमुनाके काली- 
sin और कमंत्रत्ति सहसो Rs] कामनारूपी 
3७ काढीनागके समान भयंकर जान पड़ती है । 

R नन्द-्यशोदाकी भाँति रोता है । 


ER वहाँ श्रीकृष्णने अपनी क्रीड़ासे यमुनाजीके उस 
iS RR ओर कालीनागको नाथकर कमलपुष्प दे 
NA NES कर दिया और काळीनागको सदाके लिये 

दिया, देसे ही नाम कर्मयोगके eee 


————————— S 


आत्मविवेकक्रा साक्षात्कार कर मनको संतुष्ट कर देता है और 
बढ़ते हुए सत्त्वगुणको शान्त कर देता (== 


जथा भूमि सब वीजमय ser निवास अक्ास । 
राम नाम सब धरम मय जानत तुर्सीदास ॥ 
( दोद्दावली २९ ) 
राम नाम केत होत सुरुम ums घरम !! 
| ( विनयपत्रिका १३१ ) 
ख ) R इन्द्रपूजा छुड़ाकर भगवानूने गोवर्धनः 
पूजा करायी है। इसपर mel कोपकर भारी वर्षा की है । 
भगवानने गोवर्धन धारणकर उसीके द्वारा इन्द्रका मद चूर्ण 
किया है। वेसे ही जापकपर द्वापके दो भाग रजोगुण- 
वृद्धिपर चपलता आती है और इन्द्रियोंके देवोंकी तृप्ति 
करनेकी आबश्यकता पड़ती है । तब नामरूपी श्रीकृष्ण यह 
विवेक देते हैं कि इन इन्द्रियोंके द्वारा भक्ति करो; क्योंकि 
हृषीक ( इन्द्रियो ) की gir हृषीकेशकी सेवामें होती है | 
कहा भी हे-- 
8E. — mM ।? 
अर्थात्‌ इन्द्रियोके द्वारा उनके प्रेरक परमात्माका सेवन 
करना “भक्ति? है । “भक्ति? करती हुई इन्द्रियाँ अन्तःकरणके 
साथ पवित्र हो तृत हो जाती हैं | वहाँ इन्द्रके कोपके समान 
भक्ति करते समय इन्द्रियॉ विषय-स्पृद्य ओंकी झड़ी लगा देती 
हैं, तब यहाँ नामाराधित भगवान्‌ इसकी भक्तिनिष्ठ 
भ्रद्धाका (गीता ७। २१-२२ की रीतिसे ) धारणकर 
विवेकलूप सुदशनचक्रका योगकर इससे भक्ति करा इसके 
प्रारब्धसम्बन्धी विषय-चेष्टाओँको भक्तिमें लगा समाप्त कर 
देते है। आगेके लिये कर्म-संस्कार बनते ही नहीं । यही इन्द्रके 
जळकी समाप्ति है । वहाँ इन्द्र अधीन हो गया, वैसे ही यहाँ 
इन्द्रियो शान्त हो जाती हैं। यही नामद्वारा रजोगुणसे रक्षा 
और नवधा मक्तिकी सिद्धि है । 


( ग ) वहाँ श्रीनन्दजी एकादशी ब्रत कर ्राह्ममुहूतसे 
पहले यमुना-स्नान करने गये | वहींसे जळके देवता वरुणके 
दूत उन्हें पकड़ ले गये | तब भ्रीकृष्णने वरुणलोक जाकर 
उन्हें छुड़ाया है । वहींपर वरुणसे भी पूज्य श्रीकृष्णको देखकर 
श्रीनन्दजीको उनके ऐश्व्यका विवेक हुआ है | वेसे जापकपर 
तमोगुण-दवद्धिमें विवेकद्वार उसे शान्त करनेकी आवश्यकता 
पड़ती है। भीनन्दजीने एकादशी ब्रत किया था; उसी प्रसंगमें 
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स्प 
वे बावे गये थे, वैसे यह "जापक भी एकादश्ी-्रतपर दृष्टि 
देता है-- i 

एकादसी एक मन बस केसेहु करि जाई! 


सोइ ब्रत कर फर पा आवागमन Rl 
( विनयपत्रिका २०३ ) 


'एकादशीके समान एक सनको ही किसी प्रकारसे वश 
कर छे जाय तो वही ( एकादशी ) ब्रतका फल पाता है; 
उसका आवागमन ( जन्म-मरण ) नष्ट हो जाता है |? . 


एकादशी भगवानकी ग्यारहवीं इन्द्रिय है | उस दिन 
मुमुक्ष अपनी ग्यारहवीं इन्द्रिय मनको qan] करनेके उद्दे स्यसे 
अन्नका त्याग कर उसके द्वारा विष्णु ( व्यापक परमात्मा ) 
सें यह भाव प्रकट करता है कि में अब संसारमें जन्म नहीं 
चाहता | यथा-- 
'अन्नमयं हि eher मनः oU 
( Ito अ० ६) 


“अन्नाद्भवन्ति भूतानि |! 
(गीता ३ । १४) 


यही विवेक है | यह ume यमुनामे मननरूपी 
स्नाने समझता है कि जीभके देवता वरुणके द्वारा में बाँधा 
गा हू क्योंकि रसनाके भोगसे ही तृष्णा-बन्धन होता है। 
चामरूपी श्रीकृष्ण उस वन्धनसे भी ऐश्वये 
छुड़ाकर अपने ऐ. 
विवेक करा देते हैं । id 


स प्रकार नाम विवेक देकर तमोगुणसे रक्षा ; 
क्योंकि तमोगुणसे शन्दादि विषय होते हैं। उन्हीसे ह 
Ri पड़ता है | इस प्रकार नाम कमे; भक्ति और विवेक 

तीनों गुणोंकी वाधाओंसे रक्षा करता है। इसीको नाम- 


x GERED] एकू Ww 
EJ गे | पानावर (त. ps 
प्रात हो जाते हैं ) | ६ ( इसीसे 
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 वेराग्य है; यथा-- 


वह WW 'खेम्राज शीङष्णदास, भवे 
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खभाव-बाधासे मनकी रक्षा 
मुमुक्षु जापकपर जब कभी प्रारब्धानुसा 
र्‌ कियन ^ 
आती है, तव यह कलि-असित जगतूके EE 
बाधासे मनकी रक्षा चाहता है | उससे रक्षाका परता ^ 
qu. | 


बन्दनाके नवे दोहेके अन्तमें कहा गया है-.. 
“कारनेमि करि कपट निघानू । नाम सुमति समरथ em 
] 


“कपटनिधान कलियुग कालनेमिके समान है झै 
नाम सुन्दर मतिमान्‌) लवान्‌ श्रीहनुमानजीके समान है | 


श्रीहुमान्‌जीने सुंमतिसे कालनेमिके कपटको जा 

~ ~ r `A An | 
वळसे उसे मार डाला है । बसे ही नाम जापकको सुमति 
कलियुगके जाळका ज्ञान करा देता है और शिवला 
वेराम्य देकर उससे उसका नाश करा देता tmi 


“जब उर बरु बिराग अधिकाई ||? 
( रामचरित० swo १२) 


इस प्रकार नामका स्वामित्व संक्षेपमें कहा ग्या ह| 
यह अपने आश्रित जापककी काल, कमे, गुण ओर सम 
बाधाओंपर क्रमशः इसके चित्त, बुद्धि, अहंकार ओर मक 
E करता है | श्रीरामनाममें ये सब गुण स्ट 
गये $— | 


काळु करम गुन सुभाउ सबके सीस तपत। | 
राम नाम महिमा की चर्चा चरे चपत॥ | 
( विनयपत्रिका t 


धरम-करपदुमाराम इरिधाम पथि das मूर "I| 
भक्ति) dun विज्ञान) सम्‌+ दान, दम नाम आधीन साधन री J 
तेन तप्तं हुतं दत्तमेबाखिलं) तन सर्व इतं ऋ |` 
येन श्रीरामनामामुत पानकतमनिशामनवद्चमवहेतिण 


— 5.9 X 












ert, नाम-वन्दनाके नवें दोढेपर “शमन्मात | । | 
भर मेस, खेमवाड़ी वम्बई'में छपा दै । [B 


चर्र RR VO SOI, 





# किणुगमे भगवन्नाम द्दी परम साधन | 


कलियुगमें भगवन्नाम ही परस साधन 









( लेखक--म्रो० श्रीजगन्नाथप्रसादजी मिश्र एम्‌० ९० ) 


आसन. वर्णाखय़ो हास्य सुह्ूतोऽनुयुगं तनूः । 
gt रक्तया पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १०। < । १३ ) 
semp sei «RET करके ध्यानका उपदेश ST 
क्तवर्ण धारण करके यज्ञका उपदेश; द्वापरमें कृष्णवणे धारण 
करके अर्चनाका उपदेश और कल्युगमें पीतवर्णे धारण करके 
भगवानने संकीर्तनका उपदेश दिया है । श्रीमद्भागवतमे 
qia नवधा भक्तिके लक्षणोंमें एक लक्षण भगवानका नाम- 
कीर्तन है। मगवानके नाम) रूप, गुण और महिमाका श्रवण; 
दीर्वन; स्मरण तथा भगवान्‌की पाद-सेवा, पूजन और वन्दन 
तथा दासभाव एवं सखामाव तथा आस्मसमपेण नवधा भक्ति 
हे । यह जो नो प्रकारकी भक्ति है; इनमें भगवानका नामजप 
तथा नामकीर्तन सब प्रकार सुगम एवं सर्वजनसुलम है । 
भगवान्‌के नामकी बड़ी महिमा है | इस कुटिल कलिकालमें 
- एकमात्र भगवन्नाम ही जीवोंका सहारा दै । सनक, सनन्दन) 
' नारदादि ऋषियोंने मुक्तकण्ठसे नामकी महिमा गायी है | 
भगवानका वचन दै-- 
नाहं वसामि वेङुण्डे योगिनां हृदये न च। 
सङ्गक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठांसे नारद ॥ 
( पद्मपुराण उत्तर्‌० ९४। २३) 
' भगवानका वास न तो वेकुण्ठमें है, न योगियोंके हृदयमें। 
जहा भगवानके भक्त प्रेमविहछ होकर उनका नामस्मरण 
एवं गुणकीतेन करते हैं, वहीं भगवान्‌ आ विराजते हैं । 
मागवतका मुख्य प्रतिपाद्य विषय भागवतधर्म ही है | इस 
भागवतघमंको न देवता जानते हैं, न ऋषि; मनुष्यकी बात 
पो दूर रही; “मं तु साक्षाद्‌ भगवत्मणीतं न वे विदुऋषयो 
चापि देवा । ( श्रीमद्धा ० ६ | ३ । १९ ) इस धमंके मुख्य 
शता ब्रह्मा, शिव, नारद, सनत्कुमार, कपिल, प्रह्मादः 
s भीषा) शुकदेव आदि हैं । यह परम गोपनीय विशुद्ध 
ह | इसे जान ऊेनेपर अमृतत्व प्राप्त दो जाता है | 
यद्य विशुद्धं दुबोध यज्ज्ात्वास्रतमइजुते U 
(irato ६। ३ । २१) 


cad एकादश स्कन्धमं इस भागवतधमकी विशद 
MR की गयी है। अज्ञानी जीवोंके उद्धारके लिये भगवानने 
ह एस 


e ` 
एमका उपदेश किया हैं| हम घमका मुख्य 


A 


C 





लक्षण है--भगवानके मङ्गलमय नामका प्रेमपूवेक उचारण; 

उनके गुणोंका श्रवण एवं कीतेन | भागवतकारका कथन है= 
यानास्थाय नरो राजनू न प्रमाद्येत फहिंचित । 
धावश्लिमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह ॥ 

(११।२।३५) 

“जो आँख मूदकर भगवानका नामजप एवं गुणकीर्तन 


करता है; वह न तो कल्याण-मार्गसे स्खलित हो सकता है और 
न पतित ।? 


कथा है कि व्यासजी जब सरस्वती नदीके तटपर एकान्त- 
बास कर्‌ रहे थे, उस समय उनके मनमें यह प्रश्‍न उठा कि 
ज्ञान, वराग्य धारण करने तथा अनेकानेक घमंग्रन्थोंके 
रचयिता होनेपर भी उन्हें अपनेमें कुछ अपूर्णंताका क्यों 
अनुभव हो रहा है--'असम्पन्न gara ( १। ४ | ३०) 
मनको शान्ति नहीं मिल रही है | इस अशान्तिके कारणका विहले- 
षण नारदजीने भागवतके प्रथम स्कन्धमें इस प्रकार किया है 

सवतानुदितप्रायं यशो भगवतोऽमलम्‌ | 

येनैवासौ न तुष्येत अन्ये तहशेन खिलम्‌ ॥ 

यथा घमसोद्यश्चाथा सुनिवर्यानुक्रीतिंताः । 

न तथा वासुदेवस्य महिमा झनुवर्णितः ॥ 

(१।५।८-९) 

अर्थात्‌ भगवानके निमंल यशका गान तो व्यासजीने 
किया; धमकी व्याख्या भी की, किंतु भगवान्‌की महिमाका 
कीर्तन नहीं किया । भगवद्भक्तिकी उसमें कमी रह गयी थी। 
इस कमीकी पूर्ति उन्होंने श्रीमद्रागवतकी रचना करके की | 
भगवान्‌की यह भक्ति किस प्रकार हो सकती है १ भागवतकार- 
का वचन दै-- 

यज्ञाम 

दाता वा यदि 

हन्त्यहः सपदि 


gi शेषारऊगवंत 


शुतमनुक्रीतेयेदकस्मा- 
पतितः प्रलम्भनाद्वा । 
नृणामशेषसन्य 
आश्रयेन्सुसुक्लः ॥ 
(५।२५। ११) 
अर्थात्‌ qeu मुखसे भवण करके या आकस्मिक emi 
दुःखपीड़ित होकर या परिहासमें यदि मदापापी व्यक्ति भी 
भगवानूका नामकीतन करता है तो वह सब पासे तत्क्षण 
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=, जयति md doin a # जयति जगल्मझलं धेनोस ॐ 
x come em MEC qM UNE, cc UE CENE. महाराज 'अन्यान्यसाधननिरपेक्षपरमानन्द्मदाचिनी | 


रीतो उपदेश देते हुए कहा t— 


तस्माद्‌ भारत सर्वोत्मा भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 

sheep: फीर्तितब्यश्व॒ स्सतेब्यरचेरछताभयस्‌ ॥ 
(२।१।५) 
“है राजन्‌ | रोग, शोक) मृत्युभयसे युक्त संसारमै जो 
जीव अमय होनेकी इच्छा करता हैः उसे eben 
भगवान्‌ हरिके नाम, रूप, गुण, स्वरूप एवं लीलाका श्रवण; 
कीर्तन एवं स्मरण करना चाहिये |? महामुनि कपिलदेवजीने 
कहा है--भगवानके भक्तोंका संग लाभ करके भगवानके नाम; 
रुप, गुण? लीलातम्बन्धी परमानन्दमयी कथाओंका कीर्तन 
होता है; हृदयानन्दप्रद? श्रृतिमधुर उन सब कथाओँको 
सुनकर एवं उनके द्वारा उपदिष्ट पथका अनुगमन करके 


नित्यमुक्तस्वरूप; नित्यानन्दप्रद भगवान्‌ हरिम क्रमशः श्रद्धा, ` 


अचल विश्वास; रति एवं प्रेमाभक्ति सुइ होती है | केवल 
वस्तुज्ञान लाभ करके परमतत्त्व भगवानको नहीं जाना जा 
सकता | पदार्थतत्त्वज्ञानद्वार भगवद्भक्तिका मार्ग सुगम नहीं 
हो सकता। प्रजापति ब्रह्माने श्ीहरिसे कहा है--'हे सर्वव्यापी | 
जो सब साधक आपकी भक्ति न करके केवळ भौतिक 
वस्तुओंका शञानाजन करनेमें लगे रहते हैं, उनका परिश्रम 
उसी प्रकार व्यथ सिद्ध होता है, जिस प्रकार भूसीको पीसकर 
अन्न निकालनेका प्रयत्न |! बिना भक्तिके वास्तविक पदाथः 
शान भी प्राप्त नहीं हो सकता | परम भागवत महात्मागण 
ईशवरके अनुग्रहसे सहज ही तत्त्वज्ञान प्राप्त कर लेते LE 
AA जितने साधन हैं उनमें 
WB OR] वेद-स्मृति-विहित यज्ञदानादि लक 
PA अक्ृति-पुरुषका विवेक ज्ञान अथवा योगशास्त्र- 
कारिणी E एन सबसे भगवद्दशी- 
| 


'सा तु कमेजञानयोरेम्योऽप्यधिकतरा p 


MEUM 
Bui atr PL 
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भगवद्भक्ति स्वयं ही आत्मज्ञान, केवल्य | 
ब्रह्मानन्द तथा भगवानके साथ दास्य-सखा 3 V | 
प्रेम-सम्बन्धके कारण परसानन्द-रस प्रदान क्स W 
नवधा भक्तिके मूतरूप भरतजी थे | भीर | | 
भवण एवं उनके नामका स्मरण करके चे अत्यन्त | 
हो उठते 3 | RR | 
हनुमानजी जब लंकाबिजयके पश्चात्‌ Wu. \ 
पहुँचकर उनका संदेश सुनाते हैं, तब भरतजी कहते है "f 
हुनि 2 नाम वर्षाणि गतस्य सुमहह॒नमत। 
छुणोम्यह प्रीतिकरं सस नाथस्य RRT ॥ 
“श्ीरामचन्द्रजीको वनमें गये बहुत वर्ष बीत गये, f | 
उसके बाद आज ही अपने खामीका प्रीतिजनक m. | 
कीन में सुन रहा हूँ ।? | 
इसी प्रकार जव गुहने भरतजीको प्रणाम किया स |- 
समय उसने देखा कि मेघके समान श्याम शरीरे | 
qw पहने हुए तथा जटा-मुकुट धारण किये ह क 
भरतजी श्रीरामका स्मरण-चिन्तन एवं नामीर्तन R 
रहे हैं । | 
रासमेचालुशोचन्त॑ रास रासेतिवादिनम | 
ननाम शिरसा भूमी गुहो$इमिति चाब्रवीत्‌॥ | 
( अध्यात्मरामायण २।८।२१) | 
इस प्रसंगका वर्णन तुळसीदासजीने इस प्रकार किया है | 
` | 
WS देखि कुसासन जटा मुकुट इस गात। | 
राम राम रघुपति जपत सवत नयन अरूजात॥ 


बार-बार रघुनाथजीका संवाद सुनकर मी भरतजीको दी 
नहीं होती थी | सम्पूण चरित्रको सुनकर वे 
लीन हो गये | वे मनको अतिशय इर्षित करनेवाली 
इनुमान्‌से बोले--- 

'चिरस्य पूर्णः खलु मे मनोरथः ।? 

( वा० रा० ७। १२६ Li | 

'अहो | आज मेरा बहुत दिनांका मनोरय पूण be | 

भक्तप्रवर महाकवि तुलूसीदासजीने तो अपने p | 
भानस तथा विनयपत्रिकामे नामजप एवं गाम || 
सर्वाधिक महत्त्व दिया है | कलियगकी मक्तिका नि : 
करते हुए उन्होंने लिखा है-- o o |. 


| 


| 


" 


è Y 
Rgs 





(E yi रे " 2s 
^ y n 

j^ 

* y 

$ a 


gm AW द्वापर पूजा मख अरु जोग। 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग ॥ 
ओर भी 
कलिजुग केवळ हरि गुन गाहा । गावत नर पावहि भव थाहा ॥ 
करिजुग जोग न जग्य न ग्याना । एक अधार राम गुन गाना ॥ 
x X X 
करिजुग सम जुग आन नहिं जो नर कर बिस्वास । 
गाइ राम गुन गन बिमर भव तर बिनहिं प्रयास ॥ 
जगन्माता पार्वतीने शंकरजीसे कहा कि “आप मुझपर 
सन्न हैं तो राम-नामकी महिमा एवं प्रभावका वर्णन करें | 
आप तो रात-दिन राम-नाम जपा करते हैं |? शंकरजीने कहा--- 
महामंत्र जहि जपत महेसू । कासी मुक्ति हेतु उपदेसू | 
इसी प्रकार रोषशायी नारायणने लक्ष्मीजीको राम-नाम 
जपनेका उपदेश दिया | 
भजस्र कमळे नित्यं नाम सर्वेशपूजितम्‌ । 
रामेति मुरं साक्षान्मया संकीर्त्यते हृदि ॥ 
पार्वतीको जब राम-नामकी महिमापर विश्वास हो गया 
तव वह राम-नामका जप करने लगीं | 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ 
तुरुसीदासके लिये एकमात्र आधार राम-नाम ही है | 
उन्होंने बार-बार दोहराया है-- 
'रामफे सपथ सर्वस मेरो रामनाम 
कामधेनु कामतरु मोरे छीन छाम को।१ 
si राम-नामके सिवा और कोई साधन नहीं-- 
करु न विराग जोग जाग तप त्याग iv 
'तुरुसी जो सदा सुख चाहिये तो 
रसना _निसि नासर राम dive 
74 न साधन दूजा । जोग जग्य जप तप ब्रत पुजा ॥ 
धय गाइय रामहि । संतत सुनिय राम गुन ग्रामहि ॥ 
तुलसीके iik लिये तो; नामकी महिमा यहाँतक है कि-- 
=. * 3 \ राम न सकहि नाम गुन गाई ॥ 
ri रामचारतमानसमें भले ही कवित्वगुण न 
: i: नाम उदारा \ अति पावन पुरान gA सारा॥ 
अन्दना’ उदार इसलिये है कि--- 


Ho Ro प्रा अं० २६- 


X कलियुरामें भगवन्नाम ही परम साधन # 


२०१ 


ऐसो को उदार जग माहोँ। 
बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस कोड नाहीं-॥ 


"विना सेवाके ही जो दीन-दुखी जनोंपर द्रवित हो . 


जाय, उससे बढ़कर उदार और दूसरा कौन हो सकता है ? 

. आम-संकीतेन योग है | योग साधनाका लक्ष्य है--चित्त- 
वृत्तियोका निरोध, मनकी एकाग्रता | संगीतका प्रभाव मनपर 
अत्यधिक पड़ता है । केवळ मनुष्य ही नहीं, पझुपक्षी भी 
संगीतके स्वर-माधुर्यपर मुग्ध हो जाते हैं । इसीलिये हमारे 
देशमें रांगीतको अध्यात्म-साधनाका एक अङ्ग माना गया है। 
लर-ताल-छ्ययुक्त भगवानके नामका कीर्तन एवं भजन 
करनेसे स्तः चित्त एकाग्र होने लगता है । anam 
प्रेमविहृळ हो जाना तथा तल्लीन होकर WWW खो 
बैठना | इन्दरियातीत जगत्में जब मन un लगता है, उस 
समय एक अनिर्वचनीय आनन्दकी अनुभूति होती है । मीरॉ- 
बाई, सहजो, कबीर; सूरदास; संत तुकाराम, गुरु नानक 
आद संत-महात्माओंने इसी रूपमें अपने प्रभुके नामका स्मरण- 
कीर्तन किया था । कीर्तनका उद्देश्य केवळ मनोरञ्ञन नहीं 
होना चाहिये; यद्यपि मनोरज्ञनके अन्य साधनों, दुव्येसनोंकी 
अपेक्षा यह एक श्रेष्ठतर साधन है | भगवान के नामका कीर्तन, 


उनके गुणोंका भजन करते-करते इस प्रकार तल्लीन हो जाइये 


कि नेत्रेसे प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे कण्ठखर गद्गद हो 
जाय, शरीरमें बारंबार रोमाञ्च होने ळग जाय और मगवानके 
चरणारविन्दमे ध्यान केन्द्रित हो जाय | इस रूपसे अभ्यास 
करनेसे कौतेन-भजनका चमत्कारिक प्रभाव आपको अनुभूत 
होगा | मनके विकार दूर होकर चित्त निर्मल हो जायगा। 
कीतनके समय सम्पूर्ण इन्द्रियाँ खरलहरीके तालके साथ 
एकात्म हो जायें, मानसचक्षुके सामने इश्देवकी मूर्ति प्रति- 
भासित होने छे ओर चित्तवृत्ति अन्तमुखी हो जाय | इस 


रूपमें ही संकीर्तनकी सार्थकता है | किंतु सतत अभ्याससे ही i 


यह अवस्था प्राप्त हो सकती है । मनके इधर-उधर मटकने- 
पर भी नाम-कीतन एवं भगवद्धजनका फळ तो होगा ही 
कहा गया दै-- 
हरिरति पापानि दुष्चित्तेपि mang 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावक: ॥ 
'दुष्टचित्तसे भी यदि भगवानका स्मरण किया जाय तो 


पापपुञ्ञ नष्ट हो जाता दै; क्योंकि भगवन्नामका यहद स्वभाव- 
गुण दे । जिस प्रकार अनजान या भिना मनके भी यदि कोई 
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` जनिका सश करेगा तो उसका शरीर जलेगा ही |! इसलिये 


प्रतिदिन प्रातःकाल कर्मजीवनमें प्रवृत्त होनेके qd नाम-जप 
` दा नाम-कीतन कुछ समयतक अवश्य कीजिये । इससे चित्तः 


को बड़ी शान्ति मिलेगी मन निष्क होता जायगा 
भगवानमें आख्या gec होती जायगी । 


बर्तमान भौतिकवादी सम्यतामें मनुष्यका जीवन अत्यन्त 


' men हो गया है । अहर्निश हम घन-संचयमें लगे रहते 
हैं| धन-संचयका लक्ष्य होता है--भोग्य पदार्थद्वारा अपनेको 
आप्यायित करना । किंतु भोग-छाल्साकी तो कभी तृप्ति 


होती नहीं । 
fq जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।! 
("do २ । ९४) 


इस प्रकारके भोगपरायण वातावरण एवं व्यस्त जीवनमें 
- मनुष्यसे नाम-जप-कीतन एवं भजनके अतिरिक्त अन्य कोई 


उ मानव-सभ्यताके प्रारम्भसे ही भगवन्नामक्री महिमा 
` स्वीकार की गयी हे | यह वात भलीमाँति शात है कि जब 
` तुम किपीको अपने मनका प्रेम प्रकट करनेवाले मधुर शब्दोँ- 

# d पुकारते हो और उसे “माई कहते हो तो वह कैसा 
` अफुलित होता है ! तव SA कोई भी काम करवा 
सकते हो। परंतु यदि उसी आदमीको कटुखरमे पुकारा 
जाय “गधा? कहा जाय तो वह उससे असंतोष प्रकट 
` करेगा और तुम जो मी काम उससे कराना चाहोगे उसे करने- 
s gil कर देगा । जव कितीको “भाई? कहकर पुकारा जाता 
o है तो वह वस्तुतः भाई ही नहीं हो जाता; इसी प्रकार 
उसे 'गधाः कहा ub 
. उसे पाधा’ कहा जाता है तो वह गधा भी d ; 

E कठोर एव भी नहीं हो जाता; 
REUS एवं कदुतापूर्ण शब्द चाहे कितने ही Rer 


भावना 
अथवा 







Ae mA | इससे तुम सबको 
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नाम-महिमा 


( ठेखक--स्वर्गीय श्रीभीमचन्द्र चटर्जी वी० एस-सी०, एमं० आई०, fo ई०, एम० आई० $o, एफ० आर० एस० ए० ) 


सम्यूण शक्ति निहित है । 


है | जब कोई भक्तिपूर्वक इन नामोंको ठेता है? तब " i : 
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साधन नहीं हो सकता। इसीलिये भक्तिको और | 


SAA भी नाम-जप एवं कीतनको सबके क्न णे il 
गया है । कलियुगके मनुष्योंके लिये अन्य कोई A भे 
हरेनामेव नामेव नामेव मम c" à 
कली नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव 'गतिरन्यवा 
“अहो ! मनुष्यकी विषयलोलुपता के LN 
है। कोई-कोई तो बोलनेमें समर्थ होनेपर A Wm d 
उच्चारण नहीं करते; किंतु दे जिह्ठे | मैं तुझसे कहता ३ ^ 
“गोविन्द | दामोदर | माधव | इस नामामृतका ही v | 
प्रेमपूवेक पान करती रह ।? 
चक्तुं समर्था$पे न वक्ति gf. 
दहो जनानां व्यसनाभिमुस्यण। 
पिबस्वास्रूतमेतदेव 
गोविन्द्‌ दामोदर . माधवेति॥ 


seer DE gr, y t 


जिह्वे 


इससे सिद्ध है कि शब्द केवल रिक्त या निर्थक घत (£ 
नहीं हैं | चाहे जिस विधिसे परीक्षा की जाय, euh 
बोध सहज ही प्रासं किया जा सकता है। यदि साप 
NIST यह प्रभाव है तब मगवन्नामकी तो बात ही | 
है ! इसमें कोई संदेह नहीं कि मगबन्नाममें भागास | 


A जहाँ कहीं भी कृष्ण नामका उच्चारण होता है #| 
वहा खप कृष्ण अपनेको व्यक्त करते हैं |? 
“हे अनेक नामोंमें व्यक्त .होनेवाळे प्रमो | ठ ६|| ` 
«rats अपनी सम्पूणं ( आध्यात्मिक ) शक्ति भर दी d | | 
प्रभो ! तुम्हारे नाम असंख्य हैं । वे व्यर्थ या खाली z t 

ही नहीं हैं । इनमेंसे प्रत्येक तुम्हारी आध्यात्मिक शति E 


“y ~ 2» 
शक्ति भक्तकी आत्मामें प्रवेश कर जाती है ओर ६६ > | 
सर्वव्यापक — D MEA दो उठता — भावसे ओतप्रोत हो उठता है। ; 


x w w w | w i 

९. जादा जाहाँ नान ताहा तादा कुष्ण सरे ME 
३१९ ! i | 

३ 'नास्नामकारि NEST निजसर्वशक्तिस्तत्रापता Nd 
? Low" L 


._ del ) एकमात्र नींब है। 
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qm और कृष्ण अभिन्न हैं | भक्तिसहित नामका भजन 
करो | नामके साथ खयं श्रीहरि सदा रहते हैं | 

इस प्रकार नामी अपने नामसे सम्बन्धित है wife 
जब संत कवि तुलसीदाससे पूछा गया कि मनुष्यका सर्वोच्च 
कर्तव्य क्या है? तब उन्होंने कहा कि नाम ही ( आध्यात्मिक 

(हे ups | भक्तिपूवेक अथवा उपहासके साथ एक 
बार भी कृष्ण-नामका गान करनेसे गायक या नामोच्चारक- 
की; चाहे वह कोई भी हो) मुक्ति हो जाती है |? 

'प्रेमसे, Sum. उदासीनता अथवा आलस्यपूर्वक, 
किसी प्रकार भगवज्नामका उच्चारण करनेसे परम मङ्गलकी 


प्राप्ति होती है |? | | 


हरिनाम ही मुक्तिका एकमात्र उपाय है । कलियुगे 


दूसरी गति नहीं है |? 
“निरन्तर तुझे पुकारते-पुकारते मैं स्वयं 


र तू हो गया और 
We कहीं “मे? का पता नहीं लगता |?* | 


निस्संदेह यह सत्य है कि यदि हम तल्लीन होकर राम- 


नाम छे तो कमलनयन राम हमारे मनञ्चक्षुओंके सम्मुख 
प्रकट हो जाते हैं । प्रश्न उठता É— «gud प्रमाण क्या हैं कि 


R माया अथवा भ्रान्ति नहीं है और जो मूर्ति इम 


देखते हैं वह विकृत मस्तिष्ककी कल्पना नहीं है !. फिर 


. सवशक्तिमान्‌ राम शरीरधारीके रूपमें क्यों प्रकट “होंगे १? 


उत्तरें शास्र कहते हैं 
अह्य चिन्मय; अद्वितीय, अरूप एवं अशरीरी होते 
- : डर 
भक्तेकि लिये रूप ग्रहण करता है ।?* 


४. जेश नाम dk कृष्ण भज निष्ठा करि। 
नामेर सहित आछेन 


आपनि MR ॥ 

५, सीत 
SESS परिगीतं ` अद्या हेल्या वा 
चरमात्रं तारयेत्‌ कृष्णनाम ॥ 
DOM aur z 
B. अनख आलस | 
इ जत मंगल RÈ ağ 
2 coi हरेनोमेव केवलम्‌ । 
oeli TA नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
X तू भया मुझमें 3 
EEN सुझम रही न ği 
P em ; निष्कळस्याशरीरिण: । 
i ^ * गयोथ OD रूपकल्पना ॥ 


` इतने कृपाल हैं, अपने भक्तों . एवं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


* भाम-सहिमा # 


MM 








“वही दयासागर भगवान्‌, जो अपने भक्तोंके प्रति 


S उपासकोके 
पाच मूर्तियां धारण करते हैं p n 
“सबके प्रभु) सर्वव्यापक, सब प्राणियोंके हितम लगे हुए; 
कप भगवान्‌ सबके उपकारके लिये रूप धारण करते हैं |? 
S “अपने "es कहे हुए वचनकी सत्यताकी रक्षा करने 
ओर अपनी सवव्यापकताको व्यक्त करनेके लिये यह अद्भुत 
रूप, जो न मानवी थाश न जानवरोंका-सा था; धारण करके 
मगवानूने स्तम्भसे प्रकट होकर दर्शन दिये p^ 


“मेरे प्रभु घट-घटव्यापी हैं; कोई ऐसा हृदय नहीं जो 
उनसे रहित हो । वह हृदय धन्य है जिसमें वे अपनेको 


व्यक्त करते हैं |? * 


तब, वह अपनेको कहाँ व्यक्त करते हैं १ ` 

“हरि सत्र समानरूपसे व्याप्त हैं | में जानता हूँ; 
3 प्रेमके कारण ही अपनेको प्रकट करते हैं p" 

धमशास्त्रके अध्ययन और सत्संगद्वारा अपने TAR 
पवित्र करो; इसके पश्चात्‌ धमंशास््रोके प्रमाण एवं अपने 
आध्यात्मिक गुरुकी शिक्षाओंके द्वारा अपनी भद्धाको S 
करो | इस रीतिसे प्रय्न करते रहनेपर हम मानव-जीवनके 
ख्यो प्रात कर सकते हें ओर MARNA उनके 
दशन पा सकते हैं | वह हमें बरदान देते हैं | 


इसका क्या प्रमाण है कि नाममें ऐसी शक्ति है तो 
में खयं इसका -प्रमाण हूँ । शास्त्रॉके अनुसार प्रमाणकी 
परिभाषा क्‍या है ? | 
“प्रमाण तीन प्रकारके होते हैं-इन्द्रियलब्ध ( प्रत्यक्ष ), 
१०. स एवं करुणासिन्धुभंगवान्‌ भक्तवत्सल: । 


उपासकानुरोधेन भजते मूर्तिपञ्जकरम्‌ ॥ 
११. सवेंश्वरः सर्वमयः सर्वभूतहिते रत: 
सरवेषामुपकाराय साकारोऽभून्निराङ्कतिः ॥ 


१२. सत्यं विधातुं निजभृत्यभापितं व्याप्ति च भूतेव्वखिेषु चात्मनः। 
अद्र्यतात्यद्भुतरूपमुद्दहन्‌ स्तम्मे सभायां न युगं न मानुपम्‌॥ 
(भागवत ७। ८ । १८) 
१३. घट घट मेरा साइयाँ. खाली घट ना कोय । 
बलिहारी वा घट की, जा घट परगट होय ॥ 


` १४. इरि ब्यापक सवंत्र समाना । प्रेम ते प्रगट शोहि मै जाना ॥ : ; ः m 
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a सका निर्देशक प्रणव (D) 2228 5 E 
aama Do साधारणतः : 
विश्वास करते हैं| परमात्मा इनक 
पुरुषों एवं mAh वाक्यो- 


अनुमान ओर 
और अनुमान प्रमाणमें 
परे है और उसकी सत्ता सिद्ध 
द्वारा प्रमाणित है । & .: À 

तर ओलिवर लॉज इसे इस प्रकार कहते जो 
वस्तुएँ हमारे शानके लिये बहुत ऊँची हैं; उनके सम्बन्धमे 
जानकारी हमें केसे हो सकती है? 

(हमें मानवजातिके महान्‌ शिक्षकों प्रवक्ताओ; कवियों 
और संतोसे शिक्षा लेनेका प्रयत्न करना चाहिये | हमें उनकी 
खालुभूतिपूण' रचनाओंको समझने ओर उनकी व्याख्या 
करनेकी चेष्टा करनी चाहिये 7" 

(हमें कवि और कलाकार) धर्मात्मा और सदाशय पुरुष 
मिळते हैं; जिन्होंने नित्य सत्ताका दशन करना सीखा है । 
इसल्ये यदि हमें पूर्णतः आत्मदशन करना हो तो हमें 
उनको भी अपना शिक्षक बनाना चाहिये |? “ 

ओर अपने ame हमें ये वाक्य मिलते हैं-- 

(इश्वर पुरुषविशेष दै जो सर्वब्न्धनोसे मुक्त है और 


कम एवं कर्मफल अथवा कर्मबीजसे प्रभावित नहीं है ।?” 


१५. 'प्रत्यक्षानुमानागभा: प्रमाणानि ।' (योगसूत्र १ | ७ ) 


१६. सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात । 
तसादपि यदसिद्ध॑ पराथेमाप्तागमात्‌ `` *-- | 


47. “We should strive to learn from 
great teachers, the Prophets -and poets 
and saints of the human race and should 
seek to know and interpret their ins- 
eo writings" ( "The Substance of 

aith allied with Science" ir oliver 
eS) € by Sir oliver 
8. “We find the 
) . the men of holiness 


existence sy) 
/ they too must 





= हम प्रत्यक्ष EN EE तिरर मगत (77) A निदेशक प्रणव ( ॐ ) है | 


उच्चारण एवं ध्यान करना चाहिये p" | Cw ul 
प्रणवकी महिमाका ध्यान [ करने और à s | 
हमें क्या फल मिलेगा १ ॥ | 
“इसके फलस्वरूप मुमुक्षुके हृदयमें जानका a 
और आध्यात्मिक उन्नतिके मार्गकी समू बशा à 
जायँगी |? M: 
इस ज्ञानयोगकी सिद्धिको eri श्रीभगवानक् क, 
समझना चाहिये | | g 
'उन निरन्तर मेरे ध्यानमें' ढगे हुए ओर aag | 
भजनेवाले भक्तोंको में वह बुद्धियोग ( uper dy | 
देता हूँ; जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं | 


- “उनपर अनुग्रह करनेके लिये ही मैं खयं उने | 
अन्तःकरणमें एकोभावसे स्थित रहकर अज्ञानसे उन्न हु | 


अन्धकारको प्रकादामय तच्वज्ञानरूप दीपकद्वारा GE इ | 
Y , «२३ s | 


ह 


E 


जब हृदय निरन्तर जप करने और प्रणवकी मह्न ६. 
ध्यान करनेसे निर्मल हो जाता दै, तब मूर्तिमान्‌ चेतना अफा (6 
` शरीरी आस्माकी सिद्धिज्ञानके द्वारा होती है | फिर, कोई कि | 
बाधा नहीं रह जाती | बिना किसी बाधांके समाधिःअवा | 
प्राप्ति होती है | | 
ये fag क्या हैं ! | 

- €बीमारी; थकावट, संशय) प्रमाद? आलस्य, मोगय बसु | 

में आसक्ति; भ्रान्ति, योगकी अनवस्थितिः अखिर | 
ये सब मनको चञ्चल एवं अशान्त 'करनेवाली चीज Hl | 


२०. “तस्य वाचकः प्रणवः ।' “तज्जपस्तदर्थमावनम्‌ ।' 
( योगसूत्र १ । २७-२८) | 
प्रत्यकचेतनाधिगमो$प्यन्तरायाभावध | 
( योगसूत्र ९ | 

२२. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ॥ 

२३. तेषामेवानुकम्पाथमहमशानज ` तमः । ` | 
नाशयाम्यात्मभावस्थों शानदीपेन भाखता ॥ (गीता ^ 
२४. “व्याविस्त्यानसंशयप्रमादाकूस्याविरतिआन्तिदरशना | 
भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविद्वेपास्तेडम्तरायाः । „ | 
(ma't |. 





२९१, ततः | 
१९) ९ 


(गीता ¦ st E 
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E रंत नहीं द, उसकी usu E NEN e gag योगमें पारंगत नहीं है, उसकी आत्मसाधना 
एवं समाधिकी प्राप्तिमं जो कारण वाधक होते हें उन्हें ही p 
का जाता है | ये विज कई प्रकारके होते हैं । मुख्य-मुख्य 
ऊपर गिनाये गये हैं । 
१८७७ ई० में ए० लेविरुके लिये निजी खूपसे मुद्रित 
ffs मैसनरी? में निम्नलिखित वाक्य मिळते है-- 
sex ( अथवा मन्दिरनिर्माणके ८०० वषे पूर्व 
qup ) जेदावेस्तामे लिखते हैं--स्वयं ईश्वरने प्रत्येक 
जाति या देशको ऐसे नाम दिये हैं, जिनकी शक्ति अवर्णनीय है 
और जिनमें रहस्य भरा हुआ है। इसीळिये यह शब्द यहूदियों- 
के मनमें अवर्णनीय शक्तिवाला सिद्ध हुआ । इसने उनको एक 
जाति या राष्ट्रके रूपमें संघटित रक्‍खा ओर उनको महान्‌ 
शक्ति दी। हिंदुओंके पास मदान, प्रभावकारी शक्तिसे पूर्ण एक 
ऐसा शब्द है कि किसी ब्राह्मणके एक वार उसका उच्चारण 
करनेसे स्वर्ग हिल जाय, प्रथ्वी अपनी घुरीपर डगमगा उठे; 
मृतक जीवित हो जाय, जीवित प्राणी मर जाये, व्यक्ति जहाँ 
चाहे पहुँच जाय ओर उच्चारण करनेवालेमें देवांका ज्ञान उत्पन्न हो 
` जाय | यह शब्द 3^, “ओम? या “आन? है और तिमूर्तिका है | 
“आन? शब्द मिरी भाषाका है । यह सबसे पुराना देवता माना 
जाता था; क्योंकि प्लेटो (अफ़लातून ) ने, जिसने मिरी स्ोतोंसे 


अनेक बातोंका ज्ञान प्राप्त किया था; लिखा है--पभ्मुझ्े उस ` 


. 'आन’ देवके विषयमें बताओ--जो था; है और जिसका कभी 
जन्म नहीं हुआ |? वे “आन? को वही महिमा देते हैं जो यहूदी 
'जीहोवा? को प्रदान करते हैं । किंतु हिंदुओं, चैल्डियनों 
ओर मिल्लियोंके कतिपय शब्दोंमें इतनी घनिष्ठ समानता है कि 
इम यह वात मान सकते हैं किं उनका खोत या उद्गम एक 
: | यहूदी नामकी शक्तिमें विश्वास रखते थे | उनका 
आस था कि नामसे उनकी बुराइयाँ दूर हो जाती हैं, पहलेसे 
पता लग जाता है, मृतक जी सकता है; आकाश या 

अग्नि आ सकती है, भवन टुकड़े-टुकड़े हो सकते हैं, 
जी A अङ्ग-भङ्ग एवं विनाश हो सकता है। यह शब्द 
TEST) को महत्‌ ज्ञानसे पूर्ण कर सकता है; इसके 


e 


SIUE देवदत आं S 
पेकित हो उठते है guit हिल जाते है ओर देव दूत आश्चय- 


3 hse e १०७ ४७० ७ ७० ० 'न्यायाधीद-भवनके सबसे निचले 
f 2 
« m 3a उन्हें एक महराबदार तहखाना 


Wa एक स्तम्भ था | इसपर बहुमूल्य 
B जा Š चरित एक्‌ त्रिकोण बना था जिसमें युनानी शब्द “ओम! 





—————— —— ————————————— : 
२५. श्रीकृष्ण गोविन्द हरे gut हे नाथ नारायण बासुदेव | 





ST हुआ था । इसको पा जानेसे वह ऐसे ज्ञान एवं 
अनुभूतिसे भर गया कि उसका नाम सारे विश्वमे गूज उठा 


अब हम पुराणोके एक दो उदाहरण देते ह 
हे कृष्ण; हे गोविन्द, हे हरे, हे मुरारे, हे नाथ) 
६ नारायण, दे वासुदेव, हे गोप-गोपियोके स्वामी, दे-अनन्त 
नारायण ! हमें आवागमनके सागरके पार कीजिये °^ 

जव RARA देखा कि उनके चारों ओर दावाग्नि 
धघक रही है और किसी ओरसे निकलनेका मार्ग नहीं है, तब 
उपयुक्त रूपमे उन्होंने भगवन्नामका गायन आरम्भ किया | 
NU कृपा वर्षोके रूपमें आयी, अग्नि बुझ गयी और वे 
पूववत्‌ खेलने लगे | : | 

प्राचीन कथाओंमें विश्वास करना कठिन होता हे । पर | 
देखिये पदार्थवादी रूसो क्या कहता है 

“एक रविवारको, जब में माँके पास था) ५भ्रेफ़ायर्सः के 
एक मकाबमें, जो माके द्वारा लिये हुए मकानसे लगा था; 
आग लग गयी । इस मकानमें GiRDDP ( एक प्रकारकी 
साधुमण्डली ) की रसोईकी भट्टी थी ओर सुखी हुई लकड़ियाँ 
भरी थीं | बहुत झीघ्र सवत्र आग फेल गयी । मकान बड़े 
खतरेमें था । उसको लपटॉने घेर लिया था; क्योंकि हवा 
उधरकी ही थी । प्रत्येकने जल्द-से-जल्द सामान हटा लेनेकी 
तैयारी की और मेरे पुराने कमरेके सामनेके बगीचेमें ले 
जाकर रखनेका निश्चय किया । 


“मे इतना घवरा गया था कि जो भी चीज मेरे हाथ 
लगती उसे खिड़कियोंसे बाहर deb देता; यहांतक कि पत्थरका 
एक बड़ा खळ भी, जिसे में शायद ही दूसरे समय उठा 
सकता; मैंने फेंक दिया | इसी प्रकार में एक बड़ा दर्पण 
भी फेंकने जा रहा था कि किसीने मुझे रोक दिया | विशप 
( धर्माचाये ) महाशय भी; जो मंसे मिलने आये थे; चुप न 
बैठे रहे । वे मॉको बगीचेमें ले गये ओर वहाँ उसके तथा 
एकत्र हुए अन्य छोगोंके साथ प्रार्थना करने छगे। कुछ 
समय बाद; जब में वहाँ गया, मैने सबको घुटनेके बल uh 
हुए पाया । मैंने भी वेसा ही किया । धर्मोचायकी प्रार्थनाके _ 
समय हवाका रुख बदल गया, पर यह इतने आकस्मिक _ 
रूपमें और ऐसे ठीक समयपर हुआ कि जिन eun 





गोपेश गोपीश भवाणेवेऽसाननन्त नारायण रक्ष रक्ष ॥ 
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` gue घेर लिया था — परे अर मा मीर चढा दिये जायें» विछ नब ग 
ren रुख प्राङ्गणकी दूसरी ओर पलट गया 
मकानको कुछ भी हानि नहीं पहुँची | | 
बादको, अपनी qure 'कनफेशन्सः ( अपराधः 
खीकृतियाँ ) में रुसोने लिखा है--'इस घटनाको चमत्कार 
कहनेमें मैं गलतीपर था । मैंने विशपको प्रार्थना करते देखा 
था ओर इस प्रार्थनाके बीचमेंश ठीक मोकेपर; मैंने हवाके 
रुखको पलटा हुआ देखा था । इसे मैं प्रामाणिकतापूवंक कह 
सकता हूँ | पर इनमेंसे एक चीज दूसरेका कारण थी; इसे 
मैं नहीं कह सकता था; क्योंकि इसे सम्भवतः में जान भी न 
सकता था |? ( रूसोकी पुस्तक 'कनफेशन्स? पृष्ठ १०८ 
एत्री मेन्स लाइब्रेरी संस्करण ) | 
एक वृद्ध ब्राह्मणको हत्याके अपराधमें फॉसीकी सजा 
हुई थी | वह बनारस जेलमें अपनी फॉसीकी कोठरीमें बेठा 
अपने अन्तिम दिन गिन रहा था | जिंस गाँवमें ब्राह्मण रहता 
याः उसमें एक खुन हुआ था । पुलितने चार गवाहोंकों इस 
ब्राह्मणके बिरुद्ध झूठी शहादत (गवाही ) देनेको राजी 
किया | इससे उसे फॉसीकी सजा मिली | इन गवाहोंको 


सिखाते समय पुलिसने उन्हें वचन दिया था कि सेशन . 


अदाल्तसे त्राह्मणको हलकी सजा मिलेगी, पर बादमें वह छोड़ 
- दिया जायगा | पुलिपने गॉववाडोपर दवाव डालकर और 
3 e घमकाकर गवाह बनाया था ओर वे अदाळतमें पेश 
इ चे | जब ब्राह्मणको माळूम हुआ कि उसे फॉसीकी सजा 
हुई है तो उसी समयसे बह मृत्युतक भगवन्नामोचारणका 
निश्नयकर रामनाम जपने छगा। SW भी वह केवळ 
मनाम जपता रहता | जेळके अन्य सामान्य क्षेदियोंने उसे 
| Ch और विनोदका लक्ष्य बनाया पर वे जपको खण्डित 
ह 338 cuba इसके पूर्व मैने कमी किसीको इतनी 
कक न्य रामका नाम जपते नहीं देखा था 
` अकार दिन बिताते हुए वह हाईकोर्टके निर्न री 
र Ja । एक दिन Stet बड़ा cba 


" Á `" RER मचा | पता लगाने 
एर शने माझम हुआ कि जब उन गवाहोंको 














E Sys पता ढगा कि 
p- Ra A को सजा हुई हे, तुन वे अपने अरे 
म्य m सारी eT सेशन जजके पास q 

की कि ढाणे नड के qu उजा हुई । उन छगन प्रार्थना 
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समझकर त्राह्मणकी सजा हरा दी और Ta 
qua उन गवाहोंकी दो-दो वर्षकी की i | 
तो ब्राहमणकी जान बचानेके लिये अपनी n UN 
तैयार थे; इसलिये उन्होंने बड़ी प्रसन्नतापूरवक fete 
स्वीकार किया | इसी कारण Se तहलका मचा a E 
का यह देख कर SUN] 
“रामनाम?का यह प्रभाव देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता " 

qe mq हस्य 

“बब्बाकूम्ब-रहस्य?मैं ळी बब्वाकूम्ब हत्यारा था| 
खून हुआ था, उसका नाम मिस एम्मा केते (l 
Emma Keyse ) था ओर उसकी अवस्था SUIT um 
७० वर्षकी थी। वह रानी विक्टोरियाकी enl d 
महिला ( Ledy-in-Waiting ) थी | उसके fim. 
दो गहरे प्रहार हुए थे, जिससे पीछेकी तरफ sed ani 
चूर-चूर हों गयी थी ओर गला दोनों तरफ कानतक m 
दिया गया था। गलेके पीछे जो रीढ़की हड्डी होती है ब 
भी काट दी गयी थी । | 
“लीःके पाजामोंकी 'परीक्षासे पता चला कि उनपर क्री.» 
खून गिरा था और खूनको धोनेका प्रयत्न किया गयाहै। | 
एक खाली तेळके डिब्बेपर खून लगे हाथके निशान पागे गे ॥ 

थे, जो ळीके दाहिने अंगूठे ओर उँगलियोंसे बिल्कुल पिले | 
थे । मिस केसेकी war अपराधमें छीकी संदेहमें गिसत | 
हुईं थी | इसपर लीने केवल इतना कहा--“ओह | केक | 
संदेहपर १ अच्छा, ठीक है |? इसके बाद उसने अपने इ | 
हिळाये और हंसा | लीने अपनेकोः निर्दोष बताया और जेर | 
तथा मञिस्ट्रेटकी परीक्षाके समय बिल्कुळ शान्त बना र | 
यद्यपि उसके विरुद्ध प्रमाण हर तरहसे काफी ये | 
बीस मिनटके सलाह-मराविरेके बाद जूरीने डी | 
अपराधी घोषित किया और जजने सजा सुनाते e S 
मुझे इसका आश्चर्य हे कि एक आदमीके j^ 
इतना अमानुषिक अपराध कर सकता Qui " |. 
है; जैसी तुम्हारे चेहरेपर दिखायी पड़ी है ।? | 

- इसपर लीने उत्तर दिया--“माई लाड | में र्त 
शान्त हूं, इसका कारण यह है कि मैंने | 
विश्वास wer है और माई लाड | मेरा ईश्वर p E 
' में निरपराध हूँ |? इसके बाद वह 05 | | 
पसच्नताके साथ कटघरेसे बाहर निकला । | | 


>. S । AR eA 
* 
= 








MU >.>>..>_-_-.... 
होमवार? २३ फरवरी १८८५ को एक्जेटर जेलमें लोकी 


ती होनेवाली थी । उसे वाकायदा फाँसी देनेके लिये छाया 
या; पर जैसा कि ज्ञात है; फांसी नहीं हुईं | असाधारण रूपसे 
आश्चर्यजनक परिस्थिति उत्पन्न हुईं | फासी लगानेवाला 
वेरी नामका आदमी था और वध-काष्ठ नया-नया ही बना 
था और स्थायील्यसे रखनेके विचारसे बननेके कारण उसकी 
बनावट बड़ी मजबूत थी । 

वजन उठानेका यन्त्र ( लीवर ) घुमाया गया पर फंदा 
नहीं गिरा | दूसरी बार लीवर घुमाया गया और वाडरोंने 
दोनों तरफ जोरसे लातका धक्का दिया पर. wur नहीं 
हिला । चेहरेपर फाँसीकी टोपी पहने हुए लीको वहॉसे ज्यों 
ही इया गया; पळड़ा झूल गया । किंतु छः मिनट बाद 
जब फिर उसे फॉसीके तख्तेपर चढ़ाया गया तो उसने कार्य 
करनेसे इन्कार कर दिया । छीको उसकी कोठरीमें ले जाया 
गया और झलनेवाले तख्तेके किनारे काटे गये | ८ बजकर 
१० मिनटपर पुनः उसे HAR चढानेके लिये छाया गया 
पर फिर वही बात हुई; तख्ता नहीं गिरा । फिर छीको उसकी 
कोठरीमें ले जाया गया । होम सेक्रेटरी ( खराष्ट्र-सचिव ) 
को छिखा गया | फाँसी स्थगित हो गयी और बादमें वह 
भ्रसीकी सजा आजन्म कारावास दण्डमें बदल गयी | 


उस शारदीय प्रभातमें मैंने स्वयं वघस्तम्मपर खड़े होकर 

Wed कारनेके प्रयत्नमें जो निशान उसपर थे, उन्हें देखा । 

"€ मज असफल हुआ था | जिस दिन लीको पासी होनेवाली 

थी, उससे पहली रातको उसने एक स्वप्न देखा था कि 

तैन बार उसे फासी देनेका यत्न किया जायगा परंतु 

id T4 जायगी । ळी जेळको मलीभाँति जानता 
TUR वह पहले भी जेल आ चुका था । 


Em वाडेर बेनेटको बताया था और 
पोट दूसरे दिन तड़के ही एक्जेटर जेलके 


Jl Fi Ç 
LAN कीथी। हृ तरहकी खबरदारीके बावजूद भी ळी 
७२ पन -रायाः। 


` इस्‌ कथ का परि | 2a | 
"Wk अपने परिणाम और अधिक उल्लेखनीय है | 
प्रत्येक NN पास एक पाकेट पञ्चाङ्ग रखता था जिसमें 


gone क्ट ? साथ e IN 
Sud साथ धमग्रन्थसे एक वाक्य दिया गया था। 
भे १८८५ के 


2 उस दिन, जब अपराधीको फॉसी दी 
थी, पञ्चाङ्गमें ये वाक्य मिले--निस्संदेह 
i ) 


*« नास-महिमा % 


२०७ 


( मेमॉयसे ऑव फेमस ट्रायल्स । लेखक---ईवलीन वर्नावी एम्‌० uo, 
TWO सी० Uo, द्वितीय संस्करण--पृष्ठ २१ ९---२२५ ) 
गीतामें भगवानने ठीक ही कहा है-- 
४" यदि कोई अतिशय दुराचारी भी 
- अनन्य 
भावसे उसको निरन्तर भजता है, तो वह साधु ही मानने 
योग्य है; क्योंकि वहं यथार्थ निश्रयवाला है |? 
“वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है ओर सदा | 
| दा 
रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है । हे कोन्तेय (अर्जुन)! 
तुम निश्चयपूर्वक सत्य जानो कि मेरा मक्त नष्ट नहीं होता [Hi 


इलाहाबादमें यमुनापुळके पास एक अन्धी efl यमुनाके 
करारेसे तटपर पानी पीनेके लिये नीचे उतरी । दुर्भाग्यवश 
वह फिसलकर नदीमें गिर पड़ी और wr बह गयी | 
वर्षाका समय था और नदी पूरे जोरपर थी। यह घटना 
रातको हुई । रात भी अँधेरी थी। संयोगवश राय साहब 
छाल्मोहन बनर्जी किलेके पास अपनी नावपर आनन्द ले रहे 
थे । बिजलीकी क्षणिक चमकमें उन्होंने देखा कि कोई काढी 
चीज नदीकी धारामें बही जा रही है । जब उन्होंने उसकी 
तरफ नाव बढ़ायी, उनको मनुष्यकी वाणी सुनायी दी---हे 
पिता ! हे राम !? यह एक संयोग था किं उन्होंने e 
देखा ओर बड़ा कष्ट उठाकर उसकी रक्षा की | नदीकी धारा 
इतनी तेज थी कि स्त्रीको तटपर लानेके प्रयत्नमें उनकी नाव 
लगभग एक मीलतक धारामें बह गयी | राय साहबने लगभग 
सो प्राणिश्रोंकी यमुनामें mE बचाया । माघ मेळाके समय 
वे अपने पुत्रके साथ यमुनामें अपनी नावपर रहते थे ओर 
डूबते हुए आदमियोकी रक्षाका प्रयत्न करते थे । यह उनका 
एक प्रियकाये ( हाबी ) था | वह स्री अस्पताळमें भरती की 
ग॒यी ओर सावधानीसे चिकित्सा करनेपर उसके प्राण बच 
गये | सिटी मजिस्ट्रेट तथा अन्य लोगोंको इससे बड़ा आश्चये 
हुआ कि तेरना न जाननेवाली एक अन्धी औरत वर्षाकी 
बाढ़से पूर्ण यमुनामें gau किस प्रकार बच गयी । स्पष्ट है 
कि जब स्त्रीने देखा कि उसकी जान खतरेमें है तब उसने 
परम-पिंताकी शरण ली और उन्होंने उसके प्राण बचा लिये | 
# अपि चेत्‌ सुदुराचारो भन्ते मामनन्‍्यभाक। 
साधुरेव स॒मनाव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ 
pp भवति धमांत्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीदि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 


(गीता ९।३ ०-३१) | द | 
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एक दिन कुछ मित्रोंके साथ मैं रायपुरकी एक सड़कपर 
टहृळ रहा था कि मैंने देखा, दो मुसल्मान लड़के अपनी 
qua मेदानमे चराने ले जा रहे हैं | इनमेंसे एककी 
अवस्था ८ वर्षकी और दूसरेकी १२ वर्षके लगभग थी d 
खेतसे धान काटकर एक जगह-खलिहानमें-रख दिया गया 
था और सूखी घासकी एक ढेर कर दी गयी थी । खेतके 
बीचसे लोगोंके निरन्तर आने-जानेसे एक पगडंडी बन गयी 
थी | एकाएक छोटा लड़का रुक गया । पगडंडीपर ही एक 
बड़ा कोबरा साप आक्रमण करनेको तेयार वेठा था | लड़केने 
एक साफ़ जगहपर खड़े होकर “अल्लाह में मरा? कहते EU 





# जयति जञगन्मङ्गछं दरेगीम # 











जि गुदकर लकडी «ut | र मूदकर लकड़ी चलायी | लकडी 3 


फणमें लगी ओर उसने इतने जोरसे उसे मीन hw 
कि साँप अपना फण न उठा सका | साँप im RaR 
परंतु लकड़ीसे अपनेकों छुड़ा न सका A b. : 
आध घंटे बाद उसके प्राण निकल गये | तत दोगे । 
इनामकी आशासे, साँपको सिटी मजिस्ट्रेट भीर s 
पर ले गये | b 


रामनाम स्वयं रामसे भी अधिक शक्तिमान है |. | 
भक्तकी जय हो जो सदेव भगवन्नामका जप करताहै। | 


Xd» 





">> “>> d 


भगवन्नाम-जप-्कीतेन ही सुलभ साधन 


( लेखक--श्रीकामतासिंहजी, एडवोकेट, धर्मभूषण, साहित्यालङ्कार ) 





. भगवग्रेमः्राति साधर्नोसे नहीं होती । यह तो भगत्रत्‌- 
कृपापर ही निभर है | शासनाने अनेक मार्ग बताये हैं | इसके 


, लिये कोई कहते हैं इस संसारी सत्यता-असत्यतापर विचार 


करते रहो | कोई कहते हैं योग-प्राणायाम करो | कोई कहते 
t निष्काम होकर यज्ञयाग करते रहो | परंतु इस युगमें ये 
सभी कार्य असम्भव नहीं तो दुरूह अवश्य हैं। देश-काल 
ओर पात्र--सभी इन sheds विपरीत हैं । युगके प्रभावसे 


देर-काङपात्र भी झुद्धताकी अपेक्षा रखते हैं | संत-शिरोमणि 


भ्रीतुलसीदासजीने भी यही कहा हे-- 


AE 
$ ११७ नाम अचार | सुमिरि सुमिरि नर उतरहिं पारा ॥ 


„६ ककार न साधन दूजा जोग जग्य जप तप जत पूजा ॥ 


n 
ow 


त्यागि दई अपनी 
अंत समे CER. गनिका संग पाप कमायो अजामिल ॥ 
अच्छर चारि-.. ; 

; ZONE वाम-नरायन पायो अजामिल ॥ 


Y 
SR पूतहि पास बुलायो अजामिल । ; 
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इस कलिकालमें तो भगवन्नाम-जप-कीतन ही owl 

है। इसमें झुचि-अशुचि, देश-काल-पात्रकी उतनी sw 
नहीं । यदि अगात्र है तो नामके प्रभावसे पात्र बन UA, 
यदि बुरा देश है तो तीर्थं बन जायगा | 
लगन हो, रटन हो ओर नामपर विश्वास हे, ह| 
नाम-जपके प्रभावसे सब कुछ हो सकता है । | 
नाम ठेत मवसिंघु सुखाहीं sg बिचार सुजन मन महे! 
नामकी महिमाके सम्बन्ध जो कुछ भी WU) 
थोड़ा ही है । इसीलिये कहा भी दै-- | 
राम राम रस्ते रहो; जब ewp Wen प्रान। 

wa दीनद्यारके भनक परेगी कान | 


¬ पमनारायणदत्त शास्त्री “राम? 


>> Er री 
n 


pt . 


* नास-कामतरु 3 


ERS S S O 
कालात 5 न 
गाम-कामतरु 


( लेखक---श्रीसुदर्शनसिंहजी ) 


अपनी भावनाकी बात नहीं है । बात अनुभूतिकी है 
और यदि आप समझना चाहें तो सरलतासे समझमें आनेकी 
है| आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः ` `` ` “इस क्रमसे पृथ्वी तथा 
समस्त पार्थिव पदार्थोंका निर्माण आकाशकी तन्मात्रा शब्दसे 
हुआ है। 'अग्रे प्रणवमेवासीत्‌? और वह प्रणव जो fen 
मूलमें b क्या है ? योगदर्शनकार महर्षि पतञ्जलि 
कहते हैं-- 

"तस्य प्रणचः p 
(णव .ईसवरका वाचक--ईस्वरकी शब्द-मूर्ति है |? 


सीघे ढंगसे सोचिये | बिना नामके कोई पदार्थ कमी 
आपके मनमें आता है ! मनमें तो दूर, नेत्रोंके सामने भी 
कुछ आ जाय और आप उसका नाम न जानते हों तो 
उसके सम्बन्धमे कुतूहछके अतिरिक्त कुछ सोच पाते हैं ! 
मनुध्यके सम्पूर्ण विचार शब्दात्मक हैं | बिना शब्दके हम 
कुछ नहीं सोच सकते | इसलिये हम कहते हैं नाम और 
नामीमें अभेद होता है | 


सीधा ही प्रश्‍न आप कर सकते हैं__धतब्र चीनी कहनेसे 
EN मीठा नहीं होता ? अग्नि कहनेसे जिह्वा क्‍यों नहीं 
p | 


वाचकः ` 


प्रन ठीक हे । यहाँ केवळ यह बात आपने eng 


| "S रक्ली कि चीनी, अग्नि अथवा इस प्रकारके दूसरे नाम 


t पदार्थके कल्पित ही नाम होते हैं । वे पदार्थके 
भविक नाम नहीँ है । जेसे अग्निका जो लाल रूप है- 
रंग है वह अभ्निका ठीक रूप है । सब देशे, 

लेकिन WEG अभिका वह रूप सबका जाना-पहिचाना है | 
ST nf R नाम तो बहुत देशोंमें, बहुत भाषाओंमे 
à | जानता | तब अझिका नास अभि या फायर १ 
in EE ही कल्पित हैं | अम्निका वास्तविक नाम 


Ri oa अथिका मूळ ढूँढ़ना होया और वह मूळ 
S 'अभितत्त p FF 


भी मोलिक रूपमे नहीं मिलेगा । 


EN गामा; क्योंकि सबका मूल परमात्मा है । 


७५५ RAI ag Ri E 
ः "u$ zi NS खल्विद बह्म ।? आदि श्रुतियाँ स्पष्ट 





इससे बात यह निकछी कि पदार्थोके नाम कल्पित हैँ 
वास्तविक नहीं हैं| पदार्थ स्वयं विकृतिके परिणाम हैं | 
उनकी स्वयं मूळ सत्ता नहीं है | अतएव पदार्थोके सम्बन्धे 
नाम ओर नामीका अभेद है--यह बात न कही जाती है 
९ न इत सम्बन्धे पदार्थका उदाहरण देना कोई अर्थ 
रखता है | 
तब नाम-नामीका अभेद कहाँ है ? परमात्मामें । 
क्योंकि सब पदार्थोका मूळ, सब आकृतियोंका कारण र्य 
परमात्मा ही है। परमात्मा ही विश्वरूपमें अभिव्यक्त t! 
इसीलिये विष्णुसहसनाममें भगवानका पहिला नाम विश्व 
आया है | रूप, आकृति; पदार्थ सव परमात्मा है। अर्थात्‌ 
नामी सवंत्र परमात्मा ही है । आप दूध कहो, चीनी कहो, 
अभि कहो--सबके रूपमें परमात्मा ही है | 
नामी परमात्मा ओर नाम P वह भी परमात्मा । 
व्याकरणशास्त्रने कहा--“अकारो वासुदेवः स्यात्‌? (अ? अक्षर 
वासुदेव है ओर यही coU कण्ठ-ताद आदि उच्चारणके स्थान 
तथा उच्चारण-प्रयत्नके भेदसे समस्त अक्षरोंका रूप लेता है | 
जैसे कण्ठसे अ” को मन्दप्रयत्नसे बोलने छगे तो वह क? 
हो गया, इस प्रकार समस्त स्वर तथा व्यज्जन और इनसे 
बननेवाळे नाम उस वासुदेव परमात्माके ही रूप हैं । सब 
नाम अक्षरोंसे बनते दै । अतएव सभी नाम परमात्मा हे । . 


रूप भी परमात्मा ओर नाम भी परमात्मा | अतएव 
नाम और नामी दोनों परमात्मा होनेसे नाम-नामीका 
अभिन्नत्व अपने-आप सिद्ध हो गया | 

यदि ऐसा है, तो तुम कड़खू! मड़छू, उड़घु आदि 
क्यों नहीं जपते १ कोई भी सार्थक या निरर्थक शब्द रटा 
जा सकता है | राम कृष्ण, गोविन्द, नारायण; वासुदेव) 
शिव) gub गणपति-जेसे शब्दोंको ही भगवन्नाम मानने 
तथा इनका ही जप करनेका तुम्हारा आग्रह क्यों है १ 

यंह बात समझने योग्य है। सम्पूर्ण हश्यमान जगत्‌ 
भगवदूरूप है । यह बात सब शास्त्र और संत मानते हैं | 
भक्तकी ठीक इष्टि ही यह है-- 

di सेवक सचराचर खूप रासि wav 


लेकिन ऐसा होनेपर भी पूजा मन्दिरमे ही की जाती 


E. मन्म | 
Eu Wo ; i ion. Digiti i 
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ti गंदे स्थानपर या लय $ 
j in 2P । बात यह है कि gem लिये केवळ यह 
नहीं t कि जहा पूजन किया जाय वहां पूज्य 

E S त्र उपस्थित है । 
उपस्थित हो । वह तो सर्वव्यापक है? we उप 
आवश्यक यह है कि पूजकके मनमें वहाँ पूज्यकी नाशा 
|. झरेको sk जिस did पूजन हो रहा है? उसमें भी 
| पूजकके अन्तःकरणको शोधित करनेवाला सात्विक E 
का प्रवाह विद्यमान हों | इसीलिये मन्दिरोके श्रावग्रहास 
ia अधिक माननीय तथा प्रभावशाली माने जाते हैं; 
जो किसी महांपुरुषकी आराधनासे प्रकट हुए तथा भक्त 
महापुरुषोद्वार आराधित होते रहे हैं । 

प्रकृति त्रिगुणात्मिका है | इसमें जेसे सब पदार्थ त्रिगुणा- 
त्मक हैं और उनमेंसे कोई सत्त्रगुण-प्रधान, कोई रजोगुण- 
प्रधान तथा कोई तमोगुग-प्रधान है, qu ही शब्द भी जब प्राकृत 
उच्चारणमें आते हैं; तब वे त्रिगुणात्मक होते हैं | उनमें 
कोई सात्त्विक, कोई राजस ओर कोई तामस प्रभाव उत्पन्न 
करनेवाले हैं | संस्कार परम्मराके कारण कुछ विशेष arn 
हमारा भगवद्भाव है-जेसे मन्दिरकी मूर्ति या शाल्य्राममें | 
कुछ शब्द नित्यरूपसे दिव्य प्रभाव उत्पन्न करनेवाले हैं । 
महापुरुषोने उनका जपःअनुष्ठान किया है। इससे उनमें 
अपार शक्ति आ गयी है। इसीलिये हम उसी प्रकार कुछ 
शब्दोको भगवन्नाम मानते तथा उनका जप करनेका आग्रह 
करते हैं; जिस प्रकार मन्दिरमे पूजा करनेका हमारा 
आग्रह है। | 
| इतने सब शब्द या नाम क्यों कोई एक ही ईशवरका 
, नाम क्यों सबके ख्ये निश्चित न कर दिया जाय ! अनेक 
TOWER नाम और अनेक रूप मानकर तो समाजमें राग द्वे कलह- 
EU ही फैलता देखा जाता है। 


कलह-संघष; रारा-द्रेष अज्ञानके कारण, अहंकारके 


C o mo 







Es M नाम, एक ही ग्रन्थ मानते हैं 
री SIR रक्तपात नहीं हुआ हे ES 
हैं; होते हैं। ते NT परसर 


का कत्ठेआम 


कि sum भगवन्नाम अनेक 
pan ५९ ! अ 
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| 
रतिबन्ध लगा दिया जाय और उन्हें एकचा a 


करनेपर बाध्य किया जाय ! कोई नमक कम खाता है 
अधिक | किसीको मीठा पसंद है, Runs e "ü 
चरपरा । खास्थ्यशास्न कहता है कि भोजन e. | 
हो तमी उसका ठीक पाचन होता है और बह Sos 
बनता है; जब कि भोजन गलेसे नीचे उतरते ही Eo 
स्वादका प्रश्‍न समाप्त हो जाता है । इतने क्षणिक NS 
लिये भी रुचिका कितना सम्मान समाजमें आव्यक प्र | 
जाता है ओर उसकी तिके लिये हम-आप कितना आ. | 
उद्योग तथा व्यय करते हैं, यह आप अनुभव करे] | 
साधन क्षणिक नहीँ होता; उसका सम्बन्ध अन | 
जीवनसे है । इस जीवनमें भी उसे निरन्तर ien | 
देनिक क्रममें लाना पड़ता है । ऐसे विषयमे a | 
रुचिका ध्यान न GERI जाय तो परिणाम क्या होगा! झे | 
खमावसे क्रोधी दै, कोई शान्त; किसीकी प्रकृति इसु | 
है, किसीकी गम्भीर | अपनी रुचि, अपने समके ` 
अनुसार साधन होगा; तब उसमें मनुष्यका आकषण f 
उसका मन लगेगा | झान्त-स्वमाव व्यक्ति Ww 
ध्यान करना पसंद नहीं करेगा; वहाँ उसका मन | 
लगेगा | इसी प्रकार सहज उग्र व्यक्तिका आंकषंण नर | 
नन्दनमें नहीं होगा | H 
रुचिके अतिरिक्त एक वस्तु और है--अधिकार | | 
सब विद्यार्थी एक योग्यताके नहीं होते, सबको एक si | 
नहीं बैठाया जा सकता, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति र | 
क्षेत्रमे एक भूमिपर नहीं है | जीवन अनन्त है और 


'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम | | 
( गीता ६ | ४ 


इसलिये जो व्यक्ति जैसी रुचि तथा जेसे e A 
है; अपने पिछले जीवनोंसे जिस साधनके ed | 

रहा है, उसके लिये वैसा ही साधन) वेसा d auf | 
वेसा ही भगवन्नाम अधिक उपयुक्त है | उसके Al 
ही वह शीघ्र प्रगति कर सकता है। यो तत्त्वतः | 
रूप तथा सभी भगवन्नाम समान edu ue. | 
शक्तिसमपन्न हैं | उनमें तारतम्यकी कल्पना दी XE! ४ 
है। लेकिन साधकके लिये ez निष्ठा gae "i | 


है s एक समत | 
नहीं हैं | आप क्या यह पसंद करेंगे कि डे MALI 


Mr 


EE 


E 


| | 


y 
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# नाम-कामतरू % 


छड़केसे अधिक वलवान्‌, रूपवान्‌, गुणवान्‌ 
anm लङ्क संसारम रहे नहीं | लेकिन उस लड़कीके 
हये तो उसका वह पति ही सर्वस्व है, दूसरेका विचार 
ही उसके लिये अधमं & । इसी प्रकार जव साधक 
एक नाम, एक रूपका आश्रय ले लेता है तो उसके लिये 
बही ede है ।. उसको लेकर कहीं तुलनाका विचार ही 
उसके लिये निष्ठामें व्यभिचार है । उसका जीवन तो 
अब उसके इष्ट एवं नामके साथ विवाहित हो गया | 

यह बात हुई पारमार्थिक उन्नतिके सम्वन्धमें | मनुष्यके 
पुरुषार्थ चार हैं--अथ धर्म काम. और मोक्ष | मोक्ष 
केवल पुरुषार्थं है? ऐसी बात नहीं है । मोक्ष परम 
पुरुषार्थ है । मनुष्य-जीवनकी सफलता ही है--जन्म-मरणके 
चक्रसे छूट जानेमें; किंतु जिनकी रुचि संसारम ही लगी है; 
उनके लिये भी भगवन्नाम कामतरु है | यह egy 
उनकी कामना भी पूर्ण करनेवाला है | | 


नाम जीह जपि जागहि जोगी । बिरति बिर॑चि प्रपंच बियोगी ॥ 
ब्रह्म सुखहि अनुमवहि अनूपा | अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ 
जाना R गूढ़ गति जेऊ १ नाम जीह जपि जानहिं तेऊ ॥ 
साधक नाम जपहि रय लाए । होहि सिद्ध अनिमादिक पाए ॥ 


कि sd 


TE नाम जन/आरत मारी । efl कुसंकट होहिं सुखारी ॥. 


राम भगत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥ 
चहू चतुर कहें नाम अघारा । ग्यानी प्रभुहिं बिसेषि पिआरा॥ 
--रामचरितमानस-बालकाण्ड 

यह बात केवळ भावनाकी नहीं है । ऐसी भी नहीं 


दै कि आप इसे समझना चाह और न समझ सके | यह तो 


` एक तथ्य है ओर इसे समझना उत्तम है | 


à 





"ann 
x4 
IR 


. जे 


“सीय राम मय. सब जग जानी -यह बात भी भावना- 

की नहीं है | जगत्‌ एक चिन्मय बरहमतत्तवमें प्रतीयमान है-- 
° आप ऐसा मानें, तो और यह न मानकर सचिदा- 

X परिणाम मानें तो भी--दृश्यमान Suse 
" वास्तविक सत्ता किसी आस्तिक-दर्शनकी दृष्टिसे मानी 
` जा सकती | जगत्‌ तथा जगतूके सब पदार्थ, सब कार्य 
d ही हो रहे हैं | उनका अधिष्ठान परमात्मा है और 


पदार्थ तथा कार्योके कारण रूपमे विद्यमान है शब्द--- 
2 ia परमात्माका नाम | भले भोतिक रूपमें आप 
भ तेन्माचा कह ळें | 


T5 परमात्मामें इतने श्य, इतने कायं कयो प्रतीत 


me 


२११ 


हो रहे हैं ! हे कल्पनासे, अज्ञानसे--सीघे शब्दोंमें भावनाकी 
इढ्तासे | इसे स्पष्टरूपमें समझना हो तो इस प्रकार समझना 
होगा | एक व्यक्तिको कोई अच्छा सम्मोहनकर्ता सम्मोहित 
( मस्मराइच्ड ) कर देता हे । अब उस सम्मोहित व्यक्तिको 
R कवळ अंगारा दीखता ही नहीं, उससे उसे गरमी लगती - 
है । सम्मोहित व्यक्तिकों वरफका टुकड़ा दिखाकर वह कहता 
है---“यह अंगारा है? तो उसे वह अंगारा ही दीखता | 
इतना ही नहीँ, यदि वह उसके sx डाळ दिया 
जाय तो छाला पड़ जायगा, यह निश्चित तथ्य है | अब हिम- 
सण्डमे इतनी उष्णता आयी कहाँसे १ सम्मोहित व्यक्तिकी 
संशयरहिंत भावनासे | 

J आप सबको यह जो सांसारिक प्रपञ्च दीख रहा दै; 
यह कसे दीख रहा हे ! यह वस्तुतः है नहीं । यह दीख रहा 
है मोहके कारणं | मोह--वही मोह जो सम्मोहितको होता 
है। जीव अपने ही जन्म-जन्मके कर्मसंस्कारोंकी भावनासे 
मोहित हो रहा है | 


मोह निसा सब सोवनिहारा । देखहिं सपन अनेक प्रकारा ॥ 

यह जो दील रहा है, तथ्य नहीं है--खप्न है, इस 
बातको mA तथा संतोंने बहुत प्रकारसे कहा है | हम- 
आप जो स्वप्न देखते हैं रात्रिको, वे स्वप्न दिनमें किये 
अथवा सोचेके संस्कारसे ही दीखते हैं | इसी प्रकार यह 
जगत्रूप महास्वप्न हमारे ही जन्म-जन्मके कर्मसंस्कारोसे 
व्यक्त हुआ है । पूरवमीमांसाशास्र तो जीवके द्विविध 
प्रार्थ मानता ही हे--व्यष्टिप्राख्ध तथा समष्टिप्रारू्ध । 
व्यष्टिप्रारब्ध देह तथा देहके भोगका देतु है तथा जीवोके 
समष्टिःप्रारब्धसे पृथ्वी, पवत; नदी-समुदर) सूय-चन्द्रतारकः 
वायु-अग्नि आदिकी अभिव्यक्ति होती दै । प्रारब्ध कर्म- 
संस्कार ही दै, यह आपः जानते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण 
विश्व कर्म-संस्कारोंकी अभिव्यज्ञना दै | 

अब आप किसी भी उद्देश्य-विशेषसे भगवन्नाम- 
का आश्रय लेते हैं, तब क्या होता है ? समस्त जागतिक 
पदार्थ एवं कार्यका जो मूल है, जो इन uid अभिव्यक्त 
है, आपने सीधे उस तत्त्वसे--उस परमात्मासे सम्बन्ध 
बना लिया है । यह वही परमात्मा दै, जिसके सम्बन्धमें 
श्रुति कहती $— 

wd रूपं प्रतिरूपो बभूव ।? 
wg जड नहीं है-नाम जड शब्द नहीं है, अपने 
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अभिन्न होमके कारण चेतन है । न क ` 


नामी वेते हा 
j आप नामका आश्रय किस भावनासे ले रहे हैं; इसे जानने- 
समझनेकी शक्ति स्वयं नाममें है | जो नाम इतने विविध 


SUB हमारे-आपके कर्मसंस्कारुभावनाके कारण व्यक्त हो 
रहा दै, वह आपके द्वारा आश्रय लिये जानेपर आपकी 
भावनाके अनुसार अपने व्यक्त पदार्थ रूप अथवा क्रिया- 
eub परिवर्तन कर लेता है, इसमें आश्रयकी तो कोई 
बात नहीं है । ऐसा न हो तो आश्रचयकी बात यही मानी 
जानी चाहिये; क्योंकि जो चेतन दै, दयाधाम है, उसका 
आश्रय . लेनेपर हमारी भावना भला सफल क्यों नहीं 
होगी ! इसमें यदि देर होती है तो इसका केवल यही 

` कारण है कि हम स्वयं अस्थिर अथवा संदिग्धःचित्त 
हैं | या तो हम जो चाहते हैं वह पूरा होगा या इसमें 
खयं हमारा विश्वास नहीं है अथवा हम कोई बात 
खिरचित्तते चाहते ही नहीं । क्षणमें कुछ और क्षणमें 
कुछ ओर चाहनेके खभावके कारण हमारी भावना परिपक्क 
होकर TM नहीं हो पाती | 


जगतूका मूळ कारण शब्द--मगवन्नाम है | वह चेतन 
है | वह que है। जगतूके समसत क्रिया एवं पदार्थ- 
के स्पर्मे बही शक्त है। उसे कुछ लाना-बनाना नहीं 
पड़ता | हमारी भावना-कर्म-संस्कारके अनुसार ही वह 
इन रूपमि दीख रहा है । अतः उसका आश्रय करके 
हम जो भी विश्वासपूर्वक एवं दृढतासे चाहेंगे, वह हमें 
| Wm होगा; क्योंकि हमारी भावनाके अनुसार अपनेको 
दिखाते रहना--यही तो उस चित्‌-तत्तका स्वभाव है। 
` इसील्यि भगवन्नाम कल्पतरु है । ऐसा कोई कार्य नहीं 

जो नामके आश्रय लेनेपर न हो । ऐसा कोई पदार्थ 
स्थिति नहीं, जिसे नामका आश्रय दिला : 

[ न सके | 


rn के... e 





; m ` यदि आप नामका आश्रय a 
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चाहते हैं तो वह आपको अवश्य प्रात गाः 

J 
आप खप्नमें ही तनिक परिवर्तन चाहते $ री 8 
परिवर्तनके प्रात होनेपर खप्न देखते uas UR 
रहनेको प्रस्तुत d आपको बन्धन-भू्च्छा M 
जाणति--शान-मोक्षकी ओरसे आपने अभी al 
रखा है । gi 


यह तो सम्भव नहीं है कि हम खप्न d 
रहें और जागते भी रहें | जागना है तो. स्वप्नका 
खप्नकी उपेक्षा करनी ही पड़ेगी । स्वप्न कप 
हो या उत्तम--सुखद | जागतिके लिये स्वप्नका कोई 


MM 
जब स्वप्न है; तब- आपकी चाह स्वाप्निक के mM 





~~ 


नहीं दै । अतः यदि आपको जागति--ज्ञान-मोक्ष अमर 
९ 


तो जगतूके पदार्थ एवं स्थितिके सम्बन्धमें उपेक्षा वृत 
अपनानी होगी | उसे जैसे भी रहना हो, रहे | 


भगवन्नाम तो अपने नामीसे अभिन्न है | बहते 
है ही चित्सरूप | अतः यदि आप स्वयं सानि 


TAN पड़े नहीं रहना चाहते तो नामका आश्रय अपे. | 


आप आपके स्वप्नको, मोहको, बन्धनको काट देगा। 
जन्म-जन्मसे चली आती यह मोहनिद्रा नामके प्रकाशे 
तिरोहित हो जायगी | 


अथ, धम, काम और मोक्ष-ये चार पुरुषार्थ हैं 
इनमेसे अर्थ केवळ अपवादरूप कृपण पुरुषोंका qun 
है l अ वह घर्मं अथवा कामका साधनमात्र है| 
घमको जो लौकिक तथा पारलैकिक-_स्वगादिके भोगोंका- 
कामका साधन नहीं बनाता, उसका धर्म उसे मोह 
ओर ले जाता है । काम है स्वप्नका भोग--मोहनिद्ा 
विलास | उसे त्यागनेकी तत्परता -होनी चाहिये आए । 
तब आप समझदार कहलानेके अधिकारी होंगे | 


भवन्नाम कामतरु है । उससे आप जो qu | 
प्राप्त होगा | इसलिये श्रद्धा; विश्वास तथा तदस E 


उसका आश्रय लीजिये | इसके साथ यदि आपमे » 
दारी है तो नामका आश्रय लेकर किसी सांसारिक कर्ल 


का पोषण मत कोजिये | संसारके आवागमनका 
A बनाइये | | 
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वापूका राम-नाम, विनोबाका चिन्तन 
( लेखक---श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


बापू और विनोबा ! : 
दोनों रामके भक्त? दोनों राम-नामके पुजारी | 
/ TÀ समय-समयपर राम-नामके बारेमें जो कहा और 
' हवा, उसका एक संग्रह श्रीभारतन्‌ कुमारप्पाने तेयार 
क्रया--'राम-नाम? | विनोबाने उस T (रास-नाम? पर गहरा 
अन्तत किया, वह भी पुस्तकरूपमें छपा है--(राम-नाम 
एक चिन्तन? |# | 
भक्तको प्रत्येक कार्यमें भगवानका हाथ दिखायी पड़ता 
है। अपनी पुर्तककी प्रस्तावनामें विनोबा लिखते हैं-- 
(राम-नाम-सम्बन्धी गांधीजीके विचारोंका संग्रह ठीक 
उसी समय मेरे हाथ लगा, जब कि मुझे उसकी जरूरत थी। 
उस समय भगवानने मेरे पास उसे भेजा | मानो मेरे 
लिये बापूनें अपना संदेश इस पुस्तकके रूपमें दिया । 


(में डेढ-दो वर्षोसे भारत-यात्रा कर रहा था | यात्राका 
मुझे उतना विशेष अनुभव न होनेसे अनियमितता हो गयी; 
जिससे शरीरमे रोगने प्रवेश किया ओर मुझे zd शुरू हो 
गया | इस तरह मानो ईश्वरने मुझे प्राकृतिक उपचार और 
राम-नामका प्रयोग करनेका यह अवसर दिया । सदा-सवुंदा 
` संनिधिमे रहनेवाले Cue मानो भक्तकी अल्प धृष्टता 
भाजमानी चाही । स्वयं ही पढ़ायी हुई विद्याकी गुरु परीक्षा 
थिया करते हैं, वेसा ही यह प्रसङ्ग मुझे दिखायी पड़ने लगा | 
इस कालमे मैंने अपने अवान्तर कार्य अछग रख दिये 
` ये; क्योंकि वह विश्रामका समय भाना गया था । उसी समय 
| वपके राम-नामसम्बन्धी विचारोंका संग्रह मेरे हाथ आया | 
wm धन्वन्तरिने मेरे रोगके लिये दिव्य वल्ली ही मेजी 
| : उसका आस्थासे सेवन करने लगा । 
उन विचारोंको पचानेके लिये मैंने जो चिन्तन किया; 

उक्तकाकार प्रकाशित हो रहा Pop यह लेख पढ़कर 
अन्त संतोषजनक SRR व्यक्त किये । बहुतोंके 
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। T इस Se उनके जीवनको नयी TS आये कि इस लेखने उनके जीवनको नयी 





दिशा दी | विशिष्ट पचनेन्द्रियोंकी पौष्टिक अन्न सीधे पच नहीं 
पाता । उसे ही पचाकर दिया जाय; तो पचता है | उसी 
तरहकी यह बात है | | 

“जिस तरह नाम-स्मरणकी श्रद्धा मैने अपने हृदयमें बैठायी 
ओर उसका अनुभव भी किया, उसी रीतिसे इस लेखमें भी 
मेने उसे पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत किया है। उसने मेरे 
चिन्तन और अनुभवकों ठीक-ठीक जोडनेका अवसर दिया 
ओर ठीक मुझे भी उससे लाभ हुआ | तुळसीदासने रुग्णा- 
वस्थामे “हूनुमान-बाहुक? लिखा | उससे उनका रोग मिटनेमें 
मदद मिली, ऐसा कहा जाता है | वही उपमा थोड़ी चीजको 
किंस तरह शोभा देगी १ फिर भी सिर्फ मेरे लिये यह लेख 
“हनुमान-बाहुक? ही हुआ है ।? 

आइये, अब हम बापूके 'राम-नामः और उसपर | 
विनोवाके “चिन्तन? की इळकी-सी झाँकी करें । 


चिन्तनका विवेचन 


विनोबाने “राम-नाम?का अपना चिन्तन ५ erem 
बॉटा à— 

१. अन्तरङ्ग प्रवेश 

२. त्रिविध afit; 
« राम-नामका उपचारः 
» त्रिविध चिन्ता और 
„ नाम-साफल्य | 

अन्तरङ्ग प्रवेश 

बापूके “राम-नाम”-सम्बन्धी विचार-संग्रहकी चच करते 
हुए विनोबा लिखते हैँ 

«qure नामकी महिमा सब धर्माने गायी है। 
यद्यपि हर धमकी, जीवनकी तरफ देखनेकी, अपनी-अपनी 
इष्टि होती हे, तथापि इस विषयम न उनमें कोई इष्टि-मेद 
है, न विचारभेद । भगवानके अनेक quid: अनुसार अनेक 
नामकी कल्पना करके अपनी-अपनी रुचि ओर आवश्यकता- 
के अनुरूप उसःउस नामका जप या सब नामोंका सम्मिलित 
जप करनेकी प्रथा सब धर्मोने चलायी है ओर दुनियाभरके 
सब संताने अपने अनुभवसे उसकी पुष्टि की दै । सगुण- 


S ow A 
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ST 
मिट गया है । नानकका “जपुजी 


fumer भी भे यहाँ i 
र दो बिभिन्न सम्प्रदायोके होते हुए 


भी नामःनिस्पणमें कोई भिन्नता नहीं रखते | “भागवतः 
भगवानके मङ्गछनाम गाता है ओर कुरान अल्लाहके 'अस्मा 
oger की तस्त्रीह (जप-माला) करता है। एक 
संस्कृत और दूसरा अरबी) इतना ही फक है । 

'मारतकी हर भाषामें नाम-रससे भरा साहित्य विपुल 
है । नाम-रसायनके सेवनमें कोई भाषा किसी भाषासे पिछड़ी 
नहीं है | तुळ्सीदास, चेतन्यः तुकाराम, नरसी मेहता या 
नम्माळवार fier Rer भाषारओमे लिखते हैं; लेकिन मानो एक 
दूसरेके तुमे कर रहे हैं । तुल्सीदासकी रामायणमें तो 
रामसे भी नामको As बतलाया है और दोनोंकी तुलना 
करनेवाली एक परम मधुर छोटी-सी नामायन ही उन्होंने लिख 
डाली | गांधीजीने वहाँसे स्फूर्ति पायी है ओर उसका अर्थ 
अपने अनुभवसे हमारे सामने खोल दिया है ।? 

- Web नामःमहिमाका वर्णन करते हुए विनोबा 
कहते हैं-- 

'नामानुभूतिका प्रथम उद्‌गार, जो हमें वाङमयमें 
मिळता दै, वह वेद है। ऋग्वेदमें 'नामः शब्द तो सौ-एक 
वार आया होगा, लेकिन सारे वेदका सार परमेश्वर-नाम ही 
है, ऐसी उपनिपदोंने शोणा की है-- 

“सर्वे वेदा यत्‌ पदं आमनन्ति d 

“सारे देद Aah नामका ही आमनन करते Ep 


3 


वेष्णव भक्त तुकाराम कहता है-- 
वेद अनंत बोकिका । अर्थे इतुकाचि साचिका । 
Wels शरण जादे । निज-निष्ठा नाम om 
'यद्यापि वेदने अनन्त व्याख्यान किया है, तथापि सार यही 


कि विद्ठलकी शरण जाना और उसका 
क्‌ 
गाना |? वेद्‌ खयं अपने बारे कहते हैं-- नाम निष्ठापूवक 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 








- हम ज्ञानके उत्सुक ( विप्र ) हैं, तू जानमेवाला क्र | 
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बेदम परमंश्वरका ८चारु नाम? गने QUSS 
लेकिन उन सबमें नीचेका मन्त्र भक्तजन "ü l 
“सता अमर्त्यस्य ते भूरि नास मनामहे b! दर | 
'विप्रासो | | 


“हे परमेश्वर, हम मरणधमाँ हैं, तू 


il X 
RN 


ag | 


हम ( अल्प ) di विशाळ नामका मनन करे; । 
um मननका जिक्र है, न कि केवल उसके उन | 
र यही गांधीजी वार-बार दोहराते जाते हैँ "' 
“राम-नाम हृदयसे लेना है, सिफ वाणी न|. 
नाम केवल बाह्य क्रिया नहीं है, वह Sg ह 
साधन है ।? | 
हम्‌ जरा यह भी देख लें कि “नाम? श्न क| 
क्या होता है । “नाम? शब्द “नम्‌? धातुसे बना है छि 
“नम्रता? ओर “नमस्कार? साधित हैं | भक्तको नाम बहन 
त्यमें ले जायया, अन्धकारसे प्रकाशमें ले mg 
AAI ले जायगा | इसके पहले उसे वह नग्न वगा! * 
नम्नताके बिना सत्य-शोधन नहीं होता, इसलिये ena 
नम्र होते हैं | नम्नताके बिना चित्तशोधन नहीं होता, हर 
सारे आध्यात्मिक नम्र होते हैं | बापूकी वह अद्‌भुत प्रश 
“हे नप्नताके देव, तेरी अपनी नम्रता तू हमें दे |? बंग | 
आये बिना नहीं रहती | | 
वेदमें ईश्वरको “नम्नतामूर्ति? बतानेवाला एक वात! 
तरह हे-- | | 
“नम इत्‌ उअं नम आ विचासे नमो दाधार AA उत p | 
J ( ऋग्वेद ६। ५ un 
नम्रता ही ऊँची है | मैं नम्रताकी उपासना करता) 
नम्नताने पृथ्वी ओर स्वर्गको धारण किया है! , ; 
NER स्पष्ट है कि यहाँ नम्रता परमेश्‍वरकी संश ९ | A 
ईश्वरकी नप्नताका वर्णन करते हुए दीन म 
कुटियाके निवासी? कहकर पुकारा है । d 
3 वेदेमें कहा हे;--“तेरे सख्यको कोई टल 
कि जो गाय चाहता दै, उसके सामने प 
खड़ा होता है; जो घोड़ा चाहता दै, उसके 
बनता हे!--- 


“गोरसि गब्यते, अश्वो अश्वायते भव l 


गर्थि" ; 
COEM I 


‘Bh 
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ट्या = 
aaa और सहज E मित्रताको कौन याळ 
qur! सारांश? नाम-स्मरणसे सर्वप्रथम ओर सर्वाधिक 


अम्नता-प्राप्ति की है और होनी चाहिये, यह धनाम? 
शब्द ही कह रदी RI i क्तियाँ 
त्रिविध सु 
विनोबा रामनाम पुस्तकके अन्तरङ्गमें प्रवेश करते हुए 
लिखते है इस पुस्तकका विश्लेषण करनेपर तीन मुक्तियों- 
न दर्शन होता है-( १) भय-पुक्ति, (२) विकार-मुक्ति और 
(३ ) रोगमुक्ति । 
(अ ) भयन्मुक्त 
बंगालमें वहाँके हिंदुओंकों जब बापूने अत्यन्त भयभीत 
पाया; तव उनके सामने उनके इलाजके तोरपर राम-नाम 
पेश किया | अपने एक व्याख्यानमें वे कहते $— 
(अगर आप अपने द्ल्सि डरको दूर कर दें, तो में 
कहूँगा कि आपने मेरी बहुत मदद की । लेकिन dE कोन- 


सी जादुई चीज है, जो आपके इस डरको भगा सकती है १ 


\ बह है राम-नामका अमोत्र मन्त्र | शायद आप कहेंगे कि 
(^ राम-नाममें आपको विश्वास नहीं, आप उसे नहीं जानते | 
लेकिन उसके बगेर आप एक साँस भी नहीं ले सकते ।" `` 
राम पवित्र vi दिलमें हमेशा रहता है | अगर आप 
रामनामसे डरकर चले तो दुनियामें आपको किसीसे डरनेकी 
जरुरत न रह जाय ।` ` 'अगर ईश्वरमें आपकी श्रद्धा है; तो 
किसीकी ताकत है कि आपकी औरतों और लड़कियोंकी 
SAR हाथ डाले १" ` 'खतरेका सामना करनेके बदले उससे 
{ भागना उस श्रद्धापर इनकार करना है जो मनुष्यकी 
यपर, श्वरपर और अपने आपपर रहती है । अपनी 
ASTE एसा दयाला निकालनेसे बेहतर तो यह है कि इन्सान 
इकर मर जाय |? 

(६ „ अपर अधिक विबरणकी जरूरत नहीं | गांधीजीने अपनी 
A x NC कोई एक सार्वजनिक काम किया है, तो 
ह xia निर्भय बना दे | आश्रमके ब्रतोंमें निर्भयता- 
हं हे, तो SS x उन्होंने खखा । अगर निर्भयता 
कं vidas + जीवनमें कोई A नहीं रहता on 
E Ws भयवर्तनमें अपनेकों नाकामयाब पाया; 
OW M EUM राधव राजा राम?की धुन चलायी | 
EIS. भात हैं कि “अल्ला हो अकबर? ओर हर 
राये दोनों उद्घोष, जो कि मानो एक-दुसरेके 


Ny 
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हँ 
sm हें ओर जो अल्लाहकी तकबीर यानी हरकी महत्ता गाते 
t» भयापहारी होनेके बदळे क्यों भयकारी हो गये हैं ! 

“मुझमें ईश्वरका नाम रखना और हाथसे भाइयोंको कतल 
करना?---यह सिलसिला बीचके जमामेमें इतना चला कि 
कुछ सज्जन तो ईश्वरके नामसे ही ऊब गये । कहने लगे-- 
“हमें न इश्वर चाहिये, न उसका नाम | हमारे लिये प्रेम 
बस tr à उनसे कहता हूँ---'आपको हारना नहीं चाहिये । 
जो हृदयमें प्रेम रखना चाहते हैं, रामनाम उन्हींका हथियार 
है। मानबद्वेियोंका वह हथियार नहीं है। आपको अपना 


et A) Sp 





` हथियार दुञ्मनोंके हाथमें सौंपना नहीं चाहिये [ 7? 


( आ ) विकार-सुक्ति 

अब दूसरी है विकार-मुक्ति, यानी कामःविजय, अथवा 
ब्रह्मचर्य सिद्धि | यह तो एक पूर्ण साधना है । इसमें सव इन्द्रियोंका 
संयम आ जाता है । विशेषतया स्वादेन्द्रिय-:यम या रसनाकों 
जीतना । निर्विकारिताकी एक विशेष साघनाके तौरपर और 
उसकी सिद्धिकी एक विशेष कसोटीके hu रसना-जयकी 
साधना परमार्थ-मण्डलमे सर्वमान्य है । लेकिन चूँकि रसनाके 
विषयके साथ जीवन निंगडित है, इसलिये अक्सर दूसरी 
इन्द्रियांके संयमका प्रय्न करते हुए भी रसनाको ढील दी 
जाती है।यह एक भारी गळती है, जिससे वासनामूलका 


' सिंचन हुआ करता है और वासनाब्रक्ष ऊपर-ऊपरसे शाखाओं- 


के कटनेपर भी अधिक प्रफुल्लित बनता है | इसलिये रसना- 
जयकी आवश्यकताका भान कराते हुए इस पुस्तकमें उसके 
उपाय बताये हैं-- < 
( १ ) पहला स्थूल ओर सवसाधारण उपाय) मसाले 
वगेरह उत्तेजक पदार्थोक्रा यथाशक्य सर्वथा त्याग करना | 


(-२ ) दूसरा अधिक बलवान्‌ उपाय) हमेशा यह भावना 


. बढ़ाना कि “भोजन हम स्वादके लिये नहीं; बल्कि केवळ 


शरीर-रक्षाभरके लिये करते हँ ।? 

जिह्वाकी तृप्तिका निषेध तो वापूने बार-बार किया ही 
हे; लेकिन देहको बलवान बनानेकी वासनाका भी उन्होने 
इस पुस्तकमें एक जगह निषेध कर रक्ता है, जो बहुत 
ध्यान खींचनेवाला है, वे लिखते हैं-- 

“ज्या-ज्या आत्मा निर्विकार होती जाती दै, eiui 
शरीर भी नीरोग होता जाता है । लेकिन यहाँ नीरोग 
शरीरके मानी बलवान्‌ शरीर नहीं है | बल्वान्‌ आत्मा 
क्षीण शरीरमें ही वास करती है । ज्यों-ज्यों आत्मबळ 
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बदता है, त्यात्या aded क्षीणता बढ़ती है। पूण 
नीरोग शरीर बिल्कुल क्षीण भी हो सकता है । बलवान्‌ 
शरीर बहुत iud रोग रहते हैं । 

(३ ) तीसरा उपाय बताया गया है--राम-नामका; 
जिसे वे सर्वोत्तम उपाय या सुवर्ण-नियम कहते है । 

“अपनी-अपनी भावनाके अनुसार भगवानके किसी 
भी नामका जप किया जा सकता है । जपमें हमें तल्लीन 
हो जाना चाहिये | जपते समय दूसरे विचार आयें, तो 
परवा नहीं । फिर भी यदि श्रद्धा रखकर हम जप करते 
रहेंगे; तो अन्तमें सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे ।? 


सारांश आहार-शुद्धि, वैज्ञानिक दृष्टि ओर नाम-स्मरण-- 
ये तीन उपाय हुए निविकारिताकी प्राप्तिक । लेकिन 
तीनोंका संक्षेप आखिर वे राम-नाममें ही करते हैं । 
वे कहते i— 

'ब्रह्मच्यकी रक्षाके जो नियम माने जाते हैं, वे तो 
खेल ही हैं | सच्ची ओर अमर रक्षा तो राम-नाम ही है |? 

फिर तौळसम्हालकर कहते हैं-- 

“यह अचूक साधन पानेके लिये एकादश ब्रत तो हैं 
ही मगर कई साधन ऐसे होते हैं कि उनमेंसे कौन-सा 
साधन और कौन-सा साध्य है; कहना मुश्किल हो जाता है |? 


इतना कहकर फिरसे अपनी निष्ठा इढ़ करते E 


*संयमका सुनहरा रास्ता 
राम-नाम ही है ।! 
i TR शब्द पढ़कर मुझे याद आया; 
He T गया--'रामरक्षास्रोत्र? 

अद्भुत है, 


और उसकी अमर रक्षा 


बचपनमे qua 
उस स्तोत्रकी 
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है, इसको शायद मैंने पहले-पहरू 
जाना था ।? | 
अपने बारेमें लिखते हैं | 
'मेरे विचारके विकार क्षीण होते जा रहे ३ | | 
उनका नाश नहीं हो पाया | यदि मैं s 
विजय पा सका होता, तो पिछले दस al i 
मुझे हुए, वे कभी न होते p à 
अपनी मृत्युके एक दि o MA 
E उक एक दिन पहले हिले हए p { 
टा “इस बार किडनी ओर लिवर दोनों Fees | 
हष्टिसे ag राम-नामसें मेरे विश्वासके कच्चेपनकी m 
बापूके साथ प्रथम संवादम ही उनकी दव 
सुनी थी । ७ जून १९१६को में पहली वार उनके ह 
पहुँचा तब अहमदाबादके नजदीक SEHE आश्र क | 
था । वे तरकारी काटने बेठ गये और मुझे S3« उपे र 
उस कामकी दीक्षा दी | फिर जो संवाद हुआ, उसे #| 
प्राथमिक जानकारी हासिल करनेके बाद उन्होंने अगे ६. 
विचार मेरे छिये प्रकट किये | उनमें पूर्ण fme 
शरीरसे भी नीरोग होना ही चाहिये; यहः अपनी # 
उन्होंने दुर्शायी थी ओर वह फौरन मेरे गले उतर गी 
zou जहाँ -परमेश्वरका नाम, वहाँ निर्विकारिता इं 
» वहाँ पूर्ण आरोग्य--यह एक ऐसी UU 
जिसका हमें अवश्य संग्रह करना चाहिये । इस श्र 
मुझे बहुत आश्वासन दिया है, इसलिये भी मुझे क #| 
हो गयी है | | 
आत्मिक स्वास्थ्य और शारीरिक erreur सह| 
जिक्र करते हुए इस पुस्तकमें दो-तीन जगह एक | 
भाव प्रकट हुआ है, जो गहरे विचारे ले जाता है| | 
'मैंने जो देखा और धर्मशास््र्म पढ़ा है म ^ 
MERR इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि जब मुर 
अहस्य शक्तिके प्रति qup जीवित श्रद्धा पदा 
होता है! 
सिप all 
यह सिफ इच्छा करनेमात्रसे नहीं हो जाता l »" 
विधान रहने ओर अभ्यास करते रहनेकी के 


प्रयत्न व्यर्थ हे IE 





u TUR जाननेवाला 


RE oo 
EN d . ~ 
यह एक प्रेस-रिपोटका सारांश है । इससे दो साळ 


पदके एक. लेखमें बापूने इसे अधिक स्पष्ट करनेका प्रयत्न 
क्रिया है | 


` एक्क शानीने तो मेरी वात पढ़कर यह लिखा है कि 


epar ऐसी कीमिया है; जो शरीरको बदल डाळती है | 


WA इकट्ठा करना दवाकर GRE हुए धनके समान है, 
। जमते अमोघ शक्ति पेदा करनेवाला तो राम-नाम ही है। 


राम-नामके स्पर्शसे वीयं ऊध्वेगामी बनता है |? 

- शरीरके दिव्य रूपान्तरका यह दावा प्राचीन योग- 
सहित्यमें पाया जाता है । योग-साहित्यके «uH और 
बापूके कथनमें साम्य-सा दीखता है । योग-साहित्य जिस 
दिव्य देह-परिवर्तनकी बात करता है; वह एक प्रकारकी 
सिद्धि है ओर बापूकी कल्पनाका दिव्य परिवर्तन परम 
शुद्धि और ईश्वरीय आविर्भावका सहज परिणाम है । 


राम-नामसे रोगमुक्तिका अर्थ यहाँतक पहुँच जाता है | 


वह विकार-मुक्तिका एक पर्यायमात्र है | 


राम-नामका उपचार 
बापूके राम-नामके उपचारका विश्लेषण 
विनोबा लिखते हैं 
“जहाँ तत्त्वविचारसे हम व्यावहारिक विनियोगमें उतरते 
Et वापूकी भूमिका कुछ मुलायम हो गयी है । वे 


करते हुए 


'रामभक्त' कुदरतके कानूनपर चलेगा, इसलिये उसे 
कैसी तरहकी बीमारी होगी ही नहीं । होगी भी तो उसे 
"वे भहाभूतोंकी मददसे अच्छी कर लेगा | किसी भी 

भौतिक दुःख दूर कर लेना, जो शरीरको ही 
गा नहीं मानते, उनका काम नही है । आत्माको 
शरीरके जानेसे घबराता नहीँ) दुखी 


f^ नह होता ओर सहज ही उसे 
^ wi हज ही उसे छोड़ देता है। बह देहधारी 







टीन We Re ग्रा? 


पीछे नहीं भटकता |? 
गये i इसमें एकके पीछे एक--तीन विचार दर्शाये 


' भक्तको बीमारी नहीं होगी । 


. .. होगी भी, तो आहार 
E ईरसे कर $n वह्‌ -परिवित्तनसे उसे 
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९. अगर दुरुस्त न हो सका तो शान्तिसे देह छोड़ेगा | 
व्यावहारिक विनियोगमें विचारकी निरपवाद इढ्ताका सोम्य 
रूपान्तर स्पष्ट है | 


उरळीकाञ्चनके व्याख्यानसे यह अधिक स्पष्ट हो 
जायगा-- 

“कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं, जिनका इस ,दुनियामें 
कोई इलाज ही नहीं है । uh अगर शरीरका कोई 
अङ्ग खण्डित हो गया हो, तो उसे फिरसे पेदा कर देनेका 
चमत्कार राम-नाममें कहाँसे आयेगा ? लेकिन उसमें इससे भी 
बड़ा चमत्कार कर दिखानेकी ताकत है | अद्भ या 
बीमारियोंके बावजूद सारी जिंदगी अथक शान्तिके साथ 
बितानेकी शक्ति राम-नाम देता है और मौतके दुःख और 
चिन्ताकी विजयके डरको मिटा देता है । यह क्या कोई 
छोटा-मोटा चमत्कार है १ 

राम-नामका उपचार वतानेमें केवळ भावनामव कल्पना- 
शक्तिसे काम नहीं लिया दै, लेकिन विचार व्यवहारमे 
किस तरह लाया जा सकता है, इसका पूरा ध्यान 
रक्खा गया है । 

बापूने अपने इस उपचारके वारेमें जो तफसीलमें 
चीजें समझायी हैं, उन सबका सार मै तीन सूत्रोमें रकखूंगा | 

१. देहकी अधिक आसक्ति रखनी नहीं चाहिये । 
उससे हम देहको चाहे परिपुष्ट रख भी सक; आत्माको 
क्षीण करते हैं | बाज दफा तो उससे हम देहकी भी 
हानि करते हैं । 

२. गरीबोसे एकरूप हो जाना चाहिये | कमसे-कम 
बीमारीकी हाळतमें तो अपने लिये मर्यादा-सी बाँध लेनी 
चाहिये किं जो उपचार करोड़ों गरीब कर ही नहीं सकते) 
उसकी आशा छोड़नी होगी । 

३. आसपासकी सृष्टिको हमें अपना दुश्मन नहीँ, 
बल्कि मित्र समझना चाहिये | सृष्टिसे डरना नहीं चाहिये | 
प्रकाश, हवा, धूप वगेरइकी खुले दिल्से पूरी सहायता 
लेनी चाहिये । 

‹राम-नाम’ पुस्तकमें यत्र-तत्र बिखरी हुईं सूचनाओंकी 
चर्चा करते हुए अन्तमें विनोबा लिखते $— : | 

“इन सब बातोंका थोड़ेमें सतल्ब जीवन-परिवर्तन है |! 


(अ ) हमेशा guo खच्छ) युक्त और मित आहार 
और विशेष प्रसंगोंमें अल्प आहार ओर निराहार । 
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(आ) सन अ और. mem और कमी तो वह रावण ममे qq O वाणी 
सब वातावरणकी खच्छता । 
( इ) कुदरतपर प्यार ओर उसका Sum सेवन । 
(ई ) योग्य परिश्रम और विश्रामकी व्यवस्था | 
| ( उ ) अपनेको देहसे भिन्न मानना! प्राणिमात्रकी 
p सेवार्मे लग जाना और विशुद्ध चित्तसे परमेश्वरका निरन्तर 
Ei स्मरण करना | 
a यह है जीवनचर्या | इसीको ब्रह्मचर्य? कहते हैं । 
d यही राम-नामका उपचार है । : 


त्रिविध चिन्ता 


विनोबा मानते हैं कि qur. आदि भक्तीने जिस 

' Res रामनामकी महिमा गायी है, वही निष्ठा इस पुस्तकके 

| पन्नेगन्नेमें दीख पड़ती है | फिर भी वे कहते हैं कि दोनोंमें 

| एक बड़ फक है| वह यह कि भक्तोंका नाम-प्रचार स्वच्छन्द) 

स्वर और स्वचिन्ता-विमुक्त था | लेकिन इनके नाम-प्रचारके 

पीछे तीन चिन्ताऐ लगी हैं--( १ ) सकामताकी चिन्ता; 
( २ ) बहमका डर ओर ( ३ ) मौखिकता | 


( १ ) सकामताकी चिन्ता 
बापू लिखते है 


ऐसे पवित्र मन्त्रका उपयोग किसीको आर्थिक लाभके 
| fe हरगिज नहीं करना चाहिये । बहुत-से स्थानोंमे केवल 
आडस्बरके लिये, कुछ स्थानोमें अपने स्वार्थके लिये इसका 
' जप होता हुआ हमने देखा है p 
| विनोबा इस प्रसंगकी चर्चा करते हुए कहते हैं 
i. 'मक्तोने तो यहाँतक कहा था कि 
| नाम- 
|. व्यक्तिगत खार्यके लिये ही क्यों न किया जाय mo 
o केल्याणही करेगा। मैं दोनों 

3 | m | एक है. i 

ता रखता है । दूसरा है, भावनामय उभ 
BER मान रेता है । गीताने दोनों भाषाओंका 
ˆ ग्रहरहहे। ही विशेष 
| s रामनाम हम लेते जाये 
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यह चिन्ता इस पुस्तकमें पदे-पदे दीस 
` योग्य ही दै । 
लेकिन जो मनुष्य चाळू प्रवाहके अनुसार 
इलाज करवाता होगा, वह राम-नाम लेनेका अधिकार | 
ऐसा इसका ऐकान्तिक अर्थ मैं नहीं करूँगा मरन | 
भी बेसी मंशा हो सकती है । a 
 बचपनमें में बहुत रोगम्रस्त रहता था और il 
दवाए मुझे दी जाती थीं । माँ दवा पीते समय ds 
लिये कहती 
qs जाहूवीतोयं वेद्यो नारायणो हृरिः | 
--वेसे ही मैं बोलता था | लेकिन एक दिन उह 
अर्थका खयाल आया ओर मैंने माँसे कहा--(सदा न! | 
तो मुझे यह दीखता है कि गङ्गाजळको sbhw साहे 
ओर भगवानको वेद्य l | 
माँ बोळी--'यह अर्थ तो ठीक है, लेकिन इसके R| 
- बेसी योग्यता चाहिये । तेरे और मेरे लिये इसका m 
अर्थ है ।? | 
मैंने पूछा--'कौन-सा P | 
बोली--८डाक्टरकों भगवान्‌ समझो और जे म | 
ओषध वह देगा, उसे गङ्गाजल समझो ।? | 
_ मुझे माकी यह बात उस भूमिकापर आग i 
जचती है । | 
एक वेद्यने कहा-“यह तो रोग असाध्य हो ज 
वचन है |? मैंने यह अर्थ भी कबूल कर लिया | 
एक निसर्गोपचारकने मुझसे कहा-“यहृवाक्य १, | 
नहीं, बल्कि निसर्गोपचार बता रहा है |? उसका 7 
है कि दवाइयाँ मत लो, जलोपचार करो) 
यानी सूर्यनारायणको वैद्य समझते रहो अर्थात "Ta 
किरणोंका यथाशास्त्र सेवन करो ।? यह भी मैने p | 
लेकिन इससे मैंने समझ लिया कि “मण | 
निसगापचारसे भी भिन्न हे | gei | 
यहाँ कोई पूछेगा-«आप नामके साथ all 
जोड़ भी देते हैं और उससे उसको अलग भी हट 
नामके साथ सकामताको दूषण भी देते है || 
कामना भी रखते हैं, यह सब क्या है Y | 


तै | 


€ co TP 
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RR 
इसका जवाब यही हे कि नामस्मरणसे आरोग्यकी 


आपेक्षा इसलिये we जाती है कि आत्मा स्वरूपतः रोग- 
रहित दै । इसलिये रोगरहित WAA अपेक्षाका अर्थ 
खल्यावस्थामे रहना? इतना ही होता है। इसलिये इस 
अपैक्षाकी गिनती कामनामें नहीं करनी चाहिये । आत्मा 
acer, बैसे ही देइरहिंत भी है । इसलिये नामस्मरण 
करते हुए देह या शरीर छूट जांय तो भी इजे नहीं | उस 
तरह शान्तिपूर्वक शरीर छूटना नामोपचारकी निष्फलता नहीं, 
बल्कि सफलता ही होगी । 


नामस्मरणके साथ निसर्गोपचारको इसलिये sped हैं. 
कि निसर्गापचारसे मतळव युक्ताहार-विहारादि जीवनचर्यासे 
है। राम-नामके साथ उसको नहीं जोड़ते, तो अयुक्त आहार- 
बिहारको जोड़ना पड़ेगा जो विपरीत वर्तन होगा । निसर्गोप- 
चारसे राम-नामको अलग भी करते हैं; क्योकि निसर्गापचार- 
को आजकल एक बहुत छम्बा-चोड़ा, कभी-कभी तो दवाइयों- 
| से भी ज्यादा खर्चीला, ढोंग-सा बना eer गया है | 


( २ ) बहमका डर 

_ विनोबा कहते हैं कि राम-नामके मुक्त प्रचारमें दूसरी 

चिन्ता, जो इस पुस्तकमें बहुत ही दीख पड़ती है, वह है 
धहम?के प्रचारकी | 
बापू लिखते हैं 

TETA तो बहमका दुश्मन है। वह विश्वास-चिकित्सा- 

से भिन्न Iq है। अगर मैं ठीक समझा हूँ तो विश्वास- 

चिकिसा यह माना जाता है कि रोगी अन्धविश्वाससे अच्छा 


जाता है | यह मानना तो जीवित ईइवरके नामकी हँसी . 


SM हे | राम-नाम सिर्फ़ कल्पनाकी चीज नहीं है। 

cdd साथ विश्वास हो ओर उसके साथ-साथ 

` ED पारुन किया जाय, तभी किसी दूसरी 

| "SS बिना रोगी अच्छा हो सकता है । अगर कोई अपने 

"रमात्माको पहचान छे, तो एक भी गंदा या फिजूल 

dà HU नहीं आ सकता । जहाँ विचार शद हो, वहाँ 
आ ही नहीं सकती | 


JN TN s LU यह रामनाम शुद्ध बुद्धिवादसे 


: E एसै जगह बापूने इसे और साफ किया है-- 





चशव 


NER 


* बापूका राम-नाम, विनोबाका चिन्तन ३ 


२१९ 
TO 
“रामनाम कोई जादू-योना नहीं है । राम-नाम गणितका 
एक ऐसा सूत्र या फारमूला है, जो ded बेहिसाव | 
और तजुरवेको जाहिर कर देता है।? pes 
मेरी गणितप्रेमी बुद्धि इस वाक्यसे प्रसन्न हो 
योग और गणित एक ही वस्तुके दो पहलू और दो x ! 
सांख्य और योग दोनों गणित हैं | सांख्य है शुद्ध गणित 
( Pure Mathematics ) ओर योग है उसका विनियोग; 
यानी व्यावहारिक गणित ( Applied Mathematics )| 
` “राम-नाम आत्मशोधनकी प्रक्रिया है; न कि मूढ़ विश्वास- 
से काल्पनिक देवी-देवताओंको या आत्मासे अत्यन्त भिन्न 
किसी सर्वाधिकारी परमेश्वरको फुसलानेकी |? 


( ३ ) मोखिकता 


विनोबा कहते हैं--तीसरी चिन्ता इस पुस्तकर्मे यह Li 
कि राम-नाम im मौखिक न रह जाय । राम-नाम केवळ 
शब्द नहीं हे । वह तो एक परम सूक्ष्म और परिपूर्ण 
विचार है | i: 
` ` बापू कहते É—' fud मुँहसे राम-नाम रटनेसे कोई ताकत 
नहीं मिलती । ताकत पानेके लिये यह जरूरी है कि 
सोच-समझकर नाम जपा जाय और जूपकी शर्तोंका पालन 
करते हुए जिंदगी बितायी जाय । इश्वरका नाम लेनेके 
लिये इन्सानको ईश्वस्मय जिंदगी बितानी चाहिये ।? 


आचार और विचारके समान ही उच्चारका भी खतन्त्र 
मूल्य है । तुलसीदासने एक समक दृष्टान्तसे यह विशद 
किया है 

रामनाम मनि दीप wu जीह देहरों द्वार 

«ede भीतर बाहेरु जो चाइसि उजियार ॥ 

बापूते खुळे fed इसे स्वीकार किया है | एक 
प्रहनोत्तर देखिये 

प्रदन-क्या राम-नामको हृदयमें ही रखना काफी नहीं दै 
या उसके उच्चारणमें कोई खास विशेषता है ! 


उत्तर-मेरा विइवास है किं राम-नामके उच्चारणका विशेष 
महत्त्व है । अगर कोई जानता है कि ईश्वर सचमुच उसके 
हृदयम बसता है; तो मैं मानता हूँ कि उसके लिये ue 
राम-नाम जपना जरूरी नहीँ है । लेकिन में ऐसे किसी 
आदमीको नहीं जानता । उलटे मेरा अपना अनुभव कहता | 
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है 


कैसे, यह जानना आवश्यक नहीं । 

एक और वचन; जो इससे भी अधिक स्पष्ट है-- 

(राम-नामका निरन्तर जप चलता रहे तो एक दिन वह 
आपके कण्ठसे हृदयतक उतर आयेगा D 

सारांश; भक्तिमार्गके तीन खतरे हैं--सकामता) मूढ 
विश्वास और मौलिकता । wu याळना बहुत जरूरी है। 
इन त्रिदोपोंसे भक्तिके सुगम मागमे काँटे Re जाते il 
जान और कर्मयोग, इन दो पटरियोपर राम-नामकी गाड़ी 
चल रही है | उसमें जहाजका विहार नहीं है । 

नाससाफल्य 


'राम-नाम” ओर उसकी सफल्ताकी चर्चा करते हुए 
विनोबा कहते हैं--'रामनाममें एक जगह इतनी ऊची 


, उड़ान है कि उसे साधारण वायुयान-विहार नहीं कहा जा 


सकता । उसे वायुयानद्वारा मङ्गल आदि ग्रहोंपर जानेकी 


उपमा देनी पड़ेगी | गाँधीजीकी यह आकांक्षा इस पुस्तकमें 


एक जगह सफल हुई दै। चिन्तन पृथ्वीके आकर्षणसे पार हो गया 
है और राम-नामका जप करते-करते राम-नाम ही उढ़ गया 
है। बापू लिखते हैं-- 

'में अपने जीवजरमे ऐसे समयकी अवश्य आशा करता 
A कि जब राम-नामका जप भी प्रतिबन्धक माळूम पड़ेगा । 
जव में यह समझूगा कि राम वाणीसे भी परे है, तब मुझे 
नामका जप करनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी |? 

Heer यही विचार दो शब्दोंमें सूचित किया 
है । सहसनाम कोई विचार-चर्चा करनेवाला तो ग्रन्थ 


नहीं है । एकके पीछे एक, भगवानके 
EST नके नाम देता जाता है। 


शब्दातिग è j शब्दसह R 


भगवान्‌ शब्दे परे है, लेकिन शब्दोंको सहन कर 


s जयति जगन्मज्ञळं दरेनोम S 


EP | 
in OC COUNT या. rn 0 | जपनेमे कुछ अनोखापन है | क्यों या लेकिन इसका अर्थ भी डीकसे Ee V | 
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साधारण तोरपर इसका अर्थ हम 


^ 
2 
dy 


m Ee rum taney S FS ad cene ma som mm 


सत्कृति । इतिवादी हमेशा कहते हैं Re e विचारच UN 
अगर EH कृति करते हैं, तो बोलनेकी कोः Ts ul 
नहीं रहती । p 


कृतिवाद कहता है--प्रार्थना, 
आदिकी वस्तुतः कोई जरूरत नहीं है । m 
सत्कर्ममें रत रहें तो बस है । उतना नहीं कर 
उसकी पूर्तिमे प्राथना आदि कर लेते हैं । करि " 
उससे बहुत लाभकी अपेक्षा मत रखियेगा | m a 
दुफा तो समय वेकार जायगा) ढोंग भी होगा | Emi 
काल्पनिक समाधान होनेसे आचरणके दोषों रह M 
इत्ति निर्माण होगी, शायद निष्क्रियता भी बढ़ेगी | क| 
तो यही है कि हम कर्में ही रत रहें aia 
भी कम ही वतायेगा | | 

बापू जहाँ राम-नामसे भी मुक्त होनेकी बात कसे] 

वहां वे कृतिवाद नहीं सोच रहे हैं | बल्कि उनके बिच 
उड़ान बहुत ही ऊंची है, जिसकी कल्यना sm 
असह्य होगी | बापूका भाव. उन्हींके Wedü ते 
लीजिये 

“एक सच्चा विचार सारी दुनियापर छा स्ना ॥| 
उसे प्रभावित कर सकता है । वह कभी बेकार नहीं || 
विचारको बोळ या कामका जामा पहनानेकी SER 
उसकी ताकतको सीमित कर देती है । ऐसा भे | 
जो अपने विचारको शब्द या कार्ये पूरी तरह प्रकट 
कामयाब हुआ हो १? आगे कहते 6— 


“आप यह पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा दै af 
आदमी हमेशाके लिये मौन ही क्‍यों न ले ! वसूल 7 | 
मुमकिन है, लेकिन जिन दर्तोंके मुताबिक RR “| 
तरह क्रियाकी जगह ले सकते हैं, उन शर्तोंकी K y 
बहुत मुश्किल है | में खुद अपने विचारोपर ई i 
REN काबू पा लेनेका कोई दावा नहीं कर Ui 
मेरे दिलमें इसकी एक तस्वीर खिंच गयी है ! | 

इसमें जहाँ शब्दका निषेध किया है? वही Ut j| 

किया है | यहाँ हम संन्यासके करीब प क E 
कर्मयोगी गाँीके Red जो तस्वीर लि गी al 
पंन्यासकी है | इसके SE मेरा कोई इडन 5 |. 
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eee न... 
शकरा चार्यकी वही हालत थी । वे भी आमरण कर्मयोगी 
है, लेकिन संन्यासकी रटन रटते R | 
कमम अकम ओर AFRA कर्म--यह है कि गीता- 
ga | आत्मदर्शी ज्ञानी कम करते हुए नहीं करते और न 
करते हुए भी कर लेते € | इस चीजका जिसने अनुभव 


(32) 

भारतकी आध्यात्मिक संस्कृतिका सर्वोच्च प्रतिनिधित्व 
करनेके लिये भगवानते राम और कृष्णके रूप धारण किये | 
मनुष्य-मनुष्यके बीच जहाँ प्रेमका आचरण और सहयोगका 
सम्बन्ध होना चाहिये, वहाँपर जत्र Qu. Sql असूयां और 
द्रोहका सम्बन्ध बढ्ने लगता है, तब ऐसी समाज-स्थितिको 
“कलियुग? कहते हैं | इस कलियुगका प्रभाव तोडनेके लिये 
श्रीरामचन्द्र ओर श्रीकृष्णचम्द्रके दिव्य जन्म-कर्मका स्मरण 
करना ओर अपने हृदयको शुद्ध करना--यंही उत्तम उपाय 
हे | राम और कृष्णका सारा जीबन थ्यानमें लानेके लिये 
आखिरकार सबसे उत्तम साधन हैं--उनके नाम ही | 

जब हम मन्त्रका जप करते हैं तब अपेक्षा रहती है कि 
हम उस मन्त्रके अर्थकी भावना करें | अर्थका भावन ही 
सचा जप है। केवल नाम रटनेका काम तों तोता नहीं, 
ग्रामोफोन भी कर सकता है । सारे भागबतका सार किसी 
भक्तने चार कछोकॉर्मे ला दिया है । उन चार . इलोरकोका 
सार है--श्रीकृष्णके नाममें | 


E. UM pes ही भक्तोंके हृदयमें कृष्णावतारका 
E d है । यही है भक्तिकी परमावधिः 
नाम-स्मरण । 

नाम-स्मरणरूपी मक्तिका अखण्ड अनुशीलन और गायन 
im e ही कलि-संतरणके साधनरूप राम-कृष्णके 
करके ७... है | उसी राम-कृष्णका नामसंकीर्तन 
MRA पानेकी इच्छा करें | 

प्रणेताओंने जप-जाप्यकी अनेक विधियाँ 


— 9 
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** युगानुकूल नाम-संकीतन e 


२२१ 


किया उसने सब ज्ञान पा लिया, सत्र योग साध लिया; सब 
काम कर लिया 


“स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमं कृत्‌ ।? 
यही राम-नामका साफल्य है और यहीं उसकी समाति 


होती है । 


— Pe to 
युगानुकूल नाम-संकीतेन 


( लेखक--श्रीकाकासाहेव कालेल्करजी ) 


उद्देश्य अच्छा है। लेकिन इसका फल क्या होता हे १ फल 
यह पाया गया है कि विधिमें कोई भूल न हो जाय, इसके लिये 
जप-कर्ता सदा-सबंदा डरता रहता है | मन्त्रके अर्थका भाबन 
छोडकर विधिके पालनका भयभीत चिन्तन ही चलता है | 
अभय चे ब्रह्म? के सुन्नको भूलकर मनुष्य भयकी ही उपासना 
करे तो फल क्या होणा १ 

इसलिये महर्षि नारदने राम-कृष्णके नाम-संकीतनके 
लिये स्पष्ट कहा है “नास्य विधिः? इसमें कोई विधि नहीं 
हे ।? मनुष्य पवित्र, अपवित्र किसी भी हाल्तमें रहे, नाम 
छे सकता है। नाममें जो पवित्र करनेकी शक्ति है, उसपर 
ही विश्वास क्‍यों न खखें ! 

राम ओर ङष्णकी कथाएँ पुराण-कवियोंने अपने 
जमानेके लिये लिखीं | उनका बोध हरेक जमानेमें नये 
ढंगसे समझना पड़ता है | इसका मसाला भी हमें भगवानके 
नामोंमेंसे ही मिल सकता है | ऐसे दो नाम हैं--५नारायणः 
ओर पुरुषोत्तम? | | 

नराणां समूहः नारस्‌-- 

भूतकालके) वतेमानकालके और भविष्यमें आनेवाले 
सब «uum समूह (totality of humanity )को 
संस्कृतमें “नारम्‌? कहते हैं | ऐसी समग्र मानवताको जिसने 
अपना “अयन? यानी रहनेका स्थान बनाया, वह है 
(भगवान्‌ नारायण ।? मानवताके हृदयमें विराजमान परमात्मा- 
का यथार्थ नाम है--“नारायण |? 

नवद्वारवाले मनुष्यके शरीरको “पुर? कहते हैं । ऐसे 
पुरमें--मनुष्य-शरीरमें जो सोया हुआ है, वह्‌ i पुरुष | 
( पुरि शेते इति पुरुषः-अन्तरात्मा ) । ऐसे पुरुषको 
श्ञानयुक्त कर्मके द्वारा सर्वोच स्थिति प्राप्त करनी है । 
शुद्ध ञान ओर निष्कामकर्मके द्वारा जब मनुष्य जीवन- 
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साधना चलता है? तव उसमैसे भक्तिकी gru pcr em 
होती él है | ज्ञान) कमे) भक्तिके ्रिवेणी-संगमसे मसे 
पुरुषको उत्तम स्थिति प्रात होती है । अन्तरात्मा Jos 
परमात्मा-पदको प्राप्त करता है । इस जीवनसाधन 
समझकर उसका अनुशीलन करनेवाला ही नाम-संकीतनमें 
गायेगा-- | 
(३४ नसो नारायणाय पुरुषोत्तमाय’ 

भगवानकी सनातन उपासनाका यही युगानुकूछ उुन्दर 

«er है | 
(२) 


रामनाम 
मनुष्यकी टुर्बेलताका अनुभव करके हमारे परम 
कारुणिक साधु-संतोने उद्धारके बहुत-से रास्ते e| अन्तमे 
उन्हे भगवानका नाम मिला | इससे उन्होंने गाया किं 
(रामनाम ही हमारा आधार है। सब तरहसे हारे हुए 
मनुष्यके लिये बस, रामनाम ही एक तारक मन्त्र है। 
रामनाम यानी भ्रद्धा-इश्वरको मङ्गलमयतापर श्रद्धा । 
युक्ति) बुद्धि, कर्म, पुरुषार्थं सब सत्य हैं; परंतु अन्तमें 
तो राम-नाम ही हमारा आधार है | 
लेकिन आजकलका जमाना तो बुद्धिका जमाना कहलाता 
है । इस तार्किक युगमें श्रद्धाका नाम ही केसे लिया जाय ! 
सच दै कि दुनियामें अबुद्धि और अन्धभ्रद्धाका साम्राज्य 
छाया दै | तक, युक्ति और बुद्धकी मददके बिना एक 
पेंड मी नहीं चला जा सकता । बुद्धिकी लकड़ी हाथमे लिये 
बिना छुटकारा ही नहीं । परंतु बुद्धि अपङ्ग है | जीवन- 
यात्राम आखिरी मुकामतक बुद्धि साथ नहीं देती । बुद्धिम 
इतनी शक्ति होती तो पण्डितलोग कभीके मोक्ष-घामतक 
पहुंच चुकते हेते जो चीज बुद्धकी कसौटीपर खरी न 
उतरे, उसे फेक देना चाहिये | बुद्धि-जेसी स्थूळ qum 


कहत हैं, आगे 


ही 


— odo 


रामनाम बिना जीवन व्यर्थ 


गरभ-चास v 

e e "im तह न भयो विश्राम — | 

अब तौ जरा निपट निवरा ud जोरत, दाम ॥ / | 
NETS REL विसरायी दवा E | 









परंतु जहाँ बुद्धि अपना सर्वख खर्च : BET 
और कहती है--“न एतद्शक विज्ञातु simia प! 
भ्रद्धाका क्षेत्र शुरू हो जाता है। बुद्धिकी Qa 
भी मुसाफिरीके ल्यि निकल पड़ता है ESEON 
रुक जाती है, वहाँ आगे पेर केसे qup जाय! à 
होता है; वही श्रद्धाके पीछे-पीछे अज्ञातकी अफेरी i 
प्रवेश करके उस 'घुराणगहुरेषठ' को प्रात कर सकता है| | 
बालककी तरह मनुष्य अनुभवकी बातें eei 
माना कि अनुभव कीमती वस्तु है, परंतु पनु | 
अनुभव है ही कितना P क्‍या मनुष्य भूत-भविषक्ञ प | 
पा चुका है! आत्माकी शक्ति अनन्त है। mas 
उत्साह भी अथाह है । केवळ अनुभवकी पूँजीपर जीद 
जहाज भविष्यमें नहीं चलाया जा सकता। neu 
तुच्छ गिननेवाली श्रद्धा, अन्तःप्रेरणा और प्राचीन dii 
हमें जहाँ ले जाय; वहाँ जानेकी कला हमें सीखनी चाहि। | 
जल - जाय वह अनुभव; धूल पड़े उस अनुमबरबे | 
हमारी दृष्टिके सामनेसे श्रद्धाको हटा देता है। दु , 
यदि आजतक बढ़ सकी है तो वह अनुभव या इले | 
आधारपर नहीं, परंतु श्रद्धाके आधारपर ही । इस CH] 
माथा जबतक खाली नहीं होता, तबतक यात्रामे A| 
पड़ते ही रहेंगे; तमीतक हमारी दृष्टि अगला wen 
सकेगी और तभीतक दिनके अन्त होनेपर m| 
राजिकी तरह बार बार आनेवाली निराशाकी wen | 
आप ही उतरती जायगी | इस श्रद्धाको जाग्रत qu | 
इस भ्रद्धाकी आगपरसे राख उड़ाकर इसे eH 
रखनेका--एकमात्र उपाय है--राम-नाम । | 
राम-नाम ही हमारे जीवनका साथी और हए ( | 
पकडनेवाला परम गुरु है । | 
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TA काल सौं काम ॥ | 
























इरेनीस हरेनांम हरेनामेव क्केवलम्‌। 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


परम कृपाळ प्रभुके पवित्र नामको हमारे शास्त्रा 
कल्युगका मुख्यं धर्म माना है | इसके अतिरिक्त अन्य 
जोजो धर्म हैं, वे जिनसे बन सकें; उनके ल्यि हैं; 
परंतु कल्याणकारी प्रभुका WS नामस्मरण तो समीके 
लिये I 

दुराचारियोंका भी दुराचारी-अत्यन्त पापी मनुष्य 
भी इसको जप सकता हे | पवित्रमें पवित्र संत भी 
इसीका स्मरण करता है। मूर्ख भी इसे भज सकता है। महा- 
पण्डित भी इसका रटन कर सकता है | उच्चसे उच्च ब्राह्मण 
भी नाम ले सकता है और नीचसे नीच जातिका मनुष्य 
| मी इसे ग्रहण कर 3 सकता है । सारांश यह कि छोटे-बड़े; 
j wer, नीरोग-रोगी, देशी-विदेशी सबके द्वारा सब 
` जगह उपयोगमें छाया जा सके--नाम-जप एक ऐसा निर्दोष 
| ओर सरळ साधन है | 

इसमें न उम्रकी बाधा है न योग्यताकी, न देशकी बाधा 
दैन कालकी, न वर्णकी बाधा है न जातिकी, न धर्मकी बाधा 
पी, न स््रीकी बाधा है न पुरुषकी | न इसमें किसी 


है; न खचंका सवाल है | बालकसे लेकर 
बंदक) प्ृथ्वीके एक कोनेसे 


बाधाके जिसका प्रसार 
पहज मागी | 


CR गम्भीर तत्वशनसे भरे हुए हमारे AN नाम- 
की NDA SHAR उसे मुख्य धर्म माना है और जगत- 
(हज गिग UT प्राचीन ऋषियोंके इस सिदानतको 
दशम 5... कार किया है ।शरीमद्भगवदूगीताके 
भीमरवानूने श्रीमुखसे खयं कहा है-- 

जपयज्ञोऽस्मि ॥? 
में हूँ । यज्ञ तो बहुतसे हैं, जैसे 
निमित्त किया जानेवाला (देवयज्ञः, 
अपण. करना और प्रत्येक कर्में 


दूसरे कोनेतक बिना किसी 
हो सकता है, यह एक ऐसा 


* केल्याणकारी भगवज्ञाम ३ - R 
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कल्याणकारी भगवन्नाम 
( ठेखक-प्रसिद्ध नामप्रचारक स्व० औयादवजी महाराज ) 


रखकर संयमका साधन करना (इन्द्रियनिग्रहयज्ञः प्राणिमात्र- 
गर दया रखते हुए गरीबोंको यथाशक्ति दान करना “दानयज्ञ 


महान्‌ प्रभुके लिये यथासाध्य सहनशीलता रखते हुए मौज- 
अनेक वस्तुओंकी प्राप्तिका साधन WAR भी प्रसन्नता- 
कै उनका त्याग करना “तपयज्ञ"; महात्मा पतज्ञलिप्रणीत 
ramos अनुसार योगसाधनसे निर्विकल्प समाधितक 
पहुंचना योगयश? और सर्वव्यापी अलौकिक परमात्माके सत्य- 
स्वरूपकी पहचान करा देनेवाले ज्ञानकी प्रातिके लिये आचरण 
करना “शानयज्ञ” कहलाता है | इनके सिवा इसी तरहके 
अन्यान्य अनेक यज्ञोंका वेदोमिं विस्तारसे वर्णन दै । श्रीगीता- 
जी तथा अन्य ध्मंग्रन्थोंमें भी वर्णन है । परंतु प्रमुने उन 
सब यजोंको गौण मानकर नामस्मरणरूपी जपयज्ञकी ही 
श्रेष्ठता दिखलायी है | नामस्मरणकी आवश्यकता और उसकी 
उच्चताके लिये भगवानके इन वचनोंसे बढ़कर हमलोगांको 
ओर कोन-सा प्रमाण चाहिये ! 


शास्र जिसकी अपरिमित प्रशंसासे भरे हैं और नारद, 
शारद, शेष, महेश ओर गणेश जिसे निशिदिन रखते हैं, उस 
भगवन्नामको हमें क्यों भूलना चाहिये १ जिस वस्तुकी अन्ते 
जरूरत पड़ेगी, उसका यदि सुगमता होतो; अभीसे संग्रह क्यों 
नहीं करना चाहिये ! 


मनुष्य जब असाध्य व्याधियोंसे fuo पराधीन होकर 
मरणशय्यापर सोता है; उस समय योग, यज्ञ; d) तप; 
तीथे, स्नान, ध्यान; पाठ) पूजा; देवदर्शन आदि करने या 
किसी भी नियमके पालनकी उसमें शक्ति नहीं रहती । ये 
सभी साधन उत्तम हैं, परंतु उस समय सामथ्य न होनेके कारण 
उसके लिये सभी निरुपयोगी हो जाते हैं | उस विकट Gen 
एक प्रभुका नाम ही उस दीन, हीन और सब तरहसे 
अशक्त बने हुए जीवका एकमात्र अवलम्बन होता है। 

जीवके अन्त समयका सच्चा साथी वही है । अपने 
संसारके सगे-सम्बन्धी ओर स्नेही देहमें आत्मा है; तभीतकके 
साथी हैं । आत्मा जित समय देहको त्यागकर जाता है; उस 
समय ऐसा कोई भी सम्बन्धी नहीं है जो सहायता करनेके 
लिये साथ चल सके | एक भगवन्नाम ही उस समय सहायक 
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^v हो सकता है। अतएव उ 

प्रभुके पवित्र और दुःखनाशक क | 

साथ अधिकसे-अधिक स्मरण करते रहो ! m 
भगवन्नाम ही त्रिविध तापोंसे जले-भुने मनुष्योंकी शा 


ळकारी आनन्दखरूप 


nue है वही दुमे इवे हुए लोगेके लि T 
खान है | घोरसे घोर कर्म करनेवाले च हे 
पावन करनेवाला है । मायाके अन्धकारमन B 
| दिव्य ज्योतिरूप बनकर वही सच्चा माग RE A 
` किपसे भरे हुए संसारमे वह अमृत दै मीठेसे मीठा है 
j मधुरसे भी अत्यन्त मधुर t । जिसने एक बार उसका स्वाद 
» लिया उसे फिर अन्य सारे खाद रसहीन और तुच्छ लगने 
i लगते हैं | भवसागरमे इवते हुए प्राणीके लिये वह नोकाः 
'. है मोक्षमार्गे प्रवासीका वह सच्चा मित्र है, जीवको प्रभुके 
$ साथ मिलानेमें वह महान्‌ गुरु दै? अन्तःकरणमे रमनेवाली 
' झढ्नि वासनाओंका नाश करनेके लिये दिव्य औषध है। 
वह भक्तोंका दिव्य भूषण दै ओर ऋषियोंका परम धन है। 
उसे जाननेवाळे जीवत्मुक्त होते हैं | 
जयते. जयति mage हरेनाम । 
जयति जयति जगन्मङ्गलं QA ॥ 


जय हो | जय हो | जगतके मङ्गल करनेवाले हरिनामकी 


. जय हो | जय हो ! 

। ; बारंबार उस जगतूके मङ्गलकारी हरिनामकी जय- 
l जयकार हो | जय-जयकार हो | 

| | एक बड़ा धनी सेठ था | उसके पास एक सीधा गरीब 
| आमीण रहा करता था | एक दिन सेठने उसे अपना डंडा 





दिया। उस भोळे हसमुख ग्रामीणने qur usa मैं इसका 

. या करू 9 सेठने हँसते-हंसते जवाब दिया कि ८ 
P अपने पास रख) तुझसे 

ya दे देना, इतने दिनतक अपने पास रखना |! उसने कहा--- 


सदा-सर्वदा 'प्रेमके मरनेका समय नजदीक माळूम पड़ने लुगा | उस am | 
à 
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ग्रामीणने आकर सेठसे पूछा | 
आमीण-क्यों सेठजी, कया करते हो १ 
सेठ-अब तो चलनेकी तेयारी है । 
आमीण-लोटकर कबतक आओगे ! 
सेठ-भाई, अब मुझे तो वहाँ जाना है जहाँपे s 
नहीं आया जा सकता | 
ग्रामीण-पाथेय और राहखचे तो साथ ले ferta 
सेठ-भाई | यहाका पाथेय वहाँ काम नहीं आता। भ 
धन तो बहुत कमाया था परंतु इस जगात र 
हुई सारी चीजोंको अन्तमें यहीं छोड़ जाना प 
है। संसारके लोग जिस वस्तुको धन समझते 
महात्मा उसे धन नहीं मानते । 
कबीरने कहा है- 
कबीर ws जग निघेना 'घनदंता नहिं m 
घनवंता सो जाणिये, जाके रामनाम घन होग॥ _ 
परंतु भाई | इस रामनाम-घनमें में तो कंगाए i | 
रंक हूँ, भिखारी हूँ । इसीसे इस भरे हुए झै | 
खाली हाथ आया था; वेसे ही खाळी हाथ जा Wi 
आमीण-तुम तो जाते हो, अब यह तुम्हारा डंडा कि | 


सेठ-क्यों £ किसलिये ! j 
आसीण-जहाँ थोड़े दिन रहना है; उस जगत हि | 
इतना महान्‌ प्रयास और इतना बरवी a 
इतनी . सम्पत्ति और इतना अ हो 
जहाँ अनन्त काळ रहना है वके | 

~ मूर € अ | 

भी नहीं । इससे बढ़कर qu à dl 

& 








मैं मुखे हूँ तो तुम qe 
लो; अपना डंडा sel ! | 
प्रामीणके आखिरी शब्द सेठके eal i 
प्रवेश कर गये | बड़ा असर हुआ और उस am i 
कुछ बन पड़ा सो उसने कर लिया ! + ७ 


^^ 
a Loo E 
m ४ "e TES * 





| pu लिया महे जरा ERI मनन जा जप करते देखकर किसी 
कहा--“महाराज ! समयको क्यो नष्ट कर रहे हो! 
equam क्या होगा १ क्या लडडू-लड॒डू या रोटी-रोटी 
कभी पेट भरता है ?? संतने कहा-“भविष्यमें 
ठसा उपदेश देनेका कभी कष्ट नहीं उठाओगे तो तुम्हारा 
बड़ा उपकार होगा | झरे; तुम्हारे लड्डू और 
तुम्हारी रोटी तो जड है परंतु मेरा प्रभु तो चेतन्यस्वरूप और 
6 पदव्यापी है। मैं किंसीको भी न सुनाकर यदि मने उसका 
| नाम जपता हूँ तो भी वह सुन लेता है । xg ओर रोटीके 
| नाय भगवन्नामकी तुलना केसे की जा सकती है १? 
| काम एक दिन गङ्गाकिनारे भक्त कबीरजी बेठे 
| एथे । एक जिज्ञासुने उनसे जाकर पूछा कि “महाराज | 
| mi जहाँतहाँ ज्ञानकी बड़ी प्रशंसा की गयी है । परंतु 
| Rd अगर ज्ञानके सम्बन्धमे पूछा जाता है तो उत्तर 
| feq है कि ज्ञान तो अनहृद है; उसकी कोई हद ही 
| नहीं बतलाता । इसलिये क्या करना चाहिये १? कबीरजीने 
| इरा 
) 'शानकी इद मैं जानता हूँ।? जिज्ञासुने कहा धतो 
¦| महाराज ! बतलानेकी कृपा कीजिये ।? 
JEN T कहा-- 
[| पढ़नेकी इद समझ है, समझणकी हद ज्ञान ! 
| शनकी इद हरिनाम हे, यह सिद्धांत उर आन ॥ 
||  शानी भी ज्ञानकी कथा कहते-कहते अन्तमें भगवन्नाम- 
J| सरण करते हैं और तमी वे शान्ति पाकर विरामको प्राप 
| शेते हैं; अतएव तू हरिनाममें चित्त लगा । 


3k ze 5 ik 
TEN जव बोलनेकी शक्ति नहीं होगी, प्राणपखेरू इस देह- 
ie T उड़ गया होगा तत्र पीछेसे सभी कहेंगे «quam 
| PN 3 ४ परतु जबतक शरीर ठीक है, देहमें आत्मा है, 
h शब्द बोलनेकी ताकत है; तबतक रामनाम 
IB की सीख कोई नहीं देता | इस बातको तो कोई भाग्य- 
| j सेत ही समझाता है | 
| E % श E ii 

| jw Em माल, सम्पत्ति, स्त्री, Nen मकान; 
Eu m भी जरूरत नहीं थी, जो सबको 
| स Sena एकान्त वृक्षके नीचे जाकर बैठ गया था; 
| उसने सारी तपखीकी भी भगवन्नामकी तो जरूरत थी ! 
E जल नियाको छोड़ दिया था, परंतु भगवज्नामको 

* Wo Ro प्रा अंश " 
| Rod 
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नहीं छोड़ा; पर जब कि तुमको घन) माळ, स्री, युञ्‌ 
मान; इत आदि सबकी जरूरत है; तब उस प्रभुको केसे 
भूलते हो ! 

जो देनेवाला है, उसीको भूल जाओगे तो फिर वह 
तुम्हें कसे सम्हालेगा १ त्यागी सब कुछ छोड़कर भी प्रभुको 
रयते हैं; तुम सब्र कुछ रखकर भी उसे याद नहीं करते । 
जिसने आजतक एक पळके लिये भी तुमको नहीं emp 
उसे तुम भी मत भूलो; भेया ! सत भूळो ! 

तुरुसी ER हठि कहत नितः चित सुन हित करि मान। 

काम राम सुभिरन weh बड़ी बिसारे हान ॥ 








3 J 3% it 
पासमें घन होता है तो मन्दिर बनवाया जा सकता 
है, तीर्थयात्रा की जा सकती है, यज्ञ किया जा सकता है 
दान हो सकता हे; परंतु वृत्तियोको अन्तर्मुखी करके 
एकाग्रचित्तसे राम-नाम कभी नहीं लिया जा सकता । राम- 
राम-राम करनेसे क्या होता है? यों कह देना बड़ा सहज 
है; परंतु राम-राम करना बड़ा कठिन है । 
राज वृथा गजराज वृथा 
वनिता सो वृथा, सब साज वृथा ते ६ 
गये qu गुण सवे वृथा 
अरु द्रव्य वृथा गये दान ब्याते॥ 
यार वृथा परिवार वृथा 
संसार वृथा गुरु नित्य RU 
एक रामके नाम बिना SW 
चिक्कार सभी चतुशईकी wN 
तुरुसी सोई चतुरता, जे राम-नाम रुवळीन \ 


प्रचन परमन हरनकोः exp बड़ी प्रनीन ॥ 
ik ik i ü 


एक धनी सेठने एक संतको अपने विशाल वेभव 
और महलोके बड़े-बड़े ठाठ दिखलाये | सब कुछ देख 
चुकनेके बाद साधुने पूछा--'सेठ | यह सब तो ठीक है 
परंतु चौकीदार रखा है या नहीं !? सेठने कहा-“महाराज ! 
चौकीदार न हो तो दिन-दहाड़े बदमाश Wem न ठे 
जायें ? इन सबकी सम्हाळके लिये बहुत-से चौकीदार We 
हैं |! संतने कहा-- 

eu तो तुमने बाहरके मालकी रक्षाके ल्यि बाहरके 
चौकीदारोंकी बात कही । मैं तो तुम्हे मीतरके चोकीदारके 
सम्बन्धमें पूछ रहा हूँ ।? सेठने हाथ जोड़कर कहां-- 
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| «महाराज ! आपकी गूढ़ बात मैं तो नहीँ समझ सका | 
' न्तके चौकीदारका क्या अर्थ P de eq us ! 
` मनाम अंदरका चौकीदार है। जेसे तुम्हारे घरमे अनेक 
| झअमूव्य वस्तुएं. मरी हैं, इसी प्रकार तुम्हारे अन्तरमे उनसे 
! ओ बढ़कर अमूल्य बलु मरी पड़ी हैं । जेसे चोकीदारके 
| बिना अपने घरकी चीजें चोरी चली जाती हैं, इसी प्रकार 
| अंदरके चौकीदारके बिना अपने अंदर रहनेवाली , अनेक 
| ऊँची-ऊँची चीजें चोरी चली जाती हैं | रामनामके चौकीदार 

| बिना उत्तम नीति चोरी जाती है। इस चोकीदारके बिना 
i | जगतके पञ्चमे हृद्यकी शान्ति चली जाती है; भलमनसाई 
f और भक्ति चली जाती है; दया, क्षमा और परोपकार 

| आदि चले जाते हैं ओर सारा विवेक-शान चला 
ul जाता है | परंतु यदि रामनामर्पी चौकीदार अंदर 
i रक्खा जाता हे तो ये सब बढ़िया-बढ़िया चीजें चोरी 


पढशी तू तरी नाम कोठे omm 
आम्ही अहर्निशी नाम 
आम्हां पासोनियों जातां नये तुज । 
d हें यम॑ बीज 
देवा आम्हा तुसे नाम हें पाहिजे ! 


घोकू ॥ 
नाम चोकू ॥ 


| Rc m WA सहजे देणे छागे॥ 

i मेळे मक्त आम्ही नुकलोपि कर । 

i | cn Sà वमे रामदास ॥ १॥ 
| EST EIE md 
i | 

n अहनि जा नाम तो हमसे छीन नहीं सकते; हम 






RH उसे रखते रहेंगे | वास्तवर्मे आप 
$ हमसे 
ही नहीं सकते; दूर जा ही नहीं सकते | इस Ch 
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जानेसे बच जाती. ह. थे ३) ` 
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| श्रीभगवन्नाम ओर स्मरण-भक्ति 
( लेखक--श्रीआत्मानन्दजी ) 
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e. 











जीवनको सुधारनेवाली हैं, जीवनमें रस मर qs 
अन्तर्मे मोक्षघामतक पहुँचानेवाली हैं। d Wi 
महलकी लौकिक वस्तुओंके चोरी न SIS M. S 
कड़ा प्रबन्ध कर A है, इसी प्रकार 
जो अनन्त ब्रह्माण्डके मालिक शुके रहने E । 
घरकी अलौकिक वस्तुएँ चोरी न जायें, इसके S 
तुम्हे प्रबन्ध करना चाहिये |! इस बातको सुने ८ 
संतके चरणोंमें गिर पड़ा और उसके उपदेशानसा है | 
बिताकर चलता बना ! ai 
पुराननको पार नहिं बदनको अंत नहि, 
बानी तो अपार कहाँ-कहाँ Rer | 
काखनकी एक कहूं, कहूँ एक क्रोरनकी; 
सबहीको सार एक रामनाम dix | 


F 
E 





प्रकारकी भक्तिका अभ्यास झुरू कर दे । प्रकटस्ममें झ || 
प्रकारकी भक्तियोंमेंसे किसी एक प्रकारकी भक्तिका ही आ#| 
लेकर भक्त क्रमशः भीतर-ही-मीतर आगे बढ़ता wid | 
और बढ़ते-बढ़ते जब वह भक्तिकी अन्तिम id— | 
निवेदन? भक्तिपर पहुँच जाता है; तब उसे NUR 
हो जाता है । भक्तह्ृदयके लोगोका यह विश्वास शेता ह 
जीवनमें भगवान्‌ ही उनके प्रधान अवल्म्ब हैं? अथवा 
उनके प्राणाधार हैं | वे यह समझते हैं कि उनके जीवन | 
कर्तव्य उसे इस प्रकार ढाळना, इस प्रकारका ts | 
जिससे भगवान्मे अतिशय प्रेम होकर उनकी - | 
सके | हमारे पूर्वजोने--भारतीय af ufa "i 
अनुभवके आधारपर परिपक्क विचारके द्वारा यई E 
है कि नवधा भक्तिमे स्मरणःभक्ति ही वर्तमान 3, ३ | 
सर्वोत्तम साधन है | इसमें न तो एक हे 
इसके fex ame अध्ययनकी आ el 
इसमें किसी प्रकारका शारीरिक परिश्रम है; aif] 
अभ्यास सब्र समय सब अवस्थाओंमेंश सब A se 
सकते है- चाहे वे किसी धर्म, किती जापि! arl 
किसी स्थिति और किसी भी उम्रके € 


| 
| 


| 
| 


j 





Y 
* 





OF, MN 


d सरल मानी जाती है यद्यपि इसमें भगवानके प्रति 
अटळ विश्वास एवं कठिन-से-कठिन परिस्थितिमें भी इसे 
रखनेक्री अनवरत मानसिक चेशकी बड़ी आवस्यकता 

ती है । भारतीय संतोंने सभी युगोमें पूरे उत्साहके साथ 
उन सब लेगको, जो उनके सम्पर्कम आये और जो कठिन 
amp नहीं कर सकते थे, इसी भक्तिका उपदेश दिया । 
झरणःमक्ति ( जिसे साधारणतः लोग नाम-स्मरण कहते हैं ) 

का अर्थ है--भगवानके किसी भी पवित्र नामका (जो 
भक्तको प्रिय हो ) मन-ही-मन उच्चारण करना अथवा नामके 
सहारेसे नामी ( भगवानः) का चिन्तन करना | भगवन्नामकी 
WAR आवृत्ति करनेका नाम है जप? | GI शब्दका 
धात्वर्थं यही है । नाम-जप हमारे अंदर सांसारिक पदाथोके 
प्रति, जो समी अनित्य हैं, वेराग्य उत्पन्न करके हमें जन्म- 
मृत्युके बन्धनसे छुड़ा देता है | इसका अभ्यास यदि बराबर 
चलता रहे तो यह एक दिन अवश्य हमें भगवानका साक्षात्कार 
एवं मोक्षकी प्राप्ति करा देता है | शास्त्र इस बातकी घोषणा 
करते हैं कि असुर-वालक NERO राजकुमार ध्रुव; 
देवी शबरी, महर्षि वाल्मीकि ( जो अपने जीवनके 
आरम्ममें एक विख्यात डाकू थे ) तथा प्राचीन युगके 
अनेकों बड़े-बड़े महात्मा इस साधनके अभ्याससे 
आध्यात्मिक पूर्णताको प्राप्त कर चुके हैं । आधुनिक कालके 
इतिहासमें भी इस प्रकारके कई उदाहरण मिळते हैं । 
गोसामी तुठसीदासजी (जो जातिके ब्राह्मण थे), संत 
ad ( जो वेश्यकुलके थे ), गोरा कुम्हार (जो Jz 
) चोखा मेळा ( जो अन्त्यज थे ) संत कवीर ( जो 
WR जुलाहे थे ), देवी मीरा ( जो राजत्ररामेकी थीं ) तथा 
य ( जो संन्यासी थे ) ये सभी स्मरण-मक्तिके 
ऊची-से-ऊची स्थितिको प्राप्त हुए थे | इनके अतिरिक्त 
MS एवं qh दृद्ध-युवा, धनी-गरीब) रीः 
XA 9 अनेकों ऐसे संत हो गये हैं 
E vd उच्चतम S द्वारा भगवानको मातत किया । वे 
WS AAR संत थे | उन्होंने अपने निजी 
भी ऐसे a d dois प्रकट किया । वर्तमान 
पे कि उदाहरण मिल सकते हैं, जिन्हे 
किमन मे हुआ है | इससे यह सिद्ध होता है 
उपयोगी है। कल्याणके लिये भगवन्नाम समी red 


$9 शोगोंका मत यह हे कि वेखरी वाणीके द्वारा 


र... x4 ioy” 


AS बरी fds maf 
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भगवन्नामके स्पष्ट उच्चारणका नाम ही नामस्मरण है | 
एक प्रकारसे यह ठीक भी है; क्योंकि मनकी प्रेरणासे 
ही नामका उच्चारण सम्मव है । परंतु इस क्रियाको 
वास्तवे नामस्मरण न कहकर नामोच्चारण कहना अधिक 
सुसङ्गत होगा । अवश्य ही इससे साधककी वागिन्द्रिय एवं 
अवणेन्द्रियकी शुद्धि होती है । यही नहीं, mend 
नामकी यहातक महिमा कही गयो है कि मरते समय 
याद्‌ किसीके मुखसे भगवन्नामका उच्चारणमात्र हो जाय 
तो केवळ उतनेसे ही उसका कल्याण होना निश्चित हे । 
इसीलिये नामोच्चारणके अभ्यासपर इतना जोर दिया गया 
है । परंतु दुर्भाग्यवश प्रतिकूल प्रारब्धके कारण बहुधा 
अन्त समयमें छोगोंकी बोली बंद हो जाती दै, जिसके 
कारण वे नामोच्चारण कर नहीं पाते | परतु ऐसी स्थितिमें 
मरणासन्न व्यक्तिको भगवन्नाम सुनानेसे भी बहुत झुम 
परिणाम होता देखा गया है; कोकि मृत्युके समय प्राणीको 
जो असह्य वेदना हुआ करती दै, उसमें भगवानकी स्मृति 
छूट जानेका भय रहता दै और नामश्रवणसे भगवत्स्मृतिको 
जगानेमें सहायता मिळती है | इसीळिये हमारे sme ऐसा 
विधान किया गया है कि मरणासन्न व्यक्ति जित कोठरी या 
कमरेमे हो, वहाँका वातावरण शान्त होना चाहिये | वहाँपर 
जो लोग मोजूद हो, उनके द्वारा कोई ऐसी क्रिया नहीं दोनी 
चाहिये जिससे मुमू घुंकी वृत्तियोम विक्षेप हो ओर mq व्यक्तिः 
के मित्रो एवं सम्बन्धियोंको चाहिये कि वे उसकी अन्य 
प्रकारकी सेवा करनेके साथ-ही-साथ धीमे au उसे भगवान 
के मधुर नामोंका श्रवण कराते रहें । मनुष्यके जीवनमें उसकी 


सबसे बड़ी सेवा यही मानी गयी है कि अन्तममयमे उसे 
भगतानके पावन नामेंका श्रवण कराया जाय | 


भक्तिकी साधनामें केवल भगवज्नामके मानसिक 
जपकी अपेक्षा भी भगवचिन्तनका स्थान अवश्य 
ऊँचा दै; क्योंकि भगवचिन्तनर्मे ध्यान भी आ जाता है, 
जिंसके द्वारा साधक नामीके स्वरूपमें गहरी डुबकी लगानेमें 
समर्थ होता है और ध्यानसे, ध्यानरहित नामस्मरणकी अपेक्षा; 
भगवत्साक्षात्कार बहुत जल्दी होता है । नामोचारण तो 
नामस्मरणमें छिपा रहता है । 

कमी-कमी जब भक्त भगवानके चिन्तनर्मे तन्मय हो 
जाता है तो उनका पवित्र नाम उसकी वैखरी वाणीसे | 
अनायास निकल पड़ता है । नामोचारणकी अपेक्षा नामस्मरण. 
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i निस्संदेह भक्तिकी उच्चतर साधना ल Gk eei अधिक गमते शिर हो जता है और गम 
D अपेक्षा नामस्मरणका फल भी अधिक होता है चे 
ताघकका जीवन सब ओरसे पवित्र हो जाता ६ 
मन) वाणी और शरीर तीनों झुद्ध हो जाते है | 
मानस रोगोंकी निवृत्ति तो होती ही है, साथ ही यदि शरीरम 
किसी प्रकारवी व्याधि या पीड़ा हो तो मन दूसरी ओर छग 
| जानेके कारण उसकी तीव्रता भी कम हो जाती है । नाम- 
5 सरणसे पूरा छाम तो तब होता है जब उसका अभ्यास 
 ्ेळधारावत्‌ अविच्छिन्नल्पसे किया जाय; उसका तार कभी 
g ही नहीं | स्मरण निरन्तर होने em इसके लिये यह 
आवश्यक है कि साधक नियमितरूपसे तथा निश्चित समयतक 
- इसका एकाग्र मनसे प्रतिदिन अभ्यास करे और क्रमशः 
स्मरणके समयको बढ़ाता जाय । यदि सम्भव हो ओर साधक 
आवश्यक समझे तो अपने उपासना-ग्रहकी पवित्रताको 
बढ़ानेके लिये उसे भगवान्‌ तथा संतोंके चित्रोंसे सजा ले; 
ताकि उन मूक चित्रोंसे मिलनेवाले महान्‌ उपदेशोकी उसे 
बारवार स्मृति होती रहे । परंतु प्रारम्भिक अवस्थामें 
साधककों अनुभव होगा कि उसका मन भगवन्नामके साथ 
जबद्‌स्ती [d जानेमें आनाकानी करता हैः क्योकि मन 
स्वमावसे ही नवीनताका प्रेमी है, उसे लगातार एक ही 
्यापारमें छगे रहना पसंद नहीं है; और सामान्यतः वह 
संसारका ही चिन्तन करना, नामस्मरणको छोड़कर दुसरी 
ही उषेड्बुनमें त्मा जानां अधिक पसंद करता है, 
जिसका उसकी ध्येय वस्तुसे कोई सम्बन्ध नहीं होता । जो 
हे ER Us E होता दै, वह इस प्रकारके 
m WANT नहा, हताश नहीं होता; परंतु अपने 
| RRRA RR मगा पूण विश्वात करके 
पेक एवं तसरताके साथ अपने us मनो cum 
व्यि नियत किये हुए कार्यमे arcem छगानेका 
दे (देखियेगता व २.२८ ) । „> „+. करता 
२५-२६ ) । दूसरे साधकोंके बहुमूल्य 


INS RAT उठानेके लिये वह सतसङ्गका सेबन करता है 








x जयति जगन्मङ्कळं हरेनोम * 
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TS 
अधिक सुगमतासे स्थिर हो नता हे जे पे 


हृदयमें ही भगवानके चरणकमलोंका ध्यान भ 
नवधा भक्तिकी अगली ीदी-पादसेचन MD 
होता दै । नामस्मरण एवं मूर्तिध्यान--इन N Ty 
अभ्यास करनेसे साधकका मन अधिक meo स्ता उ b 
धीरे-धीरे वह अपने विद्रोही मनको Rudy कर 
होता है । मनका यह गुण है कि स्वमावसे मुख्य; x | 
कारण लगातार चेष्टा करनेपर इसे उच्चतर गाक्तियोके प्रमो i 
लाया जा सकता है। अतः साधकके IRR समझे 
यह उसकी बात मान लेता है, उसके द्वारा नियत किये हु 
काममें स्थिरतासे छग जाता है और अन्तमें संसारका चिन 
छोड़कर भगवानके चरणकमलोंसे चिपर जाता है- 
जाता है | इस प्रकार साधक पादसेवनकी मंजिल quo 
पूवक ते कर लेता है | इसके वाद वह एक-एक करे नमे 
शिखातक भगवानके सम्पूणं श्रीअज्ञोंका ध्यान कताः 
ओर अन्तमे उनके मन्दस्सितयुक्त मुखारविन्दपर Ru 
टिका देता है | इस ध्यानके साथ-साथ वह भगवानवी माम 
पूजा भी करता है और इस प्रकार अचन-भक्तिकी भूमि ' 
प्रवेश करता है। 

इस भूमिकामें पहुँचकर भक्त भगवानकी महिम्ने प 
रूपसे जान लेता है, उसका अहङ्कार विलीन हो जत 
और वह अत्यन्त बिनम्रभावसे भगवानको साङ्ग पर 
करता है--उनके चरणोंमें लोट जाता है । इस प्रकार ६ 
वन्द्न-भक्तिकी भूमिकामें पहुँच जाता है । इसके बाद 
यह अनुभव होता है कि मनुष्यमात्र तथा कोट 
लेकर पश्ुयश्षी आदि सभी निम्न कोटिके जीव भी मारि 
ही रूप हैं ओर उन सबकी सेवा भगवडुपासनाका (n 
है | यों समझकर वह छोटे-से-छोटे प्राणीकी मी बड़ uci m 
सेवा करता है और इस प्रकार आगे चलकर वह ज 
भूमिकामे पहुँच जाता है । परंतु जीवकी आर्ध्या 
क्रमशः जेँची-से-ऊँची होती चली जाती है और १ 
दास्यकी ही स्थितिमें नहीं रहता । कपी र 
ऋष्यमूक पवतपर पहले-पहल भगवान्‌ be xl 
हुई; तभीसे वे अपनेको श्रीरामका दास "UR | 
अन्ततक उन्होंने अपना यही वाना रबखां | aet | 
दास्य-भक्तिके द्वारा उन्होंने यह अनुभव किया कि dl 
SU में भगवानका प्रतिबिम्ब हूँ. और गालि झव | | 

अभिन्न हूँ | संसारमें भी देखा जाता है १. | 
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भ 
और योग्य नौकर अपने मालिककी नेकनामीके साथ नोकरी 
; तरक्की पा जाते X आर अपने मालिकके सहायक 
अथवा युनीम बन जाते हैं ओर अन्तमें उनके साझेदार भी 
हे जाते हैं । इसी प्रकार जो भक्त दास्यभक्तिका पार्ट पुरी 
तरह निमा लेते $ उन्हें इस सेवाके पुरस्कारमें मित्रता 
( सख्य-भक्ति ) का दर्जा मिलता है । इस भूमिकाकी वाहरी 
पहचान यह होती है कि साधक भगवानके उच्च श्रेणीके 
भक्तोंकी अन्तरङ्ग गोष्ठियोंमें प्रवेश पा जाता है और उसे इस 
ya समझ लिया जाता है कि वह अपने आध्यात्मिक 
अनुभवोंका दूसरोंके साथ मिलान कर सके | यह सभी लोग 
जानते हैं कि ज्यों-ज्यों अधिक समय वीतता है और दो मित्र 
एकदूसरेसे अपने मनकी बात कहकर तथा अपनी बीती हुई 
युनाकर और कठिन uua एक-ूसरेकी सहायता करके, 
दुःखर्मे धीरज बंधाकर तथा बीमारी आदिम सेवा करके 
हृदयसे एक-दूसरेके अधिक निकट होते जाते हैं--यहाँतक 
कि उनके हृदय एक प्रकारसे अभिन्न हो जाते हैं, ihi 
उनकी मित्रता अधिकाधिक गाढ़ होती जाती है; परंतु अपने- 
अपने स्वांगके अनुकूल उन्हें बाहरी भेद रखना ही पड़ता 
है | यही बात भक्त और भगवानके सम्बन्धमें भी माननी 
चाहिये । जबतक भक्तका शरीर एवं बाह्य जगतूमें अध्यास 
रहता है तबतक उसे यह अनुभव होता है कि मैं भगवानसे 
TUR । परंतु भगवानसे गाढ़ प्रेम हो जानेपर उसके लिये 
"IERI पा्थक्य असह्य हो जाता है । अतः भक्तिकी चरम 
सीमापर पहुँचकर वह अपने शरीर और आत्मा दोनोंको 


# उच्च स्वरसे श्रीहरिनाम-संकीर्तनकी महिमा s 
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कुछ ही कालके लिये भगवानकी उपासनाके निमित्त, अर्थात्‌ 
भगवानके नित्य स्वर्पका अनुभव करनेके लिये ओर न 
कवळ मनुष्यमात्रकी अपितु मनुष्येतर प्राणियोंकी भी सेवा 
करनेके लिये ,धरोहररूपमें मिला हे और उसे किसी मी समय 
बना क्षणभरकी पू्यसूचनाके मुझसे छीना जा सकता है, 
वापस लिया जा सकता है | इस प्रकार वह आत्मनिदेदनकी 
भूमिकामें पहुँच जाता दै और अव उसे भगवानसे प्रथक 
होनेका भाव नहीं सताता | ऊपर बताये हुए WH किसी 
भी भावको लेकर जो साधक भक्तिका साधन आरम्भ कर देता 
दै और वरावर किये ही चला जाता है; उकताकर उसे छोड़ 
नहीं देता, वह भगतरद्विसयासके बल्से अपने-आप ही आगेकी 
भूमिकाओमें पहुँच जाता RI स्मरण-मक्ति जव गाढ़ हो 
जाती है और भक्तका मन उसके कावूर्मे हो जाता है, wa 
उसे परा भक्ति प्राप्त होती है, जिसमें जीवका यह भ्रम कि 
'में भगवानसे भिन्न PP— fuz जाता है। परंतु भक्तकी यह 
स्थिति अधिक दिनतक ठहरती नहीं, जिसके कारण उसे दुःख 
होता है । कहते हैं कि स्मरणकी अत्यन्त गाढ़ अवस्थामे भक्त 
आत्मनिवेदनकी भूमिकामें पहुँच जाता है और उस स्थितिमे 
कुछ समयतक परा भक्तिका आनन्द ळूरता है| इस प्रकार यह 
बात स्पष्ट हो गयी कि भगवानके नाममें महान शक्ति है | 
इन सब बातोंका निचोड़ अथवा निष्कर्ष यह है कि 
भगवन्नामके स्मरणरूपी शस्त्रके द्वारा साधक अपनी विश्रङ्क 
वृत्तियों ( बहिमुख मन-) को निहीत कर लेता है और उन्हे 
अन्तर्वीक्षण एवं eura चलाता है और चित्तवृत्तिः 


ih रे शतके भगवानके अपंण कर देता है | उसे यह निरोधके द्वारा; जो भक्तिकी पूर्णता एवं मोक्षकी प्रातिके लिये 
cul जाता है कि मेरा यह्‌ नश्वर शरीर, जिसे में अब- आवश्यक है, हृदयके दुर्गपर अधिकार कर लेता है । यह है 
SOT मानकर उससे प्रेम करता रहा हूँ, मुझे स्मरण-भक्तिकी महिमा | 
—— 53 5५ R— 
` EN नाम E S REC: d € 
उच्च स्वरसे श्रीहारिनाम-संकोतेनको महिमा 
गतिको प, पक्षी, कीरादि mu पाणी जो खयं नामोचारणमें असमथ हैं, वे हरिनामको सुनकर ही उत्तम 
संकी TUR करते हैं। श्रीकृष्णके नाम-जपसे तो मनुष्य आप ही तरता हेः परंतु अति ऊँचे खरसे 


T से चह दूसरोंको भी तारता है । जप करनेवाळेकी अपेक्षा उच्च खरसे संकीतन करनेवाला 
फल पाता है । प्रेमपूचंक उञ्चकण्ठसे श्रीकृष्ण-नाम-संकीतन करते रहनेपर तमास जीव 


थवणमात्रसे ही 


— De e amined 


3 

| | NEQU हो जाते हैं। भैया ! तुम्हारे सामने भयानक प्रलय आ रहा है। हरिनाम छो; दूसरा 
| | "HER | dud भावी कल्याणके लिये भयानक मोह और पापोको छोड़कर सब प्रकारसे हरितामको 
कसे रूप pd प्रभावसे पापरूपी अन्धकार नष्ट हो जाता है । 


प्रभु श्रोजगडन्धु 
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नाम-जपकी साना की 


3 जप किसे कहते हैं ! 
(जप? का धाल्वर्थ है--हृदयमें भगवानका नाम लेना | 
' अपमें किसी मन्त्रको या नामको उसके अर्थकी भावना 
i] करते हुए बारंबार भीतरही-भीतर दुहदराया जाता है; See 
|. वाणीसे कुछ नहीं कहा जाता | जपका वास्तविक स्वरूप यही 
! है। परंतु व्यवहारमें इसके दो रूप और भी प्रचलित हो 
' गाये हैं; अधिकार-मेदसे | मन्त्र या नामका उच्चारण जीभ 
| और होठके द्वारा इस प्रकार भी किया जा सकता है जिसमें 
| जप करनेवाला उसे सुनता रहे, और कोई न सुने | जप 
| . करनेकी एक विधि यह भी है कि वाणीद्वारा स्पष्ठरूपसे नाम 
| या म्त्रका उच्चारण किया जाय; जिसमें ओर लोग भी उसे 
| मुन सके। परंतु जपमें और प्रारथनास्तुतिमें बड़ा अन्तर 
4 है | जपमें मन्त्र या नाम छोटासा होता है और उसीकी 
` लगातार आवृत्ति की जाती है तथा यह कार्य व्यक्तिगतरूपसे 
ही होता है; सामूहिकरूपमें नहीं | जपमें मुख्य बात नाम 
या मन्त्रकी लगातार आवृत्ति ही है, इसीलिये प्रणाली यह 
n अंगुल्योंपर या मालापर जपकी संख्या owe 

| 


। संसारके प्रायः सभी मुख्य धर्मोमें जपकी प्रथा प्रधान 
. एबं व्यापक स्पसे चली आयी है। जो धर्म जितने गहरे 
. तथा गम्मीर ई, उनमें जपकी महत्ता उतनी ही अधिक 
: स्वीकार की गयी है। प्रत्येक आस्तिक रोमन केथलिक 
o माछाका व्यवहार करता है। यही बात मुसल्मानोंके साथ 
है! वे भी तसवीह ( माला ) रखते और जप करते हैं। 
i बौद्ध तथा हिंदूधममें तो, जहाँ धार्मिक क्रिया-कलापका 
E: E है, प्रायः प्रत्येक साधनागे जप एक मुख्य xa 
गया है | र यह बात अत्यन्त स्पष्ट है कि संसारके 
DEN आध्यात्मिक 
“के छिये जपकी उपयोगिताको DOM 
» / उसे बहुत ऊँचा स्थान दिया है। लो is i: 


aco 
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( टेखक--खामीजी श्रीतपस्थानन्दजी महाराज ) 


वृत्तियोंकी एकाग्र कर ध्येय वस्तुपर St 


मिलती है । चित्तको एकाग्र करनेकी वेश म 
होती हैं । पहली रेस किया त ३; 
हैं | पहली वात तो यह होती है कि 


चित्त समस्त बाह्य पदार्थोसे इयाना पड़ता है और 
चारों ओरसे हटकर उसकी चित्तवृत्तियाँ एकाग्र हो ज्ञः | 
तो साधक उन्हींको अपना लक्ष्य बनाकर इस प्रकार Í 
के रहस्यको समझनेकी चेष्टा करता है। जपके he | 
महत्वको ठीक-ठीक हृदयङ्गम करनेके लिये यह भपक | 
है कि साधक ऊपर बतायी हुई प्रक्रियाकी विशिष्ट करिन | 
पर ध्यान दे | वाहरके किसी पदार्थपर चित्क ए | 
करना आसान है । यदि मनुष्यकी ज्ञातव्य विपये भोर | 
भी रुचि है तो उस विप्रयकी स्थिरता तथा उसका निक्ष | 
आकार-ग्रकार स्वयं ही उसके मनको मागनेसे रोककर आ | 
स्थिर करनेमें सहायक होगा | इसके अतिरिक्त जव ह्य | 
किसी बाह्य पदार्थपर चित्तको जमाते हैं तो मन उतने एप. ( 
के लिये अपने स्वरूपका लक्ष्य छोड़ देता है और अपे , 


Se ws 


एक बाह्य एवं स्थूल साँचेमें ढाळकर तदाकार वन जात है। | 
| 












परंतु बाह्य KA चित्तको हटाकर जब हम अपे | 
भीतर ले जाकर उसे टिकाना चाहते हैं तो उस समय कौ | 
कठिनाईका सामना करना पड़ता है; क्योंकि भीते नवे | 
वेसी कोई मूर्ति ही [? न आकृति ही; जहाँ चित्तको ठह 
का आधार मिले और जहाँसे चित्त भाग न सके | ग | 
जेसे ही अपनी इन्द्रियॉको बाह्य वस्तुओंसे हटाकर मी | 
ढीला छोड़ देता है तथा निर्विषय करनेकी वेश कल | 
है--जो मनको अन्तर्मुखी करनेकी प्रथम सीढ़ियों 
उस समय मनकी तरलता इतने बिकटरूपमे | 
लगती है कि साधक उसे देखकर घबरा उठता है | 
ud होता क्या है कि साधकके चित्तल्पी i 

च, ऐसी-ऐसी स्मृतियाँ, जो किसी ब 

चिन्तनमें उसे कभी नहीं सतातीं, सिनेमाकी Rel 
बड़ी तेजीसे दौड़ने लगती हैं और उसका वि १ 
अभी आत्म-निरीक्षणका अभ्यास प्रारम्म किया y^ i 


उघरसे बलात्‌ खींचा जाकर नाना प्रकारकी ह | 
एवं चित्रविचित्र कल्पनाओंके जालें फँस ज ` || 























- संसारका चित्र बनानेके काममें ही लग जाता है । 


aal ऐसी 
xu कहा था 
O we हिं मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ इढम्‌। 
नस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव GFR N 
(गीता ६ । ३४) 
È कृष्ण ! यह मन बड़ा चञ्चल और प्रमथन स्वमाव- 
वाढा है, बड़ा ही इढ़ और बलवान्‌ है । इसलिये उसको 
बशमें करना में वायुको वरम करनेकी भाँति अति दुष्कर 
मानता हूँ ।? | 
ऐसी स्थितिमे यदि साधक आत्मनिरीक्षण तथा ध्यान- 
का अभ्यास करना चाहे तो उसके लिये केवल दो ही मार्ग 
रह जाते हैं | एक तो यह कि उसका मन अपने ही संकल्प- 
विकल्पका द्रष्टा बनकर अपनी ही लीलाओंको देखते रहनेका 
अम्यास करे, अर्थात्‌ अपने भीतर जो चित्र, संकल्प या 
मूर्तियां खड़ी होती हों उन्हें तटस्थ होकर केवळ देखा भर 
| SRI परंतु इसमें बड़ा खतरा यह है कि द्रष्टा अपने स्थानसे 
, (. अष्ट होकर हृस्यमें ही जा मिले; क्योंकि मनके रचे हुए 
) चित्रों ओर संकल्प-विकल्पोंमँ इतना मादक आकर्षण रहता 
। हैकि उन्हें अलगसे देखते रहना और उनमें mn न जाना 
कठिन है । अथवा वह एक थके हुए संतरीकी तरह निद्रासे 
अभिभूत होकर सो जायगा । ये ही दो खतरे इस साधनामें 
९ | यदि कोई साधक पूरी सावचेतीके साथ इन दोनों 
E जीत सके और अन्ततक द्शककी भाँति तटस्थ 
मनको उछल-कूद शीघ्र ही बंद हो जायगी और 
भयानकी प्रगाढ़ स्थिति शीघ्र ही प्रा हो जायगी | 


RI जो व्यक्ति ध्यानकी इस प्रक्रियाको कठिन अथवा 
cia मानता है; उसे नाम-जपके द्वारा ही चित्तकी 
| UT ध्यानका अभ्यास करना होगा । यहाँ हम 
EN “के अनुभू[तकी चर्चा न कर केवल मनोवैज्ञानिक 
हो २ नामकी साधनापर विचार करेंगे, जिसमें यह 
क जाय कि गाम-जपकी साधनासे किस प्रकार आत्म- 
"वे मनकी सतर्कतामे सहायता मिलती है | सबसे 

- Um तो यह है कि अर्थकी भावनाके साथ 
गत लग T जाता है तो चित्तकी गतिके लिये एक 
एक सहारा ES हो जाता है और टिकावके ल्यि उसे 
जाता है; जिससे मन इधर-उधर भागने 


* नाम-जपक साधना # 


ही अवस्थाको लक्ष्यमें रखते हुए अर्चुनने है 
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अथवा नाना प्रकारके संकल्प-विकल्प करनेसे 

| घोड़ेको जब सधाते हैं तो उसकी आँखोंके Me ओर 
आड़ कर देते हैं, जिसमें वह केवल सामने देख पाता है 

इधर-उधर नहीं ताक सकता । ठीक इसी प्रकार 
गतिको एक ही दिशामें be 


मोड़कर उसे साधा जाता 
AA e 
इसके अतिरिक्त यदिं मन अपनी ध्येय वस्तुसे E: 
इधर-उधर भटकने भी लगे तो लगातार नाम-जप करते 


रहनेसे बिहर क्षण उसकी स्मृति होगी ही। उस 
समय सनकी एक झटका-सा लगेगा 
निश्चित मार्गपर चलने लगेगा, ao 
चाहते हैं । इस प्रकार मनकी लगामको बार-बार खींचनेसे 
उसकी EXT धीरे-धीरे कम हो जाती है और वह ठीक 
igi चलने aa है । आत्म-निरीक्षणके अम्याससे भी, 
जसा कि हम पहले कह आये हैं, पीछे 
हो जाती है । ~ हि लि 
परंतु जपमें जो मनकी क्रिया होती है; उसपर अधिक 
गहरा विचार करनेपर यह पता चलेगा कि इसमें अत्यधिक 
सावचेती तथा सतकंताकी आवश्यकता होती है; क्योंकि एक 
ही नाम अथवा. मन्त्रकी बारंबार आवृत्ति करनेपर चित्तमें 
जो चित्र या मूर्ति बनती दै, उसपर चित्तको जमाये रखना 
खिलवाड़ नहीं है । मन्त्रकी आवृत्तिसे धीरे-धीरे चित्तमे 
जो एक भावधारा उत्पन्न होती है, उसमें दो प्रत्यवाय-- 
दो बाधाएं ऐसी विकट होती हैं जिनके कारण उस 
भावधाराके छिन्न-मिन्न होनेका भय रहता है | पहली 
कठिनाई तो यह होती है कि चित्तमें संकल्प-विकल्पोंका 
उठना वंद नहीं होता--बार-बार वह मनमाने EST ला- 
लाकर उपस्थित करता है; जिससे उस क्षीण मावघाराके 
इूटने तथा मागसे इट जानेका भय रहता है । दुसरी 
बाधा यह है कि मन कभी भी अपनी जप-साधनासे 
विरत होकर आलस्य और नींदका शिकार हो जा सकता 
है, जिससे कि वह भावधारा कठोर होकर जडताका एक 
ठोस पुंज बन जा सकती है । दोनों ही अवस्थाओंमें 
चित्तकी निर्विषयता एवं एकाग्रता टूट जाती है । इसलिये 
जपके ठीक तरहसे चलानेका अर्थ केवळ इतना ही नहीं 
है कि जिस भावकी आप आवृत्ति करते हैं, उसीपर 
चित्तको एकाग्र करनेकी चेष्टा करे; परंतु साथ ही इस 
बातकी भी खूब सावधानी रक्खें कि हृदयका रस पूर्णत 
उसी ओर प्रवाहित होता रहे ओर भीतर इतना होश 
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num : EN uu. m — 
JE जिसमें मन sem या मांग छोड़कर गद 
if, ‘oo लीन न हों जाय । 

P x ems ने ले; aa 

itu as हैं कि मनको द्रश बनाने 

po EE सत्य वस्तुके 

ds WM अगः है, वे सब बाते हमें जपके साधनमें 


2 भक्तिके अद्गरुपमें जपका साधन 

d | अपकी साधनाके uem भलीमाँति हृदयङ्गम करने 
i" E के लिये उसपर मनोवैज्ञानिक दृष्टसि .ही विचार करना 
तः — — aqu नहीं है | उसके साथ ही यह भी-जानना चाहिये 
' क्रे जपका भक्तिके साथ क्या :सम्बन्ध है.। कारण कि 
' ' जसी हम बारबार आवृत्ति एवं चिन्तन करते दै वह 
कोई सामान्य शब्द नहीं हे वह तो भगवानका पावन 


'' ताम है और यह स्मरण रहे कि भगवानके नामकी शक्ति 
! झआपार है। श्रीमद्भागवतका वचन है कि शाख्रोमें जिन-जिन 
` eger विधान पाया जाताः है; उनसे खास-खास 
. पापाक्रा ही मार्जन होता है । परंतु नामकी साधनासे तो 
| पकी वृत्ति ही उच्छिल EE 
j^ ` कारण नामकी साधना सवोपरि एवं सबसे निराळी है । 
` तामकी अतुल शक्तिका निदर्शन पुराणकी निम्नलिखित 
'' आज्यायिकामें हुआ दै । एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
' gem बेठे और सत्यमामाजीने उन्हे dex लिये 








| 20 we zd ओर. रलॉकी बहुत बढ़ी देरी तराजुके दूसरे 
EE पल्डेप ES रक्खी । परंतु भगवान्‌ जिस qnid बैठे थे, 
¦ वह जमीनसे उठातक नहीं । फिर तुल्सीके एक पत्तेपर 
५. मंगवानका नाम लिखकर उसे दूसरे पलड़ेपर रखा | 
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सम्भाषण सब कुछ fus सकता है । मात 
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बार भले ही चञ्चल कर दें; परंतु यदि ह ig 
श्रद्धा ओर आस्थामें अडिग रहा, 
तो यह नाम ही उसके समस्त योगक्षेमका " | 
लगता है और उस समय साधकक्ी tsi] | 
वासनाए वसे ही दब जाती हैं, जैसे Md 
कागज | इतना ही नहीं, नामकी निरन्तर साधने > | 
भगवानकी प्रीति उत्पन्न होती है, उनके us | 
आपको छटा देनेकी साध जगती है और मशी हेन 
इष्टके स्वरूपमे लीन हो जाता है, जो oua. " í 
स्वरूप है । अपने भीतर ही अपनी खोयी TA 
के दशन हो जाते हे । अथवा नाम-जपका साधक ना 
द्वारा भगवानको पुकारकर यह कह सकता है कि धर रे 
अन्तःपुरमें पधारकर उसके हृदयरूपी सिंहासनपर विश 
हों P वह नामके द्वारा अपनी हृदयगुफामे diu 
शक्तिको जगा सकता है | बार-बारकी आतुर पुकार अ 
दिव्य शक्तिको जगा देती है और जब वह शिश 
जाती है तो मनुष्यकी पाशविक चेतना wis 
ईश्वरीय चेतनामें परिणत हो जाती है । 
इस प्रकार धीरे-धीरे, किंतु निश्चितरूपसे नामी 
द्वारा मनुष्यके अन्तःकरणमें एक अदूसुत एवं अरत 
परिवर्तन हो जाता है--मनुष्य कुछका-ुछ हो जत 
वह पश्मेसे देवता बन जाता है । नाम-जप किंस 3" 
मनुष्यको उस अज्ञात एवं सुदूर लक्ष्यतक पहुँचा के 
दै और वह मी ऐसे amd जिनकी eum UU 
विश्वास नहीं होता जबतक हम उनपर चलकर 
नहीं लेते। इसे श्रीरामकृष्ण परमहंसने बढ़े ही 5 






. ढंगसे समझाया है । वे कहते हैं--जपका 


एकान्तर्मे बेठकर, मन-ही-मन भगवानका नाम si 
यदि श्रद्धा और ,भक्तिके साथ नाम ल्या 
मन-प्राणको उसीमें लीन करनेकी चेष्टा होती रहे तो हि 
ही भगवानकी प्राप्ति हो सकती दै । उत 
लकड़ीका बहुत बड़ा शहतीर गङ्गाजीके अंदर 5 
गया उसका एक छोर 

धक्का दूसरा छोर किनारेपर एक मजबूत e 


n 


तो तुम जङ्गमे हुबकी लगा सकते हो और rl 
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बहरे उस शहतीरतक पहुँच सकते हो । इसी प्रकार यदि 
दम नामःजपकी साधनामें पूर्णतया लग जाओ, तल्लीन हो 
जाओ? तो यह निश्चय मानो किं तुम एक-न-एक दिन 
अगवानकों अवश्य-अवश्य प्रात कर लोगे p 


अर्थपर लक्ष्य रखते हुए जपने ओर यों ही 
जपनेमें भेद 
नाम-जपके साधकोंके छिये एक और बहुत महत्त्वकी 


ब्त कहनी रह गयी है । क्या यो ही--बिना समझे- 
qt नाम जपते रहनेमें भी कोई लाभ है या नाम- 


st छाम उठानेके लिये उसके अर्थ और umm 


sep रखना आवश्यक है १ घुद्धि तो निस्संदेह 
यही निर्णय देगी कि जहाँतक हो सके) सबको अर्थपर दृष्टि 
रखते हुए ही नाम-जप करना चाहिये । परंतु प्रश्न पेचीदा 
है। इसपर कुछ अधिक गोर करनेकी आवश्यकता है | कई 
ऐसे विश्वासके धनी हो गये हैंश जिनकी यही मान्यता है कि 
नाहे बसे भी हो भगवानका नाम लिये जाओ, नाममें स्वयं 
इतनी शक्ति है कि चाहे तुम उसके अर्थयर इष्टि रको 
या न रक्‍खोः नाम अपना काम स्वयं कर लेगा वे एक 
WA देकर अपनी बातको पुष्ट करते हैं। कहते हैं कि 
धानी पीते ही प्यास बुझ- जाती है--चाहे तुम जानो या 
न जानो कि पानीमें कौन-कोनसे गुण हैं |? इस दष्टान्तमे 

दोष दिखलानेकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा माननेवाळोंकी 
नीयत और विश्वास तो अवश्य ही स्तुत्य हैं । हमें यह 
माननेमें मी कोई आपत्ति नहीं है कि न जपनेकी अपेक्षा 
कैसी प्रकार मी नाम जपना बहुत ही लाभप्रद और 
E * [RS इस सिद्धान्तमें एक बहुत बड़ी 
E m जिसे प्रत्येक _साधकको समझ लेना चाहिये । 
A ES मान बैठे कि यों ही नाम जपते जाना 
B n 3 ET जीवनमें एक अजीब शिथिलता 
B E à [ e | उसकी सारी भक्ति एक खाना- 
IPSA e c एक वधी-बघायी प्रणाली 

नामं QUU उस Gui 

H एक जीवित-जाप्रत्‌ विः ताना ei को | 
अभाव हो जायगा x भत्‌ विश्वास तथा सक्रिय चेष्टाका 
पुणय | रह जायगा केवळ एक निश्चेष्ट 
पय m भाव, जिसमें हृदयकी सारी शङ्काओपर 


भाती है , mom Ja छूटनेकी ही लालसा मुख्य हो 


मना चाहें तो इम यों कह सकते 


E नास-जपकी साधना ३ 


२३३ 


दै कि ऐसी भावनाका पोषण कर मनुष्य “सुभीतेका धम? 
( Comfortable Religion) अंगीकार कर लेता दै | 

ह लाभ नहीं है तो फ़िर नामके घटक 
वर्णके रहस्यपू्ण अर्थ करना भी व्यथ-सा ही है, हानिकर 
भे दी न EDI इस प्रकार वारीकियाँ निकाळनेसे उन 
लोगोंकी श्रद्धा और रुचि अल्बत्ता जाग सकती है, जो 
कठोर दाशनिक हैं और जिन्हें ऐसी ही बातें रुचिकर 
होती हैं जिनमें कुछ रहस्य अथवा अलौकिकताकी गन्त 
आती हो । परंतु एक सच्चे भक्तके लिये तो यह घारणा 
ही यथेष्ट है B जिस नामका वह जप कर रहा है, वह 
भगवानका है--अतएव दिव्य है; इस धारणासे ही उसके 
भीतर प्रभु-प्रेमकी ज्वाला जाग उठेगी और उसका चित्त 
TH छीन हो जायगा | नाम-जपमें मुख्य बात यह नहीं 
है कि आप भगवानके नाम अथवा मन्त्रमें अर्थकी बारीक- 
से-वारीक खूबिया--सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भाव निकाल सकते ह 
या नहीं | मुख्य बात तो आपके भावकी शुद्धता एवं 
सबळता है; जिससे कि आप नाम-जपके साथ भगवानका 
सम्बन्ध जोड़ सके । यदि चित्तपर नाम-जपसे सम्बन्धित 
तथ्यों ओर अनेक प्रकारके अर्थोका बोझा न हो तथा उन 
तथ्यों ओर अर्थोको ठीक sed तथा परस्पर सम्बन्धके 
साथ स्मरण रखनेका फालतू काम जिम्मे न हो तो उपयुक्त 
सिद्धान्तके अनुसार नाम-जप करनेसे अधिक सफलता मिं 
सकती है । 

इस सत्यका निदर्शन निम्नलिखित इतिहाससे भली- 
भाँति हो जाता है । महाप्रभु श्रीचेतन्यदेव दक्षिण भारतमे 
तीर्थयात्राके लिये निकले थे । मार्गमे उन्हें संस्कृतके एक 
प्रकाण्ड पण्डित मिले, जो गीतापर संस्कृत risen 
प्रवचन कर रहे थे p श्रोताओमें एक ऐसे सजन भी थे 
जो संस्क्रतसे सर्वथा अनभिज्ञ थे | परंतु फिर मी प्रवचन 
सुनते समय उनकी आँखोंसे आनन्दाश्रुओका अजख प्रवाह 
चल रहा था । उनसे पूछा गया कि “आप प्रवचन समझ 
तो कुछ भी नहीं रहे हैं; फिर इतना रो क्यों रहे हैं १ 
वे बोले--(भाईः मैं तो गीता सुनते समय यही देख रहा हूँ कि 
रथमें बैठे हुए अजुनको भगवान्‌ श्रीकृष्ण उपदेश कर 
रहे है? ऐसी प्रगाढ भक्ति ओर अटूट विश्वास था उनका 
flam भगबद्वाणी होनेगे- उनके लिये इतना ही vum 
था और इतनेहीसे उन्हें यद दिव्य अनुभव हो रहा था । 
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नामके सम्बन्थर्मे भी 


अंशाँमें यही सिद्धान्त लागू S 
x उसीने समझा b जिसकी नामे अडा ओर s प्रेम 
है; उसकी sm एवं दिव्य शाक्तिमे श्वास 
है । उसे उसकी व्याकरणसम्बन्धी तथा दाशनिक 
परिचित होनेकी उतनी आवश्यकता नहीं । 


अब अन्त्मे हम नामके सम्बन्धमें,परमहंस रामङष्णः 
देवके विचारोका उल्छेख कर इस लेखकों समाप्त करेंगे । 
कोई धर्मोपदेशक परमहंसजीसे यह कह रहे थे कि 
emm ल्यि धनाम? लेना द्दी पयोप्त हे | इसके 
उत्तर परमहंसदेवने उनसे यह कहा--'हा महाराज; में 
भी यह मानता हूँ कि भगवानके नामका अमित प्रभाव 
है, परंतु क्या बिना प्रेमके नाम लेना वस्तुतः “नाम लेना? 
कहा जायगा P आत्मामे' प्रभुके लिये भूख जगनी चाहिये, 
एक तड़प होनी चाहिये । जीमसे तो राम-राम रट रहे 
हैं, परंतु मन कञ्चन-कामिनीमे उल्झ रहा है--ऐसे नाम 
नेसे क्या लाभ ? साँप झाड़नेवाले गारुड़ मन्त्र तो 
पढ़ते ही हैं; साथ ही गोइठेका धुआ भी करते हैं | खाली 
मन्त्र पढ़नेसे काम नहीं चलता | इसमें रत्तीमर भी संदेह 
नहीं कि भगवानका नाम लेनेसे मनुष्यके सारे पाप धुल 
जाते हैँ | परंतु अभी एक क्षण नाम लिया और 
ही क्षण अनेक प्रकारके पापाचरणांम॑ छग गये--ऐसा 
नाम लेना किस कामका १ ऐसे लोगोंमें इतनी हिम्मत 
नहीं होती) इतना मानसिक बल नहीं होता कि वे शपथ 
ले छं, प्रत ले लें कि जो कुछ हो गया सो तो हो गया; 
अब भविष्यसे पाप नहीं करेंगे; पापके रास्ते जायेंगे ही 
नहीं । गङ्गाम सज्ञान करनेसे अवश्य ही सारे पाप 
घुल जाते y परतु स्नान करके जो पुनः qnn प्रवृत्त 
हो जाते है, उनकी क्या दवा दै ! उनके लिये क्या 


सोस 
एमनामसे पापियोंको भी reni 


LEKLERA 
a 
Al 


xi 
él 


poo + % जयति जगन्महुळ EANA w 


खळ गने धौ कवन । 
न दोन्हि गति जानकी-रवन |i 
tne --तुलसीदासजी 
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पाप किनारेके दृक्षीपर जाकर ताके "T 
ऐसे मनुष्य जब खान करके उधरसे NM 
उन gu ER पुनः उनके Rum x à 
इसलिये भाई | सदा-सवंदा भगवानका नाम as! 
उसे पकड़े uh परंतु साथ ही ug T ६) 
> 3 Ta 

करते रहो कि. हे ग्रमो ! मुझे अपना पेम Wn d 
अपनी प्रीति दो । हे प्रभो ! कामिनी, कराइ * 
कीतिजेसे नश्वर पदा्थेमिं जो मेरी आसक्ति है ह | 
नष्ट हो जाय ओर EXT $ सम्पूर्ण अनुरागे X ài 
Wap तुम्हारा ही सुण गाऊ ।? | 

किंतु भगवानका नाम लेते ही हमारी पण ह| 
भगवानमें नहीं हो जाती--इस कारण हमें निर्न | 
हताश होकर नाम-जपकी साधना छोड़ भी नहँ देनी ह| 
क्योंकि कुछ ही दिनके अभ्यासके अनन्तर नामका चाक 
दीखने लगेगा और हमारा उससे लाम होगा, कह 
होगा । यदि श्रद्धा हैः सचाई दै, छान है तो ह! 
कोई संदेह नहीं कि मनुष्य समय पाकर आधा 
जीवनकी उच्चतर सीढ़ियांपर चढेगा और उसका ai) 
विकास होगा | इस सम्बन्धमे भी परमहंस quens 
महाप्रभु चैतन्यदेवके वचनोंको उद्धृत करते हुए ह 
S Came नाममें अपार शक्ति है। तुरंत रै 
लाभ मले ही न प्रतीत हो) परंतु कुछ दिन नामकी श 
करते रहनेपर अवश्य ही छाम होगा । मकानकी M | 
डाला हुआ बीज भी किसी समय जमीनपर Tid | 
है और जलके संसर्गंको पाकर अङ्कुरित होता : fd: | 
उसमें पत्ते, फूल और फल भी लगने pen qim 
सब उस दिन ही क्यों न होश जब pa wA 
बह फंट जाय और गिर पड़े । इसलिये s 


| 


करते रहना चाहिये--देर-सबेरका मन मनको f | 


| 
; 


— 


í 


पतित-पचन ॥ 
१ अति मलिन . जवन । 
सच अपने भवन ॥ 


. REEL 





















श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं कि “में भक्तिकी महिमा- 
नो दिखलाकर ब्रह्मज्ञानी पुरुषको भी उसके लिये उत्कण्ठित 
qmm मुक्त पुरुषोंकी आत्मस्थिति छुड़ा दूंगा | हरिनाम- 
A जीवन ब्रह्ममय हो जाता है तथा वहं कीर्तन ऐसा 
| agn है कि भगवान्‌ भी भक्तके ऋणी बन जाते हैं । 
इसलिये तीर्थयात्रा करनेवालोंको भजनमें लगाकर आळसी बना 
दुंगा तथा खगनिवास ओर स्वर्ग-सुख-भोगोंको भी उसके 
आगे xg बना दूंगा । भक्तिके सम्मुख तपस्वी लोगोंका 
अभिमान छुड़ा दूँगा तथा यज्ञ ओर दानको ललित कर 
दूँगा । केवळ भगवन्नामके बलपर में पुरुषा्थसे चरम 
भक्तिको प्राप्त करूंगा ओर इहलोकमें लोगोंमें धन्य-धन्य 
कहलाऊँगा; क्योंकि मेने ( दुकारामने ) उस परम भाग्यरूपी 
अन्तिको देखा हे pu | 


qaa देशोंमें जिस समय इँश्वर-विषयक प्रश्नांकी चर्चा 
'छिड़ती है; उस समय 'ईश्वरके अस्तित्वको सिद्ध करनेवाले 
कौन-कौनसे प्रमाण पेश किये जा सकते हैं ?--इस प्रकारकी 
चर्चा बहुधा प्रारम्भमें होती है परंतु हमारे यहाँ इससे भिन्न ही 
पाली दै । भारतीय मनुष्यांकी मनःसष्टि ही ऐसी हुई है कि 
उसमे कुछ बातें, बिना उत्पन्न किये ही; स्वभावतः सजी 
हुई मिलती हैं | उदाहरणार्थ-पुनर्जन्मपर विश्वास, कर्म 
सिद्धान्त, आत्माका अमरत्व इत्यादि | ईश्वरके अस्तित्वका 

| भी प्रायः इसी प्रकारका है । अति प्राचीनकालमें 
शयन उपनिषद्की ERA विचारकर अपने अनुभवसे स्पष्ट 
भाषामें पह बेतला दिया था कि “ईश्वर है और उसका ज्ञानं 
पात करनेसें ही जीवनकी सफलता है तथा उसका ज्ञान न 


"प हेनेसे मनुष्य महान्‌ विनाशको प्रात होता है ।? : 


ED" - 
A * भोंटवीन लाल AUNA हातीं । मुक्तां आत्मस्थिती सांडवीन ॥ 


NU काया होतसे कीतँनी । भाग्य तरी ऋणी देव ऐसा॥ 


sr © 
di आणीन आल्स p कडू स्वर्गवास करिन भोग ॥ 


"i तपोनिधा अभिमान । यज्ञ आणि दान लाजवीन ॥ 
c साधीन पुरुषार्थ | जह्मींचा जो अर्थ निजठेबा ॥ 
ने इहलोकी लोकां । भाग्य आम्ही तुका देखिवेल॥ 


( श्रीतुकाराम, साम्प्रदायिक गाथा, अभंग ३६-९ ) 


NS 


X नाम-महिमा ॐ 
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नाम-महिमा 


( लेखक--प्रोफेसर श्रीशंकरराव, वी०, डांडेकर ) 


“इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती चिनष्टिः p 
( केनोपनिषद्‌ २ । ५ ) 
“यदि इस अन्ममें इश्वरको जान छिया तो सब ठीक 
हो गया, न जान सका तो वह मद्दाविनाशको प्रास 
होगा P यह बात हमछोगेंके रग-रगमे समायी हुई है | 
इसलिये ईश्वर विषयक प्रश्नकी चर्चा छिड़नेपर, ईश्वर है 
या नहीं ओर यदि है तो इसके कौन-से प्रमाण हैं १ 
इत्यादि प्रश्नोंकी उठाकर उसकी चर्चा करनेकी अपेक्षा उसके 
अस्तित्वको स्वीकारकर तथा उसकी प्राप्तिकों मानवजीवनकी 
सफलता मानकर हम उसकी प्राप्तिके साधनोंका ही विचार 
करते हैं | परंतु आजकल इसमें बहुत कुछ परिवर्तन हो 
गया दै । आधुनिक शिक्षित पुरुषोंका मन अनीश्वरवादकी 
ओर अधिक झुकने लगा है | इसका कारण पाश्चात्य विद्या- 
का संस्कार तो है ही; समय ( युग-)की महिमा भी ऐसी 
ही है; क्योकि समाजसत्तावाद (Communism) के seq 
kara भी अनीश्वसवादकी ओर झुकने लगे हॅ । परंतु 
ईश्वरको किसीके मानने न माननेसे क्या मतलब है। ईश्वर है, 
वह सत्य है ओर सत्य किसीकी स्वीकृतिकी अपेक्षा नहीं 
रखता । वह तो है ही । अतएव इसी निश्चयपर zz रहना 
चाहिये । यहाँ में ईश्वरके अस्तित्वको सिद्ध करनेका व्यर्थ 
प्रयास न करके इस लेखमें भगवत्मासिके सुगम ओर सुलभ 
साधनस्वरूप भगवन्नामके माहात्म्यके विषयमे संक्षेपमें कुछ 
विचार करूगा । 


१-इतिहास 

उपयुक्त कथनानुसार हमारे देशमें अति प्राचीनकालमे- 
इतने प्राचीनकालमें जब कि प्राचीन भूभागमें, जो राष्ट्र आज 
अग्रगण्य कहे जाते हैं, उनमेंसे कितनोंका इस स्वरूपमे उदय 
भी नहीं हुआ था, उस कालमें--'क्या संसारका कोई कारण 
है, यदि है तो वह चेतन है या जड, उसके साथ मनुष्यका 
क्या सम्बन्ध दै, उसका साक्षात्कार हो सकता है या नहीं; 
यदि हो सकता है तो किस उपायसे ?? इस प्रकारके गहन 
तास्विक विषयोपर चर्चा चलाकर एतद्विषयक सिद्धान्त 
निश्चित किये जाते थे । पवित्र गङ्गातटके समान रम्य स्थान- 
में निवास, साधारण सादा रहनसहन? खानेपीनेकी चिन्ताका 
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परिखितियोम तत्कालीन ऋषियोकी इन रनको 
रीतिसे चदा. करनेमे सुविधा थी। 
होती थी इस बातका पता ह्मे 
प्रश्नोंके साथ 


अभाव-ईगं 
साङ्गोपाङ्ग और शान्त री 
वह चर्चा किस प्रकारको 
उपनिषदासे ळग जाता है । अन्य आवश्यक 
परमेश्वरकी sm साधनोंका भी विचार होता था । 
उपनिषदे ज्ञान, योग और कम--इन साधनोके साथ-साथ 
नाम-मागका भी उल्लेख मिळता है | केनो निषद्‌ खण्ड 
४ छोक ६ में em लिखा हुआ है कि “तद्ध तद्दन नाम 
तद्ठनमित्युपासितव्यम्‌ p छान्दोग्य-उपनिषद्के सातवं अध्याय- 
के प्रथम खण्डमें भी नामकी उपासनाका उल्लेख है । नाम- 
मार्ग अन्य साधनोंके समान ही प्राचीन है; वल्कि योगादि 
साघनोंकी अपेक्षा भी उसका अधिक प्राचीन होना बहुत ही 
स्वाभाविक है । जगन्नियन्ता ईश्वर d, एक बार यह मान 
SAR उसको समीप बुळानेका सहज RT मानव-स्वभावके 
अनुसार यदि है तो उसको पुकारना ही है । Web सामने 
न देखकर जेसे बच्चा रो-रोकर उसे पुकारता दै, उसी प्रकार 
व्याकुल होकर प्रेमसे उस छिपी हुईं जगन्माताको दर्शन 
देनेके लिये पुकारना ही खामाविक मार्ग है | उपनिषदोंमे 


s जयतिं जगन्मङ्गलं हरेनोम de 
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श्रीमद्भागवतपुराणसे हुआ है श्रीमद्धा 

में कलियुगका c 3 वर्णन ER | गवत ( 
कल्युगका वर्णन करते समय न 
ET N आयाडमिळयते , | 
“श्राभयवान्‌क नाम-संकीतेनसे घम, अर्थ 
सभी अर्थोंकी रासि होती है p aim + nd. 
- eh: + ` शुपुराण (६ 
में भी यह स्पष्टतः कहा गया है कि DE 
कल्यगका धर्म है ।? नारदके 'भक्तिसूत्र SS Qs 

CU मिस 3 भी इसी 

९ । परंतु इसकी अपेक्षा भी नामका प्रसार श्वरे 
TAT करते हुए भारतभरमें यदि किसीमे बह 
वे प्रान्तीय भाषाओंमें कविता करनेवाले He 
गण हैं | उनमेंसे कुछ प्रमुख महात्माओं Sih 
s जे महात्माओंक़े नाम ed. 
तुलसीदास; रदास, दादू, चरणदास, नानक, dis 
- `A ‘| 
नरसी मेहता चंतन्य+ ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, न्न 
रामदास और पुरन्दरदास Gm हैं और nba 
ASER सिद्ध करनेवालोंकी परम्परा अर्वाचीन सु हल 
रामकृष्ण परमहंसतक पहुँची है । | | 
इस विषयमें ध्यान देनेयोग्य एक अचरज बत?! 
यह है कि नामकी श्रेष्ठता तथा उसकी umen Rl 
भारतके विभिन्न. प्रदेशोके सभी साधुओंका smi, 
भारतके साधुओंको तो भगवन्नामकी श्रेष्ठता een 
बल्कि पाश्चात्य देशके साधु भी नामके महत्वके जक 
उसकी ति p चोंदहवीं "m ब्दीके एक qu 
उसकी स्तुति करते EQ चोदहवीं शताब्दाके एक पर| 
साधुने ‘The Cloud of Unknowing नामक 
सुन्दर ग्रन्थ लिखा है । उसमें “नाम केसा होना IRT 
उसका क्या उपयोग है १? इसका बड़ा ही SW %| 
किया है | यहाँ हम उसके वाक्य उद्धृत करते t 


‘And if thou desirest to have this a | 
lapped and folden in one word, 80 | ] 
thou mayest have better hold tem 
take thee but a little word ot 
syllable, for so it is better than ? wi | 
lor the shorter the word, the e [o 
accordeth with the work of the spin | 
Such a word is this word ' od v 
word ‘Love. Choose whichever गु | 
Or another; whatever word 
best of one syllable. And fasten | 
to thine heart, so that it 7797 a 


thence for anything that befalletl 
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/ है। तातये यह है--नामकी महत्ताका गुणगान प्राचीन; 
| अवाचीन; पोरस्त्य; पाश्चात्य सभी संतोंने किया है | 


५ 
d 








| spe 
. f 3 ( 
var 


EE A 


ut his word shall be thy shieid and thy 
whether thou ridest, or peace or 
The Cloud of Unknowing, p. 26-27. ) 


अर्थात्‌ “यदि gs अपनी अभिलाषाको एक शब्दमें 
(निहित और संचित करना चाहते हो जिससे ठुम उससे 
अधिक लाभान्वित हो सको तो केबल एकस्वरयुक्त एक शब्द 
4i जो दो खरवाळे शब्दसे अच्छा होगा; क्योंकि जितना 
ही छोटा शब्द होता है उतना ही अधिक आत्मशक्तिके 
अनुकूल होता है और ऐसा शब्द “भगवान? या प्रेम? है । 
इसमें तुम जो चाहो चुन सकते हो; एक स्वरवाळे जिस 
A तुम अधिक पसंद करते Eb चुनो और उस 
शब्दको अपने gu इस प्रकार रख लो जिससे वह कभी; 
किती भी वस्तुकी प्राप्ति होनेपर; बाहर न निकले | यहं शब्द; 
तुम चाहे अश्वारोहण करो; शान्तिमें रहो अथवा युद्ध करो; 


| सदा तुम्हारी ढाल ओर तलवारका काम देगा ।? 


ऐसा ही महत्त्व Thomas a Kampis! के लिखे 
हुए Imitation of Christ नामक ग्रन्थमें भी मिलता 


२-दूसरे साधनोंके साथ नामकी तुलना 
नाम-माहात्म्यके वर्णन करनेमें सब॒साधु-संतोंका जो 


| एकमत दीख पड़ता है तथा अनेकों साधु हरि-चिन्तनमें 
g| मम uz संसारके त्रिविध दुःखोंको 
| पडते १ इसके अनेक कारण हैं | उनमेंसे यहाँ मुख्यतः दो 
| तिका विचार करना है--एक तो अन्य साधनोंकी अपेक्षा 


जो भूले हुए दीख 


नामकी hy 
E SPP ओर दूसरी नामकी अन्तरङ्गता | पहले 
पुलमताका विचार करना है । 
शान; योग, 
९। हमें इस ले 


भग पत्ाप्तिके 


कमं आदि भगवत्पाप्तिके प्रसिद्ध साधन 
वरम यह सिद्ध नहीं करना है कि ये सब 
ए en नहीं हैं | हमें तो यही दिखलाना है कि 
ण ठे ^ अपक्षा नाम-साघनकी सुलभता कहाँतक 

यह भी द्खिलाना है कि नाम-साधन सुलम 


4| हेनेपर भी 3 

ý hot ही फलदायी है जेसे अन्य साधन हैं । 

|. Ra ` 

f| ta TT साधनोंका राजा कहलानेका गर्व किसीको प्राप्त 


शानकी है । 'ज्ञानादेव तु केवल्यम? तथा "ज्ञान 
हातो 
। तो चि समर्थ मुक्ति ॥? अर्थात्‌ ज्ञानी ही 


+ नाम-महिमा 3k 
I य oo ES 
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मुक्त होता है। इस प्रकारके सैकड़ों अर्थयुक्त वचन पण्डित; 
साधु, ज्ञानी पुरुषोके ग्रन्यामे मिळते हैं । परंतु इस भ्रेष्ठताकी 
सिद्धि यद्यपि मुखसे या बाद-विवादद्धार करना सुगम है) 
तथापि ज्ञानका पूरा-पूरा माप करना, दृढ़ अपरोक्षानुभूतिके 
द्वारा “तस्वमस्यादि? महावाक्योंका अनुभव प्राप्तकर वासुदेवः 
waa की सम्यक्‌ अनुभूति बहुत ही दुर्घट दै । उसके 
प्रास करनेके साधनोंका विचार करते समय जान पड़ता है 
कि तीब्र जिज्ञासु भी निराझाके गर्तमें जा गिरेगा । ज्ञानकी 
प्राप्तिक लिये मुख्यतः तीन बातोंकी आवश्यकता है; पहली 
तेल्युद्धि, दूसरी साधनचतुष्टयसम्पन्नता और तीसरी बात 
है---शब्दपरनिष्णात ज्ञानी गुरुका प्रसाद | 


इन तीनोंपर विचार करनेसे यही माळूम होता है कि 
सामान्य मनुष्यके लिये इन तीनेमेंसे एकका भी प्राप्त होना 
टु॑म है। बहिरमुखी इन्द्रियोंके लिये नित्य दीख पड़नेवाले 
स्थूळ जगतूको मायिक समझकर उसके अधिष्ठान पखह्मकी 
सत्यताको वुद्धिमें निश्चय करनेके लिये पहले शास्त्राभ्यासकी 
आवश्यकता है । विभिन्न शास्त्रांकी “ख्यातिःकी ub 
सविकल्पक प्रत्यक्ष तथा निर्विकल्पक प्रत्यक्षमे सूक्ष्म भेद) 
स्फोटके समान वाद--ये सामान्य मनुष्यकी बुद्धिकी कक्षाके 
बाहरकी बातें हैँ । बल्कि इनमें श्रम करके शा्त्रोकी एक- 
वाक्यताके दुर्गम गढ़कों जीतकर शास्त्रसिद्धान्तको बुद्धिगम्य 
कर लेनेपर भी क्या काम निकल सकता है १ केवल पुराने 
सिद्धान्तोंका समझना ही नहीं है, बल्कि नये-नये सिद्धान्तोंके 
रचनेवाले पण्डित बढ़ते जाते हैं; उनके सिद्धान्तोंका भी 
जानना आवश्यक है । परंतु ऐसी बुद्धिसे केवळ पाण्डित्य 
प्राप्त होगा; ईश्वरकी प्राप्ति इससे न होगी । उसके लिये तो 
वेराग्यकी आवश्यकता दै । sup पाश्चात्य जमन देशके 
प्रसिद्ध दाशनिक केण्टने कहा है कि “अनुभवके बिना प्रत्यक्ष 
व्यर्थं है और प्रत्यक्षके विना अनुभव निष्प्रयोजनीय है |? 
( Percepts without concepts are blind and 
concepts without percepts are empty, ) 
उसी प्रकार एकनाथजीने विवेक ओर वराग्यकी जोडीके 
सम्वन्धर्मे कहा है--'विवेक बिना वेराग्य अन्धा है और 
वैराग्यके बिना विवेक पङ्क दै; जेंसे धृतराष्टरने eds होनेपर 
भी नेत्र बिना स्वराज्यको खो दिया |? 

तीनों लोकोंमें प्रज्जलित अग्निके समान विषयोका नाश 
करनेवाली प्रखर 'दृष्टआनुश्रविकविषय-वितृष्णाः के बिता 
ज्ञानका उत्पन्न होना कभी सम्भव नहीं । साबुन कितना ही 
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ˆ नही हो सकती इसका 
SUR अनाडी रहना चाहिये 
00 SR आता है कि बड़े प्र m 


p ` २३८ 
अच्छा क्यों न हो 
वही रदला है तो वह साबुन जिस प्रकार 
है उसी प्रकार ज्ञान कितना ही अधिक 
द्वारा यदि अन्तःकरणकी gf नहीं हुई तो केवळ बस 
जानका कोई मी उपयोग नहीं हो सकता । थोड़ी देरके लिये 
मान भी लिया जाय कि ऐसे ही वेराग्य, विवेक तथा साधन- 
चतुष्यकी प्राप्ति हो सकती है, परंठु तीसरी बात अर्थात्‌ 
ओत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ पुरुषका समागम ओर प्रसादकी प्राप्त 
तो अत्यन्त ही दुर्लभ है। इस विषयमें श्रीमद्भागवतमे 
यह विदेहकी उक्ति प्रसिद्ध ही है-- 
Qm दुलेभं मन्ये वकुण्ठप्रियद्शनम ।? 
(श्रीमद्वागवत ११। २ । २९ ) 
--मन्त्र-तन्त्रके उपदेश करनेवाले गुरु घरघर मिलते 
हैं परंतु शिष्यको ईश्वरका साक्षात्कार करा देनेवाले गुरु 
अत्यन्त दुलभ हे । एकनाथने भी ऐसा कहा है कि “चकोर- 
शावकको ही प्रास होनेवाळा चन्द्र-किरणरूपी अमृत मनुष्य- 
की बुभुक्षाको शान्त करे तो यह सम्भव है । बौना मनुष्य 
महासागरको अपने बाहुब्लसे पार कर ले तथा अविराम 
चढनेवाले सूर्यचक्रकी गतिको रोक ले तो यह भी सम्मव है, 
परतु सच्चे सत्पुरुषकी प्राप्ति zou? । तात्य यह कि 
इन सत्र वातोके योगके द्वारा ज्ञान-प्ातति होना तक्षकके फणकी 
मणिंको मात करके उसे जीवित रोरकी नाकके बालमें पिरोकर 
क समान कठिन ही नहीं, बल्कि प्रायः 
परंतु नाम-स्मरणकी बात ऐसी नहीं। उ 
अन्त कुशाग्रचुद्धिकी आवश्यकता नहीं है | ES 
Jo उपमन्यु, NERO आदि भक्तव्रालकोने कुमारावस्थामें 
ही शात्ाध्ययनके पूर्व ही जगदोश्वरको 
या । ये कथाएं प्रसिद्ध ही i 


परंतु जिस पानीसे कपड़ा धोना है, यदि 
निरुपयोगी हो जाता 
कयां न होः वेराग्य- 


उपेक्षा wd जीवोकी 
सका अर्थ यह नहीं कि भक्तको जान- 
अधिकतर ऐसा 








« जयति जगन्मङ्गळं हरेनोम # 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





सीधा; परंतु प्रेमसे उच्चारण किया हुआ । 
अति प्यारा लगता होगा । तुकाराम भी ५० T 



















सहायक भगवान्‌ अन्तरके प्रेमका आती > tus | 
भावको देखता है ।? R देव 


u 
| 


इसका mA यही है कि निष्काम 


अधिक बुद्धि न होनेपर e 
| 


` 


ईश्वर बुद्धिका उत्पादक है। अतः वह अपने भरन : 
उत्कृष्ट ज्ञान दे देता है; यह बात पूल | 
तथा अर्वाचीनकालके तुकाराम; नामदेव परभृतिके $ i 
प्रसिद्ध है । hs 
प्रेमपूवंक हरिनाम-स्मरणमें एक और आननद ३ 
यह है कि नामस्मरण करनेवालेमें वैराग्य didt कः 
आप उत्पन्न होने लगता है तथा खयं परमा रू 
गुरुरूपसे उपदेश देते, दशन देते ओर कृताथ इतो 
इसके लिये बहुतेरे साधु-संतोंके चरित्र mmmür 
होते हैं | नामसे चित्तकी शुद्धि किस प्रकार db: 
हम आगे बतलायेगे । अभी प्रसिद्ध संत que 
तीन-चार वचनोंको देकर यह प्रसङ्ग समाप्त करते ह- 
“मेरा मन जो महामलसे गंदा बना था, ( भग्ना f 
स्फटिकजैसा शुद्ध हो गया | जिनको भगवान्‌ Rei 
अक्षरोंका खाद मिला है; उनको उसके सामने अग्न 
फीका हो जाता है । मेरे भगवान्‌ बिठोवाका क 
भाव है कि वे खयं ही शुरु बनकर आये ६।६९ 
स्मरणसे तुरीया आदि समस्त अवस्थाएँ प्रात हेग. | 
सगुण भक्ति ही मुख्य उपासना है ge | 
भगवान्‌ इष्टमूतिमें दर्शन देते हैं। भगवानका नार ] 
और फ ( साधन और साध्य ) दोनों है । संगर 
गुरुके दास नहीं हो सकते; क्योंकि विषयी लोग | 
नाम सुनते ही कॉपने लगते हैं । परंत ee" 
का नाम वेसा नहीं है। उसके लिये श्रमकी अर | k 
पड़ती, वह सब अवस्थामें मधुर ही लगता HN 
तात्पये यह कि सांसारिक मनुष्योको धीरे 


बेराग्ययुक्त बनाकर; उन्हें मगवानकी प्रातिके हि n 
कर; उनको गुरुका समागम कराकर 


इश्वरसाक्षात्कार कराना; इत्यादि बातें ना. d : 
जाती हैं, यह बात साधुओंकी उक्ति ल 4) 
सिद्ध है | अतएव सांसारिक li 


अपेक्षा नाम ही सुळम साधन है | 



















i 





विषयमे तो अधिक लिखनेकी आवश्यकता 
EE लिये वैराग्य ओर dfe semp आदिकी 
होती है । तथा उसके लिये “शुचो देशे? पवित्र 
एकान्ते due लिये तेयार होना चाहिये | एवं यह 
शरीर-चक्र जिस ग्राण-वायुके आधारसे चलता है, उस वायुका 
\| रोध प्राण और अपानकी समता, प्राणका सुघुम्नानाड़ीमें 
WV वेश आदि बातोके लिये साधकके द्वारा होनेवाली योगविद्या- 
की क्षमता प्रात होनी चाहिये । परंतु ये सारी बातें gue हैं। 
इतना होनेपर भी योंगमार्गके स्वतन्त्र होनेसे उसमें ऋद्धि- 
शद्धियोके अनेक प्रतिवन्धक हैं ओर इन ऋद्धि-सिद्धिरुपी 
मकी गाँठोंको काटनके लिये तीक्ष्ण वेराम्यरूपी तलवारकी 
धारवी आवश्यकता दै । यही कारण है कि स्वयं योगीलोग 
भी सामान्य मनुष्यांको इस मागमें न जानेके लिये उपदेश 
देते हैं। प्रसिद्ध योगिराज संत. ज्ञानदेव कहते है-- 


“योगमार्गमें बड़े उत्साहसे नवों द्वारांका अवरोध करके 
कुण्डलिनीको तीनों नाड़ियोंके मध्य सुषुम्नामें संचरण करना 
. ७ पडता है। मुनिलोगोंका कहना है कि इस मार्गके साधनमें 
न लगकर निशिदिन श्रीमगवानका चिन्तन करो जो मुक्ति- 
खान ( मोक्षरूप ) हे । योगमार्गमें हाथ-पैर टूटकर मृत्युकी 
प्राप्तिक हो जा सकती है ओर उससे मोह तथा तृष्णाका 
नाश तो होता नहीं, फिर ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति केसे हो सकती 
है! यह बड़ी भारी भूल है जो तुम भगवानके चरणोंमें सिर 
नहीं नवाते । हे मानव-प्राणी ! यदि तुम्हे मुक्तिकी अभिलाषा 
है तो अपने मनको मुकुन्दे रमाओ |? 


अच्छा, योगके लिये इतना जी-जानसे परिश्रम करने- 
र फळ क्‍या मिळता है १ केवळ 'चित्तःवृत्ति-निरोध |? 
* नामनिष्ठ संत अपने अनुभवके द्वारा यह आश्वासन 
| कि चञ्चलताके लिये प्रसिद्ध मन ओर “बलवान 
ष्‌ aug कहलानेवाली इन्द्रियां नाम-चिन्तनके द्वारा 
4l ` आधकके qu हो जाती हैं । पेठणकग्राम-निवासी एकनाथ 
NN अपना अनुभव कहते eam RA 


अनादनके दास एकनाथकी इन्द्रियाँ विषय ओर कामको 
' ही गयीं pa 


: conc से मनन्त शीर स Iy गबा कहते है---'नाम लेनेसे मन शान्त ओर स्थिर 
: (आ जनादंनी घेतां हरिचे नाम । 
|] Rt इन्द्रिये विषय विसरली काम ॥ 


mE 
योगशास्त्रके 


mem 
जु. »aq f- 
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होता है तथा जिहासे अमृतरस झरने लगता है तथा 
भगवत्माप्तिके अनेकों शकुन होने लगते हैं । T 

तात्य यह कि नाम-चिन्तनके द्वारा इन्द्रियोंकी और 
चित्तकी शुद्धि होती है एवं मनमें एकाग्रता आती x! 


अतः यह कहनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती कि नाम- 
चिन्तन योगसे भी सुळभ है । 


अब रहा साधन-कम । वह तो सूक्ष्म” नामसे प्रसिद्ध 
ही हे । स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण dh कहते हैं कि-- 
(कि कसे किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।? 


(४। १६) 
और आजकल तो 'मेरा कर्म क्या दै १? इसका निश्चय 
करना और उसके अनुसार यथाविधि अनुष्ठान करना 
बहुत ही कठिन हो गया [i | इसके अतिरिक्त सूत्र; स्मृति, 
निवन्धादि ग्रन्थोंका विचार करके विहित कमका निश्चय 
कर लेनेपर भी उसका आचरण करना इस परिवर्तित 
परिस्थितिमें अत्यन्त ही कठिन बल्कि असम्भव-सा हो गया 
है । इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये किं लेखकका 
अभिप्राय खकमका त्याग सूचित करनेका है | बस्कि सच 
बात तो यह है कि कमका अधिकार, देश, काल--इन 
सबको देखकर ही कर्मानुडानको निश्चित करना पड़ता है । 
एक समयका कम दूसरे समयमें होनेसे फलदायी नहीं 
रहता | तात्पर्यं यह है कि कमंकी गति तथा स्थिति गहन 
है । नामकी स्थिति इसकी अपेक्षा बिल्कुल ही भिन्न है । 
नामका अधिकार सब वर्णांकोः अन्त्यर्जोको भी एक समान ही 
है। सब आश्रम, सव वर्ण सब लिङ्गके मनुष्योंकों नाम एक 
समान ही ग्राह्य है । इसमें समय) शुद्धि तथा नर-नारीकी कोई 
कैद नहीं है । भगवन्नाम सवसाधारणके लिये प्रायश्चित्त स्वरूप 
तो प्रसिद्ध ही है। इस विषयर्मे ज्ञानदेवका एक बहुत ही अच्छा 
अभंग है । उसका महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है-- 
“मन्त्रोके विषयमें कहा जाता दै कि उन्हें अशोचमें नहीं 
जपना चाहिये और न औरोंको सुनाना ही चाहिये; क्योंकि 
ऐसा करनेसे लाम तो होता नहीं, उल्टे हानि होती है; 
परंतु ऐसी बात मन्त्रराज श्रीदरिनामके जपमें नहीं है । 
श्रीनारायण-नामकी तो हाथ उठाकर ऐसी गर्जना करनी 


† नामषेतां मन निवे । जिहे «ef wig 
होताती वरवे । ऐसें शकुन लाभाचे ॥ 
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द्वारा ब्राह्मणसे लेकर अन्त्यज पर्यन्त सब मुक्तिके 
ud अधिकारी हैं ।? 

iS तार यह है कि इसमें देशकालकी कोई अडचन ही 
नहीं है | नामचित्तन सदा-सवंदा पवित्र है तथा 
चाण्डाल, सुवर्ण चुरानेवालेके समान पातकी तथा वेश्या 
आदि सबका इसमें समान अधिकार है एवं जिस गङ्गार्म 
स्नान करनेसे इनकी शुद्धि होती है-वह तीर्थं नाम-ाङ्गा ही 
है । भागीरथी पापोंका नाश करनेवाली है; यह ठीक है; 
परंतु वह भी कभी-कभी, “ऐसा महापापी तो पहले कभी 
नहीं देखा-सुना था? यों कहकर अपने कानोंपर हाथ रख 
सकती है | लेकिन सव प्रायश्चित्तोने जिनको त्याग दिया 
था-उन वाल्मीकि) sme, गणिका-जेसोंका उद्धार इसी 
पवित्र साधन नामसे ही हो गया । इस विप्रयमें ज्ञानदेवने 
( गीता ९ | १४ शोक ) 'सततं कीतंयन्तो मास्‌? पर 
बहुत ही अच्छी टीका की है | पाठकोसे हम उसके पढनेके 
लिये आग्रह्पूबक अनुरोध करते हैं । 


अन्धकारके नाशके लिये सूर्यको तथा शिकारको 
पकडनेके लिये सिंहको जेसे ओरोंकी सहायताकी अपेक्षा नहीं 
दती) ie प्रकार नामको भी मगवद्माप्ति प्रदान mo 
अन्य साधनोकी अपेक्षा नहीं होती | नाम साधकको सहज 
| डी Padi मिळा देता है । यही कारण है कि नामके अन्तरङ्ग 
T साधन होनेके कारण हमने ऊपर वेसा कहा है । 


.' नामके ऊपर एक शङ्का हो सकती है कि 'परमेश्वर तो 
H - "gm निराकार प्रसिद्ध है तथा नाम, रूप, सम्बन्ध, 
Y जाति, क्रिया, भेद आदिकी प्रतीति 
' सगुण quj ही होती है 

E EODEM अजाति, अनाम 

IE E नाम देना तथा उस xe व्र ds 
A SSA दार परमेश्वरको प्राप्त करेकी MET करना बिना 


मकान उठानेके समान ही मू्तापूण है । अनामीको 





जयति उगन्मङ्गछं हरेनोम + 
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पालनेमें रखते हैं ओर उसका नाम घरते हैं । पर 
की बात यह है कि वारंवार उस qus कष! 
वह बच्चा उससे इतना अभ्यसित हो 
पाच आदमियोके बीच यदि वह सोया हुआ डर 
नाम लेकर पुकारा जाय तो वही जाग 
प्रकार तुम्हारी, हमारी; सबकी माता भ्रति E 
भयसे त्रस्त हुए जीव अपना छुखड़ा ुनानेके EN wy 
के पास जाये, इस उद्देश्यसे, qun मगवानका qi 
नाम रख दिया ओर सब जीवांके लिये उसके साथ व | 
का मार्ग खोल दिया । E: 
भूलमें भगवानका एक ही नाम या, पीछे उन्ह बले ३ 
हुए T3 ऐसे 
प्रात हुए आर वे भगवान्‌ ऐसे दयाळ हैं कि प्रेमे ६: | 
भी नामसे पुकारनेपर ध्यान देते हैं ओर पुकारनेवाठेक ह 
दूर करते हैं । 













३-नाम ओर अन्तःकरण-शुद्ि | 
ऐसी ही एक और दूसरी झाङ्काका विवेचन wu y 
उसका निराकरण कर इस लेखके अन्तिम और मल्ल |. 
विषय 'अव्यावृत नाम-स्मरणसे प्राप्त होनेवाली सितिर| | 
विचार किया जायगा । 
ऊपर हम लिख चुके हैं कि नाम-स्मरणसे SH] 
शुद्ध हो जाता है | प्रबळ ( अजेय ) इन्द्रियां मी र 
वशमें हो जाती हैं | इसपर स्वभावतः यह शङ्का उ | 
है कि 'चित्त-शुद्धि और नाम-स्मरणमे ऐसा कीना एक 
है कि नाम-स्मरणके साथ चित्तकी शुद्धि होती QU | 
उत्तर यह है कि सद्भाव और प्रेमसे यदि साधक निल | 
स्मरण करे तो नाम और नामीका प्रत्यक्ष 4^ j | 
कारण क्रमशः जेसे-जेसे उसकी वृत्ति | 
होती जायगी, वेसे-ही-वेसे बह राजस और तामस p » | 
होता जायगा और नामी अर्थात्‌ परमात्मा हे í 
अन्तःकरणपर चढ़ता जायगा | हमें भी र्त él 
अनुभव मिलता है । बच्चेकों मरे चाहे छः a àl 
हो, उसकी माताके सामने उस quel बाग ह| 
"UT si दपके बिना नहीं रहते। नाम | 
ही बृत्तिमें नामीकी स्थिति हो जाती है । जो al. 
SIS अथवा चर्चासे नहीं होती, वही बा JH 
हो जाती है । भावना अथवा प्रेममें ऐश | 








O ____ 
p gradi ल्यि विचारोंकी अपेक्षा कहीं अधिक 
मका उपयोग होता हैं? एसा मानस-शार्वैत्ताओंका कहना 
: aei यह हैं कि प्रेमपूर्वक नाम-चिन्तन होनेपर धीरे: 
iR अन्तःकरण सात्विक हो ही जायगा | इस विषयमे यह 
A दिया जा सकता है कि माल्किके घरमें आनेपर 
जावर स्वयं उस घरको छोड़कर दूसरे टटे-फूटे सूते घरोंकी 
* ओर चले जाते हैं । इसी प्रकार T अन्तःकरणमें 
दु्ीकेशका निवास होनेपर काम-क्रोधादि कुत्ता बहाँ रहना 
सम्मव नहीं हो सकता | अपरिपक्त बुद्धिवाले नास्तिककी 
ad विश्वास करनेकी अपेक्षा इम उन महात्माओंके 
बचनोंपर क्यों न विश्वास करें। जिन्होंने अपना सारा जीवन 
साधनामें बिताया तथा जिनके मिथ्यावादी होनेकी तनिक 
भी शङ्का नहीं की जा सकती ? भगवत्साक्षात्कारका अनुभव 
नैशा उन्हे मिला, वेसा हमें भी मिल सकता है यदि हम 
उनके कथनानुसार सद्भाव तथा प्रेमके साथ नित्य नियमपूर्वक 
भगवानका नाम ल्या करें । श्रीएकनाथ महाराजने 
कहा है-- 
. जिसे परमार्थकी अभिलाषा हो, वह सव suis 
! छोड़े और नित्य नियम तथा आदरपूर्वक भगवद्भजन प्रारम्भ 
कर दे | खण्डन-मण्डन छोड़कर वासुदेवके नामकी ही रट 
खाया करे । आदरपूर्वक नाम-स्मरण करनेसे अनायास ही 
मुक्तिकी प्राप्ति होगी v 
इस प्रकार प्रेमसे, भावश्चद्ध अन्तःकरणसे नियमपूर्वृक 
_नाम-स्मरण करनेपर साधककी वृत्ति बदलने लगती है, उसे 
भाग्रतूदशामें अखण्ड भगवन्नाम तथौ: गुणके कीर्तन करनेकी 
शषसा लगी रहती है। इसी स्थितिकी दृढ़ता हो जानेपर 
उसका भगवद्धिषयक प्रेम Eg होता जाता हे और स्वप्नमें भी 
उसकी बेसी स्थिति हो जाती है तथा दिन-दिन उसका 
प्रेम बढ़ता जाता है । अन्तर्मे उस भक्तकी 
Set प्ेमकी बाढुर्मे विलीन हो जाती है । उसके शरीरमें 
४ E TE सात्त्विक भाव प्रकट होते हैं तथा वह विदेहावस्थाको 
` "दी जाताहे | इसीको 'प्रेमसमाधिः अथवा '्रमोन्मादावस्था? 
S.S | भक्ति राञ्जका इसके परे कुछ साध्य नहीं है; 
आश्चयंकी बात यह है कि इस अवस्थाका 
OMM a अपने ज्ञानवल्से कर ही नहीं सकते | 
कमी सिए "T हुआ पुरुष कभी गाता; कभी रोता) 
E cni कर हँसते हुए नाचने लगता है। बहिमुख 
` अः चाहे वे emot पण्डित ही क्या न हों; ऐसे 
^ Wo मर प्रा० अ० ३१-- 


cap, è 
i v sd i ee me S ere आही » 


M. Y de M. 


Fro 


$ नाम-महिमा ॐ 








२४१ 
पुरुषको पागल समझते हैं। परंतु भक्ति-शास्त्रज्ञ महात्मा 
कहते द कि (उनके गाने, रोने और नाचनेमें जगतूका उद्धार 
होता है ।? अमी थोड़े ही दिन हुए जब साधु रामकृष्ण 
परमहंसने इसी उन्माद्‌-अवस्थामे अपने समीपके एक 
मनुष्यको पेर छुबाकर उसको इष्टदेवका दर्शन करा दिया; 
यह वात प्रसिद्ध ही है | यह विदेह-अत्रस्था केवल कासनिक 
स्थिति नहीं है, वल्कि अनुभवसिद्ध सत्य है। इसके साक्षी 
अनेकों महात्मा पुरुष हैं | नारदजी अपने मक्तिसूत्र ( ४-५- 
५० ) में लिखते g 

यं रध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति erat भवति तृप्तो भवति। 
यद्माप्य न किञ्चिद्‌ वान्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते 
नोत्साही भवति । स तरति स तरति स छोकाँस्तारयति । 

“जिस प्रेमको पाकर पुरुष सिद्ध हो जाता है, 
अमर दो जाता है, तृप्त हो जाता दै; जिसे पाकर फिर किसी 
वस्तुकी इच्छा नहीं करता, किसी बातका शोच नहीं 
करता, किसीमें दवे या राग नहों करता; विप्रय-सेवनमें 
उत्साह नहीं करता, वह तरता है, वह तरता है; और वह 
लोकोंको तारता EN 


४-ग्रमोन्मादकी अवस्था 
श्रीमद्धागवतमें कहा है-- 
पुवत्रतः स्वग्रियनासङ्गीत्या 
जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चेः। 
हसत्ययो रोदिति रौति ma- 
त्युन्सादवन्तुत्यति 





लोकबाह्यः ॥ 
( ११।२।४०) 


“इस प्रकार प्रेमका ब्रत लेकर अपने परमप्रिय प्रभुके 
नाम-संकीतेनका अनुरागी वह भाग्यवान्‌ पुरुष अलौकिक 
भावसे कभी खिलखिलाकर हसता दै, कभी रोता है; कभी 
चिल्लाता दै, कभी ऊंचे स्वरसे गाने छग़ता हे ओर कभी 
उन्मत्तके समान नाच उठता है ।? 

परमात्मासे प्रार्थना है कि हमारे भारतदेशम नित्य 
ऐसे ही महात्मा पेदा हों; क्योंकि देहकी विस्मरति करानेवाला 
प्रेम भगवत्कृपाके बिना प्राप्त नहीं हो सकता | 

इस उच्च भूमिकाको पहुँचानेवाला नाम-स्मरण किस 
प्रकार होना चाहिये; यह वतलाकर इस लेखकों समाप्त 
किया जायगा । वस्तुतः इसका विचार तो ऊपर हो हदी गया 
है; परंतु यहाँ उसका थोड़ा-सा स्पष्टीकरण होना आवश्यक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








े। edt वाणीद्वारा नामोचारण करना तो केवल साधनाका 
आरभ है । नामोचारण किया जाय परंतु उसके साथ गा 
सरण होना भी आवश्यक है । तुकाराम महाराज कहते x 
'कण्ठसे नाम-उच्चारण करते समय यही भावना zi 
अनुभव भी करना चाहिये कि भगवान्‌ मेरे सामने खड़े है; 
इसी प्रकार ध्यान धरना चाहिये और eri चिन्तन 
करना चाहिये |? श्रीज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं--“विद्वल्को 
स्मरण करते समय उस नामीके रूपका भी चिन्तन करो ।? 
यह नाम-सरण ऊपर कहे अनुसार प्रेमपूर्वक तथा भावपूर्वेक 
होना चाहिये | तुळसीदासजी कहते हैं 
राम राम सव कोउ कहत ठग ठाकुर अरु चोर \ 
बिना प्रेम रीझै नहीं तुरसी नंदकिसोर ॥ 


श्रीरामनामको महत्ता 


( ठेखक--विविध-विद्या-विशारद do श्रीआनन्दघनरामजी तासगाँवकर ) 


| अति प्राचीनकालसे श्रीरामनाम-स्मरणकी जो इतनी 
d महिमा चली आयी है, इसका कारण क्या है ! यह रामनाम- 
| का स्मरण हमारे ऐहिक या पारमार्थिक कल्याणमें क्या और 


| केसे काम आता है; यह जानना चाहिये | रामनामका यह 
í प्रचार केवळ पुरानी छीक पीते चळे जानेका ही एक नमूना 


है या इसमें कोई गम्भीर तथ्य भी है, यह जाननेके लिये 

|; इस नामकी महिमा जिन्होंने वतायी है, उनकी योग्यता क्या 
Et और कितनी थी, यह देखकर आज जिन आधिमौतिक शारो 
d की इतनी उन्नति हुईं है, उन आधिभौतिक शाज्रोंकी कतौटी- 
i Dos यह देखना होगा कि इस रामनामकी महिमा 

व Si à ओर उससे कितना बड़ा उपकार हो 

ता & | एषा करनेसे आधुनिक कालके सुशिक्षित मनुष्य- 


को इस विप्रयमें कोई संदेह नहीं रहेगा और वह इसका 


वहारिक ओर पारमार्थिक लाभ 


जिस अनन्त नित्यानन्द चिदात्मामें रममाण 





Eo 2000 एक 
pO पहलेके महात्माओंको नाम 
edi. 
ti 
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होनेका कारण यही है कि उन्होंने नाम-स्मरण s, “| 
था | नाममें प्रेम होनेकी परीक्षा मूक 3 


à यही है | 
लग जानेपर सभी लौकिक सुल पस 


A -- $ 
ओर स्वप्नमें भी नामकी ही धुनि होती RE 


an Y चेत 
गोपियॉ, AATA तुकाराम, तुळ्सीदास 
- A ) i 
आधुनिक कालके श्रीरामकृष्ण परमहंसके भे! 
` E A समान्‌ भा | 
सबको मात हीना कठिन है; तथापि उनके प्रेमा $^ 
ही हम भारतवासियोंको प्रात हो तथा हमारे TN Í 
यह भगवत्प्रेमकी ज्योति इसी प्रकार सदा «i 
उस प्रेमस्वरूप श्रीहरिके चरणोंमें यही प्राथना बे. 
लेखकों समाप्त करता हूँ । | i 





| 
| 
| 


होते हैं, उसीका रामपदसे योध होता है। उसीके प! 
कहते हैं |? | 
मन्त्रोऽयं वाचको रामो वाच्यः स्याद्योग एतयोः। | 
qoa सर्वेषां साधकायां न संशयः। 
( रामपू्वतापिन्युपनिपद्‌ v 


यह मन्त्र रामका वाचक है और राम Wi 
इन दोनोंका जो योग है वह सब प्रकारके wel | 
देनेवाछा है, इसमें कोई संदेह नहीं ।? | 
सुमूषोदिक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा सपः | 
उपदेक्ष्यसि मन्मन्त्रं स युक्तो भविता रिव! 
(xri 


: | 
स्वयं श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ शंकरसे कहते | 


मुमू घुके दाहिने कानमें जिस किसीको राममन्तरका IN 
और जो कोई इस प्रकार जप करे; वह मत er | | 





| 
| 
| 
| 











गाणपत्येछु Ag श 
| 
वेष्णवेष्वपि सर्वेषु राममन्त्रः पशि ला 
( रा Ue 
«€ 


“गणेश, शिव; शक्ति; सूर्य और विष्णु. l 
जपसे होनेवाले कल्याणकी अपेक्षा रामनाम मले |. 
फळ अधिक हे É j 





& श्रीरामनामकी महत्ता ३ 


>> o 


इस प्रकार रामनामके जपकी महिमा उपनिषदोंने गायी 
३। अब ganah दष्टिसे राम इन अक्षरोंके उचारणमे 
झा शक्ति है? यह देखना चाहिये । 


e 
बर्णोच्चार-गुण-धम-चणेन 
(र्‌? qui दाहकर विकृतिकर है । 
cp खर सवगत ओर आकषक है । 


ap वर्ण विद्वेषी मोहनकर है । 
( अश्वमालिकोपनिषद्‌ ) 
बीजाक्षर गुण-वर्णन 
।र? अग्निबीज है । 
आ? वायुबीज है । 


qr आकाशबीज है | 

पृथ्वीवीज स्तम्भक, आपबीज शान्तिकर, ers 
दाहक, वायुबवीज चालक और आकाशबीज संक्षेपक है। 
रण अक्षरोके मिश्रोच्वारणका परिणाम-विकृति पञ्चमहाभूतो- 
A, बी स्थूळ सृष्टिपर तथेव अपञ्चीकृत पश्चमहाभूतोंके सूक्ष्म 
' खल्पपर भी घटित होता है । आकारासे प्रथ्तीतक आनेमें 
We स्थूलमें आना होता दै, वैसे ही स्थूळको पुनः 
याकर पृथ्वी और आपको अग्नि, वायु और आकाशर्मेसे 
शैकर इनके भी परे जो मूलस्वरूप अर्थात्‌ त्रह्मस्वरुप है 
E ले जानेकी सामर्थ्य भी इन्हीं अक्षरोंमें अर्थात्‌ राम- 
नामे है | देखिये, गुसाई तुल्सीदासजी क्‍या कहकर 
ए्मनामका वन्दन करते हैं. ' 


& दो ~ 
TUN रघुबर के । हेतु ऋुसानु भानु हिमकर के ॥१ 


n SE भाणेका कार्य चलानेवाली जो इडा, पिंगला 
४. नार माडिया हैं; उनके अधिष्ठाता देवता इस राम- 
il (sg I il कानु ( अझि ) agak, भानु 
Par E आर हिमकर ( चन्द्र ) इडाके अधिष्ठाता 
A Vv देवताओको जगाकर, श्वासश्वासकों सम 
चनी EN ले जाकर समाधि-सुखमें उसे 
(| भारो चलाने SW रामनाममें है | यही नहीं; अखिल 
नर ली जो ये अभि, सूर्य और सोम-दक्तियाँ 
खामित्व स्थापित करनेकी सामथ्ये इस राम- 
E पार SW रामनामका बन्दन करते हैं । 
|| भे रहस्यमय S अद्भुत सामथ्यक्ा रहस्य भी तुलतीदास- 
| R द्वाराही कथन किया है। वे कहते हैं-- 


एक VA एक मुकुटमनि wa बरननि पर जोड । 

WÀ GR नाम के बरन usw Zu 

“एक छत्र और एक मुकुट मनि? यानी अर्धमात्रा और 
उसपर विन्दी | इनके साथ सत्र वरणोसहित अथवा किसी 
अक्षरयुक्त वर्णसहित जिस 'अःकारका योग होता हे और 
उस अकारके योगसे इस प्रकार जो ओंकारस्वरूप है, वही 
'राम? इन दो वर्णोमें शोभायमान है । रामनामका उच्चार 
3“कारका ही उच्चार है | 'रेफस्योर्ध्वा गातिः ।? 'मोऽनुस्वारः।? 
ये वचन और सूत्र प्रसिद्ध हैं | «रश कार रेफ चिह्न सूचित 
करता है, वही छत्र है | 'म? कार विन्दु चिह्न सूचित करता 
है, वही मुकुटमणि है और दोनोंको जोइनेवाला “आ? है जो 
अ का ही दीघ॑खरूप है। इसलिये र्‌॒ आ म--रामः 


3“कारख़रूप ही है । 3“कारके जपका जो कुछ माहात्म्य 


वेदों और उपनिषदोने बताया है, वही माहात्म्य रामनामके 


जपका है | रामनामके जपका स्वयं अनुभव प्राप्त करके 
तुळसीदासजीने उसकी इतनी महिमा गायी है । परंतु शब्दादि 
प्रमाणोपर जिनका विश्वास नहीं, उन आधुनिक नवशिक्षितों- 
का इतनेसे समाधान न होगा | उन्हे आधिभोतिक शास्त्रीय 
पद्धतिसे ही रामनामकी महिमा जँचा देनी होगी । 
आधिमोतिक पद्धतिसे विवेचन करनेके लिये, इस 
विषयको ध्वनि शास्त्रकी इष्टिसे देखना होगा | ध्वनिनिर्माण 
करनेवाली इन्द्रियोंके सम्बन्धसे इन्द्रिय-विज्ञान भी देखना 
होगा | फिर शरीर ओर मनका सम्बन्ध होनेसे झारीर-विज्ञान 
ओर मानस-शास्रक्री दृष्टिसे भी इसकी जाँच करनी होगी | 


इस शरीरमें भिन्न-भिन्न काय करनेवाले पर साथ ही 
परस्परावलम्वी अनेक भाग हैं--(त्वचा, स्नायु, qd. हड्डी; 
ज्ञानतन्तु इत्यादि ) । इन सबके संयोगसे शरीर बनता ओर 
चलता है | एक ही शरीरके अंदर ये ffr स्थूल ओर 
सूक्ष्म शरीर ही हैं | इनमें ज्ञानतन्तु सबसे सूक्ष्म है। इन 
सबके अंदर कोई चालक शक्ति दै, जिसके बिना ये शरीर 
अपना काम नहीं कर सकते | शरीरके इन भिन्न-भिन्न भागों- 
की स्थूल ओर सूक्ष्म क्रिया-शक्तिके ज्ञानके लिये इनके कुछ 
खास नाम रक्खे हे--जड-इन्द्रियसमूह शरीरको जड अथवा 
स्थूल-देह, शुद्ध मानस-शक्तिको सूक्ष्म-देह और आत्मशक्ति- 
को कारण-देइ कहा दै । 

इस देहका इस अखिल ब्रह्माण्डके साथः निकट सम्बन्ध 
है । ब्रह्माण्डके पञ्च महाभूतोंके अंशसे ही यह शरीर बना 
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है और ब्रह्माण्डकी उष्णता, वित EE e oeme S प्राण y 
शक्तियोंसे ही वह क्रियायुक्त हुआ और कायं कर रहा हैं । 
इतनी बातें सामने रखकर अब हम यह देखें कि मुखरी 
निकलनेवाले शब्द या ध्वनिका क्या परिणाम होता है । 

( १ ) ध्वनिसे प्रकसन होता हे । यह प्रकम्पन स्पष्ट 
या अस्पष्ट; धीमा या तेज) ger था दीघं जसा होगा बेसा 
वह वातावरणमें आन्दोलन STA करके फेळने लगेगा | 


(२) इस आन्दोलनसे वातावरणभ कस्पक Seu 


रूप उसन्न होते है | 
(३) फिर इन वर्तुलोके मिलनसे विशिष्ट आकृतियाँ 
बनती है 


(४) कग्पके उस वायुमण्डलमें जो सूक्ष्म और स्थूळ 
र्य हों; उनपर उन आक्ृतियोंका परिणाम होता दे ।# 


` # कल्याणके 'साधनाई' मे पं० श्रीमगवानदासजी अवस्थी एम्‌०- 


i ए०का-'जपयोगका वैशानिक आधार' शीर्षक एक लेख छपा था | 
Jl उसका कुछ भंश यहाँ दिया जा WD है । इससे शब्दसे आकृति 
| बननेके विज्ञानके सम्बन्धमें कुछ परिचय प्राप्त होगा ।-- 


“आश्चर्यने सभीको अवाक्‌ कर रक्‍खा था । विसयविस्फारित 
नेत्रोंसे सभी क्ली-पुरुष वह अविश्वसनीय घटना देख रहे ये । यदि 
उनकी ऑंखोंके सामने वह न दिखलाय्री गयी होती तो सुननेपर 
उन्हें किसी तरह भी विश्वास न होता । पर सामने, होश-हवासके 
दुरुस्त रहते, अपनी आँखेंसे देखते हुए वे उसे माननेको विवश थे । 


$ WIS लीटनके एक सजे-सजाये कमरेमें ऊँचे देके खास खास 
बिद्ानों तथा विदुषियोंका एक दल एकत्र था । सभी वीसवीं 
शताब्दीके विज्ञान तथा आविष्कारों--खोजोंसे भलीभाति परिचित 

थे । बहुत-से तो विश्ानके meai पण्डित थे | उनके सामने एक 


गायिका एक साधारण-से वाजेपर 
पर रागदारीके 
रही थी। साथ गाना गा 


गायिकाने एक राग छेड़ा । पेपर खास qu सितारेके 
रुपकी SUPR नाचउी-कूदूनी दिखायी दो । रागके बंद होते ही 
नाशया भी देखते-देखते गायव हो गयी । 


गाथिकाने दूसरा राग छेड | 
AAT सामने आयी । 


राग्र बदलते आङ्गी 
कभी त्रिकोण, doe पकार आइयो नजर आगी 










वात-की-बासमें दूसरे प्रकारकी 
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अपनी शोभासे मुग्ध करते, कमी भीषण घा शोभासे मुग्ध करते, कभी भीषण आझतिबार 
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(५) इस Em T EM | 


परिणाम योग्य संस्कार होनेसे सतत करत 
स्थूळ कार्यका निर्माण होता | N 


F 
£g : 


LES 








जन्तु प्रकट होते, कभी फलों-फूलोंसे हदे र Ri 

i| एक ऐसा दृश्य दृष्टिगोचर होता जिसमें t Wu 
ASAIR लहराता नजर आता और सामने नाना 
छोटी-बड़ी शिलाओंके वीचमें नाना wu, "hs 
पत्र-पुष्य-फलोंसे लदे वृक्ष मन्द-मन्द वायुके gh 
फल-फूलोंकी वषी करते दीख पड़ते । 


जेसे-जेसे राग बदलते गये, बेसे-ही-वैसे amatur "i 
गयीं। दर्शक चकित-स्तम्भित चित्रलिखे-से चुपचाप Qa 
अन्तर्मे गायिकाने राग वंद किया। आकृतियो अदृ हे | 
दर्ेक-मण्डलीको चेत आया । सब अपने-अपने SW छ| 
करने लगे । | 


SE महोदयने गायिकाका परिचय देते हुए gal 
प्रसिद्ध अन्वेषिका श्रीमती वाटस हृग्स ( Watts Hughesjy 
हें । आपको एक बार इस बाजेपर एक राग छेड़ते Wn wi 
प्रकारकी सपोकृति प्रकट होती दीख पडी । फिर भासः 
उस रागको Sedi तव-तब वही आइति प्रकट MIEJ 
आपने यह निष्कर्षं निकाला कि राग और WES 
प्राकृतिक सम्बन्ध अवश्य है ।-एक खास रागके छेत 
खास आझति प्रकट हो जाती है। तब आपने अके m 
इसी बिषयको लेकर अनुसंधान किया । उसकी जो en 
है, वह आज आपके सामने प्रदर किया Ws | 


इसी प्रकार ऋ्रांसमें दो बार इसी विपरयको gum 
और परीक्षण किये गये हें । एकमें तो मेडन € à 
छेडा था जिसके फलूखरूप देवी “मेरी'की आङ्गी el 
क्राइधको गोदमें लिये इए प्रकट होती दीख फी गी! ; 
वार एक भारतीय गायकने “भेरव राग छेडा l 
फलस्वरूप भेरव॒की भीषण आकृति. प्रकट हुई थी 


इसी: प्रकार इटलीमें भी परीक्षण हो उ 
युवतीने एक भारतीयसे सामवेदकी एक 7 
वजाना सीखा । खूब अभ्यास कर aum अर्व, 
वार एक नदीके किनारे रेसमें सितार रखकर ० 

यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ रे 


La 


ze 


ufl 








( ६) इस ध्वनिकम्पका परिणाम इथर नामक ( जिसे 
्रबहवायु कहते हैं ) अत्यन्त सूक्ष्म द्रव्यपर भी होता है ओर 
aà उसकी समतामें भी प्रकम्पन-काय आरम्भ होता है। 

( ७ ) eri होनेवाली यह कम्पन-क्रिया ही प्राणतेज 
(Odic light ) [2 

(८) इथरमें होनेवाले ये सूक्ष्म कम्प तेज और 
उष्णताके SÄ eng और नेत्रके द्वारा ज्ञात होनेकी कक्षामे 
आ जाते हैं, तभी उन्हें व्यवददारमें तेज और उष्णता कहते हैं। 

इस प्रकार इथरपर होनेवाली ध्वनिके परिणामका विचार 
हुआ | अब शरीरके किन-किन भागों और द्रब्योपर क्या 
परिणाम होता है; इसका विचार करें । 

मुँहसे मन्त्रोचार करनेके qd उस उच्चारका अपने 
मनमें उत्पन्न होना आवश्यक होता है । मनमें उत्पन्न 
हुए प्रिना वह Wed निकल ही नहीं सकता । पर मनके 
भी पूवे उसका अपने मस्तिष्कमें किसी सूक्ष्म अनुद्भूत-ती 
अवस्ामें होना जरूरी है । मस्तिष्कमें होनेसे ही वह 
मनमें उत्पन्न होकर मुखके द्वारा बाहर निकछता है | 


पिंण्ड-ब्रह्माण्डके शाश्वत ओर व्यापक वस्तु-स्वरूप तथा 
विचार-खरूपका वोध करानेवाले श्रीराम-मन्त्रके कम्प 


उन्होने उस fumar फोटो ल्या । चित्र वौणा-पुस्तकधारिणी 
सरखतीका निकला mes बह युवती तन्मय होकर उस 
mA छेइती, qaa बही चित्र वन जाता । 


पश्चिमी देशोंके अनेक विज्ञानवेत्ताओंने समय-समयपर 


TA छेइनेपर एक खास तरहकी आक्कति बन जाती है । 


इस विशान और आबिष्कारोके युगमें भी यह प्रमाणित 

` शे चुका है कि रागोंसे आझतियोका एक विशेष वैज्ञानिक 
भाइतिंक सम्बन्ध p ( रागके बलपर per सबर्णं साकार 
E मकर की जा सकती हें । ) इसी वेश्ञानिक आधारपर 
sd ani “जपयोग' का प्रासाद निर्मित हुआ था। 
RRA अनेक साधनोंमें “जप' एक प्रधान सावन था। 
विशेष अक्षरोंकाउच्चारंण एक विशेषरूपसे करना पड़ता था। 

$ us v. होनेपर उसे उक्त emu सम्बन्ध ue 
| सोय, हो जाते श्रे । उसके अभीष्टकी सिद्धि हो 


# श्रीरामनामकी महत्ता + 


( Vibrations ) मस्तिष्कके अन्तर्भागके सूक्ष्म-सूक्ष्मतर 


भशन करके यह प्रमाणित कर दिया है कि एक खास तरहके . 
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तन्तुओंको कणित किये हुए वहाँ अनुद्धत रूपमें रहते हैं । 
ऐसा न हो तो उन weder कहींसे उत्थापन नहीं हो 
सकता | इन अनुद्धृत कर्माका उत्थापन होनेपर ये कम्प 
RA ज्ञानवान्‌ नाड़ी-जाल ( Sympathetic Nerve ) मे; 
०फिर ज्ञानेन्द्रिय नाडी-जाळ ( Sensory ) के वाग-नाडी- 
जालमे रहनेवाले शब्दोसादक ( Hypoglossal Nerve ) 
गतिमान्‌ ( Motor Nerve ) ज्ञान-तन्तुओंको प्रेरित-करते 
ओर जीभको कम्पित करके मन्त्रका स्पष्ट उच्चारण कराते 
हैं | राममन्त्रके कम्प इस प्रकार बाह्य वातावरणपर 
पवित्र ओर समर्थ परिणाम करके फिर लौटकर शरीरके 
अन्तर्भागोपर परिणाम करते हुए मूल seem 
जा पहुँचते हैं । सश्िशासत्रका यह अबाधित सिद्धान्त 
है कि जो-जो शक्ति जिस-जिस मूल स्थानसे उठकर 
क्रियामे प्रवृत्त होती है, वह शक्ति फिर उसी मूल उत्पत्ति- 
स्थानमें आकर अपना वतुळ ( Circulation ) पूरा करके 
ही लयको प्राप्त होती है । इस नियमके अनुसार रामनामके 
जो कम्प अपने मूळ स्थानसे उठकर ,मुंहतक आकर 
बाहर निकलते हैं और फिर ade पूरा करते हुए लोटते 
हैं, वे शरीरमें अंदरकी ओर जाते हुए जीमके स्नायुओमेंसे 
होकर गतिमान्‌ ज्ञान-तन्तुओमें जाते हैं । वहाँसे ज्ञान-तन्दुआंके 
शब्दज्ञानरज्जु ( Auditory Nerve) में कम्य उत्पन्न 
करते. व्यु्रम रीतिसे ज्ञानवान्‌ ज्ञानतन्तु-जालम कम्पित करते 
हुए जब मानसत्रव्यमें जाते हैं; तमी वे अपने ओर 
quim शरीरके शब्दका स्वरूप पकड़ सकते हैं | वहीं उनके 
अर्थका कार्यनिमाण होता है और भीरामखरूप 
तेज अवतरित होकर मस्तिष्क-पिण्डान्तगंत ब्रह्मवद्य 
( Seat of the Soul) मे विलीन हो रहता है | इस 
प्रकार यह पूरी क्रिया प्रत्येक जममें होती है ओर रामः 
मन्त्रके जपसे, स्थूल और सूक्ष्म क्रियाखरूप संस्कारसे; 
मानस-शक्तिमें विद्युत्‌ और प्राणमं प्रक्नन उत्पन्न 
होते हैं और उनके संघ तथा संग्रसमुचयसे सूम ओर 
शान्त तेजोमय आकृति निर्माण होती दै | 
इस तेजोमय देवताकृतिमें उष्णता नहीं) शान्ति होती 
है ( सूयंकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोय्समप्रभस ) । इस आइतिः 
की निर्माणक्रियामें मन्त्र शब्दोचारः मन्त्र अथाकार और 
भावना-स्वरूप जितना ही समर्थं ओर e होगा, उससे 
उतने ही अधिक तेजस्वी और बलवान मानसिक dus 
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कम्पन और चेतन्य विद्य 





राम-नामकी महिमा 


( ठेखक--महामहोपाध्याय sro श्रीगोपीनाथजी कविराज, Uo Wo, डी०लि zo ) 


नाम भी अप्राकृत ओर चिदानन्द्मय है | नाम अलौकिक 
शक्तिसमन्न है। नामके प्रभावसे Quy], मोक्ष और भगवत्पेम- 
तककी प्राप्ति हो सकती है । नामाभासको छोड़कर गुरुप्रदत्त 
शाक्तिसे समन्न नामका यदि विधिपूवेक अभ्यास किया 
जाय तो उससे जीवके समी पुरुषार्थ सिद्ध हो सकते हैं । 
नामके जाग्रत्‌ होनेपर उसके um सदुरुकी प्राप्ति और 
तदनन्तर सहुरुसे इघरमन्त्ररूपी विशुद्ध बीजकी प्राप्ति हो 
' सक्ती है। वीजके क्रमःविकाससे सैतन्यकी अभिव्यक्ति 
| i होती है और देह एवं मनकी सारी मलिनता दूर होकर 


| 
. श्रीभगवानूके रूप, लीला ओर गुणोंकी भाँति ही उनका 


z s - = ABA = ऱ्ह " E 


द्वाबस्याका उदय हो जाता है। मन्त्रसिद्धि qu 


भूतशुद्धि और चित्तशुद्धिके फडखरूप होती है । इस अवश्थामें 
i z भावकी प्राति हो जाती है, इसलिये समस्त अभावोंकी 
o MENO हो जाती है। यद्यपि यह अवस्था सिंद्रावस्थाके 
O गत मानी जाती है; परंतु यही भगवद्धजनकी प्रारम्भिक 
.. SHED हे | माताके गमते उसन्न मलिन देहसे यथार्थ 
TRAM नहीं होता । इसलिये, और राजमार्गके 
LE सुळमताके लिये मायिक अशुद्ध देहके उच्च- 
जो भजन होता है, व ले 
विधिमा्गकी Grau. 2s He MUN Š 
j Mi EPA 
A uu & जाती | 






x जयति जगन्मङ्गलं हरेनाम ॐ 


c a "mE | 
quero होते हैं और उसी फेलकर “वह मनुष्यको इसी मनुष्यदेहे ` | 





परिमाणसे युक्त उस देवताके सूक्ष्म अथवा CT? देहका 
उदय होता है | मन्त्रशाञ्रके नियमानुसार इस प्रकार 
जपके द्वारा उस देवताका वह आकार हमारे मानसिक | र i E 
द्रव्यमें उच्च भूमिकापर सूक्ष्महपसे तैयार होने लगता हें, संतोंकी वाणीसे, मन्जद्यारसे, शरीरशा्र i 
और चेसे-जेसे इसका संस्कार सतत जपसे दृढ होता है विज्ञानसे तथा emn 

PA हमारे समूणं शरीर और मनमें पवित्र शुद्ध भक्ति महिमा सिद्ध होती है । 


s To T रे ° आदि qa z! £ 
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है। उसे शानयुक्त भक्त और मुक्त TI A 
"e 6 बन |: 
नामके जपमं इतनी सामथ्य हे | देती है] 


इस प्रकार वेद और उपनिषद्के वच 


मे. 


श्रीरामनामके smi m | 


पूववर्णित ज्योतिमंय धाममें इश्देवताका खला | 
इष्टिगोचर होने लगता है । यही प्रेमकी अवशा है इक | 
बाद भक्त ओर उसके इष्टकी wx सत्ता fiada | 
दोनॉके एकीभूत हो जानेपर रसकी अभिव्यक्ति होती ३| | 
यही अद्वेत अवस्था है | इसी अवस्थामें भक्तके खायी | 
अनुरूप अनन्त प्रकारकी नित्य लीछाओंका आविर्भाव हुम ( 
करता है | यही भक्ति-साधनाकी सिद्धावश्था है | ( 
श्रीमगवानका नाम इस प्रकार रसके खल्पमे अपे | 
प्रकट करता है । इसीका नाम साधनाका साधारण Wl | 
श्रीरामनाम श्रीमगवानका एक विशिष्ट नाम | 
इसकी महिमा अनन्त है । शास्त्रोंनें इसीको तारक बह! || ` 
कहा है | यह प्रणवसे अभिन्न दै, इस बातको मी श्री | 
मुनियोने बार-बार वतळाया है । कहा जाता है कि पए | 
भागवत श्रीगोखामी तुसीदासजीको देहत्यागके कुछ f | 
पूव अलौकिक भावसे श्रीमन्महावीरजीने रामनामका र | 
बतलाया था | उन्होंने कहा कि विश्लेषण करनेपर | 
पाच अवयव या कळाओंकी प्राति होती है । इनमें र | 
नाम 'तारक? है और पिछले चारों नाम क्रमश (र्फ A 
Psa अध चन्द्र और “विन्दुः हें | मनुष्य am | 
कारण देहको लेकर इस मायिक sU 
करता रहता है | जबतक मायाका भेद नहीं होता! 
महाकारण देहकी प्रक्षि नहीं हो सकती | सांधककी pi P 
"Uh अनुसार स्थूल देहके समस्त तत्को 
TA (तारकमें छीन करना पड़ता दै । सू 3 
अन्यान्य तीनों देह पाञ्चभौतिक हैं T d b 
आदि पाँच 





A 
EM 




















, तृष्णा आदि पाँच तेजके; I चलना आदि पाँच 
और काम, क्रोधश लोभ आदि पाँच आकाशके 
कार्य हैं | अन्य तीनों देहोंमें भी इसी प्रकार पश्चमूतोंके 
अंश हैं। प्रत्येक तस्वकी पाँच प्रकृति होती हैं । इसीसे 
aa पाँच wel पच्चीस प्रकृति हैं। इसी प्रकार 
अन्य तीनों देहोमें vede प्रकृति हैं । 
(साधना? के प्रभावसे स्यूलदेहके पाचों तत्त्व जब धतारक'मे 
दीन हो जाते È तब सृक्ष्मदेहके पाचों तत्वोंको नामके 
दूसरे अवयव ERÄ लीन करना पड़ता हे । इधर 
gis तारक भी स्थूळ तत्त्वोको अपने अंदर लेकर 
दण्डकःमे॑ लीन हो जाता है । इसके वाद कारणदेहके 
तत्व नामके तीसरे अवयव 'कुण्डल'में लीन हो जाते हैं । 
सांथ ही दण्डक भी कुण्डलमें लीन हो जाता हे । कारणदेहकी 
निवृत्तिक पश्चात्‌ शुद्ध सत्त्वमय महाकारण-देहको नामके 
चतुर्थं अवयव 'अधेचन्द्रःमें लीन करना पड़ता है | 
महाकारण-देह तक जडका ही खेळ समझना चाहिये । हॉ; 
महाकारण देह जड होनेपर भी शुद्ध हैः परंतु स्थूल, 
qur sx कारण जड अशुद्ध हैं। महाकारण देहके 
aia लीन हो जानेके बाद 'केवल्य!-देहमातर बच 
रहता है । यह विशुद्ध [aere और जड सम्बन्धसे रहित 
है। अधंचन्द्रके बादका नामका पाँचवाँ अवयव या कला 
बिन्दुरूपसे प्रसिद्ध है । विन्दु पराशक्ति श्रीजानकीजीका 
| आश्रय लिये बिना कळातीत श्रीराघवका संधान नहीं मिल 
' सकता । विन्दुके अतीत रेफ ही durer श्रीरामचन्द्र हैं । 


दिनकरके 
जोग, 
बॉधिबेको 


उद्य 


7?* रसना ! तू राम-राम क्यो नहीं रती ? » 








२४७ 
RRS 
विन्दुरूपिणी सीताजी और Weed श्रीरामचन्दरजीमे इद 
अनुराग जव अचल हो जाता दै, तव भववन्धनसे मुक्ति 
मिळ जाती है और तभी सिद्ध पद्मरसोंका आस्वादन 
दो सकता है; इससे पहले नहीं। शान्तरसके रसिक 
प्रहादादि, दास्के हनूमान्‌ आदि, सख्यके सुग्रीव- 
बिभीपणादि, वात्सल्यके दशरथ आदि और XS 


ere जनकपुरकी युवतिया--विशेषतः श्रीजानकीजी 
स्वयं हँ । 





केवस्यदेइमें चित्तत्वका स्फुरण वर्तमान है । उसके 
बाद तत्वातीत ब्रह्म वस्तु है, जो शक्तिरूपमें श्रीजानक्रीजीके 
नामसे और शक्तिके आश्रयरूपसे श्रीरामके नामसे भक्तोंके 
लिये सुपरिचित Ep महावीरजीने जो उपदेश दिया है; 
उसका तालय यही है कि विन्दुका आश्रय लिये बिना 
निष्कछ परब्रह्मका ओर अग्रसर नहीं हुआ जा सकता | 
वसे प्रयत्नसे बड़े अनथंकी सम्भावना है । 


तुरुसी भेटें रूप निज बिंदु सीयको रूप \ 
देखि रै सीता हिये रान रेफ अनूप ॥ 
तुळसी जो तजि सीयको बिंदु ved चाहु । 
तो कुंभी महँ कल्पसत जाहु जाहु परि जाहु॥ 


अतएव जो रामनामके रसिक हैं; वे अधंचन्द्रविन्दु 
और रेफको एक कर डाळते हैं; पथक्‌ नहीं होने देते । 
और इस एकमे ही उनके आखादनके लिये अचिन्त्य 
विचित्र लीलाएँ, प्रस्फुटित हो उठती हैं । 


——9 oos o0e———— 


रसना ! तू राम-राम क्यों नहीं dl ! 
रुचिर रसना तू राम राम राम क्‍यों न रटत। | 
सुमिरत सुख सुकत बढ़त, अघ-अमंगळ घटत ॥ M 
AJ श्रम कलि-कलुषजञाल कडु कराल कटत। Y 
जैसे तिमिर-तोम फटत॥ Y 
जाग, जप, बिराग, तप, सुत्तीरथ-अटत l Ü 
भव-गयंद॒ रेनुकी रजु वरत॥ Ý 
परिहरि सुर-मनि सुनाम, 
लालच लघु तेरो लखि तुलसि. तोहि हटत ॥ 


गुंजा लखि लटत। 


( श्रीतुळसीदासजी ) 


—— PLAST प 
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( केखक--श्रीरामनाथजी “सुमन' ) | 


सु = yaq एवं समस्त 
kg यो तो भगबन्नामके युयशसे शाले उ 
| gami मरी हुई है? फिंठ. इसका जता सर्वोन्नीण 


A 
^ जीने [4 सा 

न महात्मा तुछसीदासजीने किया है व 
ओर विस्तृत वर्णन मई: है, इस 


अन्यत्र प्राप्त नहीं है । भगवन्नाम स्वयं भगवदूरूप 
सत्यकी Ta उन्होंने अपनी अनेक cmm प्रबळ रूपसे 
' को है। नाम और नामीमें कोई भेद नहीं है; बल्कि नाम 
ठेनेसे ही नामीका शान होता है ओर हमारी stem आगे 
बह रुप ग्रहण करता है | नाम ही रूपको जन्म देता है; 
और नामरूपाश्रयसे ही भगवदूमक्तिकी प्रथम अनुभूति 
। होतीहे। : 
| रामचरितमानसका प्रारम्भ करनेके पश्चात्‌) बालकाण्ड- 
«d में गोस्वामीजी भगवन्नाम--उनके शाब्दोमें रामनाम--की 
' ` वन्दना करते हुए कहते है-- 
| j (इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेशका निवास है । यह 
j वेदका प्राण है । शिव इसी मन्त्रका जप करते हैं और 
f काशीमें जीवकी मुक्तिके लिये इसीका प्रयोग करते ह । 
o इसीकी महिमासे गणेशजीकी सबसे पहले पूजा होती है । 
इसीके प्रतापको जाननेके कारण वाल्मीकि उळटा जप करके 
भी बिशुद्ध हो गये ।? 


i रामनाम मणिदीप धरु 
Ta नाम एवं नामीकी एकता ओर रूपके नामाधीन होनेकी 
. विवेचना करते हुए गोस्वामीजी आदेश करते हैं 
E रामनाम मनिदीप घर जीह देहरी gni 
| TÅ भीतर RE जो चाहते उजियार॥ 
णि 'जेसे द्वारकी देहरीपररक्खा दीपक कोठरीमे और 
के बाहर भी प्रकाशका प्रसार करता है वैसे ही यदि चोक 


/ & ` एमनामका मणिंदीप रख ठे b sibi देहरीपर 


> » 
- " 
tm Qu. res m moi D deor >> 225 = 







5 e TRES है s i । सभी युगेमिं नामकी 

. MMRR किंतु "कठे Ges | 
CLE S We 

B o नहि आन 


, 
E 
E 
Iv 
है 
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नाम रामसे भी बड़ा ड | 
गोस्वामीजीके रोम-रोममें रामका वास था क 
मी रामकी चिन्ताके विना वे रह नहीं पारे i `i 
उनके एकमात्र उपास्य थे। वे उन्हें TARR $i | 
थे | उन्हीं JERR कहना है कि नाम तो रागे iaf 
है और यह कहकर ही नहीं रह जाते, इसके i E | 
देते हैं; दोनोंकी विशद तुलना करते हैं-- 
राम भगत हित नर तनु घारी । सहि संकट किए सा m 
नामु सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहि मुद मछ qi 
राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खळ कु eli 
रिषि हित राम सुफेतुसुता की \ सहित सेन सुत E All | 
सहित दोष gu दास दुरासा । दलाइ नाम जिम रबि | 
WAS राम आपु भव चापू \ भव भय मंजन नामु शरा 
दंडक बन प्रमु कीन्ह सुहावन । जन मन अमित नाम किए एसा | 
निसिचर निकर दके रघुनंदन १ नाभु सकळ कहि कहु नशी , 
सबरी गीथ सुसेवकन्हि सुगति deem | 
नाम उघारे अमित xm बेद विदित गुन गाथ॥ | 


रामने भक्तकी कामना पूर्ण करनेके लिये मागवा 
धारण किया | अनेक संकट सहकर साधुसमाजको पुली छ| 
किंतु नामका प्रेमपूर्वक जप करनेसे तो भक्त SEU 
मय हो उठता है । रामने एक अहल्याका IR है | 
नामने ARAR दुष्टों एबं मतिहीन hii p : | 
है | रामने भव ( Rra- )के धनुषका भझन कि al 
RE भक्षन करता है । मुने एक Qu १ 
चरणोंसे सुहावना बनाया तो नामने असंख्य | 
पावन बनाया है । रामने राक्षस-दल्का सह. आओ 
नाम कलिके समस्त पापोंको नष्ट कर ai 
sf 











रामने शबरी, जटायु इत्यादि सेवकोंको सदूगाति X 
नामने असंख्य पापियोंका उद्धार किया 
गुण-गाथा वेदविदित है ।? E 
राम सुकंठ बिभीषन दोऊ । राखे सरन जान के iji 
नाम ग्रीन अनेक नेवाजे | लोक बेद बर "|| 
राम भाळु कपि कटकु - बटोरा ug हेतु अश | 














* शोखामी तुळसीदासजीकी नामतिष्ठा % 

0522 बित शिशिके 0000000000 
त xw सुखही | करहु विचार सुजन मन माही ॥ 
| रन रावनु मारा \ सीय सहित निज पुर पगु घारा॥ 
राम रत नाम सप्रीती \ बिनु सम प्रवर मोहद दळु जीती॥ 
फेस स्नेह मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोचु नहिं सपने ॥ 


SL 





जो अनन्य भावसे रात-दिन अपने प्रत्येक श्वासमें नाम 
रटता है उसकी तो संसारमें कोई समता ही नहीं ।! 

अति अनन्य जो हरि को दासा । रटै नाम निसि-दिन प्रति स्वासा॥ 
'तुरुसी' तेहि समान नहि कोई | हम नौके देखा सब होई ,, 


RE नास-ज्पका माहात्म्य बतछाते हुए AWA 
जी थकते नहीं | इस ग्रन्थमें न जाने कितने दोहे 
इसी विषयपर हैं, जिनमेंसे थोड़े यहाँ दिये जाते हैं-- 
सगुन ध्यान रुचि सरस नहिं, निर्गुन मन ते दूरि) 
“तुरुसी? सुभिरहु राम को नाम सजीयन-मरि ॥ 
कासी बिधिबस तनु qd हृठि तन तजे प्रयाग । 
“तुरुसीः जो फर सो सुळुमः रामनाम-अनुराग ॥ 
हम रुख uf हमार रुषि, हम हमार के बीच ! 
“तुरुसी' अरुखहि का ळुखहि १ राम नाम जपु नीच ॥ 
राभ नाम अवलंब बिन, wee की आस) 


ag राम तें नामु बढ़ बरदायक बरदानि | 


- (मने सुकण्ठ और विभीषणको शरणागत देख अपना 
- ज्या किंतु नामने तो अनेकानेक जर्नोको कृतार्थं किया हे | 
| ने भालआँ-वानरोंकी सेना जुटायी और सेतु बाँधनेकें लिये 
| इतना श्रम किया) किंठु नास लेनेमात्रसे भवसागर सूख 
| जाता है। हे सजनइन्द ! जरा मनमें इसपर विचार तो 
i | दीजिये; जरा इसे समझिये तो | रामने युद्धमें रावणको 
॥| मारा और सीतासहित अपनी नगरीको लोटे; किंतु यहाँ तो 
ll | भक्त प्रेमपूर्वक नाम लेकर ही; बिना श्रमके प्रबळ मोह-दलको 
॥| ज्रीत लेता है ओर अपने प्रेमानन्द्में मग्न होकर चारों ओर 
॥| निद्र घूमता फिरता है और नामके प्रसादसे उसे स्वप्नमें 


~ ब्रषत ब्रिद da गहि "died चढून SU ॥ 
| | भी किसी बातकी चिन्ता नहीं होती । इससे स्पष्ट हो जाता -नूद WR 


| alid k राम नाम कळि कामतरु, सकरू Ww कंद \ 
बढ- ) E 
WiLS रामसे उनका नाम बढ़-चढ़कर है | सुमिरत करतळ सिद्धि सब) पग-पग परमानंद ॥ 


“नामके प्रसाद्से ही शिव अविनाशी हैं और sme जल थळ नम गति अमित अति) अग जग जीव अनेक । 
| दवेश-भूषामें भी मङ्गलमय हैं | शुकसनकादि सिद्ध मुनियों- “तुरूसी? तोसो दीन कहुँ, राम नाम गति एक ॥ 
| योगियोंने नामके प्रभावसे ही ब्रह्मसुखका भोग किया है ।” राम भरोसो, राम बक, राम नाम Meme 





-eag 


प EMI aeri 


नारद, धुव, RE हनुमान्‌ सब नामके प्रतापसे ही इतने 
ऊँचे उठ गये | न जाने कितने पापियोंकों इसने तारा है | 
इसकी महिमा में क्या कहूँ ? स्वयं राम भी इसके सम्पूण 
गुणोका गान करनेमें असमर्थ हैं p 


कहो कहाँ रग नाम बडाई \ रामु न सकहि नाम गुन गाई ॥ 


सुमिरत सुम मंगर कुसरु मागत तुरुसीदास ॥ 


“इसीलिये कहते हैं--धवे हृदय फट जाय, वे आँखें फूट 
जाये और वह देह भस्म हो जाय जो राम-नामका स्मरण 
कर xf नहीं होता, या जिनसे अश्रुवर्घा नहीं होती, या 
जो पुलकित नहीं हो उठता । जो हृदय हरिगुन सुनकर 


| न 
ह| Ub कुमावसे, ehem, आल्यसे किसी भी sup तित नहीं हो उठता वह SURE है ओर जो जिह्वा 
à| SHUT मङ्गल्कारी है | राम-गुण-गान नहीं करती वह मेढककी जिहाके समान 
i | भे कस à : है | हे प्रभु | यदि तुम्हारा यश॒ सुनकर नयनोंसे प्रेमाम्बुका 
uU l Selai आहसहूँ V नाम जपत मंगर दिसि दसहूँ ॥ ख्नवण नहीं होता तो मुझे ऐसे नयन न दो; उससे अच्छा 
Ji जो राम ( भगवान्‌- )का नाम लेते हैं, किसी भावसे; यही कि मुझे अंधा कर दो ।' 
f | यहेतक दास उनकी प्रशंसा करते नहीं अघाते | हिय qug. peg नमन, जर सो तन केहि काम । 

| x $3» Wale पुरुकहि नही) qq सुभिरत राम 
| SA जाके बदन ते Aas निकसत राम । हृदय dise समान, जो न AR इरिगुन सुनत्‌ \ 


ui ds भ की पगतरी मेरे तनुको चाम ॥ 


| Bo A dizi भी रामनाम निकलता हैः मेरे 
; SE उसके पाँवकी जूती बनने योग्य है |? ओर 


- 
M om. 


कर न राम गुन-गान, जीह सो दादुर जीह-सम ॥ 
सवे न सहिर up ge सुनि gR \ 
ते नयना जनि देहु, राम करहु बढ आंघरो d 
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राम जपुः राम जपुः राम जपु राम जी 
राम जपु मूढ़ मन बार-बार । 
सकरु-सौमाग्य-सुख-खानि जिय जानि सठ l 
मानि बिस्वास बद वेदसार ॥ 


P J 
ue. ^ 
- = a 2d x ७. 0. og " = n 
——— — E nom “>... > ** ^ ? ^ $ 7 
rr ताक tl — SAS Se 
=> ७ < “sos 


( विनयपत्रिका ४६ ) 
s ओर भी-- 
oi राम राम रभु, राम राम रु, राम राम जपु जीहा । 
i | रामनाम-नव-नेह-मेह को मन हठि होहि पपीहा ॥ 
| रामनाम गतिश रामनाम मति) रामनाम अनुरागी । 
EF | हे गये, हैं; जे होहिंगे आगे, ते गनियत बझ्भागी ॥ 

i ( विनयपत्रिका ६५ ) 
| इस संसार-सागरसे पार उतारनेवाली नाव यह नाम 
|. है है, उसका जप कर-- 

i । राम s राम 3m राम जपु बावरे! 
l | चोर भव-नीर-निधि नाम निजु नावः UI 
É | ( विनयपत्रिका ६६ ) 
7 तरे ढिये ओर कोई गति नहीं है | हे प्राणी | जबतक 


f द्‌ राम-राम नहीं जपेगा, तबतक चाहे जहाँ चला जाय तुझे 
i PRI दग्ध करते रहेंगे । गङ्गाके तीरपर तुझे पानी नहीं 
! मिलेगा; कत्मवृक्षके नीचे जानेपर भी तुझे दुःख-दारिद्रथ 
0 सताते रहेंगे; खप्नमें भी तुझे सुख न मिलेगा; बार-बार 
। i जन्म लेकर तुझे संसारमें रोना पड़ेगा; जितना ही तू 
i चूटनेकी चेषा करेगा, उतना ही धता जायगा; यदि अमृतमे 
करेगा | इसलिये तीनों लोको एवं तीनों odes 
पाम ही एकमात्र गति है, जैसे मीनकी 


H सानकर खायगा तो भी भोजन तेरे लिये 
(00 MA 
i गति जल है |? 


२७ प m जीव जैले तु न IN । 


पहा, तु कहूँ जाय, ui 
सुरसरि-तोर बिनु नीर २ ताप qe | 





x ज्ञयति जगन्मङ्गरं दरेनोम # 


जागत बात सपने न > सताइह ॥ ही प्राप्य | हैं; किंतु भगवन्नाम अत्यन्त' सररर 7 | 
i PN ~ । eaa | इससे सिद्ध है कि भगवन्नाम स^ || 
भी अधिक जनहितकर एवं पावनकारी दै | 
nce". +7 WR 
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et दिष्‌ भोजन 3 जो सुधा ^ 
सुधा 
t तुरूसी ४ तिकोक NÉ कार zm 


qu A 
राम नाम ही की गति) AR 


जैसे जरु शेर 
( विनिः | 
eine Wi 
इसलिये तू स्नेहपूवॅक राजा रामका भा | 
जो संबल्हीनका संबळ है, असहायका Ry DU 
भाग्य है; गुणद्वीनका गुण है, गरीबका र E d 
दयाद्र दानी है, पंगुका हाथ-पाँव, अंधेरी आत a 
मॉ-वाप, निराधारका आधार, भवसागरका d 
सुखका कारण है १ रामनाम-जैसा पतितपावन ECCE 
है, जिसका स्मरण कर “तुलसी? जैसे ऊसरका य i| 
परिवर्तेन हो गया ।? | 


à | 








M 


सुमिर सनेह d तु नाम राम mu | 
संबरु निसंबर को; सखा असहाय ll | 
भाग है अभागे हू को, गुन qus को) ९. 
Wem गरीब को, दयाळु दानि दीन A (( 
कुछ अकुलीन को सुन्यो है, वेद wt | 
IR को हाथ-पाँयश R को आशि tl 
माय-बाप मुखे कोश अधार निराधार को। 





mc -2an — — 


सेतु भवसागर को, हेतु gem di 
पतित-पाबन राम-नाम do न M | 
EE MEE सो M 
( विनयपतरिका {| 

सब के 


इससे सिद्ध है कि भगवज्नाम सबके लिये) एब 97] 
लिये, सब स्थितिमे पाप-ताप-मोचन है और सब | 
होनेके कारण उसके द्वारा जितने प्राणियोका उ L 
है; उतनी संख्यामें स्वयं भगवानने भी अ" "A 
अवतारोंमे प्राणियोंका उद्धार न किया होगा |_| 


~ 


बड़े तपसे या भक्तिकी चरम सीमापर पहुँची F | 




















| उसका सहज स्वरूप 
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भगवन्नामकी शक्ति तथा तहिषयक शङ्खाओँका समाधान 





( लेखक--प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री रामः साहित्याचार्य ) 


संसारका प्रत्येक प्राणी सञ्चिदानन्दत्रन परमात्माका अंश 
है अतः नित्य सत्ता) नित्य चैतन्य और नित्य आनन्द 
| है । परंतु अनादिकालसे अविद्याके 


' जूत होकर वह अपने-आपको भूछ गया है । इसीलिये 


ba ai^ 





querer होकर भी मृत्युसे डरता है ' सुखखरूप या यो 
हये, सुखका सिन्थु होनेपर भी अपनेको दुःखसे आक्रान्त 
मानता और लेशमात्र सुखके लिये लालायित रहता है | 
नियुक्त होकर भी बद्ध-अवस्थाके क्लेश भोगता है | इस 
भरमका निवारण करनेके लिये ही शास्त्रों, संतों तथा परम 
eng भगवानने विविध उपाय बताये हैं, अनेकानेक 
साघरनोका उपदेश दियाहै। कमं, उपासना और शन--सभी 
मार्ग जीवको उसके लक्ष्यतक पहुँचानेवाले हैं | quu 
अन्तःकरण शुद्ध होनेपर स्वरूपकी स्मृति हो जाती है; फिर तो 
वह ज्ञानमय--आनन्दमय होकर परब्रह्म परमात्मासे अभिन्न 
शे जाता है; उसके सारे दुःख-शोक सहसा विलीन हो जाते 
ह; मानो वे कभी हुए ही न di उपासनासे जगतूकी 
आसक्ति मिंटती है, उसकी ओरसे विरक्ति होती और प्रभुके 
चरणोंमें निरन्तर अनुरक्ति बढ़ती है | फिर विशुद्ध प्रेमकी 
उपलब्धि करके जीव अपने प्रेमास्पद भगवानका नित्य सेवा- 
सौभाग्य, साहचर्य-सुख पाकर कृतार्थ हो जाता है | इन सब 
साधनोमें सुगमताकी हष्टिसे भक्ति या उपासनाका मार्ग ही 
जीवके लिये अधिक उपयोगी है ।# इसमें अधिकार या 
योग्यताका प्रस्न नहीं p जीवमात्र सदा सभी अवस्थाओंमें 
भगवद्भजनका अधिकारी है । धर्म-कर्मके नाना स्वरूप और 

देखकर संशयमें पड़े हुए जीवोंको भगवान्‌ पुकार- 
SARR कहते है--:तुम सब धर्मोको छोड़कर एकमात्र 


मेरी शरणमें आ जाओ मैं तुम्हें सब पापोंसे मुक्त कर दुगा) 


मत करो PT भगवानके इस प्रेमाह्नानको जो न सुने; 
RR भाग्यहीन और कौन होगा १ वे कहते हैं-- 


नो बार ~ 
प्रभो SE बार भी शरणागत होकर यह याचना करता है कि 


^ भ आपका हूँ, मुझे बचाइये |? उसे में सब भूतोंसे 





: अन्यात्‌ सौलभ्यं भक्तः । ( नारदभक्तिसत्र ५८ ) 
San परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 

"त्वा सवेपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 

(गीता १८ | ६३ ) 


अभय कर देता हूँ | ऐसा करना मेरा ब्रत है |! शः यहाँ 
किसी भी जीवके लिये 'नाहाँ? नहीं है । भगवानके सम्मुख 
होते ही जीबके कोटि-कोटि जन्मोंके MIJE क्षणभरमें भस्म 
हो जाते हैं ।$ भगवानकी कितनी दया है जीवपर | उन्होंने 
एक नहीं, अनेक--सहस्त-सह नाम धारण किये, उनमें 
अपनी सारी-की-सारी शक्ति अर्पित कर दी और उन नामोंके 
स्मरणके लिये कोई समयका बन्धन भी नहीं xxu? d 
जागते, चलते-फिरते, खातेपीते--हर समय उन नामोको 
याद्‌ किया जा सकता है, लिया जा सकता है | उन दीनः 
बन्धुकी तो इतनी दया, ऐसा अनुग्रह | किंतु हमारा केसा 
दुर्भाग्य है कि भगवन्नाममें अनुराग ही नहीं हुआ-- 


नाम्नामकारि बहुधा uda 
स्तश्नापिता नियमितः स्मरणे न काळ: । 

qt तव कृपा भगवन्ममापि 
दुर्देवमीदशमिहाजनि नाचुरागः ॥ 


भगवानके नाम) रूप, लीला और धाम सब एक हैं, 
एक-सी महिमांवाले हैं | उपनिषदूमें एक प्रस्न है--'स 
भगवः कस्मिन्‌ प्रतिषितः ?? भगवन्‌ | वह परमात्मा किसमें 
प्रतिष्ठित है D इसका उत्तर दिया गया दे--'स्वे महिम्नि? 
“अपनी ही महिमाम |? इससे सिद्ध हैं कि भगवानका धाम 
भी भगवानसे भिन्न नहीं है | रूप और नाम तो अभिन्न हैं 
ही | उनका नाम, रूप, धाम या लीला नित्य है, चिन्मय 
आनन्दसरूप है। वहाँ दूसरा कुछ भी नहीं है | अतः इनर्मे- 
से किसीका भी कीतेन भगवानका ही कीतन है। फिर भी 
नामका कीर्तन अधिक सरल ओर सुगम है । संताने नामको 
नामीसे भी बढकर बताया दै । साक्षात्‌ भगवानने दशन 
देकर कतिपय पापियोंका ही उद्धार किया होगा, परंतु उनके 





t सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीते च याचते | 

अमयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ अत मम ॥ 
( बाह्मीकीय रामायण युद्ध १८ | ३३ ) 

S सनमुख dx जीव मोहि जबहीं। 

जनम कोटि भष «m तबहीं ॥ 


( रामचरितमानस ) 
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हुआ है । # 


कल्युगमे तो दंसार-सागरसे पार उतरनेके m ds 
भगवानका नाम ही Sed नौका है | अन्यथा कोई ग 
है। | त 

भगवानके समी नाम उन्हींकी भाँति DAI हूं, भक्त- 
वाञ्डाकसतर हैं | अतएव उनकी ' महिमा, उनकी शक्ति 
अनन्त है | तान्त्रिक विचारधाराके SUR परम शिव 
परमात्माके दो खल्प हॅ निर्गुण और सगुण । निगुण निष्कल 
है और सगुण सकल | सकल परमेश्वरसे कतिका, शक्तिसे 
नादका और नादसे eger प्राकट्य होता है । इस विन्दुसे 
पुनः विन्दुः नाद और वीज प्रकट होते हैं | ये विन्दुके ही 
त्रिविध भेद हैं | विन्दु शिवरूप है ओर बीज शक्तिरूप । इन 
दोनोंका समवाय नाद है । इनसे रोद्री आदि शक्तियां प्रकट 
होती हैं) जो रुद्र आदिकी जननी है। भिद्यमान विन्दुसे जो 


Me oe 


mam 


नामसे असंख्य अधियोंका समुद्धार सम्भव 


नाद प्रकट होता है वही शब्दब्रह्म दै |. शब्दब्रह्म क्या 
os — 
x “उम्य अगम जुग सुगम नाम p कहेउं नासु बढ़ ब्रह्म राम तें ॥ 





मोरे मत बड़ ww ते ।' 
राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ 
निसिचर निकर दके रघुनंदन । नाम सकळ कळि कलुष निकंदन॥ 
( श्रीरामचरितमानस ) 
† नहि कलि करम न भगति बिवेकू । राम नाम अवलंबन एकू ॥ 
कलिजुग केवळ नाम अधारा । सुमिरि सुमिरि भव उतरिअ पारा || 
n. , (रामचरितमानस ) 
हरेनीमंब नामव Ri केवलम्‌ । 
बलो नासत्येव नास्त्येव नासत्येव गतिरन्यथा ॥ 
I निगुणः सगुणरचेति शिवो ga सनातन: । 
निर्गुण: प्रकृतेरन्यः सगुण: सकल: रमृतः ॥ 
सच्चिदानन्दबिभवात सकलात परमेश्वरात्‌ | 
आसीच्छत्तिस्तता नादो नादाद्‌ विन्दुसमुद्धव: ॥ 
परशक्तिमयः साश्षात्त्रिधासौ Ren पुनः । 
बिनदुनोदो बीजमिति तस्य भेदाः समीरिताः ॥ 
बिन्दुः शिवात्मको dmi शक्तिनादस्तयोमिथ: । 
uir ed समाख्यातः सवोगमविशारहै: | 
WA Reed नादाज्ज्येष्ठ बोजादजायत । 
RET ताम्य: समुत्पन्ना रदरजह्मरमाधिपा; 


भिधमानात्पराद विन्दोरव्यक्तात्मा M 


५ जयति seas हरेनोम + 


है, इस विषयमे fecia zm | 
? इस विषयमे विद्वानोंका मतभेद है । aM. 











शब्दत्रहा मानत ? कोई 5 SK s 
को ३ ब्रहम मानता है; कोई बरहम पोट MC 
को । परंतु तान्त्रिक आचाय सम्पूर्ण प्राणियोंके S] 
` न्य AGE ० 
चतन्यकी ही शाब्दत्रह्मकी संज्ञा देते हे |... a a 
नादात्मिका शक्ति ही कुण्डलिनीरूप € Vie 
अभिव्यक्त होती है | वही मूलाधारमें परा; gus i भें 
gf मध्यमा ओर वागिन्द्रियम du शं 
बु AA ओर य्‌ बखरी वाणी है | कह i 
समस्त वर्ण तथा वेदोंका आदिबीज प्रणव उसका ७, 
है। वही वीज ओर मन्त्र है । वे AM 

र मन्त्र ६। वेदादि शात्र मीक 
उसीको शब्दब्रह्म संज्ञा हे || इस विवेचनसे eis 
अक्षर नाम, मन्त्र और वेदादि me MN 

E ) 
अनुस्यूत हं । शापादिके कारण जिन मन्त्रत चेतन 
सुस्त या मूर्छित है; उनमें उस चेतन्यको जाग्रत RÀ 
लिये शापोद्धार या उत्कीलन आदिकी क्रियाऐ की बहा 
कहीं-कहीं शक्ति-बीजका पुट दिया जाता है | Seen 
ही भगवन्नामांकी शक्ति अनिवचनीय कही गयी हश 
कल्याणकामी साधकांको सदा ही भगवत्नामोंका सण एं 
कीतेन करना चाहिये | 


दुभोग्यसे कुछ छोगोंका भगवन्नामकी महिमापर विश 
नहीं जमता है | उनके मनमें संशय उठते रहते है।ऐ 
लोगोंकों “भगवन्नामकोमुदीःका अध्ययन करना RI 
इसमें नामकीतनकी महिसाका बड़ी प्रोढताके साथ ख़म 


3 


स रवः श्रुतिसम्पम्यैः recur कध्यते । 
(sro fio टीका tN 
+ JAAA शब्दार्थ शब्दमित्यपरे जयः | 
| ( झा० fio t! ul 
c IUE a re . | 
एके आचार्याः दब्दार्थमान्तररफोंट AA 


हि निरंश एवाभिन्नो नित्यो बोधस्वमाबः eni भन 


शत । अपरे वैयाकरणाः पूर्व पूर्व वर्णोच्चारणामिव्यर्त o. | | 
सह्दायचरमपदगदणोद्गुदूधं वाक्यरफोटलक्षण शब्द 


शब्दनह्मेति वदन्ति | | 


An C प्रतिः । | 
तन्यं सर्वभूतानां इब्दब्रह्मेति में m iul] 


( शा० fo ¦ 


T शब्दजद्मोति यदू aure greg | qi! | 


2s (Sto Ro १ | ६ नेदादिबीज॑ श्रीबीज॑ शक्तिबीजं e udi. 
Age uv | 5 |... CC-0. Mumukshu Bhawan र n Digitized by eGangotri ( qio ति० 4 
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प्रतिपादन किया गया है । शास्त्रार्थकी रोलीसे WU 
RMN SOG Ste Ci 









On 
pe करके सभी तरहकी दाङ्काओंका निराकरण किया 
z है। उत्तम युक्तियों ओर रर प्रमाणोंद्वारा जोरदार 
qup इस वातकी पुष्टि की गयी हे कि भगवन्नामोंकी महिसा 
अमित; अगाथ और अनन्त & | नाम-कीतनसे न केवळ 
रोका क्षयमात्र होता है अपितु वासना और प्रारन्धक्ा 
भी नाश होकर परम पुरुषा्थ ( मोक्ष ) की उपलब्धि 

| हे जाती है । यहाँ dam उक्त अन्थकी सार बातें बतायी 
adi हैं | ग्रन्थकार कहत € 

अत्र श्रीसञ्चगवन्नासमाहात्म्यस्य प्रतिपाद कानि पुराणवचना- 
विचार्यन्ते--किमेतान्यविवक्षितस्तरार्थोन्युत स्वार्थ- 

पराणीति ? यदा स्वार्थपराणि, तदापि किं साक्षात्पापक्षयहेतोः 
कस्चिदुङ्गभावेन भगवन्नामकीतंनं पापक्षयहेतुः ? उत. 
खप्राधान्येन ? यदापि स्त्रप्राधान्येन, तदापि कि श्रद्धाभक्ति 
शञानवैराग्याभ्यासदेशकाळविरोषादिसापेक्षत्वेन ? उत 
तन्नैरपेक्ष्येणेति ? ( प्रथम परिच्छेद ) | 
(इस ग्रन्थमं भगवान्‌के नामोंकी महिमाके प्रतिपादक 

` पुराणवचनोंको SQA इस बातका विचार किया जाता 
है कि इनका ( भगवन्नामकीतनको पापनाशक बतलाना आदि ) 
मुख्य अर्थ विवक्षित है या नहीं १ यदि विवक्षित है, तो 
यह भगवन्नामकीतन पापनाइाके साक्षात्‌ कारणभूत किसी 

( मन्वादि स्मृतिकारोंद्वारा बताये हुए प्रायश्चित्त ) का अङ्ग 

होकर पापक्षयका हेतु है या स्वयं प्रधान रूपसे १ यदि स्वयं 

' प्रधान स्पसे है, तो भी श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, 


भम्यास तथा विशिष्ट देश-कालादिकी अपेक्षा रखता है 
_ या नहीं ११ : 
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इन प्रश्नोंके तीन भाग हैं । इनमें पहले भागका उत्तर 
पथम परिच्छेदर्म अनेकों शाङ्का-समाधानोंका उल्लेख करके 


` दिया गया है। उपार 
गा गया हे | STERR इस प्रकार कहा हे-- 


तस्माद्विवक्षितार्थस्येव नामकीतंनस्य पापक्षयहेतुस्वप्रति- 
. दानि पुराणवचनानि | ( प्रथम परिच्छेद ) 


हरये पुराणवचन) जो नामकीतनको पापक्षयका 

La ju $ विवक्षित अर्थवाले ही हैं | dm यह कि 
j T9 a कहते हं, ज्योंका-त्यों ठीक d, अक्षरशः सत्य 
à भिथ्या प्रशांसा करनेवाले “अवाद्‌ वचन? वे नहीं 


MESH परिच्छेदके आरम्भ E 
| अते हे । रक आरम्भमे दूसरे प्रश्नको उठाते हुए 


;Á 
- y 


के भंगवज्ञामंको शक्ति तथा तद्विपयक UFRR समाधान # 
TT 
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विचार्यंते--्कि कस्यचित्‌ साधकतमस्याङ्गभूतं तत ? उत 
aaia साधकमिति ? ( द्वितीय परिच्छेद ) 

“इस प्रकार पूवे परिच्छेदम किये हुए विचारके अनुसार 
नामकीतेनका पापक्षयर्मे कारण होना सिद्ध हो जानेपर पुनः 
इस वातका विचार किया जाता है कि वह नामकीत॑न 
ma प्रधान साधक किसी प्रायश्चित्तका अङ्ग होकर 
साधक हूं या स्वयं ही प्रधान खूपसे !! 

इस प्रश्‍नके उत्तरमें पहले पू्वपक्षका सविस्तर प्रतिपादन 
करके फिर प्रमाणों ओर युक्तियोंके द्वारा उसका खण्डन किया 
गया है । पूर्वपक्षी नामकीतनको स्वतन्त्र साधन नहीं मानता; 
परंतु ग्रन्थकारका सिद्धान्त इस प्रकार है-- 

स्वप्रधानमेव, पुरुषोत्तमकीतन पापप्रध्वंसनहेतु: । 

| ( द्वितीय परिच्छेद ) 

(भगवान्‌ पुरुषोत्तमका नामकीतेन स्वयं प्रघानरूपसे 
पापनाशका कारण होता है ( किसी दूसरे प्रायश्चित्तका अङ्ग 
होकर नहीं ) rv 

इसकी पुष्टिमे अजामिल आदिके दृष्टान्त; अनेकानेक 
शास्त्रीय प्रमाणवचन तथा नाना तक-्युक्तियोंका उल्लेख 
किया गया हे ओर यह स्थिर किया गया है कि 

केवळमेव हरिकीतैनं कृत्स्नपापक्षयहेतुः । नान्य्‌- 
SERTAI नतरामन्याङ्गभूतम्‌। ( दवितीय परिच्छेद ) 

'केवल हरिकीर्तन ही समूर्ण पापोंके नाशका देतु है; 
किसी अन्यके साथ मिलकर या किसी अन्यका अङ्गभूत 
होकर नहीं U 

कर्मात्मक प्रायश्रित्तोंकी अपेक्षा कीतन-भक्तिमें विशेषता है। 


नरकहेतुः संस्कारः प्रायश्चित्तेनिवत्यंते, न सजातीयोत्पा- 
दकः, भक्त्या एुनरुभयविधोऽपीति भक्तेरेवात्यन्तिक- 
JARTA न FAMA । 
( द्वितीय परिच्छेद ) 

( प्रत्येक कर्मके दो संस्कार होते हैं; एक तो खगे या 
नरकका हेतु है और दूसरा वासनाल्पसे नूतन कम 
करनेवाला होता है | नरकका हेतुभूत संस्कार ही प्रायश्चिततसे 
निवृत्त होता है? वासनारूपसे नूतन सजातीय कम कराने- 
वाळा नहीँ; परंतु भक्तिसे दोनों प्रकारके संस्कार निवृत्त 
होते हैं। अतः भक्ति ही आत्वन्तिक झुद्धिका हेतु है 
कमे नहीं |! 
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प्रायश्रित्तोंकी E 
पाप पडा होता $ तो सुकर होनेके कारण E 
नामकीतनमें ही प्रवृत्ति होगी । egit बताये gu बई” 
अतोंकों कौन करेगा ! ऐसी «um स्मृतियोंका उच्छेद 
हो जायगा । इसल्यि एक व्यवस्था होनी चाहिये कि अमुक 
अधिकारीके लिये स्मृतिप्रतिपादित प्रायश्चित्त ब्य है 
अमुकके लिये नामकीतंन | 

तृतीय परिच्छेदर्मे सिद्धान्तीने इस RAR विचार 
करके यही निर्णय किया है कि स्मृति और पुराणोक्त 
दाधनोमें व्यवस्था नहीं; विकल्प ही मान्य है। विकल्पका 
अभिप्राय यह है कि जिसकी इच्छा हो वह पापक्षयके 
ख्यि स्मृतिकथित ब्रतका आचरण करे ओर जिसकी इच्छा 
नामकीर्तन करनेकी हो) वह नामकीतंन ही करे । ऐसी 
दामे स्मृतियाँ बाधित हों तो हो जाय) पौराणिक वचनोंका 
स्वारस्य भंग नहीं किया जा सकता । 


एक बारके ओर अनेक बारके कीर्तनसे होनेवाले 
फर्लेमें क्या अन्तर है ! यह बताते हैं-- 

'अत्यन्तशुद्धिसाधनमावृत्तियुणकं कृष्णकीतैनसू, 
अत्यन्तशुद्धि्च सह वासनाभिः पापानां परिक्षयः । 
भविष्यक्रिः पापेरनुपश्‍लेषः फलमावृत्तेः ।! 'प्रारव्धपरिक्षये 
च युक्तमेवावृत्त्यपेक्षणम्‌ । ( तृतीय परिच्छेद ) 

अनेकों वार किया हुआ श्रीकृष्णकीतन अत्यन्त 
शुद्धिका साधन है । बासनाओंके साथ समस्त पापौंका 
नाश हो जाना ही अत्यन्त शुद्धि है। भविष्यमें भी पापोंका 
सम्पक न होना आवृत्तिका फल है |? “ग्रारधका क्षय FAF 
लिये कीतेनकी आवृत्तिकी अपेक्षा करनी उचित ही हे ।? 


. इस प्रकार समूणे प्राचीन qum साथ ही उनके 
संस्कारका और प्रारूधका भी क्षय दीनी आवृत्ति करनेसे 


बताया गया है । 
्रन्थकारने इसके समर्थन TES प्रमाणो ओर अकाय्य 


pu sud 


निरपवादम्‌ । अन्न वचनानि सन्त्यनन्तानि । 





या उच्चारण कर लेते होंगे, उन 
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आपेक्षा नामकीतेनसे दी पूर्णतया ही कीन साधन है--एक बारके EA 


प्राचीन पापोंका क्षय हो जाता है, यह ia e | 
A e à टर { 

| इसके समथक असंख्य Re] 
इ शास्त्रीय वचन $ | 


WHERE मोक्ष प्रात होता है, इसका क: र्‌ | 
बताया गया $— - NI 
कीतेनात्‌ पापक्षयः, तदालुत्त्या ferm; E | 
मचय) अपचयश्च पापचासनानाम्‌, ततो ungui 
तव्यम्‌, ततस्तदुपवर्णितमहिमनि भगवति पुण्ये 
भगवती नेष्ठिकी भक्तिः, ततः शोकादीनामसनतोष् || 
सत्वस्य परमोत्कषेः, ततस्तस्वसाक्षास्कारः, ततो दुर 
अयमर्थः श्रीमद्भागवते लचिस्तरसुपवर्णितः। | 
eiui 
arg बारके कीर्तनसे पापका क्षय होता है, dd] 
आवृत्ति करनेसे कीतनविषयक वासनाओंक्ी wid | 
पापवासनाओंका हास होता है, इसके पश्चात्‌ WW 
भक्तजनोंकी सेवामे निरन्तर लगन होती है फिर अने ह 
वणेन की हुईं महिमासे युक्त भगवान्‌ पुण्यक्छोक हिसि, 
तौभाग्यशालिनी नैष्टिकी भक्तिका उदय हेता ऐ ळ|. 
शोक आदिका अत्यन्त नाश हो जाता दै | NU 
गुणकी अत्यधिक मात्रामें वृद्धि होती दै, फि क| 
साक्षात्कार होता है और उससे मुक्ति हो जात (| 
यह विषय श्रीमद्भागवतमे विस्तारके साथ वणित t | 


अब प्रश्‍न होता है कि भगवानके सभी नाम fe | 
ऐसी शक्ति रखते हैं कि अलग-अळग एकर्ण : | 
यही शक्ति हैं ! यदि अळग-अळग नामोमे ह, | 
जाय तो क्‍या कुछ d ऐसे नाम o जो क. 
ऐसी शक्ति रखते हैं या सभी नामोमे gue 
शक्ति है ! यदि सभी नामोमे शक्ति है तो UU 
नामेंमेंसे एक-न-एक नाम सभी अपने 


से नरकी सृष्टि ही ब्यर्थ होगी ! इसके dl 
नामोमें बराबर ही सामथ्यं है तो एक | 
सिद्धि हो जानेके कारण अन्य नाम 975 १६0 
नामेंमें समान शक्ति माननेपर यह दोष a at 
ही रामनामको हजार नामोंके बराबर at 
सकता है १ क्या एक दीपकमे 
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इन प्रश्नोंके उत्तरमें अन्थकार कहते है-- 
सर्वेषामपि भगवकज्ञाम्ना प्रत्येकमेताइशं सामथ्यंम्‌ । 
नरकसष्ेरानर्थक्यं दग्वेऽपिं कथंचित्‌ प्राचीने पाप्मनि 
ु्रकारभाविभिरंहोभिमँहदवमाचेश नरकपातस्यापि 
। न चाबृत्तियगुणकुमेव uides सरवेस्यापि भविष्य- 


4a 


; दीति कश्चिद नियमः । 


अतएव भरतदेवस्यापि ऋषभदेवेनाचुणुहीतस्यापि प्रति- 
बदापरोक्षानुभवत्वादन्तरायेरत्यन्तससुच्छिन्नमगवदुपासनत्वाच्व 
तहुत्तकालभाविना स्गासक्तिरूपेण कर्मणा निकृष्ट- 
देहारम्भः; अथवा gman तज्जातिस्मरण- 
वेराग्यभूतद्यादिगुणोपेतत्वान्मोक्षानुकूलमेवेति न तदारम्भ- 
mw कर्मणो निवृत्तौ प्रयतते भक्तिः । जयविजययोश्च 
वेकुण्ठयासिनोरपि ब्रह्मचिदवमानादधःपतनम्‌ । ब्रह्मचिद्च- 
मानजनितं हि दुरितं दुरत्ययं भगवदुपासनेनापि भगवद्धक्ता- 
वमानजनितं च । प्रपञ्चितं चेतत्ततीयस्छन्धे l 


/भगवानके सभी नामॉंमेंसे प्रत्येकका ही ऐसा सामर्थ्य 
है | इससे नरककी सृष्टि निर्थक नहीं होगी; क्योकि प्राचीन 


` पापके किसी प्रकार दग्ध हो जानेपर भी उसके बाद 


नेवाळे पापोंसे और महात्माओंके अनादरसे नरकमें गिरना 
भी सम्भव है | [ यदि कहें, कीतनकी आवृत्ति कर लेनेसे 
कोई भी नरकमें नहीं गिरेगा; अतः नरकसृष्टि व्यर्थ ही 
है तो यह भी टीक नहीं; क्योंकि ]-सबके द्वारा कीतनकी 
आवृत्ति ही होगी--ऐसा नियम नहीं है । अतएव जिनपर 
वान्‌ ऋषभदेवका अनुग्रह भी हो चुका था, उन राजा 
m cies अनुभव विध्नसे आवृत हो 

तथा विक्षेपोद्दारा भगवानकी उपासना 
उच्छिन्न हो जानेसे उसके बाद होनेवाले मृगासक्तिरूप कर्मके 
D ees TRR प्राति हुई । अथवा उनकी मृगयोनि 
a स्मृति, वैराग्य और जीवदया आदि 

x ES कारण मोक्षके अनुकूल ही थी, इसलिये 
है नहीं किया | कमको निवृत्तिके निमित्त भक्तिने प्रयत्न 
i RM अपमान करनेसे भी नरककी 

oe RR निवास करनेवाले जय और 

J ER सनकादकोके अपमानसे अधःपतन 
रानि तथा भगवद्धक्तोंके अपमानसे होने- 
उपासनाद्वारा भी उद्धार पाना 

तृतीय veu इसका विस्तार- 


क 
d» . 


i. 


X भगवन्तामको शक्ति तथा तद्विषयक शह्लाओंका समाधान % 








२५५ 
RR 
यदप्ययुक्तम---एकेनेव पुरुषार्थसिद्धेरन्येषामानः *क्य- 
सिति, तद्ष्ययुक्तम, पुरुषभेदेन सर्वेषामपि पुःषार्थसाधन- 
Ber ay न समाहारे तत्तन्महिम्नामपि 
ARA TERT मे 
प्रदीपादिषु घटते न euros be 
मसु। न 
खळ चिन्तामणीनां निचयस्य, एकस्य वा चिन्तामणे: 9 
कल्पश्ाखिनां चनस्य पुकस्य वा कल्पराखिनः) काम- 
धेनूनां यूथस्य, एकस्या वा कामधेनोः कश्चिदस्ति विशेष: । 
me ( तृतीय परिच्छेद ) 
“आर जो यह कहा था कि एक नामसे ही पुरुषार्थकी 
सिद्धि हो जानेसे अन्य नाम निरर्थक हो जायेंगे? वह भी 
ठीक नहीं; क्योंकि विभिन्न पुरुषोंके द्वारा भिन्नःभिन्न नामोका 
उपयोग हो जानेसे सभी नामोंकी पुरुषार्थसाधनता सिद्ध हो 
जायगी | फिर जो यह कहा था कि “समान महिमावाळे 
नामोंका समाहार हो जानेसे एक राम-नामकी हजार दूसरे 
TA समान महिमा नहीं हो सकती; जैसे एक दीपका 
प्रकाश हजार दीर्पोके प्रकाशके बराबर नहीं हो सकताः? सो 
यह कथन भी परिच्छिन्न ( परिमित ) प्रभाववाले दीपक 
आदिमं ही संघटित हो सकता है; निरछुश ( अपरिमित ) 
महिमावाले भगवन्नामोर्मे नहीं | चिन्तामणिका समूह हो या 
एक चिन्तामणि, कल्पवृक्षांका वन हो या एक कल्पवृक्ष 
तथा कामधेनुओंका समुदाय हो या एक कामधेनु, इनके 
प्रभावमें कोई अन्तर नहीं होता | एकसे भी सारी कामना. 
पूर्ण होंगी; अतः भगवान्‌का एक नाम भी हजारों नामोका 
कार्य पूर्ण करनेके कारण हजारके समान कहा जा सकता है। 
वास्तवमें सभी नामोंमें अनन्त प्रभाव है |”? 
कुछ लोग कहते हैं---'जैसे दवाका नाम लेने मात्रसे 
रोग दूर नहीं होता, “चीनी? कहनेसे ही मुंह मीठा नहीं 
होता, “तलवार”का उच्चारण. करनेसे ही जीभ नहीं कट 
जाती; उसी प्रकार भगवानका नाम लेनेसात्रसे पापक्षय 
नहीं हो सकता । फिर नामकीतेन क्यो किया जाय !? 
इसके उत्तरमें कई बातें कही जा सकती हैं। पहली बात 
यह कि दवा-चीनी आदि जड वस्तुका नाम है; अतः नाम 
लेनेसे उसकी उपस्थिति नहीं होती; परंतु चेतनका नाम 
लेनेसे उसकी उपस्थिति देखी जाती है । नेसे लोकमें 
देवदत्त ।? कहकर पुकारनेसे देवदत्त नामवाला मनुष्य 
उपस्थित होता है और आवश्यक कार्य पूणे करता है; उसी 
प्रकार भगवान्‌का नाम लेनेसे भगवानकी उपस्थिति हो 
जानेके कारण पापक्षमादि कार्वोकी सिद्धि हो जाती है। 


“> 


` CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4 
» > ~= - ` 
-mease si Ea oap RO Nn 69^ nin Dae e que. ~ 


Kl 
t | 
| 


G 
- 
१.” 
mes T. 
D E: z 
| h à 


-y c. 
| i 
के “sf 
"| 
T Tes 


| f aT 
I" हे d eei ०4 , 
। > हैं. rl j $ ki ¢ Li A b 
— t ह 
t E 7ü x< 


Sst 

























-— 3. 


" EA हे ह 


AM so क. M | 
: RI r 32» | A R 2 क e 
> S ` क्या * 
toc RIVER चचा नहीं $ C 3 
* Li नक हि / ९ 2 $ र p : हो . सकता ros l जब 
है A r 2 . - 


T 
z 


' सर्वत्र हैं और सवदा उपस्थित 


तो अन्यत्र एक स्थानर्मे रहता है। 
arp आता है? परंतु भगवान्‌ तो 
स्थित रहते हैं; (नाम ठेनेसे उनकी 


कुपादृष्टि मात्र होती है । यदि कह SEU भगवान्‌ विषम " 
रखनेवाले हैं; जो नाम लेनेवालोपर हा uud करते ६; 
औरोपर नहीं ? तो इसका उत्तर यह है d कल्पदृक्ष WT 
पर समान रुपसे छाया करता है, समान रुपसे सबकी 
कामनाएँ पूरण करता है; तो भी जो उसके पास जाता है; 
बही उससे लाभ उठाता है । उसी प्रकार भगवान्‌को तो 
सबपर समानरूपसे ही कृपा दे, किंतु जो नामकीतेन 
आदिके द्वारा भगवानका सहारा लेता है; वही उनकी 
कृपाका अनुभव करता है । यदि सामने रसका समुद्र 
ही लहराता हो और कोई dag पुरुष मोहबश उसमें 
गोता न लगावे तो समुद्रका क्या दोष है ! 


दूसरी बात यह ? कि रोग द्र करनेमे दवा ही 
कारण है, दवाका नाम नहीं; परंतु पापक्षयमें भगवानका 
नाम भी मुख्य कारण है । यदि कहें “नाम तो केवल 
शब्दमात्र है; उससे क्या कार्यं सिद्ध होगा D तो ठीक 
नहीं; क्योंकि गाली और निन्दा शब्दद्वारा ही होती है, 
जिससे प्राणोंके लेने-देनेकी नौबत आ जाती है और स्तुति- 
प्रशंसा भी शब्दोद्रारा ही की जाती है, जिसे सुनकर 


इसके अतिरिक्त? देवदत्त 
अतः पुकारने या बुल 


कितने ही अपना सवस्य अर्पण कर देते हैं । काव्य- 


रचना भी इाब्दोद्वार ही होती है, जिससे नो प्रकारके 
SO आखादन होता है । दुजजनोंकी वाणीसे हृदय 
व्यथित हो जाता है । प्रियतमके शब्दोंको सुनकर मानस- 
मे आनन्दकी लहरें उठने लगती हैं | ऐसा क्यों होता 
है ! क्या इससे शब्दोंमे प्रभावोसाद्क शक्तिकी सिद्धि 
विद्वानाने शब्दोर्मे अभिधा, लक्षणा ओर 


व्यज्ञना शक्ति ढूंढ है 
शब्दके अनेक ॑ जाली दै । इन शक्तियोंसे एक ही 


- अतः 





# ज्ञयति EARS हरेनोम ॐ 
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है; तब semi अम oe अमोघ इत्ति | 


हो सकता है ! अतः भगवन्नामसे Wc थे 
साथ समस्त पुरुषार्थकी सिद्धि होती ३. Rig 
कोई आपत्ति नहीं है । शास्त्र तो d «i | 
ही हैं । ष 

कुछ छोगोंका कहना है कि “श्रद्धा या | 
के विना कीर्तन हो ही नहीं सकता । बदि ह|, 
निष्फळ | एकाग्रता और भद्धा सबके छि vi P 
अतः कीर्तन सर्वोपयोगी नहीं हो सकता | रस s 
यह Wu निवेदन है कि जब mecum "3 N 
REMAR भगवन्नाम लेनेसे भी सारे पा En | 
हैं? तव॒ आप किस आधारपर यह कहनेका साह ह 
हैं कि अद्धाके बिना लिये गये नामसे कोई फ न 
होता १ पुराणका वचन है--- | 


साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा। | 
A è 
चेकुण्डनामग्रहणसशेषाघइरर 


naa 


“संकेत, परिहास, स्तोभ या अवहेल्नापूक हित 
हुआ भगवन्नामका उच्चारण भी समस्त पाक्न | 
होता दै, यह महापुरुषोंने अनुभव किया है |! 


गोस्वामी तुळसीदासजी भी कहते हैं-- 


माये कुमागँ. अनल आसह । 

नाम जपत मंगळ RA lO 

लोकें भी अनिच्छा या अश्रडासे किये गये अ 
सफलता देखी गयी है । आप अनिच्छा या | 
जब भोजन करने बैठते हैं ओर भोजन a 
तो मनमें दूसरी बातें सोचते रहनेपर भी am J 
रसोई समाप्त छोती जाती है और उस आ 


आपकी भूख मिटती ही है । इसी बक > 
एकाग्रताके अभावमें भी जप और कीर्तन | 


और उनका फल भी मिल सकता है । श्ण | 
चोट कहता है-- E, | 
हरिहरति पापानि दुष्टचिततरषि | | 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव E 


( ना० 
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| jm स्मर गये हरिनामसे देखता à 
à नापूबेक स्मरण n ये हृ भी नहीं देखता । भगवन्नाम वह वस्तु हैं, जो उच्चरित होने- 
M quie हरण हो जाता दै । अनिच्छासे भी कोई पर पापको जलाये बिना रह नहीं सकती । यह दसरी 
&| छू d वह जले बिना x रह सकता P. बात है कि श्रद्धा और एकाग्रताका कीरन और जप 
x | प्रकट होता ही है? वह इच्छा या अनिंच्छाको आदिमें बहुत बड़ा उपयोग है | 
| 
| E 
| ६, 9 
y, मानस में भगवन्नाम 
i | ( लेखक--श्रीराजेन्द्रसिंहजी राजावत ) 
5 मानस ही क्या; | समस्त धम-ग्रन्थ भगवन्नामकी पावन ही है। उक्त शंकाओंके समाधानमें इसी चोपाईमें उक्त 
| महिमासे मरे पड़े हैं फिर भी उन लीछामयके मधुर नाम भगवन्नामको पञ्च अनुपम qu विभूषित करके यह 
| त्या मनमोहिनी छीछाओंका पार नहीं | जिस भगवन्नामके सिद्ध कर दिया गया है कि भगवन्नाम अद्वितीय तथा सबका 
; | विषयमें वणन करनेमें जहाँ शारदा; शेष, शिव, विधाता; सार मात्र है-- 
| आगम, निगम तथा पुराणादिने भी हार मान छी--सब “नेति? एहि महे. wA नाम oz 
| (नेति? कहकर परास्त हो गये, वहाँ मुझ मन्दबुद्धिमें इतनी SUN SRM SMS M 
| | eme कहाँ कि भगवन्नामके विषयमें किंचिन्मात्र भी fer हर अति पावन न 
| | सदू | 'मानस”की ही एक अद्धांडीने प्रेरित किया-- ew E srt 
N, दर at SHI ज 
| । सब जानत प्रमु प्रभुता सोई \ तदपि कहे बिनु रहा न कोई ॥' त जप 
| x आइये, अब इन पाँचों विवे 
g| , वस; इसी सिद्धान्तको लेकर यह असफल प्रयास कर देखें कि के Es A NU M करे 
| बंठा। मेरी ओरसे तो इस लेखमें कुछ भी नहीं हे ; जो भी तथा कैसे सिद्ध किया è HE FT EIRE i 
| है सो सब «मानस?का । मेरी dh बस; चुटियॉ मात्र ग त 
| इसमें हैं । सबंप्रथम गुण "उदार? है । यह भगवन्नाम उदार 
। € "a 
| भीरामचरितमानसमें गोस्वामीजीने भगवन्नामके विषय. 6 अन्य नामोंकी तुळनामें सर्वश्रेष्ठ है। इस विषयमें तुल्सी- 
| e ने z सूः $ 3 
| जो वर्णन किया है बह विशद है तथा वेद-पुराणांका सार है दासजीने एक लंबी सूची प्रस्तुत की हे, जिसके ध्यानपूर्वक 


É और उस सारका भी सार मात्र हे | "भगवन्नाम? स्वयं श्री- 
| गोस्वामीजीके शब्दोंमें-- 


ह| “निति AR ua गुन रहित निस्य बिदित गुन एक | 
I aux विद्वविदित गुण कौन-सा है ? जिसके बिना कविता 


il Wia ( निस्सार ) रह जाती है १ उस जगप्रसिद्ध 
अनुपम गुणके विषयमें आगे लिखते हैं--- 


'एहि महँ रघुपति नाम उदारा V 


| 9 SR ( भगवान्‌ राम- ) के नाममें ऐसी क्या 
| às ' जिसे विश्वविदितकी संज्ञा दी? क्या अन्य 
इतनी विशेषता नहीं अथवा अन्य नामोंका 
गह हुआ P आदि प्रशन उठना - स्वाभाविक 







UM 
Es गानसमे 


अध्ययनसे स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि भगवन्नाम कितना 
उदार है । गोस्वामीजी तो यहातक कह गये हैँ कि अन्य 
नामोंसे सर्वाधिक पाप क्षीण करनेकी शक्ति इसमें निहित 
हे | अतः— 


“राम सकरू नामन्ह ते अधिका १ होउ नाथ अघ खग गन बघिका ॥' 
की पुष्टि स्वयं श्रीमुखसे ही 'तथास्तु? कहृलाकर करायी। 


यही नहीं) यहाँतक वर्णन कर गये कि स्वयं भगवान्‌ 
रामसे ही नामको उदार ( बड़ा ) बता दिया और इसका 
वर्णन बड़े ही पाण्डित्यपूर्ण ढंगसे मानसमें किया है। आइये; 
इस उदारताका तुलनात्मक अध्ययन अपने भी करें-- 
उन्हींके शब्दोंमें-- 
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राम भगत हित नर तनु धारी 
के संकट किए साधु सुखारी॥ 
(२१ राम पक तापस हिय m 
(३) RR हित राम सुकेतुसुता की N 

सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी ॥ 
( ४ ) मंजे राम आपु भव "AW \ 
( ५ ) दंडक बनु प्रभु कोन्ह सुहावन \ 
( ६) निसिचर निकर दरे रघुनंदन । 


(७) सबरी गीघ सुसेदकनिः 
सुगति दीन्हि रघुनाथ \ 


( ८) राम -सुकठ ब्रिभीषन दोऊ \ 
राखे सरन जान सबु mis 
( ९ ) राम mg कपि mcm बटोर \ 
सेतु हेतु omg कीन्ह न WR 
(९० ) राम WES रन राबनु मारा। 
सीय सहित निज पुर पगु घाण ॥ 
अतः अन्तमें 
(११) ब्रह्म राम deese 
उक्त तुलनात्मक अध्ययनसे स्वतः ही सिद्ध हो जाता है 
कि रामसे दी नहीं, ब्रह्म और राम दोनोसे ही नाम बड़ा 
( उदार ) है | यह निर्विवाद है। C 


द्वितीय गुण “अति पावन? है । उदार होनेके साथ-ही- 
साथ अति पवित्रता भी आवश्यक है | इस विषयमें 
गोस्वामीजी लिखते हैं 


“सुसिरि पवन सुत पावन. नामू | 


da अमित कोटि सम पावन | _ 
तण भशर अच wp नसावन ॥! 


a oN यही नही, इसके साथ ही यह विशेषता भी है कि सम्पक्मे 
7 F ug SRAN (अति पावनः बना देता है। 





E . . 


'एक ही अर्थके द्योतक हैं | अतः 


(१ ) नामु सप्रेम जपत 
भगत होहि न 
( २ ) नाम कोटि खर E vd 
( २ ) सहित दोष इख दास्‌ E 
दरुइ नामु जिमि रबि SR नाह! 
( ४) भद्‌ भय भंजन नाम्‌ 
( ५) जन मन अमित नाम्‌ किए पावन | 
` ६ ) नामु सकर करि कलुष enn 
(७) नाम sa अमित Vs 
बेद बिदित गुन m 
(८ ) नाम गरीब अनेक नेवाजे | 
सोक da बर ब्रिद विराजे | 
(५) नामु Be mig gi 
करहु बिचार सुजन मन माही | 
( १० ) सेवक सुमिरत नामु wh 
बिनु श्रम Was मोह दु oi 
(९९१ wu बह! 


आमीर जमन किरात खस स्वपचादि अति smell 
कहिं नाम बारक तेपि पावन AR राम ww | 
x x X X | 
“रघुपति राघव राजाराम १ पतित पावन wl] 
तृतीय गुण 'पुराण-श्रुति-सार? है । उदार मे E | 
बड्प्पनके साथ-साथ पवित्रता भी; पर यदि Semi) 
आदिसे निन्दित है तो सारी विशेषताएँ व्यर्थ; जिते वेश 
पुराणांका समर्थन प्राप्त है; वही श्रेष्ठ है | अतः E B | 
विशेषता भगवन्नामकी यही है कि यह श्रुति ॥ 
ही प्रात नही, अपितु उनका सार मात्र ही २ P | 


है तत्वको | अर्थात्‌ सार; तत्त्व, प्राण; म ८A 














AR atl 
CR हरि हर मय बेद श्म „ | 
X X X | 
"बेद wu qu तव N A 








सार? है वही “बीज? है और बीजसे dl m E 
होती है | अतः नाम ( रामः) से ही सबकी E 4 


बीजके आइयको गोखामीजी आगे € 7 


be 


PETS हेतु कसान भानु RA कर को ॥' 
Etat 


अर्थात्‌ कृसानु; भानु तथा हिमकरका भी सार ( बीज ) 
नाम! ही है। “राम! में «र? “अ? “मर क्रमशः sm 
T तथा चन्द्रके बीजाक्षर € | महारामायणमतानुसार- 
SR अनळबीजस्‌; “अकारो भानुबीजम्‌? तथा 'मकारश्चन्द्र- 
s से यही सिद्ध होता है | इसी कारण इस भगवन्नाममें 
रिताप-हरण-शक्ति निहित है । (विधि-हरि-हर-मय? से भी 
यही बीज ( सार) का तात्प निकलता है। 
विधि, हरि, हरकी उत्पत्ति राम-नामसे ही है। 


महारामायणमें लिखा à— 9 
रकाराजायते AM रकाराज्जायते gR: 
रकाराजायते शंभू रकारात्‌ सवशक्तयः ॥ 


विधि, हरि, हरकी त्रिगुणात्मक सृष्टि है ये त्रिदेव ( सत्‌, 
रज; तम ) न्रिगुणके रूप हैं । तीनों geb उत्पत्ति 
इही त्रिदेवोसे मानते हैं ओर इनकी उत्पत्ति राम-नामसे | 
अतः त्रिगुणोंका बीज (सार) भी राम-नाम ही है--यही सिद्ध 
होता है । 


(DEW सतका तथा “मकार आनन्दका द्योतक है । महा- 
रामायणमतानुसार-- 

चिद्वाचक्रो रकारः स्यात्‌ सद्वाच्योऽकार उच्यते । 

सकारानन्द्चाची स्यात्‌ सच्चिदानन्द्मव्ययम्‌ ॥ 

यही नहीं भक्ति, ज्ञान तथा वेराग्यका भी सार राम- 
नाम ही है-र अ म-_क्रमशाः quen ज्ञान तथा मन्तिके ही 
बीज (सार ) हैं | महारामायणमें इसे भी सिद्ध किया 
गया हे-- 
रकारो हेतुवैराग्यं परमं यच्च कथ्यते । 
अकारो RIA सकारो भक्तिहेतुकम्‌॥ 


अतः भक्तिः शान; वेराग्यका भी हेतु ( सार ) रामनाम 
ही है--यही सिद्ध होता है । उक्त सारे प्रमाणोंको इष्टिगत 
हुए ही गोखामीजीने भगबन्नामको 'श्रुति-पुराण-सार? 
बिशेषणसे युक्त किया है । जिस प्रकार शरीरमेसे सार 
| RED) ew WE तो E स 
प्रकार वेद; १ पुरा सारख्प 

d da निकाल छें तो कुछ भी नहीं बचता | अतः 
| हे muy सार. मात्र भगवन्नाम है--यह खतः ही सिद्ध 





* 'मानस'मे भगवज्ञाम X 


UU snl ळय नन >> ७ 


. wap चित्‌; आनन्दका वाचक भी क्रमशः 'र? चित्‌ का) 





२५९, 








SS ns au s s 


चतुथ गुण 'मङ्गलभवनः है। जो अति “उदार है 
“अति पावन? तथा 'श्रुतिपुरान-सार? है। बह अमङ्गळका कर्ता 
हो ही केसे सकता है! फिर भी गोखामीजी इस Ema 
चुप नहीं रहते; लिखते हैं-- 
"माये कुभार्ये अनख ARR नाम जपत मंगल दिसि me QU 

X X X 
"मंगळ करनि कलिमळ हरनि तुळसी कथा रघुनाथ को ॥* 
x x x x 
“जग मंगरु गुन आम राम के 

जब प्राणीपर विपत्ति आती दै, दुःख पड़ता है या 
अमङ्गल आता हुआ दिखायी देता है तो स्वतः ही मुखसे 
“हे राम |? या “हाय राम |? यो राम-रामकी करुणध्वनि 
निकल जाती दै; आत्मा अनायास ही उस मङ्गळकतों 
पावन मधुर नामको पुकार उठती है और फिर उस 
प्राणीका मङ्गल होते देर नहीं लगती-- 

"HS तद्सूत्सवं मन्मन्त्रोच्चारणाच्छुमात्‌ ।! 

( पद्मपुराण ) 

पञ्चम गुण “अमन्नलह्ारी? है । प्रत्यक्षको प्रमाणकी 
आवश्यकता नहीं होती | भगवन्नामका अमङ्गछहारी होना 
उक्त प्रमाणोंसे खतः ही सिद्ध हो जाता है । भगवन्नाम- 
से तो बड़े-बड़े अमङ्गळ ही क्या, भाग्यमें लिखे हुए अनिष्टः 
कारी योग भी मिट जाते है | 

dug कठिन कुअक माळ के v 
"भागत अभागु* अनुरागत बिरागु भाग v 

X X 


तथा 
"आई मीचु bog जपत 





X 


रामनाम को ॥! 
( कवि० उ० ७५ ) 
गजेनस्‌ ॥' 
( रामरक्षास्तोत्र ) 
जिस भगवन्नाममें मृत्यु तथा यमदूर्तोतकको भगा 
देनेकी सामथ्यं दै, वह अमज्नलहारी क्यों नहीं होगा ! 
जितने भी अमङ्गल D वह प्राणी अपने पूवंकृत पार्पोके 
querer प्रा्त करता है और भगवत्नाममें पापनाशनकी 
अद्भुत शक्ति निहित दै-- 
तुरूसी अब सब दूरि भे “र? अच्छर के छेत | 


“तजैने यमदूतानां रामरामेति 


फिर नेरे आवत नहीं “म अच्छर कहि देत ॥ 
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EM 5 7 क: 
पाप और तापरूपी अमइलोंका तो नाश ही ही 


पा i 
जाता है; साथ-ही-साथ लोक तथा परलॉक भी सुधर जाता 


ti कितनी अद्भुत महिमा है-- i 
-am पाप संताप सोक के । प्रिय पारक quim लोक के ॥' 
see बिना नामजप पूर्वकृत पापोंका क्षय नहीं हो 
सकता। नामस्मरण किया और प्राप-तापोसे मुक्ति मिली-- 
तुलसीकी ही ठेखनीसे-- 
| «m राम राम जीय db तू न जपिहे । 
| A तू कहूँ जाय तिहूँ ताप M 
| (Ño प० ६८ ) 
| ds mu कलि कारुमें कृपार | तेरे + 
| नाम के प्रताप न Bem तन दाहिए॥ 
( कवि० उ० ७९ ) 


' अमङ्गोसेभरे हुए इस कलिकालमें जहाँ यज्ञ, तप; पूजा 
o तथायोगादि सब क्रियाएं सफल नहीं हो पाती, वहाँ कल्युगके 
| अमङ्गछोंको नष्ट करनेमें भगवन्नाम STD है। 
| 
| 


- n 
e a < RR 
gps Ss य 
D 


M नाम नर केसरी कनककसिपु करिकार ।! 
F जिस प्रकार हिरण्यकरिपु सबके लिये अवध्य था । उसे 
नष्ट करनेमें एकमात्र सिंह भगवान्‌ ही सफल हुए । ठीक 
उसी प्रकार कराळ कल्युगर्मे अन्य क्रियाएँ कुण्ठित हो 
जाती हैं; पर नाम-ही एकमात्र ऐसा साधन है जो कमी भी 
कुण्ठित नहीं होता | | 
À ह पुष En कई अनुपम तकोंदवारा 
भगवन्नामको कल्पवृक्षकी 
स्य उपमा देकर सिद्ध 
"n “गम राम को करुपतरः करि कल्यान निवास V 
E IONS कळ Sag v 
"i है तो कहीं सब युगोमे भक्ति करनेकी 


_ “ध्यान A जुग मख विधि. 
LA | \ ` 
Lu a UR परितोषत प्रम 







= कोन कब नर सन के भव तरहों॥ 


यान तरहि भन प्रानी || 
_ या | इसीलिये इस द्विजामिघभोगी पक्षीको भीर | B 
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द्वापर करि रघुपति पद पूजा । नर भव तरह 5X 
पर कलियुगके लिये तो ये उपाय 9... १ | 
केवलमात्र एक ही उपाय काम देता है ज्ञ & Sf | 
रूपी भवसिन्धुको पार करनेका एकमात्र आधार à Ta | 
"करिजुग केवळ नाम अधारा । सुभिरि सुमिरि नर हक 
x x SN र्ग 
“जासु नाम सुमिरत इकबारा । उतरहि नर मद सिष आ K 
x x B 
“नहि कलि करम न भगति बिबेकू^ राम नाम अवहद्‌ 
A क A X M 
“सो मब तर कळु संसय नाहीं । नाम प्रताप ्रार वरि mdr 
भीतुळसीदासजी तो यहाँतक कह गये हैं कि simi 
ही नहीं; चारों gb तीनों कालोंमें तथा तीनों ous i 
भगवन्नाम अमङ्गळको हरण करनेवाला सिद्ध हुआ है। 
“चहु जुग तीन कार तिहुँ कोका । भए नाम जपि जैव T Sn 
: X X X 
“चहु जुग चहुं श्रुति नाम प्रमाऊ 0१ | 
चारों युगोंके प्रमाण भी गोस्वामीजी अपनी ee , 
दे गये हैं तथा अन्य ग्रन्थोंमें भी कम नहीं है | आइये देसे 
पहले सत्ययुगमें--- 


“नाम जपत प्रमु कीन्ह प्रसादू । मगत सिरोमनि में xem. 


A ८ i X 
"रुच uw जपेउ हरिनाऊँ !* 
xX x X 


“नारद जानेउ नाम प्रतापु १ 

ताके नाम-स्मरणमें मानस ही भरा पडा है। रश 
उदाहरण हैं हनुमानजी 

'सुभिरि पवनसुत पावन नामू V 

TRN जरायु, जिनके वचन हैं-- 
"जाकर नाम मरत मुख आवा | अधमउ Nd E ग | 

इसी पावन अमङ्गलहारी नामके प्रतापसे 
सुलभ gl सके; यही नहीं--- 

 'तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम । al 
यह सौभाग्य तो स्वयं दरारथको भी प्रात «t | 











, 


-— 


ee amm 007 = दीन्ही जो जाँचत जोगी UO 
और शबरी भी तो त्रेता में ही हुई थी । उस महाभागाके 
ï लिखते है- 
विषयमे तुलसी Q 
'जाति हीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्हि अस नारि V 
द्वापरमें तो स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही नाम-जपका 
तमर्थन करते हुए अजुनकों उपदेश देते g— 
नामस्मरणमात्रेण प्राणान्सुञ्चन्ति ये नराः। 
फलं तेषां न पञ्यामि भजामि तांश्च पार्थिव ॥ 
तस्मान्नामानि कौन्तेय भजस्व दढचेतसा। 
राम राम सदा युक्तास्ते मे प्रियतमाः सदा ॥ 
तुल्सीकी लेखनी ही द्वापरके विषयसें कहाँ चुप है-- 


“नामप्रताप बडे कुसमाजः 
बजाई रही पति पाण्डुवघुकी v 
( कवि० उ० ८९ ) 


रही बात कलियुगकी, सो इस कराल कल्युगमे तो 
सिवा भगवज्नामके दूसरा कोई साधन ही नहीं है; जो अमङ्गलें- 


। का नाश कर सके | 


“एहि कळि कार न साधन दूजा ४! 
X x x 
यह कहिकाझ मळायतन मन करि देखु बिचार \ 
श्रीरषुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार ॥ 
आदि | 


इस विषयमे ऊपर भी लिखा जा. चुका है कि 


भगवन्नाममें जो अमङ्गलनाशक शक्ति है, वह अन्य किसी. 


x i नहीं । तिसपर कल्युगमे यह विशेषरूपसे फल 
TR । 


"करि बिसेषि नहिं आन उपाऊ V 


ह नाम सतत मङ्गळ ही करनेवाला है, अमङ्गल तो 
ता ही नहीं; चाहे इसे उल्टा जपो चाहे सीधा) सर्वथा 
E EN है | यह विशेषता केवळ इसी नाममें निहित 
दा जाप करनेसे भी अभिमत फलदाता सिद्ध 
१ ` 
गणक जग जाना । बारूमीक भए ब्रह्म समाना ॥ 

नाम प्रतापु Nm करि उरूटा जापू d 


|. सार गमाम | जो anger angit विभूषित 


"PIT. असंख्य PÄ शोभायमान है । अपने जापकों- 


# मानस'में भगवन्नाम Ge 
"७" *नम्न्क् >>> E 
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A 
को सदे इच्छित फल देता है तथा स्वतः ही आनेवाले 
अमङ्गलीका नाश करता रहता है | 


4€ नाम ऐसा “अनुपम? अद्वितीय है, इसीलिये भगवान्‌ 
आश्चतोपने इसे ही अपने जप mc लिये चुना है-- 


“महामंत्र जेहि जपत R V 
A x< x 
"नाम प्रभाठ जान सिव सीको 
A x x 
“रामचरित सत कोटि महे रिय महेस जिये जानि ११ 
X 9 x 
उमा WS में अनुभव अपना । 
सत इरि भजन जगत सब सपना QU 
X > x 
"नाम प्रताप संभु अबिनासी \ 
साज mE मंगर रासी |! 
"उमा सहित जेहि जपत पुरारी v 
भगवान्‌ Ria तथा मां SwA माया तथा 
ब्रह्मखरूप माना है--यथा तुम्ह माया मगवान fmi? माता 
उमाके लिये तो भक्तवर नारद कहते हैं-- 


अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि | 
तथा--- 

८जग संभव पारुन ठय कारिनि V 

“भन भव बिमव परामव कारिनि १ 


बिस्व बिमोहनि स्वबस बिहारिनि U 
आदि | 


जो पावन नाम सर्वोपरि शक्ति तथा ब्रह्मका भी वन्दनीय 
एवं जपनीय दैः उसकी महिमा भला कौन कह सकता दे! | 
वह तो अलौकिक है तथा अकथनीय है | मानसकार भक्तराज 
प्रातःस्मरणीय गोसामीजीका यही उद्देश्य था कि इस 
सांसारिक भवाटवीमें भटके हुए प्राणियोंको इस भगव्नामके 
माध्यमसे अनुपम प्रकाश मिळे तथा भगवन्नास-जप करके 
वे इस कराल कलिकालके कुकर्मोसे बचकर उस सवेगुण- 
राशि अमृतमयकी सहज ही प्राप्ति कर सके । मानसको 
रचनाका मुख्य उद्देश्य ही मानसकारका यही था । उन्हाने 
अपने इस उद्देश्यकीः यत्र-तत्र प्राय; सभी खलोपर ( मानसम) 
इंगित किया है एवं सारमात्र रामचरितमानतका 
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वाणीसे वास्तविक E हों करों स aan 


t उनकी आन्तर 
नाम ही बताया है। उनकी आ देते कि- 
नाम ही स्पष्ट कह देते दै कि 


सवतः ही प्रकट हो जाती है। वे स्वयं 
A 
रह्म राम ते नामु बड़ GU वरदान! à 


जो निगुण ( बरह्म) तथा सगुण ( श्रीराम ) से बड़ा है 
उसकी महिमाको कहना तो cO अनुमान ल्याना भी दूमर 
` है | इस स्वार्थी युगमे महात्मा श्रीतुलसीदासजीने जगतूके 
कल्याणके लिये. प्रायः प्रत्येक घर्मावलम्वियोको मानसक द्वारा 
एक बड़ा ही दिव्य संदेश दिया है? जो सांसारिक यात्राको 
तो सफल करता ही है, पारलौकिक यात्राकें भी लिये स्वतः ही 
- उपयुक्त साधन जुय देता है । वह दिव्य संदेश है “मगवन्नाम- 
जप? | भगवन्नामकी महिमा अपरिमित है-- 





योगदरशनमें नाम-महिमाका गान 


( ढेखक--भ्रीहरप्रसादजी अग्रवाल, एम्‌० ए०, एलू-एल० वी० ) 


भगवन्नाम-महिमाका गान करनेमें दशनशास्त्र किसी 
भी भक्तिमागके ग्रन्थसे पीछे नहीं रहे हैं इसका परिचय 
हमको पातझल-योगदशनमें पर्यासत मात्रामें मिळता है । यही 
नहीं, बल्कि उक्त दशनमें भगवज्नामके जपको बहुत बड़ा 
महत्त्व दिया R | समाधिपादके २८वे Ja 'तज्जपस्तदर्थ- 
भावनम/में वतळाया गया है कि उसका ( ईश्वरका ) जप 
उसके अर्थकी भावनाके साथ करे । २९वें सूत्रम उसका फल 
बतलाया गया है कि ऐसा करनेसे अन्तरायोंका अभाव होता 
है और आत्माका दर्शन होता है | इसके पहले २३वें सूत्रमें 


यह वतळाया गया है कि 'इश्वरप्रणिधानः से समाधिका लाभ ' 


होता हे | २४; २५, RE und i 
श्वरके खरूपका निरूपण 
किया और वतळाया गया है किशर किसे कहते हैं । wed 


सूत्र वतलाया कि उस Seer वाचक---( नाम ) 
दे कि २८वें quit प्रणवका जप 


भावना करनी होगी । २०३ “ 
mie और उसकी । २४ सूत्रम ईश्वरको क्लेश, 
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“कहाँ कहाँ WD नाम ar ES | 


राम न सकहिं नाम गन गाई ॥ 


अतः प्रत्येक प्राणीका इसीमें सह 


Aa = e भला à ^ 
STE अनुपम दिव्य संदेश अपने जी A 


अर्थात्‌ मनसा ( सुमिरिय ), वाचा 
कमंणा ( सुनिय ) | सर्वदा यही पावन भगवज्ञाम 
कथनीय तथा भ्रवणयोग्य है । यही है men. इ 
मानसकारका उद्देश्य । य 


“भगवान्‌ राम तथा उनके पावन नामकी जब | 


Sq सूत्रमे उसको सर्वज्ञताका असीम भण्डार RN 
और २६वॅमे बतलाया कि वह सदा रहनेवाला mil | 
अथात्‌ उसका किसी भी sed बाघ नहीं होता। आ (' 
इसका यह आशय हुआ कि 3“का जप करते-करते स | 
लिखे इंश्वरके स्वरूपका ध्यान करना आवश्यक है| ऐस | 
करनेसे व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अगि | 
भ्रान्तिदशन, अळब्धभूमिकत्व और अनव्थित्र-3! | 
SRL जो चित्तको विक्षित्त करनेवाले है, M 
अभाव होकर आत्माका साक्षात्कार हो जाता है। | 
यहाँ यह समझ लेना बहुत आवश्यक है कि यह साधन उ१|| 
साघकको बतलाया गया है कि जिसका चित्त एक लात | 
स्थिर रहने योग्य हो गया हो । जिसका चित्त अमी (|. 
योग्य न हुआ हो, उसके लिये पहले अविद्यादि ! | 
ढीला करनेका आदेश साधनपादके पहले quu दिसा 
और कहा गया है कि तप, स्वाध्याय और र A 
चित्त समाधिके योग्य होता है तथा अविद्या SA | 
इलके पड़ जाते हैं। यहाँपर भी नाम-जपकी म al | 
गयी है; क्योंकि स्वाध्यायका अर्थ प्रणव) गायत्री | 
तथा सद्गन्थोंका पठन-पाठन है | इसल्यि % || 
जाता है कि जहाँ उच्च साधकको ध्यानके साथ गा | 
चाहिये, वहाँ मध्यम साधकको ध्यानके बिना _ "ME 


अप करना उपयोगी है | नवीन साधकको है। का adi | 
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v dim, तप) स्वाध्याय ओर इईश्वरप्रणिधान आते हैं, 

अर्थात नवीन साधकके लिये भी भगवन्नाम-जप अनिवार्य है। 
नोजिस योग्यताका साधक है, उसको उसी प्रकारसे भगवन्नाम- 
जप करनेका आदेश दिया गया है | इस प्रकार भगवन्नाम-जप 
उमरी श्रेणीके साधकोंके लिये परम उपयोगी तथा सभी 
अत्तरायोंका नाशक और आत्माका दर्शन करानेवाला है | 
इससे अधिक और क्या लाभ होगा कि अन्तरायोंका अर्थात्‌ चित्तके 
gaitar अमाव हो जाय और आत्माका दर्शन हो | स्वरूप- 
श्चति ही योगदर्शनका चरम लक्ष्य है। वह भगवन्नाम- 





— — M अळोक 


जप करते-करते ही प्रात हो जाती है। यही नहीं, साधन- 
पादक ४४ वे सून्नमं बतलाया गया है कि स्वाध्यायसे 'दष्ट- 
देवता*की प्राति होती है और ४५वेंमें aer है कि ईश्वर- 


प्रणिधानसे समाधि लाम? होता है। अर्थात्‌ घ्यानके त्रिना जप 
करनेसे अपने इष्ट देवतासे मिलन होता है और ध्यान- 
सहित नामजपसे समाधिका लाभ होता है । इससे अधिक 
भगवन्नामकी क्या महिमा हो सकती है ! इसल्यि सिद्ध 
हुआ कि Pech नामका जप सर्वोपरि साधन है और उसकी 
महिमा योग आदि द्शानेमिं भी मुक्तकण्ठसे गायी गयी है । 


भगवन्नामकी महत्ता 


( लेखक--डा० श्रीजयमन्तजी मिश्र, एम्‌० ९०, पी-एच्‌० डी०, व्याकरण-साहित्याचाये, नेपाल ) 


इस नामर्पात्मक सम्पूर्ण जगतूमे नास तथा रूपमे 
वोद्धिक तादात्म्य होनेपर भी 'ख्पःसे “नामःका ही अधिक 
महत्व है । प्रत्येक सृष्टिके आरम्भमें परमात्मासे dép 
द्वार नासाका उपदेश पाकर ही नलिनोद्धव प्रजापति 
घाता 'यथापूर्वमकल्पयत्‌?--इसके अनुसार रूपोंका सर्जन 
करते हैं | इसलिये नाम नित्य एवं अविनाशी माने जाते 
हैं ओर रूप परिवर्तनशील | व्यावहारिक जगत्में भी 
देखा जाता है कि. एक ही स्थानपर अनेक प्रासादोंके 
उद्धव ओर विनाश होते हैं; परंतु उन edm लिये 
HE होनेवाल 'प्रासादः नाम सदासे चला आ रहा 
और भविष्यमें भी चलता रहेगा । अतएव धमसंस्थापनके 
ia युग-युगर्म अवतीण होनेवाळे परमात्माके 'राम? “कृष्ण? 
जाई नाम अनादिकाल्से चले आ रहे हैं और 
“नेन्तकाढतक Wed रगे । परंतु उनके तत्तद्रूपोंके 
E जगतूमे आविर्भाव ओर तिरोभाव होते है । 
A थिक इष्टिस राम, कृष्ण आदि नाम तथा 
' स्प दोनों ही नित्य ही हैं, तो भी लोला-दष्टिसे 

स्मो आविमांब-तिरोभाव देखा ही जाता है, जेसे कि स्वयं 
गीतामें कहा हे--'तदात्सानं सृजाम्यहम्‌? 


: भोझप्णके आत्मसजन तथा आत्मोद्धवकी बात 

E युगे-युगेके द्वारा यह भी सुस्पष्ट हो जाता 
गा आदि नामके ही पूबयुगीन तिरोभूत 
रमें आविर्भूत हो जाते हैं । 


Dg" 


SU युरो? ( अ० ४। ७-८ ) इत्यादि | यहाँ . 


यस्मिन्‌ कृष्णो दिवं nma Hed तदाहनि । 
प्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहुः पुराविदः ॥ 
( श्रीमद्वागवत १२।२।३३) 


यहाँ इस धराधामसे भगवद्रूपके तिरोभावकी बात 
स्पष्ट ही है | इससे नामोंका नित्यत्व तथा पारमार्थिक eu 
चिन्तन नित्य होनेपर भी रुपोंका समय-समयपर आविर्भाव- 
तिरोभाव सिद्ध होते हें। अतः नाम-रूपोंमे नामका अधिक 
महत्त्व सुस्पष्ट हो जाता है | 


दूसरी बात यह है कि भक्त जब सच्चे हृदयसे 
उन नामोंकी पुकार करता है, तब न केवळ उसके 
अन्तर्मानसमें ही रूपका प्राकट्य होता mi अपितु उसके 
सामने वाह्य जगतूर्म भी उस रूपका प्राकट्य हो जाता है । अतः 
उन रूपोंकी प्रकटतामें भी नामकी ही कारणता है | 
इससे भी नाम-रूपोमें नामका प्राथम्य एवं माहात्म्य स्ट है | 


भक्त जब भक्तिसे भगवानका भजन करता दै, उस 
स्थितिमें उसे भयकी सम्भावना ही नहीं है | जब सवेशक्तिमान, 
भगवान्‌. स्वयं उस भक्तके सरस हृदयसे लेकर उसके 
चारों ओर विराजमान हो जाते हैं? तब भला भय किससे 
और केसे ! 


“भजनं स्तिः? इस मावार्थक 'क्तिनू? प्रत्ययान्त “भक्ति! 
का अर्थ होता दै--अन्तःकरणका भगवदाकार रूप होना । 
“जनम्‌. अन्तःकरणस्थ भगवदाकारतारूपं भक्ति! तथा-- 
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तां गता। 


वृत्तिर्भक्तिरित्यमिधीयते ॥ 
| ( भक्तिरसायन १ । ३ ) 
इस फलल्पा भक्तिमें परम geniet qu E 
होनेके कारण भय आदिका अवकाश dl १ करणमें ८ 
प्रत्यय करनेसे निष्पन्न “भक्ति?शब्द श्रवणादि साधनरूप 
नवधा भक्तिका बोधक होता है । इस साधनरूप भक्तिके 

द्वारा भी अन्तःकरण भगवदाकार ही किया जाता है; 

| कि मधुसूदन सरखतीने कहा है 

“सज्यते सेव्यते भगवदाकारमन्तःकरणं क्रियते अनया 


इति करणव्युत्पत्त्या भक्तिशब्देन श्रवणक्कीतेनादिसाघनमभि- 
धीयते ।? ( भक्तिरसायन UE €) 


भक्तिके द्वारा जब Wu सरस द्वुतचित्तमं साक्षात्‌ 
परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ स्वयं प्रकट होते हैं तब दुः» 
भय आदि किस बातका ! 
भगवान्‌ परमानन्द्रवरूपः स्वयमेव RI 
सनोगतसदाकाररसतामेति पुष्कलस्‌ ॥ 
( मक्तिरसायन १ | १० ) 
ज्ञानपुरस्सर भक्तिसे नाम-कीर्तन करनेवाले NETE 
गजेन्द्र तथा अज्ञानसे केवल पुत्रके नामसंकेतसे भगवन्नामका 
| उच्चारण करनेवाले भक्तोके भगवत्कृपा प्राप्त करनेके और 
समस्त दुःखोंसे छूटकर मुक्त होनेके शतशः उदाहरण MA- 
पुराणोमे प्रसिद्ध हैं । 
परम भागवत भ्रीशुकाचायने कहा है कि जिन्होंने यहाँ 
$5 भगवान्‌ भ्रीकृष्णके पादारविन्दोमे उनके गुणोकि अनुरागी 
iR अपने मनको एक बार भी स्माया है वे निष्पाप प्राणी न तो 
48 यसको या न पाराधारी यमदूर्तोंकों स्वप्नमे भी देखते है 
| gaH: — कृष्णपदारविन्दयो- 
निवेश्ञिं तदूगुणराणि यैरिह । 
पाशभतश्च 
स्वप्नेऽपि qaa R चीण॑निष्कृता: T 
सद्सदविवेकशील ( भौमद्वागवत ६ । १ । १९ ) 
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T सवगादोदेकऱ्य Ride: 
ES or eere निदतिसद्मनो विजयते lur कप 
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अर्थात्‌ “पापरूपी "a | 


सिद्ध औषध; मिथ्याज्ञानरूपी त्रिके वि A | 
सू्यबिम्बश प्रचण्ड क्लेशरूपी suu अलु T 
प्रज्वलित पावक तथा मोक्ष-मन्द्रिका द्वार cns, पेरे 
सर्वोत्कृष्ट है । 
इतना ही नहीं “कुष्ण? इस वर्णद्यम जो २१५ | 
जीवको क्‍या कहीं अन्यत्र Rest! is D | 
भ्रमण करते हुए जीवने द्राक्षा और su. हे, 
लिया, मधुर दुग्धका पान किया; स्वर्ग जाकर m Rf 
अप्सराओंके अधरोंका भी पान किया; परंतु क्या उर है | 
इस वर्णद्ययकी वास्तविक मधुरिमाका आमास मी बै: 
qui मिला ! i 
सद्दीका रसिता सिता समशिता स्फीतं निपीतं m | 
स््रयातेन सुधाप्यधायि कतिधा रम्भाधरः gr] 


* 
^h 


tk 


सत्यं ब्रूहि मदीयजीव भवता सूयो भवे भ्रात | 


कृप्णेत्यक्षरयोरयं सधुरिभोद्गारः afgal 
( भामिनीवित्रत Y Mt 


भगवन्नामका भक्तिपूर्ण भजन तो वस्तुतः दुः, 
निरतिशय सुखरूप ही है 
“निरुपमसुखसंविद्रूपसस्पृष्टदुःखम, ! । 

( भक्तिरसावव t3 

अतः सत्य; शिव) सुन्दर-स्वरूप s | 
अतिरिक्त मुक्तिका कोई दूसरा सहज मार्ग R 
करके इस कळियुगमें तो-- | 
हरेनास "ne हरेन । | 

ह हरेनास - [मैव "^ | 
कलो सास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव Stau | 


गोस्वामी श्रीतुळसीदासजीने भी कहां दै | | 

¢| 
कहिजुग pam नाम अधारा \ सुमिरि सुमिरि ग a l 
इस दोषागार कलिबुगका यही तो एक म 


j 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके संकीर्तनमात्रसे सारी | 
जाती हैं और मगवत-प्राप्ति हो जाती है: | 
कलेदोषनिधे राजन्नस्ति होको ii. i| 
कीत॑नादेव कृष्णस्य gem ५ .॥॥ 

( AARI i ै i 

उपयुक्त पुराणादि-प्रमाणेसि ic | 
RE कलिकालमं एकू मङ्गलमय mi | 
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$ नाम-साधन ॐ | २६५ 
>> ककिऋऋचऋऋकछचछडि॑छडिडिलएएए स्त 
नाम-साधन 
( ळेखक--ग्रीभागेव वासुदेव खांबेटे ) 


aud महिमा अगाध है | इसकी अलोकिक सामर्थ्यका 
वर्णन अशेषतः कोई भी नहीं कर सकता | संत लोग इसकी 
महिमा खानुभवसे गाते हें ओर वही इमलोगोंके लिये 


कुछ 


श्रीज्ञानेश्वर महाराज कहते दें--“प्रजापति जब सृष्टि Uu 
४ तब नामकी आइइत्ति किया करते हैं ओर तमी सृष्टि 
नामें समर्थ होते हैं। जिन भगवानूसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए 
उन भगवानको ब्रह्माने नहीं पहचाना और सृष्टि रचने चले | 
पर जब सृष्टि रच नहीं सके; तब उन्होंने नाम लिया और नाम 
za सृष्टि रचनेमें समर्थ हुए |? ( ज्ञानेश्वरी अ० १७ | 
३३५) २२७ ) 

epe नाम eu उत्पन्न हुआ; इसका आश्रय क्या 
है! इसके विषयमें श्रीज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं--“आकाशको 
अते आकाशका ही आश्रय है; वेसे ही इस नामको नामीका 
अमेद आश्रय है| आकाशमें उदय ANS सूर्य ही जैसे 
mdp करते हैं; बसे ही भगवान्‌ ही अपना नाम 
यक्त करते हैं |? ( ज्ञानेश्वरी अ० १७ | ४०३, ४०४ ) 


इस नामका आश्रय करके जो भजन-कीतंन या स्मरण 
किया जाता है उसके विषयमें ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं--“नाम- 


` कौतनसे पापोंके प्रायश्चित्त बतलानेका व्यवसाय ही नष्ट हो 


जाता है; क्योंकि नामसंकीर्तन लेशमात्र भी पाप रहने नहीं 
देता | यम-दमादि इसके सामने फीके पड़ जाते हैं, तीर्थ 
अपने खान छोड़ जाते हैं; यमलोकका रास्ता ही बंद हो 
जाता है | यम कहते हैं; हम किसको यातना दें; दम कहते 
९ हम किसका दमन करें; तीर्थ कहते हैं, हम क्या भक्षण 
कर; यहाँ तो दवाके लिये भी पाप-ताप नहीं रह गया ! 
भगवन्नाम-संकीतेन इस प्रकार संसारके दुःखोँको नष्ट कर 
देवा है कि सारा विश्व आनन्द्से ओतप्रोत हो जाता है । 
नाम-संकीतेन करनेवाले भगवद्धक्त पौ फटनेके पहले ही 
A कर देते हैं; अमृतके बिना ही जिला देते हैं। योगके 


वरना ही नेत्रोंके सामने भगवानको प्रत्यक्ष करा देते हैं 


A राजा “ Noa er ^ 
TRA भेद नहीं मानते, छोटे-बड़ेका विचार नहीं 


करते; सारे ae ri 
A SN जगतूके लिये ही आनन्दधाम बन जाते हैं 
ऊठलाकम तो : z 


विरला ही कोई जा सकता है, पर इस 

नाम > r 
सकीतेनसे इन भगवद्धक्तोंने सारे बिश्वको ही वैकुण्ठ 
| सहस्तां जन्म कोई तपस्या करे, तब वह 


भगवानका नाम लेनेमें समर्थ होता है । जिसके नामकी 
यह महिमा है; वे भगवान्‌ बतलाते हैं 

नाहं वसामि चेुण्डे योगिनां हृदये न च। 

सदूभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठासि नारद ॥ 

( पद्मपुराण SRo ९४। २३) 

“कारण भगवद्भक्त भगवानके गुणोंसे इतने तृप्त होते 
हैं कि वे देश-काळको भूलकर भगवन्नाम-संकीउनमें ही मगन 
रहते हैँ । “कुष्ण-विष्णु-हरि-गोविन्द्‌? नामके ही छन्द गाया 
करते हैं D ( ज्ञानेश्वरी अ० ९ | १९७-२१० ) 

इसलिये श्रोतुकाराम महाराज कहते हं--“उठते-बैठते 
भगवन्नाम लेनेसे संसारके दुःख छूट जाते हैं | इस लाभकों 
कोई न छोड़े; इससे भगवान्‌के चरण मिलते हैं | नामसे 
बढ़कर कोई भी साधन नहीं है। तुम जो चाहो करो) 
पर नाम लेते रहो; इसमें भूल न हो। यही मेरा सबसे पुकार- 
पुकारकर कहना है । कण्ठसे नाम उचारो तो सामने 
भगवान्‌ खड़े हैं | इसी रीतिसे उनका ध्यान करो) मनसे 
उनका चिन्तन करो । नामकीतनमें यही बड़ी सुविधा है 
कि भगवान्‌ जो व्रह्मादिकोंके भी ध्यानमें सहसा नहीं आते; 
वे आ जाते हैं । सार वस्तुको ग्रहण करो; मनसे हरिरूपको 
देखो । चारों वेद जिसके लिये हैं; उसका नाम कण्ठमें 
धारण कर लो । क्यों व्यर्थके लिये इतने कष्ट उठा रहे हो १ 
अन्य किसी साधनकी कोई जरूरत नहीं | अठारहों पुराणोमे 
नामके सिवा और कोई बात नहीं Rd गीताका जिसने 
उपदेश किया, वही इस इंटपर ( पंढरपुरके विछ भगवान्‌) 
qu हैं | हरिनाम लेते रहो; बस; यही सार है । ael 
वाणी अनन्त है, पर सार इतना ही है कि भ्रीविदचछकी शरण 
लो और निष्ठाके साथ नाम जपते रहो ।? 

इस प्रकार नामकी महिमा श्रीज्ञानेश्वर महाराज और 
श्रीतुकाराम महाराजने अपने अरन्थोमें स्थान-स्थानपर गायी 
है और यही वतळाया है कि नामसे भगवान्‌ मिलते हैं| 
श्रीज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि “नामोच्चारके द्वारा अखिल 
संसारको हम सुखमय करेगे, तीनों लोक आनन्दसे भर देरे |? 

जो लोग अपने जीवनको सुखमय बनाना चाहते हौ वे 
शास्त्रों और संतोंके वचनोंपर पूर्ण विश्वास कर अखण्ड नाम- 
स्मरण करना आरम्म कर दें । भगवान्‌ सबको ऐसी ही 
बुद्धि d, यही उनके चरणोमं मेरी प्राथना है | 


— 9S 
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" eS «y 
E E y 2 नाझ जपत मंगल दिसि दसहू ॥ 
| (९) भाय कुमाय अनख आरसहू \ नाम जपत 


i (२) अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमछकनास यत्‌ । 

l,i संकीर्दितमधं पुंसो दहेदेघो यथानलः i 

|| ( श्रीमद्भागवत ६। २। १८ ) 
| 2 ETA E 
:| (३) ed arg नाम नर कही । जनम अनेक रचत अथ दहह'॥ 


-e—a 


(४) राम राम कहि जे जमुहाही ! तिन्हहिं न पाप पुंज समुहाही ॥ 


| नामजप मानवजीवनका सर्वोपरि सवसुळम साधन 
| है| यह नामजप चार वाणियांसे होता है ( १ ) परा वाणी 
( नामिसे मानसिक जप )) ( २ ) पश्यन्ती वाणी एवं Suis 
( हृदयसे ); (३ ) मध्यमा वाणी (me) ( ४ ) बेखरी 
बाणी (जिह्वा ओड ओर दन्त्यके सामूहिक संयोगसे ) | 


i बेरी जप विधिवत्‌ या विधिहीन होता है । विधिवत्‌ 
| वह है जो नामीके रूपका ध्यान करते हुए, उसके 
T नामार्थका मनन करते ओर लीलाओंका चिन्तन करते हुए 
शुद्ध सात्त्विक equ भावके साथ किया जाय | और विधिहीन 
वह है जो किसी भी प्रकारसे हो जाय | वस्तुतः नामजपमें 
किसी भी विधि-विधान) देश, काळ, अवस्थाकी कोई प्रधानता 
या अपेक्षा नहीँ दै । जिस किसी प्रकारसे, जिस किसी अवस्था 
i या परिस्थितिम जहाँ कहीं हों) जेसे भी हों) अहर्निश नामजप 
t होते रहना वाञ्छनीय है । 


सुखं शयाना निलये fus 


i 
T w^ २,९) ड 


f ; 

| [x s. नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मत्योः । 
i | l | तै निश्चितं तन्मयतां चजन्ति 
TH गोविन्द दामोदर धवेति ॥ 






| z SERE नहीं । “मनोमध्ये सनत; DM 
/ Wü वात नाम-जपम लागू नहीं है । नामजप विधि 
हनदह या विधिसहित हो, फलदायक अवश्य है 


E i E " iso. az x द्या t | उपर्युक्त ७१५, 
DID € भाय रॉ) निहित कि प AN t s 





नामजपमें विधिकी अप्रधानता 


( ठेखक--श्रीजयनारायणलालजी, एडवोकेट ) 
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भावसे, कुत्सित भावसे हो या क्रोधे | 
सर्वथा सवत्र कल्याणमय ही है | T esi 
नामजप भावप्रधान नहीं, वरं । 
भाव उपेक्षणीय है । जेसे अग्निस्पश dumm V 
प्रधान नहीं है। अग्निस्पर्श अवश्य d Rer H 
जलानेका भाव हो या न हो। इसी प्रकार RE | 
अवश्य फलदायक होगा--भाव हो यान dy पु ४ | 
असत्य, हिंसा-अहिंसा, दान-चोरी-ये सब कर्म SR 
इनके भावानुसार करनेसे पुण्य-पाप होगा, fa E | 
अभावमें कुछ भी फल नहीं । जेसे बच्चे, पागल या निद्रा . 
या सिंहादि पशुयोनिवाले इन क्मोंको करें तो oni 
फलाफल कुछ नहीं; क्योंकि उनको भाव नहीं psu | 
मनुष्ययोनिमें ही सभी साधन फलोसादक bb 
लोकों या योनियाँमें नहीं; क्योंकि वे तो केवल uw र 
या भोगयोनि हें; कमयोनि नहीं । लेकिन aueh पर j 
तक या पशुयोनिमें भी नामजप अवश्य फल देता है। | 
दिसि दसहूँ'का यही अर्थ है। विजयदोदावडीमे एके 
आता है-- | 










भाव सहित संकर जप्यो, कहि कुमाव मुनिवर! | 
कुंमकरन आरुस जप्यो, अनख अप्या दसमह | 
(१) भाय-दांकरजी-- | 
“तुम पुनि राम राम दिन राती १ सादर जपहु अ 
( २) कुभॉय-वाल्मीकि-- 
“जान आदिकनि नाम प्रतापू \ भयउ सुड करि उस 
( ३) अनख-रावण-- 
y १ 
eu राम रन हतो प्रचारी । 
(४ ) आलूस-कुम्मकण-- । 
T au छ - 
५राम रूप 'गुन सुमिरत मगन 
चारों युगोंके उदाहरणसे नामजपर्म 


सिद्ध P d | ^ 
EST » ! 
नाय | 


नंग amit 


s | 


( १ ) सत्ययुगमें---अजामिल ब्राह्मणने 


पुजको, पुकारा (किली लक्ष्य या मावते | 


e 












भी उच्चारण नहीं किया तो भी केवळ यह 
Meu उसकी मुक्तिके लिये पर्याप्त हो गया । 
त्यार जमारूम जात निवार्यो सुतहित सुमिरत नाम ॥' 
HET Ee 
equip गयंद जाके अघ नाम \ 
गजआहयुद्धमें गजने अपनी सूँड़के अग्रभाग--नथुनाके 
V gà qu जिसके ga उसकी मृत्यु हो जाती; नथुनाको 
मकर AD यद आधा नाम लेनेका संकेतमात्र किया | 
उका उच्चारण वह नहीं कर सकता था; क्योंकि वेसा होनेसे 
arm डूब जाता । वसश यही पर्या हो गया | 

(२) तरेतायुगरमे--वाल्मीकि-_- 
"उटा नाम जपत जग जाना वारमीफि भए ब्रह्म समाना॥* 
(.कोई भाव नहीं ) 


* रामनाम-कल्पतरू x 


_नचच्च्क्स्ल्-स्च>>>्््स््त्त्च्च्च्च 
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(४ ) कल्युरमे तो नामजापक भक्तोंकी भरमार है | 
गोस्वामी तुळसीदासजी, नामदेचज्ी, मीराताई mR 
“सो चों को जो नाम रना तें नहि राख्यो रघुबीर v 
कलमं तो केवळ नामजप ही एकमात्र साधन है | 

'कारुजुग केवळू नाम अघारा ११ 

"कळि न विराग जाग संजम समाधि रे U 

“नाम रेत मवसिचु सुखाहाँ १ 

कलिकालमें सब विधियोंके बिना ही केवळ नामजपसे 
कल्याण हो जानेवाला है । उच्चारणहीनता, लक्ष्यहीनता; 
मनमलीनता, विधिद्वीनता कितनी दी हो कुछ, कोई बात नहीं | 

केसेहु पामर पातकी जो रुई नामकी ओट | 

गोठी बाध्यो राम सों परख्यो न फिरि खर खोट ॥ 

एक वार श्रीकृष्ण भगवान्‌ भागे जाते थे। यशोदाजी पीछा 












गीध epu थे । निषादराज निम्न कुळके थे | 
जीवन्ती वेश्या नाम रटती थी | 
वाल्मीकिंजी डकती करते थे | गीघराज राग-द्वेष-वत्तिके 
तथा मांसाहारी बृत्तिके साथ-साथ नामाराधन करते थे | 
V) निषादराज मान्रोधादिके साथ और वेश्या विषय-रत हो 
जीमख्पी तोतेसे नाम रटती थी । किसीका नामजप 
विधिपूवक नहीं था, किंतु सभी-के-सभी पार लग गये | 
रामजीने नामकी लजा cei विधिवत्‌ या अविधिवत्‌ जेसे-केसे हो, नामजप स्वभाव हो 
( ३ ) द्वापरमें--त्राहि तीनि कही द्रौपदी । जाना चाहिये । 
—— Stee 
रामनाम'कल्पतरु 
भरोखो जाहि दूसरो सो करो। 
मोको तो रामको नाम कळपतरु कलि कल्यान फरो li 
करम, उपासन, ग्यान, बेद्मत, सो सब भाँति खरो। 
मोहि सावनके अंधहि ज्यां सूझत रंग uu 
चाटत रहो खान पातरि ज्यों कबहुँ न पेट भरो। 
सो हों सुमिरत नाम सुधारस पेखत परुसि धरो॥ 
स्वाथ आ परमारथ g को नहिं कुजरोनरो। 
सुनियत सेलु पयोधि पषाननि करि कपिःकटक तरो ॥ 
भीति-मतीति जहाँ जाकी, तह ताको काज सरो! 
मेरे तो माय-बाप दोउ आखर, हौँ सिसु-अरनि अरो 
संकर साखि जो राखि कहाँ कछु तौ जरि जीह गरो। 


ee ते तुलसिहि समुझि परो॥ i 
अपनो भलो | राम-नामहि ते तुलसिहि UH ( विनयपत्रिका ) 


करती थीं। नहीं पकड़े जाये--तव सत्ययुग, त्रेता, द्वापरके 
भक्तोंकीः शपथ दी; किंतु नहीं ठहरे। फिर कलिके wem 
शपथ दीं तो ठहर गये | पूछनेपर कहा कि कलिके भक्त मुझे 
प्रियतम हैं, क्योंकि नाम-जापक हैं | उनकी शपथ मान ली । 
नाम प्रभाव सही जो कहे कोठ सिळा सरोरुह जामो ॥ 
यदि कोई कहे कि नामके प्रभावसे, पत्थरमेंसे कमलका 
फूल उग गया तो वह सही बात है, सम्भव है | अतः 
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4 राम 
है कि हम प्रत्येक 


3. 
QI 


वर्तमान युगका प्रभाव कुछ ऐसा 
वस्तुको बुद्धिकी कसौटीपर कसकर ग्रहण करना i 
| सच्ची बातपर भी संदेह करते हैँ । कितनी वार बचपनमें 
| सुना है; geniti पढ़ा है और संताने कहा है कि भगवानः 
| 


. 
~ ` 
SS Ni — - 


Í कष्टोंका अशेष हरण कर सकता है? पर gua ER 

] मन नहीं टिकता । हम विश्वास नहीं करते ह्‌ कि एसा d 
"i भी सकता है क्या ? किंतु कमी अपने जीवनमें अथवा अपने 
| किसी स्वजनके जीवनमें ऐसी कोई बात घटित हो जाती È 
कि सारे सुने-पढ़े सत्यका सत्य सामने आ जाता है । उसपर 
मनकी सरलता रीझ जाती है ओर हम सरळ मनसे उसपर 


विश्वास कर लेते हैं । 


घटना मेरे मित्रकी है । मित्र बीकानेर राज्यके एक 
भागमें ग्राम्य पाठशालाके निरीक्षणके ल्यि गये थे | 
राजस्यानमें आज भी ऊंट ही सवारीका सर्वश्रेष्ठ साधन है | 
एक बार एक गांवसे दूसरे गाँव जानेके लिये उन्होंने एक 
ऊटको भाडेपर तय किया | ऊँट्से यात्रा सुबह तीन-चार 
बजे आरम्म की | मित्रने देखा कि 'ऊंटवान धराम’- 
i नामका लगातार जप कर रहा है | १० मिनट, २० मिनट- 
i तक मित्र महोदय वह जप सुनते रहे | दस मिनट और 
निकल गये | सुनते-सुनते आधा क्या) पूरा एक घंटा हो गया | 
; मेरे मित्र भी थोड़े आस्तिक हैं । उनसे नहीं रहा गया | 
m a ऊरवानसे पूछ ही बेंठे--(क्यों भाई | तुम «राम-राम 
EE जप रहे d £ नाम-जपकी चाट तुमको qu 

[3 ? ऊटवान थो मुसकराया; थोड़ा सकुचाया 
जोर उसे T कुचाया 
Dx Rond.  'र मे सार 
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कॉर्लसकट माचच 


नाम क 


> _ ; 
का नाम समूणे मङ्गलेंका विधान कर सकता है आर जीवनके 


मिली दै; अतः मेरे साथ जायगी नहीं । à 


मेरे खूटसे बॉ गे q w झे 
मेरे खूटसे वाध दोगे ततर दाम दूँगा। | उसके «il 
स्वीकार कर ली | बछिया लेकर सैं 


$^ xn 


गड्ढा पड़ा जो बरसाती पानीसे भरा था | ३, a S 
लिये काफी मिट्टी खोदकर निकाल ली गयी थी ws 

बहुत चोड़ा तथा ज्यादा गहरा था, इतना uj d | 
व्यक्ति आसानीसे डूब जाय । मेरी बिया ड 
र्‌ही थी | इधर-उधर भागती वछिया एक वार ऐसी उ है क्‍ 
कि संयोगसे उस TES जा गिरी L मुझे अपनी असक: 
पर बड़ा खेद हुआ | उसे बचानेके लिये में भी पाहे 
कूद गया । कूदनेके पहलेमुझे पता नहीं था कि गइ तक 
गहरा है और मुझे लेनेके देने पड़ जायेंगे ! sg 
क्या बचाता, मुझे अपनी ही जानके लाले पड़ गये | del 
'तो आता नहीं था; में पानीमें डूबने लगा | जीवनग्न क 
सामने दीखने लगा | कोई पास नहीं; कोई सहारा ख 
संकट भी कुछ इस प्रकारका आया कि पॉव wv. 
तहमें जाकर मिट्टीकी दलूदलमें घस गये | अब तो जैक || 
आशा पूर्णतः छूट गयी | निराशा छा गयी । wd 
भगवान्‌को याद किया | अंदर-ही-अंदर रामराम ९| 
लग गयी | रक्षाके लिये गुहार करने लगा। gni iu | 
कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि किसीने झटका RE 
ऊपर उठा लिया है, दलदलसे पैर निकल गये द ओर; | 
पानीकी सतहपर आ गया हूँ । उसी समय मेरे स 
तेरती हुईं बछिया निकली | उसकी लंबी पूछ मेर "e 
आ गयी | वह तो तेरकर पार हो ही रही यी | 
पूँछको पकड़े-पकड़े मैं भी तेरता हुआ पार हो गा d 


जीवनके इस संकटमें ही मुझे “रामनामी ह | 
“राम’्के स्मरणने विपदाकी उस se «tm «f 
इतना ही क्यों; उसके ap भी अनेक m 
राम-नामने मेरी रक्षा की है | अब तो बह 
आधार है, आश्रय है |? A 

ऊटवानके इस जीवन-प्रसज्ञकों सुनकर मेरे ie | 
प्रभावित हुए | उनकी नाम-निष्ठा और भी हती... | 
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त्यौतिषद्यास्रकी परिभाषा आदिके सम्बन्धमें “कल्याण! 
वर्ष ३८ के ७वें um पर्याप्त लिखा जा चुका दै । बहुधा 
जग यही समझते हैं कि च्यौतिपादिके द्वारा केवल qu 
भविष्यका ज्ञान दी हों सकता है, पर उसमें परिवर्तन किसी 
प्रकार भी नहीं किया जा सकता । किंतु यदि ऐसी बात 
होती तो वाखवमें शास्त्रका कोई उपयोग नहीं था।न 
कोई पुनः ज्योतिषकी पूछ ही करता । वास्तवमें शात्त्रकी 
गही शासत्रता है कि वह शोक-मोह-क्लेश आदिको पूर्णतया 
दूर कर सके । जो भी वस्तु शोक-मोह-क्लेशको qu 
कर सुख-शान्ति प्रदान करनेमें सहायक होती है, वही 
योग्यताक्रमसे आदरणीय होती है । किंतु शास्त्रोंको इस 
दिशामें कहीं सर्वप्रथम, कहीं द्वितीय स्थान ( अर्थात्‌ 
भगवानके बाद ) प्रास है | ब्रह्मसूत्रके “शाख्रयोनित्वात्‌? 
quii वेदादि शास्त्रॉको भगवानकी भी योनि माना है| 


TÅ सो सब भाति परम प्रिय पूज्य प्रान ते प्यारो \ 
जासों होय सनेह UN ` ७७०० lu 
आदिका भी यही भाव है | 


वास्तवमें योग, ज्योतिष; वेदान्त, भक्ति आदि सभी 


. शाक्लोंका तायं एकमें ही दीखता है । प्रायः सभी संतों 


तथा शास्त्रांका एक ही उपदेश है कि सदा भगवानका स्मरण 
बिया जाय |? यही दुर्भाग्य है कि प्राणी आत्मस्वरूप 
भगवानको भूल जाय-- 
इयमेव परा हानिरुपसगोंऽयभेव हि। 
अभाग्यं प्रमं चेतदू वासुदेवं न यत्‌ स्मरेत्‌ ॥ 
भ्यास वदत्यखिलवेद्‌पुराणवेत्ता 
नारायणस्मरणहीनजनो जघन्यः ।? 
cud ठीक ज्योतिष-शासत्रका भी यही मत है । वह सभी 
nd प्रतीकार भगवत्स्मरणद्वारा ही बतलाता है । 
गज on ; TE निरन्तर यही बतलाया 
` ९ दशानायकमं अन्तददाका स्वामी ९१२ 
ते दो तो भारी क्लेश होगा । यदि दशानायक दूसरे 
भरका स्वामी हो तो अकाळ-मृत्यु भी हो सकती है । 
११,१२ का स्वामी हो तो चोर, सप; 
शना मय होगा । किंतु वह तुरंत ही इन quit 
न भतो, भी वतराता है । उसका कथन है कि यदि 
कारण बुध बन रहा हो तो “विषणुसह्त- 


खानोमे v 


ज्योतिषशास््रमें भगवन्नाम तथा प्रार्थनाक 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 





[ चमतकार 


नाम का पाठ करना चाहिये | यदि इन भावोंका खामी 
दशानायक गुरु हो तो. 'शिवसह्लनामःका पाठ करना 
चाहिये । यदि सूर्यद्वारा हो तो 'सूथंसहत्तननामः एवं 
'आदित्यहृदयश्का पाठ करना चाहिये | इसी प्रकार 
अन्यान्य RA Grape, 'शिवाभिघेकः; cams, 
'म्रत्युक्षय-जप' आदि उपाय बतलाये गये हैं | ये सभी स्तोत्र 
पाठ; उपासना; जप, WEIT आदि भगवत्स्सरण-ध्यानके 
प्रकार भी नाम-जप ही हैं | उपासना-पद्धतिमें भेद तात्कालिक 
चमत्कारके लिये है | अन्यथा समाहित होकर भगव- 
त्सरण-जपके किसी भी प्रकारसे लाभ होगा ही । 


ज्योतिषशास्त्र सारसर्वख 
गुरु अथवा शास्र परम कल्याणम सदा सहायक होते 
हैं | वास्तवर्मे भगवानको भूल जाना ही हुमाग्य है। इसलिये 
वे किसी प्रकार प्राणीको ज्र पुनः भगवत्स्मरणमे लगा देते 
हैं तो प्राणीका सारा पापत्तापरुर्माग्य दूर हो जाता है । 
तत्त्तदशियोंकी RA भगवानका निरन्तर स्मरण ही 
सवोपरि श्रेष्ठ कार्य एवं परम सोभाग्यपूर्ण स्थिति है | 
इसलिये ज्यौतिषशास्त्र या ज्योतिषी विद्वान पीड़ित प्राणीको 
तत्काल ही भगवत्स्मरणमें लीन करा देता है | इस तरह 
वह उनका कल्याण कर देता है | जबतक प्राणी विश्वास- 
के साथ भगवत्स्मरणमें लीन है, वह निश्चयेन सुखी है । 
इसी दृश्ससि सत्सङ्गको भी सर्वोपरि सुख कहा गया हे;% 
क्योंकि उसमें Aga भगवत्ससरण ही कराया जाता है । 
उपनिषदोंमें भी विशुद्ध भगवत्स्मरणको सर्वोपरि सुख 
वतलाया गया है | यथा-- 
समाधिनिधूंतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्माने यत्‌ सुखं भवेत्‌ | 
न शक्यते चणयितुं गिरा तदा 
स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ .` 
( मवसन्तारणोपनिषद्‌ ३ । ३१) 


अर्थात्‌ सवथा भगवानमें प्रवृत्त व्यक्तिको जो सुख 


# (१) तात स्वर्ग aai सुख धरिआ तुला एक अंग | 
तूल न ताहि सकल मिलिं जो सुख लव सतसंग ॥ 

( श्रीरामचरितमानस, सुन्दर० ) 
(२) तुल्याम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । 
भगवत्सङ्गिसङ्गस्य॒ मत्योनां किमुताझिपः ॥ 

( श्रोमद्वागवत १। १८।१३ ) 
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p इश्याइस्यादि भेद विभिन्न समस्त 


क वस प्या 


— PERRE पा किसी भी प्रकार वर्णन नहा 
किया जा सकता | वह सर्वथा छोकोपरि SHÉS होता है 
उसका तो केवल Uem ग्रहण-अनुभवमात्र ही ही 
सकता है । इसी प्रकार जब मनुष्य भगवानको भूछ egi 
है और संसारके किसी अन्य Sue मत्त होता है तो 
प्रत्यक्ष ही उतनी ही बड़ी हानि समझनी चाहिये 
व्हानिकि जग एहि सम कळु माई। मजिअ न रामहि नर तनु पाई UU 
इसलिये ज्योतिषादि mI वास्तवर्म परम कल्याणकारी 
हैं । वे मगवानको भूले हुए प्राणीको भगवान्‌की स्मृति करवा 
कर तत्काल उसका श्रेय सम्पादन कर देते हैं । इधर लोगोंने 
अष्टप्रही तथा क्षयमास आदिकी बहुत मखोळ उड़ायी, किंतु 
इस समय देशम तथा बाहर जेसे भयानक परिणाम देखनेमें 


होता है; उसका वार्ण 


x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम * 





| 


चमत्कार विवश होकर स्वीकार करना पहल P 
दवा एकमात्र भगवत्स्मरण है | Mes Ig 
विपत्तिके बादल कई सप्ताहतक तिरे रहे तथा गी i 
उपक्रम आरम्भ हुआ था, वह व्यापक dunt. TR 
कुछ दिनके लिये शान्त हो गया था; बिनु हो 
तुरंत भूल गये; फलतः “क्षयमास”के qn fe 
गयी है । इसीलिये विशेषकर “कल्याणे Es 
आयोजन किया जा रहा है। यदि व्यापके E 
तो भी कुछ पाठक स्वयं तो इधर प्रवृत्त हेही सक! 
भगवद्धजनका सांभाग्य जित व्यक्तिका हो जाता? 


परम कल्याणमें संदेहका कोई अवसर नहीं रह जाता | 





आयुवदम भगवन्नाम-मन्त्रादिकी महत्ता 


( ढेखक--प० श्रीवंशीधरजी शास्री चतुर्वेद, साहित्यायुवेद-सांख्य-योगन्दशनाचायं ) 


अनादिंकालसे विश्वविजयिनी बेजयन्तीसे विभूषित; 
स्वकोयविशिष्ट विभासे दिगन्तराको विभासित करनेवाला 
आयुवद-प्रसादीयकछ्श अध्यात्मवादमय-हिरण्यसे ओत-प्रोत 
है । यह अध्यात्मवादमय सुवण केवळ इस प्रासादके muni 
ही नहीं; प्रत्युत आधारशिलासे लेकर शिखरावधि प्रत्येक 
अणु-अणुमे संनिहित है | 

महामहिममण्डित इस uum संनिधानवश ही यह 


. पासाद भारतीय संस्कृतिके दुर्भोग्यारम्म दिवससे ही आरब्ध 


अनेकानेक स्वदेशी एवं विदेशी amn सहन 
करके भी अपनी सुदृढता, भव्यता तथा सावजनीनता 


इत्याद लोकोत्तर गुणराजिको अद्याबधि सुरक्षित con 
साफल्य प्राप्त कर सका है | भगवती श्रतिकी 


पोषक अध्यात्मवाद किंवा आस्तिकता अथवा 







यजन इत्यादि o N 





विधियोंके विधानका महत्तम स्थान स्वयमेव सिद्ध हे बा * 
“ह खल्वायुचेंद्मष्टाञ्गसुपाङ्गमथवंवेदस। | 

( सुभ स्ख ¦) 

“चतुणोस्टक्सामयजुरथवंवेदानामथववेदे भक्तिरदेसा। | 

( चरकसंहिता Te ३०।९)| 

इत्यादि आर्षवचन आयुर्वेदको अथर्ववेदका उसि | 
एवं— | 
“ऋग्वेदस्यायुवंद उपवेद्‌ इत्याह भगवान्‌ व्यास E | 


इत्यादि वचन आयुर्वेदको ऋग्वेदका उमे बि | 
करते हँ | क y 
“उप? उपसर्ग सामीप्यसम्बन्धका द्योतक दै । xb 
के साथ आयुर्वेदका सम्बन्ध प्रतीत होनेसे यथा ad | 
Maai प्रार्थनादिका निर्देश है तथेव आयुर्वेद 
प्राथनादिका निर्देश प्रेक्षावत्सम्मत ही है “ 
A 
जिस प्रकार हेय, हेयहेतु; हान? हानोपाय qi र 
दात्मक योगशास्त्र है उसी प्रकार आयुवद मीर qi 
आरोग्य, भेप्रच्य--यों चतुब्यूंात्मर्क i ; 
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उनमें. रोगपरिहारोपायभूतत्वेन noga oa तथा Qd Dr 0s तथा 
आरोग्यासाधारणकारणस्वेन लक्षणाइत्तिसे आरोग्यामिधव्यूहमें 
set, तढुपासना> तन्नाम-जपादिका समावेश होता है | 
इस व्यूहचत॒श्यमें रोगात्मक व्यूह प्रधान है | अतः 
चिकित्साकी सुक्ररताके लिये आयुर्वेदमें अनेक Sen 
adi मेद प्रदर्शित किये गये हैं । इनमें एक भेद कर्मज मी 
है| सामान्यतः सर्वविधरोगोपशमना्थ) मुख्यतः कर्मजरोगोंके 
उपशमनार्थ प्रार्थना होम-यज्ञादिका विधान विहित है जैसा कि 
adam लक्षणसे ही प्रतीत होता है । 
यथाशासत्र॑ तु निर्णीती यथाव्याधिचिकित्सितः i 
न शमं याति यो व्याधिः स जेयः कमंजो बुघेः ॥ 
quis भेषजेः शान्तास्ते जञेयाः कमंदोषजाः ॥ 

( योगरल्लाकर ) 
अपि च चिकित्सामें सर्वप्रथम रोग-परीक्षाका आदेश 
प्रदान करता हुआ चरकसंहिताका-- 

।रोगमादो 


nn UC A Te 222..." 


परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ ।? 
--यह वचन रोगप्राधान्य प्रदर्शित करता है । 
रोगशानोपायीभूत निदानादि प्रकारपञ्चकमें रोगहेतुत्वेन 
एवं चिकित्सासोकयार्थ भी निदानज्ञानका विशेष स्थान है । 


अतः निदानवर्जनात्मक ही सामान्यतः चिकित्साका विधान 


सामान्यतः क्रियायोगो निदानपरिवर्जनसः--इस वाक्यसे 
Ra होता है | 


रोगराजमें ज्वरके सर्वप्राधान्यका प्रतिपादक निम्नाङ्कित 


भनिवेश वचन है-_ 


| देहेन्द्रियमनस्तापी सर्वरोगाग्मजो बली | 

: | NC प्रधानो रोगाणामुक्तो भगवता पुरा ॥ 

ES Ww an भाणिसपत्स्त्र धुवस्य प्रलयोदये ॥ 
इयाद्‌ | 


( चरक चि० ३ | ४२ ) 


Fa इसके अतिरिक्त 'माधवनिदानरके ज्वरनिदानके प्रथम इलोक- 
x व्याख्यार्मे संकलित अनेक वचन भी इस मतकी 

` मीच NAR पुराणादिमे वर्णित है । आयुवेदमे 
LEN मान्यतया GÅR है | अतएव यावन्मात्र ज्वरॉ- 
"| मनते ई 7757 कारण मधुकोशकार श्रीविजयरक्षित 


'िप्रकृ c: 
i LU ( माधवनिदान ५ इळोक ) | 





# आयुबद््मे भगवन्ञाम-मन्त्रादिकी महत्ता + 


MMs, _: 
इसी प्रकार अभिचार एवं अभिशापकों आगन्तुक 

ज्वरका कारण माना जाता है | 
अभिषाताभिचाराभ्यामभिश्ञापाभिषङ्गतः i 
आरन्तुर्जायते" 0 3०78 ees eis, doe ac अर जज nq SiS 


l 
( सुश्रु० उत्तर? अ० ३९ ) 


अतः "निमित्तापाये नेसित्तिकस्याप्यपायःः इस ज्यायसे 

च्वरदेतुभूत देवप्रकोपादिके शमनके लिये शिवाराधना, ,भीविष्णु- 

सहलनामपाठ, तारा-अचेना, मन्त्रजप, वेदपाठ, होम) मणि- 

धारण इत्यादिका विधान भी युक्तियुक्त तथा seat निर्दिष्ट हैं। 
'स्थालीपुळाकन्यायसे कुछ उद्धरण नीचे दिये जाते हैं-- 
सोमं सानुचरं देवं समातृगणमीरवरम । 
पूजयन्‌ प्रयतः शीध्रं झुच्यते विषमज्वरात्‌ | 
विष्णु सहस्रमूर्धानं चराचरपर्ति विभुम । 
स्तुवन्‌ नामसहल्लेण ज्वरान्‌ सवीन्‌ व्यपोहति ॥ 
्र्माणसशिनाविन्द्रं हुतभक्षं हिमाचलूम | 
गङ्गा RRNA पूजयन्‌ जयति ज्वरान्‌ ॥ 
भक्त्या मातापितणां च रुरूणां पूजनेन च। 
ब्रहमचर्येण तपसा सत्येन नियमेन च॥ 
जपहोमप्रदानेन वेदानां श्रवणेन च। 
ज्चराद्विसुच्यते शीध्रं साधूनां दुशंनेन च॥ 

( चरकसंहिता चि० Mo, ३ | १९६-२०० ) 


“भगवती उमा; नन्दी आदि अनुचरो तथा मातृकाओं- 
के साथ भगवान्‌ शंकरका इन्द्रिय-निग्रहपूर्वक पूजन करनेवाला 
शीम्र ही विषम ज्वरसे मुक्त हो जाता है। हजारों मस्तकबाळे 
( विश्वरूप ), चराचरपति, सर्वव्यापक भगवान्‌ विष्णुकी 
उनके सहखनामद्वारा स्तुति करनेवाला सब प्रकारके ज्वरोको 
दूर भगा देता है । ब्रह्मा, अश्विनीकुमार, इन्द्र, अग्नि, 
हिमाचल, गङ्गाजी तथा उन्‌चास मरुद्रणांका यशद्वारा 
पूजन करनेवाला ज्वरोंपर विजय पा लेता है । माता-पिताकी 
भक्तिसे, बड़ोंका आदरःसम्मान करनेसे, ब्रह्मचयके द्वारा; 
तपश्चरयासे) सत्यभाषणसे) शोच-संतोष आदि नियमोंके पाळन- 
से, मन्त्र-जप, हृवन तथा दानसे; वेद-पाठके भ्रवणसे एवं 
संतोंके दर्शनसे भी मनुष्य अविलम्ब ज्वरसे सवथा मुक्त हो 
जाता दै |? | 

मातरं पितरं देवात्‌ Wenn विप्रान्‌ हर॑.हरिस्‌। 

पूजयेच्छीळयेदू दानद्मसत्यद्याजेवान्‌ ॥ 
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X ज्ञयति MARS हरेनाम ज्र 


( armis, चि० Mo ३अ० ) 

qup प्रकारके व्वरासे त्राण पानेके लिये माता-पिता; 
देवता, Sep ब्राह्मण, भगवान्‌ शंकर एवं विष्णु भगवान: 
की पजा करनी चाहिये | दान? इन्द्रियदमन, wen Wu दया 
एवं शरीरः्मन-वाणीक्री सरलताका अभ्यास करे | मस्तकपर 
मणि; मन्त्र एवं ओप्रधियोंको धारण करे | भगवान्‌ अवलोकितेश्वर 
शिव तथा देवी अपराजिता नामकी शबरी तथा आयो तारा- 


2 
"७७ के ie r s 
= » es » . e - >} 
- Pe >. 
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कं प्रणाम करे |? 

a विष्णोर्नामसहस्रस्य पठनं श्रवणं AA: 

à : इत्यादि 
dg ( योगरज्ञाकरः) ज्वरचिकित्सा ) 
i भगवान्‌ विष्णुके सह्लनामोंका पाठ तथा उपनिषदोंका 
` भ्रवणज्वस्नाशमें सहायक होता है। 

D इसी प्रकार आयुवेंदीय प्रत्येक ग्रन्थमें इन सब प्रकारांका 
Í उल्लेख सवत्र उपलब्ध होता है । 
i अन्य देवोपासनाके अतिरिक्त ज्वरका साकार वर्णन 
a होनेसे उसका अचंनाप्रतिपादन भी आयुवेदकी अपनी विशेषता 
E t | रुद्रांशसे उसन्न ज्वर भी पूजनीय-जन-कोटिमें समाविष्ट 
t होते हे | अतएव उनका पूजन-तपेणादि भी उनकी निवृत्तिमें 
E. mm समुपदिष्ट हँ । 
D 7 स्वरस्तु पूजनेवौपि सहसैवोपशाम्यति। 
M (स) 
E om सबला 
|` `. mum vut शेयः ES : 

2 SUD ` पना नाशकारकः ॥ 

f ( हरिवंश ) 


ष्ट add ऐसे खलपर विविध देवोंकी विविध प्रकारकी उपासनाओंके 
/ = ERRA आरडा संथा अनुचित एवं 
-— — Tow m इस विपये 'एक सद्मा बहुधा वदन्ति 
Te RE OR भ्ुति तथा- | 
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| ( 
सरशिस्थिव्यन्तकरणीं LM ३ | ११ | | 
स ut याति भगवानेक एव he । | 
रंग: | 
( Hum १ | I 


इत्यादिपुराण, इन सबमें ओतप्रोत एक 
करते हैं | अतः एकतत्त्वात्मकतया ये सब एक हैः li) न्‍ 
च प्रत्ययभेदमात्रसे भिन्न प्रतीतिविषय (रि एवं दूर ; | 
यथा एक अहतिनिष्यज्नतया वस्तुतः अभिन्न ह| 
तच्छन्द्वाच्य भगवान्‌ हरि एवं भगवान्‌ R प्री | 


f 


परस्परात्मक ही नहीं, अपितु परस्पर प्रणतिसे mil 
स्वविधसिद्धिप्रदाता भी हैं# | | 

तथा च 'शक्तिशक्तिमतोरभेद्‌ःः--इस न्याये 
अनुसरणसे भगवती तारा इत्यादि भी इनसे अन (| 
सिद्ध होती हैं । | 

अतः ज्बरोपशमनार्थं इनके अर्चन, uan ह| 
प्राथना इत्यादि सब उपाय भी फलप्रद सिद्ध होते है।ह | 
प्रकारसे आयुवेंदातिरिक्त set वर्णित-- | 


| 


त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि व्येतु ते मज्ज्वराद्‌ भयम्‌। | 
यो नौ स्मरति संवाद तस्य त्वन्न भवेद्‌ भयम्‌॥ || 
( श्रीमद्भागवत 2o USE 


| 
'रोगातों मुच्यते रोगात? आ (Regen 


वसन्ते सानन्दे कुसुमितलताभिः Wd | 

स्फुरज्ञानापझे सरसि कलहंसालिसुमगे। | 

सखीभिः खेलन्तीं मलयपवनान्दोछितजलेः | | 

स्मरेद्यस्त्वां तस्य ज्वरज " 

(मातत 

ग i 

“हे भगवति शिवे | a वर aS 

रंगोंके कमर्लोसे सुशोभित, UA) 

कळहंसाकी पंक्तियोसे रमणीय सरोवर "E 

मळ्यानिलके झकोरोंसे तरक्वित दै, अपनी सलि «eil 
करती हुई आपका जो स्मरण करता है उसकी 


E 





* माधवीमाधवावीशौ qu i 
वन्दे qoae पर qd a 
(e 
7 um 


M 


A 


as 
3 

ay re 2८ 

E e. - 


s. 





4 

- = == - a hh o ( f 3 

र qne peter p 0 ni ; 
A f 

à i 










_ इत्यादि वाक्योंका एवं श्रीललितासहस्तनाम अपामार्जन- 
प्ति सतोत्रादिपतिपादित फलशुतियोंका MARA स्वयमेव 
gene सम्पन्न हा जाता e i 

इसी प्रकार आयुर्वेदर्मे कुष्ठका पापरोग पदसे व्यपदेश 
करते हुए भगवान्‌ धन्वन्तरिने तो अपना मत यहाँतक प्रकट 
क्या है कि जबतक कुष्ठकारणीभूत TAJA प्रनष्ट नहीं होते, 
तबतक वह व्यक्ति जन्म-जन्मान्तरमे भी इस रोगसे मुक्ति 
प्रात नहीं कर सकता; क्योंकि इसकी उत्पत्तिके मुख्य हेतु 
रहमहत्यादि पापकर्म ही हैं । यथा-- 

ब्रहम्रीसज्जनवधपरस्वहरणादिभिः 

कर्मभिः पापरोगस्य ग्राहः कुष्ठस्य सम्भवम्‌ N 

म्रियते यदि कुष्डेन पुनजातेऽपि गच्छति। 

नातः कए्तरो रोगो यथा कुष्ठं प्रकीर्तितस्‌.॥ 

( सुश्रुत, नि० स्था० ५ । २३-२४ ) 
qma तूलके सद्यः समूल द्हनके विषयमे-— 
नाम्नोऽस्ति यावती शाक्तिः पापनिहरणे हरेः । 
तावत्‌ कतु न शक्नोति पातकं पातकी जनः ॥ 
--इत्यादि वचनोंके अनुसार भगवन्नामसे समस्त पापोंका 

ष्ट होना प्रसिद्ध है | 

अतः ऐसे रोगोंके विनाझार्थ नाम-जप, प्रार्थना, अर्चन- 
एवं साक्षात्मगवत्स्वरूप भक्तजनसेवन इत्यादि उपाय 
ओषधादि उपायोंकी अपेक्षा अधिक महिमामण्डित निर्णीत 
शेते हैं। इस विग्रथमें आयुर्वेदोक्त सूर्योपासना आदित्य- 
WIS पाठविधानके साथ-साथ सूर्यशतकस्तवसे 
मयूरकविका कुष्ठनाश, चेतन्यसमागमसे कुष्ठीको स्वास्थ्य 
छम ES श्रीरामचरणामृतपानसे टिहिरीनरेशको आरोग्य- 
“म इत्यादि अनेकानेक उदाहरण साधारणजन भी जानते हैं | 

आयुबेदानुमत शीतलाष्टकपाठ, तत्यूजनादिके 
पमत्कार का साक्षी तो घर-घरमें उपलब्ध हो जाता है। 


Reemi द्विंजसुरगुरुपूजा ederet मेत्री । 
रवसुमताराभास्कराराधनानि प्रकटितमल्पापं कुष्ठसुन्मूल्यन्ति ॥ 

. ( वाग्भट चि० १९ अ० ) 

'महाचर्य आदि त्त, इन्द्रियनिग्रह सेवा, त्याग (दान ) तथा उत्तम 

4 uM देवताओं तथा गुरुजनोंकी पूजा, सभी प्राणियोंके 
सका १ THI राकर, गणेशजी, भगवती तारा एवं भगवान्‌ 
"ये सब साधन उस कुष्ठ रोगको निर्मूल कर देते 
भकोरके मझेसे युक्त पापोंके प्रकर होनेपर ही होता है । 


Wo Ho Mo अं० ३५-- 


"नो नाना 


ERR 


# आयुेद्मे भगवन्नाम-मन्त्रादिकी महत्ता s 
RR 


२७३ 





योगदशेन-साधनपादके ei दुःखमनागतम्‌ ।? (२।१६) 
इस सूचके अनुसार यथा hp अनागत दुःख- 
निवारणार्थं साधनोपदेश इष्टिगोचर होता है, du ही आयुर्वेद 
भी अनागतवाधप्रतिष्रेधार्थ अन्वर्थाभिष-- 

“अनागतवाधप्रतिषेधनीयो5 ram: 


"इत्यादि स्थलापर शारीरिक नियमोंके साथ-साथ मन्त्र; 


e 
SH, WS, यजन) महीसुर-वन्दन इत्यादिका निर्देश 


उपलब्ध है जो कि इन une MARNA महती श्रद्धाको 
व्यक्त करता है। योगशास्रके सहद ही आयुर्षेदके भी अङ्गोंकी 
संख्या आठ है । 


कायवालम्रहोधवाङ्गशल्यदप्ट्राजरादृषान्‌ 
अष्टावज्ञनि तस्याहुश्चिकित्सा येषु संस्थिता ॥ 
( वाग्भट, सूत्रस्थान १ अ० ) 


इनमें “काय? नामक प्रथमाङ्गमें समागत रोगदामनाश 
तो नाम-जपादिका विधान सपुल्लिखित हो ही चुका है । 
“बाळ? नामक द्वितीयाङ्गका समारम्भ गर्भाधानकाळसे होता 
है; अतः श्रेष्ठ संतानकी प्रासिके लिये गर्भाधानकालमें--- 

'आहिरसि आयुरसि०? 

"इत्यादि मर्न्वोका जप-विधान) गर्भकालमें देवपूजादि 
सीमन्तोन्नयनादिका विधान एवं जन्मके पश्चात्‌ जातकर्मसंस्कारः . 
विधानका निर्देश" करता हुआ आयुवेद देवाचंना; मन्त्र-जप 
इत्यादि दिव्य साधनोंकों तपस्वी, यशस्वी, मनखी संतानोंकी 
प्राप्तिका कारण स्वीकार कर इन साधनोंकी श्रेष्ठताको खीकार 
करता है। ` 


देवताब्राह्मणपराः शोचाचारहिते रताः । 
महागुणान्‌ प्रसूयन्ते विपरोतास्तु निगुणान ॥ 
( सुश्रुव, शारीर० ३।२१) 


यहाँ “देवर्षीणां च नारदः--इस वाक्यानुसार भगवदंश 
परमभागवत देवर्षि नारदके कुछ समयके सत्सङ्गसे ही 
कयाधूरामैस्थित दैत्यराज हिरण्यकशिपुके भी spen 
भगवद्भक्तिका बीजारोपण हो जाना प्रसिद्ध उदाहरण है | 


इसके अतिरिक्त स्कन्दकी रक्षाके लिये श्रीशिवद्वारा 
प्रादुर्भावित पाँच मनुष्यविग्रह एवं सात ollis meet बालको- 
की रक्षाके लिये मन्त्र, पूजन) जपः होम, वलिप्रदान-इत्यादि 
विधियॉ आयुर्वेदीय वाल-चिकित्सा-पद्धतिकी अपनी अद्वितीय 
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विरोषता Pee नामक अङ्गम तो देवाचनः स्तवन 
प्रार्थना इत्यादि उपाय ही औषधकी अपेक्षा प्रधानरूपसे 
प्रतिपादित हैं; क्योंकि शक्तिससत्र अह कुलर होनेपर 
वैद्य समेत रोगीका विनाश कर सकते हैं । 

अतएव. इन उच्चकोटिके ग्रहीकी पूजनादि विधि 
देवताके सहृ सम्पन्न करनी चाहिये एवं अपवित्र वस्तुओका 
प्रयोग भी यहाँ निषिद्ध है । 

'वैद्यातुरौ Rege gd ga महोजसः l 

(न euh प्रयुझीत अयोगं देवताग्रहे । 

( सु० उत्तर? ६० । ३० ) 
देवग्रहा इति पुनः प्रोच्यन्ते शुचयश्च ये । 
देववच नमस्थन्ते प्रत्यथ्य॑न्ते च देववत्‌ ॥ 
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आयुर्वेदका (दंष्ट्रः नामक अङ्ग विषमात्रोपलक्षक दै । 
वियुक्त जीवोंमें «d सर्वमुख्य हैं । अतः आयुवेदमे 
सपे, उनके भेद; विष, विप्रवेग तथा विप्रयुक्त अन्य प्राणियोंके 
' मेद्‌ एवं उनके विष इत्यादिका विशद विवेचन किया 
' गयादै।इनकी चिकित्सामें ओपरधादि भौतिक साधनांकी अपेक्षा 
मन्त्र इत्यादि दिव्य साधनोंके महुत्वकी स्वीकृतिमे भगवान्‌ 
धन्वन्तरिके ये वचन प्रमाण हैं-- 

देवब्रह्मर्षिभिः प्रोक्ता मन्त्राः सत्यतपोसयाः । 

भवन्ति नान्यथा A चिपं हन्युः सुदुस्तरम्‌ ॥ 
; En विष तेजोमयेसन्त्रे सत्यत्रह्मतपोमये o| 
; | - wm निवायते क्षिप्रं प्रयुक्तेने तथोषधे: ॥ 
; (3o कस्पृ० ५ । ५ ) 
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^ देवियों एवं ्र्मपियोके द्वारा कहे हुए मन्त्र सत्य एवं 

` '  तपसेपूत होते हैं वे कमी मिथ्या नहीं होते और und उम्र 

'. ` विका तुरंत नाश कर देते हैं | 

xe. 5 समान ही अल्क-विपकी भयंकरता, प्रभाव- 
ON. थ“अलरणशीलता, आशुष्राणापहारकता केवल 

BUE. — 

| C- एतत्तत्युनरपि SEYA | MEA दवदु|वंपाकादालके विषसिव सवतः 







IATA |! 
( उत्तररानचरित, प्रथमाळू ) 


“इत्यादि rae eren भी प्रसिद्ध है। इस 


आन मन्त्रादि : यक्चकी 
SE, द्‌ क jJ k: महत्ता A | दिका निदेश > विष्णु | 
` ` TIRA महत्ताको अमिव्यक्त करता है | : mAs विष्णुं परिचिन्त्य कुर्यात्‌ gt | 
t PRR mS ul : . 3 j a 
B ` सम्यक्‌ gantagerds च ॥ b 
CONSE. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGantyotri : : j E 
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( सु० उत्तर० ६० । १८). 


अळकजुष्टमेतन्मे 


केवळ शारीरिक रोगोंमें ही नहीं, अपि 
व्याधियामें भी इन साधनोसे सिद्धिलाम NI 
क्योंकि मानसिक व्याधियोंमें मुख्य अपस्मारमे रख एर 
गणोंकी पूजाका विधान है | जिस | 
à 










“पूजां रुद्रस्य कुर्वीत तद्गणानां च नित्य)! | 
d ( So ३०६; | | 
महामारी; महायुद्ध इत्यादि हेतुजन्य भीषण क़ | 
संहारमें अधमकी कारणता एबं qmm) ms | 
भगवन्नामजप, भगवत्पार्थना आदिका विधान on | 
विमानस्थानीय जनपरदोध्यंसनीयाध्यायमें. mu 
वर्णित है । E 
आयुर्वेदीय रसचिकित्सायद्धति भी सर्वमान्य adum 
सद्यःचमत्कारिणी-सरणि दै, जिसके अनुसरणसे sm | 
अनन्यसाधारणतया होती है | अतएव भगवान्‌ संकारे | 
गुरु भगवसूज्यपाद श्रीगोविन्दाचाये, श्रीगुरु ues सं > 
नागाजुनादि सिद्धसत्तमोंने एतद्विषयक senta 
इसकी सुषमाकी अभित्रद्धि कर इसे अनिर्वचनीय बनाया | 
इसमें रससिद्वयर्थ 'अधो रेभ्योऽथः।? इस मन्त्रे ख़ | 
विधान, विष्णुध्यान, शिवपूजन? रसशालाके पूवमाग हि| 
स्थापन इत्यादि प्रकार पूजन, मन्त्रजप्र इत्यादिकी ५५ | 
प्रकट करते हैं । | 
सम्पूज्य श्रीगुरुं कन्यां वटुकं च गणाधिपम्‌। | 
योगिनीं ganei चतुर्धा EA 
ततस्तु fn स्थाने gg विषो 
सुदिने apre रसशोधनमाचरे। 
अघोरेण च मन्त्रेण रसं प्रक्षाल्य पूजये | 
( आयुर्वेदप्रकार un 4 
“अपने गुरुदेव; कुमारी कन्या; deo S ३ | 
गुरुद्व; कुम [5 al 
चोसठ योगिनियों तथा क्षेत्रपालो चार न 
हुए पूजन करके तदनन्तर एकान्त स्थानम! 
शुभ नक्षत्र एवं उत्तम श्रेष्ठ वारमें चन्द्रमाका वे 
शोधन करे ओर अघोर मन्त्रसे रसका Hae 
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वेद्यो 


| विधाय रक्षां स्थिरसारबुद्धिः les o c 
! Rs d एते पादाश्चिकित्सायाः कर्मसाधनहेतवः 
(| अनन्यचित्तः शिवभक्तियुक्तः d E: 
E $ वद्यह्ीनाखयः: पादा गुणवन्तो$प्यपार्थका: i 
3 | समाचरेत ह तज्ज्ञः ॥ उद्रातृद्दोतृत्रह्माणो यथाध्वयु विनाध्वरे ॥ 
3 रसेन्द्रसारसंग्रह, प्रथ 
i | ? अथमाध्याय ) (So सूत्र ३४। १४, १६ ) 


(झुम दिनमें भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करके कुमारी कन्या 
एबं वहुकका मलीमाति पूजन करे | 

qaar जाननेवाळा भलीभाति तपायी हुई eros 
अपने मन्त्रके द्वारा रक्षा करके स्थिर एवं ह दतायुक्त बुद्धिसे 


E वेद्य औषधादि लौकिक साधरनेसे दोपवेषम्यजनित 
रोगोसे रुणका त्राण करता है, वैसे ही “पुरोहित? मन्त्रादि 
दिव्य साधनोंके द्वारा कर्मजनित रोगोसे त्राण दिलाता है, किंतु 
वेद्यको पुरोहितके अनुवर्तनका निदेश प्रदानकर भगवान्‌ 


P अनन्यचित्त होकर शिव-भक्तिपूर्वक रस-शोधन करे p TUR स्वयमेव औषधादिकी अपेक्षा मन्त्रादि दिव्य साधन 
रर | की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हैं । 
| “शंकरं पूर्वदिग्भागे स्थापयेद्‌ भिषजाग्रणीः ॥: दोषागन्तुजमृत्युभ्यो रसमन्त्रविद्ञारदौ । 
d ( रसतरङ्गिणी, प्रथमतरञ्ग ) रक्षेतां नुपति नित्यं यत्तौ वेद्यपुरोहितो ॥ 

| श्रेष्ठ वेद्यकों चाहिये कि वह पूर्व दिशामें भगवान्‌ शंकर- बह्मा वेदाङ्गमशङ्गमायुर्वेदमभाषत । 
| की स्थापना करे |? पुरोहितमते तस्माद्वतेत सिषगात्मवान्‌ ॥ 
| | वैद्य, औषध; रोगी एवं sites चिकित्साके MEM iL aS 
ह. चार पाद आयुर्वेदर्मं निर्दिष्ट हैं | इनमें भी यशविधानमे _ ^ xu यह सिद्ध होता है कि 'पापं रोगस्य 
sí युके समान एवं घटनिर्माणमे कुम्मकारके समान 7075 यद सिद्धान्त आयुवेदानुमोदित है एवं मगवन्नामा- 
Si वद्य ही सर्वप्रधानतया निर्दिष्ट है। ` तिरिक्ति अन्य कोई भी वस्तु पापनिवारणमें अतिशायी नहीं 
| है । अतः आरोग्यफलक AJINA मी कल्याणः 
| सिषग्‌ द भ्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । कल्पद्रुम इन साधनोंका महत्त्व दृष्टिगोचर होता है | 
i उगवत कारण ज्ञेयं विकारव्युपशान्तये ॥ अन्तम समस्त आधि-व्याधिविनाशक नामात्मक धाम. 
j | TUSTAN: ë GAIETA यथा। को प्रणति समर्पित करके लेख समाप्त करता Ed 


नावइन्ति गुण चैद्याइते qi तथा ॥ 
( चरक, सूत्रस्थान ९२, ९ ) 


समस्तदुस्तरव्याधिसंघध्वंसपटीयसे | 
अच्युतानन्तगोविन्दनाम्ने धाम्ने नमो _ नमः ॥ 





| — PCDI 
राम-नाम-अङ्ककी महिमा Y 
" SWR राम नाम के अंक । । Y 
| धर्म-अकुर के पावन E दल, मुक्ति-बधू-ताटंक ॥ Y 
मुनि-मन-हंस-पच्छ-जुग, जाके बल उड़ि ऊरध जात। M 
जनस-मरन-काटन कौ ndi, diss बहु बिख्यात॥ Y 


अंधकार-अज्ञान हरन को रबि-ससि जुगळप्रकास । 
वासर-निसि दोड करें प्रकासित महा कुभग अनयास॥ 
SÉ लोक सुखकरन, हरन दुख, बेद्‌-पुराननि साखि। 
भक्ति ज्ञान के पंथ सूर ये; प्रेम निरंतर भाखि॥ 
( सूरदासजी ) 


A Xe e 
EELS 


EILE 


— NE — 
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जप्येनैव तु संसिद्धयेद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः । 
कुयोदन्यन्न वा कुयोन्मेन्त्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ 
(ago २ । ८७, वृष्ददविष्णु ५५ । १९, पाराशर० ४।६० ) 
“महायज्ञाः पाकयज्ञा उच्यन्ते | ब्रह्मयज्ज॑ वर्जयित्वा 
चत्वारो भवन्ति ॥? ( मेधातिथि ) 
(ज्योतिष्टोमाद्यो विधियज्ञाः।? ( गोविन्दराज ) 
(दशेपोणेमासादयो विधियज्ञाः D ( राषवानन्द्‌ ) 
अर्थात्‌ दर; पौर्णमास, ज्योतिष्टोम, आप्तोर्याम, राजसूय 
आदि यज्ञ; वैश्वदेवः वलिकमे) नित्यश्राद्द,अतिथिमोजन आदि 
Wen भगवन्मामके अथवा गायत्रीजपरूपी यज्ञके १६वें 
भागके भी तुल्य नहीं माने जाते | यही वस्तु श्रीमद्वागवतमे 
बड़ी मधुर भावमय आकर्षक पदावलीसे इस प्रकार व्यक्त 
की गयी है-- 
ग्रायेण चेद्‌ तदिदं न महञ्जनोऽयं 


assesses LE annn 5 sans Wd eT VT FEROS ———o d D p . BE. a im. 










देव्या विमो हितमतिबंत माययालम्‌ ॥ 

"4 wert — जडीकृतमतिम॑ घुपुष्पितायां 

| चेतानिके महति कर्मणि युज्यमानः ॥ 

3 श्रीमद्भागवत ६ ३। २५) 


नाम-जपरमे तल्ठीनताकी वहुत महिमा है । इसलिये 
` मानस-जपकी अधिक महत्ता बतळायी है | उनके अनुसार 
j- WIRE वाचिक जप्रका प्रभाव दसगुना तथा उपांशुका 
E सोगुना और मानसिक जपका प्रभाव हजारगुना होता है-_ 
किन विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशसिरुंणेः । 
हि... ` पहली मानस, स्कः ॥ 
हक (Ago २। ८५, विष्णु ५५ ९, TARO Y | ५७) 
i SIRTE v | ३२, अनिस्मृति २। १० तथा fy 


3 r 3 ` कि - 272 " 

$ i i f FS i: M n X j A 
H E t "di T ष्‌ si, AP r 
4 ` Lo s. d € 2 Nt T 
' पुराण ८५।११५से १२२ qq इसकी वही. ग 
^ d z & xc ड ५, द्‌ जे 
p n eS ? s A इसका बड़ी 
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| न न Eo 0o 0 MEN UA Uu. 
I ^ i A 
गानां जपयज्ञोऽस्मि 

( लेख़क-पं० श्रीजानकीनाथजी शमो ) | 

A ७ क्षेपमें Fo | 

T dri की RI य म | 

E. मक Ag यज्ञ हूँ। मनु, विष्णु तथा पराशरका KIE hi Md VW TNR scq 
qui ‘s : “देवि | अन्य सभी योगे प्रायः हिंसा होती है; क| 
ut OSEE विधियज्ञसमन्विताः । HP पर्वया शादि RN अत्य होता है। wf 
d ५ comer कलां नन्ति पोडशीम, ॥ अन्य यज्ञ इसके षोडशांशके तुल्य भी नहीं हैं झं हे. 

सवं (मनु० २।८६) धीरे जप करनेको “उपांशु? कहते हैं; इसमें केवढ ग 


धीरे-धीरे दिता है | इसका पुण्य “वाचिक जपदी क 
सौगुना होता है । मन्त्रका जप केवल uf wid 
मात्र किया जाता है और केवल उसके अर्थोको ही बित्न | 
किया जाता है । जिसमें दाँत, होठ कुछ भी न हिने है| 
उसे 'मानस-जप? कहा जाता है ।# | 
- जापक व्यक्तिका कोई अनिष्ट नहीं होता । उ्ेफ | 
यक्ष, राक्षस, पिशाच, भीषण ग्रह--ये एक भी wap 
नहीं पाते : A 
यक्षरक्षःपिशाचाश्च ग्रहाः सवे च भीषणा | 
जापिनं नोपसपॅन्ति भयभीताः समन्ततः॥ | 

( लिज्ञपुराण es t rd] 
८भगवन्नाम-जपके द्वारा अनेक semet sis 

पाप ag हो जाते हैं। जपसे सभी प्रकारे उ "| 
रति होती है तथा जपके द्वारा मुक्ति मी प्रात हो जती | 
जपेन पापं शमयेदशेष॑ agi Gem | 
जपेन भोगान्‌ जयते च reg जपेन सिद्धि लमते च m | 

( Ragan ८५।१ | 


भगवन्नाम अथवा मन्त्र-जपके RA 


up मानसकी तरह स्थानके तार po | 
फलमे!वैचित््य देखा जाता है fex T gi 
कहना है कि “घरमे किया गया जप जपसंख्या ग्वा | 
फल प्रदान करता है । यदि वही जप किसी अथि है 
जाता है तो उसका फळ जपसंख्यासे UM > ael 
_है | नदीतटपर किया गया जप हाय ता | नदीतटपर किया गया जप E pe : 

# मानस.जपमे किसा सी दोषका सश नीं थ E (| 
धन दोपो मानते am emus ` | ( d | 


"T ERE. 
D? 2 
apu Te ns 


gp amen 7 ~ 


डी की Fa sp कट os 


£M 
SM 








pr किया गया जप तो अनन्त फलदायक 
माना ग्या है?-- 
, गुहे जपः समं विद्याद्‌ गोष्ठे शतरुणं भवेत्‌ । 
नद्यां weed छु अनन्तं शिवसंनिधौ ॥ 
( लिङ्गपुराण ८५ | १०६ ) 


इसी प्रकार 'समुद्रतटपर; ESTO पर्वंतशिस्वरपर 
देवाल्योमेः पवित्र आश्रमोमें जपसंख्या करोड्गुनी अधिक बढ़ 
जाती है । भगवान्‌ शिवके सामने, भ्रुवतारा अथवा भगवान्‌ 
qid ओर मुँह करके जपनेसे तथा जळ, दीपक) अग्नि, गो 
तथा गुरुके सामने जप करनेसे भी जप बहुत सबल श्रेष्ठ 
तथा विशेष फलदायक माना गया है?-- 


समुद्रतीरे देवहदे गिरो देवालयेषु च। 
पुण्याश्रमेषु सर्वेषु जपः कोटिगुणो भवेत्‌ ॥ 
शिवस्य संनिधाने च giad गुरोरपि। 
दीपस्य गोजेलस्यापि जपकमं प्रशस्यते N 

( REMI ८५ । १०७-९ ) 


प्रायः यही बात हरिमक्तिविळास) पूजापङ्कजभास्कर) 
तन्त्रसार, शारदातिळक; मन्त्रमहाणंव, गायत्रीपुरश्ररणपद्धति 
तथा वृद्धहारीतः विश्वामित्र, बृहत्याराशर आदिं स्मृतियोमे 
कही गयी है | बसिष्ठसंहिताके वचनसे धगायत्रीपुरश्ररण- 
पद्धतिःमें तथा योगिनीह्ददयके वचनसे धतन्त्रसार? में तुलसीवन) 
सक्ष, अश्वत्थमूल, आमलकी ( आँबला- ) मूल 
एवं जळराशि आदिके जपको विशेष सिद्धिप्रद माना गया $— 


उद्यानानि चिविक्तानि Reage तटं Rm 


तुझसीकाननं गोष्ठं वृषशून्यं शिवाल्यम्‌ d 
अश्वत्यामलझीमूलं गोशालाजलूमध्यतः । 


कोटिदुंवाल्ये प्रोक्तमनन्त॑ शिवसंनिधौ% ॥ 


Aiga, तन्त्रसार Wo २८ चौखम्बा-संस्करण; शारदातिलक 


२१३८-१३९ ) 


* देवीभागवत ११। २१। २.३ में भी यही बात कही गयी 
है। यथा... 


d नदीतीरे बिल्वमूले जलाशये । 


: à ; देवाल्येञदवत्ये उद्याने तुलसीवने ॥ 
DAI शुरो; qn चित्तेकाग्यस्थलेषपि च । 
उरश्‍चरणकन्‌ मन्त्री सिद्धत्येव न संशय: ॥ 


*९ यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि +: 





२७५७ 
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जपमें मालाका नियम 


स्थानादिकी तरह माला भी जप-परिणामके तारतम्यमें 
बृद्धिकारक तथा सहायक होती है | इस सम्बन्ध तन्त्रसारका 
मत इस प्रकार है-- 





agia पवंणाष्टयुणं भवेत्‌ । 
पुत्रजीवदंशगुण शतं ांखेः सहस्रकम्‌ ॥ 
E USE II दशसाहखक SAI 


तदेव स्फटिकेः प्रोक्त मोक्तिक्रैलक्षम॒च्यते ॥ 

पझाक्षेदेशळक्षं स्यात्‌ ,सोवणेः कोटिरुच्यते । 

कुशाग्रन्थ्या कोटिशतं रुद्राक्षेः स्यादनन्तकम॥ 

( प्रायः ठीक ये ही श्लोक कल्पमेदसे लिङ्गपुराण 
( 4& | १०९-१११ ) में भी आये दैं । 


अर्थात्‌ 'अंगुलियोपर एक मन्त्र-जपसे एक) पर्वपर 
जपनेसे आठगुना) gasta ( इंगुदीबृक्षसे मिलता-जुळता 
एक बड़ा-सा वृक्ष ) की मालासे जपनेसे दसगुना, शंखसे 
सौगुना मूंगेकी मालासे जप करनेसे हजारगुना, मणियों 
तथा रत्नोंकी मालासे जप करनेसे दस हजारगुना, स्फटिककी 
माळासे भी दस इजारगुना, मौक्तिक ( मोती ) की माळासे 
जप करनेसे लाखरुना, प्माक्षकी मालासे जप करनेसे दस- 
लाखगुना, सुवणकी माळासे जप करनेसे करोड्गुना, कुश- 
ग्रन्थिसे जप करनेसे अरबगुना तथा सद्राक्षकी मालासे जप 
करनेसे तो जप अनन्तणुना हो जाता है ।? 

वैष्णव-मन्त्रोंमिं तुलसीकाइकी माला श्रेष्ठ मानी गयी है । 
गणेराजीके नाम-मन्त्र-जपोंमें हाथीदातकी माला प्रशस्त मानी 
गयी है । त्रिपुरासुन्दरीकी उपासनामें रक्तचन्दन अथवा 


रद्राक्षकी माला प्रशस्त मानी गयी है-- 
वैष्णवे तुल्सीमालळा गजद॒न्तेगेणेश्वरे । 
त्रिपुराया जपे रस्ता रुद्राक्ष रक्तचन्दनेः ॥ 


( तन्त्रसार ) 
कालिकापुराणमें कामनामेदसे भी मालामेदका विधान 
कहा गया है । कुशग्रन्थिकी मालाको सवपापनाशक माना 
गया है । पुत्रजीवकी साला पुन्नदायकः मणिमाला सर्वो- 
भीष्टदायक तथा मूँगेकी मालाको विपुळ धनदायक माना 
गया है Be 
कुराग्रन्थिसयी साला सर्वेपापप्रणारिनी। 
पुञ्जजीवफरेः  छुसा झुरते पुत्रसम्पदम्‌॥ 
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ला पूति का चाहि i 
प्रवाठेर्बिहिता माला प्रयच्छेट्वियुळ चनस्‌ NS 
| भद्राक्ष 
मालामें तुलसी; रुद्राक्ष) qafa» qe भद्र 
oM नहीं करना चाहिये | पूरा कार्थ किसी एक ही 
वस्तुकी मालासे सम्पन्न करे तो श्रेष्ठ &— 


तनान्यन्मध्ये प्रयोक्तव्यं पुत्रजीवादिकं च यत्‌।' 
( तन्त्रसार, कालिकापुराण ) 


सनक्कुमारसंहितामें मालाके सूत्रोंसे भी फलकी विशेषता 


` बतलायी गयी है | 


कपासके सूतसे गूँथी गयी माला धम, अर्थ, काम, मो्ष- 
दायक मानी गयी है । कन्याद्वार काता सूत हो तो 
और अधिक महत्त्वपूर्ण है । सूतके रंगकी भी विशेषता 
सनत्कुमारजीने अपनी संहितामे निर्दिष्ट की है । उजला 
सूत्‌ शान्तिकममें, लाल व॒शीकरणमे, पीला अभिचार-कममे 
और काला सूत मोक्ष तथा ऐश्वयेसिद्धिमं लाभदायक माना 
गया है | वर्णक्रमसे मी इसी प्रकार qui निर्दिष्ट है | 
यथा--त्राह्मणके लिये उजला, क्षत्रियके लिये पीला; वेश्यके 


Rp काला सूत्र निर्दिष्ट है। “लाल सूत्रकी मालाके लिये 


सभी वर्णोको छूट है?--- 
'सर्वषामेव चणौनां रक्त सर्वप्सितप्रदम्‌_ ।? 
साळाकी आकृति गोपुच्छ अथवा सप॑की होनी चाहिये । 
सद्योजात HAIR) पश्मगव्यसे संस्कार कर वामदेव mew. 
हारा चन्दन-अगरुपुष्पादिसे :मळकर अधघोरमन्त्रसे उसे 
# अग्निपुराण ( ३२७ | २-३ ) से कुछ मतान्तर है-_ 
enun | भूज महाशंख च मारणे। 
आयायने झू मौक्तिकं prima ॥ 
mia रुद्राक्ष: चोत्तमं ततः ll 
Pm TA इस प्रकार वतलाया गया है.._ 
7 सथोजातं अपयामि सद्योजाताय वै नम. । 





BE ES भवे नातिभवे मजख मां भवोद्धवाय नमः ॥ 
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MEM M 

धूपित करना चाहिये | अन्तमे प्राणप्रतिष्ठा कर D 
do माले साले महामाले Sheets | 
चतुवंगस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिदा इ | | 
SON | | 


[| 


| £ वाराहीतत्र; Vy | 
--इस मन्त्रसे उसकी पूजा करनी चाहिये। 


| 
| 
| 
| 
t 
[ 


"T 


योगिनीहृदयमें मालाकी प्रार्थना यों बतछायी uns 
३ स्वं माळे सवेदेवानां सवसिद्धिप्रदा अत्त।, | 
म्रदा मता], 

तेन सत्येन मे सिद्धि देहि मातनंमोऽस्तु ते । 

| 
मन्त्र-नामजप करते समय माछाका गिर पढाए | 
टूट जाना अशुभ माना गया है । उस समय छ| 
मायाबीजसे उसकी पूजा करनी चाहिये | जप होगे | 
भी उपयुक्त मन्त्र तथा लाल फूलसे पूजा कर उसे गु | 
रख देना चाहिये । | 


| 


| 


लिझपुराण; गौतमीतन्त्र तथा तन्त्रसार आदिमे करत | 
भेदसे मालापर विभिन्न अंगुलियोंके प्रयोगका भी a4 

निर्दिष्ट है-- 
` अङ्गुष्ठं मोक्षदं विद्यात्तजनी supe 
मध्यमा धनदा शान्ति करोत्येषा हनाम d 
कनिष्ठा रक्षणीया सा जपकमणि uU 
अङ्ुष्ठन जपेज्ञप्यमन्येरङ्ुखिभिः सह॥ | 
अंगुष्ठेन चिना कम कृतं तदफलं 5 | 
( लिङ्गपुराण ८५ । * eet 


अर्थात्‌ “नामजपर्मे अंगूठा मोक्षदायक! व | 
नाशक; मध्यमा अंगुली धनदायक तथा | 
कही गयी है | जपकर्ममें कनिष्ठिका अंगुलीकी 
माना गया है । अंगूठेके विना कोई भी exec i 
गया है; अतः जपयज्ञमें अंगूठेका स्पश १5 al 
माना गया है | अंगूठे तथा किसी अन्य अंगुली P di 
कामनामेदसे जप करना चाहिये Uo" "द| : 
पदार्थसे छु जाय तो उसे धो देना चाहिये । छः | 
गिर जाय तो १०८ बार भगबन्नामका जप 


'प्रसादात्‌, पतिता een -. 
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मुखकी दिशाके भेदंसे भी फंलपरम्पराका 
तत्यूर्वाभिसुर्ख बझ्यं दक्षिणं चाभिचारिकम्‌ 
पर्चिमं धनदं विद्यादुत्तरं शान्तिकं भवेत्‌॥ 

( लिङ्गपुराण ८५ । ११३) 


अर्थात्‌ धूर्वीमिमुख होकर जप करना वशीकरण-प्रयोगमे 
छामदायक है | आमिचारिक कृत्योमे दक्षिण मुखकी विधि 
है। औप्रातिके प्रयोगमें पश्चिममुख बैठना प्रशस्त है तथा 
शान्तिपौष्टिक sei जापकको Sud होकर बैठना 
चाहिये ।' 
sm आसनोंकी विशेषता 


भगवन्नाम-मन्त्र-जपमें आसनोंका भी फल बतलाया 
गया है । 'हंसमाहेइवरतन्त्र/मे कम्बल, कृष्णाजिन, व्याघ्रः 
चम॑ कुशासन) वंशासन) पापाणासन) तृणासनः IAA 
तथा पछवासनकी वात आयी है । इनमें कुश, uad 


, तथा लाळ कम्बळ विशेष प्रशस्त माने गये हें । शेष 


निषिद्ध ईै-- 
श्रेष्ठ च रक्तकम्बलूस ।? 
कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिमुक्षश्री ्याप्रचर्मणि | 
कुशासने मन्त्रसिद्धिनोत्र कार्या विचारणा di 
( तन्त्रसार, हंसमाहेश्वर ) 


'चेछाजिनकुशोत्तर? न्यायसे बस्रासनक्रा भी उपयोग 


हे शा है, ऐसा गौतमीय तथा योगिनीहुदयतन्त्रमें 
| 


जपमें कुछ विशेष ध्यान देनेकी बातें 


जेः 
E Wi अन्यमनस्कता, अनवधानता, नग्नशिरता 
चता, राग-रोष, 


SIM बहिरालाप--ये सब भयानक बाधक 
$ गये हैं | जापकको 
` केको परान्नभक्षण नहीं करना चाहिये | 


Wes अन्न 
पी जिसका अन्न खाता है, उसीको फल मिळता है | 
बह पटक: कुर्ते धम॑संचयम्‌ । 


3: फरसयाद्धं dd न॒ deua 
सवप्रयत्नेन परान्नं वरजंग्रेत सुधीः ॥ 


ॐ यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि s 
RRR मम मम 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२७९ 





जिह्वा दग्धा परान्नेन करो दृशौ पतिग्रहात । 
मनो दग्धं परख्रीभिः कथं सिद्धिवरानने ॥ 
( कुलार्णवंतन्व २ ) 
किंतु इस परान्नमें विविधाश्रमवासियोके वधमिक्षागहीत 
अन्नकी गणना नहीं की गयी है | उसमें उनका स्वत्व वैध 
--सिक्षायां तस्य स्वस्वत्वौत्पादनात । ( तन्त्रसार ) मन- 
की शुद्धि, पवित्रता, संयम, शौच) वेराग्य, मन्त्रार्थचिन्तन, 
अव्यग्रता तथा अनिवेद--ये जपःसिद्विकी प्रधान समत्तियाँ 
कही गयी हैं |-- 
मनःसंहरण॑ शौच॑ मौनं मन्त्रार्थचिस्तनम । 
अव्यग्रत्वमनिवंदो जपसम्पत्तिहेतवः ॥ 
“शिखा खोलकर जपना; पगड़ी या कुर्ता आदि पहनकर 
जपना; पेर फेछाकर+ नंगा होकर जपना) व्यग्रचित्त, क्रु 
होकर जपना; जूता आदि पहने जपना--निषिद्ध है ।? 
उष्णीषी expe नग्नो मुक्तकेशों गणावृतः । 
अपविन्नकरो5शुद्धः' * 9009-9 ण्ल ५७०७७७७७०७ ७ ०७७७ ७ 
उपानद्गूढपादो चा पानशय्यागतस्तथा | 
प्रसाय न जपेत्‌ पादो' WHO ११७ SOS 


किंतु मानस-जपमें कोई भी दोप नहीं माना गया है-- 
'मानसे तु नियमो नास्ति? 

अझुचिचो झुचिवोपि make स्वपन्नपि। 

मन्त्रेकशरणो विद्वान्‌ सनसेवं सदाभ्यसेत्‌ ॥ 

न दोषो मानसे जापे सेदेशेऽपि सवंदा । 

जपनिष्ठो द्विजभ्रेष्टोऽखिलयज्ञफळलं STN 

( तन्त्रसार ) 

“शुद्ध, pes जाते, आते; सोते किसी भी अवस्थामं 
मनसे मन्त्रौका जप किया जा सकता है | मानस-जप सब देश 
और सर्वकालमें हो सकता है ओर वह जपनिष्ठ द्विज समस्त 
यज्ञफळको प्राप्त करता है ।? 

इस तरह जपयज्ञकी विधिके विषयमे यहाँ कुछ निवेदन 
क्रिया गया | पाठक इस पूरे अङ्कमें इस सम्वन्धको पर्यात 
सामग्री देखेंगे और उससे पूरा लाभ उठानेकी कृपा 
करेंगे । 


- i 
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निराश्रय हैं ।! 


साम्प्रदायिक उन्मादी करुगतम आखेट था 
जब - Jin बाँध हट रहा था, बाई, ( 
संजीवनी पिलायी | परिणाम चमत्कारी था । 
हो उठा सम्पादक ] pat 

जब हम पहले-पहल नोआखालीमे गये तो वहाँ सबसे करुण 
eur ज्ियोंका नजर आता था । उनके MAR eias 
न था) कलाइयोमे चूडियॉ न थीं। उनकी चूडया तो दंगेमे 
जबरन्‌ तोड़ दी गयी थीं । उनके माथेका सुहाग-चिह् 
मुसलमान बनाते समय मिटा दिया गया था | si बार 
उन्होंने अपने हाथों ही डरके मारे उसे उतार दिया था | 
उनके चेहरे पीके और uem हुए थे । उनकी ऑखोसे 
अभीतक भय टपकता था । उसे देखकर आदमीका जी भर 
आता था । बाहर सामान्यतः उनकी हिम्मत जवान खोलनेकी 
नहीं होती थी । वात करनी होती थी, तो वे घरके अंदर ले 
जाकर ही अपनी रामकहानी सुनाती थीं ओर वह भी भाव- 
शून्य मरी-सी भाषाम । इस निष्प्राण जीवनसे उनका उद्धार 
*रामनाम?के मन्त्रने ही किया | मेरे पास इसके सिवा उनको 
देनेके लिये ओर कुछ न था । 


में अपने उस अनुभवको कमी भूल नहीं सकता, जब 


पहली बार शाहपुरकी एक ssi हुईं बाड़ीमें लोगोंकी 
लगभग बीप-तीसकी टोलीसे मेने रामधुनका गान कराया । वे 


` सब-केसब बहुत गरीव थे । कोई माली था; कोई धोबी और 


कोई चोकीदार | उनके मालिक वहाँसे भाग गये थे और 
बाड़ीकी रक्षाका काम उनपर छोड़ गये थे | पहली बार जब 
हम उनकी बाडीमे गये तो छोटे-छोटे छड़के-छड़कियोंकी 
एक येडी वहां खेळ रही थी p अपरिचित चेहरोंको देखते 
ü वे डरके मारे भागकर घरके अंदर घुस गये। उनके 
aani हमें बतलाया कि थोड़े ही समय पहलेतक वे 
मुतत्मानी वस्र पहना करते थे। एक मौलवी उन्हें रोज 
नमाज सिखाने आया करता था | उनपर आतङ्कका बायु- 
मण्ड छाया हुआ था। (दुनियामें हमारा कोई नहीं । हम 
AR यही उनका बिाप था | 


'डम कमी रामनाम ठेते हो ! मने उनसे पूछा | 


y जयति जगन्मडुलं दरेनोम ॐ 


EE 3 — | 
af राम नामकी निष्कम्प दीपशिखा ` 
अन्यायकी ऑँधीमे रामनामे खा 
( ठेखक--स्व० श्रीप्यारेलालजी ) 
नोआखाली--पूर्वी बंगालका आतङ्कग्रस्त इलाका और 
महात्मा गांधीजी ओके चेयक्तिक सचिव श्रीप्यारेलालने उन्‍हें Nu | 
पूर्वी बंगाळका वातावरण एक बार सनातन आस्थाके श | | 
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“केसे लें १ हिम्मत नहीं पड़ती y j 
“आखिर अपने घरोंमें तो ले सकते हे! झो, | 
डर है ?? | | 
“आप नहीं जानते हमपर क्या गुजरी है! | 
अच्छा, तो आजसे शुरू करो। चले, wd | 
साथ बोलो p | 


| 
उन्होंने मेरी बात मान ली । जेसे-जेसे रामधुनगमरी 
जमता गया; वे अपने-आपको), अपने आस-पास sis) 
बिल्कुल भूल गये और उनके चेहरोपर एक ग के 
झलकने लगा । उनकी आँखोंमें आशाकी एक X 
फूट पड़ी । यह भाव चला गया कि उनका कोई खी 
उन्होंने Rem बल राम? को पा लिया था। |, 
इसके बाद हमने दो गाँवोंके सब ste | 
जगह इकट्ठा करके उनका सम्मिलित हरित्रीतन की | 
यह इस जगहके लिये एक बड़ी चीज थी । ग | 
पिछले दंगेके बाद पहली ही बार ug सु | 


हमारे पड़ोसके गाँव कारटरखीलमे पु 
बहुत देरसे शुरू हुआ था । उसकी उद | 
अप्रैल महीनेमें ६ई थी । वहाँ सह i 
सहभोज किया गया | इसी समय शाहउ i 
का एक जुलूस “अल्लाहों अकबर?” इत्यादिके NI 
सामने डिस्ट्क्ट बोडके रास्तेसे गुजरा । . qi 
किसी अपरिचित व्यक्तिने एक मालीकी UI 
अकेले एक मालीके छड़केकों पीट दिया है|... 


चल S 
शरारत करनेवालेका कुछ पता i दू 4 
पीछेमीछे सोसपाड़ा :बाजारतक गग adl 
ऐसे ये, जिनसे मेरी दोस्ती दो चुकी थी। त 
गयी कि वे कुछ फसाद नहीं कर “ने £| 
छोटा 2 भी था | मेने ai | 
रा | सहभोज अभी चल रहा थी '. | 










| द ह र, सेते ने जिन छोगेंके दिल नहीं दहले थे; 
| va करें |? जवाबमें पाँच पुरुष और केवळ तीन 
| वे हाथ 
O Cua 
| न इत बातसे बड़ी चोट पहु ओर रातमूरकी 
| तीके बाद दूसरे ही दिन सवेरे छठी उनसे सामूहिक राम- 
| Aaaa समझाया | बादम उन सबने अपनी बरबाद 
| सामने इकट्ठा होना शुरू किया | अपने बीसियों 
f मैंने उन्हें जो बात समझायी, उसका तासय यह 
DERE ्वरका भय र्खे, ईश्वर उसका सब भय हरण 
3 बता है। सुका भय हमें कायर बनाता है; किंतु भगवान: 
| का मय सम भौतिक भयकी मिटाता है | 
मन| è तौरपर मैंने पूछा कि 'जगतूर्मे क्या कोई ऐसा 
| आयकत है! जो मरेगा नहीं ! इससे उल्टे क्या किसीकी मृत्यु 
FR] एकसे अधिक बार हो सकती है ! अगर नहीं) तो आदमी 
ते अपने धर्म और प्रतिष्ठाकी रक्षा करते-करते मर्दोनगीसे दुष्टके 
मे| छंजरका मुकाबला करते हुए मरे, यह अच्छा कि प्लेग» 
शि हैजा या शीतलासे तड़प-तड़पकर मरे यह अच्छा !ओर यदि _ 
मो हम सचमुच इईश्वरको अपना प्रियतम, सखा या रक्षकके 
| स्पमे मानते हैं; तो उसका बुलावा आनेपर हम क्यों डरे ! 
ad क्या हम यह नहीं मानते कि उसकी मरजीके बिना एक पत्ता 
; | भी नहीं हिल सकता' 7n! 
FU) सबाल यह है कि हममें Ew ऐसी जीवन्त श्रद्धा 
ह| हेया नहीं ? ऐसी जीवन्त भ्रद्धा निबंल-से-निबलकी भी 
mi पस्वानसे-बछवानकी टक्कर झेलनेकी शक्ति देगी । अख्तर-शत््र 
ग) (उसे भयभीत न कर सकेंगे | आखिररमृत्युसे बढ़कर तो और 
ह| कुछ भी वे नहीं दे सकते न ! 
bs | E 'उदाइरणस्वरूप रामघुन-कीतंन चल रहा db 
ह , TR UNI गुंडोंका एक दळ लाठी, माला; EU 
gi Ly EN लेकर हमपर चढ़ आये और सब स्त्री-पुरुष और 
| EN ओर तनिक भी ध्यान न देते gu केवळ अपने 
4i “ E. छीन रहें और मर जाये, मगर न इधर-उघर भागः 
d A E और न चेहरेका रंग पीछा पढ़ने दें) तो गुंडे 
ह| खो, पुरुष अर । वे अनुभव करेंगे कि इन निःशस्त्र 
" 0 चचोंकी पीठपर कोई ऐसी शक्ति हैः जो 
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हमारे पास नहीं हे ओर जो लाठी एवं भालेकी शक्तिसे कहीं 
बढ़-चढ़कर है ओर मौतके भयको भी परास्त कर देती है । 
शते सिर्फःइतनी है कि हमारे दिलॉमे न तो मयका लवलेश 
हो; न गुस्सा या द्वेष? | 

हमने बहनोंको निभयताका मन्त्र देनेका विशेष यत्न 
किया । खत्रीको निबेछ माना गया है और वह खुद अपने- 
आपको fme मानने लगी है । पुरुष भले अपने-आपको 
फुसला छे कि वे अपने भुजबलसे अपनी रक्षा कर लेंगे; किंतु 
स्री तो इस तरह अपनेको फुसला भी नहीं सकती | उसका 
तो एकमात्र सहारा आत्मबल, सत्याग्रह और रामबळ ही दै । 
इसलिये 'निवेलके बल राम? का ही स्मरण उसके हर इवास- 
उच्छवासके साथ होना चाहिये | 


हमारे शात्तरोंमे लिखा है कि अन्तकाळमें जो 'रामःका 


नाम लेता है; वह ईश्वरको पाता है । किंतु मोतकी तो घड़ी 
कोई नहीं । वह किसी भी क्षण आ सकती हे p इसलिये हमारी 


तैयारी इसके लिये प्रतिक्षण रहनी चाहिये । एक क्षणके लिये 


RR न. 


और अगर राम-नामका स्मरण केवल कण्ठसे नहीं बल्कि 
हृदयसे भी होता है; तो उसकी झलक हमारे दिन-प्रति-दिनके 
जीवनकी छोटी-सेछोटी घटनामे मी दीखनी चाहिये | यदि 
इस तरहसे आप रामनामको अपनाये तो में प्रतिज्ञा करता 
हूँ कि आप ele सामने नहीं काँपेंगी, बल्कि गुंडे आपके 
सामने कापगे । 

आखिरके उद्गार यो ही मेरे अन्तःकरणसे निकल m | 
सम्भव है। अगर मैं इसपर विचार करने बैठता) di मुहे 
निकालते जवान रुकती । 


शुरूमै बहनोंको सीधी कतारमै सिर ऊँचा करके खड़े 
कराना और ऊँचे स्वरसे ताकतके साथ भय ओर ewm 
बिना रामधुन गवाना कोई आसान बात न थी । परत थोड़े 
समय बाद उनका सारा संकोच दूर हो ग्या ओर आखिर 
यह हालत हो गयी कि जहाँ पहले रामधुन ara gu 
पहल किया करते थे और Ref अनुकरण करती थीं) वहाँ 
थोड़े समय बाद गानेमे स्त्रिया पहल करने लगी और पुरुष 
उनके पीछे-पीछे चलते थे ! | 
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मेयोके | E 
ES z 
( ढेखक--खामीजी भीकुष्णानन्दजी अवधूत ) » 
श्रीगौराज्ञ देव चे राक्षदेव T SEES ---कीत॑नकारको | eil 
कलिपावनावतार; SEE भावनिधि श्री n होनी चाहिये | रको केवळ S | और 
श्रीमुखसे कह रहे है अभिलाषा होनी चाहिये । उसे मान, बढ़ाई, ३७ न 
कीर्तनके विधयमें अपने UEM लोभ आदि सब प्रकारके मलिन भाते i Pih E 
s ae cdd सदा हरिः ॥ ह न बहाना करके E 
जो कीर्तन करनेवाले हैं उन्हें चाहिये कि वे अपने कुल) ET dn T ळू चा pem end 2 
विद्या, रुप, जाति और घनादिके मदो edu Remo जित कर उनकी ME LI j 
दे द; अपनेको महान और दूसरोंको तुच्छ न समझे | केवल WW दुरुपयोग wd 7 


इतना ad, आपितु तृणसे भी सुनीच--अत्यन्त नीच 
होकर E । अर्थात्‌ जिस प्रकार तृण दलित होनेपर थोड़ी 
ही देरमें फिर सिर उठा लेता है, उस अपमानके कारण 
अपना कोई पराभव नहीं समझता; उसी प्रकार कीतनप्रेमीको 
भी तिरस्कार और. अपमानसे पराभूत नहीं होना 
चाहिये; उसे भी भगवानकी कृपा ही समझना चाहिये । 
इस प्रकार अत्यन्त दीनभावसे प्रभुके प्रत्येक विधानमें 
प्रसन्न रहना चाहिये |-यही नहीं, उसमें वृक्षसे भी बढ़कर 
अत्यन्त सहनशीलताकी भी आवश्यकता है । जिस प्रकार 
वृक्ष जाडा; गरमी ओर वर्षादि ऋतुओंके इन्द्रको सहन 
करता है; अपनी ही शाखाका छेदन करनेवाळोपर भी छाया 
करता है ओर पत्थर या ढेला [मारनेवालेको भी बहुत मीठा 
फळ देता है; उसी प्रकार कीर्तनग्रेमियोंको भी अपने 
विरोधियोंके किये हुए तिरस्कार, उपहास एवं उपेक्षा 
आदिको बेपरवाहीके साथ सहन करना चाहिये। यदि कोई 
कटु-माषण करे तो उसे मीठी बोली बोलकर प्रसन्न करना 
2 m PU शब्द सुनकर भी किसी 
क्षुन्ध नहीं होना चाहिये। गोर 

0 हिये | गोसाई श्रीतुलसीदासजी 
"जच सहि AR कोते । रू के बचन संत सह ND 
NW मकार अत्यन्त विन्न और सहनशील होकर किसी 
वजन क इर ह सं T 
ग्रभुका प्रसाद प्राप्त होता है " रिका नाम-कीतेन करे | तभी 
कीत॑नप्रेमीमें भाव; 
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आचार ओर शरीर तीनोंकी संशुद्धि- 





b 





करते हैं तो कोई इसीसे अपनी आजीविका चड ai 
कोई अपनेको भक्त कहलाकर पुजवानेके लिये कि ad 
मण्डलीमे घुस जाते हैं। इस प्रकारके भाव कीर्नकेस$ Y 
हैं। इन मलिन भावोंसे रहित होना ही eel 
जिसका शुद्ध भाव होता है; वह केवल mini 
होकर उन्हींको रिझानेके लिये ओर sed gm 
उनके पवित्र नामोंका कीर्तन करता है; उसे dub 
भी प्रकारकी -लोकिक वस्तुकी तनिक भी इच्छा ad छ| 
आचार-संशुद्धि--शुद्ध आचारके बिना तो भरम S 


पवित्र नामोंके उच्चारणका अधिकार ही नहीं | 4 


लोग अपनी संस्कृतिको छोड़कर पाश्चात्य समत | छ 
करते हुए भक्ष्याभक्ष्यका कोई विचार नहीं क] इ 
सबके स्पर्श किये gu अपवित्र चाय) ua “| क 
अथवा अण्डा-मांस-मदिरादिका सेवन कणे "| 
अपनेको प्रभुग्रेमी बतलाते हैं। प्रभुपेमी si E 
अवदेलना नहीं करते | जो धमका पि i 
उनका चित्त शुद्ध केसे हो सकता है! और ह | ही 
ही अशुद्ध दै, उन्हें भगवान्‌ या me न 
केसे हो सकता है ! 2 


"Tf 
आधासर | m 
कुछ लोग भगवन्नामके णे 


22 त्री 3, 2 x 


भेदको मिटाना चाहते हैं| वे कहते दै > 4I वि 
रको मजे सो इरिका होई । E il 


ठीक है, हरिका होनेके लिये तो e | ` 
मात्र उपाय है । मगवानकी खय Eee हि d^ 
इसलिये वे जीवको अपनानेमे जति. qa 
ही नहीं करते | परंतु जीव तो pe हु है 
wee. ही जाति आदिकी परारि 3E 


' । 
हः. 


A | प 
T A] 










| छूटनेके लिये Lo iM उन्हे अपने अपने eheu a EE अपने-अपने व्णोश्रमानुकूछ 
| "apis करना ही चाहिये। आजतक जो निम्न 
| “ग्ग saw हुए कबीर रेदास, सदना, नामदेव 
| १ आदि भक्त हुए कै वे अवश्य ही भक्त थे पर 
il और A अपने जातिगत या समाजोचित आचारका 
M ग नहीं किया थाः फिर हमलोग किस प्रकार उसकी 
पेक्षा करतेका साहस करते हैं £ चातुवण्यकी व्यवस्था 
|^. भगवानकी की हुई है--चातुर्वण्य अया ws 
k vimm (गीता ४ | १३ ) | अतः जीबोको उसका 
| र करनेका अधिकार नहीं है । 
शारीरिक संशुर्ि--कीर्तन RANSA शारीरिक शुद्धिका 
|| भी बहुत ध्यान रखना चाहिये । नियमानुकूछ स्नानादि 
"| काता तथा शुद्ध ओर सात्विक आहारका सेवन करना--ये 
| इसके प्रधान अङ्ग हैं । ऐसा न करनेसे शरीर और मनमें 
J तमोगुणकी वृद्धि होती है; जो भजन-भावका बहुत बड़ा 
| प्रतिबन्‍्धक है | जो लोग राजस-तामस प्रकृतिके हों) उनके 
सश किये हुए पदार्थ भी भोजन नहीं करने चाहिये। 
ia शरीरको तामसिक मलिन अपवित्र पदार्थौके सेवनसे सदा 
xd दूर रखना चाहिये । हमारे शास्त्रांमे तो भगवद्धजनके 
ई दिये शरीर और स्थानकी शुद्धिपर बहुत जोर दिया 
| ग्या हे | अतः कीर्तनकारको {भी इनका अवश्य पूरा 
US घान रखना चाहिये । उसे कीर्तन-स्थानको भी गोमय, 
i कदढीपत्र, आम्रपत्र, मह्लूघट और धूप-दीपादिसे सुशोभित 
wa ला चाहिये तथा श्रीमगवानका चित्रपट स्थापित करके 
१ उनके सामने कीर्तन करना चाहिये । देवाळ्योमे तो ये सब 
ह| V खमावतः ही ges होती हैं । अतः कीर्तनके लिये 
xh : उपयुक्त स्थान देवस्थान, निर्जन नदीतीर अथवा 
a] िखानादि ही हैं । ऐसे स्थानोपर नित्य कीर्तन करनेका 
ओग न हो तो अपने घरमें ही किसी कमरेको लीप-पोतकर 
r ही लेना चाहिये तथा उसे ऐसी वस्तुआँसे सुसजित 
| NUT चाहिये, जिससे कीतनानन्दका उद्दीपन हो । ढीपने- 


,3ll Sue कमरा न हो तो उसे साफ, ge तथा सात्त्विक 


आदिसे सन्नः रखना. चाहिये |. 
B E os i 
कक म तया हह, आजकल सर, gud और HR và 
tad ™, OM संतोंकी वाणियोंके स्थानमें आधुनिक 
रे. ) रेखते और ठुमरियोंकी बाढ़ आने लगी है। 
ly भी स्थान पाने लगे हैं | इसका कारण कोर्तन- 
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कारोंकी भावशून्यता दी है। वे भगवानको रिझानेकी अपेक्षा 
मनचळी जनताको प्रसन्न करने तथा अपनी शुद्र ोकवासनाको 
WW करनेमें ही अपनी ऋतकार्यता समझने छगे ई । सूर, 
तुलसी, मीरा, कबीर, दादू, नरसी, हरिदास, हरिवंश; 
काराम, नंददास, हितहरिवंश, नारायणस्वामी और 
ललितकिशोरी आदि भावुक भक्त और सच्चे त्यागी udi 
TÄ जो अछोकिक शक्ति और प्रसाद है, वह आधुनिक 
विळासप्रवण छोगोंकी वाणीमें आ ही नहीं सकता । वाणी 
तो वक्ताका हृदय ही होती है; अतः umm निकली 
हुईं वाणी ही हमारे मक्तिभावको उद्दीत कर सकती है; 
उन महापुरुषोके अनुभवपूर्ण हृदयसे निकले हुए भावपूर्ण 
पद ही हमारे हृदयके कल्मप्रकों घोकर खच्छ करनेमे समर्थ 
हैं और se द्वारा अभुरोमाञ्चादि सात्त्विक भावोंका 
विकास हो सकता है । इसलिये हमें प्राचीन आचार्य 
ओर संतजनोंके पद और वाक्योद्वारा ही कीर्तन करना 
चाहिये, तभी हमें कीतेनका सच्चा आनन्द मिल सकता है। 
पण्डितराज जयदेवका गीतगोविन्द एक बड़ा अपूव ग्रन्थ है। 
उसके विषयमे प्रसिद्ध है कि उसका प्रेमपूर्वक गान करनेपर 
तो स्यं. भगवान्‌ उसे सुननेको आते है । कहते हैं, एक बार 
जगन्नाथपुरीमें एक मालीकी लड़की फूल तोड़नेके समय 
गीतगोविन्दके पद गाया करती थी। उस समय भगवान्‌ 
जगन्नाथदेव उसके पीछे-पीछे घूमा करते थे । तब बागके 
कॉटेदार JAA उलझनेसे उनका वस्र फट जाता | भगवस्येममें 
मतवाळी उस बालिकाको इसका कुछ भी पता नहीं था; किंतु 
पुजारीछोग देखते कि भगवानके वक्ष फट जाते है और 
उनके पास कोई जाता भी नहीं है। एक दिन भगवानते 
खप्नमें उन्हें इसका सारा रहस्य बता दिया। तब उन्होंने 
बड़े आदरसे उस बालिकाको लाकर भगवानको पद सुनानेकी 
सेवामें नियुक्त कर दिया । ऐसी अपूव शक्ति आजकलकी भाव- 
झून्य रचनामें कहासे आयेगी t ऐसी ही बातें सूर, तुलसी आदि 
अन्यान्य भक्तोंकी वाणियोंके विषयमें भी प्रसिद्ध à | अतः 
भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये प्रेमपूवक SK 
गान करना चाहिये । ( अवश्य ही गीतगोविन्दके अधिकारी 
सब नहीं हैं । ) | 
X X ^ 

इस मनुष्यजीवनका कोई म्रोसा तहीं दै । इसके. ete 
श्वासका बढ़ा मोळ है | अतः उसका. पूरा सदुपयोग करना 
चाहिये । एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिये । पता 
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नहीं एक बार बाहर 
झावे या न आवे । 


तस-साँसपर END भेज) 
i साँसको आवन d न 


d 
अमूल्य श्वासोको व्यर्थ गवा देता है; उसे 


इन 
जो जीवनके और कुछ हाथ नहीं लगता । 


पीछे पछतानेके सिवा 


इसका प्रत्येक श्वास भगवत्सरणका साधन होनेसे . 


मूल्य vem समान हे । एक भी श्वास व्यर्थ खोना 
क uis है । परंतु यदि अन्तिम श्वासका भी 
भगवचिल्तनमे उपयोग हो जाय तो भी हमारे सारे पाप-ताप 
कटकर हमे eme पदकी प्राति हो सकती $ । अतः अत्र भी 
समय है । जीवनके प्रत्येक क्षणको महान्‌ मूल्यवान, समझकर 
इमे उसका unser ही सदुपयोग करना चाहिये) 
विपयरूप कंकड-पत्यर बटोरनेमे उसे नष्ट नहीं करना चाहिये। 

x X X 

भगवश्मेमकी बातें बड़ी गूढ़ हैं | उनका यथावत्‌ रहस्य 
प्रेमीजन ही जानते हैं । रंगमहळमें क्या होता है--यह तो 
महळेके भीतर रहनेवाळा ही जान सकता है। जंगलमें Wy 
चरानेवाला गडेरिया महलोके सुखकी कल्यना केसे कर सकता 
है! प्रेमरसकी परख भी प्रेम-पारखी रसिक जोहरी ही कर 
सकते हैं । विषयी लोग तो शाक-भाजी बेचनेवालोकें समान 
हैं । वे उसका मूल्य क्या जानें १ यही बात किसी रसिकने 
केसे मार्मिक झब्दोमे कही है-- 


महीक गति मही जाने) को जाने बाहरवारो । 
TATA को कहा जाने भेढ़ चरावनहारो ॥ 
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E ——— — ae — ux ds ea S 
वाकी कहा परख करि जाने म्‌ ल | 
ठीक b रसिककी बातें रसिक ही जन, 

अरसिक नहीं जान सकते-- i 

५भगवतरसिक रसिककी बातें रसिक बिना कोर स 
अतः यदि भगवत्म्रेमकी सच्ची लान है ते ३६: 


सङ्ग करो । वे निरन्तर श्रीकृष्णलीलाका कर 
प्रेमानन्दर्म छके रहते है । प्रेम ही उनका uis 
तुम्हें भी प्रेमदान कर सकते हैं । | 


सच्चे प्रेमी एक क्षणको भी भगवचिन्तनके बि 


जाने देते । उनका तो सारा समय भगवद्गुणगन, फ़ 
प्रसादके emer भगवद्धामोंकी यात्रा, मः 
सेवा और भगवदविग्रहदके दशनादिमे ही जाता (leg 
मनुष्यजीवनकी सार्थकता भी इसीमें हे । यदि माक 
सिवा किन्ही अन्य कामोमे समय जाता है तो जौ ३ 
ही है | यही बात रसिकशिरोमणि श्रीहरिदासजी मरः 
कहते है-- | 
गायै न गुपार सन लामके निवारि राज! 
पायो न प्रसाद wp गणे! 
चाय न मकि dare em बुम 


रह्णो न सरन जाय UM qe | 


नाथ ज न देखि छस्यो ep dd Us 
"e QR , पस्यो नाहि SNR नबा 


sk हरिदास तोहि काजहू न आग | 
कछु अ | 


जनम WA न 










" रात-दिन राम रये E 

भवसंकडु, giz è तप, तीरथ जन्म अनेक | 
कलिमे न विरागु, न ग्यान कहूँ, सब लागत फोकट PeT 
पेट-कुपेटक कोटिक चेटक-कौतुक-ठाट ठठी। 
सदा सुखु चाहिअ तो, रसनां निसिबाखर राम रटो॥ 


क्योंकि तप तो कठिन है; और तीरथोमें अनेक sed 


करोड़ों ii | ल FEES dues SEN असत्यपूरित प्रतीत होता है | नटकी 


दिल 
aee { 


, 
पे 
€ 
> 
^ 


। गोबाईंजी कहते हैं कि जो सदा सुल चाहते होर | 


! 
Wes 
v | 







Lt - 9 





X सुक्तिका राजमाग--नाम-जप ॐ 


२८५ 





$i 


T 





मुक्तिका राजमा्गं--नाम-जप 
( लेखक--श्रीराजमंगलनाथजी त्रिपाठी ) 
नका स्थान चराचर जगतूके जीवेमे बहुत ऊचा मयि चानन्ययोगेन भक्तिरब्यसिचारिणी । 
5 अन्नमय, प्राणमय, मनोमय) विज्ञानमय और विबिक्तदेशसेबिस्नमरतिजनसंसदि । (गीता १३। १०) 
b. ew निर्मित होनेके कारण परमेश्वर के is इससे बढ़कर भगवानको जाननेका; भगवानको ओर 
su IN होता दै और चौरासी लाख en ऊपर भगवानकी अहैतुकी कृपा प्रास करनेका मार्ग कहाँ मिलेगा ! 


परमात्म-तत््वको पानेका अधिकारी है । 
Ee "eR हैं, वे भववन्धनमें पड़े रहेंगे । उन्हें 
qim med मुग्ध रहना है । संसार असत्‌ है असत्का्यसे 
मनुष्य संसारमे बंधता हे । परमात्मा सत्‌ है । सत्काय 
ही मनुष्यको परमात्म-तत्त्वकी ओर अग्रसर करता है । 
sam पा्पोका क्षय होता दै। सुख-दुःखादि uem 
ग्रहे मुक्ति मिलती है। इन्दमुक्त होकर मनुष्य 
भगवानकी सेवाका, भजनका EG ब्रत लेता है । धन्य हैं ऐसे 
पाली भक्त | भगवानकी अमरवाणी है-- 


येषां त्वन्तगतं पापं जनाना एुण्यकृमंणाम्‌। 
ते हन्दमोहनिसुक्ता भजन्ते माँ TTA: N 
( गीता ७।२८ ) 


परंतु, भगवानका भजनरूपी सत्काय कैसे सम्पन्न हो ! 
R तो मगवानने अपना मार्ग साफ बतला दिया है--“ये 
यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तयैच अजाम्यहस्‌।? “जो जिस रूपमें 
मजेगा, मैं उसको उसी रूपमें मिळँगा p फिर भी भक्तिका 
मार्ग सरल नहीं होता cuf सर आवत अति कठिनाई? 
बड़े अनुभवीका कथन है। सकामभावसे हो, चाहे निष्कामसे-- 
जो भगवानका भजन आवश्यक समझता दै, उसे एकान्तनिष्ठा 

अनन्य-शरणारातिका सहारा लेना पड़ता है। तमी अभीष्ट 


की सिद्धि हो सकती है । 


अनन्य श्रणागतिके लिये कुछ अभ्यास करना पड़ेगा | 
शोक मोहसे मुक्तं करनेवाली परमार्थनिरूपिणी भगवानकी 


सम्भवतः इससे मी बढ़कर एक और यज्ञनु्डान है । उसे भी 
भक्तोंकी कल्याणकामनासे भगवानने खमुखसे कह ही दिया 
हे--'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि। ? (गीता१०।२५ ) तब तो वस्तुतः 
राजमार्ग मिल गया । भक्त भक्तिभावनामे भीज-भीजकर 
अपने परमरसामृतमूति इष्टदेव भगवानको उनका नाम लेकर | 
पुकारे, उनकी कृपा; करुणा और शरणकी याचना * d 


अच्युतानन्तगोबिन्द्नामोचारणभेषजात्‌ | 
नइ्बन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्बहस, ॥ 


नामोच्चारणकी औषधसे तापन्रयका विनाश अबश्य- 
म्भावी है । जपयज्ञकी महिमा ही ऐसी दै । भबाब्बिमे 


` डूबते-उतराते मनुष्योंको पार लगानेके लिये नामोच्चारणर्पी 


नौकासे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं । 
त्कहत कबीर नाव नहिं suh शिरत परत चढ़ि ऊचा V 
पकरि ne as नाम अधार V 
क्रान्तदर्शी समी ज्ञानी भक्त इस विष्ये एकमत दैं । 
इस महायज्ञका अनुष्ठान सफल होगा तपसे । साधारण 
तप नहीं? परम तप d स्मृति कहती t— 


'मनएश्चेन्द्रियाणां च Wesd परमं तपः । 
au और इन्दरियोकी एकाग्रता ही परम तप है |! इस 
मनुष्य शान्त 
परम तपके द्वारा नाम-जप करता इजा 
'दान्त, उपरतः तितिक्ष और समाहित दोकर भगवानको 
हो जाता है--भक्त-मगवान्‌ एक 


प्रीति पाकर wer 
बाणी ही माग-प्रदशन भी करेगी d प्राण हो जाते हा | 
भदीयोपासना gu सासेच पराप्स्यसि’ “अहं WMA सक्तानां भक्ताः, श्राणा pe ec ! | ii 
इससे बढकर प्रोत्साहन क्‍या होगा ! 
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अनन्त हैं भगवानके नाम | उनकी गणना कर पाना 
किसीके लिये शक्य नहीं है | सहसनाम ही वहुत-से प्रचलित 
है | यहाँ तो केवल कुळ थोड़े-से छोकप्रचलित नामोंका अर्थ 
दिया गया है।इन नामोंका यही ओर इतना ही अर्थ नहीं 
है, इनके अन्यान्य बहुत-से अर्थ भावुको तथा विद्वानोंने किये हैं 
और किये जा सकते हैं। भगवन्नाम साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप है | 
उसमें अचिन्त्य शक्ति है | जपोच्चारणमात्रसे वह अपना प्रभाव 
प्रकट करता है । लेकिन उसका अर्थ भी हृदयंगम 
हो तो अधिक तथा शीघ्र छाभ होता है; यह बात संत तथा 
शास्र मानते हैं | इसीलिये यह प्रयास है | | 


१--४-यह प्रणव है | इसमें अ; उ; म--ये तीन अक्षर; 
अधंमात्रा तथा विन्दु-ये अङ्ग हैं । यह सगुण-निर्गुण 


उभयात्मक समग्र परमात्म-तत्वका वाचक है | इसमें 


“अ? सत्त्वगुण तथा सृष्टिपालक भगवान्‌ विष्णुका, 'उ? रजोगुण 
तथा ब्रह्माजीका, “म्‌? तमोगुण . तथा शिवका वाचक है । 
अधाता प्रकृतिकी सूचक है और ep परमत्रह्मका बोधक 
| इस प्रकार प्रणव समग्र ब्रह्मका वाचक है | सम्पूर्ण वेदका 
TUS ही प्रादुभोव मानो जाता है | साम्यावस्था प्रात 
प्रकृतिमें जो सुष्टिके लिये प्रथम क्षोभ हुआ, उसको ध्वनि 
med है। यह अनाहत नाद है और इसका उच्चारण 
'दोबषण्यानिनादवतः होता हे) | 
रजहा-विष्युपुराणने कहा है करि जो समसत मेदस 
रहित; सत्तामात्र) Terr 
शानका नाम ब्रह्म! व्य Um 


कहा है | इस प्रकार यह शब्द 
स्वल्पका बोधक है । „= अन्द निगुंगनिराकार परमात्म- 


| 5i ३-परमात्मा-यहाँ आं त्मा? : 
) “अक्षरादपि चोत्तमः? 
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कि सम्पूण ऐश्वर्य) सम्पूर्ण घर्म, सम्पूर्ण यश ma 
शान तथा सम्पूणं वेराग्यके एकीभावको "mes dw | 
ूर्णरूपसे जिसमें नित्य निवास करें, थे भगवा | 
परमात्मतत्वके नित्यश शाश्वत, सगुण स्व॒गा व | 
` ५-इश्वर-उत्पत्ति, पालन Ne 
Tbe DEM ADM मखय समत ह ( 
कहुमन्यथाकतुम्‌ समर्थ’्को 
प्राणियोमें जो अन्तर्यामीरूपसे स्थित 
परमात्मा “ईश्वर? कहा जाता है । गीताने si. 
इश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेडजुन तिष्ठति।? (गीता १८ | í | | 
'अन्तयोमी रहकर ईश्वर सबका संचालक Pp | 
९-चारायण-*नार) में जो घर बनाकर रहते ह ai | 
“नारायण? कहा जाता है | 'नार? कहते है--जरको, शश | 
और नरको भी | इसलिये कारणार्णवशायी पर पुरा | 
“नारायण? हैं। ज्ञानके द्वारा जिन्हें प्रात्त किया जाय वे ना! | 
हैं और नरके सखा; नरके अन्तर्यामी भी “नारायण है। } 
७-विष्णु-जो प्रथ्वी तथा आकाश एवं समूण d | 
व्याप्त हैं और इन लोकोंसे भी जिनका विसार क| 


है, वे भगवान्‌ व्यापक होनेसे तथा विस्तीणं होनेसे R | 


कहे जाते हैं | | 
८-जनाद्‌न-“अद? धातुका अर्थ पीड़ा; नाथ | 
याचना होता है। जो प्रलयकालमें सबका नाश कर d 
अथवा जो अवतार लेकर दुष्टजनोंका दमन करते À 
Wehr जिनकी प्रार्थना करते हैं; जो एकमात्र वार 
करने योग्य वरेण्य हैं; वे प्रभु “जनादन? कहे जाते ६। 
९-माधब-माः का अर्थ है माया अथवा रुकी | ^ | 
पति अथवा ढक्ष्मीके पति होनेसे भगवानका नाम भा M 
१०-हषीकेश-हुषीकः कहते E इमी | क | 
सहित समरत इन्द्रियोंकां स्वामी हैः जिस अन्वग al 
मनःइन्द्रियॉ काम करती हैं और जो इन्द्रिया तया ii an | 
प 


है, वह “हृषीकेश? है । “यो बुद्धेः परतस्तु सः । 
: 
११-पझनाभ-जिसकी नाभिमें जगार | 





स्थित है; वे पद्मनाभ? कहे जाते है |a M gi 
RY . - द्विवि "n — 
रई क: 
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gu तीनों जिसके वशम हते हैं, दे 
परमात्मा cara? कहलाते है | 

१३-मधुस्‌दन-अर्थात्‌ अल्य-समुद्रम मधु नामक 
दैत्यकी मारनेवाळे भगवान्‌ विष्णु । 

१४-हरि-जो qui हविके भागका हरण-प्रहण करते हैं, 
वे mi यज्ञभोक्ता होनेसे “हार? ri l 'हरास्यघ SH णास? 
भगवावले कहा है कि में अपना स्मरण करनेवाळोंके पापका 
हण-नाझ कर देता हूँ; इसलिये मेरा नाम “हरि? हे । 

१५-अच्युत-जिनके स्वरूप; शक्ति, सीन्दयं ऐश्वर्य; 
शञानादिका कभी किसी कालमेंश किसी भी कारणसे, किश्चित्‌ 
भी हास नहीं होता, वे भगवान्‌ “अच्युत? कहे जाते है । 

. १६-वेकुण्ठ-भगवानते महाभारत शान्तिपर्वर्मे बताया 
है कि मैंने पञ्चतश्वोको परस्पर मिश्रित किया; इसलिये 
(प्रकृतिके विविध तभ्वोंकी गतियोको कुण्ठित- करनेसे ) मेरा 
नाम 'वेकुण्ठ? है। अथवा जहाँ पहुँचकर जीवकी आवागमनकी 
गति कुण्ठित हो जाती है; वह प्रभु “वेकुण्ठ? | 

१७-मुकुल्द्‌्-म॒क्तिदाता होनेसे भगवानको “मुकुन्द? कहा 
जाता है । E 

१८-श्री-शोमा, सम्पत्ति, ऐश्व्यस्वरूपा होनेसे 
पराशक्ति “श्री? कही जाती है । 

१९-लक्ष्मी-जो महाशक्ति सबकी लक्ष्यरूपा हैं; सभी 
जिनकी कृपा चाहते हैं, वे रश्यभूता पराशक्ति “लक्ष्मी? 
क्हलातीह। | | 

२०-रमा-सुष्टि, . स्थिति, प्रलय जिनकी क्रीडा हैः 
जिनकी शक्तिसे निखिल ब्रह्माण्ड क्रीड़ा कर रहे हैं, जो नित्य 
कोड़ामयी हैं, वे आदि शक्ति «रमा? कही जाती हैं । 

२१-शिव-निम्ञेगुण्य-त्रिगुणरहित शुद्ध सच्चिदानन्दतत्त्व 
IP कहलाता है | होनेसे 

अशुभनिवारक, कल्याणस्वरूप होने' 

मी वे (शिव? कहे जाते हैं | | 

२२-शकर-'शंः का अर्थ है--कल्याण । जीवके परम 
A होनेसे भगवान्‌ शिवको शंकर? कहा जाता है । 
ज २३-शास्सु- “श? का अथ हे मङ्गल । वह जिसके द्वारा 

शैता है, वे प्रभु ध्यम्पुः कहे जाते हैं। — 
ae € हर्षे ) जो आनन्दस्वरूप हैं तथा 
हर्षित करते हैं । > 


* कुछ भर्यात भ्रगवन्नामोंके अर्थ + 


२८७ 


'खडनाम हि लोकस्य व्यक्तिस्ते$व्यक्तकर्मण: ।? 
( भागवत ) 

२५-पशुपति-“पशः जीवः? पराधीनता ही au 
दै। अतः कमंपराधीन जीवमा्र पश्च हैं | इन जीवोके संचालक; 
नियन्त्रक पालक होनेसे भगवान्‌ दिव «qnit कहलाते र | 

२६-स्थाणु-स्थाणु अर्थात्‌ स्मिररहनेवाला । निर्विकार; 
निष्क्रिय, अविचल होनेसे शंकरजीको 'स्थाणु? कहा जाता है | 

२७-शाचे-“्णाति संहरतीति’ जो प्रल्यके समय 
समस्त .जगतूका संहार करते हैं । 

२८-इशान-'ईशानः नियन्ताः-समस्त प्राणियोके 
परम नियामक होनेसे भगवान्‌ शिवका नाम “ईशान है | 

२९-रुद्र-रुलानेवाले | जो प्रलयकालमें प्रजाका संहार 
करके सबको रुळाते हैं वे RR | अथवा “रुद्‌ ददाति? वाकः 
शक्तिके प्रदाता । शिवपुराणके अनुसार ARM अर्थ 
है--दुःखों तथा दुःखोंके कारणको दूर कर देनेबारे | 

AA दुःखहेतुं वा तद्‌ द्रावयति यः प्रसुः। 

रुद्र इत्युच्यते तस्माच्छिवः परमकारणम्‌ ॥ 

३०-महादेव-सबसे श्रेष्ठदेवता | जो समस्त ursi 
छोड़कर अपने ही ज्ञान एवं ऐश्वयसे महिमान्वित हैं | “देव- 
प्रकाशक? अतः 'महादेव”-परम प्रकाशक | 

३१-उमा-उ शिवं माति-मिमीते’ जो भगवान्‌ शंकरमें 
अभिन्नस्मसे ( अर्धनारीश्वर रूपमें भी ) स्थित होकर उन्हे 
माप रही हैं; जो शिवमें व्याप्त है; वे पराशक्ति उमा हैं । 

३२-दुगो-'दुःखेन गम्यतेः--जिनकी SURE बड़े कष्टसे 
होती हैं ।? (दुर्गतिं नाशयति इति दुगो? जो भक्तकी दुगतिका 
निवारण करनेवाली हैं, वे पराशक्ति दुगा! कही जाती हैं। 

३३-त्रह्मा-अव्यक्त ब्रह्म ( निराकार परमात्मा ) को 
जो साकाररूपमे आनयति’ SR हैं--सृष्टि करते हैं, उन 
जगत्लशको “ब्रह्मा? कहा जाता है | 

३४-हिरण्यगर्भ-त्रह्माण्डरूप हिरण्मय अण्डमे जो व्यापत 
हैं। यह जगत्रूप हिरण्य अण्ड जिनसे व्यक्त हुआ; बे ब्रक्षाजी 
“हिरण्ययम? कहे जाते &I 

३५-अज-जो जन्म नहीं लेत--अजन्मा है। अजा- 
- माया; जिसको पराभव नहीं दे पाती । ECT. 

३६-संकषण-प्रल्यकालमें जो सम्पूर्ण प्रजाको अपनेमे 


, » आकर्षित कर लेते [4 
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c ३७ दोष-अल्यगे expl सके नश हो um P 


: BE Fee स्वयंप्रकाश एवं स्वावभासक । 
३९-सूर्य-'सृते श्रियमिति सूर्य जो शोभा-- 
कान्तिको उसत्न करते हैं । 
४०-रवि-'रसनादिति रविः--जो समस्त eter ग्रहण 
करते हैं तथा रसकी ( जलकी ) बृष्टि करते हैं । 
४१-सविता-'प्रजानां g प्रसवनात्‌ः--सम्यूण जगतूकी 
उसत्तिके जो मूल कारण हैं | ; 
४२-आदित्य-अदितिके पुत्र | “दति खण्डयतीति 
दितिः, न दितिः---आदिति ।' जो सबके पालक हैं और किंसीका 


| ; ` म्रीअमङ्गल नहीं करते । 


- ४३-गणेदा-गण ( भूतगण जीवगण ) के खामी 


E अर्थात्‌ समस्त प्राणियों तथा पदाथोके परमाधिपति । 
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_ छोड़ देनी चाहिये और विश्वास PEN 
| REIUN गे इंश्वरसेवाके भावसे रामनामका खरा 


- ३४-राम-'रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌? जिसमें. योगीगण 
रमते--अपने चित्तको -रगाते हँ. अथवा "रमते सर्वेषु 


' सूतेषु, जो सबके हृदयम विहार करते हैं, वे परमात्मा 
- रामः कहलाते हैं | पक 


४५-सीता-'सोता सीरासतो “जाता !-_जो महाराज 


` श्रीरामनामसे मुझे शान्ति मिली 


यद्यपि रामनामपर कुछ लिखनेका मै अपनेको अधिकारी A e समझता 9 परंतु . gd | 
दे तो मैं अपने sued कुछ बातें कह रहा हूँ | ER S 

विश्वास है। ज़ब-जब मुझे किसी तरद्दकी अडचन या अशति d 
मेरी उससे मुझे शान्ति मिली है, यह मेरा अनुभब दै। इस a 
सी बाते हुई हैं, सबका प्रायः एक मत मिला है. । यद्यपि सुझे जितना ताम हम 


B R. ES E में अभी नहीं लग सका KI परंतु मेरा विश्वास और 
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जनककी यज्ञभूमिमें हलाग्रसे z 
बन्धने, सिनाति--खण्डयति जो Sis UR À 
हैं-उन महाशक्तिको सीताः कहते हैं। तन्नो गे | 
४६-छष्ण-'कृषिभूंवाचकः शब्द: णश्च TN 
'कृषूका अर्थ सत्ता अथवा आकर्षण तथा PUN | 
आनन्द” अतः “ृष्ण/का अथं आनन्ददी तर म, 
आनन्द अथवा आनन्दका आकर्षण, hi | 
४७-वाखुदेव-'वसुनि--अन्तःकरणे > | 
अन्तःकरणोंमें प्रकाशित t और समसत अन " | 
प्रकाशित करता दै, वह अन्तर्यामी quur] | 
४८-शौरि-झूरसेनके वंशमें उत श्र । m 
जिनमें नित्य निवास करती है, जिनकी इसे प्रा मर 
जीतनेका शौय प्राप्त करता है, वे भगवान्‌ | 
४९-गोविन्द्‌-“गवास्‌ इन्दः गोविन्द गे 
अथवा सम्पूणं इन्द्रियोंके स्वामी । 'गोमिः विन्द्र 
पराप्यते? जो सगुण साकार परमात्मा इत्द्रियोके द्वारा फर हे 
हैं; जिनकी प्राप्ति ही इन्द्रियोकी परम सफलता है | 
५०-राधा-'राध-साध erat meii 
और आराधनाकी सिद्धि जिनकी कृपासे ही होती है। गरे 
भ्रीकृष्णकी आत्मा हैं [--“आत्मा तु राधिका परोक्त। 




















अनुभव य si 
करनेके लिये एक बड़ा उत्तम साधन È । तुकी 







मनसे पवित्र बनना चाहिये । पपी 
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admini भवमहादावाभ़िनिवोपणं 
प्रयःकेरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम्‌। 
आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं quium 
सर्वात्मज्रपनं परं विजयते ्रीकृष्णसंकीतनम्‌ ॥ 
( औचेतम्यमहाप्रसुः ) 
इस मायामय जगतूर्म भ्रीकृष्ण-संकीतेन ही विजयको 
प्रात होता दै। ( १) यह--चित्तरूपी दपणका शोधन 
करनेवाला दै, ( २ ) संसारस्वरूप महादावानळको मिटाने- 
बाला है; ( ३ ) कल्याणरूपिणी कुमुदिनीके विकासके लिये 
चद्विकाका विस्तार करनेवाला दै, (v) विद्यारूप वधूका 
जीवनखरूप है; (५ ) आनन्दरूपी समुद्रका बढानेवाला है; 
(६) पदःपदपर पूर्ण अमृतका आस्वाद करानेवाला दै 
एवं (७) बाहर-भीतरसे, सर्वतोभावेन अन्तःकरणपयन्त 
ज्ञान करा देता है; अर्थात्‌ जीवके अन्तःकरणके समस्त 
पाप-ताप घो डालता है। इस प्रकार थीनाम-संकीतनकी 
सात भूमिकाए हें । आचाण्डाळ-पामर-पयन्त इन सात 
भूमिकाओपर यथाधिकार पहुँचा देनेके कारण कम-शानादि 
साधनोंकी अपेक्षा भीइरिनाम-संकोर्तनकी ही इस जगतमें 
Wi विजय है। “परं विजयते?--इस !पदसे प्रभुने यह 
शिक्षा भी दी है कि जेसे ज्ञानकर्म आदि साधन भक्ति- 
` की सहायताके बिना दुर्बळ रहते हैं और अपना पूर्ण फळ 
mi E दे सकते, वेसे भक्तिबीज हरिनाम-संकीर्तन ऐसा 
. NL नहीं हे | अर्थात्‌ यह कर्म-शान आदिकी सहायताकी 
. अपेक्षा नहीं करता; उनके बिना ही परं केवळं दिजयते। 
| अतः किसी महापुरुषने कहा है कि--- 
t मझाण्डानों à कोटिसंख्याधिकाना- 
e मेश्वयं यच्चेतना वा यदंशः । 
ते तन्महः क्ृष्णनाम 
तन्मे साध्यं साधनं जीवनं च॥ 
B sm श्रह्माण्डोंका जो ऐश्वर्य एवं समस्त चेतन्य 
3 अंशमात्र हे, ऐसे तेजःस्बरूप श्रीकृष्ण ही 
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M आविभूत होते हैं। अतः वह भ्रीकृष्ण-नाम ही ' 
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| | | MEE n 
| श्रीभगवन्नाम-प्रशास्तिकणिका 


( ळेखक---काव्यवेदान्ततीथे महाकवि do औवनमालिदासजी ज्ञान ) 


Rotta de: शममपनुद्त्‌ पुण्यसुत्पादयच्च 

गुरोः श्रीपदद्वन्द्रभक्तिम। 

तत्तज्ञान च विष्णोरिह सृतिजननभ्रान्तिबीजं च द्ग्ध्वा 

सम्पूर्णानन्द्बोधे महति च पुरुषं स्थापयित्वा निवृत्तम ॥ 
“भगवानका नाम ही जीवमात्रके पापोंका अपहरण करता 
हुआ; श्रीकृष्णके भजनयोग्य पुण्यको उत्पन्न करता हुआ, 
्रह्मलोकपर्यन्तके भोगॉसे वेराग्यको उसन्न करता हुआ, 
भ्रीगुरुदेवके चरणारविन्दं भक्तिको बढ़ाता 
हुआ भगवद्विषयक तत्त्वशानको विकसित करता हुआ; 
नामपरायण जीवमात्रकी जन्म-मरणरूपी श्रान्तिकी हेतुभूत 
अविद्याको जलाकर; अखण्ड सच्विदानन्दघन-शानस्वरूप 
श्रीभमगवानकी सेवामें जीवको सदेवके लिये स्थापित कर 
निवृत्त हो जाता है अर्थात्‌ पूर्वोक्त कायसे भिन्न ओर कोई 
कत्तेव्य-कार्योका शेष न रहनेके कारण भगवन्नाम शान्त 


हो जाता है p 


- ीभगवन्नामकोमुदीकार आळक्मीघर कविवर कहते 

wig: संहरदखिलं सक्ृदुदयादेव सकलळोकस्य। OO 
तरणिरिव तिमिररादि जयति जगन्मङ्गलं हरेनॉम॥  -. 
आकृष्टिः कृतचेतसां सुमहतामुच्चाटन चांहसा- m 
| माचाण्डालममुकलोकसुलभो वस्यश्च मोक्षश्रिय | 0 
नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्रयां मनागीक्षते ` 

मन्त्रोऽयं रसनास्पृगेव फछति री कृप्णनामात्मकः॥ 

(जिस प्रकार सूर्यदेव उदय होने मात्रसे सम्पूण अन्धकारः 
समूहको नष्ट कर देते हैं? उसी प्रकार इरिका नाम 

एक बार उचारणमात्रसे ही जीवमात्रके sew पापोंकों नष्ट 
कर देता है । अतएव जगन्सङ्गल्रः भ्रीहरिनामकी 0 
जय हो । यह श्रीकृष्णनामात्मक महामन्त्र-ऐसा विचित्र | 
शक्तिशाली एबं gor है कि जिहाके सशामात्रसे _ 
ही फलीभूत हो जाता दै ओर आत्माराम आतकाम | 
Rue Pre sd मी पनी बोर भतस ची 
कर a सर्वश्रेष्ठ बशीकरण-मन्‍्त्र है और बेब 
योग, तप) दानादि द्वारा भौ नष्ट न होनेवाळे बड़े | 
को मगानेका एक विचित्र उच्चाटन-मन्त्र 


७४५४४ 


4 F uu ? px PN. J j è 
७७ ०५ ७०७२३ AR SAT T 








y 


T 


LUE LU. 
V MA LF 









qo 
३। एवं Ruaa भी कीतनीय होनेके कारण 
सुलभ भी इतना है कि मूक ( qur ) व्यक्तिके अतिरिक्त 
चाग्डाल्पयन्त सभी इसका कीतेन कर सकते हैं | ide 
करनेकी इच्छामात्रसे ही यह अपनी अहदेतुकी इपासे जनमात्र- 
के वशीभूत हो जाता है ओर दुळम Wen तो 
इसके पीछेपीछे ही लगी डोलती है| अन्य मन्त्रोंकी तरह 
यह अनुष्ठानके fed गुरुद्वारा दीक्षा सदाचार; दक्षिणा 
एवं पुरक्षण आदिकी किचित्‌ भी अपेक्षा नहीं करता ।? 
नामनिष्ठ किसी भक्तने भी कहा है-- 


वेपन्ते दुरितानि मोहमहिमा सम्मोहमारम्बते 
तातड नखरञ्जनीं कलयति चित्रगुः कृती । 
सानन्दं मधुपकसम्धतिविधों वेधाः ugs 
वक्त नाञ्जि तवेश्वराभिलषिते बूमः किमन्यत्परम्‌ ॥ 


“द्दे ईश्वर | आपके -नामोश्चारण करनेकी अभिलाषा C 


करने मात्रसे uus पाप कॉपने ळग जाते हैं; 
संसारम बढ़ा हुआ, अर्थात्‌ पुत्र, पोत्र, कलत्र) 
मृत्यादिमें आसक्ति मोह भी मोहित होकर भाग 
जाता है और प्राणीमात्रके पाप-पुण्यके लेखक, यमराजे 
प्रधान मन्त्री न्यायशीळकुशल श्रीचित्रगुप्तली भी अपनी 
नहरनीकी शीत्र ही आशंकापूर्वंक उठाते हैं। अर्थात्‌ 
+स नामोच्रारणकी अभिलाघावाले जीवका नाम तो मैंने 
पापियोकी SR fuer रक्ला है; परंतु अब तो इसने 
| नामोचारणकी अभिछापा की है; अतः इसका नाम पापियोंकी 
भ्रेणीसे काट देना चाहिये; नहीं तो श्रीनाममाहात्म्यके 
विशिष्ट ज्ञातां श्रीयमराजजी मुझपर कहीं कुपित न हो जाये 
` इस rst श्रीचित्रगुप्तजी अपनी नहरनी शीघ्र उठाते É 
एवं श्रीत्रझाजी भी ere नामोच्चारण करनेकी अभिलाषा- 
बाला व्यक्ति ब्रह्माण्डको भेद्कर अवस्य ही इरिधामको 
जापगा--एंसा विचारकर उसकी पूजाके छिये आनन्द- 
y पूवक मधथुपकाद सामग्री बुटानेके लिये उद्यत हो जाते हैं 
` अतएव हे प्रमो | आपके मङ्गलमय | 
य माहात्म्य 
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a neo ७ ७ | 
E S भगवन्‌ | यद्यपि आपके गीती | 
; निष्कल; निष्कारण, निराकार "SEN E 
रुपेण सर्वत्र विराजमान है तथापि उस in भो | 
Seed इक्षके एक छोटेसे quy भा क| 
किया | किंतु दे रमो ! आपका म. रे 
क्षणभर भी अपनी अहैतुकी gum A ग ह| 
विराजमान हो गया तो नामग्रादी was. 
वृक्षको समूल नष्ट कर देता है । अतः प्रमो | ki i 
इन दोनोंमेंसे कौन सेवनीय है ? ` 
श्रीमद्भागवतके बारहो enediü 
देखिये-- 


आपल्य: संसरति घोरां en fagi TR 

ततः wet विसुच्येत यदू बिभेति स्वयं मयम | 
(ttum 

धयह जीव जन्स-मृत्युके घोर चक्रमे पढ़ा हुमा] | 

इस स्थितिमें भी यदि वह कभी भगवानके मङ्गलमय नाह | 
उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाय; झर | 
भगवानसे एवं उनके नामसे स्वयं भय भी भयमीत खतरे! A 
एततस्तिर्चियमानानासिच्छतामकुतोभयस्‌ । | 
योगिनां लुप निर्णीतं हरेनामानुकीतनम्‌॥ 
(२।१।१।|॥ 

श्रीझुकदेवजी परीक्षित्से कहते हैं कि Gi लोग | 
लोक या परलोककी किसी भी वस्तुकी इच्छा रखते (| 
इसके विपरीत संसारम दुःखका अनुभव करके न| 
विरक्त होना चाहते हैं और जो निर्भय dedi 
करना चाहते हैं, उन साधकोके लिये तथा due | 
शानियाँके लिये भी समस्त शास्त्रोंका यही निर्णत e 
है कि वे भगवानके नामोंका प्रेमसे संकीतन कर | | 
अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ यज्जिह्न मे वतते नाम " 3 
तेपुस्तपस्ते sgg: egerat Qi ivl | 


माता देवहुति श्रीकपिळदेव suu i i| 
हुई कहती हैं कि 'अहो भगवन्‌ | व्ह. wl 
इसीलिये श्रेष्ठ हे कि उसकी जिह्नाके spun al 
नाम विराजमान है । जो श्रेष्ठ पुरुष आपका तक 
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करते रहते हैं, उन्होंने तप, हवन) die 
पाळन ओर वेदाध्ययन--सब कुछ कर लिया | 
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a प्रसीद cU 00 
दर्शन ते परिश्रष्टसत्कमेणास, ! 
siia नुभिनोल्नि यशदा ते 
यज्ञवित्ाः क्षयं यान्ति तस्मे नभः ॥ 
(vivix) 


दक्षके यका अनुसंघान करते हुए ब्राह्मणगण श्रीहरिकी 
दति करते हुए कहते हैं कि "हे वशेश्वर | जब लोग आप- 
के नामका संकीर्तन करते हैं; तब यशके सारे बिज्ञ नष्ट हो 
जाते हैं | हमारा यह यशल्स सत्कम नष्ट हो गया था, अतः 
हम आपके दर्शनोंकी इच्छा कर रहे थे। अब -आप हसपर 
प्रसन्न हो जाइये; आपको नमस्कार है D 
नेचंविधः पुरुषकार IGRAN 
get तद्धिरजसा जितधड्‌ गुणामासू | 
Rud विदूरचिगतः सकुदाददीत 
अन्नासघेयसघुना स जहाति चन्घम्‌॥ 
| (५ ६२१ । ३१५ ) 
भीप्रियक्रतजीके लोकोत्तर Qum] सुनकर चकित हुए 
परीक्षितके प्रति भीशुकदेवजी बोळे--'हे राजन्‌ | जिन्होंने 
भगवच्चरणारविन्दोंकी रजके प्रभावसे शरीरके भूख-प्यास; 
शोकमोइ ओर जरा-मृत्यु--इन छः गुणोको अथवा मनके 
सहित छः शानेन्द्रियोको जीत लिया है, उन भगबदूमक्तोंका 














|| ऐसा पुरुषाय होना कोई आश्वयकी बात नहीं है; क्योंकि वर्ण 
य | बहिष्कृत चाण्डाल आदि नीच योनिका पुरुष भी भगवानके 
| नामका केवळ एक बार यदि उच्चारण कर लेता है तो तत्काल 
| 'सिस्बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 
al E ECE EIEN 
| सथा चिशुद्धर्‍यत्यघवान्‌ etat: । 
| यथा हरेनोसपदेरुदाहते- 
d सदुत्तम SERSA, ॥ 
Í (& IRR) 


यमदूर्ताका पसझात हुए विष्णुदूत कहते दे वि È 
अषियोंने qmm Edu 
ARD चान्ट्रायय आदि बताये हैँ; परंतु उन 
आयशित्तोंसे WA Ae e क adi 

S पापाका बंता जड़से शुद्धि नहों हो पाती; जरस 
COEM वाने नामाका या उनसे गुभ्फित पोका उच्चारण 
Lb. Wis ही हे; क्योंकि चे नाम पवित्रकीति भगवानके 


# श्रीभगवज्ञाम-अशस्तिकणिका # 





२९१ 


RNa 





MS 








सप्तम स्कन्धमे----्रीप्रहादजीके द्वारा नवघाभक्ति-व्णनमे- 
वणं कोतंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ l 
(७।५।२३) 
“पादसेवनम्‌? इत्यादि वाक्यें और युधिष्ठिरके प्रति 
सनातन-धमंके उपदेश देनेके प्रसंगर्म--- 
वणं कीतंनं चास्य स्मरणं महता गतेः | 
(७।११। १५१) 
इत्यादि श्रीनारदजीके वाक्यमें औीहरिनामसंकीतन जीव- 
मात्रका धमे बताया है । 


भन्त्रतस्तन्त्रतरिछित् देशकालाहंवस्तुत | 
सर्व करोति निहिछद्रं नामसंकौत॑न तव ॥ 
(८।२३। १६ ) 
भगवान्‌ वामनसे बलिके यज्ञम शुक्राचायजी कहते हैं 
कि dp भगवन्‌ | आपका नाससंकीतेन quu मन्त्रोकी 
अनुष्ठान-पद्धतिकी; देश; काळ, पात्र और वस्तुओसे होनेवाली 
सारी भूलोंको सुधार लेता है! अर्थात्‌ आपका नाम सारी 
भुटियोंको पूरी कर देता दै |? 
were: पुमान्‌ सवति निमेलः । 
तस्य तीर्थपदः किं वा दासानामवशिष्यते ॥ 
(९।५।१६) 
ीअस्बरीप्र राजाको चन्यवाद्‌ देते इए दुर्वासा ऋषि 
कहते हैं कि---*राजन | जिन प्रभुके मङ्गलमय नामके 
श्रवणमात्रसे जीव निर्मल दो जाता दै, उन्हीं तीर्थपद 
uus चरणकमलॉंके जो दास हैं; उनके लिये ac 
कतव्य शेष रह जाता है १ 


यन्नाम TQ RO, श्रोतनात्सानमेव "i 

सद्यः पुनाति कि भूयस्तस्व SUE: पदा हिते॥ 
{ १० | ३४ । १७ ) 
शऔीकृष्णचरणस्परशसी अजगरयोनिसे छूटा हुआ Sau 
नामक विद्याधर श्रीकृष्णकी स्तुतिं करता हुआ कहता है 
कि हे अच्युत ! में आपके दर्शनमात्रे pour शापसे 
विमुक्त हो गया, यह कोई आश्चयकी बात नहीं द st 
पुरुष आपके नामीका उच्चारण करता दै १९ अपने-आपको | 

ओर समस्त भोवाओंकी भी ded पिन कर देता दे । फिर 

मुझे तो आपने स्वयं अपने चरणकंमर्ल ठोसे स्पर्श किया है DW 
qur मेरी ghe स्वा संदेह हो सकता $t 
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यत्न संकीर्तनेनेव सवः स्वार्थोडमिलम्यते ॥ 
(११।५।३६) 


| 
निमि राजाको उपदेश देते हुए भीकरभाजन नामके 
| योगेश्वर कहते हैं कि “राजन्‌ | कलियुगे केवळ नामः 
| ठंवीर्तनसे ही सारे स्वार्थं और परमार्थ प्राप्त हो जाते हैं। 
| इसलिये इस युगका गुण जाननेवाले सारग्राही E पुरुष 
|. कल्युगकी बड़ी भारी प्रशंसा करते ir 
| कृते यदू ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो qt: । 

द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिकीतेनात्‌ ॥ 
| ( १२।३।५२) 
| श्ीशुकदेवजी परीक्षित्से कहते हैं कि हे राजन्‌ | 
| सत्ययुगे भगवानका ध्यान करनेसे, त्रेतामें बड़े-बड़े यशोके 
द्वारा उनकी आराधना करनेसे ओर armat विधिपूवंक उनकी 
पूजा करनेसे जो फ मिलता था; बह कलियुगर्म केवळ 
्रीहरिनामके संकीतंनमातरसे प्राप्त हो जाता है | 


इस प्रकार नाममाहात्यपरक बहुत-बहुत शोक श्री- 
मद्वागवतर्म विद्यमान हैं | उन सबका विन्यास इस अल्प 
कलेवरवाले लेखमें केसे सम्भव है, अतः प्रत्येक स्कन्घका 
एक एक शोक देकर दिग्दर्शनमात्र किया गया है | 


नाम-जापककी भावना 


; भरीस ( रीचेतन्यमहापरुः 
श कि un ung m एवं दनयम भरकर कहते १ 
$ Rà भिन्न-भिन्न रुचिको रखनेके 





$ जयति जगन्मङ्गलं Qui x 


|. २९९ F 
| Ec N | 
| करिं सभाजयन्त्याया गुणज्ञाः सारभागिनः । IINE — र्था O 


- कोई 
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नयनं गलदशुधारया qud 
पुलकैर्निचितं ag: कदा तव बाम s त | 
i3 
( मोचे 
हे प्रमो | आपका नाम ग्रहण M 
बहती हुईं अश्रुधारासे, मेरा मुख E li Ra 
शरीर पुलकावलियोंसे कब्‌ व्याप्त होगा ९ भो Ll 
का त्व मुक्तिर्पागतास्मि भवती 
श्रीृष्णस्मरणेन देव ! भवतो 


MNA N 


कुया अनायं मगि 

लोपो भवेत्‌ | 
नामनिष्ठ भक्त कहता है कि प्रश्न--हरी रक्ष 
Pad मुक्ति हूँ, सेबामे उपस्थित हूँ Pr d 
अकस्मात्‌ यहॉपर क्यों आयी हो! उ०--' देव| भ 
स्मरणके प्रभावसे मैं आपके दासीपदको प्राप्त हुईं हू | ऋ | 
आप मुझे अपनी सेवामें रख लीजिये |? इसपर भक्त बोब- 
“री |! दूर खड़ी रहो | नितान्त निरपराधी omm 
भगवत्सेवासे विमुख करके क्यों कुठाराघात कर हे! 
तुम्हारी तो सुगन्धिमात्रसे मेरे नामरूपी चन्दनरसके आलिः 
का छोप हो जायगा । अर्थात्‌-तुमको स्वीकार कग 
तो ( में भगवद्दास EO) यह मेरा नाम रहेगा, न से 
रूप रहेगा । ओर विशेष क्या कहूँ ! में जो अपने आस 
शरीकृष्णके मङ्गलमय मधुर नामोंका कीर्तन कर हाई * 
सारा कीतनानन्द भी gei मिल जायगा । अतः ए m 
मेरे सामनेसे दूर हट जाओ | 


नामकीतेनकी परिपाटी 


तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुता । 
असानिना मानदेन mada: सदा Lü | 






'नामसंकीतन करनेवाला भक्त अपनेको QU E र 
पमझकर, स्वयं वृक्षसे मी सहनशील बनकरः १! P | 
UE दूसरोंको मान देनेवाळा बनकर, सदेव भौर | 
SI करता रहे ।: | 


P a 


a Lu XI 


ai i am — l 


XA ÅA åA A 
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मधुरमधुरमेतन्मझळं agat 
सफलनिगमव््छीसत्फर्ल RERET, । 


gpi परिगीतं शरद्धया goar वा 
JIR नरमात्रं तारयेत्‌ कुष्णनास ॥% 
( स्कन्दपुराण ) 
रामनाम मनि दीप ws जीह देहरी द्वार 
तुरुसी भीतर RE जो "AERE उजियार 0 


१-_नाम-स्मरणकी सावभौम आवश्यकता 
किसी भी विचारवान्‌ पुरुषको यह देखते देर न लगेगी 
कि मनुष्यमात्रको नामस्मरण-सरीखें लोक-परखोक्रमे आत्यन्तिक 
कल्याणकारी) सुलम-सेसुलम परमार्थसाधनकी सब काळ 
और सब परिस्थितियॉर्मे निरपवादरूपसे आवश्यकता R | 
दुःख और संकटमें दुःख ओर संकटकी निवृत्तिके लिये 
सुखें कहीं भविष्यमें दुःख उत्पन्न न हो इसलिये, साघकोंको 
सिद्धावस्थाकी प्रातिके लिये ओर सिद्धोंको सिद्धिकी रक्षा 
और Seem लिये, संसारी लोगोंको धर्म, अर्थ ओर 
काम--इन तीन पुरुषार्थोकी प्रातिके लिये ओर परमार्थे 
मार्गियोकी मोक्षरूप चतुर्थ पुरुषार्थकी प्रासिके लिये इसकी 
नितान्त आवश्यकता है । आबालवृद्ध सवके लिये सब 
RARA यह साधन उपादेय तथा व्यवहायं दै । न इसमें 
बन्धन है न कालका, न अवस्था और परिस्थितिका | 


कष्ट सबसे कम ओर फल सबसे अधिक ओर SG. है 
इसकी विशेषता | 


२-सबीज नामका महत्त्व 
SW तो किसी भी रूपमें खिया हुआ भगवन्नाम व्यथ 
ही जाता; वह अपना प्रभाव दिखाता ही है। फिर भी 


RR नाम अर्थात्‌ किसी योग्य नामधारक गुरुके द्वारा अहण 


van 


< * हे शोनक ! मधुर agah भी सबसे अधिक 
"ESI झी meg, सारो भुतिल्ताःका भेष्ट फलस्वरूप; 


|. तभव बह का नाम अडा अयवा scq पूयश एक बाए भी 


सारण : 
रिभ द्विदा जानेपर पनुष्जमातका उर कः येतय है । 








X ताम-समाधि + 


%. se = माक “sn = आ omo E re “TADS agn Rer] ~ 
ya sirnaa ४७ RRS tmm Lr m a, Pu IURIS reas Tw वियम LP pu 


नाम-समाधि 


( श्रीभगवज्ञाम-सरणके साधनको अधिक प्रभावशाली बनानेके कुछ अमोघ उपाय ) 
( लेखक--ओऔराम माधव चिंगले, एम्‌० ए० ) 


किया हुआ नाम अधिक और शीघ्र फलदायक होता है . 
इसील्यि अध्यात्ममार्गम गुरु, शास्त्र, सम्प्रदाय और परम्परा 
अपना महत्त्व रखते दै । इसका शारोक्त कारण यह है कि 
अधिकारी गुरु केवळ नामोपदेश ही नहीं करते, वे नामके 
साथ ही शक्तिपात भी करते हैं। इसके फलस्वरूप साधकके. 
हृदयमे अनादिकाळ्से वर्तमान अज्ञानावरण दूर होकर 
तन्मूळक मळ-विश्षेपादिकी निवृत्ति होकर भगवन्नामके लिये 
अनुकूल क्षेत्र बन जाता है | इस कारण भगवन्नाम शीघ्र ही 
अपना प्रभाव दिखाता हे । gem जीवन और अनुभवकी 
ओर देखकर शिष्यके मनमें भी नाममें भ्रद्धा और अभीष्ट 
फलप्राप्तिके विषय निस्संदिग्धता उसन्न हो जाती है। शास्र- 
प्रतीति और गुरुणतीतिको देखकर शिष्यके लिये आत्मप्रतीतिका 
मार्ग सुकर हो जाता है । 


३--.श्रद्धाएबेक लिया हुआ भगवन्नाम हमारा 
मार्गदशक गुरु बन जाता है 


नाम-स्मरणकी प्राथमिक अवस्थाम हमें गुरु, भक्तिशास्त्र 
इत्यादिके aea बाह्य साधनोंकी आवश्यकता होती है; किंतु | 
एक वार हमारे me भगवज्ञामके लिये अनन्य Sar और 
भक्तिके sera हो जानेपर हमें किसी बाह्य साधनकी 
आवश्यकता नहीं पडती | ऐसी स्थितिमे अनन्त कल्याण- 
quier आकर और अकथ भहिमासे युक्त साक्षात्‌ मगवत्ख- 
रूप भगवज्ञाम सयं ही इमारा मार्गदर्शक गुरु वनकर इष 
दिशाम हमारी बुद्धिको प्रेरणा देकर हमारा पथम्रदद्न करने 
लगता है । इसके फछखरूप देखते-ही-देखतें हमारा जीवन 
आमूलाग्र बदल जाता है। पतितोकी पावन और दीनोंका 
उद्धरण OH भगवन्नाम-स्मरणसे बढ़कर दूसरा साधन नहीं | 
ua नाम जपत जग जाना। जारुभीक भए «Wm सभांना 0! 
यह कोई किंवदंती नहीं? सत्य इतिहास हे । भगवन्नामको 


आप न A नाम आपको कभी न_ छोडेंगा । 
आपन env GE क्ण 


१---श्रीभगवन्नामकी SRUH महिमाझी न भूलिये 
RATRE AAA यः माघारणसी वस्तु न 
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समझिये | नामके विषयर्मे इस प्रकारकी समझ अज्ञानमूलक 
निरी भरन्त घारणा है । नाम-स्मरणका साधन आपाततः SS 
और नगण्य-सा दीखता है, किंतु यह अश्ञानियोकी इष्टि है | 
भोतिक-विशनसे अपरिचित प्राकृतजन अणुको क्षुद्र समझ- 
कर कोई कीमत नहीं देते। किंठ उसके. वास्तविक रहस्यसे 
परिचित वैज्ञानिक अणुकी रचनात्मक और संहारक BAN 
ख्पकी प्रचण्ड शक्तिसे परिचित होते दं । वे इसका योग्य 
उपयोग करके मानव-जातिका अनन्त उपकार या सहार 
करनेकी क्षमता रखते हैं | इसी प्रकार दुनियाके सभी श्रेष्ठ 
नामधारक संत और भक्त नामकी अनन्त मङ्गलमयी शक्तिसे 
परिचित होते हैं । भगवन्नाम दीखनेमें भगवानके वामनरूप- 
ननेसा हे | वह दीखनेमें तो छोटा किंतु अपना वास्तविक 
स्वरूप प्रकट करनेपर अनन्तकोटि ब्रह्माण्डाँको अपनेमें समा 
सकता है | साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप भगवजामकी महिमा स्वयं 
परमात्माके समान दी अनन्त, अगाध भोर अकथनीय हे--- 

भभित महत्ता नामकी. को कारे सके WWW 

जाके उच्चारन करत ¦ विकत आप भयान ॥ 


५--नामनामीका अभेद है 

नामधारक साधकोंको इस महत्त्वपूणे सिद्धान्तको न 
भूलना चाहिये कि भगवन्नामका साक्षात्‌ नामी भगवानके 
साथ अभेद दै | इस विषयर्मे प्यास झा्रीय और व्यावहारिक 
प्रमाण i ओर इसके साथ ही अधिकारी सिद्ध नामघारकोंके 
अनुभवोंका भी mi समर्थन प्राप्त है । इन सबका इस विषयमे 
एकमुखसे निर्णय हे फि भगवानका अङ्गल्य नाम, 
दिव्य औविग्रइ ओर उनका सद्धिदानन्द्रवरूप--. 

नो एकरूप दूँ । पुराणादि इस बिष 
मिळते € | उदाहरणाथ Cr न 
Low निम्न शेक ही 
ST move m म्य, ष्णचेतन्थरसिभ्ः | 
मानोः १ 
E. fu CS नाम आर ST अभिन्नता है इसलिये चेतन्यरस- 
- MAS TUM ससान उनका पिनाके तुल्य नग 
CE NEN 
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भक्त बालकरामजी 
सिद्धान्तको बार-बार दोहराया करते थे । 
दासजीने भी इसी सिद्धान्तका हुत 
समर्थन किया है-- l 


N | 


र्‌ है. 
ही ipi J 


il 


| 
l bo vl 
_ महाराष्ट्र संत तुकाराम कहते हैं- x ||. 
चैतन्य निजधास ।? अर्थात्‌ भगवन्नाम साक्षात ३ Wi 
भगवान्‌ ह्वी है । समर्थ श्रीरामदास नरक | 
'नास ब्रह्म नास UE PCM 
शङ्काके लिये अवकाश न रहे | वामन पण्डित i 
“नाम आणि सुरारी । दोन नसती |? यानी नाम ओर ~| 
भगवान्‌ दो नहीं हैं। dei संत श्रीगुळावराव i: | 
अनुसार जिस प्रकार भगवानके सगुणरुपघारी m 
विग्रह भगवत्स्वरूपके 'अनध्यस्त चिवत्‌ होते (ग एकी 
यने हुए अळंकार सुवर्णके “अनध्यस्त Raj RU 
उसी प्रकार भगवानके सभी दिव्य नाम उनके घास 
अवतार ही हैं । इसील्यि भगवन्नामोसे भगवान भ \ 
वस्तु-शक्ति निहित होती है । | 


तन्त्र और मन्त्र-शास्रमे सभी मन्त्र साक्षात्‌ मागवता! 
बतलाये गये हैं | इसीलिये वे अनन्त शक्तिसे www 


तथैच मन्त्रराजोऽहं नादरूपोडन्ययः mU | 
qut जगत सर्व अन्त्राधीनोऽहमेव RI | 
सन्त्रोऽहं सन्त्रगस्यास्मा सन्त्राकारो निरामयः। 
स एव पसन्त्रराजोऽहसचिन्त्योऽनन्तशक्तिइः॥ 


भगवानके सभी नाम निस्संदेद read ४ | 
मन्त्र ही हैं । शास्रकारोंने रामनामक) यथार्थताके साब 7 | 
HEP कहा है । E 
नाम व्यञ्जक है; नामी परमात्मा व्यंग्य il र 
बिना व्यंग्य परमात्माकी अभिव्यक्ति नहीं होती । S | | 

विचार करनेपर भी नाम-नामीका अमेद सिद्ध E 
à 


व्यवहारम भी हम देखते हैं क्रि लोग अपना Ti Ai 
लिये कितना त्याग करते हैं । इजारों HT all 
SA उठता वही है जिसका नाभ FR WE 
ये ध्यावहारिक जीवनकी बातें भी नामने || 
पत्ती ई | र. 


A 






“देखिज रूप नाम आधीना । रूप स्यान नाहि नार 
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उक्त सिद्धान्तका साधनाम्यासकी A लाभ 
न जामीके अभेदके सिद्धान्तको पूरी तरहसे आत्मसात्‌ 

i दृष्टफळ यह होता है कि भगवन्नामके उच्चारणके 
धीरे-धीरे बढ़ते हुए अभ्यासके फलस्वरूप aş- 
य ह लेन व्यास अन्तर्यामी प्रसुकी निरन्तर 
ET और संनिचिका भी भान होने लगता है। नाम- 
स्मरण करा देता है? इसलिये इस साधनकों नाम 
कहा गया है। इसी आशयसे पातञ्जल-योगद्रीनमें 


तका जप किया जाय उसके अर्थकी भावनाका आदेश 


दियां गया है ( 'तञ्जपसतदर्थंभावनस!)। भगवन्नामोचारणके 
शाय स्वयं नामी भगवानुकी उपस्थितिका अनुभव नामाभ्यास- 
प्रगतिका महत्त्वपूर्ण और निस्संदिग्ध लक्षण दै । सच्चिदानन्द 
eer साक्षात्‌ भगवानकी उपस्थितिका निरन्तर भान हमारे- 
जीवनको आमूलाग्र बदल देता [i | “तू ही e सत्र व्याप्त हरि ! 
तुमे यह सारा संसार ।---इस प्राथनाकी पंक्तिके अनुसार 
हम सर्वत्र मगवद्भावका अनुभव करने लगते हैं, हमारा 


. समूर्ण जीवन ही भगवन्मय होने ळगता दै। भगवानकी 
(^ निरन्तर संनिधिमें प्रत्यक्ष ऋतिरूपमें पाप करना तो दूर रहा; 


पापी कल्पनासे भी हम मन-ही-मन लजित हो उठते हैं । मडुल- 


मय भगवानके प्रभावसे बड़ी-से-बड़ी विपत्ति भी हमें विचलित . 


नहीं कर सकती-'यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥? 
इसी कारणसे नित्य नये आनन्द और माङ्गल्यका खोत हमारे 
अन्तःकरणमें उमड़ता .रद्दता है | मजेकी बात तो यह हैकि यह 
आनन्द ओर माङ्गल्यका खोत नामधारक तक ही सीमित 
नहीं रहता । वह दुनियाके तापत्रयसे ग्रस्त मानवाँको दुःख 
ओर दैन्यसे छुड़ाकर सच्ची शान्ति और शाश्वत सुख प्रदान 


- करता है । श्रीनारदजी अपने unu कहते हैं-- 


'स तरति स॒ तरति स लोकांस्तारयति |! 
( भक्तिसुन्न ५० ) 


S “वह स्वयं तो तरता ही है किंतु दूसरोंको भी तार 
देता है p 


&-श्रीभगवन्नाम सच्चा रत्न-चिन्तामणि या कल्प- 


EE CE: 
नाम-नामीवे अभेदका एक महत्त्वपूण उपसिद्धान्त यह 


i E. È भगवन्नाम मनोकामना नामीके साथ अभिन्न होनेके कारण सभी 


^ पूर्ण करनेवाला रत्न-चिन्तामणि या कव्पवृक्ष है | 








insieme a. SEEE O E 


लोकिक कासघेनु या रत्न-चिन्तामणि और नाम-चिन्तामणि या 


RAA एक महत्त्वपूर्ण अन्तर है | लौकिक कामधेनु या 
रत्न-चिन्तामणिको पाकर तो शायद कामनाओंकी पूर्तिके फलस्व- 
रूप ये कामनाए कम होनेके स्थानपर बढ़ भी सकती हैं; किंतु 
नाम-चिन्तामणि या,कव्यवृक्षकों पाकर निष्कामभाव प्रात होनेसे 
कामनाओंकी जड़ ही कट जाती है । इस कारण अनुत्तम 
शान्तिसुखका लाभ होता है । पुनश्च, लोकिक कामधेनु और 
रत्न-चिन्तामणि तो स्वार्थमूलक संघर्षकी जड़ रहे हैं; क्योंकि 
ये स्वरूपतः ही परिच्छिन्न हैं) किंतु नाम-चिन्तामणि या कल्प- 
वृक्ष स्वरूपतः ही अनन्त और सवंथा अपरिच्छिन्न दै। अतएव 
इसको समानरूपसे सब एकसमयावच्छेदेन प्राप्त कर सकते हैं 
और इसके द्वारा सबके स्वार्थकी पूर्ति एक साथ हो सकती 
है। चारों पुरुषार्थ तो इसके द्वारा मिल ही जाते हैं, किंतु 
भगवच रणार्रवन्दोमें साध्यस्वहपा अनपायिनी भक्ति या परम 
प्रेमल्प दुळेभ पञ्चम पुरुषाथंकी भी इसके हारा प्राति हो 
जाती है। सच्चे भगवद्भक्त इस नामचिन्तामणिको पाकर 
प्रथम तीन पुरुषार्थोकी बात तो दूर रही; चतुर्थ पुरुषाय 
मोक्षकी भी इच्छा नहीं रखते । श्रीमद्भागवतमें स्वयं भगवानने 
हसी आशयको व्यक्त किया है-- 


न पारमेष्ठयं स॒ महेन्द्रधिष्ण्यं 
न und न रसाधिपत्यम्‌। 
योरसिीरपुन्अंदं या 
भथ्यर्पितात्मेष्छति मदूविनान्यत्‌॥ 
(११२१।१४।१४) 


अर्थात्‌--“जिसने अपने खयंको मेरे अपेण कर दिया 
है वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्माका पद चाहता है ओरन 
देवराज इन्द्रका; उसके सनर्गे न तो सावभौम सम्राट बननेकी 
इच्छा होती है और न वह ख़गसे भी श्रेष्ठ रसातलका md 
स्वामी होना चाहता है तथा वह योगकी बड़ी-बड़ी सिद्धियों 
और मोक्षतककी भी अभिलाषा नहीं करता DO महारा 
संत श्रीज्ञानेश्वरजीने तो मोक्षकी कामना करनेवालोका यह 
कहकर उपहास किया है कि ऐसे n A LU ut 
वे मुक्तित्प दासीका अनुसरण करते टें! ठीक ही तो दैः 
मुक्ति मगवञ्चरणारविन्दोकी दासी है। अतएव खामीको 
छोड़कर दासीका अनुसरण करनेमें कौन-सी बुद्धिमार हे! 
खामीके प्रसन्न होनेपर उनके इशारेपर नाचनेवाली दासी 
छायाकी du आपके पीछे फिरेगी । कितनी बड़ी यइ 
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भगवन्नामकी महिमा है | उसे रत्न-चिन्तासणि या कामधेनु 
ae यत्किचित्‌ भी अतिशयोक्ति नहीं | यदि है तो कुछ 
न्यूनोक्ति ही है । 
८-साधक दशा नामसरण करते समय 
निष्कामभावकी आवश्यकता 
भगवन्नामरूपी रल्र-चिन्तामणिको पाकर उसका क्षुद्र 
छौकिक कामनाओंके लिये विनियोग करना तो मानो 
राजाधिराजके सम्मुख जाकर उनके “बर ब्रूहि’ quu 
गाजर ओर मूळी माँगनेके समान ही हास्यास्पद है। ध्यान रहे; 
भगवान्‌ अपने भक्तोंके सच्चे हितेषी हैं | वे उनके बिना 
कहे ही उनका हित करनेमें des रहते हैं | हॉ, यह 
हो सकता है कि अशनमूछक अवूरदृश्टिके कारण जिसमें 
हमें आपाततः अपना अहित दिखायी देता है, उसीमें 
अन्ततोगत्वा सवर श्रीमगवाचको हमारा हित अभीष्ट हो | इसी 
प्रकार जिसमें हमें आपाततः हमारा हित दिखायी देता है; 
उसमें सवश भगवानको हमारा अहित दिखायी देता हो | 
भक्तवत्सळ भगवान तो निरन्तर अपने भक्तोंका हित 
करनेमें ही तत्पर रहते हैं | इसलिये वे उन्हे मिथ्या 
मायिक अरछोभनोंसे निरन्तर gen ही रहते हैं | इस 
हश्सि विचार करनेपर तथाकथित सांसारिक विपत्ति भी 
"US सच्ची हत्‌ बन जाती है । माता कुन्तीने विपत्तिका 
अचा SSH पहचाना और भगवानसे विपत्तिकी ही माँग 
की ताकि भगवानका निरन्तर स्मरण बना रहे | समत्तिके 
मदमे भगवानका विस्मरण होनेका 
का विस्मरण होनेका भय रहता है 
सम्पत्ति किस EST 
कामकी, जिसमें इम प्रभुको भूल जायें 
तयाकाथत विपत्ति ही अच्छी जिसमें 
प्रभुक जिसमें निरन्तर 
ग स्मरण बना रहता है | इसीलिये कहा गया है 
NES विस्मरण ही सच्ची Refs है और की 
ही सच्ची समत्ति है- झा समरण 
विपदो नेच विपद: सम्परो 


` 
विपद्धिस्सरण॑ fp. अन्यद 
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९-श्रीभगवन्नामपें सभावतः 
qu यो त्पादक ^ is | 
भगवन्नाम और cd E i | 
आर नामी- NR | 
महत्वका उपसिद्धान्त यह्‌ निकलता है दि i ९) | 
न्नामम स्वाभाविकरूपसे पापप्रणाशक और केलेच à | 
शक्ति रहती है। SH अग्नि दाहकता और „ À 
स्वभावतः ही होती है, वैसे ही SR 
शक्ति होती है । अनुभवी संतोंने तो इन | 
श्स 
तक कहा है कि भगवन्नामर्मे जितनी शक्ति है 
लोकोर्मे पाप ही नहीं हैं । इसमें यत्किचित मी के 
नहीं है। अनन्त और अमर्याद mcd 
भगवन्नामके सामने वेचारे पापकी गुजर ही स्या in 
और अन्धकारमें स्वभावतः ही विरोध होता dle 
से कितने ही वर्षोका निविड़ अन्धकार क्षपा दर ऐश 
हे--इसे सब जानते हैं | यही बात mem T 
भी है । इसीलिये भगवानते स्वयं ही अपने भक्तोंक्रे क | 
प्रदायक सनद दे रक्खी है कि जब जीव मेरे सम्मुख smi 
तब उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जातेईँ। (९ 
लेखकको एक नामधारक अनुभवी महात्मा कहा करेगे 
नामसे पाप उसी प्रकार कटते हैं जिस प्रकार दरी | 
कपड़ा । तत्त्वतः देखनेसे सभी पाप emen 
हैं | भगवत्स्वरूप भगवन्नामसे स्वरूपशानोलत्तिद्वाए अ | 
निवृत्त होकर पापोंकी जड़ ही कट जाती है | आए। 
पापोसत्तिकी सम्भावना ही मिट जाती है। ताफा 
भगवन्नाम एक ओर जहाँ पापोंका नाश करके मगा 
प्रतिबन्धोंको दूर कर देता है, वहाँ दूसरी ओर वहे | 
दारा भगवत्पातिको सुकर कर देता है | अब हम हर | 
में निम्न शास्त्रीय प्रमाणोंको उद्धृत करते to 
(१) सक्त स्थृतोडपि गोविन्दो qui sem A 
mar दहत्या qe FE 
'श्रीगोविन्द एक वार स्मरण किये जानेपर मी दा : 
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डॉ जन्मोंमें किये हुए पापपुज्ञको इस प्रकार 

भस्म देत N x ढेरी $ L^ 
स्म कर देते हैं जिस प्रकार अग्नि स्ईकें ? 

देती है p 
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उपाय श्रीहरिका नामसंकीतेन है ।? 
(३) हरिहरति पापानि दुष्टचित्तैरपि ` स्मृतः । 
अनिंच्छ्यापि संस्ृप्टो दहत्येव हि पावकः ॥ 
( इ० नारदीय १ । ११ । १०० ) 
श्रीहरि दुष्टचित्तवान्‌ पुरुषोंके द्वारा स्मरण किये जानेपर 
भी उनके समस्त पार्पोकों हर लेते $ ठीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार अनिच्छासे स्पशित अग्नि भी जळा ही डालती है p 
इस प्रकारके इस विषयमें अनेकानेक प्रमाण हैं | 
ग Je id x Lud 
१०-श्रीभगवन्नामर्भे स्वभावतः ही रोगनाशक 
es 0X 
शाक्त ह 
भगवान्‌ धन्वन्तरिका यह इलोक प्रसिद्ध है कि अच्युता- 
नन्‍्तगोविन्दः-नामोच्चारणरूपी ओपधिसे सम्पूर्ण रोग नष्ट हो 
जाते हैं | यह वात मैं सत्य-सत्य ही कहता हूँ | 
अच्युतानन्तगोविन्दनामोचारणभेषजात्‌ ! 
नरन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदास्यहस्‌ ॥ 
ध्यान रहे ' यह वात किसी साधारण व्यक्तिद्वारा नहीं 
कही गयी है । साक्षात्‌ धन्वन्तरि यह कहते हैं और किसी 
m न शब्दको 
इह्रात हैं | महात्मा गाँधी भी “रामनामसे सब रोगोंकी 


` m~ e | 
निवृत्ति होती है?--इस सिद्धान्तको पूणतया मानते थे । जरा- 


पा विचार करनेपर इस बातकी सत्यताका हमें पता चलता 
है। सभी रोग पापमूलक होते हैं | नाममें पापनाशक शक्ति 
भाविक है। इसलिये भगवन्नाम रोगकी जड़ पापको 
: है । फिर रोग दूर होनेमें देर क्या लगेगी ! 
क करोड़ नामजपसे 


> c da और अधिक संख्यामें नाम-जपकी 
ES रै । इस प्रकार नामसे रोगनिवृत्ति कार्यकारण- 
नियमानुसार Ra है। नामसे जब भवरोग-सहश दुर्ध 
आता है तत्र साधारणसे शरीरगत रोग दूर 
आश्रय ही क्या ? 
— पामधारकको नामापराधोंसे 
नामधारकको Temi ओर पापोंसे 
षचना आवश्यक हे 
भारम्भिक साधनावस्थामें सत-निन्दा आदि 


ऐप नष्ट हे 
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T ariaa करेगे जळ और re E mien. ` करनेमें जळ ओर अन्धकारको दूर करने- 
मै सूर्य समर्थ है -तथा कलियुगमें पापसमूहकी शान्तिका 
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स्‌ we Mad 
दस नामापराधेंसे और सब तरहके नेतिक ओर धार्मिक पासि 
बचना आवश्यक है | 


T€ बात ठीक है कि भगवन्न 
स्वाभाविक पापनाशक शक्ति है; Es एका 
नहीं कि आप नामकी ओरमें चाहे जो पाप | - और 
we पवित्र वस्तुको पायोके हजम करनेका 

T बना 9 | इसका फल यह होगा कि आपके ही Ra 
आपके हृदयमें स्थित पापप्रवृत्तिका निमूलन करनेके लिये 
आपको भयंकर दण्ड मिलेगा | इससे अच्छा तो यही है 
कि आप नामस्मरणका ब्रत छेनेपर हेतुपुरस्सर कोई पाप न 
कर | अनजानमें कोई पाप हो जाय तो पश्चात्तापयुक्त 
अन्तःकरणसे अधिक संख्यामें नामजप करें और भविष्यमें 
इस प्रकारका प्रमाद न होने दे । किये हुए पापांके लिये 
अन्तःकरणमें पूर्ण पश्चात्तापकी भावना और E पापोंसे 
दूर रहनेका संकल्प--ये दोनों वाते नामधारकके लिये आवश्यक 
€ | भगवन्नामको पापके हजम करनेका साधन बनानेसे 
CR दूसरा पातक नहीं । पद्मपुराणमें ऐसे मनुष्यके 
विषयमे कहा है-- 

'नास्नो बलादू यस्य हि पापबुद्धन विद्यते तस्य यमेहि gar: v 

“जो नामका सहारा लेकर A uw होता है, 
वह अनेक प्रकारके यम-नियमोंके द्वारा भी शुद्ध नहीं 
होता । निम्न दोहा भी इसी अर्थका बोधक है-- 


जे नर नाम प्रताप बरू करत पाप नित आप \ 

qui हे जाये ते अभिट सुदुष्कर पाप ॥ 

श्रीमगवन्नाम भवरोगकी रामबाण ओप्रधि है; किंतु 
ओषधि-सेवन करते समय जब लौकिक बीमारीमें भी 
पथ्य-परहेज पालन करना पड़ता है; तब भला इतने बड़े रोगकी 
चिकित्सामे थोड़ा पथ्य-परहेजका ध्यान क्यों न GEHT जाय ? 


१२-नामसरण करते समय श्रीभगवन्नामके साथ 
अभीष्ट गुणोंका साहचर्य स्थापित कीजिये 


नामस्मरणकी प्रारम्मिक qam आत्मजागतिके उन्न 
होते ही हम पाते हैं कि हमारे अन्तःकरणमें अनादि अविद्राके 
प्रभावसे अनेक दुगुण ओर अनेक कुसंस्कार घर किये 
रहते हैं | ये दल-बलके साथ नाम-स्मरणजेसे परमार्थसाधनके 
समय विध्न बनकर हमारे सामने आते हैं । साधकमें 
प्रारम्भमें इन्हें पराजित करनेका बल नहीं होता | अतएव 
साधक प्ररराकर इनके अधीन हो जाता है और साधनको 
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zt वास्तविक 
' छोड़ बैठता है। किंतु यदि हम भगवन्नामका वाई 
l लेते RS -— 
। ल्प समझ लेते है तो हमे Sin 
| नामका नामीके साथ अमेद है ।. 
¦ आता | भ्यान रहे E ow 


अनन्त कल्याण गुणोके आ à 
| i रहित d | अतएव भगवन्नामोच्यारण र साथ दी 
| हमारे सामने भगवानके दिव्य QUU चित्र उपस्थित ही. 
| जाना चाहिये--विरेपतया उने TÅR जिनका कि ह्म 
अपने gii अभाब पाते हैं और जिनके विरुद्ध गुण 
दुर्गुणोंकों हम अपनेमें पाते है । साधकदामे हमें दो बात 
' करनी पडती हैं--एक तो दोपापनयन और दूसरा गुणाधान |. 
यानी पहिली वात है--अन्तःकरणगत दोषोंको दूर करना आर 
दूसरी बात है--उनके स्थानमें सद्दुणोंकी स्थापना करना । 
अब यदि हम नामोच्चारणके साथ नामी भगवानमें परिपूर्णः 
emi वर्तमान दिव्यगुणोंका भी चिन्तन करने लग जाय तो 
इन गुणोंके भगवत्कृपासे और नामस्मरणके वस्तुगत प्रभावसे 
हमारे अन्तःकरणमें भी प्रतिष्ठित होनेमें देर न लगे । दुगुणा 
और देय वातांको निकालनेका सुगम उपाय दै--सदुर्णा और 


रह्म बातोंकी अपने हृदयमें स्थान दे देना | रात-दिन हेय 


गुणोंका चिन्तन करना और उनके साथ संघर्ष करनेका 


प्रयत्न करना तो मानो उनकी शक्तिको बढ़ाना है। उनके | 
बिरोधी गुणोको स्थान देना और उन्दींका चिन्तन करना-- . 


- E मार्ग इससे कहीं अधिक अच्छा है । हममें यदि काम- 
` क्रोघादि घर किये हुए हैं तो पहले तो हमें इनके कारण 
 होनेवाले अनर्था ओर दुष्परिणामोंके अनिष्ट स्वरूपको तथा 
` इनसे सर्वथैव छुटकारा पानेकी आवश्यकताको भलीभाँति 


सम लेता चाहिये | फिर भगवत्खरूपमें परिपूर्ण रूपसे . 


o विद्यमान इनके विरुद्ध पवित्रता, शान्ति, संतोष इत्यादि 


. परमात्माके इन तथा इस प्रकारके 
j ` खल्पका चिन्तन करनेसे हमारे जीवनमें भी इन 
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TE इस. प्रकारके 
व्याख्या की गयी है | 


mW पूर्णतया मनोयोग हो - 


> >” अ 
नेक 3 
4 


८ अनेकानेक गुणोंकी बहुत ही gorge 





o नामखरणक्री अधकचरी दशाम प्रायः 
कच यह होता है कि 
| ài 






ऐसा करनेका अवसर ही नहीं ` 


` स्मरण है। यथार्थमें तो यह विस्मरण 


RETE चिन्तन करना चाहिये | प्रत्येक भगवज्ञामके साथ. 


fi 7 uem प्रकारके 
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; 
यन्त्रबत्‌ नामोचारण हे, नामस्मरण नहँ । EC | 
Rü सम्यकूतया किया गया है "क | 
मारा तो करमें फिरे, जोम फिरे E | 
मनुआ तो दसदिसि फिरे, यह तो सुमिरन d 


r= ~ २३० | 
महाराष्र संत एकनाथ कहते E कि e तो नाय 
EN 


- an N RURI] सच्चा न्नः | 
स्मरण तो बह दै जिसमें नामोच्चारण करते ही नाग m 
मूतिमन्त रूपसे हमारे सामने खड़े हो mias 
प्रारम्भिक अवश्थामें यदि यह सम्भव न हो सके तोकारेक | 
साधकद्वारा उपासनाके लिये स्वीकृत maz À परके | 
नामो्चारणके साथ ध्यानका विषय वन ही जाना fm | 
प्रकार नाम और नामीके स्वरूपमें सामञ्जस्य खातिर 
जानेसे ही सच्चा नामस्मरण कहा जा सकता है। ऐश | 
नामस्मरण शीध्र फलप्रद होता है। नामस्मरणकी iw | 
दञ्ञामें तो नाम, नामी ओर नामधारक--इन तीनों खि | 
अद्वेतमयी एकात्मताका अनुभव आता ERR किक | 
भी प्रथकतया अनुभव ही नहीं आने पाता । जरसे वा | 
स्मरणसे “हम अद्वैतानुभूतिकी कितनी उदात्त Pn d 
पहुँच जाते हैं । i | 
१४-नामसरणकी अन्तरात्मा अनन्य भगवे | 
अबतक हमने नामस्मरणविषयक अनेक ह| | 
बातोंपर विचार किया है; किंतु ये बाते बहिर खफा | 
नामस्मरणका अन्तरङ्ग--उसकी अन्तरात्मा तो हबल, 
भगवद्येम; अन्तःकरणमें उमड़ता हुआ 
और सब बातें हों और केबल यह एक वात M गे क 
की वही अवस्था होगी जो कि i amus 
wid; अलंकारधारण और सौन्दर्य ail 
अनन्य wrap हो और शेष वाते न qd | 
प्रेमके प्रभावसे ये सब वाते साधकके AA smi 
न्यायसे स्वयं ही आकर वास करने लगती € 
में स्वयं श्रीमगवानले उद्धवजीसे इस ur 
निरूपण निम्न इलोकॉमे उत्तमताके साथ क्या d 
न साधयति मां योगो न xU "-— LE 
यथा भें र ॥ । 
११। 


न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथ 
म ih 
विज्ञान) pe ü 


is | 


qaem 


“हे उद्धव | योगसाधन) शान 




















त्य oae,a 
जितनी कि मेरी दिन-प्रतिदिन बढ़नेवाली अनन्य प्रेममयी 
भक्तिं l 
घर्मः सत्यदयोपेतो चिद्या वा तपसान्चिता।'` 
मद्भकस्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥ 
( ११।१४।२२ ) 


D CD ol aW: oR  $— m मी क. 


(जों मेरी भक्तिसे रहित 5 उनके चित्तको सत्य और 
| am aN और तपस्यासे युक्त विद्या भी भलीभाँति 
पवित्र करनेमं असमथ D | 
कथं विना रोमहषं द्रवता चेतसा बिना। 
विना$5नन्दाश्रुकलया झुद्धयेद्‌ भक्त्या विना55शय:॥ 
( ११। १४ । २३ ) 
“जबतक अनन्य प्रेमाभक्तिके कारण सारा शरीर पुलकित 
नहीं हो उठता, चित्त पिंघछकर गद्गद्‌ नहीं हो .जाता, 
आँखेंसे प्रेमानन्दके आँसू छलकने नहीं लगते तथा अन्तरङ्ग 
ओर बहिरङ्ग भक्तिकी बाढ़में चित्त ड्बने-उतराने नहीं लगता, 
तवतक इसके शुद्ध होनेकी कोई सम्भावना नहीं है ।? 
वाग गद्गदा द्रवते यस्य चित्त रूदत्यभीक्ष्ण हसति क्रचिच्च। 
विलज उद्गायति नृत्यते च भन्नक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ 
( ११।१४।२४) 
हि जिसकी वाणी प्रेमसे गदुगद हो रही है; .चित्त प्रेमके 
केषेसे द्रवीभूत हो रहा है, इसी प्रेमावेशमें आकर जो कमी 
E अनवरतरूपसे रोने लगता है और कमी खिलखिलाकर 
हंसने भी लगता है, जो कभी जन-रज्ा छोड़कर Sequi 
गाने लगता है और कभी नाचने लगता है। हे उद्धव | 
स खितिको प्राप्त हुआ मेरा प्रिय भक्त न केवल अपनेको, 
ANS सारे संसारको पवित्र कर देता है p 
n is E साथ अन्त;करणकी ऐसी स्थिति 
मझ छीजिये कि आप अब नामस्मरणकी 
TRN घुस चुके हैं | अब तीनों Sn थे 
ते निक अब तीनों लोकोंके वेभवका प्रलोभन 
au Souls भी भगवद्भक्तिसे अलग नहीं 
add x प्राम करनेवालेमि अग्रपूजाका 
e "d ९ -मज-गोपाङ्गनाए, जिनकी प्रेमाभक्तिका 
R अभक्तेके हृदयोमे भी भक्ति्रेमका सोत 
पड़ता है क Eo [ खोत उमड़ 
दिया है जिनके दे ऐसे अनेक वेष्णवाम््योंकों जन्म 
७ स्मरणसे अनेक पाप नष्ट हो जाते 
"BUDE तथा स्वामी श्रीरामकृष्ण परमहंस- 
सुनते ही तदाकारबृत्ति हो जाती थी-- 
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२९९ 
बिन mm E I. 
n RU झग जाती थी । भगवान्‌ रामकृष्णदेव कहा 
n e “जितना प्रेम मनुष्य स््री-पुत्रादिर्मे करता है 
z n भी परमात्माके साथ करे तो वह दयाघन 
आको अपनाये विना न रहेगा | लोग स्त्री-पुत्रादिके लिये 
TSUW आंसू वहाते हैं, किंतु भगवस्पेमके कारण कितने 
लोग ऑसू वहाते हैं! गोस्वामी तुळसीदासजीने भी अपने 
'मानसःमें परमात्मासे यही प्रार्थना की है कि-- 


| TAR नारि पिआरि जिमि होमिहि प्रिय जिमि दाम । 
AN रघुनाथ निरंतर प्रिय राहु मोहि राम ॥ 


५ ध्यान रहे, सच्ची भगवद्भक्ति और सच्चा भगबळ्ेम 
geu वस्तु है | केवळ भगवत्कृपासे ही इनकी प्राप्ति सम्भव 
है; किंतु जो सर्वापण-भावपूर्वंक भगवानकी अनन्य शरण 
महण कर चुके ई, उन्हें भगवत्कृपासे यह स्थिति अनायास प्रात 
हो जाती हे | अनन्य शरणका अर्थ है-एक भगवानको 





“छोड़कर और सब बाहरी आश्रयोक्रा त्याग-- 


'अंन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यताः ( नारदभक्तिसूत्र १० ) 


एक वार भी इस सच्चे भगवत्मेमका रंग मनुष्यको ळग 
जाय तो वह फिर कभी कम नहीं हो सकता | वह तो उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही जाता है ओर अपने तथा स्वयंके आराध्य प्रभुके 


Aii आनेवाळे सभी प्रतिबन्धोंकों लील्या दूर करता चला 


जाता दै । उमड़ते हुए भगवत्मेमके आगे प्रतिवन्धक fu 
हिमालय भी क्षणाधेमं दूर हो जाते हैं । सभी भावत्पेमी 
नामधारकोकी इस विपयमें एकवाक्यता है 


१५--नामसमाधि 

इस प्रकार भगवन्नाम-स्म रणके उपयुक्त बहिरंग ओर अन्तरंग 
साधनोसे. सम्पन्न होकर जब हम नामाभ्यास करने लगते हैं, तब 
नामाभ्यासकी प्रगल्भ ATAN हमें 'नामसमाधिःकी अवस्था 
प्रा्त होने लगती है | इस अवस्थामे हमारा नामजप केवळ 
बेखरी वाणीसे ही नहीं होता । हमारे रोमरोमसे नामजप 
होने लगता है | हम मुखसे तो भगवन्नामोचारण करते ही 
हैं, किंतु इसके साथ ही हमारी सारी seio करमेन्द्रियॉ 


"और अन्तःकरणचतुष्टय भगवन्नामसे आप्लावित होकर 


भगवन्नाममय हो जाते हैं । हम कानोंसे भगवन्नामकी दिव्य 
मधुर ध्वनि सुनते हैं; रसनासे दिव्य भगवन्नामामृतका 
आस्वादन करने लगते हैं; त्वगिद्धियसे मानो भगवन्नामकें 
दिव्य स्पर्शका अनुभव करते हैं) नेत्रोसे भगवन्नामके दिव्य 
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लपका दर्शन करते हैं । हमारे m पढ़ता है। केंद बा ( E 
बुद्धि, चित्त, अहंकार ) के समस्त व्यापार TUS 

` री जगत्‌ भी हमारे लिये 
उठते हैं | केवळ इतना ही नहीं) बाह्य जगत 
भगवन्नाममय हो जाता है । विश्व-त्रह्माण्डके अणुरेणुको हम 
,भगवन्नामसे ओतप्रोत पाते हैं | fer एक भगवत्स्वरूप 
भगवन्नामके हम और किसी विषयका अनुभव ही नहीं 
करते | हमारे सारे शारीरिक एवं मानसिक व्यापार नाममय 
अतएव भगवन्मय हो उठते हैं ( क्योंकि नाम-नामीक्रा अभेद 
है) और हम अपने-आपको अनन्त नामामृतसिन्डुमे दी 
निमज्जित पाते हैं | हमारी सारी चित्तवृत्तियॉ. सभी विभ्रयोसे 
हट जाती हैं और हम नामस्वरूपमें यानी भगवत्खरूपमें ही 
अवस्थित हो जाते हैं | फिर इस भागवत-अवस्थासे हटकर 
विषयाभिमुख-ृत्ति करना भी हमारे लिये कठिन हो जाता 
है | व्यवहारकालमें भी हमारी यह नामसमाधि या नाममय 
अवस्था m नहीं होने पाती; निरन्तर यह नामकी el 
लगी ही रहती है । इस प्रकार हम भगबन्नामके सुलभ 
साधनके अवल्म्बसे राजयोग-हठयोगादिकी कष्टसाध्य समाधिके 
क्लेशोसे बचकर इन्हींके चित्तवृत्तिनिरोधरूप ध्येयकों और 
समाधिको सुगमतया प्राप्त कर लेते हैं | 


इस नामसमाधिमें भी दो प्रकार हैं--एक “अन्वय 
समाधि); दूसरी 'व्यतिरेक समाधि? | व्यतिरेक समाधिमें हम 
केवल मगवत्स्वर्प भगवनामको छोड़कर और किसी भी 
वस्तुका अनुभव. नहीं करते । सारा कार्यप्रपश्न--दृश्य- 
अगतू--उस समय अपने मूलकारण भगवत्स्वरूपमें लीन 
हो जाता है | व्यतिरेक समाधिमे हम व्यवहार-जगतके 
समरत व्यापारोसे उपरत होकर केवळ भगवत्स्वरूप 
भगवन्नाम ही लीन रहते हैं । अन्वय समाधिका अनुभव 
p व्यवहारकाल्म करते हैं | इसमें हम सकल TANA- 
भय यानी भगवन्मय ही पाते हैं । 'सकछमिद- 


मह च वासुदेवः, वासुदेव: सम्‌? इस प्रकारके सा्वात्य- 


३०० —— E 
करना पड़ता है । किंतु नामाभ्या | 


सकी | 
A ` Rengi 

जागते-सोते; उठते-त्र ठत; «min, चरे. Jd 
अवस्थामें हमारा नामजप अखष्डरूपरे जे 


vl 













चलता रहता है । सुपुतिमें भी उसमें खण्ड का | 
कुछ सिद्धावस्थाप्राप्त नामधारकोंके oi 
कुछ सिद्ध नाम अनुभव इस के | 


विरेषरूपसे उल्लेखनीय हैं । भगवत्साक्षात्कार 
पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि उनके m a 
“नारायण? TAR शुन लगी ही रहती हे | आपके का 
सॉसके साथ यह बात स्वाभाविक हो गयी थी | x | 
श्रीगोंदवलेकर महाराज नामके सुप्रसिद्ध परम राप | 
हो गये है । एक वार डॉक्टरने रोगपरीक्षाके छु | 
AN और ji | 
सीनेपर स्टेथॉस्कोप छगाया और आश्चर्य यह छि 
A nem है के व| 
नाड़ीके शब्दके उन्हें “श्रीराम जय राम जय जय पा! 
: | 
त्रयोदश अक्षरमन्त्रकी ध्वनि ही सुनायी दी | डॉक्टर पेर. 
शायद भ्रम हो गया होगा; किंतु ARAR थान क| 
भी वही अनुभव हुआ | यह नामाम्यातकी उतरे 
सिद्धावस्था है । इसे हम भगवन्नामजपकी Cu 
अवस्था? भी कह सकते हैं। उत्कट नामाम्यासके पल्ल ॥, 
रामभक्त और श्रेष्ठनगामधारक) वेष्णवाग्रणी, New 
भ्रीहनुमानजीके शरीरका रोम-रोम राममय हो खार| 
और हृदयम निरन्तर नामके साथ नामी "| 
श्रीरामचन्द्रजीके ध्यानके फलस्वरूप भगवार P 
विराजमान रहती थी । कहते हैं कि महारा्ट्रके अपस 
संत श्रीचोखामेळाके मृत कलेवरसे भी उन E | 
श्रीविद्ळके नामकी ध्वनि सुनायी दी थी |# ees 
यह नामनिष्ठा है और भगवत्कृपासे उसका कितना . 
मिलता है; इस बातके ये ज्बळन्त उदाहरण ६। 
प्रत्येक नामधारक. इस उदात्त 


Pm 


साक्षात्कार और मानवःजीवनको i 
उक्त अवस्थाकी प्रात्तिके साथ ही i al 
दिव्य स्वरूपका और नामीके sme हो जाता हे। इसके बा ही निते ब उसके - ( 
साक्षात्कार हो जाता है | इसके साथ ही शि "t 


"4 
L 


* कहा जाता है कि बरहजके «iet ( aai 


2&3 


xr 8 ARAR मन और इन्द्रियोंको नाम MULT. ) के रोम-रोमसे प्रणवकी ध्वनि 8 AR 
RS: EA निमजित 
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** नाम-महिमा # 


RTT 


= 
जप करते हैं? उन नामी भगवानका भी हमें सगुण साक्षात्कार 
ते जाता है । जहाँ नाम दै? वहाँ नामी भगवान्‌ दूर किस प्रकार 
हो सकते हैं ! सगुण साक्षात्कारके अनन्तर अपने आराध्य- 
देवकी कृपासे ही उनके तात्त्विक निगुणस्वरूपका भी 
गक्षात्वार जरासे प्रयत्नसे-इच्छामात्रसे हो जाता है | 
सगुण साक्षात्कारी भक्त ही श्रीभगवानके निगुण स्वरूपके 
amem उत्तम अधिकारी कहे गये हैं | अपनी सिद्धा- 


३०१ 
वस्थामें ऐसे परमभागवत छोककल्याणमें ही अपना शोष 
समय व्रिताते हैँ | ऐसे परमभागवर्तोंकों पाकर ही भगवती 
वसुंधरा पुण्यवती कही गयी है । 

देखिये | एक आपाततः छोरेसे दीखनेवाले नामस्मरणके 
साधनसे मनुष्य कितनी उदात्त भूमिका प्राप्त कर सकता 
[i d धन्य है ऐसा भगवज्ञाम और धन्य हैं ऐसे नामधारक ! 
R बार-बार प्रणाम है | 


-LR 


नाम-महिमा 


( लेखक---श्रीश्रीअंगराय 


श्रीकृष्ण-भक्तोने ओर अनेक पुराणोंने ऐसा कहा है कि 
भगवान्‌के नामका केवल कीतेन करनेसे कलियुगके प्राणी 
उती स्थितिको प्राप्त कर सकते हैं, जिस स्थितिकी प्राप्ति यज्ञ, 
अर्चन और तपके द्वारा पूर्ब-युगों अर्थात्‌ कृत, द्वापर और 
der gi होती थी । किसी एक ोकमें ऐसा निर्दिष्ट है 
कि इस कळियुगमें aeger रहित मागं केवळ भगवानके 
नामका कीतन है । उपर्युक्त उदाहरणोंके देनेका प्रयोजन यह 
नहीं है कि मोक्षःप्रासिके अन्य साधर्नोकी अवगणना की जाय; 
अपितु इतना ही उद्देश्य है कि वर्तमान युगमें, जिसमें भगवानके 
अखित्वपर ही संदेह किया जा रहा है, प्राणीको यह विश्वास 
हो जाय कि शाश्वत सुखकी, जिसकी सभी कामना करते हैं 
प्रात्तित भी एक सरलतम मार्ग है | 
इस धारणाके साथ यदि हम साधनपथपर चलते हैं 
नाम-कीतन आरम्भ करते हैं तो स्वाभाविक प्रश्न 
Eom उबा किस म ER करें ! Es 
साया निषि है और कुछ फळ होगा! जस 
इ हे ओर कोन-कोनसे पालनीय नियम हैं १? 
आदि-आदि । 
E पानेके पूर्व सर्वप्रथम यह आवश्यक 
गा अस्तित्वे तथा उनके नाम-संकोतनसे 
रोनेवाळे eng हमारा sec विश्वास हो | भगवान्‌ 
गीतामें कहा है कि धजो अ संदेह 6 
"ma. ST & के “जो इन वातोंमें संदेह करेगा; 
दिनके हो जायया p इतना ही नहीं, अपने दिन- 


h जीवनम 


| स अपने कायो भी पूर्ण विश्वात परमावइयक है, जिससे 
b विशासपर 


कार्य सफळ हो सके | कार्याल्योंमें हम इसी 
करते हैं कि आगामी पहली तारीखको हमे 


जायगा | deb हम रुपया इसी विश्वासके 


लिंगम्‌ अय्यर कृष्णमूर्ति ) 


आधारपर जमा करते हैँ कि आवश्यकता पड़नेपर हमें हमारा 
रुपया मिल जायगा | इस प्रकार प्रत्येक वस्तुका गहराईसे 
विश्लेषण करनेपर यही निष्कर्ष निकलता है कि मानवका 
अस्तित्व विश्वासपर ही टिका हुआ है । हाँ; यह अवश्य है 
कि व्यक्ति-व्यक्तिमे इसका स्तर अलग-अलग है | कुछ 
वस्तुओंको हम अपनी आँखोंसे देख सकते हैं, कुछ 
विचारोंको हम सुनकर समझ सकते हैं ओर कुछ विचारोंको 
हम चिन्तनके द्वारा ग्रहण कर पाते हैं। विश्वास-सम्बन्धी 
समस्त विचार ऊपर लिखे किसी-न-किसी वगमें आते ही हैं । 
यहातक कि वे वस्तुएँ, जो देखी और सुनी जा सकती हैं, 
उन वस्तुओपर भी विश्वास टिकानेके लिये किसी-न-किसी 
अंशर्म चिन्तन ओर विश्लेषणकी आवश्यकता पड़ती है । 
अतः हम स्वयं कल्पना कर लें कि भगवान! नामसे 
अभिहित बस्तुको, जो न देखी जा सकती है और 
न सुनी जा सकती है, प्राप्त करनेके लिये कितने धेयं ओर 
प्रयल्की आवश्यकता है । हमारा चिन्तन उचित रीतिसे 
हो सके, इसके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि 
भगवानके अस्तित्व ओर उसके नाम-संकीतनसे होनेवाले 
लाभपर सहज विश्वास हो । 


उदाहरण 


दूसरा प्रश्‍न हमारे सामने आता है कि भगवानमें हमारा 
विश्वास तो है, पर क्या नाम-संकीर्तन करनेसे हम भगवानको 
प्राप्त करनेमें सफल हो सकेंगे ? इस प्रश्नके उत्तरके 
लिये हम श्रीपुरन्दरदासजीके, जो इस धरा-धामपर आजसे 
छः सौ वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए थे, जिन्हें नारदजीका अबतार 
कहा जाता दै और जो दक्षिण भारतके कर्नाठकी संगीनके 
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प्रणेता कहे जाते हैंश एक RR विचार करें | अपने g 
पद्म वे कहते e— नाथ ! aR मुझमें Fi RR 
रहे कि मैं आपके नामका कीतन करता UE तो मुझे न 
आपकी और न आपकी कृपाकी कामना है।? 


अपने कथनके पोषणमें उन्होंने महान्‌ भक्तोंके उदाहरण 
दिये हैं, जिन्हें विभिन्न संकटोके अवसरपर भगवान सर 
मिला हे । इनमें सर्वप्रथम गजेन्द्रचरित्र है, जिसमें गज और 
ग्राहका इन्द्र दै । वे कहते हैं--“जब गज ग्राहृद्वारा पकड़ 
छ्या गया, उसकी सम्यूर्ण शक्ति समाप्त हो गयी, उसके 
सहलो खजनोंने उसे असहाय छोड़ दिया तव उस गजने 
आपको “आदिमूल? कहकर पुकारा | तमी आपने दौड़कर 
ग्राहका वध तथा गजका उद्धार किया | उस संकटके समय 
केवल “उनका? ही नाम गजेन्द्रके मुखसे निकला और ज्या 
ही निकला; उस नामने रक्षा की ।? 


.- 
2 
i; 
१ 


hue RR is HR RR a a um nr" 


नाम-महिमाके अतिरिक्त उपयुक्त कथानकसे यह एक 
तथ्य प्रतियादित होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अन्य 
सभी स्वजनोके द्वारा असहाय छोड़ दिया जाता है; इस 
अवस्थार्मे भी भगवान्‌ अच्युत एक ऐसे हैं, जो कभी 
असहाय नहीं छोड़ते ओर उनके नामक्रा उच्चारण करते ही वे 
तत्क्षण सहायता करनेको प्रस्तुत रहते हैं । 


-  श्रीपुरन्दरदासने अपने प्रसिद्ध पदमें दूसरा उदाहरण 
प्रहादचरित्रका दिया है । उन्होने बताया है कि 
“हिरिण्यकदिपुने अपने पुत्रको अनेक प्रकारसे प्रताइना दी कि 
| em पुत्र उन्हें ही विश्वका सर्वोच्च व्यक्ति समझे और 
RÈ नामका उच्चार नहीं करे; किंतु भक्तोमे अग्रगण्य 
महार “हरिके नामका उच्चार निष्ठापूर्वक करते रहे । 

e अन्तमे क्रोधसे भरे हुए ह्रिण्यकशिपुने एक खम्मेकी ओर 
b c संकेत करते | SU req sid पूछा--।वह हरि; जिसके 

m E. उचारण तुम निरन्तर करते रहते हो, क्‍या इस स्तम्भमें 

E प्रहादने उत्तर कि थे सर्वव्यापी हे और वे इस 
E Er मी निश्चित हैं p ऐसा सुनते ही हिरण्यकशिपु और 

2 Uds हो उठा और उसे काट डालनेके उद्देश्यसे 

fees | बढती id ' सी खितिमें भी उत्तरोत्तर 

oo क्य TE TERRA नामका उच्च 

BE = स्मरण किया। अपने भक्त प्रहादके द्वारा स्मरण किये En 

परि को ( रि) आना पड़ा और उस समय 
हि पाण होना पड़ा | भगवानूने हिरिण्यकरि पुको ig 

` ` ° LI 










> जक di ut 
BRN Wu wu 


x जयति MARS हरेनोम ॐ 


' गयी थीं | इसके बाद भी किसी भी रिति निचि a| 


हैं! आप अपने gud agara sd 
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Eon करें| अपने एक दे सला आ; जिसमें मगवात मूह च 


- E 
हिरण्यकशिपुके प्राण-हरणके लिये अनेक । उस Ty | 


> 


प्रार्थनाको पूर्ण करनेके लिये तथा अपने lUi] 
रक्षाके लिये भगवान्‌ विष्णु एक विचित्र PIA वरदानके गद | 
रूपमे उस स्तम्भसे प्रकट हुए और हिरण्य 

अन्त कर दिया |” 23) 


EE 


इस कथाका विश्लेषण करनेसे पुनः us 
प्रतिपादन होता है कि अपने पिताद्वारा भीषण गाल | 
जेसे अपनी माताके द्वारा ही विष दिया जाना, पई शक | 
गिराया जाना; हाथियोंसे कुचलवाया जाना और अनो T | 
अपने पिताद्वारा तळ्वारसे मृत्यु-दण्डकी घमकी दिया am. | 
ऐसी भीषण यातनाओंके बाद मी mgr भावास $| 
विश्वास था; वेसा ही सहज विश्वास हमारा भी भागास 
प्रसङ्गवशात्‌ यह बात जान लेनेकी है कि यचच e| 
अच्छी तरह जानता था कि हरिके द्वारा मेरे iniaa 
होगा, किंतु फिर भी ऐसी असाधारण परिखितिं m 
प्रह्मदने कभी भी वह विश्वास, जो हरिकी uma 
खोया । 


तीसरा उदाहरण द्रौपदीका देश fed ow 
भारतवर्षकी पञ्च-कन्याओंमें है । दुयोधनकी quens 
विद्वान्‌ कृपाचार्य, वयोवृद्ध मीष्मपितामह) वैस 
द्रोणाचार्य; नीतिज्ञ विदुर, द्रौपदीके पाचों वीर पति प 
तथा अन्य अनेक योद्धा उपस्थित थे, उत परज 


दुःशासन अपने भाई दुर्याधनकी आश पक di | 
केश पकड़कर खींच लाया । et E | 
रनिवाससे बाहर आनेकी स्थितिमें नहीं थी | m gl 
अपहरण करनेके लिये दुःशासन उसकी qe | À 
खोलने लगा | असहाया द्रौपदीने हाथ i P 
याचना की । राजसभामें उपस्थित कोई TÈ "d ] 
यहाँतक कि उसके पॉर्चो पति भी इस अल | 


एक शब्द भी नहीँ बोल सके अन्तमं द्रवी rd 


“हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण | हे द्वारकावासी ! r र्ति ¢ न 


Ei 


` i क्यो Wo 
करते हैं | आप फिर इस दीनात्माकी C aa] 
मेरी वर्तमान दयनीय दशासे अवगत हीरक 
क्यों हैं १ 





X 
है m qr Ee lil g—— ——P—À—— म द्रोपदीकी साड़ी, जिसे दुःशासन 
M| लच रहा था; बढ़ने लगी ओर अनन्त विस्तारकी हो गयी | 
w| कही भी साडीका अन्त न पाकर थकित और 
$| - हतोत्साहित दुःशातनने साड़ी खींचना छोड़ दिया | 
हि इस कथानकमें भी कुछ महत्त्वपूर्ण वाते ध्यान देने योग्य 
छ| हैं| जिस समय दुःशासनद्वारा द्रोपदीकी राका अपहरण हो 
रहा था और जब कोई भी उसकी रक्षाके लिये नहीं आया; उस 
समय पहले तो द्रोपदी ने; जेता भी तत्कालीन परिस्थितिमें सम्भव 
A हो सकता था, अकेले अपनी छजाको वचानेका प्रयास 
$| किया | पर इस स्थितिमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसकी रक्षाके 'लेये 
| नही आये; क्योंकि द्रोयदीके सनमें यह भावना तो थी ही, 
| वह खयं ही अपनी रक्षा कर लेगी | इस प्रथासमें असफल 
होनेपर द्रौपदीको अन्तमें भगवान्‌ श्रीकृप्णसे सच्ची और 
S| सकरुण प्राथना करनी पड़ी | अपने सिरसे ऊपर अपने दोनों 
हायोको उठाकर; जोड़कर कातर ERÄ पुकारा--'हे कृष्ण | 
हे कृष्ण | हे अक्षय |? भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस समय «fuf 
साथ चोपड़ खेल रहे थे । व्या ही द्रौपदीने “अक्षय? कहकर 
. पुकारा; त्यो-ही उसकी साड़ी अक्षय हो गयी---अन्तरहित 
विस्तारवाली हो गयी | द्रौपदीकी भक्ति इस वाबकी शिक्षा देती 
है कि “हमारे मनसे 'अहंःकी भावना पूर्णतः समाप्त हो जानी 
चाहिये तथा भगवानके प्रति पूर्णसमर्पण होना चाहिये p 


चौथा उदाहरण अजामिलका है | अजामिळ जातिके 
वाह्मण थे; किंतु उनका एक भीळनीसे प्यार हो गया और 
वे अपने erp] धर्मको भुलाकर उसके साथ अनेतिक जीवन 
al भीत करने लगे | उस भीलनीसे अनेक संताने उत्पन्न 
| E. Rem नाम “नारायण? स्का गया | 
SIX एक दिन m APT, जब कि अजामिल अखस्थ 
E भूत आवे ६ | a देखा कि उनके प्राण लेनेके Rà 
रे NE बान नहीं सके कि ये यमदूत हैं । 
À Sq पुकारा र डरके मारे उन्होंने अपने पुत्र 
i EDEN E उनका प्राणान्त हो गया । ज्यों 
/ भग पहुँच गये पाने 
$ 2 ius "US नामका उच्चार 2 
| mia ° नामक ग किया है; अतः वे 
है|. "wa y mese ले जानेको आये हैं |? तव भगवान्‌ 
| V mur था यमदूतोके मध्य विवाद हुआ । पार्पदोने 
E. À केह कि ¢ s 
EDTA यदि कोई मनुष्य विनोदर्म या अनिच्छासे 
Eo. PUE या भयसे भी भगवान्‌ विष्णुके नामोंका 
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कै" नाम-महिमा + 
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a a है तो उसकी रक्षा भगवान्‌ करते हैं | इस 
edi it अमय भगवानके नामका उच्चारण क्रिया 
Q : हम वकुण्ठ ले जायें १ A ‘TH 
e TAV ओर अन्ततः वे उसे 


अपने MR अनुसार जीवका आगळा जन्म उसकी 
क्षण होनेवाली विचारधारा या बोळे गये शब्दके अनुसार 
: “> १ गामका उच्चारण करे तो उसे स्वतः मुक्ति 
मात हो जाती दे। इसी सले प्रेरित होकर हमारे महान विगो 
जसे आदयरांकराचार्य, रामानुज, कुळरोखर आळवार आदिने 
भगवानूसे प्रार्थना की दै कि “जीवनके अन्तिम emp 
भगवानका चिन्तन और गायन करनेका सौभाग्य प्राप्त हो p 
उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि E हो सकता है कि जीवनके 
अन्तिम क्षणमें भगवानके नामका उच्चारण न हो पाये; अतः 
युवावस्थामे, जब कि शरीरमें पूर्ण शक्ति है, जो कुछ प्रार्थना 
हो पाती है, उसीको सुनकर भगवान्‌ हमपर अनुग्रह करें; 
हमें क्षमा करें तथा हमारी रक्षा करें |? इससे स्पष्ट निष्कर्ष 
निकलता है कि यदि हम अपने वाल्यकालसे ही नाम-संकीर्तन 
प्रारम्भ कर दें तो इस अभ्यासके फलस्वरूप भगवानके 
नामका उच्चारण स्वतः ही वृद्धावस्थामे भी होता रहेगा । 
नाम-महिमाको प्रदरित करनेके लिये अजामिल-चरित्र एक 
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार भगवन्नाम, भले 
अनजाने ही, लिये जानेपर वह भगवत्‌-प्राप्ति भी करा 
सकता है | | 
पदके आगामी छन्दांमें ध्रुव, वाल्मीकि तथा अन्योकी 
महिमाका गुणगान किया गया है | प्रुव-कथा बतलाती है 
कि उसके नामका उच्चारण करनेसे समी कामनाओंकी पूति 
होती है । नाम-महिमा प्रस्तुत करनेके छिये दूसरा 
उदाहरण वाल्सीकि-चरित्रका है । वाल्मीकि डाकू थे; पर 
(राम-नाम'का उपदेश प्राप्त करनेके लिये सोभाग्यसे 
उनकी भेंट नारदजीसे हो गयी । उपदेश प्राप्त होनेके 
वाद भी वे qwa उचित प्रकारसे उच्चारण 
नहीं कर सके । तब नारदमुनिने उनको “मरा? नामक एक 
वक्ष दिखाकर, sum ही नामको रटन्के लिये ep जो 
उलटनेपर स्वतः ही “राम-राम? हो जाता दै । जो कभी डाकू 
था) वही बिना अन्न-जल ग्रहण किये एक ही आसनसे स्थिर 
नेठकर निरन्तर 'मरा-मरा? जपत रहा ओर ऐसी स्थिति आयी 
कि शरीर वल्मीक ( दीमकका धर ) से ढक गया | 
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लाये । यही 
कारण आप “वाल्मीकि! कह È 
आती है कि यद्यपि डाकूने भगवानके नामका उलटा 


^ 
किया, फिर भी इन्हें भगवा ar ara Dg 
इन्हें भगवती सीता; लव-कुशके «ab उपरान्त m 
रामायणके ठिखनेका श्रेय प्राप्त हुआ | वस्तुतः नाम m 
अद्भुत है । पुरूद्रदासजीने यही कहकर अपने पदको स | 
किया है कि “विश्वमे ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसकी भगवन्नाम 
महिमासे समता की जा सके l 


पुरन्द्रदासजीद्वारा दिये गये सभी उदाहरण पोराणिक 
छे किंतु यदि हम विगत छः सौ वर्षोमें भारतवर्ष जन्म 
लेनेवाले महान भक्ताके जीवन-दृततको देखे तो शात दोगा Ph 
जिस भक्तमें भगवानके नामका भक्तिसहित संकीतेन किया; 
उसे भगवानके साक्षात्‌ दर्शन मिले । आन्भदेशके रामदासकी 
हृदयस्प्ी कहानी) कन्नइके पुरन्दरदासजीकी भावपूर्ण गाथा) 
महाराष्ट्रके छत्रपति शिवाजी तथा उनके गुरु समर्थ 
रामदासजीका साहसिक वृत्त, पंढरपुरके नामदेव, उत्तर- 
भारतकी मीराबाई, केरलके नारायणभट्ट हरि-जिनकी 
विख्यात कृति '्नारायणीयम्‌? दै, त्यागराज स्वामीका महान्‌ 
चरित्र--जिनका जन्म दक्षिण भारतमें कुछ ही सौ वषे us 
हुआ, जिन्होंने कनाटकी संगीतका पुनरुद्धार किया और 
जिनकी रामभक्ति अभी भी सवको याद आती है--आदि- 
आदि नाममददिमाके उदाहरण हैं । इन महान्‌ पुरुषोंका 
was इस वातका प्रमाण है कि पौराणिक गाथा असत्य 
अथवा कसित नहीँ है; अपिट H महान्‌ व्यक्तियोंके 
अत्यधिक भक्तिपूणे जीवनकी झलक है | 


और भी अनेक उदाहरण प्रस्तुत क्रिये जा सकते हैं 
किंतु नाम-महिमाको हृदयङ्गम करनेके लिये ऊपर दिये गये 
उदाहरण पर्यात हें और इन उदाहरणोंका सार यही है कि 
भगवन्नाम लेनेका हमें सतत अभ्यास हो | संकटके समय 
गजेन्द्रको तरह नामोच्चार करें; विपरीत स्थितियोंके मध्य 


अहादकी तरह सुदृढ भक्ति रहे; असहायावश्थामें द्रोपदीकी 

तरह > पूर्ण समपंण कर दें; इन सबके फल्खरूप होगा 
R कि जीवनके अन्त समयमे अजामिलकी तरह 
भगवानके नामको ले सकेंगे | à 


I& स्वाभाविक प्रश्न 


x 
* 


e हरेनोम z 


= — — ये पालन बोना व जी ०४ l F 
ज यह बात देखनेमें कीतेनमें पालन होना चाहिये ! panne 
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E 6 d \ 
कठोर Fender विधान नहीं किया गया है। E | 
कहा है कि नाम-संकीतन कभी भी किया URS | 
पुरन्द्रदासजीने कहा है कि Gm S “a| 
रात्रिमं सोनेतक निरन्तर नाम-जप करते - क़ wj 


खाते-पीते, नहाते-धोते, वालकोसे हत i 
घरके समस्त कार्योको करते समय भी) | 


| 
F 
L 
| 


ऐसा कदा जाता है कि 'रामनामः का a ? 
जर करनेसे श्रीत्यागराज स्वामीको भगवान्‌ qm क 
«ua मिले थे । छोटेसे मानवजीवनमें ९६ mi 
कर लेना वस्तुतः आश्वयमें डालनेवाली बलु है " | 
त्यागराजजी ऐसा केसे कर सके ! उन्होंने अगे क| 
मनको “राम-नाम’के निरन्तर जपका इतना om] 
करा दिया था कि बाहरसे वे कोई न्निया इते ह| 
उनका अन्तर्मन सतत “राम? “एम? की आशि | 
रहता था और इस प्रकार वे अपने जीवनमें t 
नाम-जप कर सके | इससे यह निष्कर्ष निकला 
बिना काळ या क्रियाकी crum हम तामस 
कर सकते हैं | खयं श्रीत्यागराजजीने अपने ए ह| 
नाम-संकीर्तनकी विधिको बताया दै । उनका क हैं | 
cx रूपके चिन्तनसे विरहित Sem" 
लाभ नहीं है ।? इसका यह अर्थ नहीं है कि eta 
जपसे लाभ होगा ही नहीं। इसका अर्थ इतना है| 
जिनका नाम हम ले रहे दैंश यदि 
भलीमाँति समझ लेते हैं तो. हमें अपने 
प्राति शीघ्र होगी । उन्होंने अपने पद्म E 
दृशन्तोंद्वारा स्पष्ट किया है। su एक " 
शब्दका लिया है, जिसके दो अर्थ है| (ब! | 
है--भगवानका नाम ओर (ख ) m ब ग 
सत्रीका नाम । 'रामःका उ ut 
अपने मनमें उस सुन्दर AM £| 
भगवान्‌ रामका अनुग्रह प्राप्त नहा b d | 
६अज'का अर्थ ब्रह्मा भी दै और, ag € i 
का जप करते समय यदि बकरे ह| 
भगवान्‌ ब्रह्माकी कृपा केसे प्रात 


ह 
नाम-संकीतेनमें कोई बन्धन या नि » | 


| 


श्रीमद्बोधेनद्रखामीनेश जो शर्कर f 
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। के लास-महिला ॐ 
ul M ३०५ 
N | = —— > आ NN 

IS का उल्लेख किया e जिन यन्तन z| ` 
i | दु ऐसे अपराध T उद्‌ ido ॥ & si 8 Ei o Saga मान्यताके अनुसार धनाम-संकीर्तेन? के साधन- 
i ॐ हे, अन्यथा नाम-संकीतेन प्रारम्भ कर देनेपर पथके पथिकको बैदिक qux 

उनो S वेदिक धमके पाळनकी आवश्यकता नहीं 
| औ प्रगति अवरुद्ध हो सकती है । उन्होंने अपने एक छोकमे है। फिर भी यदि हम ओ्रीमदबोधेन्द्रामीके D 
LU | di संकेत s कि ग्यां $* M ~ ~ y 
i | निग्नलिंखित अपराधाँकी ओर संकेत कि ह्‌ रछोकको समझ ओर जिस मनःस्थितिमँ elem Sur 
8| (१) महापुरुषोंकी निन्दा करना | वन्दन-देवताओसे प्रार्थना की दै, उसकी वास्तविकताको 
NI (3) नाम-संकीतनमें अश्रद्धा रखनेवार्लस नाम- “यानम रक्ख तो यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि वेदानुमोदित 

Y संकीर्तनकी महिमा कहना । धर्माका पालन किये विना नाम-संकीर्तन फळदायक नहीं 
शे (३) भगवान्‌ विष्णु और भगवान्‌ शिवमें अन्तर समझना | होता। Es समग्र पूवोक्त अपराधोसे नितान्त 

| 7 T बचना चा 
RI (४) गुरुके परामशकों उपेक्षाकी इप्टिसे देखना | T 
| i A E We 
è | (६) वेदोंद्वारा प्रतिपादित नियमोंकी उपेक्षा करना | उएका महत्व 
क (६) वैदिक ऋचाओंकी तथा नाम-संकीर्तनकी तुलना A SEN SAER करेके S X नाम-संकीतन करनेके 
x | करना | y भगवज्नामर्क चुनावके विपयमें कुछ कह देना आवश्यक 

à : | इस सम्वन्धमें भी कोई विशेष नियम नहीं = 

dl (७ ) संध्यावन्दन आदि नित्य-नेमित्तिक कृत्य नहीं मो कोई विशेष नियम नहीं बघाया खा 
| E सकता । भगवानके किसी नाम-रूप-विशेषकों स्वीकार 
८... m - करनेके चाद पूर्ण एकाग्र मनसे नाम-संकीतन करना चाहिये। 
i | ` (८) नाममहिमाके कारण भगवानका अनुम्रह-पात्र भगवानके किस खरूपका चुनाव करें, यह गुरुके उपदेश 
[D नेकी अहं | परिस्थिति 

aN Euri तथा भक्तकी अपनी परिस्थिति ओर अन्तःप्रेरणापर निर्भर 
E (( उनका कथन है कि पूर्ण श्रद्धाके साथ “राम? शब्दका करता है । यह चुनाव विष्णु, रामः कृष्ण, शिव) भवानी 
ul केवळ एक वार उच्चारण ही मनुष्यको पावन बना देगा आदि किसीका भी हो सकता है । यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण 
il अवश्य ही उसमें पूर्वलिखित दोष न हों । इस प्रसङ्गपर विषय है कि जव किसी एक स्वरूपपर मनको एकाग्र करके 

AR AIE कविरचित कुष्ण e & ~ e A 
® E. TRTA -छोकका स्मरण नाम-संकीतंन आरम्भ करते हैं, तब भगवानके qul 
री आया, जिसमें खान; संध्या-वन्दन आदिका उल्लेखहै। जब खरूपोंके प्रति न धणा हो और न अन्य कोई भ्रान्त 
d "नमन श्रीकृष्णकी छीछाओंके चिन्तनमें पूर्णतः तल्लीन था, धारणा हो | एक दुसरी बात और महत्त्वपूर्ण है। गुरुके 
d | da AGTA एमी स्थिति हो गयी कि शरीरकी, संसार उपदेशके अनुसार नाम-संकीर्तन करनेसे अधिक शक्तिकी 

| फ उस - ती ~ ` ० «^q 
को ET खो गयी और इस स्थितिमें कुछ दिवस निकल प्राप्ति होती है; अपेक्षाकृत उसके; जब कि नाम-संकी्तन 
el hi. ' ए खितिमें स्वाभाविक ही उनके द्वारा नित्य- स्वेच्छा और स्वनिर्णयानुसार किया जाता है । किंतु योग्य 
d इत्य सम्पन्न नहीं हुए--जेंसे स्नान, संध्या-वन्दन गुरुकी प्राप्ति केसे हो ! ऐसा कहा जाता हैं कि यदि किसी 
ql अतः वे कहते हुँ कार्यको ईमानदारीसे करनेकी लालसा है ओर वह उचित 
| | ! (मॅ - रीतिसे : 
है SCIRE | आपका कल्याण हो | हे जान | तुम्हें रीतिसे करना प्रारम्भ करता है तो “गुरु स्वयं द्वारपर आ 






; MR Y पितरो ~ हमें ~ 
j ut देवता आर पितरो | आपलोग हमें क्षमा करें) 
E Cy - - w 
ie समर्थे नहीं रहे | अब तो जहाँ 
UK WT यादवकुलोत्तंस श्रीकृष्णका ही 
, qm ह्म S गा 3 र्‌ गे 
भव हमे और करके पने पापोंको दूर करेंगे । 
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| | [ "i 
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है छोगोने इस 'छोकका अन्यथा प्रकारसे अर्थ 
d ऐसे व्यक्तियांका यह कथन है कि 
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जाते हैं और उचित पथ-प्रदर्शन करते हैं | 


इस कलियुगमें भगवानको प्राप्त करनेके लिये नाम- 
संकीतेन सबसे अधिक सरळ मार्ग है। अतः उसके 
( भगवानके ) अस्तित्वम पूर्ण विश्वास रखते हुए हर एक 


व्यक्तिको अपनी नित्य पूजाके लिये “उसके? किसी एक 


स्वरूपका चुनाव कर छेना चाहिये और योग्य qum 
आदेशके अनुसार उसीका नाम-संकीतन करना चाहिये | 
ऊपर दिये गये उदाइरणामें जिन-जिन कठिन परिस्थितियांका- 
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seu आया है? उनमें भी नाम-संकीतैन करना E 
और करना चाहिये पूर्वसंकेतित सभी नामापराधेति z - i 
gu | तत्र अवश्य ही वह व्यक्ति इन्दी आँखोंसे भगवानके 


नाम प्रभाव सोच नहिं सपने 
[ कहानी | 
( ठेखक--श्री“चक्र' ) 


(आप समर्थ हैं, अधिकारी हें, अतः आपको प्रयत्न 
करना चाहिये !? महर्षि वसिष्टके लिये अपने यजमानकी 
यशोवृद्धिकामना सहज स्वाभाविक है | उनका यजमान भी 
तो कोई साधारण पुरुष नहीं है । सुर्यवंशका राजसिहासन-- 
मनुके वंशघरोंमे इस सिंहासनपर अबतक तो त्रिलोकपूजित; 
सुरासुरजय-पराक्रमी ही आसीन हुए है; किंतु नाभागके पुत्र 
अम्बरीष-जेसी भक्ति; इतना अकल्पनीय मगवद्विश्वास-- 
स्वयं वसिष्ठजी चकित रह जाते हूँ । इतनी नम्रता, ऐसी 
घर्मवत्सलता आषियोंमें भी कहाँ दृष्ट होती है | अतः महर्षि 


- चाहते हैं कि उनके यजमानका पराक्रम भी लोकविश्रुत हो । 


आज वे स्वयं राजभवन पधारे हैं। महाराजने अध्ये निवेदित 
किया, चरण धोये, चन्दन-पुष्पमाल्यादिसे सबिधि अर्चन जब 
समाप्त हुआ; वद्धा्ञलि, नतमस्तक सम्मुख खड़े नरेशसे 
महर्धिने कहा | 
ध्यह जन तो आज्ञाका -अनुगामी दै !? बड़ी विनम्नता- 
qs अम्बरीष कह रहे थे--'सेवककी क्या सामथ्ये और 
कसा अधिकार--वह तो आपकी अपरिसीम कृपाका प्रसाद 
है जो अनायास इस अनधिकारीको प्राप्त हो जाया करता है। 
आपकी आशाका पालन हो सके, जीवनके वे क्षण धन्य हुए।! 


राजन्‌ | आपके पूर्वज अश्वमेध-पराक्रम हुए हैं । आपमें 


छोकेषणाकी गन्ध नहीं है | यह मैं जानता हूँ; किंतु भगवान्‌ 
AER RR हैं । अश्वमेध उनकी अर्चाका समा- 


M p मह्न गम्भीरतापूर्वक अपनी इच्छा व्यक्त की 
चाहता हू कि आप इसका संकल्प करे और 
ME V ओर उचित 


“आपकी इच्छा है, अतः इस सेवकके लिये तो यहद 


७ दण कुछ सोचे, बिना हिचके 
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दर्शन तथा मोक्षकी प्राप्ति उसी | 
प्रकार कुछ सो वर्ष पूर्व NR केर स्नो ) | 


क्या किसी नरपतिका निमन्त्रण वे बीतराग तोऽन 
करेंगे ! दूसरी कोई कठिनाई तो ज्ञात नहीं देती रै 
|! 

सत्ययुगका काळ नहीं था | त्रेता प्राम हे जर| 
पृथ्वीपर केवल मनुष्य ही नहीं थे । उपदेवताओोंओं &| 
जातिया भी थीं एथ्वीपर--दानव; राक्षस, oq 
नाग) वानर; रीछ आदि । ये सव उपजातियोँ md 
eme] शक्तिशाली और उनमेंसे अनेक used 
मायावी। अश्वमेघका अर्थ है--समूण vedi iis 
करके उनसे प्रभुत्व-स्वीकृतिरूप कर प्राप्त करना ओर न|. 
इस अर्थको न जानते हों, ऐसी वात तो न 
उनको तो अश्वमेध कर लेना एक सामान्य QW] 
है । इसी सामान्य भावनासे स्वीकृति दे दी उगे 
कठिनाई एक ही दीखती है--*मदर्षिगण कदाचि | 
आमन्त्रण स्वीकार न करे ।? | 

Qr कोई ऋषि नहीं है जो नामाग-नन्दनके बाल] 
का अनादर करनेका साहस करे ।' b 
बोले--'महाभागवतके अन्नसे परिपूत होनेकी ३7 * | 
करते हैँ | आपका दर्शन एवं संलाप । 
फल है; किंतु आपका विनय उचित है।? ५ 
आमन्त्रित करूंगा ओर वे आमन्त्रण 
इसमें मुझे संदेह नहीं दै ।? 

gt तो श्रीहरिकी इस महती अर्चा 
अम्बरीषके नेत्रोंमे अश्नु आ गये । शरीर 
गद्गद कण्ठ कह रहे थे--:प्रभु ही आपके afl 


mom" "—— 7 
~ 


ac fea 


हें | ऋषिगणको आमन्त्रित कर दे | पम i 
सामग्रीका आदेश दें। यज्ञीय अस्त ऑप 
दयामकण अस्री तो एक विशद संख्या गे रति ; 
हो गयी है | अच देखता हूँ कि दी 
अर्पनाके छिये esee | 
3 








CORN भी एक क्षण अपने यजमानका मुख देखते 
गये । वे एक दी अश्वमेधयज्ञकी वात कहने आये थे । 
z इसीमें संदेह लगता था कि अम्वरीष इस विशाळ 
को करना भी चाहेंगे या नहीं । लेकिन वे तो कह रहे हं 
के उनकी अदवशालामे जितने श्यामकर्ण अश्व हैं, उतनी बार 
| equus उन्हें करना है--अनवरत करना है। श्रीहरिकी 
|. अर्चा है यह; तो उसमें आळस्य कोसा ! 
(ˆ महर्षि भगु तथा अंगिरा अध्वर्यु बनकर बेठेंगे तो यश- 
qeu ओर दृष्टि उठानेका साहस भी किसी विष्न-देवताको 
नही होगा | इस सम्बन्धमें चिन्ताका कोई कारण नहीं है । 
रक्षा तथा विध्न-यारण सर्वत्र न की जा सके, ऐसी बात भी 
नहीं है । कोई एक ऋषिकुमार भी रुष्ट हो जाय तो दण्डघर 
बमके पद भी काँपने लगते हैं; किंतु यशकी एक मर्यादा है । 
गहशालाकी सीमाके बाहर विध्नकर्ताका प्रतीकार स्वयं 
गजमानके पराक्रमको ही करना चाहिये | इसमें भी दीक्षित 










| ai अध्वर्युकी अर्चा तो आवश्यक है; किंतु ऋषि 

0 पूजनीय होकर पघारेंगे | वे सचिन्त क्यो हों, कहीं भी !? 
| अम्बरीषने सरळतापूर्वंक कह दिया--*सवंत्र सबकी रक्षा तो 
| 'भ्रीहरिका नाम! करता है । उस अनन्त करुणाणेवकी 
SWR शिञ्ुपर कहीं कोई विष्न आवे, इसकी आशङ्का 
ही कहाँ है १ 


'कहीं कोई आशङ्का नहीं राजन्‌ |? सहसा महर्षि वसिष्ठका 


| | विश्ासीके लिये कहीं कोई आइाङ्का नहीं । तुम्हारे कार्यमे 
idi ES. उपस्थित करनेकी शक्ति कभी किसीमें हो नहीं 
| ) 


मदन तत्काळ Grub fed आवश्यक निदेश 
| 'चिकसेवकोंको देने प्रारम्भ कर दिये । 
E ^ x x 

महाराज अम्बरीष अश्वमेधयज्ञ करने जा रहे हैं !? 
NR तो मसारित होना ही था | इस समाचारे साधुशील; 
| इभा | च हर्षित किया | “हमारे सौभाग्यका उदय 
॥ अपना dus मदाभागवतके पदांमें प्रगत होकर सुर भी 
|| तान. मानते हैं । उनके सम्राट होनेपर उनका 
| 9 होनेका स्वत्व हो जायगा । हम उनके TRAH 
| Rm ते प्रास करेंगे | अन्यथा वे अतिशय 
3 कहा वे अभिवादनका अवसर देते हैं ।? 


# भाल प्रभाव सोख नहि सपने # 


rT 


खर अत्यन्त गम्भीर हो गया | 'तुम-जेसे नामनिष्ठ भगवद्‌ 





३०७ 
eee 
और महाराज अम्बरीष अश्वमेधयश करेंगे [? एक समाचार 
र आया--'अमुकने उनके यशीय अइवको अवरुद्ध करनेका 
iR ही अइवको अवरुद्ध कर; 

“हमारा जीवन धन्य हो जाय यदि उन महाभागकी 
अदवरक्षामे देहपात हो |? बिना किसीके कहे, बिना किसी 
संदेशके अनेक राजधानियोंमें सेना rebus हो गयी । अश्व 
उनके यहाँतक आ जाय तो आगे अदवका अनुगमन वे खयं 
करगे | किंतु जब अश्व आया--अश्व-रक्षकोंके साथ एक 
संदेश भी आया उस साधु-सम्नाट्का--“'आप सव इस जनको 
सेवाका सौभाग्य देकर कृतार्थ करें | अश्व तो भीनारायणकी 
अर्चाका उपलक्षण मात्र है | उनकी इच्छाका प्रतीक । उसके 
साथ जो लोग हैं पर्याप्त हैं वे ।? 

“अश्वरक्षक पर्याप्त हें ?--मक्तश्रेष्ठ अम्बरीष कहते हैं तो 
पर्याप्त हें; किंतु थोडेसे रक्षक और उनके साथ भी सामान्य 
धनुष तथा चोण हैँ । वे सेनिक कम लगते हैं । वे तीर्थयात्री 
साधु अधिक हें | उनके पास हैं करताल, एकतारे, जप- 
मालिका | अश्‍व चलता है तो उसके पीछे सशस्त्र सावधान 
रक्षक नहीं चलते | चलते हॅ.अम्बरीषके अनुगामी--एकतारेकी 
झंकृति, करतालके शब्द ओर उच्चखरसे--५नारायण हरि 
गोविन्द्‌ |? का गान करती) TA एवं कीर्तेन-तन्मय मण्डली। 
era स्थिर हो जाय तो उसके रक्षक वृक्षांके नीचे जपमालिका 
लेकर बैठ जाते हैं । अश्वमेघीय दिग्विजययात्रा है यह ओर 
ऐसी अद्भुत जिसकी कल्पनातक किसीने कभी न की हो । 


*अरश्षित अश्व D साधु नरेशांको वडा कष्ट होता है। 
सम्राटका आदेश टला नहीं जा सकता--उनकी वह SUED 
वह सैन्यसजा; उन्होंने तो आदेशकी अपेक्षा भी नहीं की 
थी । अब अश्वकी अपनी सीमातक सम्मानपूर्वक पहुँचाकर 
संतोष कर लेना है उन्हें। किंतु अश्व इसी प्रकार सुरक्षित 
पहुँचेगा भी १ | 

वह तो पहुँचेगा । अम्बरीष जिसके भरोसे निश्चिन्त हो 
गये हैं, वह प्रमाद करना जो नहीं जानता। अरव अयोध्यासे 
जिस क्षण चला, क्षीराब्धिमें शेषक्री शय्यापर सिन्युसुताको 
लगा, उनके आराध्यके चरण fae काप गये हूँ | 
“नाथ |? उन भुवनात्मिकाने पके उठार्यी | 

८८अम्बरीपने अश्वमेधके लिये पूजित अश्वक प्रणिपात 

वह कहता है--“अश्वकी रक्षा तो हरिका नाम कर 
क देविः `? परमपुरुषने केवळ अपने ऊध्वं दक्षिण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


pi 47 
* ®) 


. 
o0 o omo d 0 TT TT PT - -4 m 





३०८ 
करकी ओर दृष्टि उठायी | eem देखा 
उपस्थित रहनेवाला चक्र वहाँ नहीं है | 
(अम्बरीष यज्ञ करेंगे |? रमाने मस्तक gam— “उनको 
अपार समत्ति भी तो अपेक्षित R E सम्भारम । HRI- 
भागवतकी सेवाका सौमाग्य मुझे भी तो मिलना चाहिये ।? 
परम पुरुषके अधरोपर केवल स्मित लक्षित हुआ । 
EX X X 
ere सम्राट बनना चाहता है । उसने विना 
Raa किये ही अश्‍व छोड़ दिया है |? बहुतोको अपने 
पौरुषका अपमान छूगा--“उसने धराको पराक्रमहीन मान 
लिया है । अस्वके साथ थोडे-से अनुचर हैं | समझता है कि 
जगती केवल कापुरुषोंसे भरी है | कोई प्रतीकार करनेवाला 
है ही नहीं उसका | 


/किसका कोई प्रतीकार करनेवाला नहीं है !? देत्यनायक 
बाणासुर अपनी राजसभामें उत्तेजित हो रहा था, इतनेमें 
दानवेन्द्र “मय? पहुँच गये अकस्मात्‌ वहाँ । 

(अम्बरीषका अहंकार ASET कर चुका है|? बाणे 
करोधपूर्वेक कहा--“उसके अस्वमेधयज्ञका समाचार आपको 
मिला ही होगा |? 


मुझे चरणवन्दनाके पश्चात्‌ यह समाचार भगवान्‌ 
चन्द्रमोलिने दिया है |? मय मुस्कराये । “उन तुम्हारे 
नगरपालका एक संदेश भी ले आया हूँ ।? 


आप विराजें |! बाण आदरपूर्वक सिंहासनसे उठा-- 





कि दा सदा 


"भगवान्‌ नीळकण्ठका आदेश नित्य अनुछङ्खनीय है |? 


A pom करनेकी बात भी मत सोचना !? 

यने आसनपर बेठते ही कहा--'भगवान्‌ नारायण स्वयं 
तुम्हारी ओरसे युद्धमे उतर 
किंतु अम्बरीपके अबकी WA नियुक्त उनका 


आना सम्भव है p दानवेन्द्र 


यशीय spi 
सम्मान करोगे 


——m — An -e.n pmm - च 


क्योंकि प्रचण्ड तेजफे प्राकस्थसे ऐसा 


j ` "— 

E . | गे । उनके पित्रा, बलिक, wee बने द 
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विपश्षमे खड़े होनेवाले qui कम 
आनेसे पूर्वं उनके परिणामदो 
ओर महाभाग वलिका पुत्र मूख नही व्हि. 

सचमुच दानवेन्द्र मयका कथन अक्षरः E 
आया नहीं था अभी शोणितपुरके समीप: EIS | 
बहुत पूव आने लगे थे--'कालारण्यगे Pra 9s 
अश्वकी वल्गा पकड़ ली । कोई नहीं 


RIE Ries 


wu hil 
| 


ध्‌ i es 
नेत्र बंद न हो गये हों। जब Ac a 
हुए---अश्व अपने रक्षकोंके साथ पर्या आगे 3 us 
और पिश्ञाचाधिपका मस्तक पृथ्बीपर छिन्न PM 
तिर ओर धड़ दोनों इस प्रकार झुलस गये ये, जै गा 
भून दिये गये हो ।? 


“अश्व दण्डकारण्यमें आवे, इससे पूर्व enim] 
आ गया था कि उसके अनुचर अश्वको sug] 
अश्वसेवकोंको कुछ सिंहचम दे दिये जायँ करे n 
इस समाचारसे बाण हसा । उसने कहा--।दामेद फ 
लगता है कि अपने जामाताको भी सावधान कर लिए 


दराग्रीव अयोध्याका शत्रु सही, समय समझता है॥ 
अनेक और उद्धत नरेशोंके अवसान-समाचा क| 
कुछ ही मानव ये उनमें । यक्ष एक मी नह | रिक 
रीछ-नागने साहस नहीं किया | जब qu 
अम्बरीषके सानुकूल हों--दानव कौन आहे आत! | 
और देवता उसके नित्य सहायक हैं | केवल 99 
तथा कई शापग्रस्त आसुस्योनि-प्राप्त प्राणी J 
एक ही बात, एक ही समाचार | उनका उद्यम “| 
अवरोध उत्पन्न करनेमे असफल रहा | एकी | 
ज्योति--मस्तक छिन्न हो गया और देह io g i 
(हम अश्वका स्वागत करेंगे ! «eH ह 
सभासदको चौंका दिया अपने ic ail 
युद्ध करता है; किंतु भक्तिप्राण जन ती हा | 
अम्बरीष प्रिय E भगवान्‌, नीलकण्ठ e xil | 
वासस्य प्राप्त है उसे | बाण उसके अ E il 
असाधारण समाचार था यह | a a | 
अम्बरीपने हाथ जोड़कर भूमिमें E qi t 
महाशैव) उनके लिये भगवान, नारा &l é | 


# नाम प्रभाव सोच नहि सपने + 
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poon 
बकरे 


| ्रीहरिके यज्ञीय अश्वका सत्कार यदि वे पुण्यप्राण करते हुँ-- 
[ e n `, 
उनके लिये कोई आश्चयेकी वात तो नहीं हैं । 
X X X X 
quu अत्यन्त Wa है। पिशाच तो वह है ही; 


अब उम्र हे उठा है |? उस दिन महर्षि वसिष्ठके मुखपर 
दन्ताके चिह्न दीखे । उन महर्षि वसिष्ठके सुखपर, जिनके 


(ad 


मुखपर तब भी विषाद नहीं आया था» जब उनके अपने 
तो पुत्र मारे गये थे । E 

अकचका वह अनुज--वह बड़ा ही डुरात्मा EU 
उग्रतेजा महा आथर्वण म्हणु भी सचिन्त दीखे उस दिन । 
भगवान झूळपाणिका त्रिशूळ जिन्हें भयभीत नहीं कर सका था, 
वे छिन्न थे । 'यज्ञशाळाके समीप आनेका साहस बह नहीं 
करेगा, किंतु आथर्वण भगु अध्वयुं होकर यज्ञशालातक ही 
तो यजमानकी रक्षा कर सकता है |? 


*अपने अग्रजके प्रति उसका अतिशय ममत्व था |? 
महर्षि अङ्गिराने कहा--'क्रकचके मारे जामेसे वह g ही 
नहीँ, उन्मत्त हो गया सुना जाता है | कोई भी अघम प्रयास 

उसके लिये अशक्य नहीँ है ।? 

भजमान यदि यज्ञश्ालामे ही रहें १? महर्षि असितने 

एक मागे सुझाया । 


“ऐसा यदि हो पाता? महर्षि gm aA उत्साह नहीं 
था--'कोई आइझाङ्का भी है उनके लिये, -वे स्वीकार ही नहीं 
करते ओर अपने आराध्यके मन्दिरकी सेवा करने वे न 
जाये, ऐसा आदेश उन्हें कोई केसे दे सकता है १? 

“अम्बरीषका शील--वे हम व्राह्मणोंकी बात आदेशके 
सपमे स्वीकार कर लेते हैं |? महर्षि वतिष्ठ अपने यजमानका 


m करते ब्रोले--“अन्यथा तप; त्याग तथा भक्तिको 
त उन्हें आशा देनेका अधिकार ही कहाँ है किसीको |! 


: आज अकल्पनीय घटित हुआ देव |? अचानक 
NW चरने आकर ऋषियोंकों सनाया--“भगवान्‌ 
नारायणकी कृपासे महाराजके प्राण सुरक्षित रहे ।! 


í 
T हुआ Ü एक साथ कई खर उठे--५महाराज 
सकुशल हैं? ¬ 
& ! उनका मङ्गल हो ।? 


ध्वे सकुशल हैं 5 3 
HIS हः बूतने बताया कि भगवानका नेवेद्य 


ईआ। खयं महारानीने प्रस्तुत किया था उसे । 


"a. 
> ` 
ee 
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अवश्य ही कुछ क्षणको वे पाकशालासे अनुपस्थित रही थीं | 
नवेद्य अर्पित करनेको महाराजने उठाया ही था कि पात्रमें 
ही पल्ली ( छिपकली )-पतन हुआ | 

“श्रीहरि? अनेक ऋषियोंने नामस्मरण किया | 

“स्वभावतः नेवेद्यान्न विसर्जित किया गया; किंतु उसका 
आहार करने जाकर स लेते ही श्वानने प्राण त्याग दिये |? 
दूतने सूचना पूर्ण की--५महाराजके लिये किसने विष-प्रयोग 
किया था, इसके अन्वेषणक्की आज्ञा राजकर्मचारियोको 
प्राप्त नहा हुई । महाराज कहते हैं कि यह प्रभुकी लीला है ।? 

«puer सक्रिय हो गया है |? महर्षि वसिष्ठके नेत्र 
वंद हुए तो दो क्षणमें उन सर्वज्ञने सब कुछ जान लिया । 
“हम यज्ञदीक्षित विप्र--इस समय झाप देना भी तो वर्जित 
है हमारे लिये |? 

यज्ञ अपने समयपर चलता रहा। यज्ञीय Geni 
अवकाश मिलनेपर ऋषियोंकों अपने यजमानकी चिन्ता भी 
हो ही जाती थी कभी-कभी; किंतु एक दिन आया-एक 
समाचार आया ओर वह चिन्ता सदाको समाप्त हो गयी । 

समाचार---“महाराज अम्बरीष देव-सदनका प्रश्नाळन 
करके यशशाला आ रहे थे । वे कभी वाहन नहीं स्वीकार 
करते देवमन्दिर या यशशाल्ा आनेमें | कोई - सेवक साथ 
नहीं । चतुष्पथपर पहुँचते ही एक कृष्णवर्ण, कृशकाय) 
sug अमानवाकृति दोड़ती आती दीखी । पूयगन्धसे 
Ram भर गयीं । अनेक नगर-जन समीप थे । भीतःत्रल 
खड़े रह गये लोग । आकृति प्रचण्ड वेगसे दौड़ती आयी 
नरेशकी ओर l? 

धपुत्तलिका-प्रयोग |? अथवों ऋषि चोंके-*अघोरतन्त्ः 
का प्रचण्डतम मारण-प्रयोग और अम्बरीषके लिये D 

“नारायण । गोविन्द |? नरेशने उस आकृतिको देखकर 
इतना ही कहा । उनके पर्दोकी गति शिथिळ भी नहीं 
हुई । समाचार-वाहकने ep नहीं .क्या हुआ; 
बह आकृति हाहाकार कर उठी । सम्यूणे आकृतिसे eue 
उठने लगी और वह जिधरसे आयी थी, दविगुणवेगसे उसी 
feum अदृश्य हो गयी |? | 

ध्यूछमुख भस्म हो गया D अथवोने बिना ध्यान किये 
ही कह दिया । “जहाँ भगवन्तम जागता है--नामाश्रयीका 
अपकार सोचनेवालेको समाप्त होना ही था | 

«अम्बरीष अपनी चिन्ता नहीं करता? बसि्जी बोले 
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eT A किक ` | 
et भी क्यों ! नामका आश्रय लेकर चिन्ताकी आवश्यकता यज्ञीय अश्व लोट रहा था | NN | 
भी कहाँ रह जाती है ।? ऋषिगणको भी सीमातक जाना था * N 
B —d$—— 9 e 


भगवन्नामसे सर्वपाप-नाश ओर नवीन मरब्धका निर्माण 


( छेखक--ज्यो० भू० do श्रीइ्द्रनारायणजी द्विवेदी ) 


quw, भवितव्यता, कर्मविषक और देव--ये सब 
पर्यायवाची शब्द हैं | जन्म-जन्मान्तरीयकृत शभाझुभ कर्मा- 
के फलोंकों enden कहा गया है। उसीको “कर्म- 
विपाक? भी कहते हैं और उस जन्मकालीन ग्रह-विज्ञानके द्वारा 
ज्योतिषीलोग जन्मपत्रमं उसी देवको फलादेशके रूपमें 
लिखते हैं ओर इसी कारण ज्योतिषियोंको “देवश” कहा 
गया दै-- 


'पूवेजन्मळत॑ कमं aA mem 


पूवजन्मकृत कर्मको “देव? कहते हैं । अतएव उस देवके 
रचयिता हम हैं और जन्मके बाद हम suum कर्म 
करते हैं, उसके द्वारा हमारे देवकी नित्य रचना होती रहती P | 
मनुष्य अपने पूर्वक्ृत पापोंको उसके प्रायश्चित्तद्दारा मिटा 
सकता है और अपने पूर्वकृत पुण्यको अपने पापकर्मोद्दारा 
क्षीण भी कर सकता है । पौराणिक कथानकोंमें विविध 
महात्माके स्मे ऐसे उदाहरण हमको मिळते हैं कि मनुष्यने 
देवताओं तथा महात्माओंके आशीववादके द्वारा तथा देवा- 
TAR ओर महापुरुषोंके अपचारके द्वारा शापित होकर अपने 


देवम महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये हँ] सब कुछ प्राप्त कर सकता है; किंतु किसी बिक | 
RR — करना बन्धनका कारण होता है | अतएब म | 
देवके टसह : बात व्यय है; क्योंकि जब॒ परम कर्तव्यरूप निष्काम भक्तिके द्वारा मगवनामम | 
à को अपने पुसार्थसे विरत मानवताको सफल बनाना है । 

समेप्रकारकी बन्धनः RR 
| ATIE RA आशु फलदायक, सिद्ध | 
Y | D ER [वार श्रीहनुमत्कृत 9 श्रीराम-स्तुति M | 

> सीतापते | रि नरोत्तम | हा दयालो | Y 

V | भक्तातिदाहक रकुण्डलशोभिवक्त्र । y 

j 





| 
V T बन्धनात्‌ सपदि भोचय 
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होना नहीं चाहिये । वरं उसमें विशेष mm 
देवको उत्तमोत्तम बनाना चाहिये | मानव-शरी nay 
वह काये कर सकते हैं, जिसको देवयोनियाँ म॑ mg | 
सकतीं | हम भगवन्नाम-जप और भगवानूदी ga d 
द्वारा अपने सब पापोंको विनष्ट कर उस पदको प्रा p 

? जिसको इन्द्रादि देवता भी नहीं कर सकते। = 
पाप-विनाश करनेकी वह शक्ति है कि मनुष उने इ 
करनेकी शक्ति ही नहीं है । विद्वानोने प्रारूध दे प्र 
बतलाये हैं---एक Eg जिसका परिणाम मोगना हीन 
और दूसरा gp, जिसको हम तदनुूल qme 
दान-पुण्य, यज्ञ, तप आदिके दवारा मिटा सकते हैं | कहे 
सामान्य व्यक्तियोंके लिये दे । भगवद्भक्तोंके Riv 
मनुष्य चाहे अन्त्यजरूप पाप-योनि-धारी हो; eus] 
क्षत्रिय-दरीरधारी हो और चाहे मनुष्यके अनित श॑ 
पुण्यमय ब्राह्मण-शरीरधारी हो; वह भगवन्मम 
द्वारा परमपदको प्राप्त कर सकता है । | 


सारांश यह कि मनुष्य अपने निष्काम पुष्य माह 


A 


मनोहररूपधारिन्‌ | 
मा विलम्बम्‌ ॥ 
( पपुराण पाताळखण्ड ५३ | १४ ) 
( प्रेषक--बेद्य do “व्यापक! रामायणी ) 










आज सामान्यतः सम्पूर्ण मानव-जातिपर ओर विशेषतः 
gea जो एक घोर निराशाका अन्धकार छाया हुआ 
| a उसमें आशा-किरण है-रैश्वस्मरार्थना/ जो हमारे मृतप्राय 
ir विश्वासको पुनर्जीवित करनेवाली संजीवनी बूटी है । - 

ऐ। आप वही हैं जो आपके विचार ओर विश्वास हैं। 
इर खयं न किसीको अच्छाई देता है; न वुराई । जो 
ठसा सोचता है? वह वेसा बन जाता है । दुःखका चिन्तन 
करेंसे दुःख मिळता है तथा सुखका चिन्तन करनेसे सुख । 
वर्तका चिन्तन करनेसे बन्धन है मोक्षका चिन्तन करनेसे 
गेक्ष । मन ही मनुष्यके बन्धन ओर मोक्षका कारण है। 
ईश्वरका चिन्तन करना ही समस्त अच्छाइयाका चिन्तन 
करना है। मनुष्यका चिन्तन शाब्दमय हैः अतः इश्वरका 
नाम जपना ही ईश्वरका चिन्तन है। यही नामोच्चारणकी 
महिमा है । जो नाममय दै, वह प्रभुमय है; उसके लिये 


[। ५ समस्त विश्व प्रभुमय है । 


नामोच्चारणके घटनेसे कलियुगकी विकरालता बढ़ती 

जा रही है । देश-कालके समस्त छुष्प्रभाबोकी रामबाण 
चिकित्सा मगन्नाम-जप है । 'जेसा राजा बेसी प्रजा” -यह सच 
है; परंतु यह भी सच है कि “जैसी प्रजा वेसा राजा |? 
प्रयेक व्यक्ति और राष्ट्र स्वयं अपना भाग्य-निर्माता है | 
प्रत्येक राष्ट्र वेसा ही दै, जेसा उसका सामूहिक चिन्तन है । 
रमे सद्विचारोंका प्रचार-प्रसार ही वास्तविक राष्ट्रनिमोण 
है | सद्विचारोंका सार भगवन्नाम है । भगवन्नाम ही 
सफलताकी कुंजी है । भगवन्नामके बळसे ही हम अखण्ड 
ओर अजेय होकर झुम युग-परिवर्तन कर सकते हैं | सबसे 
| भड़ी सजीव रचनात्मक शक्तिका अजल सोत भगवन्नाम 

| है| जहाँ विश्वासपूर्वक नामोच्चारण है, वहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं । 

| | यदि कोई राष्ट्र ऋण, रोग; दारिद्रय, अकाल; महामारी) 
W iam आपसी फूट तथा देशद्रोह्का शिकार 
पुनरुज्जीवित करनेमें समर्थ महारसायन भगवन्नाम 

। भगवज्ञाम ही उसके विधायकों, न्यायकतोओ तथा 

| Dus सदबुद्धि प्रदान करेगा; भगवन्नाम ही 
| Rim X देशभक्तिका संचार करेगा तथा निर्कोको 
2 | ife wr i | sn acer है, भरमे-विमुख d रसे 
| ` S वाग दोजियं। इसके शाप शति 


* मानव-ज्ञातिकी आशा # 


मानव-जातिकी आशा 


( लेखक--पं० श्रीमधुसूद्नजी बाजपेयी ) 





कीजिये और भक्ति-पक्षकों प्रबल बनाइये । जितना ही 
TAAS बढ़ेगा, उतना ही कलि-बल घरेगा | 

भारतीय जाति किंवा हिंदू-जातिको सुष्टिके आदिकालमे 
सनातन ओर सावभौम मानवःधर्मका ज्ञान ईश्वरीय वरदानके 
रूपमें प्राप्त हुआ था, जिसका सार योग? है। उस योगका वर्णन 
बादमें द्वापर युगमे स्वयं श्रीमगवानने भ्रीमद्धगवद्गीताके 
रूपमे किया गीतामें भगवानने अपने भक्तको बारंबार 
यही आदेदा-उपदेश दिया है कि GHI शरणमें आ; मुझे 
याद्‌ करता रह और युद्ध करता जा; मेरा अनन्य चिन्तन 
कर p प्रभुका अनन्य चिन्तन करते हुए जो जन उनकी 
उपासना करते हैं; उनका योगक्षेम स्वयं प्रभु वहन करते 
Spare भक्ति ही ईंश्वरवादी मानवःधर्मका सार है। 
भक्तिका सबसे सरळ रूप है-प्रार्थना, जिसमें भक्त सर्वव्यापक) 
सर्वसमर्थ भगवांन्से अपने अभीष्ट अर्थकी याचना करता 
है; क्योकि वह भगवानके अतिरिक्त किसीसे कोई याचना 
नहीँ करता; अयाचना उसका ब्रत होता है । मक्तका 
अभीष्ट अर्थ कष्टःनिवारण मी हो सकता है और ज्ञान भी । 
अपने लिये प्रार्थना करनेवाले भक्त तीन प्रकारके होते 
E cand, जिज्ञासु तथा अर्थार्थी । भक्तांकी चवथे श्रेणी 
जञानियोंकी है, जो अपने लिये नहीं, अपितु विश्वकस्याणके 
लिये प्रार्थना करते हैं । जेसे यह प्रार्थना 

न त्वहं कामये राज्यं न खग नापुनभंवम्‌। 

कामये दुःखतप्तानामातौनामार्तिनाशनस्‌ ॥ 

m न तो राज्यकी) न स्वर्गकी, न तो मोक्षकी 
कामना है । मेरी यही कामना हे कि दुःखोंकी आगमे जल 
रहे लोगोंकों सुख-शान्ति प्राप्त हो ।? 

भगवानसे जो भी प्राथना ह bens zo 

और 

कुछ फल अवश्य अवस त NEU US 
होता है । संसारके प्रत्येक um 
इसकी `साक्षी देता दै । 
चाहे जिन इाब्दोमें की जा 


एकान्तम भी की जा सकती È 


ह्पर्मे भी । यदि SE प्रत्येक सदस्य 
d ger दे मो mes mW की 
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चाहिये, अन्यथा अपने cum एकान्तमे द प्राथना ला 
उत्तम है | जिस प्रकार मक्तिका सरळतम रूप प्रार्थना है उस 
प्रकार प्रार्थनाका सरलतम रूप नामोचचारण है । अन्य कुछ 
न कहकर इश्वरको पुकारने मात्रसे भी वै प्रभु हमारी सुनते 
है | प्रमुकी ओर osse होना ही प्रार्थना है! फिर तो वे 
हमारे कहनेसे पहले ही सुन लेते है | नामजपकी विशेषता 


यह है कि यह समस्त सांसारिक कर्तव्योंका पालन करते हुए : 


निरन्तर चळ सकता है तथा चलना चाहिये | 

हिंदूजातिका पुनरुत्थान एवं समस्त विश्वमे शुभ 
युग-परिवर्तन व्यक्तिगत एवं सामूहिक भगवन्नाम-जपसे ही 
सम्भव है तथा अवश्यम्भावी है; ऐसा हृदयमें weg विश्वास 
होता है | नामके बलसे हिंदूजाति संगठित होकर, अपनी 
अजेय आक्षण-दक्तिसे राष्ट्रीय एकता स्थापितकर, भारतीय 
राष्ट्रको विश्वकल्याणके लिये अन्ताराष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करे; 
यही मानवजातिके आशाकेन्द्र भावी अवतार भगवान्‌ 
कल्किसे बारंबार प्रार्थना है । 

आयुवंदके आचार्यं भगवान्‌ धन्वन्तरिने भगवन्नामके 
उच्चारणको सवरोगनाशक अमृत बताया है | भगवन्नामका 
अमृत पानकर ही आज मानवजातिका पुनरुत्थान होकर 


—9—Ó——— 
कुष्ण, तुम्हारा नाम 
तुम्हारा ताम-- 
कृष्ण, तुम्हारा T. : - कृष्ण, तुम्हारा नास-- 
saaa निःशव्द नीरव प्रकृति मानव सन श्रान्त-ज्ञान्त-- 
छीन जीव चिज्ज्योत्ति c पथ-आ्ान्त; 
जब थी "i 
Mud आलोकहाोन तससाक्रान्त । 
ना ज्यातिमय * लोकप, किंतु; 
qq 
COR हान बना, जब अभीप्सु उन्सुख, आकुल 
त्रिभुवन; होता है; | 
n उसका सार्वकालिक, समुज्ज्वल, सदय - | 
निखिल-धास | आश्रय अभय अभिरम | | 
कृष्ण, तुम्हारा नाम ॥ क्ष्ण; तुम्हारा qi 


SUD तुम्हारा नाम--. 


सवदा सयुपळब्य ë yae aaa 
दूरत cH Gn | € STIS 
युग-शुण, SENTA; 
१ स्वरूप. तुससे sis 
SA शुभ काम । 
कण; तुम्हारा नाम ॥ 
Tass र 


उस स्वराच्यके ; इग मात द ३ ६ प्रभात m ` | 
E श x है, जि NI 


. नाम लेकर ही परीक्षा दीजिये; आप shi das 
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कहा गया हे--- 
आत्मानं aR स्ंभूतानि 
समं पञ्यन्नास्मयाजी mas Nw | 
“भगवानको VA जीवोमें तथा 
भगवानमे देखते हुए समदर्शी आत्मयाजी ià 
प्रास करता है ।? CORR | 
आइये, Sur प्रार्थना करें कि पे ५.५ 
प्राथनामय हो १ जपसय हो, हो r Tod 
ही भक्ति प्रात होती है। ईश्वरका नाम रे द 


b d 


' शि 


अपना प्रत्येक उद्योग प्रारम्भ कीजिये तथा SW | 
लेकर ही समाप्त कीजिये; आपको सफलता पि, | 
ईश्वरका नाम लेकर परीक्षाकी तैयारी कीजिये qq E 


नौकाके सहारे आप संसार-सागरको पार इर बहे 


इश्वर कृपा करें; हम उनके भक्त बनें, हमारा d | 
प्राथनामय हो, जपमय हो | G^ तत्सत्‌ | 


——————————M———— Panini ementi कळे कह ऑर nd “जश NE .w RTT e 
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( रचयिता--पं ° श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी 'मित्रः शाखी ) 


विषय विषम-विष का तज़कर, अघहर हरिका ध्यान धरो । 
भगवन्नाम असत हे मित्रो ! इसका प्रतिपल पान करो ॥ 
(१) 
झुक, सनकादि, देवऋषि नारद्‌ पीकर इसको वने अजर । 
सुनि स्वकण्डसुत इसको पीकर हुप सदाके लिये अमर ॥ 
शाबरी, गणिका, गीध, अजामिळ पीकर इसको गये सुधर । 
घुव, gE इसीको पीकर गये अगम भवसागर तर ॥ 
प्रभुपद-पोत खुछभ कर इससे, तुम भचनीर-निधान तरो । 
भगवन्नाम अस्त है मित्रो ! इसका प्रतिपल पान करो N 
(२) 
बने विश हनुमान्‌, विभीषण, वाल्मीकि इसको पीकर | 
मीराबाई विष-प्याळेकोश धूड गयीं इसके बळपर ॥ 
शालग्राम वन गया उनको, काला नाग महाविषधर d 
राणाका ,उद्योग विफल कर, मिले उन्हे प्रियतम गिरिधर ॥ 
यह इतिहास श्रवण-पुटकोमे, सुरसरि सलिल समान भरो । 
भगवन्नाम असुत है मित्रो | इसका प्रतिपल पान करो ॥ 
(३) 
तुलसी, सुर, कबीर, तुकाको मिला इसीसे यश अक्षय । 
नाभा, नानक, नरसी, नरहरि .पीकर इसे रहे निर्भय d 
शुरु गोविन्द्सिहकी इससे my हुई विजय d 
श्रीचेतन्य महाप्रभु इसको पीकर हुए युगलरसमय ॥ 
यह पीयूष प्राप्त है तो मत काळच्याळ-भय मान डरो | 
भगवन्नाम असूत है मित्रो | इसका प्रतिपल पान करो ॥ 
(४) 
धना भक्त, रविदास, सदन भी पीकर इसको वने विमल | 
पीकर यही मळूकदासका जगमे जीवन हुआ सफल ॥ 
तुम' भी बनकर “मित्र! परस्पर, विकसित कर लो हृदय-कमल । 
इष्यो-द्वेष-दस्भ-छल तजकर, खोजो भगवत्रेम अचल ॥ 
भौतिक, दैविक औ आध्यात्मिक ताप तथा अशान हरो । 
भगवन्नाम असूत है मित्रो ! इसका प्रतिपळ पान करो ॥ 


IARI 
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राम-नाम जपु नीच ! 


( ठेखक--पं० थीशिवनाथजी दुबे ) 


आप कभी मुझे भी स्मरण करते हैं १7 नरेशने uu 


| प्रश्‍न किया । = 
। (हाँ हों? साधु बोले--'मैं आपका भी स्मरण करता इ. | 
मुझे कब स्मरण करते हैं आप Y नरेशने उत्सुकता- 
| पूवक पूछा | RR 

| “जब भगवान्‌ विस्मृत हो जाते हैं बड़ी ही 
' निश्रिन्ततासे साधु बोळे--'तब आपकी याद आ जाती दै ।? 


सच्चे साधु भगवानके अतिरिक्त भला और किसे याद 
\ करेंगे ! निरन्तर स्मृतिसे वे भगवानके प्रीति-भाजन हो जाते चि 
` और अन्ततः भगवानके धाममें भगवानके ही समीप रहते $ 
किंतु जो जगदाधार स्वामीके अतिरिक्त धन-पुत्र आदिकी 
स्मृतिमे तल्हीन रहते हैं, उन्हें वार-बार प्रथ्वीपर अनेक 
योनियोमें भटकना ही पड़ता है । 
रोख सादी कहते हैं कि "एक बार में हेजाज ( अरबका वह 
प्रान्त जिसमें मक्का-मदीना है ) जा रहा था | मेरे काफिलेमें 
कई बड़े ही सजन ओर बहादुर जवान थे | मार्गमे चलते- 
चलते थक जानेपर कभी-कभी वे लोग मनोरञ्ञनार्थ भक्ति- 
. रसमें wA और धार्मिक भावनाओंसे भरे शेर कहने लगते 
थे | बड़ा आनन्द आता था | सभी प्रसन्न हो जाते थे, 
` किंतु उस काफिलेमें एक ऐसा व्यक्ति भी था, जो साधुओंको 
- देखते ही बुद्ध हो जाता था । कदाचित्‌ उसे विदित ही 
o0 था कि रच्चा साइ क्या होता है। साधुके त्याग, तप 
ow मगवत्मेमसे वह सवेथा अपरिचित था | 
Lou “अन्त्म मेरा काफिला चलते-चलते नर्वी- 
, गाव, जो ईरानसे हेजाज जाते समय Du है) 
नामक नलछिखानके पास पहुँचा | वहाँ खजूरके अत्यधिक 
) O इ ये, जिनकी घनी छायाते सर्वत्र हरियाली थी। 
- धा एक कालाकल्टा 
. भर वाणीमें गीत ro प वसत 
— था उसकी भाव 
उट 
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“यह देखकर मुझसे रहा नहीं | 
ह्‌ | 
कहा-५भाई | इस विलक्षण तानसे AU N e 
Rf i 


प्रत्यूष वेलामें बुलबुलने qur कहा ! S 
प्रेमसे इतने. अनभिज्ञ हो १ ज म 2 UE 
प्रसन्नतासे नाच उठा; पर तुम्हें तनिक मी ed vu 
क्या तुम पशुसे भी गये-बीते हो १ ML 
सच है, मेदानोंमें आँधियों चलती | 
मस्तक झुका देते हैं, किंतु वाण रे | 
प्रभाव नहीं पड़ता । प्रत्येक वस्तु जो दीखती है mil 
गुणानुवाद गाती है । इसे अच्छी प्रकार सु yil 
जानते हैं । उसके पुष्पके लिये केवल gem है » | 
प्रशंसाके गीत नहीं गाती, बल्कि प्रत्येक कॉटा उसकी पंड 
गीत गानेके लिये जिह्वा बना हुआ है | | 
वस्तुतः है भी यही बात । तृण-लता-गुल्म, sf 
गिरिश्ङ्ग एवं महासागर, पझु-पक्षी-सभी अपने edi 3 
परम प्रभुके गुणानुवाद गाते हें । समी अपनी क| 
उनका नाम लेते हैं । | 
नाम और नामीम कोई अन्तर नहीं । हम सबके मि| 
इस कलिमें नाम अत्यन्त सुगम साधन है। शि | 
कृष्ण; हरि) दुर्गा--सभी नाम उस एक महिमामय g | 
प्रभुके हैं | नामकी महिमा अपार है । भगवान्‌ We 
अपने मुखारविन्द्से कहा है-- 
सृत्युकाले द्विजश्रेष्ठ रामेति नाम यः e 
स पापात्मापि परमं मोक्षमाप्नोति SH d 
सूर्यपुत्र श्रीयमदेवने अपने दूतोंको तायै | 
यदि उन्होंने मरते समय “राम! इन उ पी 
किया है तो वे मुझसे कमी दण्डनीय नहीं ६! गे! 
नामके प्रतापसे भगवान्‌ नारायण उनके NÉ ही 
दूता यदि स्मरन्तौ तौ i 
तदा न से दण्डनीयो तयोनोराय Set | 
"arre भगवान्‌ शंकरने जगजननी ai 
sk 
पार्वती | निश्चय ही राम-नामके अव । | 
भगवान्‌ राम महान्‌ पापसे भी उद्धार E d ri 
सत्य कहता हूँ, इसे सुनकर धारण कर " oi 
नाम-संकीतनको छोड़कर कोई दूसरा उर्फ 
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| 3 ser या m em मी भी से भी एक बार oom QN NNNM बार राम-नामका 
| बही । ता कै वह सब पापोसे पवित्र हो जाता दै । सव 


| रसे हीन तथा संताप और क्लेशयुक्त भी राम-नाम- 

| En ESSE ब्रह्मपदकों प्राप्त हो जाता है |? : 
नियत रामनाम्नस्तु कीत्तेनाच्छुवणाच्छिवे । 

{|| . महृतोऽप्येनसः सत्यसुद्धरेद्रावनी बली ॥ 

n सत्य ब्रवीसि देवेशि शुत्वेद्मवधारय । 

2i नामसंकीर्तनादन्यो मोचकोउन्र न विद्यते ॥ 

ह | सकृदुच्चारयेद्यस्तु रासनामेति सङ्गलम्‌। 


हेल्या श्रद्धया वापि स पूतः SNR: d 


in | सर्वाचारविहीनोऽपि तापक्लेशादिसंयुतः । 
i: श्रीरामनाम संझ्रीत्ये याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
p | रोम-नामकी महिमासे सने भारतीय aTa, स्मृतियां) 
| पुराण मरे पड़े हैं । महात्मा सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास 


ai तथा मीरॉबाई आदि अनेक संतोंके जीवन, नामके प्रज्वलित 


# निगुणी संत च भगवज्ञाम & 


३१५ 


उदाहरण हमारे सम्मुख हैं। श्रीतुलसीदासजी तो धोखेसे 
भी राम-नाम ले लेनेवालेके लिये कहते हैं 
FÅ जाके मुखन ते घोखेहु निकसत राम । 
ताके पगकी wd मोरे तनको चाम ॥ 


अद्वितीय नाम-प्रेमी एवं अनन्य-भक्त नामामृत-पानका 
अलौकिक आनन्द प्राप्त करनेके कारण चाहते हैं कि सभी 
मनुष्य इस परमोपयोगी, अलभ्य, अलोकिक आनन्ददी प्रादि 
करे । जो इस आनन्दसे किसी प्रकार बञ्चित रहते हैं उनपर 
स्नेहवश उनके मनमें खीझ भी उत्पन्न होती है । 

एक बारकी बात हे | एक साधु 'अळख-अळख? 
पुकारता जा रहा था । (अछख-अलख?की उसकी ध्वनि श्रीः 
दुळसीदासजीके कानमे भी पड़ी | उनके मनमें खीझ saa 
gU उसी समय बोल उठे-- 

हम रुख इमहिं हमार कूख इम हमार के dul 

TÅ अखि का रखे राम नाम जपु नीच N 





| नियोर्ण ; 
i Ñ संत व भगनन्नाम 
f: | ( लेखक--पं० श्रीपरशुरामजी चतुर्वेदी, vxo wo, एळ-एछ्‌० बी० ) 


कबीरसाहब, नानकदेव, «pare आदि निगुणी 
संतेने भगवन्नामके लिये प्रायः Cm. ATUS, 'हरिनाम?) 
,ख खं 'नाम निरंजनशजेसे शब्दोंके प्रयोग किये हैं तथा 
ग्र] गाम-सरणको ही सर्वश्रेष्ठ भक्तिसाधनाके रूपमें स्वीकार 
A करते हुए सभीको उसे अपनानेके उपदेश मी दिये हैं। 

| संत सुन्द्रदासके अनुसार संताने मिलकर हरिनामकी 
| | गधनाको pert ग्रहण किया है तथा उन्होंने समी 
p | कियाओका मन्थन करके इसे घृतवत्‌ निकाल छिया है 
ख| और शेषको तक्र मानकर उनका परित्याग कर दिया है; 
| कयोकि उनकी इष्टिमें ये सभी निरर्थक ठहरती हैं । 
£| ' सुंदर सबही संत भिहि, सार ap हरिनाम \ 
उक तजी घृत XX EX 


हरि ऐसी प्रकार कवीरसाइबने भी एक स्थलूपर कहा है कि 


"2l ED भजन ही वस्तुतः भक्ति कहलाने योग्य है; 
" i TW तो “अपार दुःख? जेसी ठहरायी जा सकती हैं-- 
sl m M मज हरे नाउँ d दूजा दुःख अपार \' 






| : 
Í T T 'दासजीने तो परमात्माकी 'आरती!का एक 
« I वाघते हुए उसके ल्यि प्रयोगरमे आनेवाली 


सारी सामग्रियों-जेसे आसन, हुरसा, चन्दन, केसर, दीया, 
वाती, फूलमाला, चवर आदिसे लेकर अन्तरगतिमे भोग 
लगाये जानेवार , इरितकको केवळ “नाम? दाब्दसे ही 
अभिहित करना उचित समझा है । गुरु नानकदेवने 
कहा दै कि “जो कुछ भी रचना दै वह समी नाम है; उसके 
बिना कोई भी स्थान रिक्त नहीं v— 


'जेता कीया तेता नांठ । बिणु नांवे नाहीं को थांड \ 


तथा ऐसा कथन करके वे परमात्माके प्रति अनेक बार . 
न्योछावर जाते हैं । 

निगुंणी संतलोग इरिनामके महत्वका वर्णन करते: 
करते थकना नहीं जानते तथा उसके स्मरणका परिणाम 
बतळाते समय उसके आगे अन्य किसी भी कामको 
हेय ठहरानेसे भी नहीं चूकते । गुरु नानकदेवने अपने 
एक पद्मे बतलाया है कि “यदि मेरे शरीरको एक-एक रत्तीकी 
तोलमें काटकर होम किया जाय अथवा प्रतिदिन अझ्िं _ 
प्रज्वलित करके तन और मन-दोनोंकी समिधा की जाय ओर 
इस प्रकारके लाखों-करोड़ों कमे किये जाय तो भी ये 
इरिनामकी वुलनामे नहीं उरते; तथा इसी प्रकार यदि मेरे 
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Nu सिरपर आरा रखवाकर आधा-आधा काट दिया जाय) 
b चाहे इसे हिमाल्यमें गला दिया जाय अथवा चाहे मै 
Ji नेके किले दान कर दूँ या अनेक भ्रष्ठ घोड़ों एवं 
| हथियोंकों दानमें दे दू; फिर भी ये हरिनामकी तुलनामें 
आने योग्य नहीं और न गोदान या भूमिदानको ही इस 
कोटिमें छाया जा सकता है |? जेसे- 
तनु बेसंतरि होमिए इक रती तोहि कटाइ । 
तनु मनु समधा जे करी अनदिनु अगनि SEN ॥ 
हरिनामे तुरि न पुजई जे र कोटी करम कमाइ ॥ 
अरघ सरीर wu सिरि करवतु धराइ । 
| तनु हेमंचरि गाढिये भी मनते रोगु न जाइ ॥ 
j. कंचनके कोट दानु करी बहु हबर गेबर दानु । 
| भूमिदानु wa घनी अंतरि गरव गुमानु ॥ 
| हरिनाम तुहि न पुजई wv 


संत दादूद्यालका भी कहना है कि वास्तवर्मे राम- 
| नामके विना जीवकी भीतरी जलन दूर नहीं हो सकती | 
| यों तो जाने कितने छोगोंने अनेक उपाय किये, किंतु वे 
' अन्ते ठहर नहीं सके ओर नष्ट हो गये |? जैंसे-- 


एक रामके नांव बिन) जिवकी जूनि न जाइ । 
दादू केतु, पचि xu करि करि बहुत उपाइ N 


इसीलिये कवीरसाइनने भी कहा है क़ि “नामके रंचक- 

मात्र भी स्मरण होनेपर एक पलक ही करोड़ों कर्मोंका 

| क्षय हो जाया करता है तथा नामके बिना अनेक जन्मोंतक 
| भी पुण्य करनेपर कहीं ठौर-ठिकाना नहीं लगता? जेसे--- 


निगुणी संतोंकी रचनाओं वास्तविक म-स्सरणकी 
कुछ विशेषताओंका भी परिचय मिलता है और 
पता छाते देर नहीं छाती कि ऐसी 
मुखसे रामका नाम ले लेना 







$ जयति जगन्मङ्गळ हरेर्नाम ox 
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दादू SRR वलि जाता £ 5 | 
लीन हो जाते EL D Bo Fish ($ | 
दादू राम नाम सब कोइ कहे | 
एक अनेकों फिरि मिळे. प्र 
दादू अपणी अपणी zen Y ` 
जे लागे बेहद से "S SR RR 
: SES 
ऐसी साधनामें, दादूदयालके 
पीड़ाके साथ अर्थात्‌ आत॑भावसे होना 
साथ गुणगान होना चाहिये तथा सानुराग à imi 
चाहिये, जिससे उसके प ir 
सुरति--ये तीनों ही उस रामके स्मरणे is 
जो शून्य ब्रह्म ( निर्गुण परमतत्त्व ) और नि] 
भी है । जेसे-- “| 
नाव सथीड़ा लीजिये, प्रेम भरि mmi | 
दादू सुमिरण प्रीति uh हेत सहित di ख| 
प्राण केवळ मुखि राम कहि, मन पवना मुदि स। | 
दादू सुरति मुखि राम कहि, ब्रह्म सुनि निज ठप] | 
उनके शिष्य सुन्दरदासने इसी बातको quf 
कहा है कि “जो कोई अपनी सुरतिक्रो समेट छ| 
मनसा, वाचा एवं कर्मणा--स्मरणमें लीन हे खा | 
उसके अधीन स्वयं हरि हो जाया करते हैं| R- | 
सुंदर सुरति सेटि करि, सुमिरन सों रही) || 
मन बच क्रम करि होत है, हरि ताके ml | 
दादूदयाळजीके एक अन्य दिष्य संत Gen 
कहना है कि “जो स्मरण मुखसे होता है वह मानवीय d | 
WEST सकता है और इसी प्रकार जो RE ; 
जाता है, उसे हम देवकोटिका कह सकते ४ | 
जप सम्पूर्ण जीवकी ओरसे होता है; वही वस्तुतः z | 
लीन कर दिया करता है और वही सच्ची सेवा नी ४ 
योग्य है |? जेसे--- 
मुख सँ भजे सु मानवी, दिक सूँ, मजे A | 
जिन सुँ जपे सु dm सब सानी un 
परंतु निरुंगी संतोंकी पंक्तियोंमें हमें केवी e 
महत्व अथवा उसके स्मरण-सम्बन्धी से él 
परिचय मात्र ही उपल्ब्ध नहीं होता और 3 
मात्रसे वे संतुष्ट रह जाते ही दीख पड़ते 


€ 

































भी अनेक स्थळ Leo. मिलते हैं, जशे उन्होंने edo काक जहाँ उन्होंने अपनी उक्त 
s क्रियाओके फलस्वरूप उपलब्ध निजी अनुभवका 
मी वर्णन किया है? जो न केवळ हमें उनकी “रहनी?का स्पष्ट 
वरण प्रस्तुत करता दै? fia जो हमें कम रोचक भी नहीं 
जान पडता । उदाहरणके लिये अपने अनुभवका परिचय 
देते हुए संत नामदेव कहते हैं कि “मेरा मन किसी मापनेवाळे 
- जके end परिणत हो गया है और मेरी जिह्ा कतरनेवाळी 
` दोका काम कर रही है? जिन दोनोंकी सहायतासे माप- 
प्रपकर मैं यमकी फासी काटता जा रहा हूँ । मुझे जात-पॉतसे 
श्रई मतलब नहीं और मैं दिन-रात रामका नाम जपनेमें ही 
ह्मा हूँ | गै भक्ति करता हूँ ओर आठो पहर इरिके गुण गाता 
तथा अपने खामीके ध्यानमें छगा रहता हूँ; सोनेकी सुई है एवं 
सेका धागा है तथा नामदेवका चित्त इरिमे लीन है।? जेंसे-- 


मन मेरे गजु जिह्वा मरी काती, मपि मपि काटे जम फाँसी । 
कहा करठ जाती कहा करउ पाती, रामको नामु जपउ दिनराती ॥ 
मगति करउ हरिके गुन गावउ+ आठ पहर अपना खसम चिआवउ Y 
ुइनेकी सुई रूपेका घाणा नामका Pag हरि सउ रागा ॥ 


इसी प्रकार संत कबीर भी, अपने विषयमे चचा करते 
हुए अपने एक पदके अन्तर्गत वतळाते हैं कि “इरिका नाम 


- ~ r 
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गॉठमें बाँधा करता हूँ और न इसकी बिक्री करके ही में 
अपनी जीविका चलाया करता हूँ । नाम डी मेरे लिये खेती- 
- बारी है, जिसके आधारपर भक्ति करके मैं परमात्माकी शरण- 
मे रहा करता हूँ और वही मेरी माया तथा पूँजी भी है; 
जिसके बल्पर मैं उसके अतिरिक्त किसी अन्यके पास जाने- 
की कभी आवश्यकता नहीं समझता | नाम ही मेरा बन्धु है 
ओर वही भाई है । जिसके सम्बन्धमें मुझे विश्वास है कि वह 
अन्तिम समयमें भी मेरी सहायता करेगा । मुझ निर्धनको 
यह नाम-जेसी निधि मिल गयी है और इसका महत्त्व मेरे 
उसी प्रकारका है, जेसा किसी रंकके लिये मिष्ठान्नका 
| करता हे |? जेसे-- 

SO A हरेको sis । गाडि das बेचि न खाड ॥ 
P ने खंती नाउ मरे बारी । भगति करइ जब सर्रने तुम्हारी ॥ 
५... माया नॉ मेरे पुजी । तुमहि छाडि जानई नहिंदूजी ॥ 
द वधिय नोड मरे भाई । अंतकी बरियाँ नाँउ सहाई ॥ 
भरे निधन ज्यू निधि पाई। कहै कबीर जेसे रंक मिठाई ॥ 


शके द्वारा नामके प्रति उनकी परम आस्था भी प्रकट 


^ निगुणी संत व भगवज्नाम 3 


मेरे लिये एक इस प्रकारका धन है, जिसे न तो मैं अपनी 
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होती है । इसके अतिरिक्त नामस्मरणद्वारा प्रमावित संत 
फेवर साहबकी वे प्रसिद्ध साखियाँ मी उद्धृत की जा सकती हैं 
जिनमेंसे एकमें उन्होंने कहा है कि मेरा मन रामका स्मरण 
करता-करता उनमें लीन हो गया है और वह अब राम ही 
हो गया है । इस कारण मैं अब किसे नमस्कार करूँ |? इसी 
प्रकार उन्होंने अपनी दूसरी साखीमें भी कहा है कि idi 
करता-करता में अब तुझमें परिवर्तित हो गया हूँ और मुझमें 
'मैंपना?की अब कोई गन्धतक नहीं रह गयी, जिसका एक 
परिणाम यह है कि मैं तेरे ऊपर बलि जाता हूँ और मुझे 
सत्र TA दीख पड़ रहा दै!--- 

मेरा मन सुभिरे राम कूँ, मेरा मन रामडि आहि । 

अब्‌ मन रामहि ह्वे गया, सीस न॒वावों काहि ॥ 

तू तू करता .तू. मया, मुझमें रही न हूँ\ 

वारी फेरे बलि गई, जित देखें तित दै ॥ 

गुरु नानकदेव भी कहते हैं कि “मेरे मनमें रामनाम बिध 
गया है; अब में अन्य विचार क्या करूँ। शब्दकी सुरतिसे 
सुख उत्पन्न होता है और प्रभुके RH अनुरक्त होना समी 
सुखका सारस्वरूप ? | अब मुझे तू जिस प्रकार चाहे रख) 
मेरे लिये तो केवळ हरिनामका ही आधार है |? जेसे-- 


राम नामि मनु Gum अवर कि करी Reed 

सबद सुरति सुखु उपजे, प्रभु रातउ सुख साइ ॥ 

जिउ मावे तिउ राखु do में इरिनामु अधारु । 

इसी प्रकार नाम-स्मरणके ही फलस्वरूप संत हरिदास 
निरंजनीकी सी «ur ऐसी हो गयी दै कि वे इस प्रकार कह 
उठते हैं--«अब मैं हरिके अतिरिक्त अन्य किंसीके भी निकट 
पार्थी बनकर नहीं जा सकता और उसीके भजनमें मग्न 
होकर नाचा करता हूँ । हरि ही मेरा कर्ता दै ओर उसीके 
द्वारा मैं निर्मित हूँ तथा मैंने उसीको अपना मन समर्पित भी 
कर दिया है A ज्यों ही उसका शान, ध्यान एवं प्रेम 
उपलब्ध किया) त्योंही मैंने उसके प्रति अपनेको समर्पित कर 
दिया । हरि वा रामके नामका ब्रत हृदयमें धारण करता हू 
और उस परम उदारको एक क्षणके RA भी नहीं भूलता । 
मैंने इरिका नाम बार-बार गाकर अपने भाव प्रकट किये; 
जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरा मन मगन हो गया ओर 
मैं गगनके मठमें निवास करने लग गया हू । उत हरिदासने 
आशाके बन्धनको छोड़ दिया तथा निगुण हरिकी अपनी 
परीमे भी मेरा अब निवास हो गया v जेसे-- 
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अब में हरि बिन आनन जाँचूः मजि भवंत मगन है नाचू । 
हरि मेरा करता, हूँ हरि कीया, में मेरा मन हरि के दीया ॥ 
ग्यान ध्यान प्रेम हम पाया, जब पाया तब आप गर्वाया \ 
हरि रामनाम ब्रत हिरदै unb परम उदार निमष न बिसारों ॥ 
इरि गाइ गाइ गायैया गाया, मन मया मगन गगन मठ छाया । 
जन हरिदास आस तजि पासा, हरि निरगुन निज पुरी निवासा॥ 
रामनामको अपना सर्वस्व समझनेवाले तथा उसके 
द्वारा प्राप्त खानुभूतिके कारण मावावेशमें आ जानेवाले 
दादूदयाळ अपने एक पदमें नामके विषयमे अपना उद्गार 
इस प्रकार प्रकट करते हैं | उनका कहना है-'अरे नाम ओर 
नाम ही सबका सिरमौर है ओर में उसके प्रति अपनेको 
RIR करता हूँ । वह पार किये जानेमें कठिन भवसागर- 
के पार उतार देता है और नरकसे रक्षा करता है तथा वह 
समी प्रकारसे तत्त्वतः निमल है | वह qe दिंखलाता है, 
तेजके साथ मिला देता है और उसी प्रकार ज्योतिको जाग्रत्‌ 
भी करता दै तथा वह सभी सुखोंका प्रदाता अमृत है, जिसमें 
रत होनेके कारण में मत्त वन गया हूँ | 
six qt सकल सिरोमनि, नाँउरे, में बिहारी siat i 
दूतर तार पार उतारे, नरक निवारे नॉडरे ॥ 
तारणहार भी ज पारा, fms सारा नॉडरे | 
नुर em तेज Rd जोति जगावे नाँउरे ॥| 
भन सुखदाता अमृत राता दादू माता sa 
' परंतु इतना मत्त हों उठनेपर भी संत दादूदयालको उस 
रामरसके द्वारा पूरी तृत्ति हो जाती नहीं दीख पड़ती | उसके 
मीठेपनका खाद इन्हें इतना अधिक पसंद है कि ये उसे 
कितना भी पीते चले जाये, इन्हें पूरा संतोष नहीं उ 
त ये em ही रह जाते हैं । नहीं हो पाता; 
इस वातकी होस ही बनी रह गयी di cid है कि भशे 
[SAN चाहिये उतना लाम नहीं उठा सका । Sh 
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राता हू. मैं अपनी जिहाद्वारा { 
उचारण करना आवश्यक नहीं समझता भौ myl 
ही मेरा स्मरण करते हैं और मे अब [ Mur à 
माळा जर्पा ह प D | 
न कर जपा, जिभ्या कहें + | 

सुभिरन मेरा इरि करें, है पाया a | 
जिस खितिके लिये कहा जा साहे ह ह || 
समर्पेणका भाव आ जानेके कारण, उसमें बोर भक 
अनिवार्य नहीं है । Nh f 
Ri तने दूसरे dd अपने au | 
यथोचित महत्त्व देनेके लिये बार-बार कक 
है। कमी उन्हें चेतावनी दी है, कमी इसका मर 
है तो कमी इसके महत्त्वको हृदयङ्गम इरा S | 
भी दिये हैं | उनका प्रयत्न बराबर यही रहा हे हि 
कोई इसकी ओर यथेष्ट ध्यान दें, इसे समझे eil 
केवळ इसे एक साधनाके end ही अपनानेदी ये हे! 
प्रत्युत इसे अपने जीवनके एक आवश्यक अडे wil 
ग्रहण करे । कबीर साहबका कहना है कि mami 
लूट पड़ी हे, यदि हो सके तो तू मी gaml 
मरते समय पछताना पड़ेगा | अरे, जबतक Rin | 
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जळ रही है तबतक निर्भय बनकर तू रामका जा झ| 


जा; जब तेल घट जायगा और इसी कारण 858] 
बत्ती आप-से-आप बुझ जायगी, उस दशामें तो तु र 
सोते रहना ही पड़ेगा | इस समय तो जाग R- | 
SP सके तो qd ले, राम नाम की E | 
RR पाळे पछिताहुगे, प्रान जहि बुटे! | 
कबीर निरमै राम जपि, जबळगि d R 
तेर घंटे बाती बुझैः तब सोवैगा दिन 8 
इसी प्रकार दादूदयाल भी कहते है कि उर ळी | 
पान करनेमें एक क्षणका भी विलम्ब न होने QUE 
उसका स्मरण करते रहो जिससे वह कहीं p 
जाय और तुम्हारे हाथसे चला जाय | हरित. Al 
खुन्द्र है, इसे तुम अपने हृदयसे feni न an a| 
मूतिको मनमें सदा बने रहने दो और प्रत्येक | 
स्मरण करते चलो |?--- | 


दादू हरि रस पीवताँ, रती बिंब ^ 
बारंबार सँमारिये, मति बे बीसरि 
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मन माहे बसै, WW साँस SAR N 
संत दादूदयालने हमें यह भी बतलाया है कि 'इरिनाम- 

का बोध हमें सर्वप्रथम किस प्रकार होता है, उसे 

किस प्रकार हम पहले-पहळ ग्रहण करते हैं तथा 


| aeu किस प्रकार हम उसे अपनेमें अन्तरभुक्त कर 
2 छिया करते हैं। उनका कहना है कि “अपने प्रियतमका 
|. जो प्रतीकखरूप एक अक्षर मात्र नाम है; वही एकमात्र 


बत्य भी है । समझो कि सतगुरुने उसे मेरे लिये रामनाम? 
के रूपमें प्रकट कर दिया है और वह मेरा आधार बन 
गया है । इस प्रकार पहले-पहछ उसकी साधना श्रवणके 
द्वार चलती दै, फिर जिह्वाद्वारा आगे बढ़ती है; इसके 


अनन्तर उसका गान अपने हुदयसे आरम्भ हो जाता हे और 


तव अन्तमें चेतनके उसमें रग जानेपर हमारे रोम-रोमतक 
उसमें लीन हो जाया करते हैं ।? 
एकै अक्षर पीवका सोई सत करि जाणि | 
राम नाम सतगुरु कह्याश दादू सो पखांणि ॥ 
पहरा श्रवण दुतिय रसन, तृतिये हिरदै गाइ । 
चतुरदसी चेतनि भया, तब रोम रोम लयौ काइ N 


इसीलिये संत मळ्कदास इस प्रकार उत्पन्न प्रेम-भाव-. 


को बाहर प्रकट कर देना उचित नहीँ समझते | उनका 
कहना है कि “दि तुम्हारे भीतर ऐसा प्रेम है तो उसे 
बाहर प्रकट करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीँ है; क्योंकि 


` जिसके प्रति तुम उसका अनुभव कह रहे हो वह स्वयं 


है तथा वह तुम्हारे' अन्तर्गत प्रकट हुए um 


| आपसे-आप जान लेगा ।? उनका इस सम्बन्धमे यह भी 
नो है कि “नामस्सरण हमें इस प्रकार करना चाहिये 


AA 





न ds s कोई भरसक उससे अवगत न हो सके; 


फड़कते चू ऱ्ह 

7 न जान पड और सभी कुछ गुप्त 
ह रेम $ तो कहि कहि न सुनाव। 

शी WWE,  अंतरगतका भाव ॥ 

E UNS कीजिये, दूजा md न कोय। 
OW RAS प्रेम राखिये qud 


गानकदेवने इस प्रकार नामकी साधना करनेवाले 


| भत दिया है, विवरण अपने एक लंबे पदके 


जिसके कतिपय अंशौके अनुसार वे अपने 


* निगुणी संत व भगवज्ञाम + 
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>> काना क्क यया >> 
दादू नीका नाव है? हरि हिरदै न बिसारि। 


मनको सम्बोधित करते हुए कहते हैं--«अरे मूर्ख और 
अशानी मन | अपने वास्तविक ग्रहमें निवास करो और कहीं 

अन्यत्र मत भटका करो | अन्तमुंखी ध्यानद्वारा रामका 
जप करो; छाळचका त्याग करके अपरम्पार &RH अनुरक्त 
हो जाओ और इस प्रकार कार्य करनेपर तुम्हे मुक्तिका द्वार 
मिल जायगा | जिस राम-नामका विस्मरण होनेपर यमराज 
मनुष्यको दुःख देनेकी प्रतीक्षा करने ळग जाता दै और 
जिसके भूल जानेपर सारे सुख नष्ट हो जाते हैं तथा दुःख 
तक आगे आने लगते हैं, उसे तुम क्यों भुल देना चाहते 
हो ! अरे, गुरुकी सहायतासे राम-नामका जप करो, वद्दी 
परम तत्त्वविचार है| अरे, इस अमृतरूपी मीठे रसवाले 
हरिनामका जप करो | गुरुके माध्यमसे ERXS अपने हृदयमें 
स्पष्ट दिखायी पड़ने लगता है। हे साधक | तुम अहर्निश रामके 


'रंगमे रंगे रहो; क्योंकि यही जप; तप और संयमका सार- 


स्वरूप है |**'उस हरिने पद्मतत्वौकों मिलाकर कायाकी 


. रचना की है ओर उसमें रामरूपी रत्न निहित कर दिया 


है | उसे तुम्हें पहचान लेना चाहिये । वस्तुतः जीवात्माएँ 
ही परमात्मा हैं ओर परमात्मा खयं भी जीवात्माओंमें 
निवास करता है । ऐसा हरि गुरुकी वाणीके विचारसे 
मिळता है ।' ` “गुस्मुख शिष्यने हरिरूपी पूर्ण गुर की शरण 
पहचान ली है । गुरुपरायण शिष्यने हरिकी ळगनको भी 
गुरुके माध्यमसे जान लिया है। अतएव नानकका कहना है 
कि रामनामके जपनेसे अपनी मति उत्तम हो जाती है ओर 
हरि ऐसे साधकोंको क्षमा-प्रदान करके उन्हें संसार-सागरसे 
पार उतार देता है ।? 


घरि रु रे मन सुगंध अमाने। 
राम जपहु अंतरगति Ra ॥ 
काळच छोड़ि स्तहु अपरंपरि। 
s पावहु मुकति दुआरा हे॥ १॥ 
जिस. बिसरि जमु जोइणि रागे! 


सभि शुख जाहि दुखा फुनि आगै॥ 
राम नाम wok मुखि जिबे। 
पहु परम तत्त बिचार हे॥२॥ 
हरि हरि नामु जप्हु रसु मीठा । 
अहिनिसि रामु रहहु रंगे राते\ 
पहु जपु तपु wg सारा हे॥३॥ 
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पंच तत्तु WA काइया कीनी । युर पूरे को ओर i 
महि राम wg ले चीनी॥ गुर मुखि हरि LIN 
BE रामु रामु हे आतम ।\ Ra गुरमुलि 


my | 
हरि ow सबदि बिचार हे 9! नानक राम नामि पति | | 
qae eot क७ ७ eee हरि बखर पारि । | 
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श्रीभगवन्नामके फलखरूप श्रीराधाजीका प्राकट्य | 
ब्रह्माण्डपुराण उत्तरखण्डके षष्ठ अध्यायमें कात्यायनीदेवीके द्वारा औवृषभानुके वर E ? 

कथा है x | 
वृषभानु संतानहीन होनेके कारण बड़े दुःखसे जीवन बिता रहे थे । तब पहले-पहल qu) z | 
पत्नीने उनसे कात्यायनीदेवीकी आराधना करनेके लिये कहा । चृषभानुजीके कठोर तपस्या करनेपर m | 
आकाशवाणीके द्वारा उन्हे आदेश दिया-- | 


` Rem विना . वत्स Web जायते । | 
Wegen. qup हरिनामानुकीतेनम्‌ । गृहाण . हरिनामानि यथाक्रममनिन्दित | 


'वत्स | हरिनामके बिता वर्ण-झुद्धि नहीं होगी । अतएव राजन्‌ ! हरिनामका कीत ही कल 
कारी है । तुम पवित्र हरिनामोंकों ही क्रमसे ग्रहण करो v | 


उन्हीके निद्शसे क्रतुसुनिके द्वारा वृषभानुको हरिनाम प्राप्त हुआ । उस नामका प्रकार था- | 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे | हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 
















. क्रतुसुनिने और. भी कहा-- | 
Teh नाम्नां निकाल कल्मषापहम्‌ | नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु विद्यते ॥ 
शाकत ना बशो वापि सौरा वा शैव एव वा | गाणपत्यो लमेदू वर्णशुद्धिं eme | 
यस्य Foig 


रजन्‌ न बिरोद्वरिनामकम्‌ | शास्य कौं तावित्र विष्टे झुद्धिमतो mu 


A new EN तपस्या और इस नाम-जपसे प्रसन्न होकर कात्यायनी देवी उनके सामने मर . | 
- emp की थो तथापि थे वर मॉगनेके लिये कहा । यद्यपि वृषभानुने खंतान-प्रापिकी स If 
| जानन यनी देवीसे QD ami दशे ही मेरे सारे अभीष्ट प "५ 

ARE T अभीष्ट और कामनाकी पूर्तिके लिये उनको पक ज्योतिर्मय RART | 
फलस्वरूप ब्षभानुने संतान प्राप्त को i Nd T | 













श्रीराधाका प्राकर SET । इस प्रकार 'नाम'के 
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k जपयज्ञ और प्रेमयज्ञ # 


३२१ 


FTF 


जपयज्ञ ओर Huan 


( लेखक--पण्डित औमंगलजी उद्धवजी शाखी, सद्विद्यालङ्गार ) 


आज हम विश्वभरके बड़े विलक्षण एवं महान्‌ दो यर्शो- 
ढी यहाँ चर्चा करेगे | उनमेंसे एक यज्ञका नाम है-- 
dure और दूसरे महायशका नाम है--“जपयश् | 
इन दोनों महायशेंका एक ही संकल्प है। इष्टकी प्राति- 
ger दोनोंका आराध्य भी एक ही है--प्रेमास्यद | 
दोनों महायशीका फळ और कार्य एक होनेसे हम इन 
दोनों महायशोको एकमें भी समाविष्ट कर सकते हैँ । 

हाँ, प्रेम किसी सांसारिक व्यक्तिके प्रति किया जाता 
शे तो उसमें कुछ अन्तर अवश्य पड़ जाता है। यदि 
वही प्रेम आत्मा या भगवानके प्रति है तो दोनों महायज्ञ 
एक ही हैं । 

दूसरी वात यह है कि सार्थके लिये किसी व्यक्तिके 
शरीरकी उपासनाको यदि “प्रेम” कहा जाय तो वह 'प्रेम? 


|. शब्दकी अवहेलना या अनर्थ-कल्पना ही होगी । ऐसे 


प्रेमको 'प्रेम' नहीं; "वासना? ही कहना उचित है । 

जपयज्ञकी प्रारम्भिक भूमिकामे भी क्वचित्‌ दम्भका 
प्राधान्य बढ़ जाता हे । ऐसे साधक GT नामसे 
प्रसिद्धि प्रास कर लेते हैं। परंतु जो अनर्थ प्रेमकी 
विपरीततामें होता है, वह अनर्थ इस जपयजमें नहीं 
हेता; क्योंकि दम्भसे, अभिमानसे या द्वेषसे भी भगबन्नामका 
उचारण करनेवाखेका भी परिणाममें मङ्गल होता | 


नाम जपत मंगर दिसि Wu | यह स्वयं श्रीगोखामीजी- 
की घोषणा है । 


मरा*“मरा? जपनेवाळा डाकू रामरूप बन जाता È | 

अनेको गाळियाँ देनेवाले शिशुपालकी आत्मज्योति 

y श्रीकृष्णके तेजमें विलीन हो जाती है और कपट- 

hes चतुभुज श्रीकृष्णका कृत्रिम रूप धारण करनेवाला 

: सचमुच भगवत्खरूप बन जाता है। यह “जपयज्ञ! 
ही महत्ता है। 


खाते Sq re या शक्करको गालियाँ देकर भी 
साइये जाइये, खारे समुद्रके अन्तस्तलमें या AAA भी 
यह AS ही लेंगे । इसी प्रकार मगवन्नाम-जपकी 
0. बन जाना चमत्कृति है । नासजप करते-करते तदाकार 
|: - पा नामजपकी महत्ता है । 


चार गाने २ तथाकथित नकली प्रेम तो रिकार्डके दो- 


उनकर भी हो जाता है, किंतु जिस त्वरासे 


ऐसा प्रेम बनता दै, उसी त्वरासे वह मिट भी जाता 
पुकारना तो पवित्र 'प्रेम'का भयंकर अपमान करना है । 

प्रेमके भौतिक उदाहरणमें हम लैलाअजनूको 8 
सकते EI यद्याप उन दोनेमें परस्पर शारीरिक वासना 
नहीं थी, पर देहिक मिलनकी उत्कण्ठा तो थी ही; किंतु 
उस प्रेममिलनमें संसारकी अभेद्य दीवार बाधारूप बन 
चुकी थी | मजनूके प्रेममें पगली-सी वनी हुईं छैलाको 
एक सुवणंमुद्रा दिखछाकर किसी एक विनोदप्रिय 
व्यक्तिने पूछा 

“यह सोनेको मुहर मैं तुझे या तेरे मजनूको देना 
चाहता हूँ । तू ही बता, यह तुझे दी जाय या मजनूको १? 

“मुझे नहीँ चाहिये?--लेलाने तत्काळ उत्तर दिया-- 
'मजनूको ही दे दो; मेरा सुख तो उसीके सुखमें 
संनिहित है ।? 

उसी व्यक्तिने मजनूके पास जाकर उसके सामने भी 
यही प्रश्न रकखा--'यह स्वणमुद्रा तुझे दी जाय या लेलाको १ 

“मुझे नहीं?--एक उष्ण निःश्वासपूर्यक मजनूने कह 
दिया--'ैलाको ही दे दो, उसके ge ही मेरा सुख है ।? 

उसी व्यक्तिने अपने द्वाथमे एक पत्थर लेकर छेलासे 
पूछा--'तुझे या मजनूको यह पत्थर मारनेका मेरा 
निश्चय है| अब तू ही बता; तुझे मारू या मजनूको १? 

हाथ जोड़कर रोते हुए लेलाने uL ENT करके 
मुझे ही मार दीजिये, ताकि मेरा मजनू बच जाय ।' 

वही पत्थर दिखलाकर उसने मजनूसे पूछा तो मजनूते 
हाथ जोड़कर कहा--'लैलाके भागका और मेरे भागका 
दोनों ही पत्थर मुझे ही मारो । मेरे ओर Sen प्रेममे 
मैं ही अपराधी हूँ । हैलाका कोई दोष नहीं है? 

यही है--प्रेमयञ्चका इद्दलौकिक भव्य इष्ान्त | बस) 
इसी स्थानपर Hugs और जपय दोनों एक बन जाते 
हैं। ऐसे प्रेमी बा ऐसे जापक अपने प्रियतमके साथ 
तद्रूप बन जाते हैं । 

यदि आपको जपयशके यजनान बनना है तो 
आपका मन- आपका चित्त केबल इश्टनाममें ही घुडा रहे-- 
अनिष्टका चिन्तन ही न करे | 
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न 
| _ और प्रेमयज्ञके होता बननेके लिये तो हम नीचे 
| लिखे पवित्र शब्दोंका ही उपयोग करेगे-- 
र) सीस काटिके मुंड भरै, ऊपर राखे पॉव | 
| gum चमनके बीचमंश पसो होय तो आद N 
Bars हो या नामयज्ञ-दोनोंमें ही अहंता और 
| ममताकी आहुति देना आवश्यक है । इस ढुर्मे्र अन्तरायके 
| दूर हो जानेके बाद प्रेमीग्रेमास्पदके बीचमें अन्य 
कोई व्यवधान नहीं रह जाता । जपयजसे, भी उपास्य 
और उपासकके बीचका वह दुभेद्य अन्तराय दूर होते 
ही अद्वेत सुखकी प्राप्ति होती है। अतएव प्रेमयज्ञ ओर 
| जपयज्ञ दोनों महायज्ञ अन्तिम परिणाममें तो एक ही हैं । 
: मीराको आप प्रेमयोगिनी कहिये या जपयोगिनी--दोनों 
| एक ही है | इसी तरह भगवान्‌ चेतन्यको आप जपमूर्ति 
| भी कह सकते हैं ओर प्रेममूर्ति भी । ऐसे प्रेमियोंका ध्यान, 
| चिन्तन या स्मरण खयं ही जप वन जाता है । 


प्रेमोन्मादिनी गोपीजनोंको आप प्रेमीकी उपमा दीजिये 

या उन्हें विप्रयोगी जापक भक्तकी 2v रख दीजिये-- 

दोनों ही बराबर हैं | उनका श्वास प्रश्नास, उनके प्राण 

और उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएँ अपने लिये नहीं, 

किंतु अपने प्रियतमके लिये हं । प्रेमके सिवा अन्य 
गख मात्र उन्हें अग्राह्य है । इसीसे वे जप, तप) यम, 

i ध्यान, समाधि आदि क्रियाओंसे पर ब्रन 
| | इस विषयमें में एक उ लेखके 

र दाहरण देकर लेखको 

| Ss महात्मा श्रीशिशिरकुमार घोषने 'कालाचॉद- 

` ) गीता? नामक एक सुन्दर 
| एक अंश यह ers ग्रन्थ लिखा ह्‌ | 
>: n “श्रीकृष्णके प्रेमकी भिरित पाच aR निकुझ्ञमें 
थीं। इसी समय महान्‌ 

IS रान्‌ तपस्वी साधु उस मार्गसे 

2 "हन रखी थी, S ET 

नाम छिखे थे। साधुने देखा अपने 


निकुझमें बैठी 


| आस्से 
ही उन सबने प्रेम 
कहा---! 






D. m EU nci a aS 


अज्ञॉपर 
b ONE आभा 
zs उनके मुखकमल सरल y 
Hio शक है । साघुको देखते 
. रणामे प्रणाम किया और 
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कर साधुकी आंखें भर आयीं | साधुन 
'अरी बेसमझ ! सुनो । ( तुम्हे म) | 
हजारों वर्ष तप करनेपर भी ध्यानमें | 
नहीं होती, तुमलोग fired बैठकर भी fg है | 
उन्हे कसे पा छोगी १? 

इसपर कुळकामिनीने कहा-...८ 
भलीमाति जानती हैं, कृष्ण-जैसा धन मु | 
जाता । अतः तुम जो कहोगे; 
लिये प्राण दे देगी |? 

साधुन कहा--“उपवास करके दारी | 
कृष्ण-कृपा प्रात होगी | जितना ही तुम् M | 
क्रमशः उतनी ही ऋष्णकी करुणा बढेरी. "| 

साधुकी यह बात सुनकर वे सव नवतिं ह| 
रह गयी ऑर एक-दूसरीके मुखकी ओर देले ह! 
उन्होंने कहा--“हम दुःख पायेंगी और कृष तु! 
यह तो कभी हो नहीं सकता । हमारे दुःकी NE | 
दी वे रो-रोकर अपनेको खो देते हैं। हम दुस | 
उनको रुलावें--यह केसा भजन है १ 


ओर सिर मुंड़ाना होगा । फिर तुळसीके नीचे हिर सह| 
होगा--तब कृष्ण पिता प्रसन्न होंगे | | 

इतना सुनते ही वे सत्र नवबालाऐ चाक्र | 
दूसरीकी ओर देखने लगीं | तदनन्तर रंगिणीने | 
'साधुबाबा | सुनो ! यह तुमने क्या बात सुनायी ! क| 
देगी और वेणी न बॉधेंगी तो s चम्पा qd e 


उस हमारी बाँकी वेणीको देखकर रसिकरीखर ई" 
प्रसन्न होते हैं, हम उनके मनकी बात जानती है| ह 
कितने सुखी होते हैं, उपबाससे वे सुखी नहीं 

कङ्गालिनी बोली--५्साधुबावा | जव € > 
उनके अरुण चरणयुगळको धोती क त ई 
उन्हें पोंछती हैँ । जब केश मुँड़बा देंगी? तब 
धोकर हम किससे पोछेंगी ।? À । 

कुलकामिनीने कहा--“हृम योग्या करे fi | 
झसलायेंगी १ वे तो हमारे पराये नहीं दै | 
हमारे स्वामी होते हैं, हम enu 
संतुष्ट करेगी ।? 


OTA Es -A m 


रङ्गिणी बोली-- “उनके fent जब हम अत्यन्त 
हो जाती हैंश तब इन केशोंको खोलकर देखती हैं । ये 
zl ag हमें कृप्णकी स्मृति कराते दै । अतएव इन्हें, हे 
E । मैं तो नहीं सुँडवा सकूगी 
-ज्ळनयनाने कहा-“जब हम केश मुंड्वाकर कोपीन 
पहनकर दुःखिनीका वेश बना लेंगी; त तो हमारे वे कृष्णचन्द्र 
गेरोकर व्याकुल दो जायेगे | में उनको अच्छी तरह 
री हूँ ।? 
णीन साधुसे पूछा--५साधुबाबा | सुनो-सुनो; 
di संदेह हो रहा € तुस किसको "क्ष्ण? कहते हो १ वह 
कृण है कौन और उसके साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध दै ! 
( बह तुम्हारा क्या लगता &!)v 
इसके उत्तरमें साधुने कहा--*अरी बेसमझ लड़कियो | 
कृष्ण दो नहीं EQ सबके ईश्वर हैं । वे जब संतुष्ट होते 
हैं, तब सम्पत्ति और रुष्ट होनेपर विपत्ति आती है । वे 
सर्वोपरि दण्डधर हैं; उनको प्रसन्न करनेके लिये में कितने 
दुःख उठाता हूँ, तब भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता । 
कहीं उनका कोई नियम भङ्ग न हो जाय, इसी भयकी बात 
सोच-सोचकर मरा जाता हूँ ।? साधुकी बात सुनते ही उन 
सबके चेहरे खिल उठे | तदनन्तर उन सबने विनयपूर्वेक 
कहा-'साधु | तुम्हारी बातोसे तो प्राण ही निकल गये थे। 
अब मालूम होता दै-प्राण लौट आये हैं । तुम जिनकी बात 
कहते हो, वे कोई भी हों) हमारे प्राणनाथ तो नहीं द । 
हमारे जो श्रीकृष्ण हैं, वे तो हमारे पति दें; न वे दण्डधारी 
ओर न वरदाता ही । हम उनकी निजजन हैं--उनकी 
पल्ली हैं उनका जो कुछ है, सभी हमलोंगोंका है। उनसे 
हम किस कारणसे कुछ चाहेंगी, जब कि भण्डारकी चाभी 
ही हमारे हाथमें दै ? और दण्डकी बात सुनकर तो मनमें 
डर लगता है | हम सब उनकी ही हैं) तब वे दण्ड क्यों 
गे ! जब कुपथ्य करनेपर रोग होता है, तब अपने घरवालों- 
को कडवी औषध भी खिलायी जाती दै, ब्रण होनेपर उसे 
घुरीसे कटवाया भी जाता है । कौन कहता है कि यह 
! वे हमारे प्राणनाथ तो केबल मङ्गलमय हैं। हम 
उनके प्रति कितना उत्पात करती हैं १ यदि घरका खामी 
ही शासन न करे तो बताओ, कोन करेगा १ हमारे 
ox स्नेहसे दण्ड भी देते हैं तो वह दण्ड नहीं दै, वह 
परम प्रसाद है ।? 
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'ठुमोग पुरुष हो; राजसभामे जाते हो; cpi 
लिये राजाको कर देते हो । हमें यदि कोई कर चुकाना 
होगा तो निश्चय ही हमारे पति चुकाथेगे । दण्ड हो या 
पुरस्कार--इस बातको पति ही जानें।-हमें इसमें कुछ भी 
अधिकार नहीं है । यदि उसे राजासे कुछ काम होगा तो उसे 
प्राणनाथ ही जानें; हम तो रमणी हैं। हमने तो अपना 
सारा दायित्व प्रियतमको अपण कर दिया हैं; देह-प्राण-मन 
सब उनके चरणाँमें साँप दिये हैं; हम तुम्हारे उस राजा 
कृष्ण? की सेवा नहीं कर सकेगी । राजसभामें तो जाते ही 
हम भयसे मर जायंगी | पुरस्कारके लिये हम राजसभामे 
जाय १ हम तो सरलद्ृदया रमणी हैं; केसे स्तुतिं की जाती 


 है--यह नहीं जानती | तुम साधु-ऋषि हो या मुनि हो; 


तुम्हारे चरणोंमें हम क्या कहें; यह भी नहीं जानता । इम तो 
संसारी हैं--पतिके घरमें रहती हैँ; संसारसे बाहर नहीं जा 
सकतीं । हमें प्राणनाथ कृष्ण छोड़ गये हे; इसीसे वनमें 
उन्हें खोजती-फिरती हैं | वे इस वनम ही छिपे रहते o 
तुमने उन्हें कहीं देखा दो तो कृपा करके बतलाओ | बस; 
यही बात है |? 

उस समय उन निर्मळ, सरळ वालाओंको देखकर 
साधुकी आँखोंमें जल भर आया | साधुने कहा--वालाओ | 
में एक निबेदन करता हूँ । में ठुमछोगोंकी बातकों भली- 
भाँति समझ नहीं पा रहा हूँ । तुम्हारे उन पतिका केसा रूप 
है, मुझे उनका स्वरूप समझाकर कहो D इस बातके सुनते 
ही सब सखियाँ आनन्दम हो गयीं और उनके मुख 
प्रफुल्लित हो गये ! 

रसरङ्गिणी कहती हैं--- 

“उनके कमल-नयन हैं | सुन्दर चाँद-सा मुखडा दै। 
हमारे पतिने बनमाला धारण कर रखी है-- 

सुनो-वही। वही) वहीं; उसीने तो कुलका किनारा 
तोड़ दिया Uo सब करताली बजाने लर्गी-सुनो साधु | 
सुनो) उसके अगणित गुण हैं कैसे बताये |? 

कृतार्थ कर दियाः--कहकर nett रक्षिणीके चरण 
पकड़ लिये | सजलनयना गुण बतलाने चली कि उसका 
कण्ठ रुक गया । प्रेमतरज्गिणी उसे पकड़कर बारबार 
उसका मुख चूमने लगी । कुलबालाने उठकर कह 
(सखियो | आओ) एक बार नाचे l n 

बे सब करताळी बजाकर मुखसे “हरि-.हरिः-बोलने लगी , 
और अङ्गोको मटकाःमठकाकर एक ही पैर जमीनपर 
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टिकाकर नाचने लगीं | यो अपने दुःलको भूलकर करताली 
बजाती हुईं सब सलियाँ नाच रही थीं | उन्हींके साथ वह 
साधुवाबा भी नाचने छगा और उसका भववन्धन कॅट 
गया | XXX X” 
इसी अनन्य प्रेमकी जिसको भी प्राति दो जाती है, वह 
चाहे ब्राह्मण हो या चाण्डाल, स्री हो या पुरुष, संसारी हो 
या बैरागी, पण्डित हो या मूर्ख, वही सचमुच कृतार्थजीवन 
है । वहाँ इन रेखाओंकी अपेक्षा ही नहीं रहती | भक्तिसूत्रकी 
भाषामें कहिये तो-- 
पयं लब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति, 
असतो भचति, तृतो भवति ।? 
( भक्तिसत्न ४ ) 
'प्रेम-प्रेम'की पुकार करनेसे मनुष्य प्रेमी नहीं बन सकता | 
्रेमयज्ञ कहिये या जपयज्ञ कहिये; वे वस्तुतः हमारे समस्त 


a 0 
श्रीराम-मन्त्रका मूल 
( ठेखक--पूज्य स्वामी भीशिवानन्दजी ) 
( ॐ श्रीराम जय राम जय जय राम) 


छङ्काविजयके उपरान्त spem एक बार भगवान्‌ 
श्रीराम अपने राज-दरबारमें विराजमान थे । उस समय 
राजा श्रीरामको कुछ आवश्यक परामर्श देनेक लिये देवर्षि 
नारद) विश्वामित्र, वसिष्ठ ओर अन्य अनेक ऋषिगण पधारे 
हुए थे। 
जब कि एक धार्मिक विघयपर बिचार-विनिमय चल 
रहा था) देवर्षि नारदने कह्य--'सभी उपस्थित ऋषियोंसे 
is "S है । आपलोग अपने-अपने विचारसे यह बतावें 
म . 

` du ( भगवानका नाम ) और “नामी? ( स्वयं भगवान्‌) 

E गैन श्रेष्ठ है ७ इस विप्रयपर वाद-विवाद 
; ) आ बड़ा वाद-विवाद हुआ; 
TA उपस्थित ऋषिणण किसी 







I SOAM नारदने अपना क 
ह विसर्जन अय हा नामीसे नाम श्रेष्ठ है और राज 
| [१ ३ श उदाहरण द्वारा इसी.” 
“खिता प्रमाणित कर दी जा सकती है | : 
तर नारदजीने हनुमानजीक्ो अपने पास 
RAR | जब तुम सामान्य तसे सभी 
गणाम करो, तब विश्वमित्रो 


FT ७%७%७%७%%७%%७>%%७%७ळळ ७ &ळ७%%%%, 
क७७०%०७%७%७७%७%७ळ७७७&७७क ७ ७७%%%%>७७%७क७%७%ळळक%%नळळक%&ळ%नळ%» "mas 
RCRUM iier eden ळक 358) हटले टर sitet ao 5 adinan iaia AN SES On Ge SG aa 
A S aae ME c डत O ह OS IOS OS 7 mel. 0 00 e a NO. 
ICH erste e inmemor TS SS re UTE 
mum TET कण pekmeza drei NUT UT m aq pM 
tmp EEUU leoeget eem — o 09334 0. 2-, 0.07. ४52 ० 0. “9 . है UO ume T 
UERSUM T सल Mores eem 4 CO URTEIL a ~ 
७ ७७%. ७७७ कले uu" ७ सा moe, 
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ममत्व और सङ्गकी आहुति माँगते ह ३. 
कि हम अपने तमाम दुगुणोंको सर्वथा - 
qui अपने सर्वस्वको स्वाहा कर E m 
प्रेमपन्थ पावकनी ज्वाळा, माकी ugs भो के 
हि प्या ते महसुल माणे, देशना दे के 
यह प्रेमपन्थ पावककी च्वाळा है। इसे देव > | 
स्वाहा हो जानेके भयसे लोग भाग छूटते है 


NAA 
प्रेमामिमें प्रविष्ट हो जाते E, उन्हें जरा y | ie शै | 
लगती) बरं महान्‌ सुखकी अनुभूति होती है। i 
आनन्द प्रात करनेवालेकी देखकर दुनियाके छे बक 
जलते-भुनते हैं ।? 

यही सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। परम झा इ 
नन्दन-आनन्दकन्द हम सबको इस परमपदके आफ | 
बनायें | बोलो श्रीश्यामसुन्दरकी जय ! 


प्रणाम मत करना । वे राजर्षि हैं; अतः वे समान भ | 
और समान सम्मानके योग्य नहीं हैं p हनुमानजी खा | 
हो गये | जब प्रणामका संमय आया) हुमानजीरे म | 
ऋषियोंके सामने जाकर सबको साष्टाङ्ग e | 
किया; केवळ मुनि विश्वामित्रको नहीं किया। मुनि विवरम | 
का मन कुछ क्षुब्ध हो उठा । | 
तब नारदजी विश्वामित्र सुनिके पास गये और बेटे” | 
“महामुने | हनुमानकी शृष्टता तो देखों। भरी रम" | 
आपके अतिरिक्त उसने सभीको प्रणाम किया । T 
अवश्य दण्ड दें | आप ही देखिये, वह कितना 
ओर घमंडी है १? à 
बस, इतनेपर तो विश्वामित्र मुनि आगरी i | 
वे राजा रामके पास गये. और बोले--“राजन्‌ / 2 il 
हनुमानने इन सभी महान्‌ ऋषियोंके बीच 
अपमान किया है| अतः कळ que qi d | 
हाथों मृत्यु-दण्ड मिलना चाहिये p विसि qs qii 
थे | अतः राजा रामको उनकी आशाका ग ह| 
उसी समय भगवान्‌ राम निशेष्टसे दो ग | 





` 


देना दोगा । “श्रीरामके हाथों हनुमानको मृत्यु-दण्ड' 
pwe समाचार बात-की-बातमें सारे नगरमे 
फेल गया । 
जीको भी वड़ा ही खेद हुआ | वे नारद्जीके 
पास गये और बोले--देवर्षि ! मेरी रक्षा करो | भगवान्‌ 
श्रीराम कल मेरा वध कर डालेंगे | मैंने आपके परामर्गके 
अनुसार ही कार्यं किया । अब मुझे क्या करना चाहिये D 
नारदजीने कहा--“ओ हनुमान्‌ | निराश मत होओ | जैसा 
मैं कहता हूं) वेसा करो । ब्राह्ममुहूतमें बड़े सवेरे उठ जाओ | 
सरयूमें स्नान करो | फिर सरिताकें वाळका-तटपर खड़े 
हो जाओ और दाथ जोड़कर ५३» श्रीराम जय राम जय 
जय राम*--मन्त्रका - जप करो । में बिश्वास दिलाता हूँ कि 


| तुमको कुछ नहीं होगा ।? 


दूसरे दिन प्रभात हुआ । सूर्योदयके पहले ही 


| झुमानूजी सरयूतटपर गये, स्नान किया और जिस प्रकारसे 
| देवषि नारदने कहा था, तद्नुसार हाथ जोड़कर भगवानके 
À उपयुक्त नामका जप करने लगे । प्रातःकाळ हनुमानजीकी 
| कठिन परीक्षा देखनेके लिये नागरिकोंकी भीड़-की-भीड़ 
| idi हो गयी | भगवान्‌ श्रीराम हनुमानजीसे बहुत दूर 
| पड़े हो गये, अपने परम सेवकको करुणाद्र दृष्टिसे देखने लगे 
| wr हनुमानपर ami vi करने लगे | 
b. E i वाण हनुमानको वेध नहीं सका; 
T होते रहनेपर भी हनुमान्‌जीपर कोई प्रभाव 


सम्पूर्ण 


hs । भगवानूने ऐसे श्रां भी प्रयोग किया, 
N वे wm रणभूमिमें कुम्भकर्ण तथा अन्यान्य 
सका वध कर चुके थे | अन्तम भगवान्‌ श्रीरामने 


oa x है ही क्या १ अब इस संघर्षसे श्रीराम- 
i इस प्रयाससे उन्हें परावृत्त कीजिये | 
आपने श्रीरामके नामको महत्ताको समझ-देख ही लिया 
LT P इन sez विश्वामित्र मुनि प्रभावित हो गये और 
हा STARR नहीं मारे !-ऐसा श्रीरामको आदेश 
“ता | हनुमानजी आये और अपने खामी श्रीरामके 
चरणोंपर गिर es पड़े एवं विश्वामित्र मुनिको भी उनकी 
दयाछुताके लिये प्रणाम किया | विश्वामित्र मुनिने बहुत 
प्रसन्न होकर हनुमानज़ीको आशीर्वाद दिया | उन्होंने श्रीरामके 
प्रति हनुमानकी अनन्य भक्तिकी बड़ी सराहना की | 


H हनुमानजी संकरमें थे, तभी सर्वप्रथम यह मन्त्र 
तारदर्जीने हनुमानको दिया था । अतः हे प्रिय साधकगण | 
जो भवाग्निसे दग्ध हैं, उन्हे अपनी यिमुक्तिके लिये इस 
मन्त्रका जप करना चाहिये | 
* ्रीराम'--यह सम्बोधन) भगवान रामके प्रति पुकार 
है | 'जय रामः--यह उनकी सतति है | (जय जय रामः--यह 
उनके प्रति पूर्ण समर्पण है । मन्त्रका जप करते समय uud 
यही भाव होना चाहिये कि «हे राम | मैं आपकी स्तुति 
करता हूँ | में आपके शरण हूँ |! आपको वुरंत ही 
भगवान्‌ रामके दशन मिलेंगे | 

समर्थ स्वामी रामदासजीने इस मन्त्रका तेरह Z करोड़ 
जप किया ओर भगवान्‌ श्रीरामके प्रत्यक्ष दर्शनका लाभ 
उठाया | राम-नामको अचिन्त्य शक्तिका प्रभाव अमित 
है | आप राम-नामका गुणगान करें | आप समन्त्रका 
जप कर सकते हैं ओर सुस्वरमें उसको गा भी सकते हैं । इस 
मन्त्रमे तेरह अक्षर हैं ओर तेरह लाख जपका एक पुरश्चरण 


| A AU उठाया | हनुमानजी भगवानके प्रति आत्म- शा x है | ५३» नारायण !? 
E Wb जप Er शतके साथ मन्त्रका जोर-जोरसे उच्चारण उपयुक्त १३ अक्षरके सिद्ध न्त्रक तुम जप क्‍यों नहीं 
हर देखते रहे और i Y भगवान्‌ रामकी ओर मुसकराते करते ! ओर इससे जिस प्रकार अनेकोंको मगवानकी गाति 
ak a E दी खड़े रहे । सव आश्चर्यमें डूब „ EX 0 उसी प्रकार भगवानकी प्रासिं क्यों नहीं कर लेते ! 
की |, ऐसी Rugs : : Nm M घोष करने लगे | यह नाम तुम्हारे जीवनका सहारा बने; यह नाम 
| I cd विश्वामित्र मुनिके पास गये तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारा पथअदर्शन करें और लक्ष्यकी 
तो E | श्रीराम थक २.६६ , ST अपने क्रोधका संवरण प्राप्ति करा दे । पूर्ण भ्रद्धाभक्तिके सहित भगवानके नामका 
f | 9 भी नहीं ul S । विभिन्न प्रकारके बाण हनुमाना अखण्ड जप करनेसे तुम्हें इसी जनमे प्रभुका साक्षात्कार 
| * सके | यदि हनुमानने आपको प्रणाम हो जाय, यही मेरा आशीर्वाद है | 
$ | | —N— DM $— 
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pet eu mien [लिखित ekan] आओ ie 


( लेखक--भ्रीसुदशनसिहजी ) 


भगवन्नामजप तथा कीर्तनके समान दौ सात नासता 
लिखित जप acm प्रणाली भी बहुत प्राचीन > > 
प्रणाली कव कैसे चली! पता नहीं; fg चली यह : s 
परुमरासे और इसमें कोई संदेह नहीं कि जपो R 
अत्यन्त प्रभावशाली प्रणाली है। साधारण मनुष्यका मन जप- 
में लगा रहे, इसके लिये लिखित जप ही सबसे सुगम 
उपाय है। 

जपके विषयमें uma तथा संत सभी मानते t कि 
वाचिक ( वाणीसे बोलकर ) जपकी अपेक्षा उपा ( केवल 
ओष्ठ Rer दाते ) जप करना उत्तम है। उपांशु 
जपसे भी मानसिक जप Am है । मानसिक जपके भी कई 


~ 


भेद हैं और वे उत्तरोत्तर उत्तम माने जाते Ë । श्वासके साथ 
नाम या मन्त्रके उच्चारणकी भावना; नाड़ीकी गतिके साथ 
नामोचारणकी भावना तथा नाम या अन्त्रका सनके 
द्वारा ठीक उस प्रकार सोचना जेसे दूसरी सांसारिक बाते हम 


सोचते हैं--यह सव मानसिक जपके भेद हैं । 


मनं केवल भगवन्नाम el सोचे; सामान्य व्यक्तिके लिये 
कुछ मिनट भी ऐसा कर पाना कठिन है । उपांछु तथा 
वाचिक जपके समय भी मन इधर-उधर चला जाता ह | 
इसीलिये जपकी अपेक्षा संकीतेन उत्तम माना गया | 
लेकिन संकीतन देरतक नहीं चळ सकता; और संकीतेनके 
समय भी मन इधर-उधर न जाता हो, ऐसी कोई बात 
नहीं है। 

इन सब बातांको देखते हुए संताने लिखित जपकी 
प्रणाली प्रचद्षित की | यदि आप भगवन्नाम-लेखनके नियमा 


` का पालन करते हे तो यह सम्भव ही नह हे कि नाम-लेलन- 


कामें मन इधर-उधर भटक सके | मनोनिग्रह 


सुगम साधन हे । इसीलिये लिखित जप दूसरे सब जपॉसे 
श्रेष्ठ माना जाता है । 


प्राय; लिखित जपकी प्रेरणा देनेवाळे जितने लोग एवं 


UAE ही आश्रय छेती हैं। 
अतः नामडजनके नियमेमें कदाचित्‌ ही अन्तर पाया 


„ ज्ञयति जगत्मइळं हंरेनोम * 





का यह बहुत ` 
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स लेखनके 

नाम-ठेखनके नियम | 

१-आप दिन-रातमें कमी भी नामझेसन 

हैं । कहीं भी बेठकर यह काम कर सकते है | 
२--चलते-फिरते नाम लिखना उचित 3i i "n 

पर या कुर्सीपर बैठकर नाम लिखना चाहिये। | 
३-स्वच्छ कागजपर; जिसपर पहले कुछ न हिन] 

हो, नाम-लेखन करना चाहिये | जिस कागजपए ह 
कुछ लिखा या छपा हो; वह नाम-ठेखनके wi 
भोजपत्र या ताडपत्रपर नाम लिखा जा सकता ह) 
के दोनों ओर नाम लिखा जाता है | 
४-लाछ स्याहीसे ही नाम लिखना चाहिये भ 

कोई कठिनाई न हो तो मगवन्नाम-देखनकी Vel 
रखनी चाहिये । | 


५--जहाँतक बन सके; सुन्दर स्पष्ट agii mi 
चाहिये । उतावलीमै घसीटकर नाम नहीं लिखना ना 

६-कहीं लिखते समय भूछ हो जाय dis | 
कािये-्रनाइये मत । उसे SR हो 
उसके बाद नाम लिखिये । | 

७-आपको जो भगवन्नाम या म «ire ] 
लिख सकते al प्रायः लोग “राम” efl y | 
“नारायण? अथवा पञ्चाक्षर शिवमन्त्र (तमः शिव | 
८-सबसे मुख्य बात यही हैकि नी लिव | 
gig अथवा मानसिक जप S 


e नाम-लेखनके समय M | 
मत बोलिये । मोन रहकर नाम-लेखन क 


aR | 

इसका कोई नियम नहीं दै d sac 
लिखा जाय | इसका भी कोई नियम ' _ _ uae | 
ही बार नाम लिखा जाथ । मै E हत (| 









p सिगनलसे बाहर निकल जानेपर भगवन्नाम 
aet लग जाते और दूसरे स्टेशानका बाहरी सिगनळ 
qnos नाम-ठेखनर्मे लगे रहते हैं | 

लिखित नामोंका क्या करें १ 


॥, यह प्रन प्रायः पूछा जाता है । प्रत्येक नाम-लेखन 
£ _ेवालेके सम्मुख यह समेस्या आती है । सबसे पुरानी प्रथा 


| जकर उन्हे आटेकी गोलीमें मिलाकर वे गोलियाँ मछलियों: 
| aa दिया करते थे। अब भी बहुत-से लोग ऐसा करते 
8 ह| लेकिन इस प्रकार करना उचित नहीं रूगता; क्योंकि 


l | कागज मछलियोंके cH जाकर सम्भवतः उन्हें हानि कर 
| सकता दै। 
भो दिवंगत गुजरातके प्रसिद्ध संत एवं कथावाचक 


dg| भौपुनीतजी महाराजने बहुत अधिक भगवन्नाम-लेखन कराया 
॥ ओर एक बहुत बड़ी संख्यामें इन लिखित भगवन्नामोंके 
| समारोहपूवक श्रीनमंदाजीमें विसर्जित किया | यह घटना 
पर्श| कुछ ही वर्ष पूर्वकी है। लिखित भगवन्नामोंको किसी पवित्र 
नदीमें, किसी तीर्थमें विसर्जित कर देना सबसे सुगम तथा 
उत्तम मार्ग है । लेकिन किसी सरोवर, बावड़ी आदि ऐसे 
दशी सानमें जिसके we प्रवाह न हो) यह कार्य नहीं किया 
| गाना चाहिये | 
| 
Qf] इछ संखाएँ लिखित भगवन्नाम अपने यहाँ सुरक्षित 
M] ती है | उनके यहाँ लिखित नामोंकी पूजा-प्रदक्षिणा होती 
कोई संस्था आपके द्वारा लिखित नाम रख लेना 
तो पहले उस emm कार्यकर्ताओँसे 
अनुमति लेकर अपने लिखित नाम वहाँ मेज 
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निवारा 
कते ह 


i a 'राम-रमापति बैँक्रः लिखित नाम-जपका 
| वाळी पुरानी संस्था है | यह संस्था किसी भी 


af] अमुक ईर करने अथवा किसी कामनाकी dim लिये 
r LENA नाम उधार दिया, ऐसी सूचना देती है। 
T नियमपूर्वक कुछ निश्चित संख्या- 
if 


Y 
D E 








y 
pÀ 


a 
~ 
# 
4^ 
Y 
d m 







>, 
D 


Is 


* भगवज्ञाम-लेखन [ लिखित-जप ] x 





कह है कि लिखे हुए नाममिंसे एक-एक नामको प्रथक-प्रथकू 
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म नाम-छेखन करके ऋण ली हुई संख्या पूरी कर देनी 
पड़ती है और लिखित नाम इस संस्थाको भेज देने पडते 
लेकिन UE संस्था केवळ अपने द्वारा लिखवाये नाम ही अपने 


यह रखना स्वीकार करती है। एक व्यक्तिको यह संस्था 
वाहर-तेरह लाखसे अधिक नाम उधार नहीं देती । 


वाराणमीमें ही ५३» नमः शिवाय बैंक भी है और यह 
संस्था शिवपच्याक्षरमन्त्रके लेखनका प्रचार करती है। 
अयोध्याके कुछ स्थानांसे 'सीताराम” इस नामके लेखनका 
प्रचार किया जाता है। कुछ संस्था “राम केवल इतना नाम 
अथवा “श्रीराम जय राम जय जय राम? के लेखनका प्रचार 
करती | गायत्रीमन्त्रके लेखनका प्रचार भी चलता है 
और मथुराक्री “गायत्री तपोभूमि'में लिखित गायत्रीमत्त्र 
एक बड़ी संख्यामें संग्रहीत भी हैं । 
पत्रीस-तीस वषे पूर्व पशुपतिनाथ ( नेपाल ) में बड़ी 
WT लिखित राम-नामकी स्थापना करके उसपर एक 
स्तूप वना दिया गया था | उसकी पूजा तथा परिक्रमा होती 
है | दक्षिण अफ्रिकाके युगाण्डा, नेरोबी-जेसे Gn 
गुजराती संत “बापाजी? ने कई स्थानोपर सवा अरब लिखित 
राम-नामकी स्थापना करके 'राम-नाम-मन्दिरः बनवाये हैं 


कलकत्तेके 'अखण्ड हरिनाम संकीतन, भवन? लोहाघाटमें 
भी लिखित min बड़ा संग्रह प्रतिष्ठित है ओर उसकी 
पूजा होती है । 

मानस-संघ; रामवन ( सतना We Ho ) के रामनाम- 
मन्दिरमे लगभग Se अरब लिखित राम-नाम संग्रहीत 
हैं इस मन्दिरकी लोग परिक्रमा करते हैं । यह संस्था 
निष्कामभावसे लिखे गये “राम? इस नामको ही अपने यहाँ 
रखना स्वीकार करती है । 


नाम-लेखन तथा उसका किसी भी पुण्यसरितामे प्रवाह ही 
सबसे सुगम तथा श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिये लिखे नामोकी सुरक्षाकी 
चिन्ता न करके नाम-लेखन करना उचित है । नाम-लेखन- 
का मुख्य demi मनको भगवल्नाम-स्मरणमें लगाये 


रखना है | 


——— SLT 
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श्रीभगवन्नामका 


( लेखक--श्रीविजयशंकरप्रसाद रायजी “पंकज! ) 


कहा जाता है कि नेपोलियनने ला-प्लेस नामक m 
एक वैज्ञनिकसे पूछा था कि 'सृष्टिकी रचना समझनेके 
क्या उनके द्वारा आविष्कृत नेबुलर सिद्धान्त ( val 
Theory ) यथेष्ठ है ! क्या इस अद्भुत रचना भगवानका 
कोई हाथ नहीं RD ला-प्लेसने उत्तर दिया था कि मेरा 
सिद्धान्त ( Theory ) बुद्धिसि समझनेकी चीज है; परंतु 
भगवान्‌ एक अज्ञात और अविशेय पदार्थ हैं; उनको इस 
सिद्धान्त ( Theory ) की dani लानेसे सृष्टि-प्रणालीके 
समझनेमें कठिनाई बनी ही रहेगी ।? 


आजकल भी बहुत-से लोग इसी मतके अनुगामी हैं | 
चे कहते हैं कि जिनके विषयम निस्संदेह हम कुछ जानते नहीं 
हैं, ऐसे भगवानपर भरोसा करना और उनकी शक्तिके 
सहारे अपना कर्तव्य-क्म करना बळचुद्धि-सम्पन्न मनुष्यके 
लिये सराहनीय नहीं है । अनिर्देश्य भगवानपर विश्वास 
करनेका अभिप्राय तो अपनेपर विश्वास खोना है ओर 
आत्मबळका सर्वथा विनाश करना है । इससे लाभदायक तो 
यह है कि हम अपना काम अपने-आप करनेकें लिये आत्म- 
विश्वास उत्पन्न करें, कार्यक्षमता संग्रह करें; अपनी विचार- 
शक्तिके अनुसार सब कार्योक्रा भलीभाँति निर्वाह करें और 
उसका फल इष्ट हो या अनिष्ट अपने-आप भोगनेके लिये 
तैयार रहें । कर्मफल तो हमें भुगतना है ही। यदि 
इश्वर कहीं होंगे भी तो वे हमारे कर्मोका खण्डन नहीं कर 


सकते । तो फिर “भगवान्‌; भगवान्‌? कहनेसे या उनके 
नामकी माला फेरनेसे क्या लाभ ! 


ठीक है; मगवज्ञाम जपनेसे कहीं कोई लाभ हो सकता 
है! परंतु उनसे यदि कहा जाय कि “आप चाहें या न 
चाई, भगवान्‌ सदा आपके साथ रहते हैं और आप उनका 
नाम सदा जपा करते हँ । आप जानते हों या नहीं v तो 
निश्चय उनको बड़ा आश्चर्य होगा। फ्रांसके एक लेखक 
मोछियरसे जव कहा गया कि आप सदासे ही गद्यमें री 
बातचीत करते चले आये हैं, तो उनको बड़ा आश्‍चर्य 


हुआ। यही दशा हमारे उन भलेमानुप आत्माभिमानि 
stil 3 
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रह्स्य 





अनुभव नहीं करते, भगवन्नाम जपते हुए 
नहीं करते । परंतु यह भगवानकी असीम mh 
चाहे उनका त्याग कर दे, परंतु बे त्याग M भो | 
और न जीवनके शेष इवासपयंन्त उसे quas à | ; 


करते हैं । 
यह तत्त्व वेदों ओर उपनिषदॉमे, जिनको मध | 

और ज्ञानकी पराकाष्ठा कहते हैं-विसासूं | 
उनमें मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंका वचन है कि “भगान्‌ मन | 
पदार्थमिं--चेतन और जडमे; स्थावर और umi 
आत्मरूपसे स्थित हैं ।? तेत्तिरीयोपनिषदके ए फो 
आया है-- - | 
“ल gd सरव॑मस्जत' ` तत्सृष्ट्वा quanam | 

(२॥| 

अर्थात्‌ “उस परमेश्वरने इस समस्त जगतूकी Hi 

और रचनाके अनन्तर स्वयं उसीमें अनुप्रशि हे छा 
यहाँ केवळ यह बतलाया गया है कि भगवान्‌ Wu 
साधारणतः किस भावसे रहते हैं ! | 
तथ्यका विशेषभावसे मनुष्यके सम्बन्थगे qm 
क्रिया गया है-- | 















seas, Pn 


= E 


द॒हरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ queue 
विजिज्ञासितव्यमिति ।! Pe | 
अर्थात्‌ “यह मानव-शरीर aeg कै र | 
भीतर एक कमलाकार ग्रह है? जिसके ॥ 
उसमें रहस्यमय ब्रह्म रहते o उसको जानना ह 
अन्वेषण करना होगा? इसका अ 
शरीरका गठन स्वभावतः ऐसा होता ps उत्त 
ब्रह्मका स्थान है; अतः जबतक TE UC हुई 
उसके अन्तस्तलमे निवास करते e 
ही नहीं सकता । ह्म 
ये ब्रह्म हमारे शरीरमें किस M | 
कृष्णने गीतामें अजुनको समझाया «i 
देहे aee (^l 

ES EU ELE HE | 


è 











Áo 


a देदधारियोंमें As अशन ! इस शरीरमें में वासुदेव 
afe अवस्थित हू |? 

इस TÅG प्राणशक्तिके द्वारा जो क्रियाएं हुआ करती 
हैं और जीव इन्द्रियोंकी सहायतासे जो-जो कर्म करता है, 
उनको “यश” कहा जाता है | भगवान्‌ इस यज्ञके नियन्ता होने- 
के कारण जीव-दरीरमें 'अधियश? हैं | 


और भगवानले यह भी कहा है-- 


'अहमात्मा रुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ॥१ ` 
( गीता १०.। २० ) 


(अर्जुन | में सब भूतोंके हृदयमे स्थित सबका आत्मा 
Ep ऐसे उदाहरण गीता ओर उपनिषदोंसे अनेक दिये 
जा सकते हैं; उन सबका सारांश यह है कि मनुष्यको चाहे 
इस बातकी उपलब्धि न हो, उसको इसकी चेतना ही न 
हो, तो भी निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि भगवान्‌ 
वत्र, सर्वदा हमारे साथ हैं और यह बात हृदयंगम 
होनेपर जब वह भक्तिसे भगवानके भजनमें तत्पर हो 
जाता है, तब भगवान्‌ कहते हैं-- 


समोऽहं सवभूतेषु ०७०००००७७०७०७७७७७७७७०७७०७०७७७७ j 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहस्‌ ॥ 
( गीता ९। २९) 


अर्थात्‌ “सब भूतोंमें मैं अवश्य ही समभावसे व्याप्त हूँ; 


परंतु जो मुझे भक्तिसे भजते हैं वे मुझमें रहते हैं और में 


भी उनमें रहता हूँ D 


बस, मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य 

शे जाता है और जीवनका उद्देश्य सफळ हो जाता है। 
पर्‌ गीता या उपनिषदूकी वाणी जिनको ग्राह्म न हो, वे इन 
ज स्वीकार कर सकते हैं और कैसे विश्वास 
द कि भगवान्‌ इस समय इस स्थानपर उपस्थित 


d i tt अपनी ड्राईमें खोजमें 
Vw : बुद्धिकी बड़ाईमें, प्रमाणकी खोजमें रत्नको 
की संनिधिको 


। अब तो वर्तमान युगके वेज्ञानिक भी परमेश्वर- 
अस्वीकार नहीं करते । पदार्थ-बिज्ञान 
' के द्वारा उन्होंने प्रमाणित किया है कि चाहे 
à शरीर हो, मिद्टीका ढेला हो या सोनेका अळंकार 

Wi इलेकट्रोन, प्रोयेन, siu 
M ये अविभाच्य) सूक्ष्मातिसृक्म। वेद्युतिक 
` RSA किसी पदार्थका उत्मादन-कारण ज्योति 


Wo Ho Mo अं० ४५--- 


( Physics ) 


SERRE, 


s भीभगवज्ञामका रहस्य X 


३२९ 


om अक 








गा प्रकाशका कण कहा जाता है | और प्रकाश ( Light 

को सब rei ईश्वरका प्रकट, व्यक्तरूप निरूपण कि 
गया है। अतः मनुष्य कहीं भी रहे, वह सदेव ईश्वरके 
साथ और उनके पास रहा करता है; क्‍योंकि वे उसमें हैं 


ओर उसके आसपासके जड-नीब सभी 
पदाथोमें 
रहते हैं | श्रीगीताका वचन है-- us 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिखमसः परमुच्यते । 
शान शय ज्ञानगम्यं gf स्वस्थ विष्ठितम्‌ ॥ 
(१३।१७) 
“वह्‌ ब्रह्म सूर्योग्नि प्रश्रति ज्योतिर्गणोकी ज्योति है; 
वह तमोमय प्रकृतिसे अति परे है; वह ज्ञानरूप है और 
विवर्तनसे शेयस्वरूप भी है ज्ञान-साधनोसे weq है। वह 
सबके हृदयमें विरोषल्पसे प्रतिष्ठित है । इन युक्तियोके साथ 
श्रीपाल aver ( Paul Brunton ) साहबका एक 
लेखांश पठनीय है । उन्होंने The Inner Reality’ 
( ‹आम्यन्तरिक वास्तविकता?) नामक पुस्तकें लिखा है 


If God be light, and if all material 
objects without a single exception— 
whether you take your own physical 
body or the chair upon which you are 
sitting—if all of these are nothing but 
condensations of that radiant energy of 
light, do you not see that God is there- 
fore, everywhere present? It is not merely - 
a poetical fancy, but a literal fact that 
you cannot run away from God, no 
matter where you go. The whole 
material world is built up out of God, 
and is filled with Him, and you are 
near and within God all the time. There 
is no escape from Him, go where you 
will. He is infinite.’ 


अर्थात्‌ भगवान्‌ यदि प्रकाश E ओर बिना अपवादके 
जागतिक सभी पदार्थ--चाहे वह आपका भौतिक देह हो 
या जिसपर आप बैठे हुए हैं वह कुर्सी दी क्यों न दो-यदि 
ये सभी एक ज्योतिर्मयी जाज्वल्यमान शक्तिके घनरूप हैं, 
तब फिर आप केसे नहीं देखते कि सर्वत्र भगवान्‌ ही 





विराजमान हैं । यह बात कोरी कविकल्पना नहीं, वरं ^ 


अक्षरशः सत्य दै कि आप चादे जहाँ भी जाय भगवानसे 
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प्रभाव नहीं है; तो भी यह बात वे अर 
कि भगबन्नाम-जपरूपी यज्ञम 3 at 
सही, सर्वदा fu रहते 6 पर 
विचारणीय है । 


० जज 






— — n 
s „me Se 
Med 


—LWL——— a 
दूर नहीं भाग सकते | सम्पूणै भौतिक जगत्‌की सृष्टि 


है और आप सदा 


mmu ही हुई है, sud परिप्ठत है र r 
उनके समीप एवं उन्हीमें स्थित दै । आप 4m जहाँ भी 
जायें उनसे बच नहीं सकते | वे अनन्त 

e e श्वा कुछ भी 

यद्यपि उपर्युक्त वाक्योंका अविश्वाती लोगापर कुछ 

न S बात वे अस्वीकार नहीं कर सकते 
बिना जाने ही 
तु यह उक्ति भी 


हैं]? 


मनुष्य प्रायः अपने समस्त कर्मोंका ्ञानपूवेक आचरण 


करता है; कदाचित्‌ कोई कर्म अज्ञानतः हो जाय । परंतु 
जीवनके एक प्रकृष्ट कर्मका उसे चेत भी नहीं है ओर वह 
कर्म सर्वदा होता चला जा रहा है| जिस कार्यसे उसके 
जीवनकी स्थिति बनी रहती दै, उसका उसे बोध भी नहीं 
है। वह जीवित है, इसका प्रधान लक्षण यह है कि उसका 
इवास-प्रश्‍वास चल रहा है। परंतु वायुके इस प्रवाहका 
शरीरके भीतर जाना ओर शरीरसे बाहर निकलना, स्वभावतः 
ऐसे सरळ भावसे चलता है कि उसका ध्यान उस ओर 
जाता ही नहीं है । जबतक इस प्रवाहका यन्त्र ठीक है; 
तबतक इस ओर दृष्टि डालनेकी आवश्यकता नहीं 


होती है । 


यद्यपि साधारण मनुष्योमें वायुकी इस गतिकी कोई 


घारणा भी नहीं दै, परंतु मुनि-ऋषियोने, योगी-तपस्विर्यो- 
ने इस विषयपर गम्भीर भावसे सूक्ष्म विचार किया है। 
उन्होंने शरीरके भीतरके वायुकी अङ्ग-अङ्गमे परीक्षा की है; 
नाड़यमे उसकी गतिर्योका निरीक्षण किया है; विशेष- 


m स्थानोपर उसका कार्य अवलोकन किया है| इस 
rm WOW एक इवास-विश्ञान «Science of 

reathing"ar निर्माण हुआ जो कि संसारके किसी देशे 
| | 


y नहीं है 


नाम और कावे हैं-यथा (१) 'प्राणवायुः--यह नासिकाके 


_ CAMAS m मध 


^. स्थान है; (३) 'समान!--यह्‌ 
यह Scauro] है | कण्ठमे ` इसका 


असर तब भागेंमें गमनकारी 
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& अयति जगन्मङ्गछं हरेनोम ॐ 


है। इनके अतिरिक्त (६) sana m UMEN 


. चोथे प्रकारका प्राणायाम कहा गया 
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(७) उन्मीलनके लिये कम); (८) Wu E X 
(९) जुम्भणके लिये धदेवदत्तः और i "à. | 
लिये “धनंजय? वायु भी रारीरमे है । Xi 
. मुनियोंने यह भी दिखाया है कि चना 
ओर सुपुम्गा मार्गसे जब वायुका चलाचल त A 
शरीर और मनपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। श, 
कहा है-- : 
इवासप्रश्‍वासयोग्तिविच्छेदः प्राणाय; | 
(२। “i | 
“इवास-प्रश्‍वासकी स्वाभाविक गतिका Pug 
“आणायाम? है ।? और योगेश्वर श्रीहरिने गीताम t 
अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं mı | 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः॥ | 
(vis) | 
धप्राणायामपरायण योगी कोई तो अपानवायुपे m] 
वायुको हवन करते हैं; कोई प्राणवायुमें EN 
करते हैं तथा अन्य योगी प्राण ओर sew 
रोकते A L i 
` और यह भी-- | 
स्पीन कृत्वा वहिबोह्याश्रकषुशचेवान्तरे GU | 


` प्राणापानौ समो ङत्वा न M 
(५।१॥| 


ओर अपानवायुको सम करें ।? 
यह एक राजयोगकी प्रणाली हैः को | 

है 

होनेवाले प्रकरणकी अद्भुत शक्ति दै। ६ i | 
महान्‌ चञ्चल दै, इस उपायसे शान्त दी न | 
अपानकी गति रोकते-रोकते जब वह केवळ "द| 
बन जाता है; तब मनकी चञ्चलता कॅम श | 
हो जाता है| मन्त्र-जय> धारणा-ध्यान॑ - «fj 
होनेकी उतकी प्रवृत्ति बढ़ती है । उसकी वि न ufi 
हो जाती है और वह एकाग्र भावको UU ५. 
इस प्रकरणका प्रयोग विपरीत 


a > cem amo eed 


मनको su या इष्टचिन्तनमे EAA ल्गानेका 
। इससे उसकी चञ्चलता दूर हो जाती है। 
प्राणापानकी गतिका हास अपने-आप 
तब वायु नासाम्यन्तस्वारी बन 
जाता है । दोनों उपायोसे फळ एक ही होता है । 





हमारे s 
विश्नसे यह पता चला है कि प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य स्वाभाविक 


शिसे एक मिनटमें १५ बार श्वासम्रश्वास महण और 
याग करता है । अर्थात्‌ एक दिनके २४ धेटम २११६ ०० 
बार श्रास-प्रश्नासकी क्रिया होती है । हमारे SIS भी अनेक 
वर्षों पहले इस निर्दिष्ट संख्याको जानते थे । वे धमपरायण 
थे; जीवनको ईश्वरका दान समझते थे । इसलिये उन्होंने 
जीबनधारक इन श्वास-प्रश्वासाको भगवानके नामसे युक्त कर 
दिया, जिससे एक भी स्वास व्यर्थ न जाय । उन्होंने इस 
प्रकारसे देवताओंमें उनका विभाजन किया-- 

















lel षट्शतानि गणेशस्य षट्सहस्रं प्रजापतेः । 
फि, Vai गदापाणेः षट्सहस्रं पिनाकिनः ॥ 
| सहस्रमात्मलिङ्गस्य सहस्त्र परमात्मनः | 


गुरोरेकसह्र स्यात्‌ संकल्पोऽयसुदाहृतः ॥ 

'छः सौ गणेशजीके लिये, छः हजार प्रजापति (ब्रह्माजी) 
के लिये, छः हजार पिनाकपाणि भगवान्‌ शिवके लिये, छः 
हजार खयं गदाधर भगवान्‌ विष्णुके लिये, एक हजार 
आत्माके लिये, एक हजार परमात्माके लिये ओर एक हजार 
गुरुके छिये--इस प्रकार यह संकल्प दै ।? 


इन IN २१,६०० की quidem हे | 


यह संकल्प प्रातःकालका दै । जिससे दिन-रातका स्वास 
प्रश्वास, जिनका हमें चेत नहीं रहता है; देवताओंके 
निरीक्षणमें रहते हुए स्वधर्मपालन करें | इस संकल्पको 
अजपा संकल्प? कहते हैं; क्योंकि इन २११६०० श्वास- 
TNT जो जप स्वभावतः चलता रहता दै, उस जपको 
t दी कोई मनुष्य जान-बूझकर करता है, यही कारण 
इसको अजपा? कहते हैं | इस अजपार्मे भगवानका 
अतमसे मरणतक यह जप कभी बंद होता ही नहीं है । मानो 
र शरीर सदा उन परमेश्वरका नाम-कीर्तन किया करता है; 


गाम सबंदा चलता रहता है | मनुष्य ध्यान दे या न दे . 
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बुद्धि, बलके अहंकारसे चाहे उन करुणामयदी करुणाकों 
भूछ जाय, उनके अस्तित्वको स्वीकार न करे; पर इस जड 
शरीरमं जो प्राण-क्रिया चछती है, भगवन्नाम ही उसकी 
जीवनीशक्ति हे । नामका रट छगा रहता हे । श्वास-श्वासमे 
शरीरके भीतरसे भगवन्नामका शब्द उत्थित हो रहा हे, रोम- 
रोममें हरि बस रहे हैं--यह सूचना मिळती है । 

ास-प्रश्वासकी गतिसे जो पूवोक्त स्वाभाविक नाम-जप 
होता दै, उसको योगियोंने इस रूपसे देखा है | 

हकारेण बहियाति सकारेण विशेत्‌ पुनः | 

हंसेति qui मन्त्र जीवो जपति सर्वदा ॥ 

“वायु जो“शरीरसे बाहर आता है उससे (हं? शब्द 
उचारित होता है ओर जो वाहरसे भीतर जाता है उससे “स? 
शब्द उच्चारित होता दवै; यह हंस? शब्द महामन्त्र है जिसका 
जीव सर्वदा जग किया करता है ।? 

हिंदू-शास्त्रमें 'इंसः एक रहस्यमय शब्द है। उसके 
गुह्य ANR तत्त्वका अन्वेषण न कर; सरल अथ नारायण!) 
“भगवान (परमेश्‍वर! कुछ स्वीकार कर Od ह्व हमारा 
प्रयोजन सिद्ध होता है | यह शब्द इसी अर्थम उपनिषर्दोर्म 
व्यवहार किया गया दै । यथा-- 


नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते wu: 
वशी सवंस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ 
( स्वे गाश्वतरोपनिपद्‌ ३ । १८ ) 


“नवद्वारवाले शरीररूपी नगरम रहनेवाला देही स्थावर 
और जङ्गम समूर्ण जगत्को वशे रखनेवाला “प्रकाशमय 
परमेश्वर? बाह्य जगतमें लीला कर रहा है |? 

तथा R— 
एको हंसो सुवनस्यास्य मध्ये स uar सलिले संनिविष्टः | 
तमेव विदित्वातिस्रत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽय्रनाय ॥ 

i (& १५ ) 

qu ब्रह्माण्डे एक 'प्रकाशखल्प परमात्मा? स्थित है, 

बही जळ्मे स्थित अग्नि दै! परमधामकी प्राप्तिके लिये दूसरा 

मार्ग नहीं है; परंतु उसे जानकर ही मनुष्य मृत्युरूपी समुद्रसे 
पार हो जाता दै ।? 

अतः इवास-प्रश्‍वासर्मे जो भगवन्नाम खतः चछ रहा t 
और हमारी अज्ञान-अवस्थाके कारण मानो विकार दे रहा 
है, उस नाम-रहस्यसे परिचित न होनेके कारण मनुष्य 
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सकता है | विपथ- 


करनेसे मनुष्य खघमेपालन कर 
व्याहरण कर 3 मन लगावे; 
देवीशक्तिका 


गामी मनुष्य यदि अनिर्विण्ण होकर इस नाममें 

उसकी रति हो जाय KNA 
m कर सकता है; जिससे वह भगवानकी | 
अनुभव करनेमें समर्थ होता है । इस अनुभूतिका स्वाद 
साघकोने अपने जीवनमे ग्रहण किया है । किंसीको संदेह & 
तो इसे हेय न समझकर वह इसे वातकी अवश्य श्रद्धापूवक 
परीक्षा करे | साधनका पथ तो सरळ है--अजपाका शान- 
पूर्वक जप करना; 'हंसकी गतिपर ध्यान देना ।? परंत किसी 


—R RS I 


और जुगन तें कमलनयन कलिजुग बहुत कृपा करी . 


श्रद्ेय भीनामाजी महाराजने अपने भक्तमाळके ५५वें 
छप्पयमें रघुनाथ भक्तके उदाहरणमें उपयुक्त पं क्ति लिखनेकी 
कृपा की | इसकी टीकामें प्रियादासजी मह्दाराजने इस 
घटनाका उल्लेख इस प्रकार किया है-- 


विप्र हरिमक्त करि गोनो चल्यो तिया संग 
* जाके दूनौ रंग ताके बात हे जनाइये । 

मग ठग मिळे द्विज पूछे अहो कहाँ जात 
जहा तुम जात यामे मन न पत्याइये N 

पंथको छुटाय चाहे बनमे शिवाय जाय 
| कहे अति सुचो पढ़ो sdb न आइये \ 

i बोडे बोच रामः तउ हिये नेकु घकघकी; 
कहे वह नाम स्याम नाम कह पाइये ॥ 

| इत्यादि । 

SET नामके एक भक्त ब्राह्मण 
F बाद अपनी जीको fur 
... थे कि मार्गमे उन्हे उग मिल 


थे। वे विवाहके 
TATUS घर वापस जा रहे 
गये | जब रघुनाथजीने उनसे 
तो ठगोंने बतलाया कि 





पी नाझणको अपनी ज्लीका 
= देखकर प्रनत हुई | वे चले | ठगॉने आगे जाकर 
` अनरे मार डा r.c घूम चमक इ 
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३३२ । 
ccc नारा -—p——— । धृति-युक्त बुद्धिसे उस नामका अनुभवी व्यक्तिकी सहायतासे इस यज्ञ | 
भगवानके निकट अपराधी दै युक्तियुक्त है | ` vm प्र्त २ | 


तो वह एक ऐसी देवीशक्तिका . टे 
Sm जीवनको निधूतकल्मष वना सकता है 
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भगवान्‌का परम पावन नाम मनुष्यके 
प्रवाहित हो रहा है । इसकी पवित्र धारामें TN र| 
शीप्राति-शीप्र आरम्भ करनेमें ही कल्याण है UN | 

| 
एक दिन मनुष्यको उस परमकी शरा he | 
हे । मनीषी जेरल्ड इडं ( Gerald Heard 
कि “इस काममें जितना विलम्ब होगा 
दण्ड भोगना पड़ेगा ।? 


ja 
मनुष्यो mil 


ओर देखती जाती थी | डाकुओंने बतलाया कि «d सें 
आवश्यकता नहीं | हमलोगोंने तुम्हारे पतिको मार | 
है।? तब स्त्रीने कहा कि “मैं तो उनको देख रही $ सिह! 
तुमने बीचमें डाला था ।— | 


बीच दियो सो कहाँ राम, कहि नारि पुकारी | 
आये सारंगपानि सोकसागर ते gu 


इसपर भगवान्‌ शाङ्गेपाणि राम हाथमे We mi 
तत्काल आते दिखायी पड़े । उन्होंने आकर उन Sn d | 
डाला और ब्राह्मणको frere श्रीका शोकसागरे A| 
किया | इस प्रकार प्रभुकी कृपा कलियुगे बही ए 
और अत्यधिक देखी जाती है । इस सम्वत श 
बहुत-से प्रमाण उपलब्ध होते हैं-- di 


qq कृते दुशभिर्व बैंखरेतायां हायनेन UU | 

द्वापरे तञ्च मासेन ह्यहोरात्रेण तत्‌ फल! | 
( श्रीविष्णुपुराण ६ । २ । १५, ब्रह्मपुराण २३०।६ १ 
सेतुखण्ड ४३ | ३--५ ) | 

अर्थात्‌ “जो सत्ययुगमें दस वर्षतक तप ल 
तामे एक agè तपसे तथा... द्वापरके ए% 
घमांचरणसे फल प्रास होता दै, वह कळि कक] i 
के ( अखण्ड ) भगवन्नाम-जप-कीत॑नसे प्रात Ee | 


: ge | 
बृहत्पाराशरस्मृतिमें कल्युगके wei 5 | 
की अपेक्षा दखगुना बतलाया गया है | 











5 MM ————— 
अस्मि कळी च विदुषा विधिवत्‌ कर्म यत्कृतस्‌ । 
eui तद्धि wed ` gana 
( बृहत्पाराशर० ४ । ६३ ) 
इसी ग्रन्थर्मे अन्यत्र कहा गया है कि 'सत्ययुगमे जो एक 
करोड़ मुद्रा दनका, Hari ux लाखका और द्वापरमें एक 
हार देनेका पुष्य होता t ; कल्युग्मे एक सौ मुद्रा देनेसे 
` ही वह पुष्य प्राप्त हो जाता €?-- 
कृते यत्‌ कोटिद्स्य स्यात्‌ त्रेतायां लक्षदस्य तत्‌ । 
द्वापरेश्युतदस्य स्याच्छतद्स्य कलो Wu 
c ( इहत्पाराशर० १ | ४० ) 
स्कन्दपुराणके सेतुमाहात्म्यके चोथे अध्यायमें यह बात 
बहुत बढ़ाकर कही गयी है-- 
कृते तु युगपर्यन्तं त्रेतायां SATARA, । 
gut लक्षमेकं तु दिनेकेव फलं कलो ॥ 

( स्कन्दपुराण, ब्रह्मखण्ड) धर्मारण्यखण्ड ४ | १०२ ) 
` अर्थात्‌ “सत्ययुगमे जो पूरे युगभर तप करनेसे पुण्य 
p होता या, ्रेताथुगमे जो पाँच लाख वर्ष तप करनेका पुण्य 
 मिढता था और द्वापरमें जो एक लाख वर्षोतक तपोऽनुष्ठानका 


पळ होता था, वह कल्युगमें एक ही दिन नामजपसे हो 
बाता है | 


ju] ramai आता है कि “महाराज परीक्षितूने 
| तूने जब 
a ज्य docs ed देखा तो उसे मार डालना 
gi ! खा कि इसमें घम-कार्य 
तत स्या -काय बहुत ही शीघ्र 


Y M चारासी लख जीव-जोनि मैं भटकत फिरत अनाहक | Ý 
A भक्तनि-हाट वेडि अस्थिर हवे, हरि नग निर्मल लेहि। Y 
| | काम-कोध-मद्‌-खोभ-मोह तू, सकल दलाली देहि॥ M 
d | करि हियाव, यह सौज लादि के, हरि के पुर ले जाहि। ९५ 
t i घाट-बाट कहूँ अटक होइ नहि, सब कोड देहि निबाहिं॥ Y 
atl M ओर बनिज में नाहीं लाहा, होति मूल में हानि। y 
| M सूर स्याम को सोदा साँचो, कह्यो हमारो मानि॥ | 
e | d --चरदातजी 
b — «cuiu. 6— 


# सच्चा सौदा # 


सच्चा सोदा 


होड मन राम-नाम कौ MET । 


३३३ 


नाजुद्देष्टि करिं सम्रार्‌ सारङ्ग इच सारसुक । 
इराणान्याछ सिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि यत्‌ ॥ 
३ ( श्रीमद्भागवत १। १८ | ७) 
कहते हे कि अगणित भक्तसंत-सुनिः्नपियोने जब 
सत्ययुरा आदिमे घोर तप-तितिक्षा आदिमे सफलता न देखी, 
तो भगवानसे कलियुगमें जन्म देनेकी पाथना की; क्योंकि 
इसमे तत्काल ही नाम-गुण-कीर्तन-श्रवणसे प्राणी मुक्त हो 
जाता है, सिद्धि लाम कर लेता है-- 
कृतादिषु प्रजा राजन्‌ कलाविच्छन्ति सम्भवम्‌ । 
कळो खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११।५।३८). 
काळ सभाजयन्त्याया गुणज्ञाः सारभागिनः | 
यत्र संकीतँनेनेच सवे: स्वार्थोऽभिळभ्यते ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११॥५ | ३६) 
"कळि Sa हरि गुन गन गाहा | गावत नर पावहि मद थाहा QU 
कळिजुग सम जुग आन नहीं जॉ नर कर बिस्वास । 
गाइ राम गुन गन Res भव तर बिनहि प्रयास ॥ 
कहिजुग त्रता द्वापर पूजा मख अरु जोग | 
जो गति होइ सो .कळि हरि नाम ते पावहिं लोग ॥ 
यों भी कहा जाता है कि जब राजा आदि बड़े लोग 
आपत्तिग्रस्त होते हैं, तो उन्हें कोई एक लोटा पानी; 
एक पाव सत्तू, एक टूटी झोपड़ी आदिसे ही सेवा कर वश 
कर लेता है, इसी प्रकार एक पैर मात्र बचे हुए भर्मको 
कलियुगम प्राणी थोड़ी भी सहायता कर उसे प्रसन्न कर 
अपना कल्याण. कर लेता है । --जा० ना० Jo 
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गुजरातर्वः 
नितान्त अपरिग्रही, नित्य परित्राजकः सिद्ध सत मस्त- 
रामजी भगवन्नाम-रसिक हो गये हैं। उनकी बाणी है-- 
भक्त भक्ति करे बहु माति, राम-नाम जपे दिनरात्रि \ 
अविद्या जाय झपाटा खाती, मस्तराम छोड़ी कुळ जाति ॥ 
दो अक्षर करो दोस्ती; तो उतरो मव पार । 
मस्तराम महाराज कहे छेश राम नाम है सार ॥ 
इरि भजतां हीरजा नहिं आवेश सहजे सीताराम \ 
मस्तराम कहे ओळखी aw wg छे अ नाम N 
नामे अनेक नर ओधारिया+ ध्रुव प्रहराद्‌ अजाय \ 
मस्तराम कहे अनेक उद्घारिया, परा न पकड्या कोय ॥ 
X X X 
प्रज्ञाचक्षु संत श्रीप्रीतमदास सन्‌ १७३० $o में वावलामें 
उत्पन्न हुए ये | जातिसे वारोट थे | पंद्रह वक्री अवस्थासे 
ही भक्तिकाव्य करने छगे थे | इनका जीवन निष्काम- 
परमार्थ सेवासे परिपूर्ण था | अपने सीघे-सादे शब्दोंमें इन्होंने 
छोगोंको इरिका मार्ग सुझाया है। नामका आश्रय ही ये 
| प्रधान मानते थे | ये कहते है 


रामनाम अमुरुख रतन, जतन करे जे कोय | 
सुखी रहे संसारमा, दीन दुखी नव होय ॥ 
रामनाम शंकर जप, "Aq अहिराज 
रामनाम समरे सदा, सतगुरु संत समाज ॥ 
एबु इरिनाम उच्चारे जेह \ सदा सुझसागर झीळे तेह ॥ 
Wi हरिनाम सुधा थी सार । जपे तेना जाये कोटि बिकार ॥ 
S अंचकारमॉ आदित्य मासे \ 
i: एबु ककिकाकमों नाम प्रकारे N 
8 ierit नाम सुरतर Sp | सेवे तेना ताप अनेक समादे y 
य व्यारुकारनी ज्वारून रागे \ नाम il महा अच मागे \ 
नाम अपारे रहा Vs | जपे जिव तेना रे बहु झोक । 
भरे भवरोग निवारण नाम । नाडाने निवास तो विश्राम ॥ 
) . भाग्यनोसैरु नाघारा आधार। ud हरिनाम शिरोमणि सार ॥ 
(र समुद त्य नुं पोत पय eim adr उद्योत ॥ 
EN हरिनाम आनन्द स्वरूप i SM : 
पयन त | tuae di दुःख न पाम तह 
E AS पीडे न काय । जेने हरिनाम kx होय ॥ 


७. PR RPG मत जल आज री, iib o un. EN 
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डगमगाने लगा (व्याकुल) है। मुझे विभा a | | | 
नामका ही भेरोसा है । भक्तका भी | 

. उतारो Y ai 
x x E 






























नाम महिमा कह्मे नव जाय । जेने | 
गौ कोटि आपे गंगामाँ दान । नावे गोडिदना „भे 
करे यज्ञ सुरसरी तीरे हजार । नाते हरिनाम “i 
खनावे यापी कूप तड़ाग \ नावे हरिनाम | 
आपे भूमि हेम कन्यानाँ दान । नावे गोविन्दना E y | 
Nes ul 
करे तीरथ रत अनेक । नाने हरिनामने gul 
एवो हरिनाम महिमा अपार! e A स 
अधम उचारण निमेळ नाम \ पतितोने आपे अधिक ul 
अजामेळ नाम थकी तर्यो पापी । जाणे सई जात हप «i 
dw pe | 
पीडायो गजराज पोकायु नाम। zm तनुं एंकर पुर क्म! 
जाणे अजाणे उच्चारण Sd । तनुं जमदूत, नाम नले! 
दिनकर नंद कहे पण खाकी । रखे हरिनाम हेता नेत | 
गुणकाना अबगुण सामु न जोयु तने घमंराये wed il 
RÈ प्रेमे ठीघुं हरिनाम । हिरण्यकदयपनो Wels] 
भुवजु आकारे जपे निरघार p मध्य ठोक माही | 
पाताळे नाम जपे नित्य शेष । भूमि तणो मार ddl, 
पिंड ब्रह्मांडे रह्णो रणकार । नामे करी शोस्यो सः 
vd mu दुरम सुंदर नाम । मजे तेने बेसे नहि | 
प्रीतम. प्रमे नाम जपो श्रीरंग । घरी नित्य मेह करं | 
x X * 
आज जिसे ओखाबंदर कहते 6 उप UU] 
a A sait $i 
झवेरचन्द नामक जेन def घर y 
हुआ था । ये बाल्यकाळ्से ही परम विरक्त तया ^ | 
भगवतीके भक्त ये | इनके जीवनके अनेक es | 
प्रसिद्ध हैं । इन्होंने पिताके बहुत प्रयत E " 
नहीं पढ़ी; किंतु जन्मसे ही इनमें e "m | 
भगवतीकी स्चुतिके स्वतः उद्धृत पद ग \ 
कहते हैं-- Y] | 
मघ दरिया बच्चे डोल्यु WW ^. dll 
` तेरो क्रो मका 
एक नामनो आशरो ते 2: xl 
६ बीच समुद्रमें संसारके मध्य qa) fl 


mit tq 






























क्त कवि दयारामभाई हुए हैं लगभग उननीसवीं शतीके 
अन्तिम मागे, ये साहोदरा नागर RA थे। पिता प्रभुराम 
quem UE और माता महालक्ष्मी ( राजकुंवर a )! 
द्यि त्म ननिहाळ डभोईमें हुआ; किंतु figu चाँदोद 
था | बचपनसे भगवदूभक्तिमें निमझ रहनेवाले दयाराम- 
ईने बढ़े होकर गुजराती साहित्यमें भक्ति-काव्यकी भागीरथी 
TT श्रीवल्लभ-सम्प्रदायके ये नेठिक बेष्णव थे और 
तीन बार भारतवर्षकी इन्होने तीर्थयात्रा की थी ।इनके जीवन- 
प्राण रीकृष्ण हैं । इनका काव्य प्रायः ब्रजभाघामें है | 
्रीतरजेद्रनन्दनके ed db जीवन समपित करनेवाले ये 
महाभाग कहते हैं--- 
नाम mi कानमा पडतां सहु थाये पवित्र 
शरदऋतुनां ded जेम s नीर विचित्र॥ 
विचित्र जळ तेम जाति जाणो । सब शुचि सद्य नाम प्रमाणो ॥ 
शुद्ध सुवर्ण जेबुं अझ्निये थाय । मांज्ये आप्ये तवो मेरू न जाय ॥ 
नामकीतन श्रीकृष्णनुं, कछिमां सहु साधनताज-। 
भवसागर तरवातणी, सहुने ये सुख पथ पाज ॥ 
प्रगट, श्रम नहि) घणु सहेलुं \ दाम विना फळ थाय सहुपहेलु ॥ 
स अवस्यामांश सहु ठार । अथ उत्तम ugs अधिकार॥ 
सतयुग जे फळ ध्यानथी थातुं, त्रेतामां यज्ञथी जेह। 
वपरे. पुजाथी पावता सहु, करि हरिकीतन तेह ॥ 
की d अधिक पण फरू गुन गातां । तो शुं थयुं तप तीरथ न्हातां ॥ 
#| मणि मन्यो ते शोधे शोद कोडी | विना बिचारे मरे मूढ दोडी ॥ 


* रामंनामंका अंवळसब % à 





३३५ 
करिरूपी अशौच, कोई कर्मनो नहि अधिकार | 


अडे ना सूतक नामने, निर्भय नित्य करिए उच्चार ॥ . 
उच्चार मात्रे अभयपद आपे । सकरू पाप-संतापने कापे | 
वेदशास्र सहु पुराण पुकारे । तो «हरिहरि? तुं श ना उच्चारे॥ 

नामे अजामेळ sub नामे शिदे ताय चहु पापी \ 

अवळे नामे वाल्मीकि तायों, amd गुणिकाने गति आपी N 
आपी गति इत्यादिक बहुने । जेणे क्यों आश्रय ते सहुने \ 
बे अधर मां बधो सार। जेणे ह्यो ते पाम्यो पार । 

त्र > x 
लगभग २०-२२ वषे पहले जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया; 
वे श्रीरंग अवधूत गुजरातके अच्छे संत ये | अवधूत तो 
अवधूत--उनका परिचय क्या | त्याग, वैराग्य और 
भक्ति उनका जीवन । भगवान्‌ दत्तात्रेयके भक्त तथा 
संगीतशासत्रके उत्तम ज्ञाता । गुजरातके दत्त भक्तोंकी उनमें 
बहुत श्रद्धा थी | अपनी मस्तीमे उन्होंने अनेकों पद- 
भजन कहे हैं | अपने एक पदमें वे कहते हैँ 


जपी के हरिनाम रसाळ; स्मरी के सुन्दर रूप विशाळ \ 
जेथी नडे न आ missus ॥ 
श्रीराम जय राम जय जय राम । गोपावल्कम मेघदयाम ॥ 


एनी लीळा अपरंपार। गातां कदी न आवे पार ॥ 
नाम हजारो नामी एक। रूप करोडो रूपी एक ॥ 
सघले सहजे रंग mw । बीजो झगड़ो व्यर्थ पसार d 
अंघाने रबिनो शो ख्यार ॥ 

—_घ० fio 





राम-नामका अवलम्ब 


राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस | 
बरषत बारिद बूँद गहि चाहत चढन AFE ॥ 
तुळसी हठि हि कहत नित चित्र सुनि हित करि मानि । 
लाभ राम सुमिरन बड़ो बड़ी बिसारें हानि ॥ 
बिगरी जनम अनेक की सुधरे अबहीं आजु । 
होहि राम को नाम जए तुळसी तजि कुसमाजु ॥ 
प्रीति प्रतीति सुरीति सों राम राम जपु राम | 
तुलसी तेरो हैं भळो आदि मध्य परिनाम ॥ 

~तुल्सीदासजी 

FO ad 
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महाराष्ट्रक 


महाराष्ट्रकी पवित्र भूमिपर श्रीज्ञानेश्‍वर! L^ 
जनाबाई; सेना नाई नरहरि सोनार! श्रीएकनाथ महाराज) 
श्रीतुकारामजी). समर्थ श्रीरामदासजी) निलोवाराय; कान्हू 
पात्रा, शिवदिन केसरी, भोलानाथ; निरक्षन माधव; ङ्गनाथ 
खामी) मध्व मुनीश्वर, मोरोपन्त) श्रीधर खामी) मुक्तेशवर 
और विठोबा अण्णा «ege आदि अनेक संत उन्न 
हो चुके हैं, जिनके कठोर तप? अदभुत तयाग? अपरिसीम 
ज्ञान, अनुपम वैराग्य और अपूर्व मगवच्नषठासे महाराष्ट्र ही 
नही, समूर्ण आय घरा उपकृत एवं धन्य हुई थी । उनके 
परम पवित्र आदर्श जीवन एबं पाबनतम उपदेशसे अब भी 
इस देशका मङ्गल हो रहा है। इनकी करुणावरुणाळयकी 
मक्त, प्रभुके नाम-गुणोंकी शरद्धा तथा मानव-निष्ठा अपूव थी । 


. इन महापुण्यमय संतोमे कुछके सम्बन्थमे यहाँ अत्यन्त 


संक्षेपमें लिखा जा रहा है | 


संत श्रीज्ञानेश्वरजी 


तीव्र वेराग्यके कारण आलन्दीके श्रीविष्ठळ पन्त अपनी 
साध्वी सहधमिणी रुक्मिणीबाईको छोड़कर काशी चळे गये 
ओर श्रीरामानन्द स्वामीसे दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण कर 
लिया | बारह वेके पश्चात्‌ जब श्रीरामानन्द स्वामीको पत्ता 
लगा कि चेतन्याश्रम ( श्रीविद्वल पन्त-) की पत्नी जीवित है 


. और उसे कोई संतान नहीं तब श्रीखामीजी enm 
चेतन्याश्रम ( भ्रीविद्वल पन्त- ) को आदेश देकर पुनः . 


ग्रहस्थाअ्रमम भेज दिया | 


. इन्हीं श्रीरक्मिणीवाईकी पवित्र कोखसे श्रीविद्वळ पन्तके. 
यहाँ भाद्रकृष्ण अष्टमी do १३३२ वि० में अरूराजिमें 


श्रीशनेश्वरजीनें जन्म ग्रहण किया । ये पाँच वर्षके ही थे कि 
E som रक्षाके लिये निवेणी-संगममें 
| "ilg वे रसर त्याग दिया। अव श्ीजञनेश्वरके बड़े 
Pb उनके छोटे भाई केवळ चार qua 
सोपान और सबसे छोटी बहिन मुक्ताबाई थी । 


ये चारों भाई-बहिन अनाथ से थे, किंतु अलौकिक बुद्धि- 


__ मनके कारण ये कच्चा मिक्षान्न मागकर 
3 बनाकर जीवन-निर्वाह करते | इसके इन 


अतिरिक्त इनका सारा 


x suf जगण्मङ्गलं इरेनोम * 


कुछ संत और 


( छेखक-पं० भीशिवनाथजी दुबे ) 
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समय भजन, कथा-कौर्तन एवं | 
कुछ समय बाद इनके उपनयन-संस्कारके ब: | 
ENA इन्हें पेठणके ब्राह्मणोंका आदेश प्र के t | 
भेज दिया । पेठणके ब्राह्मणाने संन्याससे गहा | 
gu पिताको संतान होनेके कारण इन्हें सबके र à P 
प्रणाम करते हुए, भक्ति-मार्गके अवलम्बनका नि m | 
लोगोंने विद्वान्‌ पण्डितोंकी आज्ञा स्वीकार की | किंतु ल | 
मैंसेसे प्रणव एवं वेद-मन्त्रोका उच्चारण करा दिये बो । 
दीवालके चला दिये जाने आदिं अनेक अलौकिक चमक 
देखकर सब लोग बड़े प्रभावित हुए | | 


9 


श्रीज्ञनेश्वरजीने भारतके diui भ्रमण क्रि 8) 


8l 
कितने ही wxen साधु, संन्यासी और fua 
दर्शक बनकर उनका कल्याण किया | चारों ओसे Ri 


आपके पास आने लगे; पर आपने कुल इक्कीस qu dil 


अभंग तथा चाह्नदेव-पासठी ( पैंसठी )-ये चश 
बहुत प्रसिद्ध हैं । i 

श्रीज्ञानेश्वरजी महाराज कहते हे? ब गग (| 
देखोः--यह agere सदूगुरु ओनिश्वत्तिनायन “| 
मन्त्रसे मेरे सब अङ्गोंका प्रोक्षण किया, तब मुझे स | 
दिखायी देने लगा । | 

अपने सदूगुरुसे आप याचना करते हु, हे | 
मातः ! मुझे ऐसा बना दो कि जर anl 
गुणगान करू ओर श्रोता श्रवण-राज्यपर ब हर 


श्रीज्ञानदेवजी कहते हँ--“संगुण E | 
सगुण-निर्गुंण दोनों एक गोंविन्द श्रीहरि 


भ्रीशानेश्वरजीकी श्ञानेश्वरीका नवा आ «n 
भक्तोंकों अत्यन्त प्रिय है । इसमें 97 ` | 
aires 'कौर्तयन्तः? पदकी टीका करते & १0१ 
«कनके दृत्यगानसे प्रायश्रित्तोंका व्यव की प * | 
क्योंकि इस कीर्तनने ऐसा किया कि | 


3 
3, 


| 








गया | तंब यम कहने छगा कि “अब किसका शासन 
“किसको दण्ड दें de कहने लगे, 


E दम कहने लगा; 
e ? “क्योंकि दोष तो दवाके कामके ल्यि भी कहीं नहीं 
|| र गया !” इस प्रकार मेरे नाम-संकीरतनसे विश्वके सारे दुःख 
| a जाते हैं और सारे विश्वमे महान्‌ सुख गूज उठता है। 
8 रङग दोनों बराबर दो जाते हैं; छोटे-वड़ेमें कोई भेद नहीं 
ह दृ जाता जगत्‌. सतत आनन्दका सदन बन जाता है |" `` 


qudm ऐसी महिमा है कि सारा विश्व ही जगमगा 
उठता है । 
तो मी वैकुंठों नसे | वेळ एक भानु बिंबिं ही न दिसे ॥ 
बरी योणियांची ही मानसे । उमरडोति जाय | 
परी तयां पाशी पांडवा । मी हरपला शिंनसावा || 
जेथ नाम घोष बरवा । करिती माझा ॥ 

५ और फिर ) में वेकुण्ठमें नहीं रहता; चाहे मैं ud 
विखमें भी कभी न देख पडे, योगियोंके मनसे भी चाहे 
| कमी निकल जाऊ, पर हे अजुंन ! जहाँ लोग मेरा नाम- 
गह. तंकीतन करते हें, वहाँ में रहता ही हूँ--यदि न दिखायी 
दूतो मी मुझे वहीं दूंडना चाहिये । मेरा कीर्तन करनेवाले 
| जो मेरे भक्त हैँ, वे कीर्तन-सुखसे परम सुखलाभ कर) अपने 
अंदर आप ही निमग्न होकर देश-कालको भी भूल जाते हैं; 
ओर ger, विष्णु, हरि, गोविन्द--इन नामोंके काव्य-प्रवन्ध 
रचकर और उनमें विशद आत्मचर्चा करते हुए अखण्ड 
गान गाया करते हैं |? 


| शू विष्णु हरि गोविन्द | या नामांचे निषि प्रबन्ध ॥ 
बह. माशी आत्मचचा विशद । उदण्ड गाती ॥ 
शरशानेश्वरजी महाराजके अभंग बड़े प्रसिद्ध हैं | इनकी 
| Sd फत्ताईस हैं, पर ये सर्वोत्कृष्ट हैं | इनमें नाम-माहात्म्य 
| गाया गया है | सब जीबोंको हरिनाम लेनेका 
। कोष रने दिया है। श्रीजञनेश्वरजी महाराजने कहा है-- 
fmt नोर ° daea आदिसे नाम-स्मरण श्रेष्ठ और 
ii 4 आर नाम-स्मरणसे मेरा उद्धार हुआ D जड जीवोंको 
| अगो बे “रत करानेके लिये श्रीज्ञानेश्वरजी महाराजके 
Éi $ उपयोगी हैं | अभंगमे श्रीज्ञनेश्वरजी कहते है 
; मान, NN दारपर पलभर तो खड़े रहो । 
{| X X 

s t | 






















वेद, छहों शास्र, अठारहों पुराण हरिके ही गीत 


X X 


* महाराष्ट्रके कुछ संत और भगवन्नाम + 


३३७ 
दिन-रात प्रपञ्चके ल्यि इतने कष्ट 
क्यों नहीं भजते १ NS 
x x X 
जिसे भक्ति नहीं वह अमक्त पतित है । हरिको नहीं 
भजता, वह देवका मारा है | 
X x X 
हरिनाम उच्चारनेसे अनन्त पापराशि पलभरमे नष्ट हो 
जाती है। 
X X X 


राम-कृष्णका नाम अनन्तराशि तप हे । उसके सामने 
पापके झुंड भागते हैं | 
x X X 
“हरि, हरि, हरि? शिवका मन्त्र है | जिसकी वाणी यह्‌ 
मन्त्र जपती है; उसे मोक्ष मिलता है। 
TAR प्रमाण दै, श्रुतिका वचन है कि “नारायण? ही 
सब जपोंका सार है | 
EAX xX X 
TARA काल-समयका कोई नियम नहीं | दोनों 
quit उद्धार है | 
X x X 
राम-कृष्ण-नाम सर्वदोष-दरण है | जड जीवोंके लिये 
हरि ही एक तरण-तारण हैं । 
x X X 
एक नामका ही तत्त्व मनसे ES धर ले | हरि तुझपर 
करुणा करेंगे | 
x X x 
८राम-कृष्ण-गोविन्दः नाम सरळ है | गद्गद होकर 


WU इसका पहले जप कर | 


X X x 
नामसे बढ़कर कोई तत्त्व नहीं है | व्यथ॑ और qe 


मत भटक | 


x x x 
हरिके बिना यह सारा संसार झुठा व्यवहार है--व्यथका 
आना-जाना है । 
X X X 
नाम-मन्त्र-जपसे कोटि पाप नष्ट होगा | “कृष्ण? नामका 
संकल्प पकड़े रह | | 
X X x 
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मगवन्नामका अहर्निश उच्चारण करना ह्दी सवेश्रेष्ठ 
| ED मिला तथा में भी कृतकृत्य हुआ 
| हरि आदी रे हरि अन्ती रे । हरि व्यापक सर्वामूर्ती रे \ 
| हरे जाणा रे हरि वाना रे । बापं रखुमादेवीवर राणा रे ॥ 
“हरि आदिमें दै, हरि sen है; हरि सब wid 
व्यापक हे | हरिको जानो; हरिको बखानो) रुक्मिणीदेवीके 
खामी राणा बाप हैं. | | 
श्रीजञानेश्वरजीकृत ज्ञानेश्वरीकी ( अ० १८ | १७९४- 
१८०० ) बड़ी सुन्दर Np इस प्रकार है-- 
(अब विश्वात्मक भगवान्‌ इस वाग्यज्ञसे प्रसन्न हो ओर 
प्रसन्न होकर मुझे यह प्रसाद दे ॥ १ ॥ खलोंकी वक्रइष्टि न 
रहे; सत्करमम उनकी रति बढ़े; सब प्राणियोंमें परस्पर हार्दिक 
मेत्री स्थापित हो || २ ॥ अधर्मका अन्धक्रार दूर हो, विश्व 
खघम-सूयकी देखे, जिसकी जो कामना हो वह पूर्ण हो ॥३॥ 
सबकी सदा मङ्गलकामना करनेवाले मगवद्धक्तोंके समुदाय 
भूतल्पर सदा मिलते रहें || ४ ॥ जो चलते हुए कल्प- 
वृक्षाडुर देश जीवित चिन्तामणिके ग्राम हैं, बोलते हुए 
अमृताणंव हैं | ५॥ जो अलाञ्छन चन्द्र हैं, तापहीन 
मातेण्ड है, ऐसे संत-सजन सदा सबके आस हो || ६॥ 
ओर क्या कहें, तीनों लोक सब मुर्खोंसे सव समय उस आदि- 
पुरुषका अखण्ड भजन कर || ७ ||? 


श्रीएकनाथजी 


iral “श्रीराम-नामके विना जो मुख 


> e 
है वह केवळ चर्मकुण्ड 
हे । भीतर जो जिह्वा है, ह UT 


R चमड़ेका टुकड़ा है |? 


धन्स एक N ७ श्रीएकनाथजी i 
j अपने हस्विमुल cun तीस दिनोंतक प्रतिदिन 
ड पन क र्हा dd पड़ोसीके समीप बैठकर एक दिन 
” RER रटाना आ क एक खोक 
२% ना आरम्भ किया | बोले--'इतना प्रतिदिन 
^ आप ESN इतनी-सी प्र 
mc CIT m 





- 
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संतपुरुषकी आज्ञाके पानसे उक्त 


चन्‌ हे ® 
सहस्तनामका पाठ करते हुए स की ग 
त्याग किया | m p| 


भीएकनाथजी महाराजके प्रेमके वश 
श्रीखण्ड्याके वेशमें बारह वर्षोतक 
रहे । 


Ilgi 
m 


श्रीसूय नारायणकी परम पतित्रता quj TN 
संवत्‌ १५९० वि० में जन्म-धारण किया | ये शि च 
थे; तभी माता-पिताका शरीरान्त हो गया प्क 
इनके पितामह श्रीचक्रपाणिजीने किया] | 


बारह वर्षकी आयुमें db महाभारत, mi 
पुराण श्रवण कर आप देवगद्र्मे श्रीजनादनपंते | 
पहुँच उनकी सेवामें छग गये । गुरुकृपासे वह बा 
शरीदत्तात्रेयजीके दर्शन हुए । फिर गुरुकी amal 
श्रीकृष्णोपासनाकी दीक्षा ले संत-समागम एवं मन| 
घर्म-प्रचारार्थ तीर्थयात्राके लिये निकल पडे| इसी कः : 
आपने चतुःछोकी भागवतपर ओवी इन्दमे मरय a 
तीर्थयात्रा पूरी कर शुरुदेवकी आज्ञासे आपने पप 
गिरिजाबाईका पाणिग्रहण किया | आपका जौ | 
भगवत्परायण था । अन्नदान और शनदान | 


———— o 


प्रवाह आपके यहाँ चला करता था। मगा ; | 
भगवन्नामका कीर्तन और भजन तथा al 


दर्शन कर उनकी सेवा-पूजा करनेमें b B | 
अपूर्वे एवं अश्रुतपूर्वं निष्ठा थी | का | 
निवेणीका जल dadi लेकर श्रीरामेश्वरमकी i | 
समय unii रेतीरे dard तृषासे छटपते ll 
आपने सारा ( त्रिवेणी-संगमका ) जल | 
इससे आपको अत्यधिक संतोष एवं VU झी : » 
आपने श्रीरामेश्वर-पूजनकी क्रिया सम्पन्न ६४ d 

पण्ढरीनाथ भगवान्‌ श्रीविद्लका Aia " || 
एकनाथजीने कहा थां--- á gl 

fes नाम खुळा मन्त्र दै, वाणीते 2A ri 
जपो | इससे अनन्त जन्मोके दोष 59 गीर 
जो आये हो तो निरन्तर विल नाम AA A 
मत करो | इससे emepem 7" 
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A कर देता है 
| स कर देता है |? 


r “ये x E » 
नि ( i 
WE 3 


जप करों एकनाथ जनाद नमें रहकर उठते-बेठते, 

गोते-जागते? रात-दिन विद्लनामका जप करता है |? 

क्षेमे हरिनाम गाओ । परेमसे कीर्तन-रंगमें मस्त होकर 
नाचो ge eU qub DEN T EE | इससे तरोगे; तरोगे; संसारसे तर जाओगे। इसमें 
कई और दूसरी वात नहीं है। एक जनादनकी भक्तिका 
यह निजधाम है । इससे क्षणमात्रमे तर जाओगे ।? 

भ्रीएकनाथजी महाराजके भागवत एकादश स्कन्ध, 
इत्मिणी-स्वयंवर एवं भावार्थरामायण बड़े प्रसिद्ध ग्रन्थ d | 
कहते हैं कि भगवान्‌ श्रीरामने स्वयं इनसे मावार्थरामायण 
हिखवाया था । इनके अतिरिक्त हस्तामलकटीका; शुकाष्टक- 





टीका; खात्मबोध; त्रिरञजीवपद्‌, आनन्दलहरी; अनुभवा- 


नन्दः मुद्राविलास और लघुगीता आदि ८-१० छोटे ग्रन्थ 
है। इन सभी ose श्रीएकनाथजी महाराजके अध्यात्म- 
बिषयक अनुभव हैं । वे बड़े ही सुबोध एवं उपयोगी हैं । 
भक्ति और प्राप्तिके सम्बन्धमे आप कहते हैं- 


(भक्ति कहते दै--सब प्राणियेमे भगवानका सप्रेम भजन 


; ५ करनेकी युक्तिको | प्राप्ति कहते हे--अपरोक्ष स्थितिको; जिससे 


अनिवाय॑ भगवत्स्फूति होती है |? 

“नाम-कीतेन?के सम्बन्धमे श्रीएकनाथजी महाराज कहते 
ईै--'अन्तःशुद्धिका मुख्य साधन हरि-कीर्तन है । नामके 
समान ओर कोई साधन ही नहीं है ।? 


ओर पाप-राशिको भस्म कर भगवानको प्राणापैण करने- 

की सरळ विधि श्रीएकनाथजी महाराजके शब्दौंमें--“अपने 
Ly ~ O 

मुझे अपण करनेका सरछ उपाय बतळाता हूँ | यह 


| du उपाय है नाम-स्मरण । नाम-स्मरणसे पाप भस्म 


l ) 


नामकी महिमा बताते हुए आप और कहते हैं-- 
गाम-स्मरण करनेसे वह नाम, जो इच्छा हो, वह पूरी 
| निष्काम नाम-स्मरण करनेसे वह नाम पापको 


पापका क्षाळन होनेसे रज-तम जीत fed जाते हैं ओर 


à ESL 
| 4 | कि ह वेराग्यके पेर जम जाते हैं । वेराग्यसे 


€ | इससे आत्मञ्ञानका उदय होता है |? 


भक्ति Es भी नाम-कीतन विशेष है। 


E. i TE हुए आपने कहा है--थसाधनोंमें मुख्य 


T A 
E. 

Rp, क 
हि 
(OS 
' ८ = 


$ सहाराष्ट्रके कुछ संत और भगवच्ाम % 
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नामसे चित्त dd स्वरूप 
रोती है? -शुद्धि होती है--साधकोंको -स्थिति प्राप्त 


आपके कथनानुसार भगवद्धजनसे सब कुछ प्राप्त होता 
है | आप कहते हैं---“ख़धर्माचरणसे जो कुछ मिलता है; 
तपसाचरणसे जो कुछ मिलता दै, विषय-त्यागसे, अश्योगसे 
अथवा वाताम्बु-पर्णाशन-भोगसे जो कुछ मिलता है, वेदा- 
ध्ययन, सत्य वचन तथा अन्य जो-जो साधन हैं, उन 
WT जो कुछ मिलता दै; वह सब भगवद्भजनसे प्रात 
होता है |? 

अपने परोपकारमय जीवन, उपदेश, दान, ग्रहस्थाश्रमके 
दिव्य आदे एवं भगवद्भक्ति तथा भगवद्मजनसे सबका 
मङ्गछ करते हुए श्रीएकनाथजी महाराजने पुण्यतोया 
गोदावरीके पावन तटपर संवत्‌ १६५६ वि०की चेत्र कृष्णा 
ष्ठीको अपना भौतिक शरीर त्याग दिया | आपके जीवनका 
मूलमन्त्र था, दो ही अक्षरोंका काम ह॑, HE “मनाम? छो-- 


AA अक्षरांचे काम। बाचे म्हणा रामनाम ॥* 
नामग्रेमी श्रीतुकारामजी 


“तेरा कीर्तन छोड़ में ओर कोई काम न करूंगा | 

ST छोड़कर तेरे रंगमें नाचूगा |? 
---भीतुकारामजी 

परम क्षमाशील संत तुकारामजी संवत्‌ १६६५ वि oi 
दक्षिणके देहू नामक ग्राममे महाभागा श्रीकनका बाईके 
गर्भसे उत्पन्न हुए थे । आपके पिताका नाम बोलोजी था। 
श्ीतुकारामजीके दो सहोदर ओर थे | बड़ेका नाम सावजी 
और छोटेका नाम कान्हाजी था । भीसावजी बढ़े विरक्त _ 
थे | इस कारण पिताके वृद्ध होनेपर परिवारके भरण-पोषणका 
सारा दायित्व भ्रीतुकारामजीपर पड़ गया | | 

कुछ दिनों बाद इनके माता-पिता तथा भाभी इस 
संसारको छोड़ चले | दो fun एक बच्चा) छोटा भाई 
तथा बहनें--इन सबको कमाकर खिलानेका भार एकमात्र 
इन्दींपर था । बड़े भाई तो पत्नीकी मृत्युसे अत्यधिक विरक्त 
होकर तीर्थ-यात्रामें चले गये थे । 

भ्रीतुकारामजीकी दूसरी पत्नी अत्यधिक कठोर खभावकी 
थीं; पर भ्रीतुकारामजी बड़ी यान्तिसे प्रेमका व्यवहार करते _ 
और घीरे-धीरे घरके सब छोगोको प्रभुके मागेपर चलनेके ख्ये _ 
प्रेरित करते रहते p वे खयं तो मन-द्दी-मन ( प्रसुकी mmm 
ळिये ) अत्यधिक बेचेन रहते । के 


. ~ - 
(^ eom on 
m: EX Aw >> ब 






x जयति जगन्मझले दृरेनोम # 


MEL aa RN MS —————— —— र्ये नार ना र । —— | 
~ घाटा तथा अनेक संकट उन्हें परते जाते, तो d x है। Raa पितर, ३ ` 

p- cx वह दीन-दुखी अथवा अन्य किसी गानेवाले जब पवित्रतापूवैक गाते fh à 
उपल तात z त्रत पूर ja ह EN | 
कुछ चद न्ततः आपने परिवारका सारा पवित्रतापूव सुनते है, तब uğ हरि-कीरतनसे भ | 
शुभ कायग व्यय हो जाता | अन्त कीर्तन और लोकशिक्षाका और दूसरा साधन ERR | 
दावित्व अपने छोटे भाईको Wine TTR ठिन USO 
. और एकान्त ध्यानमें समय लगाना SM किया । क d "पांडुरंगा करू प्रथम नमन? (पा [इर | 
नाके फठखरूप आपकी चित्तवृत्ति अखण्ड RTE ना हैँ )--तुकारामजीके ओई Pour ul 
pi अत्यन्त तन्मयतासे कीन करत AE रूप दो अंग हैँ गे 
लीन होने छगी|आप अत वाणी निकलने छगी TÈ पर दै मधुर । प्रत्येक अभंग सो " 
ओर भगवत्कृपासे आपके मुखसे अभङ्ग वा पहला अभंग-- 


इस प्रकार आपने भगवान, पाण्डुरज्ञका साक्षात्कार किया । 






















4 dy 


आपकी अमृतमयी वाणीको सुन-सुनकर लोग तार्थ होने क्षीण झाळा मज संसार den | 
wm | छत्रपति शिवाजी आपकी हरिकथाए, प्रायः डग seri भटकते-भटकते मैं थक गया P ART 
करते थे । Ee gk ! विश्रान्ति मिली ! समाधन gi] 
आपकी मगवन्नाम-निष्ठा अद्वितीय थी | आपके अभंग केसे हुआ £ 

बड़े ही सरस एवं भक्ति-भावपूण t | संवत्‌ १७०६ वि० शीतर या नामं झाली काया ॥ ५॥ 
चैत्र कृष्ण द्वितीयाको आपने इस घरा-धामको छोड़ दिया | (इस नामसे काया शीतल हुई । 

नाम-जप एवं नाम-कीतन आपको प्राणप्रिय था | आप | 
कहते है-- “हरिनाम और हरि-गुण गाओ, और सव amp 


— हैं। मेरा उद्धार हरि-कीर्तनसे हुआ । लोग्ने को 


e e * 
कीन चांग कीन चांग | होय अंग इरिरूप। ९॥ : d 
Tm S अनुभवका ही मागं बतलाता हू l? 


प्रेमठंदे नाचे डोळे) हार पळा देह भाव ॥ २॥ ; | 
“वैकुण्ठ जानेका यह सुन्दर मागे है Ws 

“कीर्तन बड़ी अच्छी चीज है | इससे शरीर हरिरूप हो क्वीतैन करो) दिण्डी पताका लिये उन्दींका Mis 
जाता है । प्रेम छन्दसे नाचो डोलो । इससे देह-भाव हुए यात्रा करो) सुजान दोश अजान हे) जो है Liv 


हू. z | 
मिट जायगा |? करो । में शपथ करके कहता हूँ कि इससे त > | 


श्रीमगवन्नाम-कीतेनको भगवान; मङ्गलमय पं 
EN नामका निवेणी-संगम बतलाते हुए क T ET “निराश मत हो) यह मत iol S 
| | EARRA a उद्धार क्या होगा | gem Ua 


कथा त्रिदेणीसंगम ।॥ देव भक्त आणि नाम ॥ होगा; और लोग और साधन करते et B | 


da चें उत्तम १ चरण-रज-बंदितां॥ ९ ॥ कीर्तन छोड़ और कोई साधन नहीं 


पती ऐकती सादर । जे पवित्र m | 
| NI 
GR जीको जंजालसे छुड़ायाः ऐसे ९० | 


9 £ ‘rp a गावे जते हे नारायण हँ | सतत D m at 
0 | CR ' पामका मेरा नियमं, यही मेरा धमे है । ङ] 
' d E Us m प्रत्येक a l -E म हाथ a भी sl 
हरिकथाग योगदान अनायास 2 बुद्धिमान्‌ माननेवाळे मर र gu 


s |... G i करनेवाले 
ic Pry A ra v J ` wa T नरजारी यदि Tes 
n + हि - is X h - > í z eat, ' $ NM m | à अनायास : t P - | || fe qe s dd p y 3 | 
0... .. MNN हैं तर जाते हे. किये अपनी सगुण बनकर र 
T XS C@C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collecti ig by tri x 
: Y , ^i a NTs à टी ~ 3 
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FEL. तो स्वयं ही Eu खय ही चेतत्य हो जाएः आ र s EMEN हो जाय; फिर वहाँ 
कया कमी रहे १ वे सुखके सागर इंटपर खड़े 
हैं; वही एक EU करनेवाले हैं । हमें उन्हीके नामका 
दिशा है। इसलिये वाणीसे उन्दींका नाम-संकीतेन करते हैं | 
| को संतजनोंने ऐसा सिखाया है, उनके वचनपर 
| ue किये बैठा हूँ । भीविदछके चरण पकड़े Her हूँ। 
| तुका कहता दै, अब और कोई दूसरी इच्छा नहीं है v 
नाम-संकीर्तन कितना सरळ पर कितना महत्त्वपूर्ण है; 
इसके लिये भ्रीतुकारामजी शपथपूर्वक कहते है-- 
— (नामऱ्संकीर्तनका साधन है तो बहुत सरळ, पर इससे 
जत्म-जन्मान्तरके पाप भस्म हो जायंगे | इस साधनको करते 
हुए बनःवन भटकनेका कुछ काम नहीं दै । नारायण खयं 
ही सीघे घर चले आते हैं। अपने ही स्थानमें 33 चित्तको 
एकाग्र करो और प्रेमसे अनन्तको भजो | 'राम-कृष्ण-हरी- 
विद्ठळ केशव? यह मन्त्र सदा जपो | इसे छोड़कर और कोई 
| साधन नहीं है । यह में विठ्ठलकी शपथ करके कहता हूँ । 
| ९ तुका कहता है; यह साधन सबसे सुगम है; बुद्धिमान धनी 
ही इस घनको यहाँ हस्तगत कर लेता है ।? 


जीवके कल्याणका मार्ग बताते हुए आप कहते $— 
ऐके रे जना । तुझ्या स्वहिताच्या खुणा \ 
पंढरीचा राणा ! मना माजी स्मरावा ॥१॥ 


सकरु शाखांचे हें सार ६ हें वेदांचे one 
पाहतां विचार १ हाचि करिती पुराणे ॥२॥ 


भुन रे जीव | अपने akah पहचान सुन छे | पण्ढरीके 
राणाको मनमें स्मरण कर । सब शास्तरोंका सार यह है? यही 
दका रहस्य है | पुराणौंका भी यही विचार है |? 


EU नाम-स्मरणको मुक्तिके ऊपरकी भक्ति 


'मुक्तोवरीरु भक्ति जाण । अखड सुखी नारायण ॥' 
SW अखण्ड नारायण-नाम ही मुक्तिके ऊपरकी 
भक्ति है | 


B X ५ खरण न करनेवालेके लिये आप यहाँतक कद 


A | ९ हैं--जिसके > w 
2 Wt थुद्मे नाम नहीं वह मुह चमारका 
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ॐ महाराष्ट्रके कुछ संत और TANTA ॐ 


ः p 3 ; NIS rer एवं भगवन्नामके किये कोई समय नही) माताकी आशासे आप विवाह 
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३७२ 
हर समय ही प्रभुके मधुर-मङ्गलमय नामका गीत गाना 
चाहिये | श्रीतुकारामजीकी वाणी है-- 


चितनासी न रगे वेळ १ काँही तया न इने गोळ ॥ 

वाचे सदा सवेकारु | राम कृष्ण हरी QR ॥१॥ 

'चिन्तनके लिये कोई समय नहीं छगता) उसके लिये 
कुछ मूल्य नहीं देना पड़ता सब समय ही «रास कुष्ण 
हरि गोविन्द? नाम जिह्वापर बना रहे |? 


और आप कहते हैँ 


आयुष्य अंतवरी नाम-स्मरण । गीता मागवताचें श्रवण ॥ 
विप्णुणिवमूर्तिचे घ्यान । हेंचि देणे सरथा 
“जबतक जीवन है तबतक नाम-स्मरण करे) गीता- 
भागवत श्रवण करे और हरिहर-मृर्तिका ध्यान करे" ]? 
भगवन्नामकी श्रीतुकारामजीकी निष्ठा और भगवन्नामके 
प्रति भ्रद्धा-मक्ति अपूर्व थी | नाम-कीतेनसे आप अत्यन्त 
आनन्दित एवं तृत् होते थे। आप कहते थे--'अन्तकालमे 
जिसके मुखमें नाम आ गया उसके सुखका कोई पार नहीं ।? 





अंतकाळी ज्याच्या नाम आरे मुखा | 
तुका म्हणे सुखा पार w 


समर्थ शुरु रामदास खामी 


संवत्‌ १६६५ वि० चेत्र शङ्क नवमीके परम पवित्र 
रामजन्मके समय मद्दामाया राणूबाईने अपने द्वितीय TAR 
जन्म दिया | यही बालक आगे चलकर समर्थ गुरु रामदासके 
नामसे आय-धरापर ( आसेतु हिमाचल ) प्रख्यात हुए | 


इनके अग्रज गङ्गाधर ( जिन्हें आगे “श्रेष्ठ? या “रमः 
रामीदास? कहा गया ) ने केवळ नो वर्षकी आयुमें मारुति- 
नन्दन भ्रीहनुमानकी कृपासे उनका एवं SKIN आराध्य 
भीरामका दर्शन प्राप्त कर लिया । पिता श्रीसूयोजीपंत 
भगवान्‌ भास्करके उपासक थे | ` 

श्रीरामदासजी अलौकिक quim भण्डार ये । बाल्य- 
काळते ही बढ़े चञ्चल, बढ़े मेधावी एवं गुणग्राइक ये | 
अस्यायुमे ह इनके मनमें वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह 
उत्तरोत्तर बढ़ता गया । बारह वर्षकी आयुर्मे पूजनीया 





E ॐ जयति जगम्मङ्गं दरेनास d 
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क हे apes ओवी चोद शतक, get i मङ्गलाचरणके पश्चात्‌ त्राह्मणोके मुखसे 'शुभळम 
साबधान? सुना तो तुरंत ( सावधान am लिये ) विवाह- 
भण्डपसे भाग खड़े हुए और बारह वर्षतक आपका पता 
ही नहीं चला । 

आपने अपने जीवनमें कठोर तपः अखण्ड उपासना 
एवं निरन्तर भजन ही नहीं किया; भगवानके नाम ओर 
मंजनका सर्वत्र प्रचार भी किया । आप खयं कहते भी हे 


m रयम 
. 


मक्तियोगे देवाधिदेव | आपुळा करवा ॥ 
शाहाणे ' करावे जन । पतित करवे पावन ॥ 
सुष्टीमधे भगवदूमजन । वाढवावे N 


भभक्तियोगसे उस देवाधिदेव परमात्माको अपनाना 
चाहिये । लोगों नाना प्रकारकी चतुराई फेळानी चाहिये । 


पतितोंको पावन करना - चाहिये और संसारभरमें मगवद्‌- 


भजन बढ़ाना चाहिये |? 


भजन-कीतनके माध्यमसे ब्राह्मण-साधु, विद्वान्‌ एवं 
अस्ञ तथा सभी लोग एक स्थानपर एकत्र हो सकते हँ | 
सबमें प्रेमका सम्बन्ध स्थापित हो सकता है | इस प्रकार 
qum wd एवं जाग्रति उदित हो सकती है, जिससे 
व्यक्ति, समाज एवं समूचे राष्ट्रका हित-साधन स्वाभाविक है। 
भजनसे अलौकिक एवं परम HRA लामके साथ देश- 
हितका साधन भी हो सकता है । श्रीरामदासजी महाराजकी 









| ; आहण मेव्वाब्या | मक्त मण्डळ्या मानाव्या ॥ 
i 47225 37% रोघाव्या | guest V 
IL PN परमात्माके शनपूर्ण भजने दसो Rumi गूज उठनी 
O AE उपायसे कमारी कमठ ब्राह्मण, शानमार्गी 


E ह शिवाजीने अत्यन्त आग्रहसे श्रीखामी रामदाससे 
E ग्रहण की | wit; आदेशसे श्रीशिवाजी qj 


कद TR 2 Yet u * TASR N ण्व राष्ट्रोत्थानमें 
J $ ¢ 3 र | $ महाराजने DEA ; s भगवन्नामका i J 
pt y d है yc dad TUUM 






| रहे | भ्रीस्वामीजी 
्यारह मारुति एवं ds “चार घूम-घचूमकर किया | आपने 
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ग ws 
> Ashes, fr 
P 
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a कीतनसे समाधान होता है । कलियुगमे बहुत पफ 


सत्पात्रता आती है ओर सारे मनुष्य MP 


` हैं| जहाँ भगवानके गुणानुवादका 



















ओवी dccem e त 

चतुर्थभान, मानपश्चक) Yum, स्फुट प्रकरण ॐ | 
इलोक नामक ग्न्य लिखे हैं । इनके P d 
एवं भगवद्धमंका बड़ा प्रचार हुआ | 


संवत्‌ १७३८ वि० माघकृष्ण SEIS 
नाम लेकर अपना नश्वर शरीर त्याग दिया | प | 
एवं कीतेनके प्रति आपके हृदयमें बड़ी M ; 
कीत॑न-भक्तिका आपने आजीवन प्रचार l 


e ~ क्या भौ E 
सवत्र प्रचार करनेके लिये अपने ws qi 


प्रेरणा देते रदे । अपने प्रख्यात अन्थ «दासो al 
सम्बन्धमे आप लिखते हुँ 


“सगुण परमात्माके गुणोंका कीन करना चाति ई 
अपनी वाणीसे जगत्मे यथास्थित भगवान E 
चाहिये ।' ` 'हरिकीतेनसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड भर देना बा! 
अत्यन्त प्रेम और रुचिके साथ सदा-सवंदा है| 
लिये तत्पर रहना चाहिये | भगवानको कीतन qu. 


हरिकीर्तन ही तारता है । ताळ, मृदंग, हरि र| 
उृत्य, तान-मान और प्रकारकी कथाओंका अह 
टूटने ही न देना चाहिये--बराबर जारी रखना qI 


ध्सब वादःविवादोंको छोड़कर परमात्मा प | 
कीतेन करना चाहिये | इसीका नाम t | 
दी दूसरी भक्ति दै। भगवाचके ग म 
बड़े-बड़े पाप कट जाते हैं और उत्तम गति «il 
इसमें कोई संदेह नहीं है कि बी | 
भगवज्मात्ति होती दै । कीर्तनसे वाणी परि र | 
K 


बनते हैं | कीर्तनसे मनकी चश्चळता ` gll 
होती है और श्रोता-वक्ता दोनोका UU "हत. 
ब्रह्मपुत्र नारदजी सदा-सर्वदा हरिकीतंन iu 
कारण उन्हें स्वयं नारायणकी पदवी t 
कीतनकी महिमा अगाध हैः ते पा हा i 

qd ॥ 
सारे तीथ और स्यं वह जगदात्मा निवा 5 | 
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भगवानके नामकी महिमा अपार हे । उसका वर्णन 
भी किया जाय; थोड़ा ही है । पूरा वर्णन तो कोई 
| हर ही नहीं सकता | श्रीतुलसीदासजीने तो यहाँतक कह 
Jj दिया दे- 
रो कहाँ लगि नाम बड़ाई। रामु न सकहि नाम गुन गाई ॥ 
इसपर साधकको विचार करना चाहिये कि (भगवानके 
mA इतनी महिमा होते हुए भी नामजप mee 
जीवनर्म खास परिवर्तन नहीं दिखायी दे रहा है, दुगुण और 
दुराचारोका सर्वथा नाश होकर पूरा सुधार नहीं हो रहा है— 
इसका क्या कारण है १? विचार करनेपर समझमें आ सकता 
है कि नामजपकी मदिमापर श्रद्धा-विश्वासकी कमी है | यदि 
उसकी महिमापर श्रद्धा-विश्वास हो तो जप करते समय 
| सांसारिक अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों, घटनाओं ओर 
7६ min चिन्तन-ससरण और संकल्प नामजपमें विघ्न 
उपस्थित नहीं कर सकते | तथा भगवानके नामस्मरण; 
चिन्तन और जपमें जो Hua उत्साहकी और रसकी कमी है; 
धह भी भगवानके नामकी महिमापर पूर्ण भ्रद्धा-विश्वास हो 
जानेके बाद नहीं रह सकती | तथा भगवानमें प्रेम, उत्साह 
और रसकी वृद्धि होनेपर हरेक काये करते हुए भी भगवानकें 
नामका ओर उसके भावका स्मरण अपने-आप बिना किसी 
परिश्रमके निरन्तर चल सकता है । श्रद्धा और प्रेमकी 
केमीके कारण. खास नामजप करनेके समय दूसरे व्यर्थ 
कत्म होते है अर्थात्‌ संसारका स्मरणःचिन्तन होता रहता 
वह भगवानमें श्रद्धा-प्रेम हो जानेसे मिट सकता | 


साधको विचार करना चाहिये कि जिस समय जो 
h | काम करना नहीं है, जिसके करनेका न तो वह समय है 
ह. त उसके करनेकी आवश्यकता ही है, उस समय उसका 

l भरण-चिन्तन करनेमें अपने मनुष्य-जीवनका अमूल्य समय 
| र करजा कितनी बड़ी भूल है। उसमें भी भगवानकी कृपासे 


e उनके नाम-जप-स्मरणके निमित्त खास तौरपर जो एकान्तका 
॥ - à a गया है, उस समय भी यदि भगवानके नामजप 
B uu. मन न छगकर सांसारिक चिन्तनमें ही छगा 
UD meu का अभाव होकर प्रेमपूर्वक भगवानके 
| भपरण निश्चित्त आवसे खाभाविक न होतो 


e 





# भगवानके नामकी महिमा और उनसे प्रार्थना # 
भगवानके नामकी महिमा और 


( लेख़क- श्रद्धेय थीजयदयारजी गोयन्दका ) 
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उनसे प्रार्थना 


भगवानके नामकी और उनके स्वमाव तथा खरूपकी महिमा 
जो कुछ साघकने सुनी और sei पढी है तथा खयं जिसका 
वह वर्णन करता है; उसपर साधकने विश्वास कहाँ किया है--- 
यह सोचकर नामस्मरणमें श्रद्धा, उत्साह और प्रेमकी उत्तरोत्तर 
वृद्धि होनी चाहिये। 


भगवानके नामका महत्व समझनेवाळा मनुष्य उसका 
प्रयोग सांसारिक वस्तुओकी प्राप्ति; रक्षा या वृद्धिके लिये नहीं 
कर सकता; क्योंकि कोई भी समझदार मनुष्य कोद्ियांके 
बद्लेमे रत्न खचे नहीं करता । अतः यही समझना चाहिये 
कि सकामभावसे भगवानके नामका जप-स्मरण करनेवाला 
मनुष्य उसकी महिमाको पूर्णतया नहीं जानता | इस कारण 
उसके जीवनमें जो परिवर्तन होना चाहिये; वह नहीं हो 
रहदा दै । 

भगवन्नामक्ी महिमामें श्रद्धा-विश्वास दोनेपर उसमे 
प्रेम होना निश्चित दै । प्रेम होनेके बाद उसका स्मरण 
स्वाभाविक न हो; यह सम्भव नहीँ तथा श्रद्धाःविश्वासपूर्वक 
प्रेमसे नामका और उसके भावका स्मरण-चिन्तन होने- 
पर साधकको भगवानकी प्राति सुगमतासे हो सकती 
हे--इसर्मे कोई संदेह नहीं दै । अतः साधकको नाम-महिमामें 
अविचल विश्वास करना चाहिये । 

भगवानके नाम और खमावकी महिमापर भ्रद्धा-विश्वास 
होनेपर साधककी इच्द्रियाँ; मन; बुद्धि आदिका व्यवहार राग- 
्रेषरदित हो जाता है । फिर विश्रामकाळमे और काये 
करते समय भगवानके नामका अर्थसहित स्मरण स्वाभाविक | 
होने लगता है | परंतु जवतक मनुष्य सांसारिक Seld फसा 
रहता है, तबतक उसका विश्वास भगवानके नामस्मरणमें नहीं 
होकर संसारमै ही बिखरा रहता है | इस कारण वह अटळ 
शान्तिको प्राप्त नहीं कर सकता | 

नामस्मरणसे प्रास होनेवाली म TE | 
रस नहीं लेना चाहिये; क्योंकि उस शान्तिर्म रस UU 
स्मरण-चिन्तनकी निरन्तरता नहीं रह सकती | उसका मत | 
उस शान्तिका OH लग जाता है Ye इस कारण स्मरणम 
शिथिलता आ जाती दै । प्रेमको वृद्धिमे भी रुकावट आ ` 
जाती है | इस कारण oni खामाविकता नहीं रहती । | 
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कर्तव्यम भी उस कार्यको भगवानका S 
उनकी प्रसन्नताके लिये निष्कामभावसे सुन्दरतापूवक पूरी 
शक्ति लगाकर ही करना चाहिये | इस भावसे कार्यके अन्तमें 
प्रियतम नाम और नामीकी मधुर स्मृति अपने-आप उदय 
होती दै, उसमें किसी प्रकारका परिश्रम नहीं होता । 

कर्म करनेकी और उसके फलकी आसक्ति साधनमें 
अत्यन्त बाधक है । उस आततक्तिकी निदृत्ति उपयुक्त भावसे 
कार्य करनेपर तथा भगवानके नामल्पकी प्रेमपूर्वक स्मृतिस 


होती है | 

कामनाकी qi सुखका लोभ रहते हुए कोई भी 
साधक प्रेमी, योगी और ज्ञानी नहीं बन सकता | वतंमानमें 
जो साधकगण योग, शान और प्रेमसे वञ्चित देखे जाते हैं, 
उसका खास कारण यही है कि वे मगवानके नाम- 
स्मरण आदि सभी साधन कामनापूर्तिके लिये करते हैं, 

* निष्कामभावसे नहीं करते | इसलिये रागद्वेषसे रहित होकर 

विश्वासपूवंक एकमात्र प्रेमकी प्राप्तिके उद्देश्यसे तत्परताके 
साथ साधनपरायण होना चाहिये | 

भगवानके प्रेमकी लाळसा अन्य कामनाओंके त्यागसे ही 
पुष्ट होती है; अतः कामनाके नाशके लिये भगवानकी शरण 
लेना परम आवश्यक है | 


सांसारिक सुखकी प्राति तो पश्ञुपक्षी आदि अन्य 
योनिर्योमे भी हो सकती है, अतः वह विवेकसम्पन्न मनुष्य- 
जीवनका उद्देश्य नहीं है ।'इसकी प्राप्ति तो प्रभुकी xm 
| उनका स्मरण-चिन्तन करके उनका प्रेम प्राप्त। करनेके ल्यि 
| ही हुई है | 
, Welt जहाँ-जहाँ ईश्वरकी महिमाका, उनके 
avid है, उसे उनके नामकी ही महिमा समझनी SER 
\ नाम और नामीमे कोई भेद नहीं है । भगवानके विषयमे 
| a 39 कटा जाता है, वह उनके नामके द्वारा ही वाणी 
N प्रकट किया जाता है । ॐ, राम, कुष्ण, हरि P 
इसीलिये श्रीतुछसीदासजीने कदा है... | 
समुझत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परस्पर 


नाम ओर नामीकी 







| शश अनुगामी ॥ 
ता करके mE 


"d 
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. सब-का-सब ओंकार ही है अर्थात्‌ 


इसके आत्मारुपमें ओर आघाररूपगे 
















तद्प्यौकार एवं ॥ १ ॥ २ m | 


८३० यह अक्षर ही 


है | यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला जइ Mi T | 
रूप सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका उपच्यास्याम và i 
«i 


विस्तार है। जो स्थूळ और qq जगत पे 
होकर उनमें विलीन हो चुका है, जो इस e d 
दिखायी देता है तथा जो मनिष्ये im NUS 
«TT है E i 

he "^ 9 zd à परमात्मा q | | 

तथा जो तीनों कालोसे अतीत है, वह भी झा | 
अर्थात्‌ कारण, सूक्ष्म और स्थूछ--इन तीन i | 
जगत्‌ ओर इसको धारण करनेवाले TU जिप ब | 
अभिनि ह|) 
उतना ही उन परमात्माका खरूप नहीं है झोक 
मी वे Eg अतः उनका अमियक्त अंश झै ह 
अतीत भी जो कुछ है, वह सब परब्रह्म qmm ह! 


खूप है |? 


अभिप्राय यह है कि जो कोई पररह्मको Yu m 
मानते हैं या निराकार मानते हैँ या सर्वथा ARN ख| 
हैं, उन्हें सर्वज्ञता, सवोधारता, सर्वकारणता, ते) 
आनन्द, विज्ञान -आदि कल्याणमय quid समा रं. 
मानते, वे सब उन परत्रह्मके एक-एक अंशको ही WW 
मानते हैं | पूर्णब्रह्म परमात्मा साकार भी है, UU, 
हैं तथा साकार-निराकार दोनोंसे परे भी ह। %| 
जगत्‌ उन्हींका स्वरूप है और वे इससे ep 
हैं । वे सर्वगुणोंसे रहित, निर्विशेष मी हैं और रत | 
सम्पन्न भी हैं--यह मानना ही उन्हें rp t | 
उक्ष | 


प्रश्नोपनिषदके पाँचवें प्रश्नोत्तरसे 
निषद्के पाचवे x ml 


भगवानके नाम ओंकारके महत्त्वको जान" 
किया है | उसके उत्तरमें महर्षि पिप्पलादने 
की भगवानके साथ एकता करते हुए कहा है: | 
तस्मै स होवाच ua सत्यक्राम परं M 

>a तेनैवायत ÀA 
यदाकरारः | तस्माहिद्वानेतेनेवायतनेन secet 


'तत्यकाम ! यह जो 3^ 6 "f 
परब्रह्म परमेश्वरसे भिन्न नहीं है। ई 
यही उन परखह्मसे प्रकट gU Do 
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2 जप-स्मरण-चिन्तन करते हुए विद्वान्‌ साधक उसके 
qd अपमे दृष्टको पा लता दै 2 
इसके वाद अगले मन्तरमें भगवानके नामका स्मरण- 
साधक्रकों निष्कामभावसे उस परब्रह्म परमेश्वरकी 
प्रतिके लिये ही करना चाहिये--यह RA समझानेके fet 
वाम उपासनाका फल उत्तम भोगोंकी प्राति ओर खर्गकी 
` आति बताकर निष्काम उपासनासे परब्रह्म परमात्माकी प्राति 
d बतायी गयी है | कठोपनिथदुर्म यमराजने भी भगवानके नामकी 
agar वर्णन करते हुए, कदा है-- 


१ सर्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति 
| तपा<सि सर्वाणि च यद्‌ agfa । 
द्विच्छन्तो mga रन्ति 
. तसे पद्‌<संअहेण घ्रवीस्मोसित्येतत्‌ ॥ 


(१।२॥ १५) 
यमराज यहाँ TAR पुरुपोत्तमको परम प्राप्य वतलाकर 
उसके वाचक 3“कारको प्रतीकरूपसे उसका स्वरूप बतलाते 
| हैं।वे कहते हैँ कि (समस्त वेद नाना प्रकार और नाना 
Q ee जिसका प्रतिपादन करते दे, सम्पूर्ण तप आदि 
| साधनोंका जो एकमात्र परम और चरम लक्ष्य है तथा जिसको 
प्रात करनेकी इच्छासे साधक निष्ठा [र्वक व्रह्म चर्यंका अनुष्ठान 
करिया करते ६, उस पुरुषोत्तम भगवानका परम तत्व मैं तुम्हे 
JA बतलाता हूँ | वह है 637^ यह एक अक्षर |? 
एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म 


एतद्ध्येवाक्षरं RAI 


is एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
| ; ( कठउप० १।२।१६) 
b | धह अविनाशी विन e y 
h s ९ झवनाशी प्रणव--3“कार ही तो ब्रह्म ( परमात्मा ) 
| का A 
T | निविशेष स्वरूप है. और यही सगुण स्वरूप है | अर्थात्‌ 


ग ब्रह्म और qure दोनोंका ही नाम ओंकार दै | अतः 
UD तत्को समझकर साधक इसके द्वारा किसी भी अपने 
भमीष्ट रुपको प्रास कर सकता है p 
Vo श्रेउमेतदालम्बनं. परम्‌। 
शास्वा ग्रह्मलोके महीयते ॥ 
( कठउप० १। २। १७) 
cO ही परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिके लिये सब 
छम्पनोमेंसे सबसे श्रेष्ठ आलम््रन है और यही 
| इससे परे और कोई आलम्बन नहीं दै 
| भेह नामकी शरण हो जाना ही उनकी 
"* qe प्रा“, अं १४४--- 


# भगवानूक नामको महिमा और उनसे प्राथना + 





३४५ 
क TRA एवं अमोत्र साधन है।इस रहस्यको 
HART - 

s जो Pu zu ओर प्रेमपूर्वक इसपर निर्भर हो 

> $ वह निस्संदेह परमात्माकी 

द प्राप्िका 

s धिका लाभ उठा 
इस प्रकार SARA भगवानके नामकी उनके साथ 

हिल रत हुए नामको महिमाका वर्णन किया गया है | 

श्र हगवद्नीतामें ARATA नामजपको सर्वश्रेष्ठ बताते हुए 

कहा हे--'यज्ञानां जपयञोऽस्मिः अर्थात्‌ सत्र qui 

अपयश मे हू | तथा नामकी नामीके साथ एकता करते हुए 


उसके w 
के उच्चारणका और अपने स्मरणका महत्त्व इस प्रकार 
दिखाया 2— 


झमित्येकाक्षर॑ ब्रहम व्याहरन्मासनुस्मरन्‌ | 
यः प्रयाति त्यजन्देद्द स याति परसा गतिम ॥ 
(गीता ८। १३) 
SÀ पुरुष 3० इस एक अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण 
करता हुआ ओर उसके अर्थस्वरूप मेरा चिन्तन करता 
हुआ शरीरको त्यागकर जाता दै, वह पुरुष परमगतिको 
प्राप्त होता है |? 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पारधं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(गीता ८ । १४ ) 
“हे अजुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्य चित्तसे स्थित हुआ 
सदा ही निरन्तर मुझे स्मरण करता दै, उस निरन्तर मुझमें 
युक्त हुए योगीके लिये में सुलभ हूँ अर्थात्‌ सहज ही प्रात 
हो जाता हूँ ।? 
नामकी मदिमाका वर्णन करते हुए गोतामे आगे भी 
कहा गया दै 
ॐ तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणत्रिविधः Sga: l 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च aga विहिताः पुरा॥ 
( १७।२३) 
४३, dd, सत्‌--यहृ तीन प्रकारका सच्चिदानन्दघन 
AEE नाम कहा गया दै; SAA सश्कि आदिकालमे ब्राह्मण; 
वेद्‌ तथा यशादिक रचे गये हें D 
qae: । 
सततं ब्रद्मवादिनाम्‌ 0 
(गीता १७।२४) 


तस्माद मिस्युदा हृप्य 
प्रवर्तन्ते विक्कः 
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३७६५ TIME CR er 
तरेत E | 


a I: पुरुषोंकी शाखः 
“इसलिये वेदका कथन XE) श्रेष्ठ पु 


विधिसे नियत की हुई यश) दान और तपरूप क्रियाएं सदा 


die इस परमात्माके नामका उचारण करके ही आरम्भ 
होती हैं v 

EE CREE वर्णन करते 
हुए उसका नाम ओंकार बताया गया है (१। २७) तथा 
उसका जप और अर्थका स्मरण करनेके CER गया 
(१ | २८ ) । फिर उसका फल बताया गया दै 

दतः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ 


( पात० १।२९) 


अगले दो aii Ra विष्नोंका वर्णन विस्तारपूरवक किया 
गया है, ईश्वरके मजन-स्मरणसे उनका अपने-आप नाश हो 
जाता है और अन्तरात्माके ( द्रशके ) स्वरूपका शान 
होकर कैवल्य अवस्था मी उपलब्ध हो जाती है; अतः यह 
निर्बीज समाधित्री प्रातिका बहुत ही सुगम उपाय है । 


परमात्माके सगुण-साकार स्बरूपका और निर्गुण- 
निराकार खख्पका दोनोंका तत्व उनके नामद्वारा ही 
समझाया जाता है; अतः नामकी महिमा अपार | 


साधक नामका आश्रय लेकर प्रेमपूर्वक भगवानका 
स्मरणःचिन्तन करते हुए उनमें तन्मय हो सकता दै, अतः 
नाम ओर नामीमें कोई मेद नहीं दै | 


नाम-जप ओर स्मरण तथा स्वरुपके चिन्तनसे अन्तः- 
करण शुद्ध होकर जव मनुष्यका सर्वत्र समभाव हो जाता 
दै, फिर वह क्रिसीका भी बुरा नहीं चाहता तथा उसके द्वारा 
किसीका भी अहित नहीं होता | जो किंसीका बुरा नहीं 
चाहता) वह अपनेसे अधिक सुल्लियोंकों देखकर प्रसन्न होता है। 
उसके मनमें देरष्या या द्वेषका भाव नहीं होता और दुविर्यो- 
को देखकर खाभाविक करुणा sux होती है । किती 
प्रकारके गुणका अभिमान नहीं होता । इस प्रकार नामकी 
महिमा अपार है; उसके विषयमें जितना कहा जाय कम ही है। 


साधककों चाहिये कि अपनी कमजोरीको और दोषोको 
देखकर निराश न हो | भगवानूकी महिमापर पूर्ण विश्वास 
करके उनके शरण होकर करुण-भावसे प्राथना करे | 
xe कृपासे समस दोषोंका नाश होकर शीघ्र ही भगवानके 
क प्रापि और उनका साक्षात्कार हो सकता है, इसमें 


इछ मी संदेह नहीं है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


e *. € 
x जयति जगन्मङ्गळ GUT X 











Temne 





इसलिये कठोपनिषद्में . यमराजने | 

dd समय स्वयं भगवानसे इस प्रकार mhas म | 
3 है... z 

यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म 
अभयं तितीपंतां पारं नाचिकेतर S | 


` 
TR 
q 
ii | 


- ll 
यमराज कहते हँ---५हे E 
e n ` रमाउन | SIN CET 
सामथ्यं दीजिये, जिससे हम निष्कामभावसे व्र 
~ विधिको i \ REN | 
करनेकी विधिको भलीमाँति जान NO 
आज्ञापालनार्थं उनका अनुष्ठान करके sm 
प्राप्त कर सके तथा जो संसार-समुद्रसे पार होनेकी इः 
विरक्त पुरुषोंके लिये निर्भय पद दै, उस परम अशनि 
परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवानको भी जानने ओर प्रा ज्ञा 
योग्य बन जाये ।? | 


` 
भोरे y 






Taaa a 


इस मन्त्रमें यमराजने परमात्मासे उन्हं जानम | 
प्रदान करनेके लिये प्रार्थना करके यह भाव दिसस्मा|| 
कि परब्रह्म पुरुघोत्तमको जानने और प्राप्त कसन हे 
उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना है| 


साधकको सांसारिक सुखके लिये भगवानसे प्रई 


-— >> 


तक मनुष्यमें अपनी शक्तिका अभिमान UT i " | 
शरणागतिके भावसहित आन्तरिक प्रार्थना «i च | 
जब उसे AÑ साधनकी कमी असह्य dU न | | 
qx करनेकी पूरी आवश्यकताका अनुभव ee | 
विश्वासपूर्वक भगवानके शरण होकर ag Ai 
सामने करुणमावसे रोना चाहिये और जवर TE at | 
न हो; चैनसे नहीं रहना ned D^ बा 

बस्तु चाहता है, जिसे वह अपने बलस प्रात 
और उसकी प्रातिके बिना उससे रहा भी p | 
Rani q अपने md | द| 
करके रो पड़ता दै तव उनकी | 
यदि उसका अहित ' करनेवाली न हो वी ति) 
है, उसी प्रकार इस विषयमे भी ame qf t 


तो माता-पिता आदिसे भी बहु 


A 
NE 





| | 
a 
| 
«fL. 
sx i | 
x प्र 


. 52A 


र्थ है । अतः ये अपने प्यारे प्रेमी भक्तकी प्रार्थनाको 
m रते हैं--इसमें कोई संदेह नहीं दै । 
Worm चाहिये कि किसी भी RR अधीर 
और निराश न हों इर हालतर्मे भगवानपर निर्भर रहे और 
ga विश्वास रखे कि प्रभु मेरी आवश्यकताको अवश्य 
पूरी करेंगे । इस विश्वासपर उनके प्रेमकी ओर उनसे मिलने- 
की लाळसाको हर समय जाग्रत्‌ रखे ओर उत्तरोत्तर उसको 
बढ़ाता रहे तथा अपनेको सर्वथा असमर्थं समझकर उनसे 
प्रार्थना करता रहे ! 
भरीतुळसीदासजीने विनयपत्रिकामें अनेक qat भगवान्‌से 
प्राथना की है । उनमेंसे एक पद निष्काम प्रार्थनाका इस 
प्रकार है-- 
यह विनती रघुबोर गुसाइ \ 
और आस विस्वास भरासोश हरो जीव जड़ताई d 
बह न सुगति) सुमति) संपति कळु, रिघि-सिचि; 
बिपुर बड़ाई १ 
हेतु रहित अनुराग रामपद बढ़ी अनुदिन अधिकाई N 
कुटिळ करम के जाहि मोहि जई-जह अपनी बरिआइ ६ 
तई-तह जनि छिन छोह छाँड़ियो, कमठ अंड की नाई ॥ 
या जग में जहे रूणि या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई । 
ते सब तुरूसेदास प्रभुही सों होहि सिमिटि एक ठाई॥ 
( पद्‌ १०३) 
इस पदमे तुळसीदासजीने मोक्षकी भी कामना नहीं की 
है एकमात्र भगवानके अनन्य विशुद्ध प्रेमकी ही माँग की है । 


` अतः साधकको सवथा निष्कामभावसे ही भगवानसे श्रद्धा- 


विश्वासपू्वक प्रार्थना करनी चाहिये | 


भक्त प्रहाद भगवानका पूरा निष्कामभक्त था । उसने 
प्रकारकी विपत्ति आनेपर भी कभी उनका निवारण 
लिये या किसी प्रक्रारके सुखकी प्रातिके लिये 
ल प्राथना नहीं की, उन सव घटनाओंमें निमित्त 
E. व्यक्तियोंकी भी बुरा नहीं माना तथा उनसे BW 
V किया, किसी प्रकार भी उनसे बदला लेनेकी इच्छा 
M उत्पन्न नहीं हुई | विरोधी आचार-व्यवहार 
भागा कि ये E क्रोध नदीं आया तथा यह भाव भी नहीं 
के [ मेरे साथ बुराई कर रहे हैं । वह तो हर 


॥ Wm 
| UNSERE कृपाका ही दर्शन करता रहा । 


गुरुपुत्रोने उसे मारनेके लिये झ्या उसन्न की । वह मक्त 
प्रहादजीको न मार सकी | तत्र उसने उन TEA मार 
दिया | उसपर mare भगवानसे उनको जिला देमेके 
लिये ही प्रार्थना की-- 

सर्वव्यापिज्‌ जगद्रूप जगत्लष्टजनादन । 

पाहि विप्रानिमानस्माद्‌ दुस्सहान्मन्त्रपाचकात्‌ ॥ 

यथा wdg भूतेषु सवंच्यापी जगद्गुरू | 

विप्णुरेव तथा सवे जीवन्स्वेते पुरोहिताः ॥ 

यथा संगतं विष्णु सम्यसानोऽनपायिनम्‌ । 

चिम्तयाम्यरिपक्षेऽपि जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥ 

ये हन्तुसागता दत्तं uf agam: | 

येदिग्गाजेरहं क्षुण्णी दष्टः di यैरपि ॥ 

तेष्यह सित्रभावेन समः पापोऽस्मि न ouf । 

यथा तेनाद्य सस्येन जीवन्स्वसुरयाजकाः di 

( विष्णुपुराण १ । १८ । ३९ -४३ ) 

प्रहादजी कहने लगे--'हे सवंन्यापी, विश्वरूप, विश्वलश 
जनार्दन | इन ब्राह्मणोंकी इस मन्त्राग्निरूप दुस्सह pun 
रक्षा करो | सवेब्यापी जगद्गुरु भगवान्‌ विष्णु सभी 
प्राणियोमे व्याप्त है--इस wen प्रमावसे ये पुरोहितगण 
जीवित हो जायें | यदि मैं सवंव्यापी और अक्षय भीविष्णु- 
भगवानको अपने विपरक्षियोमे भी देखता हूँ तो ये पुरोहित- 
गण जीवित हो जाय । जो लोग मुझे मारनेके लिये आये, 
जिन्होंने मुझे विप्र दिया, जिन्होंने आगमं जलाया, जिन्होंने 
हस्तियोसे पीडित कराया और जिन्होंने समसि Supp उन 
सबके प्रति यदि मैं समान मित्रभावसे रहा हूँ और मेरी 
कमी पाप-बुद्धि नहीं हुई तो उस सत्यके प्रभावसे ये देत्य- 
पुरोहित जी उठें D ऐसा कहकर उनके स्पशं करते ही वे 
ब्राह्मण खस्थ होकर उठ बैठे | 

इसके सिंवा हिरण्यकशिपुका वघ हो जानेके बाद जब 
भगवानने प्रसन्न होकर प्रह्मादसे वर मागनेके छिये कदा, तब 
प्रह्मादने यही वर माँगा कि 'मेरे हृदयमें कहीं मॉँगनेकी इच्छा 
छिपी हो तो उसका नाश कर दीजिये D श्रीमद्भागवत 
( ७ | १०] ७-९) में कहा गया है-- 

यदि रासीश से कामान्‌ ques _वरदषभ í 

कामानां हृद्यसंरोहं भवतस्तु दण चरम्‌॥ 

इन्द्रियाणि सनः प्राण आत्मा धर्मो fete । 

हीः श्रीस्तेज: स्तिः सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना " 
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i ३४८ 
| ज) Loc Lc 
विसुञ्चति यदा कामान्मानवो सनसि स्थितान्‌ | 
qda पुण्डरीकाक्ष भगव्या कर्पते ॥ 


i 

i 

| 

| 

माँगा 

| (मेरे बरदानिशिरेःमगि स्वामी ! यदि, आप मुझे उदम 

| वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे ei 

| भी किसी कामनाका बीज ही उत्पन्न न al । हुदयमें किसी म॑ 

| कामनाके उदय होते ही इद्र मनश Ub देह, धम 

| dd बुद्धि, sm श्री, तेज) स्मृति ऑर सत्य-र्‍ये सब-के- 
सव नष्ट हो जाते हैं | हे कमलनयन ! जिस समय मनुष्य 
अपने मनमें CAA कामनाओंका परित्याग कर देता e 

| उसी समय वह भगवत्स्वरूपको प्रात कर छेता है ।' 

| विष्णुपुराणमें कहा गया है-- 


नाथ योनिसहल्लेु gy येषु ब्रजाम्यहस्‌। 
तेषु तेप्वच्युता भकिरच्युतास्तु सदा त्वयिं ॥ 


, या प्रीतिरविवेफानां. विषगेप्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मतः सा मे हृदयान्मापसपंतु ॥ 
(१।२०। १८-१९) 


प्रहाद बोले--'है नाथ | wwe योनियोँमेसे में जिस- 
जिसमें भी जाऊ, उसी-उसीमें हे अच्युत | आपर्मे मेरी 
सवेदा अक्षुण्ण भक्ति रहे | अज्ञानी पुरुषोंकी विषयोंमें जेसी 
अविचल प्रीति होती दै, वेसी ही आपका स्मरण करते हुए 
मेरे हृदयसे कभी दर न हो |! 


| इसके सिवा प्रा्थनामे भी निष्कामभावका महत्त्व दिखाते 
| हुए श्रीमद्वागवतर्भे कहा दै 


तसयावुसूसतनुभृतामहमाश्चिपो ञ्‌ 
| आयु: rd विभव सेन्ह्ियमा विरिञजात्‌। 
ef ते विलुलितानुरुविकमेण 
फाछात्मनोपनय सा Raama, 
इतराशिषः श्रतिसुखा सुगतृष्णिरूपा: 


क्वेदं कलेवरसदोषएजां विरोइः । 








है 0 जिन्हें संसारके प्राणी चाह 3 
D. Em "RT जानता हूँ कि oa 


« जयति जगन्मङ्गलं दरेनाम # 





निर्विद्यते न तु जनों यदपी 
“र मुल्ये; शमयन्दुरापैः ॥ 
ठ | (७॥ ९ | २४-२५) 
“इसलिये में त्रझलोकतककी uu 
वे इद्धियभोग, जाक eub ऐस और 


नहीं 


थे A 
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कालका रूप पारण करके या ७ करके आपने उन्हें पर | 


इसलिये मुझे आप अपने apa dis nl | 
विषय-भोगकी बातें रुननेमें ही अच्छी eui “पे 
मुगतृष्णाके जळके समान नितान्त असल है > णे i | 
भी, जिससे वे भोग भोगे जाते हैं, अगणित रोग Ts 
है। कहाँ वे मिथ्या विषय-मोग और 
शरीर १ इन दोनोंकी क्षणभङ्गरता और 
भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता। वह 
होनेवाले भोगके नन्हे-नन्हे विन्दुओसे अपनी काम 
बुझानेक्री चेष्टा करता है |! 


उः | 
RIR l. 


तथा यह भी कदा गया है कि साधारण hdi 
आपकी भक्ति न करके विषयोंमें आसक्त हो रहेर 
मोहका नाश करके उनको अगना भक्त वना AN- 


एवं स्वकर्मपतितं भववेतरण्या- 
सन्योन्यजन्समरणाशनभीतमीतप्‌। 

स्वपरविग्रदववरसेत्र 
हन्तेति पारचर पीपृहि qui 
( श्रीमद्भागवत ७। 


पञ्यक्षन 


“इस प्रकार यह प्राणी अपने कमोके बखत शी 
इस संसाररूप वैतरणी नदीमें गिरा हुआ दै । जमी शै 
gem जम्म और दोनोंके द्वारा कर्म-मोग केमा 
भयभीत हो गया है | यह अपना दै यह पराया ह 
प्रकारके भेद-भावसे युक्ता दोकर किसीसे गि i 
तो किसीसे शत्रुता | इस भवनदीसे सवदा U^ i 
भगवन्‌ | आप इन मूढ़ प्राणियोंकी R 


इनको भी अत्र पार लगा दीजिये ।' 
TI 


तथा दैत्य-ाळकोंको उपदेशा देवै 5 
अन्तमें बिष्णुपुराणमें कदा है-- 

असारसंसारविवतंनेपु Qd 
मा यात did प्रसभे 

देत्यास्समतासुपेत | 
समत्वमाराधनमच्छुतर | 
तस्मिन्प्रसन्ने किमिहास्त्यलन्य (28 


सत्र 









S | E रोरनन्ता- 

3 न्षिस्संदायं प्राप्स्यथ चे महत्फलम्‌ ॥ 

Ni ( $t १७ । ९०-९१ ) 
s 


हे देत्यो ! मैं आग्रहपूबंक कहता हूँ, तुम इस असार 
९ वारके RH कभी संतुष्ट मत होना । तुम सर्वत्र सम- 
। rn क्योंकि समता ही श्रीअच्युतकी ( वास्तविक ) 
| आराधना है । उन अच्युतके प्रसन्न होनेपर फिर dan 
दुर्लम ही क्या है | तुम धमे) अर्थ, कामकी इच्छा कभी न 
करना; वे तो अत्यन्त तुच्छ दँ । उस ब्रह्मरूप महावृक्षका 
आश्रय Sam तो तुम निस्संदेद ( मोक्षरूप ) महाफल 
प्राप्त कर लोगे ।? 























अतः gÈ चरित्रपर ध्यान देकर साधकको 
सांसारिक दुःखकी निवृत्तिके RA ओर सुखकी प्राप्तिके 
लिये प्रार्थना न करके उनके दर्शन ओर प्रेमकी प्राप्तिके 
लिये तथा साधनवित्रयक कमजोरीको eih लिये 
ही भरद्धा-वि्वासपूर्वंक प्रार्थना करनी चाहिये - | 
भगवान्‌ परम ag और सर्वसमर्थ हैं । प्रार्थना 
करनेवाले विश्वासी श्रद्धा और प्रेमी भक्तकी करुणमावसे 
की हुई प्राथना वे अवश्य सुनते हैं और साधकका परम हित 
करते हैं| साधककों उसकी प्रतीति न हो तो भी पूर्ण विश्वास 
रखना चा हिये | किसी प्रकारके संदेहको मनमें स्थान नहीं देना 


बेर | चाहिये । हरेक परिस्थिति और घरनामें उनकी मङ्गलमव कुपा- 
| e ~~ 
| H | का दरन करना चाहिये | 


ARI जीने Ar ; ü 
नेयजीने भी विदुरजीसे श्रीमद्धागवत्म कहा है कि 
भगवानके "n s e =, 
के निष्कामी भक्त उनकी सेवाके सिता अपने लिये 
कुछ नहीं सांगते--- 


न चे gpa पदारविन्दयो 
रजोसुषम्तात भवारशा 
वाञ्छन्ति queni! 

WORST SH eu es: ॥ 
(४।९।३६) 


अमेनरेयजी कहते ह--५्तात | तुम्हारी तरह जो लोग 
N दारविन्दमकरन्दके ही मधुकर हैं--जो निरन्तर 
| ` पेरणरजका ही सेवन करते हैं और जिनका मन 
| "पाप आयी हुई समी परिस्थितियोंमें संत रहता है वे 


जनाः । 


| ओ भेगवानके नामकी महिमा और उनसे प्राथना % 
S | CS To MRSS 


S 


mpg उनकी सेवाके सिया अपने लिये और कोई भी 
पदाथ नहीं माँगते ।? 


; यमराजने -भगवानके शरणागत भत्तोक्री महिमाका 
वणेन करते हुए अपने eid श्रीविश्णुपुराणमें कदा है-- 
कमलनयन वासुदेव चिष्णो 
धरणिधराच्युत इहङ्कचक्रपाणे । 
भव शरणमितीरयन्ति ये घे 
स्यज भर दूरतरेण तानपापान्‌ ॥ 
(१३।७। ३३) 
“हे कमळनयन ! हे वासुदेव | हे विष्णो | हे धरणीधर ! 
हे अच्युत | दे शङ्कचक्रपाणे | आप हमें शरण दीजिये 
जो भक्त इस प्रकार पुकारते हो, उन निष्पाप शरणागत 
भक्तोंकी तुम qui ही त्याग देना । अर्थात्‌ उनके पास 
नहीं जाना |! 


भगवानसे प्रार्थना करणेका प्रकार बताते हुए सेताइवतरो- 
पनिषदूमे कहा गया है-- 
य पुकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगादू 
च्णोननेकान्‌ निहितार्थो दृधाति। 
चि चेति चान्ते विइवमादौ स देवः 
स नो nur झुभया लंयुनक्त ॥ 
(४।१) 
(जो परब्रह्म परमात्मा अपने निराकार स्वरूपर्म ख्म-रंग 
आदिसे रहित होकर भी सश्कि आदिमे किसी रहस्पपृण 
प्रयोजनके कारण अपनी स्वरूपभूता नाना प्रकारकी शक्तियोके 
सम्बन्धसे अनेक रूपोंकों घारण करते € तथा अन्तमं यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें विलीन भी हो जाता हे--अर्थात्‌ n जो 
बिना किसी अपने प्रयोजनके जीवांका कल्याण करके लिये ही 
उनके कर्मानुसार इप नाना ल्यवाळे जगत्को रवना, पालन 
और संहार करते È वे परमदेव परमेश्वर वाखबर्मे एक 
अद्वितीय हैं | उनके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। वे हमें 
शुभ ( पवित्र ) बुद्धिसे युक्त करे | 


यो देवानां प्रभवश्रोद्गवश्च 
विश्वाधिपो स्ट्रो महषिः। 


स नो gg शुभया संयुनक्त॥ | 
° (ARTo ४। १२) 
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३५० DT CR | 
HRN Se sees आपा न्या | 

E ET ER 2. z > शुद्ध giam कट करते है गीता). S | 
को अपने बा रलनेवाे जो खलप परर Pt बिक पकट करते हैं (गता १, M 
इन्द्रादि समस देवताओंको उसन्न करते और बढ़ाते है तथा Ai वर्णित सर्वशक्तिमान परिदधे T h 


`A 


EE 
जो सबके अधियति ओर मदान्‌ ज्ञानसम्सन्न ( सवज्ञ ) $ 
निन्द, सुश्कि आदिम सबसे पहले उसन्न ES हिरण्यगभेको 
देखा था, अर्थात्‌ जो ब्रह्माके भी पूववर्ती हैं, वे परमदेव 
परमात्मा हमलोगोंकों शुभ (पवित्र ) बुद्धिसे संयुक्त कर? जिससे 
हम उनकी ओर बढ़कर उन्हें प्रात कर सके । शम बुद्धि वही 
है, जो जीवको परम कल्याणरूप परमात्माकी ओर लगाये ।? 


यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजेः स्वभावतो देव पुकः 
स्वमाब्रणोत्‌ | स नो दधाह्रह्माप्ययम्‌ ॥ 
( इवेताइवतर० ६ । १० ) 
(जिस प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रकट किये हुए तन्तुजाळसे 
स्वयं आच्छादित दो जाती दै, उसमें अपभेको छिपा लेती है, 
उसी प्रकार जिन एक देव परमपुरुष परमेश्वरने अपनी 
स्वरूपभूता मुख्य एबं दिव्य अचिन्त्यशक्तिसे उत्पन्न अनन्त 
कार्योद्वारा खभावसे ही अपनेको आच्छादित कर रखा है; 
जिसके कारण संसारी जीव उन्हें देख नहीं पाते, वे सव- 
शक्तिमान्‌, सर्वाधार परमात्मा इमलोगांको सबके परम आश्रय- 
भूत अपने परब्र स्वरूपम स्थापित करे |? 


उन परमेश्वरको प्राप्त करनेका सुगम उपाय सबंतोभावसे 

डन्दीपर निर्भर होकर उन्दींकी शरणमें चले जाना है। अतः 

साधक्रको मनके द्वारा नीचे लिखे भावका चिन्तन करते हुए 
परमात्माको शरणमे जाना चाहिये 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 
यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
तशद देवमात्मवुद्धिपकाशां 
SJJ शरणमहं sq 
( इवेनाश्‍वतर० ६ | १८ ) 
: “जो परमेश्वर निश्रय ही सबसे पहले अपने नाभिकमळमे- 
से ब्रहाको Sew करते हैं, उसन्न करके उन्हें निस्संदेह 
समस्त दोका शन प्रदान करते हूँ तथा जो अपने स्वरूपका 
चान करानेके लिये अपने भक्तोंके हृदयमें तदनुरूप 


sk जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम नै 


“>> 3806७. 
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की मै मोको अमिळापासे युक्त ऐक 
करता हूँ--वे ही मुझे इस duca zd | 
ईशावास्थोपनिषद्म कहा गया हे m 
agp mau 
` | 

ॐ क्रतो स्मर कृत स्मर क्रतो सर "— 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव E 
युयोध्यस्मञ्जुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विध | | 
(गल tj, 


“हे परमात्मन्‌ | मेरे ये इन्द्रिय और प्राण आहव 
अपने कारण-तत्वोंमें लीन हो जाबूँ और Augg 
शरीर भी भस्म हो जाय । इनके प्रति मेरे ममो न| 
भी आसक्ति न रहे | हे यज्ञमय विष्णो | आग zs 
मेरा और मेरे कमोका स्मरण करें | आगे ला 
कर लेनेसे मैं ओर मेरे सब कम पवित्र हो AIN, 
फिर तो मैं अवश्य ही आपके चरणोंकी y 
जाऊँगा | हे अग्निस्वरूप परमेश्वर | आप ही मे ४| 
ada हैं, अतः आपकी ही प्रापिके MT 
मुझे उत्तम mÈ अपने चरणोंके समीप d 
मेरे जितने भी झुमाशुभ कर्म हैं) वे आमे Ma | 
हैं, आप सबको जानते हैं; मैं उन eum वझ ग 
नहीं पा सकता | आप स्वथं ही दया ARN 
लीजिये | आपकी प्राप्तिम जो भी see e | 
उन सबको आप दूर कर दे मैं वारंवार आ | 
करता हूँ |? 


यह मन्त्र ga भी इसी 
है। इस प्रकार उपनिषदों्म और तेद 
करनेका विधान बहुत जगह किया M 
से. निष्काम प्रार्थनाके थोडेसे sue | 
रखे हैं। इनका रहस्य समक श "E 
श्रद्धा-विश्वास और प्रेमपूर्वक करुणा | 
चाहिये । | 


———— P ——PrrÓÀ—— ककल ल = 7 


| 
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AA 



































र्ना की नहीं जाती; अपितु स्वतः होती है । प्रार्थना 
प्राथीका स्वरूप है । प्रार्थना प्रार्थीको लक्ष्यसे अभिन्न करने- 
में समर्थ है । प्रार्थना वास्तविकताका आदर करनेसे स्वतः 
ग्रत होती दै । gm भयसे मला कोन मानव भयभीत 
है ! अभय होनेकी मोग मानवमात्रमें म्वभाबसे 
विद्यमान है | मृत्युके भयसे रहित करनेमें कोई परिस्थिति 
रेदु नहीं है इस कारण सभी परिस्थितियोंके आश्रय तथा 
ककी ओर दृष्टि खतः जाती है। मानव कह बेठता 
३े--'कोई ऐसा होता जो मुझे अभय-दान देता |? अतः 
मयहारीमे आस्था स्वतः होती है । आस्थाकी पूर्णंतामें ही 
श्रद्धा तथा विश्वास निहित दै । श्रद्धा-विश्वासपूरवंक भयहारी- 
को स्वीकारकर अभय होनेकी तीब्र माँग ही वास्तविक 
प्राथना है | | 
यह सभीको विदित है कि कामनापूर्ति कर्मसापेक्ष तथा 
J निष्कामता विवेकसिद्ध है । किंतु कमं-सामग्री कत्ताको किसी 
| विधानसे मिली है। मिली हुई वस्तुको व्यक्तिगत मान 
| केना और दाताको स्वीकार न करना "प्रमाद? है । इस 
प्रमादकी निवृत्ति आये हुए दुःखके प्रभावसे स्वतः होती है 
ओर फिर दुखी--हे दुःखहारी |? पुकारने लगता है | भला; 
इस सत्यको कोन नहीं अपनायेगा ? सुखकी दासता तथा 
दुःखके भयके रहते हुए समी प्रार्थी हैं | इस इष्टिसे मानव- 
मात्र प्राथी हें । अब विचार यह करना हे कि हमारी माँगमें 
वासविकताका अनादर तो नहीं है ! अर्थात्‌ विवेकविरोधी 
माग तो नहीं है ! दुःखके अभावसे ही सुखका प्रलोभन 
गाश होता है ओर फिर स्वतः दुखी दुःखहारीसे अभिन्न होता 
। यह मङ्गलमय विधान है । दुःखका मूळ भूल है 
T | “यवा यों कहो कि भूछ मिटानेके लिये दुःखके aed 
¡| SRR ही आते हैं और सुखके प्रछोभनको खाकर दुखी- 
अपनाकर योग; बोध, प्रेमसे अभिन्न कर देते हैं। 


soe कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं हे | निज ज्ञानका 
` ९9 भिली हुईं प्वाधीनताका दुरुपयोग तथा देवी गुर्णो- 
" अक्तिगत मान लना ही तो भूळ है। भूलजनित वेदना- 


R प्रा शं > ce ~ 
पना निहित दै । प्रार्थनासे मानवमात्रका सर्वतो- 
3 होता है । इतना ही नहीं) पुरुषार्थकी परावधि 


MEME M O O 
# प्राथनाका स्वरूप द्रः 
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oon - 
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प्राथनाका खरूप 


[ एक महात्माका प्रसाद ] 


एकमात्र - y SS T 
उकमात्र प्राथनामं ही निहित है | मिली हुई वस्तु, भोग्यता) 
सामर्थ्य आदिका सदुपयोग पुरुपार्थका सदुपयोग है। मिले 
हुएकों अपना मानना भूल है । जिसने दिया है, वह अपना 


है। मानव प्रमादसे उन्हें भूल जाना है जो सदा-सदासे अपने 


हैं ओर परिवर्तनशील, उसत्तिःविनाझ-युक्त वस्तु, अवस्था, 
परिस्थिति आदिको अपना मान लेता है । वे कितने अपने 


हैं कि सब कुछ देनेपर भी भास नहीं होने देते कि मैं दाता 


हूँ ! वे कितने उदार हैं कि उनको स्वीकार बिना किये मी 
वास्तविक मागको पूरा करते हैं । उन्हींके प्रकादामे चराचर 
जगत प्रार्थी है । प्रार्थी अपनी मॉगसे अभिन्न हो जाता है। 
यह दाताकी महिमा है। स्तुति ओर उपासना प्रार्थनामें 
ही निहित हैं | प्राथनाक्री पूर्तिम ही स्तुति उदय होती है । 
प्राथना स्वतः सर्वसमर्थसे सम्बन्ध जोड़ देती है । यही तो ` 
उपासना है । प्रार्थना उससे सम्बन्ध जोड देती है जिसे 
प्रार्थी नहीं जानता; अपितु जो प्रार्थीकों जानता है | 

संदेहकी वेदना होनेपर जिज्ञाताके रूपमें प्रार्थना दी 
अभिव्यक्त होती हे । ज्यों-ज्यों जिज्ञासा सबल तथा स्थायी 
होती जातो है; त्यों-त्यों सभी निबंलताएँ स्वतः नष्ट होती जाती 
हे । जिस कालमें जिज्ञासासे भिन्न जिज्ञासुका कोई ओर 
अस्तित्व ही नहीं रहता, उसी काळम जिज्ञासाकी पूर्ति स्वतः 
हो जाती है अर्थात्‌ जिज्ञासु तत्त्वशञानसे अभिन्न हो जाता है, 
यह प्रार्थनाक्री ही महिमा है । पुरुपार्थं 'अहंःको पोप्रित 
करता है और प्रार्थना APA खाकर प्रार्थीको लक्ष्यसे 
अभिन्न करती है। इतना ही नहीं) quand पुरुषार्थके आरम्म- 
से पूर्व प्रा्थी होता है । कारण कि सामथ्यके सदुपयोगसे भिन्न 
पुरुषार्थ कुछ नहीं है । सामथ्येकी माग भी तो प्राथना ही 
है | इस इटिसे प्रार्थनासे ही जीवनका आरम्म होता है ओर 
प्राथनासे ही पूणता प्राप्त होती है । 

प्रार्थना प्रार्थीकी सभी निर्वेलताओंका अन्त कर निदोषतासे 
अभिन्न करती है ' इतना ही नहीं प्रार्थनासे प्राप्त निद्रता 
साघकको गुणोके अभिमानसे रहित कर देती है | अतः 
ed दो्षोंका अन्त एकमात्र प्राथनासे ही साध्य है। 

प्रत्येक संकल्यपूर्विका सुख नवीन संकल्पको जन्म देता 
है और अन्तर्मे संकत्पअपूर्ति दी शेष रहती हे | इस दृहिसे 
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सुख और दुःलमे आवद प्राणी शान्ति नहीं पाता l डी 
शान्ति, खाधीनता एवं सरसता आदिकी मोग मान us 
रुपसे विद्यमान दै, उस विद्यमान मागको विकसित S 
ही प्रार्थना है । प्रार्थना शरीर-धमे नहीं है; अपितु मानवका 
खप है । प्रार्थनाका प्रभाव udo इन्द्रिय मनः आढ 
आदिपर होता है । इस कारण प्रत्येक मानव प्रत्येक 
परिख्थितिमे प्रार्थना करनेगे स्वाधीन और समथ है अर्थात्‌ 
प्रार्थनासे भिन्न मानवक्रा अस्तित्व नहीं है; किंतु जब मानव 
अपनी खाभाविक मागको भूलजनित कामनाओंसे शिथिल 
कर देता है, तब उसे प्रार्थना करनी पड़ती है | वास्तविक 
माँगके लिये की हुई प्रार्थना वर्तमानमें फलवती होती है। 
कारण कि प्रार्थना वास्तविकतासे दूरी; भेदश भिन्नता नहीं 
रहने देती । प्रार्थना मौजूदकी होती है और मोजदसे होती 
है। भक्तोका भगवान; जिशासुओंका तत्त्वज्ञान? योगियोंका 
योग नित्य-प्राप्त है । अतः प्रार्थी बड़ी ही सुगमताके 


J-——3 8G 


प्राथनाका प्रभाव 


OT roo 


भगवानक्षी आराधना ओर प्रार्थना ऐसी बस्तु है कि 
वह यदि शुद्ध श्रद्धा-भक्तिसे की जाव तो कोई भी ऐसा कायै 
नहीं दै, जिसकी सिद्धि न हो सके । परंतु उस प्रकारका 
' विश्वात और भगवलरायणता हुए विना उसकी नाट्चरचना 
¦: सचमुच उपद्दसास्पद है । भगवानने कहा है कि 'जो प्राणी 
अनन्य भाबनासे मेरा चिन्तन करते हुए सम्यक उपासना 
करते $ उन योगयुक्तके योग ओर क्षेमका fak सै ही 
चलाता $T जो वस्तु मिली नहीं है, उसका प्राप्त होना धयोगः 

ओर मिडी हुईकी रक्षा करना “क्षेम” कहलाता है | 


भगवान्‌ सर्वान्तरात्मा ही भगवत्परायण प्रा 
is प्राणियोंके योग- 
uem योग-क्षेमका 


| hd हि ये केचिद्‌ यतयो मोक्षघसिण: । 
M o | जैसे Bx. यानां योगक्षेमवहो हरिः | 

E l - e t वैसे i. m. के वस्तुओंकी प्राप्त “योग? 
s: पं हाम आदिके उपयोगी ज्ञान; समाधि 
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साथ मानन जीवनके «ur 0 ७ मानव-जीवनकें am लक्षो qm 
X R 


जो सदेव सभीका अपना है, जिसे मानव शि 
करे अथवा न करे, किंतु मानवकी झग Ml 
किसी न-किसी समं खत: होती है। पर” | 
होता है; जब मानव शान्त होकर अपनी बा &| 
ओर देखनेसे अपनी वर्तमान दशाका, E e | 
तथा अपनी भूल्का स्वतः ज्ञान होता है,” के M | 
अपने-आप प्रार्थनाका उदय होता है, जो पर्थक भुशी 3 | 
कर प्रार्थीसे अभिन्न कर देती है। प्रार्थना आति al. 
दृष्टिसे प्रीतिसे भिन्न कुछ नहीं है और aa à | 


र n? a "tc > | 
प्राथना दी प्राथींको असंगता प्रदान à dis. 2l 
3 || l करती है| | 


की दृष्टिसे प्रार्थना प्रार्थीकों विश्व-जीवनके साथ न| 
करती है | इस इटटिसे प्रार्थना प्रेम होकर परेमासदरे, बाड | 
होकर निज स्वरूपसे और उदारता होकर विश्वत अन्न | 
करती है । यह निर्विवाद सत्य है | | 


A 


कर॒पात्रीजी महाराज ) 


नहीं पड़ता, उसी तरह अपने सर्वस्वसहित Ae 
भगवानसे समर्पण कर देनेवाले प्राणीको अपने eiii 
तथा पारलौकिक कल्याणकी चिन्ता नहीं रहनी चालि! | 
परंतु क्या यह सब ऊपरके Wm समान वा 
सकता है १ प्राणियोंमे देखा जाता दै कि उग p 
शरणागतिकी बात R मां शरणागतम आहि र 
की जाती है; परंतु हर समय अपने भोजन) 6 7 ji | 
प्रतिष्ठाके अर्जनमे व्यग्रता दिखायी देती है। ४. , | 
हो ही नहीं सकता किं घरमें आग लगी ही द 
अव्यग्रतासे भगवानके ध्यान या अपम ळग Lk 
सौभाग्यशालीकी यह स्थिति हो जाय ती 
उसके घरकी आग बुझा देते हैं | ऑर्डर d 
वश अपने कर्तब्यांकी उपेक्षा करना- » ¢ 
मगवत्यरायणतागे विश्वनिस्मरण होनेसे व होत + 
बात है | अपने यहाँके कितने ही c { 
m 





: 


il 

a 

jl 

il 

उनके भगवद्धजनमें तन्मय होनेपर | 
कतंन्यांका पालन क्रिया है । रावण) das qu id | 
कथाओंमें भी ऐसी बातें आती & कि qe | | | 
ES 


शशि. 
क प्राथनाका प्रभाव ॐ ३५३ 
886668 
लिस समय अपने यज्ञ या देवाराधनमें बैठते थे, उस समय सव कुछ सुलम हो जायगा । व्यषटिसमष्टि, लौकिक-पार- 


केसी बातकी परवा नहीं करते थे । तब उनका ध्यान- लौकिक ऐसा कोई अभ्युदय या कल्याण नहीं है, जिसका 


à 
| रा आदि मङ्ग करके लिये eer सैनिकोंदी ओरते (emet सम्बन्ध न No इलि मन) इदि 
ण 
dj 











| gaf जाता था । उस समथ लोगोंकी यदद धारणा थी अहंकारकी सभी हलचल या चेष्टाओका औचित्य-अनौचित्य; 
| & यदि इनके Rm देवाराधन सम्पन्न हो गये तो फिर सौष्ठच-असौष्ठव, सग्यक्त्व-असम्यकत्व Seren ही निर्णत 
|. gn विजय प्राप्त करना असम्भव हो जायगा । वे लोग होता R मरशापराधसे यदि कोई साधारण निषिद काये हो 
हि # भी धोर अपमान ओर कष्ट सहन करके भी अपने आराधनसे जाय तो इतनेसे ही दूसरे किसी बड़े निषिद्ध कार्यका 
| नही उठते थे और यदि किसी प्रकारसे उन्हें उठना पड़ता अनुमोदन कदापि वाञ्छनीय नहीं हो सकता | सवया 
Al ठो वे उसे अपनी सफलतामे बाधक समझते थे | शास्रौकी दृष्टिसे चलनेपर कुछ भी अप्राप्य नहीं है | 


is सर्वत्र ही निजी प्रयाससाध्य AA भी प्राणियोंको संसारमें बहुत-से ग्रन्थौंकी अच्छाई-बुराई उनके प्रतिपाद्य 
d ईश्वरका सहारा रखना ही पड़ता È | द्रौपदी ओर गजराज- विषयकी अच्छाई-बुराईपर अवलम्बित रहती हे | परंतु वेद- 
र को जब अपना और अपने रक्षकोका सहारा टूट गया, तब a यही विशेषता दै कि वहाँ विपयकी अच्छाई बुराई 
फिर भगवानके बिना उनका और कोन रक्षक हुआ? आळसी वेद-शास्त्रकी सम्मति-असम्मतिपर ही निर्भर दै । उन शास्रांके 
। एवं अकर्मण्य नहीं) किंठु भगवानका भक्त अपनी भक्तिसे आधारपर ही यह भी विदित होता है कि बहुतसे एसे 

` उन अनन्तकोटिग्रह्माण्डनायक भगवानको भी अपने qud भाव हैं; जो खयं दूषित वस्तुओके संसर्गसे नहीं दूषित 

कर लेता है, जिनके भ्रूविळाससे माया अपरिगणित ब्रह्माण्डो होते, किंठु दूषित वस्तु ही उनके dedu भूषित हो जाती 

का सुजन; पालन एवं संहरण करती है । उन भक्तोके है । मगवानकी ठीक आराधना ओर प्रार्थना समस्त दोपः 

2 आत्माको कौन-सा ऐसा कार्य अवशिष्ट रह सकता दै, जो जालोका उन्मूलन करके प्राणीको सन्मार्गपर ला सकती है 
mi भगवानके कृपाकटाक्षसे न हो सके । सच्चे भक्तोंकी प्राथनासे और वैयक्तिक) सामूहिक लौकिक, पारलौकिक--सव प्रकारका 
कक समाज एवं एक देशका ही नहीं) विश्वभरका कल्याण हो कल्याण .सम्यादन कर सकती है । यह तो सभीको मान्य है 
है। | सकता है और हुआ है । परंतु उस प्रकारकी योग्यता और ” कि सदूबुद्धिसे ही ueni प्रवृत्ति और सब प्रकारका कल्याण 
m प्रार्थना-तत्परता जबतक नहीं दै, तवतक हम अपने अनेक सम्भब है; परंतु वह सदूबुद्धि ही कसें प्राप्त हो ! wenn 
"| लौकिक खार्थमय कमम spa होते हैं जबतक प्राणीको सद्बुद्धि और सदबुद्धिसे सत्कमं माना जाय तो फिर अन्यो- 
भोजन-पानादि नाना व्यवहारोका स्मरण बना रहता है, न्याश्रय-दोष आता है | सत्प्रेरणासे i पक्ष यद्यपि 
W| तव॒तकके लिये वह 'सर्वधमाच्‌ परित्यज्य सामकं शरणं व्रज'का ठीक ही है। फिर भी सम्पेरणाका आदर करनेकी सदू 
प्रि अधिकारी नहीं होता । उस कालमें तो 'मामचुस्मर युध्य वपर भी अपेक्षित रहती है । अतएव d mS 

w चके अनुसार भगवत्स्मरणके साथ कतंव्यकोटिमं उपस्थित प्रधान गायत्नी-मन्त्रद्वारा सदूबुद्धि और सत्मेरणाके 

RP समस्त लैकिक पारछौकिक कर्मोके करनेमें aate होना भगवानकी प्रार्थनाका ही संकेत मिलता है। समरत पुरुपार्थो, 
ही चाहिये । 'कमेण्येचाधिकारस्ते?, (pe Od Gui) सभी कतेव्याका एक मूळ Na | अतएव अपने 
id स्यादि वचनोसे भगवानने स्पष्ट ही कहा दै कि रागद्वेष" देह्यः प्राण-दोबेल्य, इन्द्रियो T रोष Es 
i d विहीन होकर वैयक्तिक और सामूहिक कल्याणदृष्टिसे अपने होता; परंतु सदजुद्धिका दौर्बल्य सननेसे असह्य क्षोभ d 
n तक्के पालनमें शास्त्रानुसार ही संनद्ध रहो । होता है । इसलिये सदबुद्धि। wmm लिये मगवानसे द 


| RMA आस्था और श्रद्धा रखकर उनके आज्ञा- प्रार्थना की जाती है RE पुरुषार्थ सरळतासे अपने: 
SB us iem 
| "nue लोक-परछोक, भगवदाराघन? भगवळसन्नता-- आप सिद्ध हो सक । (सिर 


—— PI 
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मनुष्यकों ईश्वरकी प्रार्थना तो अवश्य ही करनी चाहिये। 
' जिस ईश्वरने मनुष्यका शरीर दिया है और उसकी रक्षाके 
[RA अन्न, फल; मेवा; सब्जी इत्यादि अनेक पदार्थ बनाये 
= ह उसका कितना उपकार है--वह वाणीसे कहा नहीं जा 
' mr | गोखामीजीने विनयपत्रिकार्मे लिखा है-- 

'कोरिहुँ मुख कहि जात न प्रभु के एक एक उपकार V 

अर्थात्‌-करोड़ों मुखसे भी ईश्वरका एक-एक उपकार 
नहीं कहा जा सकता | उसका बदला देना तो दूरकी बात 
है, कमसे-कम हमें उनके उपकारको समझकर प्रार्थना तो 
अवश्य ही करनी चाहिये। जो उपकारको नहीं मानता; 
उसको बड़ा भारी पाप कृतष्नता-दोषका होता है। सूरदास- 
जीने यहांतक लिखा है-- 

मो सम कोन कुर्टि-खरु-कामी । 

जो तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमकहरामी ॥ 

भरि-मरि उदर BR को 'घागौ, जसे सुकर ग्रामी । 

हरिजन छोडि हरी-बिमुखन की निसदिन करत गुरामी ॥ 

पापी कोन बड़ी जग मो ते, सब पतितन में नामी । 

ge पतित कों गैर कहाँ है; तुम बिनु श्रीपति स्वाभी ॥ 

E कुत्तेको भी रोटीका एक टुकड़ा डाल दो तो वह 

भी पूछ हिलाकर मालिककी प्रार्थना करके तब रोटी खाता है | 
क्या हम कुत्तेसे भी गये-बीते हैं कि जिस Pep हमको 
सव कुछ दिया है; उसकी हम प्रार्थना भी न करें ! इससे 
बड़ा पाप और कौन हो सकता है! विचार करके देखा 
जाय तो मनुष्य थोडेसे धनके लिये धनवान प्रार्थना करता 


है बलके लिये ror pd करता $ विद्याके लिये 

तब po बल या विद्या 

सर्वशक्तिमान है, [ करे तो ईश्वर 

सवंशक्तिमान है, शक्तियों 

टर | हे हो सारी शक्तियों प्रात हो 
पार्थनासे बहुत लाभ नित्यप्रति 

ना करे ह, उनको हक (नो. UR इ 


म्व बढ़नेके 
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श्रीबीरन्ना दो महीने पहले Y | 
थे । उन्होंने कई अच्छे eA. रोशनी से | 
कहा कि अब आँखोंकी रोशनी लोटन S wg | 
डाक्टरॉसे निराश हो श्रीबीरन्ना अपने 
मन्दिरमें गये ओर देवीसे ऑँखोंकी NU Wk j 
करनेकी प्रार्थना की | घर लौटकर भी वह हर my 
प्राथना करते थे | एक सप्ताह बाद एक दिन SN 
जब वह भावमग्न हो भजन गा रहे थे, उनकी ब da 
रोशनी लोट आयी; उन्ह पहलेकी तरह दोखने i 
Seen प्रार्थना करनेसे स्वयंको तो लाभ होता है 
परंतु इससे सारे विश्वको भी लाम पहुँचता है | प्र 
वातावरण शुद्ध होता है । आज देश और Bed इ” 
अशुद्ध हो रहा है। ND तामसी और राजसी माझां 
फेली हुई हैं; जिससे घोर अशान्ति है। देश और छक | 
वातावरण शुद्ध हो, इसके लिये प्रार्थना हर मनुने Ri | 
चाहिये । इस भौतिक युगमें भौतिक वस्तुओंकी बहुत di Y 
हुई | घर-घरमें रेडियो लगे हुए हैं । इसके द्वारा समी के | 
जानते हैं कि शब्दकी शक्ति कितनी ज्यादा है | एक सामे | 
ब्राडकास्ट होता है; वह सारे संसारमें फेल जाता है। आ |. 
लोग ईश्वरकी प्रार्थना करेंगे तो वे प्राथनाके शब्द मे | 
विश्वमें फेल जायेंगे और उससे बहुत लाभ हो सक्ताई- | 
यह विश पुरुष स्वयं समझते हैं | आजकल प्राय प | 
नगरमें, प्रान्तमें, देशमें और विश्वमे लडाई झगे अ | 
वेमनस्यके शब्द फेळे हुए हैं, जिससे दिन-दिन वरत | 
अशुद्ध होता चला जा.रहा है | लोगोके हृदये धोर uel 
है | अगर मनुष्य व्यक्तिगत या सामूहिक प्राथगा | | 
इससे वातावरण शुद्ध हो सकता है । अभी हालती | 
कि जव चीनने भारतपर चढ़ाई की, उस समय ad | | 
तत्र खूब प्रार्थनाएँ: हुई कि देशकी विजय दी | 
शान्ति हो । उसका प्रत्यक्ष फल यह हुआ di | 
बंद हो गया और एक प्रकारसे मारतकी विजय दी 


q 


हमारा तो जनतासे विशेष अनुरोध दै र ` | 
सब लोग भगवानकी प्रार्थना करें फिर चाहे क « 
हो या सामूहिक | प्रार्थनाका खूब | 
होना चाहिये । 
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| कोई प्रार्थना 


भगवत्मार्थना 


( लेखक--अनन्तश्री खामी 


भगवद्यार्थना यथार्थमें अकारण-करुण, निखिल- 
ब्रह्माण्डनायक; पूर्णंतम पुरुषोत्तम श्रीभगवानसे शुद्ध हृदयकी 
वार्ता कै प्रभुसे भावनात्मक भेंट है। यह एकाकी भी की 
जा सकती है ओर सामूहिक रूपसे भी । एक दृष्टिसे हम कहें 
तो भगवत्मार्थना जीवका परमात्माके सम्मुख होना है । 
सुगम साधन है; पर फल महान्‌ है । 
arga होइ जीव AR जबहीं ५ जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं lU 

इसीलिये प्रार्थना जीवके कल्याणका एक महत्त्वशाली 
साधन है । 

विचार करना चाहिये कि प्रार्थनाका स्वरूप क्या है | 
परमात्माकी सत्ता; उसके औदार्य, वात्सल्य, सर्वविध 
सामथ्यं, दयाठता आदि कल्याणमय गुणगणोपर दृढ़ विश्वास 
हुए बिना किसी प्रकारको कोई प्रार्थना नहीं बन सकती | 
इस विश्वासके eram प्रथम तो प्रार्थना की ही नहीं 


जा सकती; कदाचित्‌ किन्ही परिस्थितियोमें की भी जाय 
तो वह निरर्थक है | 


विश्वासके अनन्तर प्रार्थनाका दूसरा अनिवार्य अङ्ग है 
विनय | अभिमानं और अहंकार प्रार्थनाके भावके विघातक 
हैं। गजेनद्रको जबतक अपने बलका तथा अपने 'यूथके 
अन्यान्य गर्जोके बरळ और साहाय्यका अभिमान रहा) तबतक 
उससे भगवत्मार्थना नहीं बनी । सहस्तों वर्षतक हसे 
संब करते-करते जब उसका मन) बल और ओज--सब 
शिथिल हो गये, अन्यान्य गज, भी उसकी रक्षा करनेमें 
हुए, तब अन्ततोगत्वा सबका भरोसा छोड़कर 
भगवानको शरण ली | 

प्राथनाका तीसरा अनिवार्य अङ्ग है--द्वृदयकी शुद्धता | 
रस प्रबळ शत्रुसे पराभूत होकर कोई और उपाय 
देखते इंए अपने कुछ हितोंकी रक्षा करनेके लिये, मनमें 
SUN रखते हुए भी केवळ नीतिकी दृश्टिसि भी 
xà [ कर्‌ सकते हैं | परंतु भगवत्राथना इस प्रकार 

सकती | यहाँ तो हृदयकी शुद्धता परमापेक्षित है । 
Sd मद्याना "MW, विनय और झुद्ध-हृदयतासे की हुई 
ad है। aaa सुनी जायगी । संक्षेपमें प्रार्थनाका यही 


श्रीपरमानन्द सरखतीजी महाराज एम्‌० Uo ) 


हे यों तो किसी बातके लिये भी प्रार्थना की जा सकती 
^ पर मुख्यरूपसे प्रार्थनाके तीन ही निमित्त i—i 
निवारण, योगक्षेमकी प्राति तथा परमात्मतत्त्के बोधकी 
आकाङ्का | 

संसारे अनेकों प्रकारके संकट आते रहते हैं । 
मगवत्कृपासे वे अनायास ही निवत्त हो सकते हैं; क्योंकि 
परमात्मा duni, कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु शक्त है, qur 
संकल्प है; सर्वान्तर्यामी और सर्वभूतनियन्ता है | सभी 
URK प्रवृत्तिनिवृत्ति परमात्माके संकल्यके ही अधीन 
& | अतः कहीं भी, किसीसे भी, कोई संकट उपस्थित हुआ 
दो, उसे दूर कर देनेमें परमात्माको कुछ भी भार नहीं; 
केवल उनमें कृपाका भाव उदय हो जाना चाहिये । 
भगवानका अनुग्रहमाव उद्देलित करनेका प्रार्थना अमोध 
साधन है । द्रोपदीका चीर बढ़ाकर ग्राहकों चक्रसे छेदनकर, 
गजको उसके फंदेसे छुड़ाकर तथा प्रह्मादमें अपनी दिव्य 
अचिन्त्य शक्तिका प्रवेश कराके भगवानने उनके संकटोंका 
अनायास निवारण कर दिया । भ्रीप्रहादजीने अपने इस 
दिव्य प्रभावका रहस्य वताते हुए कहा-- 


न सन्त्रादिक्तस्तात न च नेसर्गिकों मम | 
प्रभाव पुष सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हृदि ॥ 
( विष्णुपुराण १। १९। ४) 
“हे पितः | कोई भी घातक प्रयोग जो मेरे ऊपर सफल 
नहीं होता, मेरा यह प्रभाव मन्त्रादि सिद्ध करनेसे नहीँ 
उत्पन्न हुआ है और न यह मुझे निसगंतः प्रात ही है। यह 
प्रभाव तो उन सब Wash होता ही दै, जिनके हृदयमें भगवान्‌ 
श्रीअच्युत विशेषरूपसे आविभूंत होकर विराजमान हैं |? 
शक्तिका मूललोत परमात्मा ही है, यह बतलाते हुए 
श्रीप्रहादजीने कहा- 
न केवलं से भवतश्च राजन्‌ स चे बळं बलिनां चापरेषास॥ 
( श्रीमद्भागवत ७।८।८) 
“पिताजी | केवल मेरा ही बल वह परमात्मा नहीं, अपितु 
आपमें भी जो बल है, वह भी उस परमात्मासे ही है । 
derit जितने भी बलवान्‌ हैं, उन सबका बल वस्तुतस्तु 
परमात्मा ही ? ? संसारके सभी बलवान्‌ मिलकर भी उस 
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एक P भी समता नहीं कर सकते । 
अर्जुन अपनी अनुभूति व्यक्त 


परमात्माके बलके 

गीताके इन दाब्दं 
करता है-- 

स्थाने हृषीकेश तव sioi 
cugi 

रक्षांसि भीतानि दिशों द्रवन्ति 
सत्रे नसस्यन्ति च सिद्धसद्वाः ॥ 

( ११।३६) 


"है हुपीकेश ! यह सर्वथा युक्त दी है जो जगत्‌ आपके 
गुणोंका कीर्तन करके ed और अनुरागको प्राप्त होता है| 
आपके भयंकर रौद्र रूपको देखकर राक्षसगण भी जो भयभीत 


al 


न ` A e IT 
होकर सव  दिशाओंम पलायन कर जाते हैं; वह भी सवश 


युक्त ही है । सिद्धोंके समूह भी आपको जो निरन्तर नमन 
करते हैं, वह भी युक्त है; क्योंकि आप ऐसे ही महामहिम 
सामथ्यवाले है ।? 
देवगण भी जब-जब असुरोसे वाधित हुए ओर अपने 
पराक्रमसे उन्हें परास्त करनेमें किसी प्रकार समर्थ न हुए; 
तब वे आत्मत्राणके लिये परमात्माकी ही शरणमे गये और 
दयाळु भगवानूने भी उनकी प्रार्थना स्वीकारकर सदा किसी- 
न-किसी उपायसें उनकी रक्षा की | 
क्षाकी प्रार्थना करना किसी प्रकारसे देय नहीं है । 
परमात्माके अतिरिक्त निस्सीम बल देव, दानव, मानव 
किसी भी प्राणीमें नहीं दै. । जत्र किसीका अपना वेळमौरुष 
सव निर्थक सिद्ध हुआ) तब भगवानसे प्रार्थना करना 
शिएसम्मत पथ है । 
इस बातको सदा ध्यानमें रखना चाहिये कि-- 
यतो धर्मतः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः | 
c: ( महाभारत, भीष्म ० ४३ IRo) 
rr qi घम होता है, उसी पक्षम भगवान्‌ कृष्ण होते 


| | $ ई ओर जिघर भगवान्‌ कृष्ण होंगे, उधर ही विजय होगी p 


अत; यदि भगवानसे कोई ऐसी प्रार्थना की गयी है, जो धर्म 


उसको पूर्तिकी आशा कथमपि 
अधर्मं और अन्यायके पथपर 


मुख्य अङ्ग 





सूतर्‌ É— सरामादिक ही सवका हित 
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हते हैं| जो मी इमारी इच्छाओ ९5 x A 
चाहते € । जो भी हमारी इच्छाको d | 


A है; क्योंकि ह्म अपने अस्तित्वको रखकर ही Ne i 


| और शुद्धहृ्यता सच्चे and 
ही विनय और | NH STAT. बन ही - 
` नही सकती बिनय और दयता प्रा्थनाके So ९ 





















अपना हाक मानकर हम यदि उससे वाष +| 
परमात्मासे करने लगें SN | 
E aou ९ तो R J न होगा | अतः क | 
[चित्य भी सर्वदा अनुपेक्षणीय ( पता i s 
योग्य ) है । M 


पुरुषार्थ-सिद्धिके लिये अपनी रक्षा तो प्रथम ब 
प्रात करनेका प्रयत्न कर सकेंगे | परं ति 
अनन्तर यो Tana प्राति दूसरी अनिवार्य gr x 
विना पुरुषार्थ-प्रातिके सभी प्रयत्न वाधित हंग | याह 
wer व्यक्ति-व्यक्तिके लिये पुथकू-प्रथकसा है पे | 
रुचि, इच्छाएँ और आवश्यकताएँ व्यक्ति-्यतिकी w 
हैं; अतः योग-क्षेमका स्वरूप भी मिन्न-मिन्न हो अ | ` 
योग-क्षेमकी प्रांथना कर तो सभी सकते हैं, पह 
अपने अधिकार ओर योग्यताके अनुसार dede 
प्राप्त कर सकेंगे । भक्ति; सदाचार और HEURES 
हमारी योग्यता बढ़ती है तथा इसके विपरीत आचरण झे 
हम अयोग्य होते जाते हैं | योग्य Tun बै 
प्रार्थना विफल नहीं होती । अयोग्योंकी प्राथना कमी 
नहीं जाती | कारण स्पष्ट है--भगवदद्रोढ) दुराचार s | 
पीड़नसे दूषित हुए gañ wafan, BUS 
Jegad सम्भव नहीं । | 
वैयक्तिक योगे 

उत्तम पक्ष यह है कि अपने वेयक्तिक गो 
याचना न करके विश्वमात्रके योगक्षेमकी याचा ^ 
चाहिये | ऋषियोंकी याचना यही थी | 
सर्वे भवन्तु सुखिनः dd सन्त i | 
सर्वे भङ्गाणि पश्यन्तु मा फश्चिदू pt i 
अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु giam: सन्तु । | 
अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु | 
काळे aig पजैन्यः एथिवी ede! | 
देशोऽयं क्षोभरहितो. ब्राह्मणाः सऽ | 

सब नीरोग ही ज डर | 
ड भी ई; | 


ud. 


tqq सुखी हो जायें 
आचार-विचारोंके हो जाये) की 
हो । जिनके पुत्र नहीं वे qum री 
प्राप्त कर । जो निधन [: , ये घन-सम्सन्न 
पोत्र और धन-सम्पन्न हैं) वे शञतायु-ूर् 
पर सुदृष्टि हो, थ्वी धन-धान्यसे 








ERE O OOO 


"य्य न 


व 
| तथा हमारा यह देश क्लेश ओर क्षोभ उत्पन्न करमेवाली 
नी बातोसे रहित हों जाय । तत्त्वकी खोजमें लगे रहनेवाले 


EN 
न अविद्या दूर करो & 


३५७ 


शन विना विचार किये नहीं होगा | पर विचार करते हुए 
भी आत्मतत्त्व--भगवत्तत्त्वका बोध परमात्माकी कृपाके अधीन 


ह| अहण सर्वथा भयरहित होकर तत्त्वानुसंधान करें |? ही है । उस em ही [usos 
यह प्रार्थना अपने सभी शुभ कर्मोके अन्तमें करते È । श्रुतिभगवती इस तथ्यको सुस्पष्ट करनेके लिये 
- qu अपने लिये प्रथक्‌ योगक्षेमकी प्रार्थना करनेकी कहती है. 

l आवश्यकता ही नहीं रह जाती | नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 

प्ले भगवानमें अपना शुद्ध समाहित-चित्त समर्पित करनेका 3 मेधया न बहुना शुत्तेन। 

Sl अभ्यास बढाते-बढाते जव वह इतना बढ़ जाता है कि मनं यमेवेष à IA तेन लभ्य- 

| तदा सव कार्योमें भी भगवानकी स्मृति बनाये रखता है, उस स्तस्येष आत्मा विदृणुते तनू<स्वाम्‌ ॥ 

त] | अवस्थामें तो अनुरागसे परिपूर्ण भक्त अपनी जो-जो ड्च्छा E ($89 १॥२॥ २३) 


| व्यक्त करता है; उसे भगवान्‌ उसी प्रकार प्रसन्नतासे पूरा 
| ` इर देते हैं; जेसे उदार और दयाळ पति सती, साध्वी और 


पतिपरायणा पत्नीकी इच्छाको । 


“आत्मा न प्रवचनसे उपलब्ध होता है, न sep 
धारण करनेमें सक्षम सूक्ष्म RER तथा न बहुत रवण 
करनेसे ही वह जाना जाता है । अपितु यह साधक प्रत्यकू- 


Lit: चैतन्याभिन्न 

È A सा चतन्याभिन्न जिस परमात्माका वरण करता हे, उसीसे अर्थात्‌ 
के जनादुनं भूतपतिं जगदगुरु उसीके अनुग्रहसे वह इसे प्राप्त करता है । उसका खात्म-- 
E : a E सतत महासुने । याथात्म्य खयमेव उसके सामने प्रकट हो जाता है।? 

YD H पहन्त साचय- ~ 
d त्यशेषक्रायाणि च सो जानइ जेहि देहु जनाई । qui qe होइ जाई 
ig | पाल्युमीव्सते ॥ अतः तत्त्वोपलब्धि, जो मनुष्यजीवनका परम फल है, 
M 'निखिळ्यूतपति, mge भगवान्‌ औहरिका श्रद्धा परमात्माकी कृपाके,अधीन होनेसे साधककी सच्ची प्रार्थनासे 


ओर प्रेमसे निरन्तर स्मरण करते हुए मनुष्य अपने सब 


दुःखोंकी दूरकर जिस-जिस कार्यको अ ह! 

Es i 

| उसे सिद्ध कर लेता है |? उ कार्यको सिद करना चाहता gef auiem तथा तल्ववोधाय॑ की 
Td गयी प्रार्थनाओंमे तत्त्वबोधार्थ की जानेवाली प्रार्थनाएँ ही 
|  मशष्यजीवनका मुख्य छकष्य है--तत्त्व-जिज्ञासा--जीवस्थ॒ विशेष महत्त्वकी हैं । पुराणोंम ऐसे इतिहास उपलब्ध दै, जिनसे 


तत्व जिज्ञासा । यहाँपर (जिज्ञासा? शब्दका अर्थ वद्दी है जो 


TRAR प्रथम सूत्र---'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा?--मे जिज्ञासाका 


Saa विचार | बिना तत्त्वशानके मुक्ति नहीं | 


सिद्ध है कि तत्त्वचिन्तनमे रत साधकके संकट-निवारण ओर 


योगक्षेम-वहन परमात्मा स्वयमेव करते दै. । 
--प्रेषफ--औरंगरूपमळ्जी छोद़ा 


— 0 


अविद्या द्र करो . 


अब में नाच्यो बहुत गोपाळ । 

काम क्रोधको- पहिरि चोलना कंठ बिषयको माठ di 
महा मोहके नूपुर बाजत निन्दा . सब्द रसाल । 
भरम भयो मन भयो पखावज चलत ङुखंगति चाल ॥ 
त्रा नाद्‌ करत घट भीतर नाना बिधि दै ताळ । 
मायाको कटि फेटा dé छोभ. तिलक 4 भाल ॥ 
कोटिक कळा काछि दिखराई जल-थल खुधि नहि काल । 


खूरदासकी सये अबिद्या दूर करो Case ॥ 
— +E 
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प्रार्थनामें भगवानके सामने अपनी मागका चिट्ठा नहीं 
पेश करना चाहिये | सुकरातका कथन है कि “यदि तुम 
अपनी आवश्यकताएँ प्रभुकों समझाना ही प्रार्थनाका उद्देश्य 
रखते हो तो भगवानकी भगवत्ताके विषय तुम्हारी धारणा 
अत्यन्त ही दयनीय है |? सुकरातका अज्ञेयवादी होना तो दूर 
रहा, वह एक धर्मनिष्ठ मार्यद्रश था ओर जहाँ उसने प्रार्थनाका 
प्रतिवाद किया है, वहाँ उसका लक्ष्य प्राथनाके नामपर होनेवाली 
ger | वह यथार्थ और सच्ची पूजाका कभी विरोधी न 
था । वह महान्‌ ग्रीक तत्त्ववेत्ता आस्तिकताको नष्ट करना नहीं 
चाहता था; fem वह श्रद्धाको शुद्ध करना चाहता था | 


प्राचीनकालके लोग, चाहे वे यूनानमें रहते हों या 
गज्ञाके तटपर, तान्त्रिकके नामसे लाञ्छित होनेके बावजूद 
प्राथनाके प्रशंसक थे | तथापि यह उन महात्माओंका दोष नहीं 
था, वल्कि उनके आलोचकोने अपने अशनको छिपानेके लिये 
उनके ज्ञानको 'तन्त्रवाद? कहकर आक्षेप किया | आश्रर्यकी 
बात है कि पिछले युगमें वैज्ञानिक महात्मालोग भी अपने 
समसामयिक आछोचकोंकी प्रारम्भिक आलोचनाओंसे न बच 
सक | प्रवश्चकताको निमूंळ करनेके पहले गेलिलियोसे 
हेसेनवरगतक सारे वेशानिकोंको अभियुक्त बनना पड़ा। अतएव 
कोई कारण नहीं है कि प्राचीनकालके प्राथना-प्रचारक 
बचे रहते | सरलूहृदय प्रार्थनाके अनुयायी अपने मार्गसे 
तिमर भी नहीं. हे । वे लोग उन धूर्त साथियोसे अलग 
रहते थे, जो एक ओर तो प्राथंनाकी हँसी डड़ातें थे ओर 


दूसरी ओर दोषदर्शी तथा करनेवाले 
ल चनी aea, o विके 


को बहुत मान्यता प्रदान की है | 


T EÙ quy अगुआ हैं, जिन्होंने 

संसारे प्रथम .* RA आर्थनाकी व्यवस्था की हे 

गीताके प्रथम अणुबमःप्रयोगके पापको l 
सलोकद्वारा की गयी थी | जान पड़ता है कि 


हा रिल चे on 
लोको चुना होगा | Rai 
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अन्तःशरीरकी हास-वृद्धिपर प्रार्थनाका प्रभाव 


( लेखक--भखामीजी श्रीविशानानन्दजी महाराज ) 


, एक बात सोची थी और बह थी दिदुभोदी ॥ 
dd मर 


शुद्धता बनाये रखनेके लिये सर्वोपरि कतं C | 


या बुरी, चञ्चल चपळता, बाह्य या आन्तरिक i 

















काल्डर ( Ritchie Calder "T 
lives (Signet Ker odd Xd | 
देली सूचना मिली है ga LUE 
जिस समय “यू मेक्सिको? में पहझा क क| 
हु «if SY wee EY ` SITES 
आ थाश आँख चॉंधियानेवाली उस Wi W 

र 

र 


का एक उद्धरण _ | 

“यदि आकाशामें एक साथ wf सर्व उ | 
तो बह प्रकाश परमात्माके तेजके समान होगा "gy l 
AA नाश करनेवाला काल हूँ |? प्रथम आणे! 
या अपयराको) एक बोलमें, स्वयं भगवानको nn 
वेज्ञानिकने नम्रताका परिचय दिया दै। चाहे जो हे 
भगवानको तो याद किया और नये अल्का अह 


ग्रहण करनेके लिये उसकी स्वीकृति चाहा] Na 


अव समय आ गया है जव कि NER 
करनेवाले विचारोंमें परिवर्तन होना चाहिये। s 
पुनः मिलावट और गलत-फहमी आ sped 


ध 
3 
$ 
3 
न 
q 


प्रार्थनाकी रूपरेखा तैयार करना । 


प्रार्थनाके अतिरिक्त सारा प्रापश्चिक काह fet j 
आवश्यकता, लगन, ळालसा और A Ja 
रहती है, स्वयं अपने स्वरूपमें विराजमान र | झै 


क्रियाकी ओर प्रेरित करती है और m | 


Ñ 
परिवर्तनशील नमनीयता वाञ्छनीय है गा ह : 
उस क्रियाके परिणामसे किया जाता है | id 


i 
जिस चरम प्रतिरोधका आश्रय लेगा Qm | NI 
भलीमाँति अध्ययन करके उसे त्याग देना PT ५ 

उदाहरणके लिये धमनीमे एक कोषकी ki M 
प्रतिसेकंड ७ मीटर गतिशीलता है ( ER gi i 9 
siologgy by Dr. Murray P un f^ qm 
929 ) इस स्थिरताके राज्यमें क्रोधके f ad P 
क्रम; वेगमें परिवर्तन अथवा dM १ || 







र 
Ap 





xg ११ मीटर दोड़नेके लिये विवश किये जाते हैं | इस 
| रंकी अस्थायी वेगइद्धिसे शक्तिका परिमाण कम हो जाता 
al है--इस सहज धारणाका विज्ञानके द्वारा समर्थन होता है। 
`| aeri, मनोविकारात्मक परिवर्तनक्रा बार-बारका घात-प्रति- 
^| त एक अभिशाप बन जाता है और वह CUTS मनुष्यके 
[a विनाशका कारण बनता है; जिस विपरीत परिणामसे बचनेके 
sil हिले वह भागता रहता है, वह उसके माये पड़ जाता है। 
k | बोगी हुई शक्तिकी गणना रक्तचाप) श्वास, मस्तिष्क-सम्परन 
C] ताभावनाऐ तथा दूसरे कुछ रोगोंके रूपमें की जा सकती है । 
यदि और भी सुस्पष्ट रीतिसे इस परिस्थितिका रहस्योद्‌- 
है पाटन करना चाहें तो वेकल्पिकरूपमें एक ऐसे मनुष्यकी 


f ~ 
| RE अध्ययन करना पड़ेगा, जो ६० वर्षकी अवस्थामै : 


हे अन्तिम साँस ले रहा हो । उसकी मृत्युके पूर्व एक दिनका 
{ऋ अध्ययन कीजिये | मान लीजिये कि प्रार्थनाके समय उसकी 
e| नाडीकी गति प्रतिमिनट ७० है; जव वह साधारण संकटापन्न 


| दशमे घिरा रहता है तव प्रतिमिनट ७८ तथा अति sa 


दमे औसत गति प्रतिमिनट ८० हो जाती है | कामके 
| A SU एक महत््वाकाङ्की जादूगरकी अत्यन्त sfa. 
र भवस्थारओमे अनिच्छापूवंक) १९२० बार अधिक, अन्तः. 
i इ हास-द्धिपिर आघात . पड़ते हैं ( २ आघात>६ o 
J "xti घंटे ) | यह शक्ति एक Ra उसके जीवनको . 


| ४ मिनट बढ़ा देनेके लिये. पर्यात होती और इस प्रकार 
| SS समू्णं जीवनमें ८ महीनेसे अधिककी वृद्धि हो जाती | 
i | NSW देने योग्य बात है कि प्रतिमिनेट २, के हिसाबसे 
न नाइकी गतिकी वृद्धि विशेषत; मनोविकारात्मक प्रक्रियाके 


|| साथ बेकार विक: 
श्‌ त वेकार चली जाती है, जिसका उपयोग वास्तविक कमं 


+| भ्त जीवनमें किया जा सकता है | 
॥ _ weh समान Dem 
a | ee प्रतिवाद करते हुए कहेंगे कि (हम 
भोग जीवन MT जीवनकी अपेक्षा गतिशील और 
महीनों और T पसंद करते हैं |? यहाँ प्रश्‍न कुछ 
J| पि प्रकारकी मनोर नहीं है; बल्कि विचारणीय यह है कि 
(| ET de रशा और आदतोंमें मनके सुरको मिलाना 
तुङ्गक : कार्यव्यस्त अवस्थामे रहता dy) 
j| "के मधुर उपक्षा करते हैं | उनके तथाकथित 
j| को Sed A कर्मोके पीछे उनके आन्तरिक 
m कठिन निष्कियताकी अभूतपूर्व व्यथा 






; 


मिश्र... 
# अन्तःशरीरकी हास-बृद्धिप्र भार्थनाका 


AUD ` 
A À—À 
agad 


पड़ती है। इस विषयपर जो अर्भ 
€ ही हालमें पुस्तक 
थी गयी है, उसमें स्पष्टल्पसे उनको चेतावनी दी गयी है, 


जो सस्ते सोदेके z 
emp) "ण तिमी घा 


M. निश्चयपूर्वक आत्मनिर्मित अजगरके आहानका 
EM i श्रेष्ठ नळ साधन t | अन्तिम भयानक घड्ीके 

xe दी ue लेना श्रेयस्कर है | 

' रूप-गुणपर विचार करनेके पहले 

usd पड़ता है कि हमारे अन्तःशरीरकी सा 
SUR ऊपर भी ध्यानपूर्वक विचार कर लिया जाय | किसी भी 
तार्किक अध्यात्मवादीको अब इस qur संदेह नहीं रह गया है 
कि चिन्तनप्रक्रियाका अन्तःशरीरकी हास-बृद्धिपर गहरा असर 
पड़ता है | एक अमेरिकन वैज्ञानिक ver — Physicsand 
Chemistry of Life'i साइमन ( Simon ) ओर शुस्टर 
( Schuster) महोदये अन्तजंगत्के परिवर्तनोंको ग्राफके 
द्वारा समझाया है | वे कहते हैं कि “मनुप्यशारोरमे प्रति 
सेकंड लगभग ३० छाख छाल रक्तकोष नष्ट होते जाते हैं; 
दूसरी ओर देखनेसे ३० लाख लाल रक्तकोप प्रतिसेकंड 
उत्पन्न होते हैं; क्योंकि शरीर निरन्तर संचित राशिको आह्वान 
करता रहता है, जिससे कोषोंकी संख्यामें संतुलन बना रहे | 
करीब तीन -महीनेमें सारे रक्तकोष नये हो जाते हैं ओर 
रक्तके जीवित अणुओंमें जीवन और मृत्युका चक्र कहीं 
अधिक गतिसे चलता रहता. है । जिस हिसावसे ठोस 
टिस्सुओम तथा प्रवहणशील रक्तर्म परिवर्तन होता है; उतनी 
ही तीव्र गतिसे अणुओंमें भी परिवर्तन होता रहता है। रक्षित 
मेद, जो एक समय माना जाता था कि भोजनको सुरक्षित 
रखनेका कोठार है, वस्तुतः वह क्रिसमसकी भीड़-भाड़में 
विभागीय मंडारके समान है | वह मेद भी रासायनिक क्रियामें 
सीझता है; उसका गढना और संश्लिष्ट होना पारस्परिक 
इतना संतुलित होता है कि कुछ ही महीनोंमें पूर्णतः नये मेदका 
भंडार तेयार हो जाता है । यही प्रक्रिया टिस्सुओं, स्नायु- 
रज्जुओँ) स्नायुजाल, रक्तनलिकाकी दीवाली तथा पेशियोमें 
भी होती है | यहाँतक कि अस्थियोमे भी द्रुत Rude होते 
हैं, जेसे ही अन्तःशरीरकी हास-बृद्धिकी सतत HUBS संयुक्त 
अणुओंकी शङ्कलाएँ हूटती और पुनः RL 

सारांश यह है क्रि हमारे शारीरिक ढाँचेका प्रत्येक 
क्षुद्रतम अंश प्रत्येक सेकंडमें vibe नहीँ रहता और 
प्रत्येक ९० दिनमें उनमेंसे प्रत्येक अंश gda हो उठता है | 
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जन्मसे लेकर मृत्युपयन्त 
सारे ढाँचेकों पुनः नया बनानेमें मनुष्यको 
करता है | प्रकृतिके इस वरदानका मनुष्य अपव्यय करता ९१ 
जब वह अपने अहंकारके वश होकर उसके पाग्चमोतिक 
प्रतिस्पको क्षति पहुँचाता है और तीन महीनेके अन्तमं 
भनोवैगात्मक उपद्रवके तामसे पहला साँचा जब दूसरे e 
आता है तो बह उस अंशतक विकृत हो जाता है? जिस अंशा 
तक मनुष्य उसको प्रभावित करता है। मेरे इस कथनका 
समर्थन प्रो० ० अम्बरक्रोम्ब ( Ambercrombe) के परीक्षणासे 


हो जाता है । 

इस दोषावह हासकी पूर्तिके लिये प्रतिदिन शान्तिसे 
एक मिनटकी प्रार्थना करते रहनेसे १८० से १८६ दिनमें 
अनुकूल परिवर्तन हो सकता है | अशेयवादसे अभिभूत होकर 
मनुष्य इस एक मिनटकी अनुभूतिके चमत्कारपर ध्यान नहीं 
देता । जिसने ठीक तौरपर इसका अनुभव किया है, वह 
खीकार करता है करि प्रार्थनाका um मिनट अग्रिम १८६ 
दिनोमें दिनभरकी. क्रियाको विशुद्ध कर देता है | ज्ञान और 
विश्वासकी दीति चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो; उसमें 
Wei पयाँ क्षमता होती है। जब एक सेकंडके आंशमें 
अंन्तःशरीरकी हास-बृद्धिमें हस्तक्षेप करनेके लिये जीवाणु 
° प्रवेश करता हे और लगमग -१८ मिनटमे उसपर प्रभाव 
समाता है, तो उसको हम “रोग? कहते हैं | आश्चयेकी बात है कि 
कुछ लेखोके अनुसार इच्द्रियोंके शिक्षणमें ६ महीनेका समय 
लग जाता है | ( मेन्युपनिष्रद्‌ ६। २८; महाभारत, अनुगीता 

१९ | ६६, १९बे अध्यायके STAT ) 

एतावदेव वक्तव्यं नातो भूयो5स्ति किंचन | 
षप्मासान्ित्ययुक्तय योगः पार्थं प्रवतेते ॥ 

) men PES व्य (१९॥६६) 
\ मद. यकी हाशिम नेवाले परिरतनके 
I x ऽः तो यह अवाध्योपक्रम और मी स्पष्ट हो 


जब कभी बाहरी जीवाणुके द्वारा 


एक अवसर प्रदान 



















ie ME — ow RADO 7 : 
— dedi ed ge d जिसके दिह S , यह मासिक qada शरीरके द्रव्य ऐंटीजेनसे, जिसके टिस्सू उससे | 


‘macrophages में बनते होंगे 


db wer रक्तशोषक कीट 
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है, मिलता है तो रोगोत्पादक SR 
तत्त्व अर्थात्‌ ऐंटीबडी ( Antibody NUR idi 
(Antigen ) के साथ रासायनिक | 3 ul 
एरीजेन अधिकांशमें प्रोटीन या vins ll 
प्रत्येक विशेष AM अपने qu. + 
रोगोत्यादक जीवाणुओंके विनाशक ततो nis à| 
को, जो अन्य किसी Antigen से नहीं fg à 3 
करनेमें प्रेरक बनता है । रोगोसादक slam MI 
तत्त्वो ( Antibodies) के निर्माणके हना 

है कि ये रक्तशोषक जीव, विशेषतः बैसि $| 
ओर संक्रामक रोगोत्पादक mpi qu ह 
बेरीद्वाले प्राणियोंके ऊपर होनेवाठे ums 
लिये रक्षणयन्त्रका काम करते हैं। ये eh 
विनाशक तत्त्व ( Antibodies) पोधोम नही aiu: 
रक्तशोषक जीव या उनके विषाक्त परिणाम Pug 
करते हं तो प्राणीके भीतर Antibodies Aa? 
है, जो चक्कर छगाते हैं और शरीरके 
घुल जाते हैं । रक्तशोषक कीटाणु ( Parasites 





















उत्पन्न अथवा उनके अङ्गके रूपमें निर्मित Ad 
के द्वारा Antibody के emer WI 
एक faf Parasite में कतिपय Antigens i 
जिनमें कुछ विलक्षण जाति या प्रतिके RY 
तदनुरूप सजातीय Antibody के gs 
उत्पादक बनते हैं ।:कुछ परिखितियोमे दिन्न ; | 
कीटाणु ( Pathogens ) मं एक n ; 
Antigens g] हैं--जेसे टीकासे रश | 
चेचकके कीटाणु | Antigens के सा yai 
मिश्रणसे रक्तशोषक Me ( p Á 
या निष्किय हो जाते हैं; अथवा 777. qa 
अधिक उपयुक्त बन जाते दै या 2st 
कर देते हैं | अभी यह निश्चय PIE 
किस manr Antibodies ^? 

y «8 X 
हो जानेपर वे प्रायः रक्तम पाये जात _ a 


Seer होनेके-याद बहुत T i p 
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i अन्तशशारीरको 


rpodies के कारण ट्ट के कारण ही dw oq बोर o टीका या संचारणसे 
होती है । प्रायः कोई भी. अन्य प्रोटीन जब 
gafa (inject ) किया. जाता है, तब रक्तशोषक 
( Parasites ) से असम्वद्ध कोई भी द्रव्य 
ns का काम कर सकता है। तथा प्रतिक्रियाका 


ue 
gai 


fapa विभिन्न प्रकारके प्रोटीनके लिये अद्‌भुत चेतनात्मक 


| | क्षणका काम करता है । 

| इस खितिमें Antibody के उत्पन्न होनेके स्थानकी 

अनिश्चितताके महत्वका संकेत आसानीसे “मन? को सामने 
हाता है। अन्ततोगत्वा 'हेतुः या शरीरस्थ गति; द्रब्य- 
ari आइन्स्टाइनके समीकरण और स्थितिके नियमके 
अन्तिम अनुमानके विरुद्ध पदार्थंक ऊपर आरोपित नहीं 
की जा सकती । वैसी «un स्पष्ट यह है कि मन ( अर्थात्‌ 
अद्रय ) इन Antibodies का क्रियात्मक साधन बन 
जाता है । अब भी यदि किसीको 'मन”की unm विषयमे 
संदेह हो तो उसे रूसमें घटित एक आधुनिक घटनाकी 
जानकारी करनी चाहिये, जिसे ‘Cure Yourself 


| | नामक gemi अध्याय १४ Ze ९ में उद्धूत किया गया 


/ है। ‘Soviet Union' की सं० ११८ में ( जो नवम्बर 
१९५९ do में प्रकाशित हुईं थी ) ५२वें पृष्ठपर 
Injection against Burn’ शीषक ex निम्नलिखित 
समाचार छपा है-- 

"Sixth International Blood 'Transtu- 
sion Conference में जो संयुक्त राष्ट्र अमरीकामें हुई 
यी; एक सोवियट वैज्ञानिक, श्रीनिकोलाई फ्योडोरोवने 
'जलेपर ओषघ-अयोग? के विषयमे अपनी रिपोर्ट पढ़कर 

चकित कर दिया था। असाधारणरूपसे जल 

जानेके कारण व्यथित मनुष्यका रोगनिदान इतना अनिश्चित 
| होता दै कि उसके लिये ओषधि प्रायः हित करनेमें समर्थ 
| नह होती | सोवियट डाक्टरोंकी परीक्षासे जान पड़ा किं 
Y NUN टिस्सूर्म, ऐसी दामे, विधाक्त खभाववाले 
H प्रोटीन निर्मित होते हैं ओर शरीरस्थ यन्त्र 
Antibodies के उत्पादनके द्वारा करते 
| Insite सास्कोकी - रक्त-संचारणशाला (॥०-५५४ 

E un n E Blood Transfusion ) में एक युवक 
` इना धर सका तीन-चोथाई शरीरका भाग अग्निकी 
|| गाशा रछ 2 जल गया था और उसके जीनेकी 

- संचार Sox ९' नह! थी | उसके शरीरमें, साधारण रक्तः 

| स्थानमे, एक दूसरे आगसे जळे रोगीके 
"To Fo Wo afo 


| iu दिन 


LU T NES 
: h 
TOM क 
QI H 


हास-चृद्धिपर भाथनाका प्रभाव # : ! 


३६१ 


शरीरसे, जो कुछ दिन पहले नीरोग ' हुआ था, रक्त: लेकर 
संचारण किया गया । इसका परिणाम यह हुआ कि रोगीकी 
TRÄ तुरंत सुधार हुआ । बादमें सैकड़ों इस प्रकारके 
रोगियोपर यह प्रयोग किया गया और वैसा ही विलक्षण प्रभाव 
देखनेमें आया | यहाँ 
मन ( जीनेके संकल्प ) के सिवा कौन-सा दूसरा तत्व था, 
जिसके द्वारा “जलन? की Antibody स्वयं उसकी रक्षा 
करनेके लिये उत्पन्न हो गयी । ( यह बिल्कुल -ही अलग 
बात है कि मनमें “जीनेका संकल्प? पूर्णतः कार्य-कारणके 
नियमसे मेल खाता है । प्रत्येक वस्तु कार्य-कारणके नियमसे 
वधी है | ) स्वयं मुझको मनःशक्तिकी इस क्षमताकी जाँच 
करनेका अवसर मिला है । जब मृत्यु या किसी रोगकी 
आशङ्का रही और मनुष्य उसका 'परत्क्षतः सामना करनेसे 


हिचकता रद्दा;. तब मैंने उस आदमीसे इस ढंगसे उसकी - . 
भवितव्यताके वारेमें बातें कीं कि वह अपने भावोसे विद्रोह . 


करके कह उठा--“देखें, यह केसे घटित होता है १ 
उन्होंने दृढ़ संकल्प करके, कम-से-कम; पूवनिश्चित समय- 
तकके. लिये उस भवितव्यताका सामना किया । ( इस 
प्रकारकी परीक्षा भ्रान्त होनेका खतरा उठाकर भी की जानी 
चाहिये । ) यह केवळ मानसिक शक्तिका निर्देश करनेके लिये 
ही यहाँ उद्धृत किया गया है | यह प्रसिद्ध ही है कि द्वितीय 
महासमरमें, बमसे आहत ब्रिटिश लोगोंने अपने स्वास्थ्यके 
ठुगंकी रक्षा की थी; यद्यपि उनके मन (संकल्प ) को 
छोड़कर सब कुछ विनाशके कगारेपर खड़ा था । मेरे 
परीक्षणके विषय और ब्रिटिश जनता, em Re उपयुक्त 
तकःवितकमें) पश्चाद्वामी प्रभाव तो अनिवाय है। परंतु ये 
तथ्य Antibody सिद्धान्तमें पूर्णतः सामान्यरूपसे मिलते 
हैं तथा जेसा कि हम आगे. दिखलायेंगे; प्रार्थनामें स्थायी 
गुण होते हैं | इस उद्धरण और तकको सामने रखकर, 
बिना किसी तककी आइाङ्कासे, दो परिणाम निकाले जा 
सकते हैं-( १) बाहरसे घुसे हुए पीड़ाके कारणोंके 
विरोधी Antibodies निर्मित हो सकते हैँ ( जिनका 
निश्रयपूर्यक सजीव तत्त्व होना आवश्यक नहीं दै) किंतु 
जळनेकी व्यथा होनी चाहिये | ) ( २ ) इन Antibodies 


की सृजनशक्ति एक भन्तः-अमृत्तमानसके साथ सज्जित _ 


होती है । 


शरीरके भीतर स्वयं स्वन्पकालमें प्रसरित होता दै, तो कोई | 
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प्रभ यह होता है कि प्रथम रोगीके : 


यदि हानिकारक जीवाणु अथवा कोई “अशुभ? द्रव्य 


Nus 


——— केश बने बाण (22 नहीं दीखता कि “झम? स्वयं प्रसरित होनेसे अपने 
आपको क्यों वञ्चित रक्‍खे ! एक प्रेममयी Sea एक 
क्षण पवित्र विचारके रूपमें, मनुष्यके सारे ढाचेको प्रभावित 
करता है । एक दृढ़ संकल्पमय क्षण तदुपयुक्त कर्मोके साथ 
सारे सत्यान्वेषी साधकोके लिये महत्त्वपूर्ण होता है । 

इस पृष्ठभूमिमे प्रार्थना एक उच्चकोटिकी भूमिका अदा 
करती है | प्रार्थनाके लिये शान्तिका होना आवश्यक | 
गतिके प्रतिबन्धसे, निश्चयपूर्वक शक्ति प्राप्त होती है तथापि 
व्यर्थ अपव्यय रोका जाता है । प्रार्थनाका प्रारम्भिक कार्य 


` ह--हष्टिकोणको बदलना, निरन्तर निकलते हुए प्रवाहको 


रोकना तथा एक कोप्रसे दूसरे कोषमें क्षणःक्षण मनकी 
परिवर्तित भावनाको प्रेरित करना । प्रायः मेरी एक सिनटके 
मोनकी सिफारिशको प्रारम्भिक साधक संशयकी - दृष्टिसे 


. देखता है | उसको आश्चर्य होता है कि १८६ दिनमें 


मामूली एक-एक मिनटके तुच्छ मौनसे क्या परिणाम निकल 
सकता है | परंतु यदि वह पूरे धेयके साथ उस एक मिनरके 
प्रोग्रामपर डरा रहता है तो इससे वह नयी उन्नतिके पथपर 


डा० फ्रिडलेंड ( Dr Fri 
यह हिसाब ४० गुना अच्क ह ) की 
ये नन्दे, प्रयोजनवश ह 2 
अशिक्षित कोषोके पिण्डसे PRIN V 
चुपकेसे शारीरिक साम्नाज्यमे नयी य LEN 
वह शीघ्र प्रधान पद ग्रहण | 
प्रधानता किसी भी अर्थमें वैसी Bs T 
नहीं धारण करती | यह तो एक d 
प्रवर्तित करनेकी शक्ति है; जो अपने निजी ढगे 
ख्ये कतसंकस्प होती है। मन पवित्रता पडे! 
करता है; परंतु यह डींग नहीं मारता | एला 
कुछ बतला देता है। मौन प्रार्थनादी SN | 
कबीरने कहा था--'क्यों शोर मचाते a प ul | 
बहरा हो गया है १ e 
प्रार्थनासे ,दिव्य ओर शाश्वत कामनाओंकी ई | 
है | अन्तिम विस्लेषणमें) प्रार्थनाकी eda 


= 
- PP sonf - 
नल 79,73 — n 





E चरित प्रकाशित हो चुका है एवं यह भी ज्ञात कराया गया है कि इनका बृहद्‌ iei 
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होती दै, जिसमें साधक भूल जाता है कि qt m | 

रहा है | यह व्याख्या करनेकी अपेक्षा कहीँ अगि इ 

विषेय है | नम्नतापूर्वक एक मिनटकी hb md 
इसको स्वभावतः अपने-आप बढ़ने दो) A 


बढ़ता है, इसका उसे स्वयं अनुभव होने छगता है। इस नये 
सिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक Wed ३०००००० कोष 
प्रभावित होते t और remit १८००००००० कोष | 


श्रीप्रेमटता —— TC 
चचनासृतधारा--नाम-माहात्य 


२६वं वृ कल्याण पृष्ठ r ड | 
[ २६वें वर्षके कल्याण “भक्त-चरिताङ्क? पृष्ठ-संख्या ७२३ में जगदुरु परमहंस स्वा० श्रीसियालालशरणगै क 


अमृतमय i d काशी? निवासीके द्वारा प्रकाशित हुआ है; किंतु तवसे आजतक emi 


के cu s कौन प्रयासा, केवळ जीभ हिलाना है। | 
नहि कोड ud “त, अकथ, अनुपम, गावत वेद्‌-पुराना È ॥ y | | 
प्रेमलता? त्ते डय साधन-सिधि, तेहि सम ज्ञान न ध्याना èl V | 
कुटिल qj जन्य, नाम जिन सब विधि ada माना है॥ १॥ y | 
अनरोनी है रेख कठिन जो, नाम c मिट जाती है। y | 
ज्ञात, em दिसि द्रसाती : ॥ | | 
ip T बल, जो सब जगको wide! N 
5 a संत, जेहि नाम-सुरटना भाती है॥ २ y | 
पावक शीतल होई, नाम-धुनि जुनि कर दे जाते टाला। ५ | 
ag भित्रता करै WRS करे नाम बळ प्रतिपाला ॥ 
| (यमळता? जो ज SS तेहि NAAZ; बिच्छू-ब्याला | 
EE BR नामको फ्रा करता है माला ॥ à! 


_ ERE 


* श्रीप्रेमलता T वचनासतथारा प्‌ 
` चचनासतधारा--नाम-माहात्म्य a 


| 


रामरूप धजुबाण धारि कर, रक्षा नित हॅ 
शिव त्रिशूळ धरि, ब्रह्म दण्डकर, विष्णु चक्र नित Es i 
नारायण धरि गदा ' जापकके रिपु दुहते हैं। 
rear दमान मनोरथ gef ज्ञो कुछ चहते हैं ॥ ४ ॥ 
सियजू भोजन देहि, शक्ति सब करें आय सिरपर छाया। 
दानव-देव, भूत-किंनर, पशु-पक्षी, जो जगमे जाया ॥ 
नाम-प्रताप विषमता परिहरि, करत सकल निसिदिन दाया । 
प्रेमलता” तेहि भजहि न जडमति पाइ अनूपम नर-काया ॥ ५ ॥ 


तरिुणमयी माया जो TIR जग कह नाच नचावति है। 
«fr पालति, संहरति लोक पुनि, रुख लखि वहुरि नसावति है ॥ 
ज्ञानी, सूर, सुनीसन्हके मन छन महँ पकरि डुलावति है। 
प्रेमलता? खोइ नाम-जापकनि शिश सम लाडू लड़ाचति है ॥ ६॥ 
नाम-भभाव अपार बखानत, रामह हिये ल्जाते हैं। 
पतितइँ ल होत ररत ,जेहि, बिनु श्रम पर-पद पाते हैं ॥ 
यवन गयां प्रभु-घाम नाम जपि, ब्याधड ब्रह्म कहाते हैं। 
'प्रेमछताः ते धन्य लोकमे, जे सिय-राम gum E.) 


जितना रटिहो नाम, अन्तमे उतना ही सुख पाओगे। 
जो न मानिहों सीख मोह बस, तो पीछ पछताओगे॥ 
रठे बिना सिय-राम नामको दर-दर धक्का खाओगे। 
प्रिमळता' खिय-रास भजन बिनु, यमपुर बाँधे जाओगे॥ ८॥ 


रदो-रटो सियराम नाम अब, नाइक देर लगाओ जी। 
लोक-छाज FSR मयादा, नाता-नेह WA RN 
काद्रपन तजि कपट-चातुरी, नित नव प्रेम बढ़ाओ जी। 
प्रेमलता’ धरि मनुजदेहको, ताहि न व्यर्थ नसाओ जी॥९॥ 
श्रीसिय-राम-नामकी महिमा बहु बिधि पढ्ते-सुनते हो। 
रखते काहे न खूब निरन्तर, बातें क्यांकर ed हो॥ 
हटते हो क्‍यों, भजन पन्थमें आगे क्‍यों नहि बढ़ते हो। 
'प्रेमछताः सिय-राम-भजन-पथ धाय न काहे चढ़ते हो॥१०॥ 
( हितोपदेशशतक ६८-७७ ) 


^. a os - 
"a pre gt, 
E. 


— T 


"ewm X Ly Si? 
222८ 33 
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E 
- 
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सवंसाधनोपरि नाम-भजन-सिद्धान्त-- 
जप, तप, संयम, नेम अपारन किये कठिन वत-तीरथ-धाम । 
नृत्य, गान, विज्ञान, ध्यान बहु करि देखे अभ्यास तमाम ॥ 
दान, धर्म, शुभ कमं कमाई करि-करि बितयो जन्म ललाम | 
"tre? पै सब बिधि पाये सब ते अच्छे जय सियराम' di 

| ( सिबारामनामाष्टक, पत्र We १ ) 
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x जयति जगन्सङ्गळं हरेनोम ॐ 


- gm MM MEC हि. तथा प्रार्थनापर देशरत्के विचार क 
( बापूका शक्तिस्तोत--जन-जनका आदर्श ) द 
( लेखक--ख० डा० राजेन्द्रप्रसादजी ) 
गांधीजीके साथी एवं अग्रगण्य अनुयायी स्व० राजेन्द्रमसादजीने इन पंक्तियोंमें उनकी शक्तिक | 
सामान्य जनताका मानस-मन्त्र बन सकता है; वह कम्पित अव्यवस्थित राष्ट्रपोतको N k Y 
सकता है । केवल हमें इस रहस्यको समझनेकी देर है ।--सम्पादक ] M 


[ 
है। वह रहस्य सा 


गाधीजीने राष्ट्रको अनेक शिक्षाएं दीं और उसे सशक्त 
बनाया । किंतु उन्होंने यह शक्ति प्राप्त कहॉसे की ! इस 
अप्रतिहत शक्तिका उत्स क्या था, जिसने भारत ही नहीं; 
विश्वको भी अनुप्राणित किया ! 

बापूका विश्वास था कि उनकी समस्त शक्ति प्रभुकी 
देन है। उन्होंने वारः्रार इस आस्याको भाषणों और 
"Eden प्रकट किया । 


उन्हें यह देवी शक्ति पवित्र राम-नामसे मिली थी | 
उनकी समस्त उपलब्धियां इसी शक्तिसे अनुप्रेरित थीं । 
बलिदानके अन्तिम क्षणोंमे भी उनकी जिह्ापर (हे राम? का 
मन्त्र-था | 


क्या तुलसीदासने नहीं कहा-- 





जनम जनम मुनि जतन कराहीं | अंत राम कहि आवत नाहीं ॥ _अनबन न होती, राष्ट्रीके मध्य विनाशका रा" = ám ii 


कडे जन्मोतक वर्षोकी एकनिष्ठ तपस्या करनेके बाद भी 
मुनिजन अन्तिम क्षणोमें प्रभुको भूछ जाते हैं । 

किंतु यदि विश्वप्रयाणकी Seni भी प्रभु-नाम-स्मरण 
रहे तो, निश्चय ही, यह उस तपरवीके सत्कमोका सुफळ है | 

गाघीजीका समस्त जीबन प्रभुको अर्पित था | उन्होंने 
NU क N अभ्युत्थानमे लगा दी | 
| जडा आयी, तब ओठोंपर प्रभुकी टेर 
उसमे समाहित होने चल दिये। Ene 


आज हमारा झुकाव 
भगवानका नाम लेनेसे डरते है | आणा कीत ह 


इरे नहीं मी तो कम-से-कम शरमाते अवसं | 
जारि छिस मी तो हम उसे पूरण 


_इदयसे भगवनामोचारग करें तो परके हि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










हमारे अंदर हृदयकी उस निष्ठाका 
है, जिससे गांधीजी मगवज्ञामका उच्चार चाहे E u 


इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि हम इद पह 


तनिक उन भयंकर विपत्ति-प्रयओोको देष 
हमपर मडरा रही हैं; ओर जो केवल इसी देशपर नर्र 
विश्वके आकाशपर छायी जा रही है । 

इन समस्त आपदाओंका कारण Gt 
अनभिज्ञ हैं और दूसरोंको भी नहीं जानते | 

हमें प्रतीति नहीं है कि प्रभु एक है गोवर 
प्राणियाँमै है | 


यदि हमें इस महान्‌ सत्यका साक्षात्कार हेती ते 


( 














इसी सत्यको बिसारनेपर हम परस्पर कळ भ 
रचाते हैं । 
बाह्य नेत्रॉसे देखनेपर तो लाता है छि 
दूसरेको शरीरक्षति पहुँचा रहा छै a Ta 
व्यक्तिके नादामे उसके संस्कार ही कारणी" ३ 
याँ कहिये कि क्षत व्यक्ति अपने पू्वजन्मोके E | 
अपने कर्म या अतीत कृत्योंका फल भोगता | 
गांधीजीकी आकाङ्का थी कि प्रत्ये म 
ओर उसका स्मरण करे | वह जन 
करेगा और उन्हें पूत बनायेगा। इत खिति 
वस्तुकी चिन्ता नहीं रहेगी । द| 
जब हम गांधीजीके विषयमे RIS efl 
तब स्वभावतः हमें स्मरण हो आताहैकि . | : 
हमें जगाया, हमारा उत्थान किया | 


: R E 






TTT = 

उन्होंने जो कुछ किया? केवल हमारे योगक्षेम हेतु नहीं 
ga उनकी दृष्टिम समस्त मानवताका कल्याण था | 

किंतु जब हम सोचते हैं कि वे हमारी पवित्र भूमिके 
प्रसाद ये तो हमें लगता है कि उनके पदचिह्नॉपर चलने 
और उनकी शिक्षाओसे अपने तथा दूसरोंके शुद्धीकरणका 
दायित्व हमपर अधिक [: | 
महात्माजीने प्रसु-प्रार्थनाकी, प्रभुस्मरणकी सनातन पद्धतिका 


क जपासना-प्राथना 3 


_ RRR M | 


३६५ 


पुनः प्रचार किया | यह हमारी प्राचीन सांस्कृतिक निधि 
थी, किंतु इम इसे भूलते जा रहे थे। 


बृहत्‌ प्राथेनाए आयोजितकर हम परस्पर शक्ति और 


उत्साह तथा ऊर्जो प्राप्त कर सकते हैं | 


यदि हम किसी रूपमे प्रभुप्राथनाकी यह प्रणाली चलाते 

रहे; तो मुझे विश्वास है कि यह शक्ति हमारे और देशके 
कस्याण-पथको आलोकित करेगी | 

` = { रूपान्तरकार--श्रीनरेश मिश्र ] 


३ >-०८७७७>-4- 

| उपासना-प्राथना 
à ( ळेखक--श्रीमो० क० गांधी ) 
i [ प्रेषक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ] 


R उपासनाका अर्थ है--परमेश्वरके पास बेठना । बड़ोंके 

पास बैठनेका अर्थ है-तद्रूप बनना | परमेश्वर अर्थात्‌ सत्य | 
ह| अतएव सत्यरूप बनना “उपासना? है । सत्यरूप बननेकी तीव्र 
` इच्छा करना; उसके लिये भगवानसे विनती करना प्रार्थना? है। 


सत्यरूप बननेका अर्थ है--निर्विकार बनना । निर्विकारी 
बननेके लिये विकारी विचार भी न उठने देना । मन 
कभी खाली नहीं रहता । वह या तो विकारी विचारोंमें रमेगा 
अथवा सत्यके प्रति बढ़ेगा । राम और कृष्ण आदि सत्यके 
R हैं | इसलिये उनका ही स्मरण नाम-स्मरण है। 
यदि यह स्मरण हृदयसे हो तो स्मरण करनेवाला तद्रूप 
बनकर ही रहे | 


उपासना बुद्धिका नहीं, श्रद्धाका विषय है । उपासना 
करते-करते शुद्धता आती ही है--ऐसी श्रद्धा रखकर नित्य 
उपासना करनी ही चाहिये | जिस प्रकार अन्न आदिसे 


शरीरका पोषण होता दै, उसी प्रकार उपासनासे आत्मा 
। होती है । 


Wem इश्वर सबमें बसा हुआ है | इसलिये जीवमात्रके 

एकता सिद्ध करना जरूरी हे । इस कारण उपासना 
ARR और सामुदायिक भी हे; सकती है । | 

जीवमात्रके साथ ऐक्य सिद्ध करनेका अर्थ दै--उसकी 


| E करना | अतएव निष्काम सेवा भी उपासना ही 
| ` गावगी | ( 'गोँबी-निचार-दोध्न'से ) 









ग्राथैना--जीवनका सम्बल 

प्राथेनाने मेरे जीवनकी रक्षा की है । उसके बिना मैं 
कभीका पागल हो जाता | मेरी आत्मकथा बतायेगी कि 
मुझे भी कड-से-कडु सार्वजनिक और व्यक्तिगत अनुभवोका 
काफी हिस्सा मिला है | उनसे मैं थोड़ी देरके लिये निराशामें 
डूब गया; परंतु मुझे छुटकारा मिला तो प्रार्थनाके कारण 
ही मिला । 

सैं आपको यह बता दूँ कि जिस अर्थमें सत्य मेरे 
जीवनका अङ्ग रहा है, उस अर्थमें प्राथना मेरे 
जीवनका अङ्ग नहीं रही दै | वह तो केवल आवश्यकताबश 
आयी; क्योकि मैं ऐसी स्थितिमें पड़ गया, जब प्रार्थनाकें 
बिना सुखी नहीं हो सकता था । Eee मेरी श्रद्धा जितनी 
बढ़ती गयी; उतनी ही प्रार्थनाकी लगन अदम्य होती गयी | 
उसके विना जीवन मुझे निस्तेज और सूना प्रतीत होता था। 


मैंने दक्षिण अफ्रीकामें ईसाई-प्राथनामें भाग छिया 
था; लेकिन वह मेरे दिलको पकड़ नहीं सकी | में प्राथनामें 
उनके साथ शरीक नहीं हों सका । Rer मिक्षा मागते 
थे; परंतु मैं नहीं माँग सका । मैं बुरी तरद असफल हुआ । 

geü मेरा ईश्वर और प्रार्थनामें विश्वास नहीं था ओर 
जीवनमें बहुत कालतक मुझे ऐसा R नहीं हा 

चीजकी कमी है | लेकिन एक समय USD अनु 
प कि जेसे शरीरके लिये अन्न अनिवाये है, बसे E 
आत्माके लिये प्रार्थना अनिबाय दे । असखमें झरीरके जिवे 
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३६६ pP 
oco > आयशा «ल ता नन जप पु इतना जरुरी नहीं है जितनी आत्माके लिये प्राथना करके वह अपने जीवनमें कोई नयी ३ | 


है! क्योंकि शरीरको खस्थ रखनेके लिये निराहार रहना या नहीं |# सन dhi | 
अकसर जरूरी होता है; परंतु प्रार्थनाका उपवास तो हो प्रार्थना | 
ही नहीं सकता | प्रार्थनामें सम्भवतः कभी अति हो ही 
नहीं सकती | 

करोड़ों हिंदू? मुसलमान और ईसाई एकमात्र प्रार्थनाके 
द्वारा ही जीवनमें आश्वासन प्राप्त करते हैं| या तो आप 
उन्हें झूठा कहिये या आत्म-प्रवश्चनामें फंसे हुए लोग js | र 
अगर इस झठने ही मुझे जीवनका मुख्य आधार दिया हो, i 
जिसके बिना में एक क्षण भी नहीं जी सकता; तो gS "पिना हृदयको वस्तु 

कहूँगा यह झूठ! 3 

M कहूँगा कि यह 'झूठ' मेरे लिये आकषण अथवा उससे भी E " uL 

राजनीतिक क्षितिजपर मेरे सामने निराशा छायी ie E i id A. TAR बैठते Hai 

A मैंने जह्लि ud बल्कि यों भी कहनेमें अत्युक्ति नहीं कि यह 

रहनेपर भी मने कभी अपनी शान्ति नहीं खोयी | सच न है; दूसरी सब बातें gs हैं Sm 
तो यह है कि मेरी शान्तिसे ईर्ष्या करनेवाले लोग मैंने देखे ! RRI सब बात झूठ ई--मिथ्या है | 
tL कहता हूँ कि वह शान्ति प्रार्थनसे आती है | मैं ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना वाणीका वैम afl 
विद्वान्‌ आदमी नही हू, परंतु मैं प्रार्थनापरायण मनुष्य उसका मुल कण्ठ नहीं; हृदय है । अतएव यदि हा हस्त 
होनेका नम्रतापूर्वेक दावा करता हूँ | निर्मल बना ळें, उसके तारोंका सुर मिल हं तो उके | 

मुझे इसकी परवा नहीं कि प्राथनाका खरूप क्या हो? जो सुर निकलता है; वह गगनगामी हो जाता है। के | 
इस वारेमे हर एकको अपना नियम खुद ही बनाना चाहिये! लिये जीमकी आवश्यकता नहीं | यह तो mel 
परु कुछ सुनिश्चित मार्ग हैं और प्राचीन गुरुओंके चलाये अद्भुत वस्तु है | विकाररूपी मलकी शुद्धिके लिये हह | 
ईए इन मागापर चलना सुरक्षित है । | उपासना एक जीवन-जड़ी है । अ 


` 'प्राथना करना याचना करना 
पुकार & | हम जब अपनी अ समर्थता 
ओर सब कुछ छोड़कर पर ख त्या à 
कुछ छोड़कर इश्वरपर भरोसा करते रे | 

भावनाका फल धार्थना” है | Àa y 





g उपासना, प्रार्थना अन्धविश्वास न 


थाके पे मैने अपनी निजी गवाही दे दी | अथ “प्रार्थना तभी प्रार्थना है, जब बह आपनेआ ह| 
हर एक आदमी कोशिश करके देख ले कि रोज प्राथना निकलती है। (aient) 


Fo Si 


A 
ह भक्ति कब मिलेगी ! 
MER हो यहि रहनि रहौोगो । 
ता FUSE पाते संत-सुभाच गहगो ॥ 
पर-हित-निरत निरंतर सदा, काहूसों D ei चहौगो | 
पवन QUNM मन-क्रम-बचन नेम fee ॥ 
विगत मान, ड, ॐ “पेन सुनि तेहि पावक न दहोंगो। 
परिहरि De मन पर-गुन नहि दोष कहोंगो ॥ 
तुङसिदास प्रभु चिता, दुख-सुख सम बुद्धि सहाँगो । 
९ ज मशु यहि पथ रहि, E — "C 0 हरि-भगति लहींगो ॥ : 
NN e — 
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गांधीजी यद्यपि राजनीतिके माध्यमसे भारतीय जीवनमें 
आये; तथापि उनकी राजनीति भी भारतीय अध्यात्मबादकी मूल 
भित्ति-त्याग/ः तप एवं भगवानके प्रति निष्ठापर खड़ी 
हुई थी | इसीलिये उसने जन-जीवनको इस प्रकार ऊर्जखित 
किया और उसे सच्ची सेवा एवं निष्ठाका स्वर प्रदान किया | 
वे शास्रके पण्डित न थे; किंतु शास्तरके मूलमें जीवनकी 
जो व्याख्या थी) उसे अपने संस्कार एवं amd अनुभवसे 
उन्होंने प्राप्त एवं पुष्ट किया था। उनके आध्यात्मिक अनुभव- 
के दो खोत थे--भगवन्नामजप तथा आतंहृदयसे प्रार्थना | 
आधुनिक MH हमें कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं 
दिखायी पड़ता, जिसने एक दिनके लिये भी भगवत्पार्थना- 
हीन जीबन न व्यतीत किया हो । निष्ठा रखते हुए भी अपने 
व्यस्त जीवनके कारण अनेक आस्तिको एवं भगवद्भक्तोंको 
भी अनाहारकी भाँति ही कभी-कभी प्रार्थनाके बिना ही रह 
जाना पड़ता है; किंतु गांधीजीके जीवनमें कभी ऐसा नहीं 
हुआ। अत्यन्त व्यस्त कायक्रमके बीच, वीमारीमें, ट्रेन या 
मोरमें यात्रा करते हुए भी वे कमी प्रार्थना किये बिना 
- रहते न थे | यात्रामें रातको बारह-बारह बज गये हैं, तब भी 
MUR उठकर भगवस्स्मरण किये बिना वे कोई कार्य 
आरम्भ नहीं करते थे । भगवानके साथ ही उनके कमण्य 
खे अत्यन्त व्यस्त जीवनका अथः’ होता था और उन्हींके 
शाय (इति? भी होती थी । यही प्रतिदिनका नियम था | 
उनके आश्रमोंमें प्रातः-सायं-प्राथना अनिवार्य थी । 
सते अपेक्षा की जाती थी कि बे इसमें सम्मिलित हों | उनकी 
"कालीन प्रार्थना हिंदूधमंकी विविधतामें एकत्व, अनेक- 
कली साधनांकी ओर इङ्गित करती है | उसमें ज्ञान, 
एवे कम तीनों-की प्रतिष्ठा है | इसमें प्रायः सभी देव- 
in ' उनको शाक्तियोंका स्मरण है। यह प्रार्थना अन्तःस्थ 
| ६ Ret स्मरणसे आरम्भ होती है | इसमें 
Es COSE परमहंसोंकी गति जिसमें है; उस 
| डा है और उपासक भी उसीका अंद दै; 
| mi Ss देहमात्र नहीं है-इसकी स्मृति है | जो मन- 
| wg it वेद भी जिसका वर्णन नेति-नेति कहकर 
ii भातःकाळ उठकर में भज रहा हूँ, उसे 
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गांधीजी 


( लेखक-श्रीश्रीरामनाथजी “सुमन? ) 


ही; जिसका ऋषियोंने देवोके 

र ने देवोंके देव, अजन्मा पतनरहित एबं 
सबके दकारणरुपमें s q 
सबके आदि वर्णन किया है x 


Uma 


पात; खरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त् 
सच्चित्सुख॑ परमहंसगतिं तुरीयम्‌ । 
यत्स्वप्नजागरसुपुसिमवेति नित्यं 
तद्म निष्कछमहं न च भूतसंधः ॥ 
प्रातभेजामि मनसो वचसामगम्य 
वाचो विभान्ति निखिला है 
यदनुग्रहेण । 
यन्नेति नेति वचनेनिंगमा adhd- 
स्त देवदेचमयमच्युतमाहुरम्यस्‌ ॥ 
SURSA समय है। प्रकाश अन्धकारकी छाती चीर- 
कर फेलछता जा रहा है | स्वभावतः सूर्यब्रह्मके प्रति 
नमस्कार है-- 


प्रातर्नमामि तमसः qaii 
पूर्ण सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम्‌ । 


जगद्रेषमरोषमूत्तं 


रज्ज्वां भुजंगम इच प्रतिभासितं थे ॥ 


यस्मिन्निदं 


' फिर विराट प्रकृति-स्वरूपा विष्णुपत्नी, लक्ष्मीका स्मरण 
है--समुद्र जिसके वस्त्र हैं और पर्वत जिसके स्तन हैं | 
महाप्रकृतिका विराट) पर पोषकरूप | इसके बाद सरखतीकी 
प्रसिद्ध वन्दना है । फिर गणेशका स्मरण है । फिर ब्रह्मा 
विष्णु, महेश अपितु साक्षात्‌ परत्रह्मखरूप गुरुके प्रति 
नमस्कार है । फिर विष्णुकी बन्दना है। तदनन्तर महादेवसे- 

करचरणकृतं वाक्कायजं कमंजं चा 

श्रवणनयनज वा मानसं वापराधम्‌ । 
विहितमविहितं-- 

--के लिये क्षमा-प्रार्थना है | भगवानके प्रति शरणागति- 
भावनासे सारी प्राथना ओतप्रोत है । जाति-पॉतिके बन्धनोंको 
तोड़नेवाले . गांघीजीकी वर्णाश्रमं गहरी आस्था थी । 
आज राजनीतिक क्षेत्रमें क्या कोई कल्पना कर सकता है 
कि एक परमरावादी हिंदूकी भाँति गांधीजी 'गो-ब्राह्मण! 
को वरीयता देते हुए प्रतिदिन दोहराते थे-- 
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eq ! य्येन ET. महीं महीशाः । जो E लिखा जाता है उसका उत्तर न | hi | 
deu m [SS पजका नाम पत्र नहीं, p NNI 
स माकर ऐसे Ss कोटि-कोटि जन S RI | 
और उन्हें श्रद्धा है कि उनके पत्रका B isl 


mere — ES नित्यं 
: gta समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ 


aah फिर समस्त sn 
















पहले वह निरय We | 
उनकी परिभाषा कर्मकाण्डीय न होकर औपनिषदिक रही हो। उसकी ag 


San ह EN 
स्तुत्य ~ | २२ a | 
३ जो ब्रह्म, वरुण, इच रुद्र  पवनद्वारा स्तुत्य है, जिसकी ना सिरजनहारके प्रति उनकी i jw 
वेदका गान करनेवाले मुनिजन तथा वेदोपनिषद्‌ x A याकुलताव dis) | 
स्तुति सामवेदका M वे कहते हैं--धपार्थनाका आमन्त्रण निश्चय है बह 
करते हैं; मतलब अनेक wdb क्षेत्रोंमे जो स्तुत्य दै, उस प्राथ x 
E नमस्कार करते हैं। उनकी सायं-्रार्थनाकी डीन m RI के पश्चात्तापका एक कि | 
विशेषता द्वितीय अध्यायक ५४ व We 
से ७२वें aa E D eed अत्यन्त _ को सूचित करती है |? ( ह० से० २१।६।३) | 


|] 


७ à | 
मनोवैज्ञानिक विवेचना अजुनके पूछनेपर, स्वयं मगवानद्वारा प्राथनाका खोत हृदय ह | 
प्रस्तुत की गयी है, उसका नित्य स्मरण किया जाता [: | यही . श्रीगांधीजी कहते $— प्रार्थना या भजन stats | 


p P D आदर्श है । वे गीताके अनन्य भक्त gad होता है । इसीसे गे ततले, मढ मी प्रभ, 
थे | वे उसे जीवनकी पथदर्शिका मानते थे ओर सम्पूण सकते हें । जीभपर अमृत हो ओर हुदयमें gu i 
समस्याका हळ उन्हें उससे प्रात्त होता था | वे खयं जीमका अम्रुत किस कामका १ कागजके AE 
कहते हैं--'गीता मेरे लिये शाश्वत मार्गदर्शिका है | अपने AA निकल सकती है १ ।? (Ro न० जी० WIN 
प्रत्येक कार्यके लिये में गीतामेंसे आधार खोजता हूँ ओर z गयी है। कह 
नहीं मिळता है तो उसे करते हुए रुक जाता हूँ |? ( Ro EXP GET: "ul 2E खड़ी हो | 
Te जी० ३०७ २५) | भीता र्लोकी खान है! भस्के आगे WS I 
(Ro न० जी० २] २] २८ ) इसमे मी वे द्वितीय वे हमारी भद्धापर वाल | us ss 
अध्यायके इन x मानवी घर्मसाधनामें सर्वाधिक $ स्मे दर दावा के | 
महत्त्व देते थे और अपना जीवन इन्हीके आधारपर गढ़नेका "१ E RE E | 
प्रयत्न करते थे | इसीलिये संध्या-समय प्रतिदिन इनका पाठ ऐसी SR ATI एल आवरण t | 
होता था कि सुखडुःलके बीच कित प्रकार समत्वसाधनाकी निरी व्यावहारिक aa तो उ है। ऐशी yi 
सिद्धि सम्भव है | पात्र है; जो सत्यके रूपकों ढक देता atl 
हजारों चीजें पेदा हो जायगी संपे t 
उनका कहना है (ete प्राथना बचायेगी--'अद्धा । ( WS गांधीर्जी | 
उनका कहना है-- rx j 
नही है बह त शसा र है | जन इम ह. है (८) है, वहाँ E LM 
् छोड़ इरवरपर भरोसा करते हम सब कुछ कहा इ--*जहा श्रद्धा ९ वहां |* l : 

(प्राथना? है |? ( Ro न० जी० २५ Me mH हो जाता नहीं E 

Bo au हे AR )U Rx “प्रलोमनोंके आगे बेचारी MT E 
_____ भेलाजुरा उत्तर मिलता है और नहीं हैं। उसका तो श्रद्धा ही हमारी ढाळ बन जो छूट शरख il > 
(0 झालिर कागजका इकड़ा ही है। dun k ोगाका साथ er mU 
E :.. के पन छिखनेमें न व्यभिचार करते E UU i- 
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वेश ३० | १२। २९ ) | 
यही कारण दै कि गांधीजी भक्तिको gaa मानते 
है वे कहते हं--“वह बुद्धिका विषय नहीं है । उसकी घारा 
तो हृदयकी गुफासे ही निकळ सकती है और जब ow फूट 
निकलेगी तो उसके प्रवाहको कोई भी शक्ति रोक नहीं 
सकेगी । गज्ञाके प्रवाहको कीन रोक सकता है ! पर यह 
सव श्रद्धाका) हृदयका विषय हे । प्राथनाका स्रोत कण्ट नहीं, 
हृदय है । 
Q ~ ` 
प्राथना आत्साका भाजन ह 
सितम्बर १९२७ में जव वह तमिलनाडका दोरा कर 
रहे ये, तव उन्होंने पत्रमें E शरीरके लिये भोजन 
थावश्यक है) वैसे ही वह आत्माके लिये भी आवश्यक है। 
बिना खाये तो आदमी बहुत दिनोंतक रह सकता है; *«*- 
किंतु परमात्मामें विश्वास रखते हुए आदमी एक क्षण भी 
बिना सच्ची प्रार्थनाके नहीं जी सकता, नहीँ जीना चाहिये | 
उम कहोगे वहुत-से आदमी कभी प्रार्थना नहीं करते और 
जीवित हैं । मैं मानता हूँ; वे जीते हैं; किंतु वह जीवन पञुका 
जीवन है, जो मृत्युसे भी अधम है | मुझे इसमें कोई संदेह 
नहीं है कि आज हमारा वातावरण जिस पैर, फूट ओर द्वेष- 
की A भरा हुआ है; उसका कारण 'प्रार्थनाके सच्चे 


j | -भविका न होना ही है | तुम इससे इनकार करोगे और कहोगे 


के करोड़ों मुसलमान, ईसाई और हिंदू प्रार्थना करते हैं । मे 
जनता था कि तुस यह उज पेश करोगे; इसीलिये मैंने 
सच्ची श्रार्थना? | बात यह है कि हम Hed तो 
पिना करते आये हैं, किंतु हृदयसे शायद ही कभी करते 
है| |? यही वात २० वषे चाद १८।९।४७को नयी 
Fs मार्थना-सभामे और स्पष्ट एवं घनीरूपमें उन्होंने 
Wü—qub जेते शरीरका भोजन है, उसी प्रकार प्रार्थना 
सदी भोजन t ] र ओर अपनी मृत्युके ठीक २९ Ru 
^ दिल्‍्लीमें फिर दोहराया--थ्रार्थना आत्माकी 


प्रार्थना वियोगीक्रा विलाप हे 


9 ३५ को यासे एक बहिनकी शङ्काका समाधान 
` ईए उन्होंने 


* लिखा था--वइवरसे माँगना अर्थात्‌ 


_ EE 
* पाथना और गांधीजी +: 


n a o ३६९ 
EEUU EG आधार यही ७, 0L ———-- l TTT 
अनन्तकालसे हमारा एकमात्र आधार रही है 


P (ह्‌०- 


अपनी इच्छा तीज करना | ईश्वर अपनेसे भिन्नाभिन्न है | 
भिन्न है, क्योंकि वह सम्पूर्ण है; अभिन्न दै, क्योंकि हम उसके 
TW हैं| समुद्रसे अलग पड़ा हुआ विन्दु समुद्रकी प्रार्थना 


¦ पाथना तो वियोगीका विलाप है | उसके 
विना देहधारी जीवित ही नहीं रह सकते |? 

अपनी अधिकांश सभाओंकों वे प्राथना एवं भजनसे 
आरम्भ करते थे। ईश्वरकी प्रेरणा ही उनके लिये प्रमुख 
थी। देहामिमान उनका मिट गया था । अपने राममें हर 
समय निमग्न रहते थे | उनका जीवन-व्यापार उनकी जन- 
सेवा भी उनकी भक्तिका उद्गारमात्र I nar डोळौं 
सो परिकरमा, जौ कछु करों सो पूजाः---कुछ ऐसी ही 
स्थिति उनकी थी मैं सामूहिक प्रार्थनाओंके प्रति उतना 


. उत्साही न था; परंतु कभी ऐकान्तिक निजी प्रभु-प्रा्थनाके 


बिना नहीं रहता था और वैयक्तिक प्रार्थनापर ही जोर देता 
था | तब यरवदा जेलसे उन्होंने मुझे लिखा कि (तुम्हारा 
कहना ठीक है; सामूहिक प्रार्थनाके बिना तो रहा भी जा 
सकता है, किंतु वेयक्तिक प्रार्थनाके बिना rdi नहीं सकते |? 


जब-जब भीर पड़ती थी, ग्राहअसित गजेद्धकी भाँति 
वे प्रभुको पुकारते थे; उनका हृदय रोता था | वच्चा 
जेसे माँको पुकारता है, बैसे ही वे प्रभुको पुकारते थे | 
जीवन-सागरमें वही उनकी नौकाका लंगर था । प्रायः 


QAO तुमको भेरी राज । हों तौ पतित पुरातन कहिये, पार | 


उतारो जहाज |! कहते-कहते वह भाव-विभोर हो जाते ये | 
“मो सम कोन wis खरू कामी? उनके प्रिय भजनमिंसे 
एक है | 

वही प्रभुका बळ हमसे दूर पड़ता जा रहा देहम 
उसे भूळ रहे हैं, तेजीसे भूळ रहे हैं | यह गांधीका उपहास 


है--भक्तका उपहास | भगवद्वाणी तो युर्गो-युगोसे कहती आ 


रही है--'मामेकं शरणं रज ।२--'सव कुछ छोड़कर मेरी 
शरणमे आओ D ( प्रभुका ) द्वार खटखटाओ, वह अवश्य 
खुलेगा | ( Knock and it shall be opened unto 


you ) गांधीजीका समस्त जीवन पुकार-पुकारकर कहता R— | 


(आओ) प्रभुकी शरणमें आओ। सब कुछ भूलकर उसे पुकारो; 


रोओ ओर पुकारो, पुकारो ओर रोओः हृदयकी शिरा-शिरासे 
पुकारो--वह ST और तुम्हारी सब समस्याएँ, सब दु:ख, 


सब परिताप दूर हो जाये |? 


—— PET 
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ईश्वरप्रार्थना मानवजीवनका अनिवार्य अङ्ग है; अतः 
वह मनुष्यका अनिवाय कर्तव्य है। मनुष्य खाये ब्रिना सत्ताह- 
दो सप्ताह रह सकता है, पर प्रार्थनाके बिना एक दिन, एक 
क्षण भी कैसे रह सकता दै-यह देख बापूको काफी आश्चये 
होता | वे व्यथित और विकल भी हो उठते । मानब 
आखिर इतने निम्न स्तरपर केसे उतर आया ! कया इससे 
उसका कल्याण सम्भव है या वह अकस्याणकी ओर बढ़ 
रहा है ! उन्होंने संसारको मार्ग दिखाते हुए कहा किं 
मनुष्यो | शारीरिक खुराकसे भी अधिक अनिवार्य है आत्मिक 
या आध्यात्मिक खुराक | अन्न शारीरिक खुराक है और 
प्राथना आध्यात्मिक या आत्मिक खुराक ।? 


बुद्धने एशिया खण्डमे वहुजन-हिताय, बहुजन-सुखायकी 
जो ज्योति जलायी, Suri अपने निर्भीक सत्याचरणद्वारा 
सागर-पार तमसावृत जनसमूहपर जो प्रकाश फेलाया) बापूने 
उसीकी उद्धरणी युगकी नाड़ी पहचानकर की । प्राचीन 
ऋषि-रम्पराका पालन करते हुए हीन आयु, क्षीण बळ 
और eg शरीरका ध्यान रखते हुए उन्होने मानवमात्रके 
लिये उपासनाका लाघव-मार्ग पकड़ा और इस बढ़ते हुए 
नास्तिक संसारके सम्मुख सुगम आस्तिकपथ प्रशस्त किया | 
उनकी उपासनाका वह सुगम पथ है--प्रार्थना | 


बापूने प्राथनाके दो भेद किये--१. व्यक्तिगत वा निजी 
और २. सामूहिक; पर इन दोनेंमें अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
है। व्यक्ति निजी प्राथंना किये बिना अपना हित-साधन नहीं 
सकता ओर चूंकि वह समाजमें रहता है, इसलिये 
सामूहिक प्राथना किये विना भी नहीं रह सकता । इस तरह, 


Y  ्यक्ति और समूहका हित और उसकी हित-साधना 
E s धना आपसभें 
x संनिहित हो जाती हैं; कहीं भी टकराती नहीं | बल्कि बापूने 
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कि वह सतत और सहजरूपसे मानब जीवों. | 
चाहिये । कोई क्षण ऐसा नहीं जाना च+  में। 
यह अनुभव न करे कि एक ऐसे का bi^ 
उसके सिरपर निरन्तर विराजमान है, जो न ig 
नहीं, उसका मित्र और वेसा ही कठोर ea D 
वह सब कुछ देखता ओर सबका संचालन भी 3 | 
मनुष्य और उसका जीवन उसीकी सहज mun val | 
है | मनुष्य जो कुछ देखता; करता-सव ais. | 
तो सम्भव है | | 

बापूने अपने आश्रममें निजी और सामूहिक mis | 
क्रम चलाया । वे कहते थे कि “जो निजी प्रार्थना मह | 
वह भले ही सामूहिक प्रार्थनामें भाग छे, पर उसने | 
विशेष लाभ प्राप्त नहीं कर सकता |? सामूहिक प्र 
बुनियाद निजी प्रार्थना ही हो सकती है यदय ow. 
प्राथनापर उन्होंने अधिक जोर दिया, तथापि suf 
मतलब कदापि नहीं कि निजी प्रार्थना उसे Wa 
महत्त्वकी है । मनुष्यको जो अनुभव एकान्तम केक 
है, वह समूहमें होना असम्मव भले न हो; कमक 
हे । उनका यह भी अनुभव था कि कुछ SU 
प्रार्थना कर सकते हैं, एकान्तर्मे नहीं | ऐसे यकी | 
उन्होंने निजी प्रार्थना अनिवार्य बतायी उत * || 
अनुभव था कि सामूहिक प्रार्थना हर मनुष्ये लि Ü 
है; क्योकि वह समूहमें रहता है | 
शुद्धताका सूत्रपात seht होता दै | 

बापूका इश्वरपर अटल विश्वात थाः न 
ओर सतत जागरूक रहते, ताकि ER | aci 
अन्याय न हो--व्यक्ति या धर्म दोनेक/ ` | 


उनका हृदय महान्‌ होता गया । md sit 














il 
^ 


अत्यन्त हार्दिक और कारुणिक दै | 
शक्ति प्रात होती | यह शक्ति वे सबको d^ e 
इसीलिये अपने देनिक कहते वि. 
लेकर वे इं्वरप्रार्थना करते । वै qm 
त्याग करते ही रामका नाम लो i 


विकार-मुक्त करो | सच्चे हदय 


iin 4 






री 


अवश्य व होता है और उससे मनुष्य तिथि. 0 0. 0 E होता uid uu ____ ` ओर उससे मनुष्य निश्चित d 
निर्विकार हो जाता है. | 

बापूका जीवन सभी प्राणियोके रूपमे प्रकटित परमात्माकी 
बामे एक WERL आत्मसमपंण ही था | अपने तन, मन 
और प्राणको वे इसी सेवाका माध्यम मानते, अत्यन्त 


प्राथनामय था; या यों कहें कि प्रार्थना उनके जीवनका 
संगीत थी । 

प्राथना wem हो या मोन, उससे अन्तरात्माकी पुकार 
ईश्वरतक पहुँच जाती है और परमात्माके साथ हमारा 
१॥ पवित्र सम्बन्ध जुड़ता दै | अतः प्रार्थना अनिवार्य है । किंतु 
हो वह अन्तरात्माको पुकार, अन्यथा उससे बहुत लाम 
नहीं होता । ऐसी प्रार्थना मनुष्यके जीवनमें जडता भी ला 


R| 

ह| सकती है। इस तरह बापूने प्रार्थनाकी विधिका भी संकेत 
३ किया जिससे मनुष्यका जीवन कभी भी जड न बन सके। 
al बापूकी प्रातःकालीन प्रार्थनाका समय आरम्भमें अनिश्चित 
९. या) किंतु होती बेनागा । वे एक सत्याथीं थे; इसलिये उनके 
Wf सके प्रयोग चलते ही रहते | उन्हीं प्रयोगासे उन्हे 
i| प्रार्थनाके समयका भी क्रमनिर्देश मिला और तदनुसार ही 
t | वे उसमें क्रमशः परिवर्तन करते गये | उन्होंने एक बार 
ह| कहां था कि (अगर आश्रमकी नींव सत्यपर आधारित है 
|| तो प्रार्थना उस नींवका मूलाधार है |? 

f सन्‌ १९३२ में बापू जब यरवदा-मन्दिरमें थे, सुबहकी 
| प्रार्थना सात बजे होती | फिनिक्स आश्रम ( द० अफ्रीका ) 


| में तो सुबहकी प्रार्थनाका कोई नियम ही नहीं था--वहाँ 
बहू सिफ शामको होती और उसका समय था सातसे साढे 
अतका | वहाँ प्रार्थनाके बाद :रामचरितमानसःका पारायण 
गीता? का पाठ होता; क्योंकि उन्होंने (मानस? को 

E uo सर्वोत्तम ग्रन्थ माना और धीता?को TATAE 
i मन्थ | प्रार्थनाके बाद वे आश्रमवासियोंके सामने 
SR महत्त्वपूर्ण घटनाओं पर प्रवचनरूपमें प्रकाश डालते | 
| a cud एक बार सम्पूर्ण “गीताःका पारायण होता; 
| mme RÄ पूर्ण होता | 'बाःके जानेके बाद 
RA हर महीनेक्री बाईस तारीखकों उनके 
| से र | | SINE सम्पूर्ण “गीताःका पारायण विशेष- 
| पेष होनेके „ल. महसे छूटनेके बाद, मराठीभाषी 
Ee कारण, सेवाग्राममें उनकी सुबहकी प्रार्थनामें 







* गांधीजीकी व्यक्तिगत और सामूहिक प्रार्थना + 


सजगतासे इसे विल्कुल ठीक रखते | उनका सारा जीवन ` 
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“गीता?की संस्कृत आवृत्तिके बजाय 


मराठी-अनुवाद उसके 


विनोबाजीकृत 
'गीताई'का और शामकी प्रार्थनामें “गीता? 
लक्षणोके मराठी अनुवादका पाठ होता | 
.. प्रातःकालकी पार्थनामें गाये जानेवाळे इलोकोंको 
il श्रीकाकासाहेब कालेळकरको है और MEIN 
| इछोकके रचयिता विनोबाजी हैं । वापूकी प्रार्थना 
आश्रम-भजनावलिश्में संगृहीत है, जिसके चयन--संग्रहमे 
उनकी जिशासुवृत्ति हमेशा उत्सुक और dus रदा करती | 
वे सर्वधर्मसमभावी महापुरुष थे और सामूहिक प्रार्थनाके 
आग्रही थे; इसीलिये उनका ध्यान बराबर इस ओर लगा 
रहा कि उनकी प्रार्थनामे भी अधिक-से-अधिक सामूहिकता 
ता वे बराबर उत्सुक और प्रयत्नशील रहे | 
: सभी घर्मोकी प्रार्थनाओंको 

सम्मिलित कर लिया । 


बापूको प्राथनाके कुछ भजन बहुत ही प्रिय थे, जिनमें 
नरसीमेइताका “वेष्णव जन तो तेने कहिे, जे पीड पराई 
जाणे रे |? मुख्य है । सूरदासजीका धक्षन से मत छे, मन 
तू इक्षन से मत ले? बाला भजन भी उनको बहुत प्रिय 
था | इसी प्रकार खिरी भजनोंमें ‘Lead, Kindly 
light वाला भजन ओर तुल्सीदासजीका (रघुबर | तुमको 
मेरी लाज !? भजन भी; जिसे सन्‌ १९२४ के अपने 
इक्कीस दिवसीय उपवासकी अवधिमें वे अक्सर गाते रहते । 


उनको प्रार्थनामें हर भाषाके भजनोंको स्थान प्राप्त था 
और वे उन्हें मधुर खरमें गाना ही पसंद करते थे। वे 
संगीतप्रिय थे ओर संगीत-तत्त्के मर्मश भी | अतः अपनी 
प्रार्थनामे वे बेसुर संगीत कभी नहीं चलने देते ये । खरकी 
मधुरताके लिये ही नहीं, उसकी शुद्धताके लिये भी उनका 
आग्रह रहता था। अन्तरकी भावनापर भी उनका पूरा 
ध्यान रहता; क्योकि वह उनके लिये खास चीज थी | यही 
कारण है कि हर व्यक्ति उनकी प्रार्थनामें भजन गानेमे 
समर्थ नहीं हो पाता था । 

साबरमती-आश्रममै ere विष्णु दिगम्बर पदुस्करजीके 
शिष्य स्व० नारायण मोरेश्वर खरेजीके सहयोगसे प्रार्थना 
सुळलित खरमें होती । तम्बूरेपर प्रार्थना और भजन गाये 
जाते, जिनके विषयमें बापूने खयं कहा था कि उन्होंने 
प्रार्थनामें रस उंड़ेला | असंख्य SERT आत्मविमोर हो 
पढ़ी जानेवाली 'आभ्रम भजनावलिकी रचनाका सारा 
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को है। खरेंजीने भजनके साथ-साथ रामइनका 
n = किया और प्रार्थनाको और भी सरस एवं 
प्राणवान्‌ बनाया, जिसमें सम्मिलित हो) तथा जिसका पारायण 
तथा श्रवण करके असंख्यजन मुग्ध एवं इश्वस्थ्यानमे लीन 
होने लगे | 
सामूहिक प्रार्थनामें रामधुनका गाया जाना बापू आर्थनाका 
सबसे महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानते | उस समय वे स्वयं en 
ताल देते | उनका कहना था कि “जत्र खर-ताल-सहित 
रामधुनका गान होता है; उस समय खर; ताळ एवं भाव-- 
वीनोंका संयोग mpi तथा ओजकी वणेनातीत अपूर्व स्थिति 
उत्नन्न कर देता Pp इजारों-लाखों मनुष्य जब सत्य हृदय 
और एक ताल-लयसे रामधुन गाते हैं, उस समय उसकी 
शक्ति सैनिक शक्तिसे भिन्न होती है और उससे कहीं अधिक 
शक्तिशाली होती है। शुद्ध और दृढ़ चित्तसे किया गया 
भगवत्स्मरण एक अपूर्व शान्ति तथा आनन्दका वातावरण 
पैदा करता है, जिससे व्यक्ति और समूह दोनोंके चित्तको 
परम शान्ति मिळती है |? 
बापूका जीवन आध्यात्मिक ओर भौतिक qui उच्च 
सम्मिभ्णका एक अद्‌भुत रूप था | वे जहाँ भोजन आदिमें 
बिल्कुल संसारके नियमाँक्रा पाछन करते, वहाँ उनमे उनकी 
आध्यात्मिक भावना भी निहित रहती । किंतु, उनकी 
अध्यात्म-साधनाका धरातछ यद्यपि असामान्य था, तथापि 
वे सामान्य मनुष्योंकी भी अपने आध्यात्मिक धरातलसे 
बाधुकर ले चलना चाहते | इसीलिये उन्होंने आध्यात्मिक 
साधनाको एक सामान्य नियम बनाया, जो सर्वसाधारणके 
जीवनको te ओर प्रेरित करनेवाला--अध्यात्मकी ओर 
मोडनेवाला दै; क्योकि उन्होंने अन्य महापुरुषोंकी तरह यह 
eed PED ete मुख्य आधार 
मनुष्य ज्यो-ज्यों अध्यात्मकी 
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) ` निजी प्रार्थना सामान्यजनांके साथ 

P सामूहिक प्राथनाका 

/ झुरका नियम ल ते RA UNE a 
४ S सावेजनिक जप तथा महत्त्व दिया | : 
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भी कुछ परिवतंनक्रम तो सदा चलता विः BS 
साबरमती-आश्रममें उनकी संका di i; 
साढ़े छः बजे होती, सेवाग्राममे सामान्यत. 2 " 
और नोआखाली-याजके दिनेंगे पर Na 
TATA पश्चात्‌ सायंकालीन बायुसेबन ७, 
सम्मेलनके समय वे शामको सात बजे प्रा 
अन्तिम दिनोंमें वे शामकी प्रश 


पहुँच जाते | 


पे Nd Ws f 
पना करे If 


र मानवमात्रको पूर्ण संयत तथा विकाररहित न. | 
ऊपर उठानेबाले गीताके कृष्णाजुनके NA 
बताये गये दार्शनिक तस्वका पारायण विशेष कर 
साय-य्राथनास होता । गीताके द्वितीय sse 
उन्नीस शलोक बड़े श्रद्धा भावसे स्मरण किये बे, फि 
स्थितप्रशके लक्षण वर्णित हैं । वे कहते ये कि थे कक 
सत्याग्रहीके भी हों, यह आवश्यक है । fn शिव 
साधना करता हैं; उसीकी साधना सत्याग्रहीको करी बा 
यह बात हमेशा याद रहनी चाहिये और Rug 
पारायण करनेवालेकी शान्तिसे कार्य करनेक्रा भक 
करना चाहिये ।? वे यह भी कहते थे कि. प्राथनाक्र एफ ! 
तो मांगना होता है--ईश्वरसे या बड़ोंसे | नम्रताके पा । 
गयी साग ही प्रार्थना? है और हमें उसे दिले | 
चाहिये, उसका साक्षात्कार करना चाहिये, उसके क 
मिल जाना चाहिये, जो हम सबको पूर्ण करा 
गीताके उक्त इ्लोकोंके अतिरिक्त सायंकालीन प्रथा | 
और रामधुन आदिका कार्यक्रम भी सम्मिलित था| 3 
प्राथनाके आरम्भमें दोनों समय 4 7] 
मौनावलम्बन होता । बापूकी निश्चळ मुद्रा र ! 
जाती | उस समयके वातावरणमें उच्चारितं WAS | 
परक वाक्य पूर्ण बोधगम्य होकर अन्तःकरणकी el 
उस पवित्र वातावरणमे कोई भी अधम "^ पं 
पवित्र बनाये बिना नहीं रह पाता | उसके हा क 
उस पवित्र वातावरणमें अपनी ied E 4 
विद्दानने बापू और उनकी सायंकालीन पया दा à 
ही सुन्दर-सजीव चित्रण किया है । कद E 
प्राथनाके समय विशाळ क्षेत्रके meo १ "pi 
जनसाधारण और आश्रमवासिर्याके i à E 


fd 3d A sg ay a A AS —— 


AS AJ 


लकड़ीके पटरेके सहारे बेठे बापू M PLE 
sA बर्णित वेदिक युगका E 


j साथ आसीन हो । प्राथंनाकी घंटी बजते ही 
X अपने-अपने कार्योमें दक्ष, भिन्न-भिन्न प्रदेश, जाति और 
xm लोग minash ओर «led, तब ऐसा प्रतीत 
देता, मानो कोई महामानव सबको अपनेमें मिला लेनेका 
आहवान कर रहा हो | मानो श्रीरवीन्द्रनाथके शब्दोंमें वह कह 
| aÈ fp मुस्लिम, बोड, पारसी, ईसाई और 
| अंग्रेज | तुम सब आओ । मनुष्योंका महासागर भारत तुम 
a] सवका खागत करता ED और, फिर रात्रिकी निरतब्धतामें 
| em ठायी छालटेनोंका प्रकाश भी जब मद्धिम कर दिया 
| जाता, तव सचमुच ही रूप और रंगसे परे उस sq 
&| समुदायमें अपने अधखुले वद्नपर) सवेत खादी वस्त्रोंके बीच, 


| सत्य एवं शान्तिके आशीवोददाताकी तरह, पल्थी मारे, 


शान्त, अडिग, aaa और fuum बापू ऐसे लगते 
मानो साक्षात्‌ बुद्ध हों | 


एक बार ग्रवासमें बापू शामकी प्रार्थना करना भूल 
| गये। उन दिनों उनकी सायंकालीन प्रार्थना प्रार्थनासभाके 
J| सममे नहीं होती थी, उसमें सामूदिकता भी नहीं आयी थी; 
:| किंतु शामके वाद जब भी समय निकालकर वे नित्य 
,| "D अवश्य कर लिया करते । उन दिनों यही होती 
;| उनकी सायंकालीन प्रार्थना उस दिन वे इस  प्रार्थनासे चूक गये 
SK फिर पश्चात्तापकी प्रज्वलित आग्निमें जल उठे | जब 
| सके हृदयने जलते-जलते सारे दुःखको जला डाला और 
"श आश्वस तथा शान्त हुए तब बोले-“जिसकी दयाके 
Jj तर जीवित $ जीवन-साधना कर रहा हूँ, उसी 
| "P भूल जाऊ तो केसे जीऊँ?? यह कोई साधारण 
| "रषे नहीं है मनुष्यका | इस अपराधको क्षमा तो वही 
| “उ कर सकते हैं; लेकिन ऐसा तभी सम्भव होता है, जब 
| 3 श नातापकी अग्निमें अपनेको जलाकर शुद्ध कर 
CN | इसके बाद उनको नींद आयी ही नहीं। वे 
| STOP प्राथनाका समय आ गया और उन्होंने 


| केद्र. M हमलोगोंको 
| ma “वासमें भी हमलोगोंकों सायं-पार्थना निश्चित समय- 








o% गांधीजीकी व्यक्तिगत और सामूहिक ec | 
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दम जहाँ कहीं भी हों | और इसके बाद वे कित 
pat प्राथनाके समयपर ही प्रार्थना करते | है 
-सम्मेळनके समय लन्दनमें एक दिन दीनब 
अरय बापूके पास आये और E CN ps 
"e पादरी आपका स्वागत करेंगे, यह भूलियेगा नदी) 
डे z TW ढन्दनके लाट पादरी एक जरूरी कामसे 
T छने आनेवाले हैं, यह भी न भूलियेगा |? बापने 
ब्र €f दीनबन्धुको देखा और कहा--*ओर, सात बजेकी 
प्राथना उसका क्या होगा १ एण्ड्रयूज बोले--'आगे-पीछे 
कर लगे |? बापूको यह जंचा नहीं और उन्होंने कहा--८ठीक 
€T अपना सल्ट लेंगे । और, उन्होंने उस दिन ठीक 3 
बजे मोटरमें अपनी उस दिनकी सायंकालीन प्रार्थना की । 
पदक उनकी सायंकालीन प्रार्थना, जो era अनियमित 
१ FUSE विकसित गयी ओर 
सभाका रूप ले लिया | Vm EN 


बापूकी प्राथना उनके जीवनमें इस तरह अभिन्न थी | 
उनकी बड़ी इच्छा थी कि इंदवर जिस दिन; जिस क्षण 
इस दुनियासे मुझे ले जाय, उस क्षण में हरिस्मरण करता हुआ 
जाऊ | उनके मनमें यदि कोई अभिलाषा थी तो यही 
एकमात्र अभिलाषा थी। यह एक अल्म्य अभिलापा है, 
जिसके लिये संत तुळसीदासजीने कहा है 


जनम जनम मुनि जतन कराहीं । अंत राम कहि आवत नाहीं | 


: तात्पय यह कि मनुष्य चाहे जितनी साधना करे, यह बड़ी 
दुम वस्तु है । ऋषि-मुनि जन्मभर ईश्वराराधना करते 
रहते 5 लेकिन उनके लिये भी यह दुर्म है। $श्वरने 
बापूकी आराधना-सिद्धिको संसारके सामने सिद्ध कर दिखाया। 
वे सायंकालीन प्रार्थनाके लिये पहुँचे ही ये कि एक व्यक्ति 
दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और फिर : 
उसने घाय-घाय तीन गोलियाँ चलायां | बापू «हे राम |! | 
कहते हुए वहीं sem गये | उनकी साधना सिद्ध हुई, 
ईश्वराराधना पूर्ण हुईं | उनकी सायंकालीन प्रार्थना इस 


d चाहिये | हम दिनभरका कार्यक्रम पूर्ण करके तरह जग-जीवनमें महत्वपूर्ण बन गयी | `` ` 

| रर, Sig मिलनेपर प्रार्थना करते हैं, यह बड़ी [ छेखककी अप्रकाशित “बापू और उनकी ferm नामक 

E शाम सात बजे प्रार्थना हुआ करेगी--चाहे समका पक iq ] 
RAI 
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| अपने धर्मम क्या और दूसरे धमम क्या) इश्वर-्रार्थनाको 
| एक विशेष स्थान प्राप्त है। सभी लोग-- हिंदू: पा 
| और ईसाई--अपने-अपने ढंगसे प्रार्थना किया करते है । 
| बौद्ध लोग ध्यान करते हैं | उसे वे “प्रार्थना? नहीं कहते । 
| लेकिन उसका भावार्थ एक ही है । यह पद्धति समी 
wait sedi है । 

ग्राथना या ध्यानके तीन अंश 


प्रश्न होगा--धध्यानमें मानव क्या करता है ! ध्यानका 
अर्थ क्या है १? पहली बात यह है कि थ्यानमें अपने 
आचरणमें होनेवाले दोषोंका निरीक्षण किया जाता है। 
फिर उनपर ध्यान देकर भविष्यमै qu दोष न होनेका 
संकल्प किया जाता है । हमारे इस संकल्पकी पूर्तिके लिये 
दुसरोंकी मदद अपेक्षित होती है | अकेले हम दुर्बल हैं, इस- 
लिये दूसरेकी सहानुभूति, मदद हमें दोष-निवारणके काममें 
मिले, यह अपेक्षा रहती है । ध्यानका यह दूसरा अंश 
हुआ | प्रश्‍न होगा कि “दूसरा कोन है ! इतर कोन है १? 
ये जो सब इतर हैं, उन सबको एककर उन सबके लिये 
'परमेश्वर--यह एक शब्द है; एक भाषा है । “पर? का एक 
अर्थे--दूसरा (अन्य) और दूसरा अर्थ है--:ईश्वरः | इसलिये 
अपनेसे भिन्न जो सब हैं, उन्हें एक शाब्दे परमेश्वर? 
समझना चाहिये | उसकी मदद हमें अपने संकल्पकी सिद्धिके 
| लिये अपेक्षित है । ध्यानका यह तीसरा अंश हुआ । 
| SN भ्यानका पहला अंश है--दोष-निरीक्षण; दूसरा है--- 
i दोष संकल्प ओर तीसरा है उसके लिये 


परमेश्वरकी अपेक्षा 
रहनी SIT L3 तीनों बातें ध्यानमें 
प्राथनामें 
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जायगी | इसका अर्थ यह हुआ | 
करते हैं, समाज भी ws k E s | 
अपेक्षा पूरी करनेकी ते i 
गयी है । के के " 

सामूहिक प्रार्थनामें यह पहलेसे | 
कि हम क्षमाकी अपेक्षा रखते ह प sl 
करते हैं ओर क्षमा करनेकी हमारी तेयारी wl ? | 
शानकी अपेक्षा करते हैं तो अपने पासका शर! | | 
देनेकी तैयारी रखते हैं | जब हम सली MAN 
तो स्वयं हमारे आचरणमें न्याय रहता odds 
निष्ठा रहती है । जब हम करुणाकी आन ३ 
हैं तो हमारे हृदयमे करुणा रहती है । इप त ह 
या ध्यानमें अन्योन्य, परस्पर प्रतिज्ञा हुआ dl] 
जब सभी मिलकर ध्यान या प्रार्थना करते ह तर. 
बात ग्रह्वीत मानी हुई ही होती है। | 


मनका उत्तमोत्तम स्नान-ग्राभा | 
यही कारण है किं प्रार्थना बड़ी ही सुदूर HU 
गयी है । इस क्रियासे चित्तका क्षालन शेता ह d 
जाता है । शरीर प्रतिदिन मैला होता हैः इगि d |o 
स्नान कराना पड़ता है | हम लात 
करें, पर बादमें दो-तीन दिन स्नात न करें ती, | 
सकता है १ नहीं; स्नान न करेंगे तो शरीर १ | 
जायगा | रोज ही नहाना पड़ता है । 
विषयमे भी करना चाहिये । उसके 
स्नान प्रार्थना है । उसमे परार्थताका आर्डर 
सामूहिक रीतिसे सभी पाच 
परमेश्वरका स्मरण करें | परमे P il 
रख दें । उसमें परमेश्वरके प्रवाहमें € f] 
चाहिये | इतनी तैयारीके साथ “' , Y é | 
उसकी इतनी शक्ति बनती हैः अना | 
कि कभी हार खानेका अनुभव दी | 


3५ (७ 
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i विनती करते Re भी प्रार्थनाका निश्चित 
उम्म तय न था । जब सहज प्रेरणा होती, उसे करने 
ढगते | इसीलिये कि भक्तिकी ओर झुकाव था । लेकिन 


गंधीजीके पास पहुँचनेपर प्रार्थनाकी नियमित आदत 
पड़ गयी । 
आदतके लाभ 

( आदतका परिणाम कैसे होता है, यह देखिये | नियमित 
A nal आदत पड़ जाय तो उस समय भूख ल्मा ही 
$| जाती है। इधर घड़ीकी ओर देखिये और उधर खाना 
H द्वाइये | जिस समय खानेकी आदत होती दै, ठीक 
$| उती समय नियमित भूख लग जाती है | 


तेल डाला जाय और कल गायका शुद्ध घी--ऐसा नहीं 
| होता | जो तेल ते रहता दै, वही डाला जाता है। इसी 
j| तर पेटको मी आदत पड़ जाती है । कितना चाहिये, उसे 
| अंदाज रहता है; कम-बेशी नहीं होता | फिर तो खानेका 
| खाद ही नहीं रह जाता | दही खाया तो आरम्ममें बह 
मीठा या खड्या दै, उसका पता चल जाता है | खट्टा 
हो तो गला खरखराने लगता है, कष्ट होता है; इसलिये 
६| उतना समझमें आ जाता है । फिर तो जेसे कटोरीमें 
| आमरस भरनेपर कटोरीको उसकी मिठास या खट्टेपनका 
j| “कोई अनुभव नहीं होता, SW ही वह अपने मुहमें उसे 
{| mW है | यह सव करते हुए आप खुशीसे ईश्वरका 
| भरण करें और दुनियाकी ओर ध्यान न दे | 
j | जैसे पेटकी बात है, वैसे ही भक्तिकी भी आदत लग 
| wi है | प्रार्थनाका समय होते ही चित्त एकदम इश्वरकी 
| चछा जाता है | सायंकाळ होते ही चित्तमें शान्ति हो 
| m M es ओर लय लगती है और सहज ही 
4 छत है x Jnd चछा जाता है । अंधेरा पड़ने 
| लि होती ह फिर pam हो गया; यह हो गया--ऐसी 
Eus E र सनको “यह कल्पना, यह कल्पना? एक- 
| Qus, जाती है ओर चित्त अपने-आप तटस्थ 
n RAN 
| A EUN नया प्रयोग 
॥ वें झाड़ चल नि मरन किया, तब पता चला कि 
| रहा है | मैने उन्हें बताया कि आपळोग 
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पहले भी हम भक्तिसे भजन आदि गाते, 


| चरखेकी ही ले छीजिये | आज उसमें चमेलीका . 
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e आमदान न करे पर यह सोचें कि झगड़ा कैसे 
is a | Fac कुछ भी नहीं प फिर प्रश्‍न 
MARA उपाय क्या है! मैंने बताया कि 
जिनमें झगड़ा है, वे एक साथ बैठकर ईश्वरकी प्रार्थना 
TC | एक साथ वेठकर चित्त खुळा करें और मनें at 
कि “भगवन्‌ | मेरे दोष दूर कर |? फिर पाँच मिनट 
ध्यान करे और उठकर चले जायें; किसीसे कुछ de 
कहनेकी जरूरत नहीं । ऐसा करें तो तीन-चार दिनोंमें 
अनुभव आयेगा कि मनमें जो तरह-तरहकी कल्पनाऐ थीं; 
वे मिट गयीं और अपने-आप प्रेम "e छगा--*हम सभी 
एक ही परमात्माकी संतान हैं?--यह विश्वास हो जायगा तो 
कोई किसीकी ओर टेढ़ी निगाहसे न देखेगा | आपलोग 
यह प्रयोग कर देखिये | 
गांव-गाँच ग्राथनाभवन बनें 

प्राथनाके RA एक जगह ते कीजिये | उसे खूब 
लीप-पोतकर साफ कीजिये । वहाँ और कुछ भी न किया 
जाय, केवल प्रार्थना ही की जाय | तब वहाँ मनमें दूसरे 
किसी भी प्रकारके विचार नहीं उठेंगे । आसाममें पद्धति है 
कि वहाँ छोटे-से-छोटे हर गाँवमें एक 'नाम-घर? होता है । 
नाम-घरका अर्थ है--परमेश्वरका नामस्मरण करनेका घर | 
एकदम मामूली-सा रहता है। उसपर कोई अधिक खर्च 
नहीं पड़ता । मुझे यह पद्धति बहुत ही भायी | ऐसा नाम- 
घर हर गाँवमें होना चाहिये | हर एकको प्राथनाकी आदत 
पड़नी चाहिये । 

फिर वे जरा सोचें कि यह देह टिकनेवाली नहीं) जाने- 
वाली हे | यह शाश्वत वस्तु नहीं, अशाश्वत है | इस तरह 
प्राथना ओर देहके क्षणिकत्वका थोड़ा चिन्तन किया जाय 
तो काफी मदद मिल सकती दै, झगड़े-टंटे समाप्त हो सकते 
हैं | मानवका मन ऊंचा उठता है | 


यह लाभका सोदा ! 

ये किसान झगड़ते हैं कि हमारी हाथभर इद इधर 
इसके पास आ गयी, उधर चली गयी । आश्चर्य है कि 
मैं भूदान माँगता हूँ तो मुझे ४० लाख एकड़ जमीन दान 
दे दी जाती है और उधर एक हाथ भर जमीनके लिये दुःख 
माना जाता -है | अरे भाई» अगर कोई तुम्हारी हाथ भर 
जमीन ले लेता है तो उसे Heu समझाकर बताओ । | 
और नहीं मानता तो उतनी जमीन उसे दे डालो तो काम 
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खतम | फिर उसे कुछ करनेकी दुबारा हिम्मत न होगी । 
बह प्रयोग कर देखने-जेसा है | ऐसा हुआ तो वह आपका 
मित्र बनेगा । आप हाथभर जमीन eM पर एक मित्र 


कमायेंगे | यानी यह लाभका,सौदा हुआ । 
| प्रार्थना 
| प्रार्थना अनुभवका विषय दै, बहसका नहीं | भगवानके 
| चीजमें मैंने ताकत 
| नाम-सरणसे बढ़कर किसी भी दूसरी 

महसूस नहीं की । 
| आज काल प्रवाह इैश्वरके अनुकूल है । कभी-कभी वह 
' Puch खिलाफ जाता है, तव कालका खण्डन होता है; 
| क्योकि दैश्वरका खण्डन कभी नहीं हो सकता । फिर प्रलय 
| 
| 


हो जाता है। विष्णुसहस्लनाममें एक शब्द आया हे--. 


धकालनेमिनिह! | जहाँ काल ईश्वरकी इच्छाके विरुद्ध जाता 
है; वहाँ काळ खण्डित होता है ओर ईश्वर टिकता है। जहाँ 
समाज प्रवाह काल-प्रवाहके खिलाफ जाता हे, वहाँ समाज 
खण्डित होता है; काळ टिकता है। जहाँ व्यक्ति समाज- 
प्रवाहके खिलाफ जाता दै, वहाँ व्यक्ति खण्डित होता है; 
समाज टिकता है। इस वक्त काळ और ईश्वर दोनों एक 
| हो गये हैं ओर समत्वकी माँग कर रहे हैं। इससे बढकर 
कोई मांग नहीं हो सकती | i 


RN मुझे प्रेरणा दे रहा है विघमताका विरोध करनेकी, 
मताकी छानेकी, तो मुझे लाता है कि ईश्वर प्रलय नहीं 


चाहता । अग्र वह प्रख्य नहीं चाहता तो समाजको 
काल्प्रवाहके और इेश्वरके अनुकूल होना ही है । 


T लेकिन दुनिया 
: E Ñ किस किताबकी सबसे ज्यादा प्रतियाँ खपी d? 
. तस्स, लेनिन आदिका साहित्य खपता है, लेकिन 


है। यानी यूरोप 






. nma राथा न : » 
जात दे ते प्रन बैठे ही क्यो! बिल्कुल काल 


s 
d 
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प्राथेनाके आकार प्रकार आदिते रू 3 E: E 
सुझाना है। जिस हुँहको 
शब्दोंद्वारा प्रार्थना करे | 


हमारी प्राथना 


हमने यहाँपर जो प्रार्थना चलायी है, उद 
उपनिषद्‌’ 'स्थितप्रश*के लक्षण जौर ब्राट) 


मारे ह ` 
जो शब्द्‌ रा 8s 
र ib 


g 


भगवानके कुल नाम आ जाते हैं, जो सारी (e 
समूहूमे चलते हैं । सिफ भारतके ही us ns 
नामोंका उनमें समावेश है। फिर o | 
प्राथनाका अंश नहीं है । उसमें सिप याद है E | 
भी मेरा आग्रह नहीं है। दुनियामें अनेक क] 
ह्‌ | du विष्णुसहलनाम छे सकते है, और ङ| 
ले सकते हैं | ड 
: ङ्स प्राथनामें ईशावास्य और ferm खाई 
र । इन दोनोंको आज भारतकी सर्वश्रेष्ठ बलु गार 
हैं। मैंने समूचे भारतका जो साहित्य रेषा अन 
भाषाओंका जों श्रेष्ठ साहित्य देखा। eed 
तो उस सबमें इन दोसे बढ़कर कोई चीज ह 
इसका मतलब यह नहीं कि सबको इन्हींका उच्च | 
चाहिये । संतोंकी वाणी बोलें, तो भी पूर्ण गा! 
सकता है । लेकिन सबके quu ये दो मूलभूत d 

प्रार्थनामें रोज वही-वही चीज बोलते ह म 
प्रकारकी यान्त्रिकता आती है, इसलिये उत | 
दूसरा कुछ काम करें तो क्या इज है! भर्ग | 
अनेक प्रश्‍न उपस्थित होते हैं । 


कुछ जमाते प्रार्थनामें नहीं आर्ती। ९६५ 
आकर्षण नहीं है लेकिन हम जब WU भ i 
तो उनके साथ नमाजमें भी भाग ठेते भे TA | 
थे और हमें उससे प्रेरणा मिळती qum] 
गाते हुए हमारी आँखें गीली हो जाती मी। 


मात 

प्रार्थनाको किसी सम्प्रदायकी चीज e 

भाव हमारे मनमें नहीं है । में dem il 
हूँ | पर मैं यह नहीं मानता कि p M 


5 


m | 

AE 
आकृष्ट हो, इसलिये खितप्रशके gum ES 
प्रार्थनामें लोग क्यों नहीं आते || 
चाहिये | a 


& >); 


me सरडा मिरानेका अचूक उपाय--प्रार्थना ^ . v १२.३१२६ 
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हम मूलतः हिंदू o ऐसा कुछ लोग मानते हैं; लेकिन हः 
छा तो कहते हैं कि हम भारतीय हैं। यह हमारा दावा 
३। भारतीयके नाते ही हम “जय जगत्‌? की पुकार कर 
रहे है | | d 
हिंदू होनेमें दोष क्या है! हमने तो हिंदू-धर्म ही 
ऐसा देखा, जो किन्ही ग्रन्थोका, महापुरुषका आधार नहीं 
प्राता । किसी पुरुष-विशेषकों नहीं मानता। यह da 
विभिन्‍न धर्म-सम्प्रदायके लोगोंके सामने भी कहा है। जो 
क्रहस्टको माध्यम नहीं मानेगा; वह क्रिश्चियन नहीं होगा--- 
यह निश्चित है। जो "ge शरणं गच्छामि’ नहीं कहेगा, 
J बह बोद्ध नहीं होगा--यह पक्की बात है । भगवानको तो 
"| छोड़ ही दिया, लेकिन बुद्धकी शरणकी वात कही गयी है । 
H हिंदुधर्म यह नहीं है | उसमें आप कृष्णका नाम ले, न छे 
| परवानही | रामायण पढें, न पढ़े-इजे नहीं । बीसों अन्य हैं; 
१॥ उन्हें माने; न मानें--कोई बात नहीं | आखिर तो संन्यास 
A ही है| हिंदूघर्म कहता दै--'वेदानपि संन्यस्थतिः-वेदोंका 
॥ भी संन्यास करना होगा। वेदकी पोथी भी गङ्गाजळको 


१ अर्पित करनी होगी या किसी योग्य मनुष्यको देनी होगी । 


#॥ अपने पास रखनेकी, बोझ ढोनेकी जरूरत नहीं | हिंदू- 
| ममे जो तान्त्रिकता हो, उसे इम छोड़ें । उससे तो हमें 
|| इत ही होना दै | 

सब धमोमें एक आध्यात्मिक अंश है । उसमें भी वदू 
CMM मजबूत है। उसे छोड़नेकी जरूरत नहीं Y 
i क E om उपस्थित है | ईशावास्पमें 
ह) Nm iral का विचार रका गया है | उसमें किसी 

` PRSE संकुचितता नहीं है | 
KW आज हिंदुस्तानमें यह 
| सी कारण कि N 
Wü दोष 


3 प्राथना चलती है, तो केवल 
S IAR अनाकष्ट नहीं होना चाहिये। 
कया दे-सिवा इसके कि यह संस्कृत 
Dus यह संस्कृतमें है ! 
n E PNIS भाषा है। भावात्मक एकता 
n संस्कृतमें बड़ी भारी शक्ति है| इसका 
| hant, ^ यही प्रार्थना चले और dendi ही चले | 
| भर या हो L या प्रार्थना ही.न हो, इससे ज्यादा अनाग्रह 
| है! में ये तीनों चीजें कहता हूँ । 


| Aag à कौन आते हैं, कौन नहीं--यह हम देखते 


| चि हि सासने कौन बैठा है, यह में नहीं देखता | 
भिरिश जरूर करूँगा कि प्रार्थनाके ल्यि मैं 


; tie Ro प्रा० wo ge 





| a A 
A 


—————— 
i Bid आयेंगे तो अच्छा है। किंतु यह प्राथना 
कि TR फनी प्रार्थना चलनी चाहिये या नहीं 

चाहिये, ऐसा आग्रह नहीं रक्‍खूगा । उसके qeu 


क्या चलता है, यह जरूर 
व्यक्तिगत mig दोनो र प्राथना और 


प्रार्थना भक्तिका विषय 


` भक्तिके विना मार्थनाका कोई स्थान ही 
नहीं 
इसलिये प्रार्थना भक्तिका विषय है। भारतकी a 
TRE भाषाएं ६ जिनमें कुछ साहित्य है, उनका सर्वोत्तम 
MEA आध्यात्मिक दै । भारतमें ऐसा कोई प्रान्त नहीं है, 
RI संस्कृतिका आधार भक्ति न हो | | 


में देखता हूँ कि हिंदुस्तानका आधार 

अगर यहाँ आध्यात्मिक साहित्य न रहे | र 
या कि हिंदुस्तानसे रामायणको हटा दो, वह टिक नहीं 
सकेगा । तुल्सीदासने उत्तर भारतमें कितना बड़ा काम 
किया | नासिकताका एक प्रवाह आ रहा था। उससे यहाँ 
की सम्पूर्ण संस्कृतिपर हमला हो रहा था | उसे कोई राजाः 
महाराजा या छइकर नहीं रोक सका; लेकिन तुझसी-रामायणने 
उस हमलेको रोक दिया । उसमें जो आधार है, जो हमारी 
पृष्ठभूमि है, उसे नहीं छोड़ना चाहिये। उन seu 
भक्तिभावका जो आधार दै, वह टूटेगा तो मैं नहीं समझता 
कि भारत टिक सकेगा। वही भारतको जोड़नेबाली एक 
कड़ी है और भारतको विश्वके साथ जोड़नेवाली कड़ी भी | 


मूल आधार श्रद्धा 
जिन श्रद्धाओंको लेकर हम प्रार्थना करते हैं, वे 
जीवनको व्यापक बनाती Eq एक डूबता प्राणी जो भी 
चीज हाथ ळगे, उसे पकड़ लेता है | वह सोचता ही नहीं 
कि यह चीज कितनी मजबूत है । 
में जब साबरमतीमें डूब रहा था, तब किनारेपर जो . 
लड़का खड़ा था, उससे मैंने कहा कि “बापूकों संदेश दे 
दो--विनोबा मर रहा है और आत्मा अमर है। फिर 
बहते-बहते में दूसरे किनारेपर चला गया, जहाँपर घास 
थी। मैंने हाथसे घासको पकड़ा और सहज भावसे पाँव रुक 
गया | सार यह कि डूबता हुआ व्यक्ति सोचता नहीं है 
कि उसे जो आधार मिल रहा है, वह कितना मजबूत t| 
वह बिल्कुल भद्धासे उसे पकड़ लेता है। अगर वह अद्धा 
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T —— M97 NMS | 
| | गळत साबित हुई तो वह दूवा है। सही हुईं तो कङकुसरी भ 4 नहीं गाठ ४ X 
| जाता है। इस तरह डूबते हुए माणीक तेरनेका जोप्रयत्त MA TEES है | उसी तरह मेरी slg) 
उल प्रार्थना आती है । किसीको इस आधारकी जरूरत . 'अनन्तकोटिः ब्रह्माण्डनायक | TN 

बोलते gu मैंने कई दफा देखा कि ES Aa | 


माढूम नहीं होती | लेकिन गांधीजीने प्राथनाको अपना मुख्य 
आधार माना | 
बापूका राम 
गांधीजीने मरते समय “राम? नाम लिया) जो करोड़ोंके 
कण्ठसे निकडता B] भारतमें एक सामान्य जड-बुद्धि, 
अपढ़ पतित जीव जिस नामका आश्रय लेता है; उसी 
ARR उन्होंने: श्रद्धा रक्‍खी | यह नाम हलका पड़ता b 
यह कहकर निर्गुणनिराकारका नाम या और कोई आदश 
नाम नहीं पकड़ा | जब उनसे कोई पूछता था कि “राम 
कोन है ?? तो वे कह देते थे--'अन्तर्यामी? । 
अपनी प्रार्थनाम हम पहले 'रघुपति राघव राजा राम? 
बोला करते थे; तो मुझसे भी लोग पूछते थे कि “राम 
कौन है !? में जवाब देता कि दशरथ नामक पिताने अपने 
पुत्रको जिसका नाम दिया; वह “राम? है | मतलब यह कि 
द्शरथके पुत्रके पहले भी वह था और उसका नाम 
दशरथने अपने बेटेको दिया | इस तरह में “राम? नामका 
मण्डन करता था | 


जिसका मण्डन और समर्थन करना पड़ता है, उसके 
| बजाय दूसरा कोई ऊचा नाम लिया जा सकता था; लेकिन 
| गांधोजीने सोचा कि जो नाम करोड़ों छोग लेते हैं, उसीको 
|. हम छेगे । उस नाममें उन्नत अर्थ भरें तो वह शब्द इन्कार 
i नहीं करेगा | गांधीजीने बिलकुल नम्न होकर अन्तमें qm 
नाम लिया । उन्होंने एक प्रार्थना लिखी है, जिसका 
REIP (हे नप्नताके सम्राट्‌ | वे परम न्न थे | 
भगवत-प्राथनाके सम्बन्धमे अनेक सत्पुरुषोके जो 
अनुभव ह, उनकी उपेक्षा करके या उनपर अविश्वास 
“के हम चळ--यह मेरे लिये उद्धत विचार होगा | 


अनुभवकी बात. 


"Ree अब करती मोड देला है कि 
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आ जाते थे। मुझे बहुत ग्रन्थ पदनेको ४३५ के 
भरे हैं और सत्संगति भी NM S ni 
ओर रखकर, जिनसे मुझे यह साक्षात्‌ Ad liy | 
उनके RTA दूसरी ओर रखकर de. २. A 
द्रानका वजन बाकी सबसे ज्यादा होता है। Mf 
इस ( भूदान ) आन्दोलनमे निए हरवा क 
छगा हूँ, उसमें कोई शक्ति नहीं होती, आर | 
मुझमें न होती । | 
भक्तिसे मुक्ति ` | 
हमें समझना चाहिये कि शक्तिका सोत कं है। | 
शक्ति चाहते हैं, भक्ति नहीं । पुण्पफल चाहे) | 
नहीं । मुक्ति चाहते हैं; शुद्धि नहीं। ये ख़ झी 
आलस्यके लक्षण हैं। इसलिये हमें तो उद्य हक्के 
चाहिये । हमें शक्तिकी जरूरत. नहीं है | शक्ति ते मश 
भरी हुई है। हमें अपनी शक्तिसे काम sil 
सिर्फ भक्ति करनी है । शक्तिकी आकाठ्ठा Gu निर 
करनी चाहिये । मुक्तिकी आकाङ्का रके विना RT 
चाहिये । E | 
धनामघोषा? के आरम्भमें भगवानका नाम सल "| 
पहले भक्तोंका स्मरण किया दै और कहा है छि U y 
भक्तोंको नमस्कार करते हैं, जो ge MAUS 
रसमयी भक्तिकी याचना करते हैं-- F| 
ge Reg जिये सेहि मकतक ग 
मागोहो भकति ॥* A. 
$ x और RO 
जहां मुक्तिकी निःस्पृहता है; वहीं पराका in 
स्पृहा नहीं हो सकती । यह वेराग्यकी gi | 
बेराग्य) विषयाँसे वेराग्य सामाजिक qui j | 
वासना; छोकसंग्रहकी वासना आदि qu] 
जाता है और सब वासनाए ६ ` (qui 
रास्ता सीधा है | उसपर चलनेसे i 


E 
| 


मौत a 
हमने कबमीरमे देखा कि सताम M k 


















; । विश्वास करते हैं 


| भको नवे 


बहता कै! लेकिन न धर नाम नेका मोका आग यो गए C0 D इज ERE नाम लेनेका मौका आया तो सब 
अलग हो जाते हैं, अपनी-अपनी अळग प्रार्थना करते हैं | 
बानी इश्वर एक अलग करनेवाला--डिवाइडिंग--तत्त्व हो 
गया । इसमें ईश्वरकी बड़ी निन्दा है । हम यह समझ सकते 
हैं कि और कामॉमें हम अलग हों, लेकिन ईश्वर-स्मरणके 
उमय अलंग होना बड़ा विचित्र है | | 


सभी धर्वालोंको इकट्ठा करनेकी eu हमने मौन 
प्रार्थना चळायी | मौनसे पहले हम कहते हैं कि (हम परमात्मा- 
से सत्य, प्रेम, करुणाकी माँग करें |? यह प्रार्थनाका भाव 
है। बादर्मे हम कहते हैं कि अगर नाम लेना है तो जिस 
नामकी जिसे आदत है, वह उस नामका चिन्तन करे | 
मौन प्रार्थनामें नाम लेना प्रधान अंश नहीं है। सत्य, प्रेम, 


कः प्राथनाका प्रभाव > 


२७९ 


RT समान अंश हैं। कोई dao कहे; “अल्लाह? कहे, 

गाड? कहे; लेकिन उसका अर्थ एक ही है कि सत्य, प्रेम, 
2 देनेवालेसे हम वर माँग रहे हैं, एक ही चीज माँग 
रह हुं | 


जिसे सहज भावसे जो सूझता है, उसके अनुसार 
प्राथना करे । वास्तवर्मे प्रार्थना अपने हृदयकी ही होती है। 
लेकिन हमें संतोंकी वाणी सूझती है; क्योंकि वे आध्यात्मिक 
भाषा ज्यादा जानते हैं | इसलिये हम उनका आधार 23 
द । वास्तवर्मे तो हमें निजकी प्रार्थना करनी चाहिये; मातृ- 
भाषाकी नहीं | यह सारा एक प्रयत्नमात्र है । प्रार्थना यानी 
जीवका RATA FINAR याद करनेका एक प्रयत्न है । 
प्रार्थना ृदयसे सहज भावसे निकलती है। (cenfet) 





प्रार्थनाका प्रभाव | 


( ळेखक--पण्डित औगज्ञाशंकरजी मित्र, एम्‌० ५० ) 


प्रहादकी प्रार्थनापर ही भगवानने “नरसिंहःर्प घारण 


किया और द्रोपदीके करुण क्रन्दनपर ही “बसनरूप भए 


स्याम । किंतु आजकलकी बुद्धि यह सब माननेको तैयार 
नहीं | उसके ऊपर विकासवादका भूत सवार दै । उसके 
अनुसार प्राथनाका आरम्म आदिम मनुष्योंमें भूत-प्रेतके भय 
ओर टोना-यमरसे हुआ | पर वास्तवमें यह मनुष्यकी 
सामाविक प्रवृत्ति है; जो “विश्वसे भी विशाळ और 
इपिहाससे भी प्राचीन है ।? अनेक प्रकारकी विपत्तियोंसे 
विरे रहनेके कारण मनुष्य किसी अलौकिक शक्तिका सहारा 
H चाहता है, जिसमें सभी प्रकारके कार्योके सुससन्न 
क्षमता है । इसे ही लोगोने भिन्न-भिन्न su 

पुकारा हे | जो लोग ऐसी शक्तिम विश्वास नहीं करते; 
लिये परार्थनाका कोई प्रश्‍न ही नहीं । जो लोग 

- उनके मनमें भी प्रार्थनाके सम्वन्धमें 
wt उठती हैं। यहाँ मुख्यतः उन्हींपर कुछ विचार 


: Ln कर्मविपाकका प्रश्न आता है । कहा जाता 
मोगना ल कुछ करते हैं, उसका फल उन्हें अवश्य 
है १ 2i है | क्या उसमें प्रार्थना हस्तक्षेप कर सकती 

तिद्धान्तानुसार यह नहीं कहा जा सकता कि 


करनेकी स्वतन्त्रता ही नहीं। वस्तुतः 


वह पिछले कमोंका फूल भोगते हुए नये कमे भी करता 
रहता है, जिनका फळ उसे आगे भोगना पड़ता है । 
किसी व्यक्तिको चोरीके अपराधमें कैदका दण्ड मिळता है) 
परंतु Sed वह नियमॉका ठीकठीक पालन करता है 
और अपना आचरण तथा व्यवहार भी सुधारता हैः फलतः 
उसे अनेक सुविधाएँ दी जाती हैं और कभी-कभी केदकी 
अवधि भी कम कर दी जाती है | फिर यदि कोई प्राथना 
करता है तो यह समझना चाहिये कि यह उसके पिछले 
सत्कर्मोका ही फल है । विना सत्क्रमाके सद्बुद्धि नहीं होती 
ओर Aa सदूबुद्धिके भगवत्‌-प्राथनाकी प्रेरणा नहीं 
मिलती | 


कहा जाता है कि ब्रह्माण्डका संचालन, नियन्त्रण एवं 
नियमन प्रकृतिके नियमानुसार होता है । उसके विरुद्ध 
प्रार्थना केसे सफल हो सकती है ! परंतु यहाँ यह झुला 
दिया जाता दै कि सदूबुद्विद्वारा प्रेरित प्रार्थना ऐसे 
नियमोंके विरुद्ध नहीं होती | फिर आजकलके वैज्ञानिक 
भी यह मानने ल्गे हैं कि मनका प्रभाव प्रकृतिपर भी 
पड़ता है| प्रसिद्ध मनोवेशनिक मेकडुगलने इसे स्पष्ट शब्दोमे 
स्वीकार किया है ( Body and mind ) | फ्रांसीसी 
दार्शनिक बर्गसोने दिमागकी तुलना “टेलीफोन एक्सचेंज'से 
की है । वह लिखता है कि (दिमाग ऐसा यन्त्र है? जिसके | 
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यह दिखायी न दे, कितु 








( Matter and Memory ) 


जब कोई बालक अपने पितासे कुछ मागता $ तब 
यह नहीं सोचता कि पिताके पास वह वस्तु है या नहीं । 
बह तो केवल अपनी आवश्यकता दिखलाता है; पर साथ 
ही उसे यह ज्ञान अवश्य रहता है कि पिता उसकी पूर्ति 
कर सकता है । इससे बालकके हृदयकी सरलता प्रकट होती 
है। यही उत्तर इस श्काका भी हो सकता है कि “जब भगवान्‌ 
अन्तर्यामी हैं, तब प्राथनाकी आवश्यकता ही क्‍या !? 

प्रायः कहा जाता है कि जब किसी प्राकृतिक नियममें 
परिवर्तनकी प्रार्थना की जाती है; तब उसका अर्थ है कि जो 
नियम बनाये गये, उन्हें ही भङ्ग करनेका आग्रह । परंतु 
एक ओर तो; 'प्रकृतिपर विजयशका दावा किया जाता है 
ओर दूसरी ओर मनुष्य जो कर सकता है, उसे भी 
करनेकी शक्ति ईश्वरमें नहीं मानी जाती, इससे बढ़कर 
बेसमझी क्या हो सकती है! सर आलिवर लॉज, smi स्टोक 
एवं डाक्टर जीन्स-ेसे प्रसिद्ध मनो वेज्ञानिकोंने इस विषयपर 


` अपने अन्थोमें बहुत कुछ प्रकाश डाला है | 


एक आपत्ति और उठायी जाती है कि भिन्न-भिन्न 
छोग भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रार्थनाएँ करते हैं, जो कभी-कभी 
एकदूसरेके विरुद्ध भी होती हैं | ऐसी Rab किसकी 
मायना खीकार की जाय !? इसका उत्तर सरळ है । जो 
उचित है जिसमें अधिकांश छोगोंका हित है, वही 
खीकार की जाती है । युद्धम दोनों पक्ष विजयकी 
WHEN करते हैं और दोनोंकी विजय सम्भव नहीं; इसलिये 
सीधा सिद्धान्त है धयतो धमस्ततो जयः |? भले ही आरम्भमें 
अन्ततः होता $ 
एक यह आपत्ति भी E NA EM 
fest और पराधीनता व्यक्त होती $ उसमें 
आस नहीं आता PRI इसके प्रतिकूल प्रार्थनासे 
है 


। आयामे वळ आता है, यह बहुतोंका अनुभव है। 


x जयति MARS हरेनीम ॐ 


३८० ^ 
ठा सि रती क बा सम्पर्ककी प्रतिक्रिया नियन्त्रित होती है-- "n कुमाय SUR SIE \ नाम्‌ जपत त | 
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शब्दर्म बड़ी प्रवल शक्ति [m 
फूल जाते हैं और निन्दासे ME र EON 
और निन्दा है तो केवल शब्द ही कीट है f 


जो मत या सम्प्रदाय अनी बरारी ह. उ 
प्राथनाका महत्त्व स्वीकार किया गया है। त dj 
'प्रणिधानःकी सशा दी जाती है | CRM Thy | 
मर 
द्वारा ST बहुतसे स्तोत्र बढ़े ही 
हृदयग्राही R | | 

प्रार्थना फेवळ शब्दोंसे ही व्यक्त नह त! 
खोत हृदय है । तथाकथित वैज्ञानिक मरे न 
प्राथना न करे, पर उन्हें भी maf] 
प्रति नतमस्तक होना पड़ता है । विकास-रिद्ाने | 
डार्विनको प्रकृति-बैचित््य देखकर चकित होना इ 
यह चकित होना ही एक ग्रकारकी प्राथना है मे| 
वह शब्दोमे प्रस्फुटित न हुई हो । f 

प्रार्थना व्यक्तिगत तथा सामूहिक--दोनों end] 
है। आधुनिक विद्वानोंका मत है कि व्यक्तिगत प्री 
पहले सामूहिक प्रार्थना चली | पर प्राथनाका भव #| 
व्यक्तिमें ही प्रकट हो सकता है; समूहकी वात ते #| 
आती है। भेद दोनोंमें अवश्य है--व्यक्तिगत माम 
है और सामूहिक बाह्य । | | 

कुछ छोगोंका विचार हुआ कि dut गो 
प्रार्थनाका प्रभाव देखा जाय | सन्‌ १८७२ मैं ह ; xs 
कि “किसी अस्पतालमें दो वार्ड खे जाये एर | 
चिकित्सा औषधोंसे हो और दू मागध || 
इससे तो टिंडलकी मोटी बुद्धिका ही RA «d 
अब तो विज्ञान ही इससे आगे बढ़ गरी 
या संकल्पका मन तथा शरीरपर बढ़ा पर 
टेल्पैथीद्वारा दूसरेके मनके भाव जाने अ „| 
टिंडळके सुझावसे तो सच्ची प्रार्थनाका Ue afl 
जाता है। उसमें आध्यात्मिकताका भाव ही |f gi 
प्राथनाके ल्यि श्रद्धा नितान्त आवश्यक C, d Ü E 
भ्रद्धाका स्थान शङ्का ले लेती है | | 
दवा देनेके साथ प्रार्थना भी चलती i i 


कै Rg &l 
E 
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का ता —— Š EN 
न्तगोविन्दनामो च्चारणभेषजात्‌ | उसने हैंड़िया खोदी; पर दे द 
सकला रोगाः सत्यं सत्यं चदाम्यहस्‌ भरी वा खोरा के उसमें were भिडियो 
agafa ॥ मरी हैं। वह बड़ा कुछ हुआ और उस व्यक्तिके 
कहा जाता है कि एक बार मुग़ल्सम्राद अकबर छप्परमें एक छिद्रके द्वारा बर हिन उ क 
ame शिकार खेलते हुए रास्ता भूल गये | उन्हें बड़ी R जग पड़ा तो देखा कि छप्परसे सोनेकी mu गिर 
लगी | सामने एक किसानकी- झोपड़ी दीख पड़ी; रही ह । कहा जाता है कि तभीसे यह कहावत चल पड़ी 
W| उन्हाने कुछ खाना माँगा | किसानकी स्त्रीने एक पनैथी मले जब भगवान्‌ देता है तव छप्पर फाड़कर देता है p 
sl और कुछ अचार दे दिया । अकबरको उसमें जो स्वाद मड ही यह कोरी कहानी हो, पर भाव कितना सुन्दर है | 
१९ आया, वह शाही व्यञ्जनोंमें नहीं | चलते समय उसने कहा zi ME अनुसार प्राथनामें प्रायः इश्टदेवका नाम 
कै “य उरे कोई कष्ट हो तो दिलीमें अकवरके-यह उके वंश UN वर्णन रहता है-'स्तुतिस्तु नामरूपेण 
दे आना संयोगवश कुछ दिनों बाद दुर्भिक्ष पड़ा, EE Ee 4 बिना इसका ज्ञान हुए उसका ध्यान 
किसानका परिवार भूखों मरने छगा। स्त्रीने कहा कि “कोई Es 
अकबर दिल्ली बुला गया था; उसके यहाँ जाओ poer 
Eier Ret पहुँचा और veri mou इसका आश्वासन दिया है । गीतामें उनके वचन &— 
कि (अकबर कहाँ रहता है OD लोगोंने उसे पागल समझा | ass Tm pia Bui 
किसीने शाही महळकी ओर संकेत किया | जब वह वहाँ भरन्यास साय ते m 3 प ) 
पहुंचा, तब देखा कि अकबर नमाज पढ़ रहा है। उसने श्रीमद्धागवतमें Ry 
॥ पूछा कि धवह क्या कर रहा है ?? किसीने उत्तर दिया कि यथापिना pus EU WES 
है 'खुदासे दुआ माँग रहा है D किसान तुरंत ही लौट पड़ा ध्मातं पुनः स्वं भजते च रूपम्‌। 
| और सोचा “जब वह खयं मागता है तो मुझे क्या देगा | आत्मा च कर्माचुश्यं विधूय 
इसलिये में भी उसीसे क्यों न मागू, जिससे अकबर मञ्चक्तियोगेन भजत्यथो मास्‌ ॥ 
मांग रहा है १? उसने भी प्रभुकी प्रार्थना 
ळे प्रभुका प्रार्थना की | रातमे उसे यथा यथाऽऽत्मा परिसरुज्यते5सो 
- e सुक स्थानपर बृक्षके नीचे एक हँडिया मत्पुण्याथाश्रवणासिधानेः । 
उस सोनेकी मुहर E] उसने अपनी eel सब तथा तथा पझ्यति वस्तु सूक्ष्म 
US बताया | संयोगसे वहाँ एक चोर खड़ा था, जिसने चक्ुयंथेवाज्नसम््रयुक्तम्‌  ॥ 






















# घनस्‍्यामसे प्रार्थना ॐ 














प्राथनाके फलका अनुभव प्रायः होता है । खयं भगवानने 


.. बात सुन छी | उसी समय उस वृक्षके नीचे पहुँचकर (११।१४।२५-२६) 
— 24 8————— 
epe 
घनश्यामसे प्रा ' 


मोरपक्षवारे ! सदा मोर पक्ष धारे रहो, 
मोरपक्ष धारि mut मोर कक्ष आओ तो। 

घनद्याम | घन च्याम सौ सुखद्‌ इयाम रंग, 
इयाम उर आय इयाम ! इयामता दुराओ di 

दुरो जनि ङुंजन-कद्स्वत मे 'द्विजकृष्ण' 
दुरि उर मोरे gasa दुराओ dli 

छाय के छबीली छटा छपा में छपाकर-्सी, 
निज मुख-चंद-छबि मोरे उर छाओ d Y] 
--कृष्णदत्त द्विवेदी 'द्विजकृष्ण” साहित्यरत्न ग; 
क 
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जिस प्रकार दण्ड, o डम्बल इत्यादि शारीरिक 
क्रियाओंद्वारा मनुष्यका शरीर सबळ, खस्थ ओर पुष्ट होता 
है, amar सुद्दढ होकर नीरोगिता, uec] और स्वस्थ 
रक्त वनता है, उपार्जन और उत्पादन आदि सांसारिक 
सिद्विया प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार प्रार्थना एक प्रकारका 
आध्यात्मिक व्यायाम है । 


प्राथनासे हमें आध्यात्मिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं 
Puch प्रति विश्वास बढ़ता है; हमारी आत्मश्रद्धा, देवी 
शक्तियां, शील, गुण ओर देवी विभूतियाँ अभिवृद्धिको प्राप्त 
e इच्छाशक्ति सही दिशाओमें विकसित होने 
लगती है । 


जेसे खच्छ जळ सारी गंदगीको धोकर wife qu 
निखार देता है, IA ही शद्ध हृदय और सात्विक वातावरणमें 
की गयी सच्ची प्रारथनासे कडुप्रित मन और पापीकी आत्मा 
SER खच्छ हो जाती है | पापीका उद्धार हो जाता है। 


अपराधीका अपराध दूर हो जाता है। कुपथगामी त 
अविवेकीके शानके नेत्र खुल जाते हैं । : 


मदात्मा तुलसीदासको जब उनकी नवयोवन 
ENT [ पत्नी 


(ea T a em Atta. n SE fas. "om 
A 


; ris x oss “anma ot PER ERP YY Y n € 


आत्मग्लानि साफ-साफ प्रकट 
करते हुए “विनयपत्रिका छिखा- ह 


अरे मूले मन 
EUR ri कीचढ़में qur 





% जयति TARS RH x 


| EE ना जडत शक्ति भरो हे A अद्भुत शक्ति भरी है | 
| | 





[ प्रार्थनाका मनोवेज्ञानिक अध्ययन ] 
लेखक--डाक्टर थरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० Wo. पी-एच० डी०, विद्याभा १ 
( सर, दशन 


- हो ओर हम ईश्वरकी प्रार्थनामे 
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तरह विनती कहकर सुनाऊँ ! मन, वचन बोर | 
अपरिमित प्रकारके किये जानेवाठे पापे गे Si 
अब आपकी शरणमें आ रहा हूँ | मेरी र bu. | 
इस प्रकार आते हृदयसे की हुई प्राथ "g 
करती हैं । मनमें जमे हुए पाप पम A 
होकर हृदयके भारको हलका कर देते हैं। किले 
धुल जाते हैं | प्रार्थना हमारे विवेकको sil | 
क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध ईश्वरे है। | 
| 

| 

| 

i 


प्रार्थना देवीशक्तिसे सम्बन्ध alat 
हमारी समस्त गुप्त शक्तिका केन्र हमार ए पन | 
यह सदा जाग्रत्‌ रहता p इसमें एक वार को हैः 
सदाके लिये हमारे जीवनका अङ्ग बन जाती QA. 
छिपे हमें सदा प्रभावित करती रहती है | मतुण रख 
नहीं दै; उसमें गुप्त ईश्वरीय शक्ति, जिसे झ कका 
कहते हैं, इसी गुप्त मनमें निवास करती है। | 
हमारी अन्तरात्मा अंदरसे बेठी-बेटी हो स्र] 
ओर बढ़ाती रहती है । जब हमारा विवेक चोर छ| 
और हम अंदरसे एक गुप्त देवी शक्तिका अनुभव i | 
तत्र वालवमें वह हमारे गुप्त मनमेंसे ही निकल 
हमारे इसी गुप्त देवीशक्ति केन्द्रकों जगाती UU) 
अनुभव करते हैं कि हम अपने परम पिता ९ | 
बातें कर रहे हैं--वहींसे आशा, साहस) e | 
पा रहे हैं। अंदरसे निकला हुआ विवि 7 
सफलताके लिये उबर क्षेत्र है । गि 
प्रार्थना हमारे अन्तर्यामी «mit «m d 
gah किसी रूपका चित्र दो? ie «i 
वातावरण हो; भजनकी मधुर ध्वनि e «t 


तन्मय ही ती 
qm 


AN) 
6१९ TN 


मनके भगवान्‌ क्‍यों न जगेंगे ! 

शक्ति हमें प्रदान करेंगे । प्रार्थनासे NU 
दूर होती हैं | कारण यह है कि हमारी सी | nl 
शक्तियांका कवच हमारे साथ ni 


Eu Ja आध्यात्मिक प्रवाह ( Spiritual current ) 

है । उस देवी शक्तिके प्रवाहके कारण हमारी 

x व्याकुलताएँ; रोग? शोक; व्याधि और दुर्बलता 

ष्ट हो जाती हैं परर्थनासे अनेक रोग दूर होते है । जीण 
रोग कम हो जाते & | 






















|, दो eem लिये दिन-रात शफाखाना ( कोटा ) में रहना 
? पा] मैं देखता--आतः सभी कर्मचारी, डाक्टर) कम्पाउन्डरः 
र॑, नौकर और कुछ रोगी नियमित प्रार्थनामें सम्मिलित 
शेते थे । एक) दो दिन तो मैंने सोचा कि शायद वैसे ही 
कोई गा रहा होगा । पर प्रतिदिन यही होता रहा, तब माळूम 
हुआ किं रोगियोंको दवाई देने और हर प्रकारकी वैज्ञानिक 
चिकित्सा करनेपर भी स्वास्थ्य और जीवन परमेश्वरके हाथ 
रहता है । उनके जीवन ओर स्वास्थ्य-छाभके लिये प्रतिदिन 
min की जाती है ओर यह फलदायक सिद्ध हो रही है । 

डाक्टरने बताया, “हम तो केवळ वही दवाइयाँ देते 
|] ३ जतक हमारी पहुँच है। जो कुछ इम कर सकते हैं, 
\, वह सब चिकित्सा कर देनेके बाद ईश्वरीय शक्तिसे रक्षा और 
( सास्थ्यकी मांग करते हैं | हर प्रकारका स्वास्थ्य और शक्तिका 
केन्द्र ईश्वर ही है | वही जन्म देता है, वही खास्थ्य-छाभ 
भी करा सकता है। ओर तो और, प्रत्येक quss mundi 
ही यह लिख दिया जाता है कि “इश्वर करे यह रोगी इस 
TA दुरुस्त हो जाय |? 

पाश्चात्य मनोवेज्ञानिकोमें बहुत-से आध्यात्मिक nu 
| विश्वास रखते हैं | उनका विचार है कि सब प्रकारकी 
| शक्ति हमें ईश्वरसे ही मिलती है। वही हमारे आत्मविश्वास- 


| 3 TARAR दूर करंती है | हमारे अव्यक्त प्रदेश-- 
रच नवनिर्माण करती है | हम गुप्त मनमें ईश्वरीय प्रेरणाएँ 
i गुप्त पया सबके हित और सुखकी कामना करें तो हमारे 

मनका सही दिशाओंमें निर्माण हो सकता है । प्रार्थना 

| a. ऽ मनोबेशानिक आधार खयं अपनी शुभ भावनाओं- 
-ेवखको ही विकसित करना है । प्रार्थनाकालमें किया 
Ü का Te शुभ शब्द ओर कर्म जल्दी ही हमारे खभाव- 
^8 Pur जाता है | प्रार्थना हमारे विवेकको बळ देकर 
| *ràes, UU दै और हमारी समस्त goait 
९ | पाथना हमारे कुविचारो और कुसंस्कारोंका 


* smi अद्भुत शक्ति भरी है a 


एक बार मुझे अपने पुत्रकी लंबी बीमारीके सिळसिलेमें . 


EM है । यदि परमात्मासे सम्बन्ध स्थापित करनेकी कोई 
मनुष्यके grau है तो वह प्रार्थना ही है। प्रार्थना 


2 C EN ३८३ 
E 
an e NS पदार्थोको दूरकर महानताकी faf 
pu । विधिपूर्वक प्रार्थना करते रहनेपर मनुष्यकी 

के ” महानता और उत्कृष्टता निरन्तर बढ़ती रहती है। 
R 'यात्मिक उन्नति धीरे-धीरे हमें स्वास्थ्य, सुख, शान्ति 
आर संतुलुनकी ओर ले जाती है | 


गीता भी एक प्रकारकी प्रार्थना ही है 

भक्तोकी महिमा निराळी है। हमारा समस्त भक्ति- 
साहित्य, कवियोंके भजन, भक्तिकविताएँ एक ES 
प्राथनाएँ ही हैं। इसीलिये उनका सीधा प्रभाव होता है | 
SR या Yeu मनमें बड़ी शान्ति और थैय॑ seu 
होता दै । 

गीताजीका महागीत--बह सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ एक प्रकार भक्ति 
और प्रार्थनाका संगीत ही है। भक्त परमानन्दसवरूप परमात्मासे 
प्राथेनाके सुकोमल तारेसे ही अपना सम्बन्ध जोड़ता 
है । भक्तोंकी वाणियोमं प्रार्थनाएँ ही शूँज रही ई । तनिक 
महाप्रभु श्रीचेतन्यके इद्यको zh भक्त NÉS 
प्राथनाओंको नापो | तुळसी, सूर इत्यादि भक्त «Re 
पीयूषवर्षिणी वाणी भगवानकी ओर--ग्रकाशकी ओर जानेका ही 
प्रयत्न तो दै । अनेक भक्तों) तपस्तियों, साघकोने प्रार्थनाएँ की 
हैं और ईश्वरकी समीपताका अपने हृदयमें ही अनुभव किया दै ।. 

यदि हम मनकी शान्ति ओर संतुष्टि चाहते हैं तो हमें 
प्रतिदिन प्राथनासे ही प्रारम्भ करना चाहिये | | 

यदि हम qu स्वास्थ्य ओर दीघ॑जीवनके इच्छुक दै, 
तो ब्राक्षमुहूर्तमें प्राथना करना आवश्यक है | भय; विपत्ति 
रोग, शोक, चिन्ता, व्याधिसे मुक्ति पानेका तथा पूर्ण खस्थता 
एवं आत्यन्तिक सुख प्राप्त करनेका अमोघ साधनप्रार्थना है। 


मनोविज्ञानकी दृश्सि प्रार्थना एक प्रकारका आत्मसंकेत 
या आरोसजेशन है | हमारे जीवनमें संकेत या सूचनाएं 
(Suggestions) & हमें आगे बढ़ाते हें । इम चुपचाप 
अपनेको जेसा कहते या मानते जाते हैं, वेसे ही निरन्तर 
बनते जाते हैं । हमारी प्राथना भी एक प्रकारकी सूचनाएं 
या संकेत ही हैं। हमारी अपनी ही भावनाएं हमारे eu 
निकलकर हमारे गुप्त मनका नवनिर्माण करती हैं | 


पुरुषार्थपूर्ण प्रार्थना ही किया करे 


हममेसे अधिकांश व्यक्ति भिखारियोंकी तरह प्रा्थनाए 
किया करते हैं | बिना कुछ किये; ब्रिना श्रमके ही ईश्वरसे. 
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३८४ 
SS = 
बहुत-सा माँगना चाहते हैं | बिना भम या कार्य किये मांगने 
की प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिये । दाता-याचकवाली प्राथनाए 
विशेष लाभदायक नहीं होतीं । 

हिंदू आध्यात्मिक se सुखकी याचनावाली 
प्रार्थना छामदायक नहीं मानी जाती | हिदू र्थनाका तात्य दै 
एक उच्च कल्याणकारी आदर्श अर्थात्‌ यथार्थ लोकसेवाके 








बहुजनसुखाय’ हो। हिंदूआर्थना पुरार्थे प्रार्थना दै। काम 
करते जाओ और “राम? भजते जाओ | काम और “राम? साथ- 
साथ चलाओ। :राम'के प्रतापसे काम ( लक्ष्यप्राप्ति ) शीघ्र 
फलवान होगा; इच्छा-शाक्तिमें दृढता रहेगी, ARARA उत्साह 





* प्राथनाका अर्थ है--याचना करना; माँगना । जब हम 
करुणामय प्रभुसे कुछ माँगते हैं, तब हमारी उनसे प्रार्थना 
होती है | प्रार्थना ओर पूजामें अन्तर है | यदि प्रभुके प्रति 
हमारी अमेद भक्ति है तो पूजामे हम तादात्म्य-अनुमवका 
प्रयास करेंगे | यदि प्रभुको पति या खामी, सखा या सेव्य 
मावसे हम स्मरण करते हैं, यदि प्रभुके प्रति राजा दशरथ- 
के समान हमारी Grup है तो पूजामें इम इस 
अनुभवको सफल बनानेका प्रयत्न करेंगे कि प्रभु तुम (qe 

हो ओर हम ध्यहः हैं । पूजाके दो अङ्ग हैं--एक. भक्ति 
ओर दूसरा भजन" पतिन्‌ Re my प्रति प्रेम 
| या अनुराग भक्ति है; 'तस्य प्रियकायंसाघनम?---प्रभुका 
| जो प्रिय काय हो, उसके साधनमें पूणं योग देना, अपनेको 
tà समरपण कर देना--यह भजन है। 









ॐ जयति जगन्मङ्गलं दरेनोम # im... 


EE 


लिये उत्कृष्ट पथगामी बनना | हमारा जीवन 'बहुजनहिताय) ` 


—— DE 


श्रीरामचरितमानसका प्रार्थना रहस्य 


( लेखक--डा० श्रीहरिहरनाथजी हुक्कू, एम्‌० ए०,डी० लिट० ) 


एक क्षण, ज़िसमें प्रभुकी \ 
है किं ऐसा एक क्षण, fe tel 
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ओर शक्ति रहेगी | यही z "— — | 
प्रायनाए हमारे गुप्त युरुपार्थको व पष 
पाथना एक प्रकारसे हमारा आध p. 
वह हमारी योग्यता, कर्मण्यता ac SW 
बाली है। अतः हम ईश्वरसे यह प्रार्थना m 
है प्रभु | हमारे शरीरमे और भी | 
हमारे TD सात्त्विकता, साहस और पै MJ 
जिन ऊँचे लोकोपयोगी आदशोकी gai मि 
उनमें सफलताके लिये अधिकाधिक M, n 
सफल बनाइये । मजबूतीसे लब्यसिद्दिके hi li 
दीजिये | उन्नतिशील बनाइये p Wis | 











व्यवसाय चमक उठे; में नीरोग हो जाऊं, मेरे ह | 
हो, मुझे विदेशयात्राका सोमाग्य मिले, मेरे आ स 
वैमवसम्पन्न व्यक्तिका वरद हस्त हो--इनमेंसे किती मीह 
पूति या अपनी-अपनी भावनाके अनुसार ऐसी है बा 
इच्छाकी पूर्ति “परमं सुखम? हो सकती है। और हभ #| 
सुखम? हो सकता है कि प्रभुकी याद मुझे ह ख| 
रहे, नील गगन देखू तो नीलमणि मुरलीमनोहर Ra] 
वक्र चन्द्रमा देखू तो शशिभूषण केलासपतिकी eit] 
suit, eed, तुष्टिमें, ge, कुरुपमें। qu i | 
मैं भगवती माँ दुर्गाके साक्षात्कारकी uod * हर 
“परमं सुखम्‌? क्या है;--इसका निश्चय कल 

शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सिण 
करता है। seit 
प्रभुका ध्यान बड़े भाग्यसे आता है | कॉ | 


° 


लाखों मुद्राओसे भी अधिक मूल्यवान | 
साक्षात्कार--अनुभवके अमूल्य क्षणमें यदि है P | 
प्रार्थना करें तो हम बुद्विमान्‌ नहीं se | 
पास एक सो रुपयेका नोट है ओर वह हि. xl 
पास जाकर आतुरभावसे कहता दै ही ॥ 
जल्दीसे एक पत्ता चाट बना दो? तो उसे गर o 
कहेंगे कि यह महामूख है । इसने ठो य. 0 
नहीं जाना, इसी प्रकार इम भी जिन्दीने 


D 
í 


S omman — * 
Tu mtt m nos T 


बड़े भाण B e तन पादा १ 

À खस्थ अवस्थामे, “गृह कारज नाना जंजाळा? से 
मुक्त होकर प्रभु-कृपासे सुमति पाकर, अवसर निकालकर, 
dau प्रभुको एक क्षणके लिये स्मरण कर सकें; परंतु 
उस अमूल्य क्षणको तुच्छ अथवा अयोग्य प्राथनामें नष्ट कर 
दें तो बड़े दुःखकी बात होगी ओर बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी इष्टम 
हम «um पात्र होंगे । इसलिये सुअबसर पाकर हमें 
प्रभुसे क्या प्रार्थना करनी चाहिये, प्रभुको 'हादानि 
अनुमानि’ उनसे हमें क्या माँगना चादिये-इसका ठीक 
उत्तर जानना हमारे कल्याणके लिये आवश्यक है | 

करुणानिधान प्रभु श्रीरघुनाथजीके दर्शन कठिन हैं; परंतु 
उनके ग्रन्थावतार श्रीरामचरितमानसका दर्शन Heu है; 
इसलिये उपयुक्त यही है कि श्रीरामचरितमानससे हम इस 
प्रइनका उत्तर सादर पूछे. | 

' उत्तरकाण्डमें श्रीरघुनाथजीका बचन है-न- 

सब के प्रिय सेवक यह नीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती T 

प्रमुको अपने दास प्यारे हैं; और प्रेमकी यह पहचान 
है-जिसका जो प्यारा हो, उसे वह अपने पास रखे | रावण- 
वेधक उपरान्त जब प्रभु अयोध्या लोटने लगे, त्र 
ced नीळ रैछपति अंगद नळ हनुमान । 
s बेभीषन अपर जे जूथप कपि बरूबान ॥ 
'है न सकहिं कळु प्रेम बस भरि भरि लोचन बारि । 
सन्मुख चितवहि राम तन नयन निमेष निवारि ॥ 


अतिसय प्रीति देशि रघुराई । ठीन्हे सकळ बिमान चढाई N 


- उनको प्रभु विमानपर बिठाकर अयोध्या ले आये ओर 

ia, EM बाद भी छः महीनेतक अयोध्यामें 
x: प्रीतिः्के कारण उनको यह पता न रहा 
WWE हुई ओर Were n 

गात न जाने दिवस तिन्ह गए मास षट बीति। 


Š a सुषि नाहीं । जिमि परद्रोह संत मन माहीं ॥ 
E M Wer बोराए V आइ सबन्हि सादर सिरु नाए ॥ 
` WS बरे । मगत सुखद मृदु बचन उचारे ॥ 








Hr SL ci 5 


Al- a di 


ZA 


-- 


T गृह जहु सला 
mer सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम | 
NSW wee जानि ag अति प्रेम ॥ 





NE ES 
RÈ घरि राम रूप सब चरे 


पहिराए रघुनाथ | 
; | नाइ पद माथ॥ 
जब वे छोग चले गये, तब अंगदने हाथ जोड़कर; अति 
"भाव सजळ नयनसे ध्येम-रस बोरिः वचन a- 
जगद वचन बिनीत सुनि रघुपति कहना सांब । 
घु उठाइ उर ळायड uu नयन राजीव ॥ 


B उर मार बसन मनि बाहितनय पृहिगाइ \ 
T Wt भगवान तव बहु प्रकार समुझाइ । 


श्ररघुनाथजीने--करुनासींवने--- अंगदकी 
बोरि विनीत प्रार्थना” न मानी और उसे बिदा कर दिया । 
वाली अज्ञदको प्रभुके हाथोमे सोंपकर मरा था। 
. पदे तनय मम सम विनय बरु कल्यान प्रद प्रभु लीजिए । 
गहि बह सुर नर नाह आपन दास अंगद कोजिऐ ॥ 
इसी अङ्गद्को परम चतुर समझकर प्रभुने आज्ञा दी थी 
बारितनय बुधि वरु गुन घामा । लंका जाहु तात मम कामा ॥ 
ओर उसने लङ्का जाकर वड़ा भारी काम किया | उसने 


राक्षसोंको हिम्मत तोड़ दी | इससे पहले मारुतसुतका पराक्रम 
देखकर राक्षस कुछ सहम गये ये | 


उहह निसाचर रहि ससंका। जब ते जारि गयठ कपि हका | 
परतु अङ्गदके रावण-मदःमर्दनके पश्चात्‌ राक्षसोंकी quT 
शोचनीय हो गयी। सगव यह कहकर हुँसनेवाले राक्षस कि. 
'कहहु कयन भय करिअ बिचारा । नर कपि भाइ अहार हमारा॥* 
--भयसे व्याकुल ही नहीं हुए, बल्कि बे विशेष 
प्रकारसे भय-व्याकुळ हो गये । और दो-चार राक्षस ही 
नहीं) बल्कि सव-के-सब-- - 
जातुचान अंगद पन देखी। भय ब्याकुरु सब भए ulli 
बाहि तनय बुधि बर्‌ गुन घामा॥ 
--ने रिपुबलका मर्दन ऐसा किया, जेसा किसीने नहीं 
किया था । 


'प्रेम-रस- 


B F E A Wo y 
ES M >. s Ho TTo अअ : C ü Dae . 
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LU ME 

j इसके अतिरिक्त अङ्गदने युद्धमें बड़ी सेवा की थी | 
। रावणके यह पूछनेपर कि i 

पुनि कहु WS कौस कटकाई । कठिन काल प्रेरित चारि आई ॥ 





राक्षस-दूतने उत्तर दिया था-- 
g नाथ राम कटकाई \ बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ 
नाना बरन आहु कपि घारी । विकटानन बसा भयकारी ॥ 
जहि पुर दहेठ हतेउ सुत तोरा । संकु कपिन्ह महे तेहि बकु थोरा ॥ 
अमित नाम मट कठिन कराळा t अमित नाग बरू बिपुरु बिसाका॥ 


ओर फिर कहा- 


अस में सुना श्रवन दसकंधर | पदुम अठारह जूथप बंदर N 
नाथ कटक महँ सो कपि नाहीं जो न तुमहि जीते रन माही ॥ 


गिनती अगर लिखी जाय तो अठारह प्च इस प्रकार 
लिखे जायगे $4,00500,00,005005005000 | इतने 
बंदर नहीं थे; बल्कि यूथप थे । जिस सेनाके 'बंदर 
ऐसे थे कि एक-एक विश्वविजयी रावणको जीत सकते थे--- 
नाथ कटक महेँ सो कपि नाहीं। जो न तुम्हहि जीते रन माही ॥ 

उस सेनांके सेनापति केसे अतुल बलशाली, अनन्त 
पराक्रमी रहे होंगे; परंतु श्रीरामचरितमानसके लङ्काकाण्डमे 
युद्ध-बणन करते समय इन अठारह पद्म सेनापतियों और 
उनके “बळ बिपुल बिसाला? वाले अनुयायियोंकी कथा विस्तार- 
भयसे नहीं कही गयी । उसमें तो विशेषतः दो वानर 
वीरोके पराक्रमकी थोड़ी बहुत कथा हे--अंगद और 
हनुमानकी- ओर वह भी उनके दाँत, लात और दूँसोंकी | 
जिस अंगदको रामदूत होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था; 


उसको गोखामीजीने सुबेछ पवतवाळी सुन्दर झाँकीमे 
“वड़भागी? कहा है 







M 
| 
| 
b 
$ | 
B 
t ) 


bo à ` सौभाग्य 
/ WW दो चुका था और जिसने प्रेम-विहृळ होकर कहा-- 
F< द मोहि अनि तजहु भगत हितकारी 

मेरे तुम्ह प्रभु मुर पितु माता । जाडे कहाँ तजि पद जळ जाता 


S. SS qn E: करुनासीव? स्वय सजेळनथन हो गये; 
` करुणानिधानने विदा कर दिया | य 


A मग प्रधुयदओति 


EE 






y 
des TC UE . ... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri j < 
















w-——— | | 
याद करके काकमभुशुण्डिजीका-भी DN | 


उनको भी ऐसा लगा कि कमसे- 


नळ कैम 
करुणानिधान कुलिशसे भी कठोर हो गये x SR 


कुकिसहु चाहि कठोर अति कोम 
चित्त खगेस राम कर समुशि परू । | 

S S O8 R | 

एक ओर यह सेवक, यह भक्त अङ्ग, जे a. 
अरमान लेकर चला गया करि प्रभुने mu Uu 
करनेपर भी रुकनेको नहीं कहा और (7 
भरत, जो प्रभुके वनवासका कारण बने) | 


मोहि समान को पाप निवासू । जेहि राभि राम सो fu 


जो प्रभुकी बनयात्रामं काम न आये, जे dai 
खोजमें काम न आये, जो रावण-युद्धमें प्रमुके maa 
ओर जिन्होंने विळखकर मारुतसुतसे कहा-- | 


———— n —R— mr 


अहह देव में कत जग जाय । प्रमु के एकहु बह | 
परंतु जिनकी याद करके करुणानिधान प्रेमे क्रि) 
हो गये और विनीत प्रार्थना करते हुए feu 
आंखोंमें आसू भरकर बोले 
erts मए हो नयन B | | 
तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु । | 
भरत दस! सुभिरत मोहि निमिष कल सम जह | 
तापस चेष गात कस जपत निरंतर RI | 
. देखो बेगि सो. जतनु करु सखा CE dil | 
बीते अवधिं जाउ जों जिअत न पार वैश | 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुरक id 
भक्त अङ्गद और भक्तवर uer प्रति 
करुणामय? प्रभुका हृदय कुलिससे भी कठोर 
दूसरेके प्रति कुसुमसे भी कोमल ! ' E", 
बात छोटी थी, और बस इतनी किं ग 
प्राथनामें कहा-- 4l 
CORRER पद. पंकज BRUT y | 
अङ्गदकी इच्छा थी कि में इस वणर र : 
इसी आशासे उसे प्रभुके पदपङ्कज प्रि nl 
पार होना चाहता था | लेकिन ER n 
अस्थ न धरम नकाम रूचि गति न TD PEE 
जनम जनम इति राम पद यरद | 


स 


& i 


WM, 


"* ^ ow 
-— — आ 
— — momo... | 

















राम-पद-रतिके सामने भक्तवर भरतने मोक्षको भी तुच्छ 


थी अङ्गदके अनुरागरूपी चन्द्रमामें स्वार्थका कळङ्क था | 
इस प्रकार करुणानिधान प्रभु श्रीरघुनाथजीमे स्वयं सच्ची 


¢ g4 j रखकर दे X 
और शुद्ध प्राथंनाका RA श्रीरामचरितमानसमें निर्णय करके हमें I X देख ळे कि केसी प्रार्थना प्रभुकी efe 

९.30 ———— T देगी । 
| A 6 
T आदश प्राथना ओर प्राथनाके आदरी | 
| n 
| ( लेखक--श्रीश्रीराभ माधव चिंगले, एम्‌० Uo ) : | 
| प्राथनाका अथं है--जीवात्माका परमात्माके साथ सक्रिय प्रत्येक 

|| 3 : के कृति अपने आराध्यदेवके आशापालनार्थ 
`| अनन्य भक्तिप्रेममय सम्बन्ध। आदा प्रार्थना साधककी ईश्वर. उनकी Near लिये होती है। प्रार्थनाकालमे शरीरका T 
कारोम- | 


प्राप्तिकि लिये परम आकुलता या आत्तंताकी भावनाकी 
अभिव्यक्ति है। सच्ची हृदयसे निकली हुई प्राथना तुरंत 
फलदायिनी होती है । 
प्राथना मनुष्यकी जन्मजात सहज प्रवृत्ति है । इसका 
इतिहास मनुष्यके समान. ही प्राचीन है । प्रार्थनाकी वृत्ति 
देश-कालसे सीमित नहीं, वह विश्वव्यापक है । 
: _ आदिमकाळसे ही अनेक संकटोसे अस्त और विशाल 
नगक शक्तियोंसे आक्रान्त मानव अपनेसे श्रेष्ठ शक्तियोंके 
प्रति नतमस्तक होकर उनकी प्रसन्नताके लिये प्रार्थी रहा है | 
धर्म-मावनाओंके विकासके साथ ही मनुष्यकी प्रार्थना 
वृत्ति भी परिमार्जित होती गयी--यहाँतक कि वह मनुष्य- 
स्थायीभाव वन गया, संकरतक ही सीमित न रहा | 


OM अुगऱ्युगान्तरोंकी तपस्याके फलस्वरूप प्रार्थनाका 
गोणी है हुआ स्वरूप एक See आदशके रूपमें 

a 3 इसके कारण हम जानते हैं कि प्रार्थना केसी 

m आर कसी नहीं होनी चाहिये । 

V नहीं होती, अधिक पन्नवतू को हुई या तोतारटंत स्वरूपकी 

बिना उनका E SRE ार्थनाके स्तोत्र या मन्त्र त्रवत्‌ 
da PTS लिये पढ़ जाते हैं। क्या पढ़ा, इसका 
ER cu E l Eu मनोयोग नहीं होता | 
बल विषयों भ्रमण--यह है यन्त्रवत्‌ 
| पा इसे pum भी किंचित्‌ लाभ होता है, पर आदर्श 
Maas विपरीत होती gu शरीर, मन; 
| भें एकत... होता है । तीनों अपने आराध्यदेवकी 
| | & | ऐसे महाभागके शरीरसे होनेवाली 





A e 
* आदश प्राथना और प्रार्थनाके आदरा > 





तमझा और उसे ठुकरा दिया । भरतकी निष्काम प्रेम-भक्ति 


M MM O 





हमारे भक्तिपथपर प्रकाश 
यह ओर कौन कर सकता 


डाला है | सिवा करुणानिधानके 
था? 


यदी परार्थनारइस् है । अब हम अपनी प्रार्थनाको : 


रोम प्रेमसे पुलकित होता है, मनमें उठ 
मगवत्प्रेमसे सराबोर होती है; Wen Miis 
शब्द्‌ भगवस्पेमसे परिप्छुत होता है | 
आदरा प्रार्थना सकाम नहीं होती । वह पूर्णतया 
होती है । सच्ची प्रार्थना सार्थका सौदा नहीं | Bin 
आराध्यदेवके प्रति हृदयमें उफनते हुए प्रेमका आविष्करण 
है | चित्‌ भी सकामभाव या स्वाथभाव प्रार्थनाको उसके 
सच्चं ओर विशुद्ध खरूपसे भ्रष्ट कर देता है | 

आदश प्रार्थनामें अपने आराध्यदेवके सर्पका अज्ञान 
न होकर पूर्ण शान होता है। अतएव उनके माहात्यसे, 
उनकी अगाध महिमासे साधक पूर्णतया परिचित होता है | 
इसके फलस्वरूप वह जानता है कि उसके आराध्य विश्वम्भर- 
देव स्वयं ही उसके योगक्षेमका भार वहन करते हैं, बिना 
उसके कहे ही वे उसके हिताहितका प्रायूरा ध्यान 
रखते हैं | इसलिये. इस विप्रयमें साधक स्वयं निश्चिन्त 
होता है---ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि एक अवोध बालक 
अपने-आपको अपने माता-पिताकी स्नेहमयी ed सुरक्षित 
पाता है | भगवान्‌ तो भक्तके लिये अभिन्न मातृ-पितृ-हृदय 
होते हैं | अथवा वे उसके सर्वस्व होते हैं--त्वमेव सर्द मम 
देवदेव p 

सच्ची प्रार्थनामें किसी प्रकारका दम्भ, दिखावा या 
मिथ्याचार नहीं होता । वह इन बातोंसे कोसो दूर होती है । 
वह अपने आराध्यदेवके सम्पकम ही कृतकृत्यता मानती है । 

सच्ची प्रार्थना सप्ताहमे एकाध बार या दिनमें एक-दो 
बार की जानेवाली बाहरी या दिखाऊ धार्मिकताकी खानापूरी 
नहीं होती | वह तो हृदयकी वस्तु है | इसलिये वह अहरनिश 
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| > साक्षात्‌ परमपिता परमात्मा ही होते है । तब 


EN रहते हैं | P P हमं 





पसन चा | 


हानिके रूपमै प्रतीत होता है। पानीसे बाहर 
E wa होती है, वही उपासककी अपने आराध्य 
ण परमव्याकुछता ।! 
रुकी विस्मृतिमं होती &— die 
आदर्श प्रार्थनामँ साधक अपने इध्देवको कहीं दूर 
आकाराम बेठा हुआ नहीं समझता । वह तो उनकी संनिधिका 
निरन्तर अनुभव करता रहता है | इस अनुभवके कारण 
उसका जीवन आमूल बदल जाता है । हजार नेत्रेंसि सव- 
साक्षी परमात्माको देखनेवाला वह किस प्रकार कोई अधमो- 
चरण या पापकर्म कर सकता है | अज्ञानी मनुष्य समझता 
है कि उसके एकान्तमे किये हुए पापोंको कोई नहीं देखता । 
कितनी भ्रान्त धारणा है यह [--तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति 
स्वस्येवान्तरपूरषम्‌ ।' क्‍ 
सच्ची प्रार्थनामे रत साधक अपने सार्थकी ओर ताकता 
तक नहीं । वह परदितर्म ही अपना स्वार्थ समझता है। सच 
तो यह है कि उसमें ख-परभाव रहता ही नहीं । सर्वत्र वह 
प्रेममय परमात्माके ही दर्शन करता है; चराचरको वह 
उन्हींसे व्याप्त पाता है । 'हरिरेव जगज्जगदेव हरिः--इस 
भागवत अद्वेत-भूमिकासे उसके सब व्यवहार होते E । 
सच्ची प्राथनाके प्रमावसे साधकके सभी आचार, विचार 
और उच्चार दिव्यत्वसे ओतप्रोत रहते हैं | उसकी छोटी-मोटी 
क्रियाओमे भी सहज ही विश्वकल्याणका खोत उमड़ता रहता 
है। वह आदश मानव हो जाता है; वह अज्ञानी जगतके 
तापत्रयसे पीडित मानवो और नित्य-शुद्ध-बुद्ध'मुक्त सचिदानन्द 
प्रभु--इन दोनोके बीच सेतु बन जाता है। ऐसे ही परम- 
भागवतोद्वारा समय-समयपर विश्रोद्धार होता रहता है | 
F प्राथनाकी महिमाका जितना वर्णन किया जाय, उतना 
ही थोड़ है। ह्द्यसे निकली हुई सच्ची प्रार्थनामें अगाध 
शक्ति होती है; क्योंकि हृदयकी प्रवल भावशक्तिमें पत्थरको 
भी पिघळानेकी ताकत होती है | फिर यहाँ तो जिनके प्रति 


| . यह प्राथेना की जाती दै, वे जीवके जन्म-जन्मान्तरके परम 


R क करुणा, दया, क्षमा और कृपासे समन्न, 
परम कारुणिक मक्तवत्सळ, दयानिधान और करुणानिधान 


भला) उनपर इसका 


प्रभाव क्यों न पड़ेगा । वे तो ऐसी सच्ची प्रार्थनाकी राह ही 


BEALI है कि सच्चे प्रार्थना 





` जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम ॐ 


TA ण AÀ mA जद होते ही व पे | बिना प्रा्थनाका एक क्षण भी साधककी भावके उदित होते ही पूर्ण भगवर्पासे | 
ः MI 
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वाचाळ हो जाता है और पहु भी 
साधारणतया असम्भव दिखायी 


देनेबाळे से मे | 
E बार काये भी i | 
कर दिखाता है । Rh 


™ | 
अब हम मानवसमाजके सम्मुख bas | 
उपस्थित करनेवाले अगणित परम भागते RI 
स्मरण भी कर लें | | 
सच्ची peo की स्वनामधन्य वालक रे, S 
अपनी TATA TER JN प्राप्त करके अन्न ह| 
साथक कर दिखाया । | 
^h सच्ची प्रार्थना की बाळक mpm जिसे l 
प्राथनाके बळपर अपने विरुद्ध प्रयुक्त हुई अपने il 
सारी आसुरी शक्तिको विफल कर दिया और निके इ | 
प्रमके वशवर्ती होकर भगवानने सह ial 
धारण किया । 
सच्ची प्रार्थना की गजेन्द्रने, जिसके आत कक । 
भगवान्‌ स्वयं वेकुण्ठ छोड़कर ue पड़े और को ७ 
प्राणघातक संकटसे अपने भक्तकी रक्षाकी। | 
सच्ची प्रार्थना की द्रौपदीने, जिसके खां ह 
भगवानले अम्त्ररावतार धारण किया | | 
सच्ची प्रार्थना की ब्रजगोपाङ्गनाओंने! द 
सगुण-साकार आराध्य मञ्जुल मूर्तिके परमके सामने क. 
मुक्तिको भी ठुकरा दिया ओर जो आजतक एस 
भक्तिका नित्य आदर्श बनी हुई दै । sl 
सच्ची प्रार्थना की कुन्तीनेः जिन्होंने ESI 
ही माँग की; ताकि सम्पत्तिके मदमें कहीं quam 
विस्मृति न हो जाय । 4 
सच्ची प्रार्थना की राजा रन्तिदेवनेः नित | | 
होकर दुखियोंका दुःख दूर करनेमें ही "m gi 
और भगवानसे दुखियोंका दुःख 7 | 


ही वरदान माँगा । P él 
सच्ची प्रार्थना की प्राचीन यूनानके a | 
था Ee 4n 


XN 


E 
E 


सुकरातने | आप भगवानसे यह T 
“हे प्रभो | मेरा हित किसमें दै? इतका कं 
अहित किसमें है, इसका मी मुझे पती 








: सका 


| ` "s केन्‌ पटी 





—M EA `` n 
हिताहितके विपयमें अबोध हूँ । £ जिसमें मेरा हित हो, वही 
आप कृपया मेरे विना कहे ही मेरे लिये करें। जिसमें मेरा 
afa हो? वह मेरे कहनेपर भी आप मेरे लिये न करें |? 
ार्दनाका कितना यथार्थं ओर महान्‌ आदश है यह | 

adi प्रार्थना की ईसामसीहने) जिन्होंने कहा क्रि «हे 
रभो | मेरी इच्छा और मेरा संकल्प नगण्य हैं | मेरे जीवन: 
में आपकी ही इच्छा, आपके ही संकल्पकी पूर्ति कीजिये | 
इन्होने हमें मानवके अहं भावकी क्षुद्रताका पाठ सिखाया है | 


आप चाहें तो इसमें “कब ? ओर कहाँ ?--ये दो प्रश्न 
और सम्मिलित कर ले सकते हैं | प्रार्थना कब की जाय-- 
सबेरे-शाम, दिनमें-रातमें या केवळ रविवार अथवा शुक्रवार- 
को ! प्रार्थना कहाँ की जाय--घरमें, मन्दिरमे, mm नीचे 
या खुले आकाशके नीचे ? आसनपर--वेदीपर या भूमिपर 


$Y ही खड़े होकर ! प्रार्थना केसे की जाय--खड़े. होकर या 


बैठकर ! घुटनेके वळ बेठकर या आधा झककर ! हाथ 
बॉधकर ( दोनों बगलमें दवाकर ) या हाथ जोड़कर ! नेत्र 
बंद करके या नेत्र खुले रखकर ? इन सबके बाद यह प्रश्न 
कि प्रार्थना क्या की जाय १ कौन-सा पद्य, इछोक या गद्य 
बोला जाय ! 
5 TM आपको व्यर्थ लग सकते हैं; किंतु इनका अपना 
"हव हैं| मेरे एक परिचित हैं । एक संस्थाका वे संचालन 
S | मुझसे उन्होंने कई बार आग्रह किया कि मैं उनकी 
| 8 भदस्योके लिये प्रार्थना निश्चित कर दूँ या लिख दूँ । 
D. ^na नित कर i साथ यदि में उसका 
| कातो S [थना कर पद्धति भी निश्चित कर 
AEN असन्नता होती; किंतु में उन्हे प्रसन्न नहीं 
' पे मुझसे कुछ असंतुष्ट हैं; क्योंकि में उनकी 
पूरी नहीं कर सका | 
हिदधर्ममें 
बा ia SAT करनेका विधान है। प्रातः, 
Tu संध्या की जाय | कहाँ और केसे बैठ 
थ्या की जाय; संध्यामें किन nma 
हो-यह भी निश्चित है। मुसलमान-धर्ममे 
' जाय, कहाँ किस ओर मुख करके पढ़ी 


— MM € -e "s 


- नहीं | प्राथना मन 


>> ERN 
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सच्चे o « EN rey 
ie याथनाप्रेमी 4 महात्मा गांधी, जो कहा करते 
मोजनके विना रह सकता हूँ, किंतु प्राथनाके विना 


^ 


अरि आत्माका भोजन p 








का अनुसरण करके हम भी प्रार्थनाके TOR अपने क्षुद्र 


जीवनको उदात्त तथा महान्‌ बना सकते E | 





प्राथना केसे--क्या ! 
( लेखक---श्रीसुदर्शनसिंहजी ) 


जाय, केसे-केसे शरीरकी मुद्रा बनाते " 
मुद्रा बनाते हुए पढ़ी जाय और 

उसमें कोन-कोन सी आयते पढ़ी Hd सब्र निश्चित 
है । इसी प्रकार ईसाई, यहूदी आदि दूसरे धमेमिं तथा 
विभिन्न संस्थाओंमें भी प्रार्थनाका समय, स्थान, ढंग तथा 
WT बहुत कुछ निश्चित हैं । अतएव इन बातोंको सर्दथा 
उपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता | 

हे प्रार्थना सामूहिक होती है तथा व्यक्तिगत होती है | जब 
प्राथंनाका रूप सामूहिक हो, उसके सम्बन्धमे समय) स्थान, 
प्रार्थना करनेकी पद्धति एवं प्रार्थनाके शब्द निश्चित करने 
ही पड़ेंगे । एक धर्म या समाज-संस्था अपने सदस्योंके लिये 
भी यह सब निश्चित कर देती है | सदस्य सामूहिकरुपमें तो 
उन नियमोका पालन करते ही हैं; व्यक्तिगतरूपसे भी उन्हीं 
नियमोंका अनुवर्तन करते हैं । 


यहींपर हमें वन्दना, स्तुति तथा प्रार्थनाका जो अन्तर 
हे, उसे समझ लेना चाहिये । ये बहुत थोड़ा अन्तर 
रखते हैं; किंतु वह अन्तर उपेक्षणीय नहीं है। वन्दनाका 
अर्थ है--प्रणमन | हम जिसकी वन्दना करते हैं, उसके 
जो आमार-उपकार हमारे ऊपर हैं, उनको व्यक्त करते 
हुए, कृतज्ञता प्रकट करके हम उसे नमस्कार करते हैं। 
नमस्कारका अर्थ है--अपने अहंकारकों प्रणम्यके सम्मुख 
झुका देना । कृतज्ञता नमस्कारका पूरक भाव है। स्तुतिका 
अर्थ है--प्रशंसा | इसमें हम जिसकी स्तुति कर रहे दै, उसके 
quien उसकी महिमाका वर्णन प्रधान रहता है। प्रार्थना- 
का अर्थ है-र्‍याचना करना । हम अपने लिये कोई दया; 
कृपा आदि चाहते हैं ओर “उसे मागते हैं । 
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हिंदू-धर्मकी दूसरे समस्त qu यह विशेषता है कि 
इसमें रुचिभेद तथा अधिकार-मेदको सम्मान दिया गया 
है। जो पुनर्जन्म न माने तथा अधिक्रार-मेद स्वीकार न 
करे, वह हिंदू हो; तो भी उसमें हिंदुत्व नहीं दै कठिनाई- 
से ही दो मनुष्योंकी रुचि सर्वथा समान होती हैः क्योंकि 
mm हमें अपने लिये कुछ मॉगना दै, हम अपनी रुचि- 
की वस्तु मागे, तभी हमारी माँग सच्ची होगी और उस 
मागे बल होगा । इसलिये प्रार्थना व्यक्तिगत क्रिया है । 
एक समूह एक ही माँग करे, यह आप नियम बना दे सकते 
हैं; लोग आपके द्वारा निश्चित शब्दोंको दुरा दे सकते हैं 
किंतु वह शाब्दिक व्यायाम होगा, प्रार्थना नहीं होगी । 
यही कठिनाई थी, जिसके कारण में अपने उन संस्था- 
संचालक परिचितकी बात मानकर उन्हे संतुष्ट नहीं कर सका | 


सामूहिकरूपसे बन्दना की जा सकती है । सामूहिक- 
खूपसे किंसीकी स्तुति भी की जा सकती है; किंतु सामूहिकरूप- 
से जब प्रार्थना की जाती है, उसमें प्रार्थनापन अर्थात्‌ हृदयसे 
निकली माँग बहुत कम .रह जाती हे) ~ 


प्राथना कब की जाय ! इसका ठीक-ठीक उत्तर यह है 
कि जब आपका हृदय व्याकुल हो, जब आप जगन्नियन्तासे 
कुछ पानेको सचमुच समुत्सुक हों, वही प्रार्थनाका सबसे 
उत्तम समय है | वह दिन हो या रात्रि, इससे कुछ बनता- 
बरिगइता नहीं है । वैसे जीवनको ही प्रार्थनामय होना 
चाहिये । हमारी प्रत्येक क्रिया प्रभुको समर्पित होनी चाहिये | 
“तुझे जो कराना हो, इस यन्त्रसे करा | ?--हमारा प्रत्येक 
क्षण इस प्रार्थनासे परिपूत होना चाहिये | जबतक ऐसा नहीं 
हो जाता, रात्रिमे निद्रासे qd तथा प्रातः निद्रात्यागके तुरंत 


| प्रार्थनासे शयन 





प्राथना कहाँ की जाय ! जहाँ 
is rs होनेको आतुर हो उठे, वहीँ प्रार्थना 
uibs कोई स्थान नहीं है; जहाँ वह दीनदयाल 
id नहीं है | यह दूसरी बात है कि आप कोलाइळूमे; 
Pm जहा se चे codd dus 
रके उत तम AA 


र आपका चित्त प्रभुके 


% जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम > 
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OH AER TEN केर सके 

m चित्त एकाग्र होता हो 

An 

प्राथना कसे की जाय ? जैसे | 
भूलकर केवल परमात्माके सम्मुख ES F 
आपपर ही निर्भर है कि आपको कैसे a lal 
EN कसे प्राथना क | 
पड़ता हे | कुछ छोगोंको खड़े-खड़े ॥॥ है| 
लगता है तो कुछको स्थिर बेठकर | RC ii 
रखना पसंद करते हैं, कुछ बं : v SR dul 
: x और SS बद रखना | Sn 
खना चाहते हैं ओर कुछ हाथोंकों NND 
š ड दाथांको ढीला छोड Hal 
है | बीमार व्यक्ति लेटे भी प्रार्थना कर हे à * | 
कहाँ, केसे, किस ओर मुख करके; केसे m tli) 
S करके, कसे हाथ रझ $| 
वस्तुके ऊपर स्थित होकर प्रार्थना करते Lm | 
महत्त्व नहीं है । महत्व इसका है कि आप PM 
तल्लीन हो सकते हैं । यह तल्लीनता जैसे मी बदी रे) 
करना चाहिये | उदाहृरणके लिये furem प 
करनी है | मल-मूत्रका वेग प्रबल हो तो पढे मे ] 
कर लीजिये | मुखका स्वाद बुरा हो dign) 
लीजिये; तव प्रार्थनामें ये शारीरिक आवश्यक्ताएं छ) 
ध्यान नहीं खींचेंगी | यदि यह सब न हो तो आप किए 
तत्काळ बाद भी प्रार्थना कर सकते हैं । | 
प्रार्थना क्या की जाय ! प्रायः लोग कुठ WU] 
रट लेते हैं, कोई शब्दावली कण्ठ WU] 
ऐसी प्रार्थना बहुत रोचक लगती है; किंतु N J 
प्रार्थनाके शब्दमात्र बोले जाते हैं। AN] 
अर्थं स्पर्श ही नहीं करता | इस प्रकार m) 
शाब्दिक व्यायाम बनकर रह जाती है । y 
मैं यहाँ etit एवं मन्त्रॉकी शक्ति अल d 

हूँ | शब्दमं असीम शक्ति दै । सला «d 
शास्त्रीय सतोत्रे मी अचित्य शक्ति 088 A 
से लाभ होता है । किंतु इनका उच्चर” act 
है । यह जप या पाठ है | जप और पाट | 
हैं तो बड़ी अच्छी बात है USE "T aat, | 
शक्ति है; किंतु यदि आप प्राथंना ह. x ifl 
पाठ तथा प्रार्थनाका अन्तर आपकी - | 

ता है. 

जप मन्त्र तथा भगवन्नामका हीता 44i A 
लेकर माळामन्त्रतक होते है । प 
P 


AS 














| 
टू 


49, P 





कां 
तक हो सकते हैं । जसे gate | 
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aue है माने जाते हैं | समय जो भाव आपके 


इन सवका जप किया जाता है। अर्न्थोका तथा स्तोज्नोंका शब्दोमें 


पाठ होता है | दुर्गासतशती तथा सहत्थनाम मालामन्त्र होनेके 
बाथ ग्रन्थ भी हैं? अतः इनका जप तो होता ही है, 
पाठ भी किया जाता है । पाठ स्पष्ट उच्चारणपूर्वक ही होता 
है। उपांझ तथा मानसिक पाठ नहीं होता | उपांशु एवं 
मानसिक केवळ जप होता है । वाचिक जप तथा पाठ 
लामग समान हुँ | 

प्रार्थना जप या पाठ नहीं है । यह आपके हृदयकी 
माँग प्रभुके सम्मुख उपस्थित करनेकी परिपाटी है| आप 
अपनी प्राथनामें श्छोक, पद्य, स्तोत्र रख सकते हैं; किंतु 
उन्हें प्रतिदिनकी प्रार्थनामें रखते-रखते पाठ मत बनने 
दीजिये । जब भी आपके हृदयके भाव उनसे जाग्रत्‌ 
न d vt वदल देनेमें संकोच मत कीजिये । उत्तम 
प्राथना वह है, जिसके शब्द पहलेसे निश्चित नहीं हैं । प्रार्थना 


व्यक्त a3 दीजिये | चित्तम उठते $ उन्हे अपने 


एक संत कहा करते RO. 
` ` बुम भावानूमे ऐसी भाषामें 
बात मत करो, जिस भाषाओं से ऐसी भाषामें 


Bo: समझते | आप संस्कृतके शब्द-इलोक 
पद्य, इससे भगवानपर कोई प्रभाव 
प्रभाव नहीं 
पडता | भगवान्‌ केवळ एक भाषा समझते हैं और वह है 
स भाषा | अतएव प्रार्थना आपके हृदयकी भाषामें 
i | आपके हृदयके उद्गार हों और बे आपके अपने 
t, आपकी अपनी भाषामं अथवा उन शब्दोर्म, जो 
“पिके RN qup साथ प्रकट करते हों, व्यक्त हों 
वस, ऐसी प्रार्थना, कीजिये । ऐसी प्राथंना ही सच्ची 
प्रभावकारी प्रार्थना होती है । x 


E 


e 


माथना 


ठीक करो । 


| भवर ,वदलनेवाली जिजीविषाओको 


f 


; | | कासे घवराहरकी 





TUO धड्कने 


दिशा-संकेतका अभाव 
खल रहा है, 

- वढू रही हें, 

TWO हिमालय हिर रहा हे, 

यसुना निकलना चाहती है, 


q 
| S दिलाता हुआ मौसम 


| ` 
| "नाके ammi स्तवकको 


हटाना चाहता है, 


( रचयिता--डा० खर्णकिरण एम्‌ Wo; पी-एच्‌ o डी० ) 


रेलगाड़ीका धुंधुआता हुआ इंजन 
ऊष्माकी Mum कमीको महसूस करता है, 


कागजी तितलियोंसे मन नहीं 
पुरानी _ चाभीसे र्ति 
जग लगा ताला नहीं 
कुण्ठित È मनःप्रदेशको र 
वकुण्ठ-खुषमाकी गङ्गा 
सामुद्रिक गजनके बोच जा 
जगे हुए दृरियाई घोड़े 
संस्कत पाथेय को 
| छीनना चाहते हें, 
अटल durus रहे हैं, 
gus | झुकाते «t हिलाते , 
अपराजेय शक्ति-सूयको t 
चान्द्र मनसे, फिरसे Rega करो, 


प्रसृत सस्भावनाएँ तो झंकछृत होंगी ही। 
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प्राथना- व्यापार नहीं, आज्ञा भी नहीं C 


siy | मुंझे सदंबुद्धि दो ।' 

परमेश्वर | अपने पावन पदोंमें मुझे प्रेम दो !? 

'भगवन्‌ ! भंवभयंसे भीतं इस जनका उद्धार करो |? 

९घुनंन्द्नं | अपने चरणोमें आये इस दीनकी 
रक्षा करो !? ` 

(कृष्ण | कलिके दोषोंसे दलित इस पामरके [चित्तमें 
` बिषयोंके प्रति वेराग्य दो !? 

ये wm दें-उत्तम प्रार्थनाएँ । और सर्वोत्तम 
प्रार्थना है-- 

"अखिलेश्वर | मुझे अपना यन्त्र बना लो--जो चाहे, 
कराओ; जो बनाना Curb बनाओ | केवळ मेरे क्षुद्र 
अहंको अपने औदार्यमें लीन होने दो |? , 

> X X 

“करुणासागर | कष्ट तुम्हारे मङ्गल विधान हैं--जानता 
हूं; किंतु मेरे प्राण कायर हैं | मुझमें सहनेकी शक्ति अस्म है | 
कृपा करके इस दुःखको, इस क्लेशको, इस रोगको तो अब 
मिटा ही arn 

(दयासिन्धु | अमाव तुम्हारे आशीर्वाद हैं, किंतु अब 


सहा नही जाता । निखिल ऐश्वयेधाम श्रीपति ! इतना 
अभाव दूर कर दो न | यह अभिलषित इस अकिचनका 
पूण कर दो |? | 
RI | आपत्ति तुम्हारा बरदान है, पर प्राणो 
उसे झेल लेनेक्री क्षमता नहीं है । वह शक्ति नहीं देते हो तो 
अब यह विपत्ति विनिवारण करो | यह अयश, यह स्वजन- 
बियोग सहा नहीं जायगा इस जनसे | इस sila अपने 
समर्थे करोंसे एक ओर हरा दो, स्वामी |? 
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हनुमान बाबा | सेरा 


A AN A का अच्छा 
बीमारीसे तो आपको नारियछ उप बे ह 


अ BRER 
A * पेण फा ! F ह | 
> उरदानी सदाशिव | मेरा E 

जार बिल्वपत्र आपको चटाई: बा 
हजार बिल्वपत्र आपको चढ़ाऊँगा। Mi 
मह अथवा ऐसी प्रार्थनाएँ--हतना क ३: 
पाठ करूँगा, इतनी पूजा करूँगा, ऐसा नगन > पेत 
अर्पित i ST SRT ऐसा यकर, K: 
आपत करूगा--ये मनोतियाँ क्या हैं! ag ma) 
2 "ORCI EI 
क्या ? इस सोदेबाजीको आप प्रार्थना कहते है! dil 


V 
| 


आप आते, जिज्ञासु, अर्था dz 
. > गल S o 
प्राथना क्या नहा करते ¦ देवतासे, भगवाऱे गे; 
करना चाहते ह! देवता लोभी है t घूसखोर है! gita 
कुछ पाये बिना कुछ न करनेका अम्याी रै! के | 
दयाकी, उदारताकी कमी है ! आप उस अन्न इक 
असीम करुणापर आस्था करें तो आपकी m) 
सुनी जायगी | । 
कुछ जप, दान, ` अनुष्टान करना rat 
चाहिये। कार्य सम्पन्न होनेपर कृतशता-श्ञापन सस कुश 
चाहते हैं, करना ही चाहिये; किंतु देवतासे, र| 
~ नेको ~ gil fel 
मनौती करके अपनेको हीनवृत्ति क्यों adi LS 
नहीं है, उसे प्रार्थना रहने दीजिये । 
x X | 
z - 5 z | 
ध्हे भगवन्‌ ! यह दवा लाम कर ओर मरा रोग 
इस वेद्यके हाथमे मेरे लिये यश दीजिये |! | 
“लक्ष्मीजी ! इस वस्तुके व्यापारमें Ws S 
क्र i 
होना चाहिये । आप इतनी कृपा अवश्य s ; 
es गे | | 
'माता सरस्वती | शासकोकी बुद्धि ऐशी yu if 
"E प्रस्तावित उद्योग अमुक स्थानमें दी | 
इतनी सहायता मेरी आप करो ।' 
दइ] 
दुर्गा मैया | इस सुकदमेमें मेरा य | 
मेरी j | 
हो ! आप ही मेरी spes सकती है| | 
ये प्रार्थनाएँ हैं या आदेश ! देवता आशी. 
अमुक कार्य अमुक ढंगसे ही करना P 2 
करनेका ढंग भी सुझाते हैं | gem || 


| 
x 3l 


2^. 
x Sm 








_ RN 


M ^ 





वी ————————————————— 
| आपको भरोसा नहीं है । देवता दूसरे ढंगसे, दूसरी दवासे देता 
* गे देना नहीं चाहते E 
तेग दूर करें--विना दवाके कर दें, आपको किसी अन्य नहीं है | gm Cm enr है प्राथना 
पक y आर्थिक लाम Eb आपकी समस्या हल करनेका आपके 
| हमें आर्थिक लाभ ही; [SN प्रार्थना कीजिये विना कोई 
| : = स गा प्रतिवन्ध लगाये और उसकी 
| agm भिन्न मार्ग वने--इतनी भी स्वतन्त्रता उस कृपामयकी कृपापर 
i इपापर विश्वास कीजिये। । go सि०. ) 
: 
D e 
A माथनाका चमत्कारी प्रभाव 
m | ( लेखक--शरीसुन्नाशलजी मालवीय, एम्‌० काम० ) 
d i (C t iy 
| भारतीय धमशास्त्रोंमें ईश्वस्प्राथनाको विशेष महत्व रखनेवालोके समक्ष 
| 5 क्ष उसकी असफलता एवं प्रार्थनाओंकी 
| | दिया गया है | संकट-निवारण एवं सोख्य-प्रातिके लिये. सफलता uk वचनोंकी सत्यता sns som ल्वे 
$ | इससे बढ़कर दूसरा सरळ ओर सुगम साधन कोई नहीं है। यथेष्ट हैं। यहाँ ऐसी ही कुछ घटनाएं दी जा रही हैं-- 
| सोत्रोके पाठके सम्वन्थमे कहा गया है-- भाताकी 3 
E oc यः शम्भुपूजनमिदं पठति प्रदोषे । T 
i तस्य स्थिरां रथरजेन्द्रतुरङ्गयु्तां बीमार po TAA यह खरग होगा कि CU 
T | लक्ष्मी ~ मा बाबर - दीर्घायुके ल्यि Q 
| ल्मी सदैव सुसुखी men wapa छ थी ज्यायो Pub onn 
e| (हिवा । ज्या-ज्या हुमायू अच्छा होता गया, cited 
\ E a ३ बाबर बीमार पड़कर मृत्युको प्रास हुआ | अभी gre 
वा कथन दै-- ही ठीक ऐसी एक घटना प्रकाशमें आयी है | पहाड़ी कषत्रम 
J| Cubo श्रिय॑ विषुलसौर्यमनन्तकीर्ति उपद्रवी नागाओंके सीमान्त-रेलवेको दुर्घटनाग्रस्त करनेपर 
है सम्प्राप्य देहविळ्ये लभते च मोक्षम्‌ । एक उच्च पुलिस अधिकारी बुरी तरह घायल हो गया | 


साथ-साथ-- 
सर्वपापविनिसुंक्तो जायते नात्र संशयः । 


| क भी वचन प्राप्त होता है । ब्रत-कथाकी महत्ताके 
| EN भविष्योत्तरपुराणमें कहा गया है-- 


| भधमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च | 
gj.  अ्वणसात्रेण तत्फलं प्राप्यते नरैः ॥ 


3 € RE अश्वमेध तथा सो बाजपेय यज्ञ करनेका 
| S बेह कथा-श्रवणमात्रसे तुरंत प्राप्त हो जाता है 
if यश ERIT मनुष्य धन-धान्य, पुत्रपौत्रादि; 
| ww EIN प्राप्त k कर अन्तर्मे मोक्षकों प्रात 
| भौतिक SA इन बातोपर पाश्चात्य शिक्षामं पले, 
| नही होता ERN अनौश्वरवादी युवकोंको विश्वास 
मानेका प | Ñ ब्राझणोकी ठगविद्या एवं खाने- 
odas ६, पे है| उनकी ef ये सभी चीजें 
|| hs ED हैं। वे भौतिक विज्ञानको ही सारा 
|. S WX एक बातकी सत्यताकी परख इसी 
| TNT चाहते हैं | भौतिक विज्ञानपर E आस्या 


" 
* 
| L 





उक्त अधिकारीकी माताने उस दिनसे ही भगवानसे यह 
प्राथना की कि उसकी आयु उसके पुत्रको मिल जाय | 
भगवानते प्राथना स्वीकार कर ली; पुत्र वच गया; परं 
मॉ परलोक सिधार गयी । 


सोभाग्य प्राप्त 


भू० qo राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसादजीके अखस्थ 
होनेपर वर्तमान राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णनने सभी धरमा- 
बलम्बियोद्वारा उनके सास्थ्य-लाभके लिये प्रार्थना करवायी 
थी | sre राजेन्द्रप्रसादजी जब नरसिंग होममें अपनी 
चिकित्सा करा रहे थे, उस समब राष्ट्रपतिभवनर्मे उनकी 
धर्मपत्नी श्रीमती राजवंशीदेवी दुर्यापाठ एवं अन्य प्रार्थनामें 
लीन थीं | ईश्वरने प्राथना स्वीकार कर ली | डा० राजेनद्र: 
प्रसादजी खस्थ हुए और कुछ दिनांके बाद राजबंशीदेबी 
सुहागिन अवस्यामें खग सिधार गर्यी । 


रार्थनासे वषा | 
-फ्लोरिडाके ओलाण्डो इलाकेमें जब एक बूंद पानी 


नहीं बरसा और लोग पानीको तरसने लगे, तब हबाईदीपके 
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३९४ 
| Word eA t amm नर त्य e v qe TE 
| एक समुदायको वर्षारत्यके लिये बुलाया गया | नाच 
समाप्त होते ही qeu is हुई | इससे पहले फ्लोरिडाके 
ऋत॒-विज्ञान कार्याळयने यह घोषणा की थी कि अभी काफी 

दिनोंतक वर्षाकी सम्भावना नहीं है । 
थाई डकी 
थियेटरमें वर्धा-ृत्य प्रस्तुत किया । enm तीन घंटे बाद 
सिंगापुरमें मूसलूधार बृष्टि हुई | कार्यक्रमका परिचय देते समय 
एक प्रवक्ताने मजाकमें कहा था कि कुछ अचरज नहीं यदि 
ji इस कार्यक्रममें दिखाये जानेबाले वर्षा-र्‍ृत्यसे इन्द्रभगवान्‌ 
i प्रस्न होकर छः मासके अवर्षणसे प्यासे सिंगापुरवासियोंकी 

|] प्यास बुझा सके । 


l दीर्घायुका रहस्य 


अमेरिकाके १२२ वर्षीय श्रीचालाँ;स्मिथने यह मत 
व्यक्त किया कि मेरी दीघोयुका कारण ईश्वरमें विश्वास 











प्राथनाका फल और प्रभाव 


( लेखक-प्राचार्यं श्रीजयनारायणजी मलिक, Wo Zo [ द्वय ] स्वर्णपदक-प्राप्त, डिप० एड्‌०, साहित्याचार्य, साहिवाल] | 


मगवत्मापिमे प्राथनाका बहुत बड़ा महत्त्व है | अध्यात्म- 
NE भगवन्नाम ही आधार हे । मानवताके पथ-प्रदर्शनके 
ARRA बहुतसे दीपक जले हैं, पर इनमें भगबन्नाम और 

ग लाका दपक अदभुत एवं दिव्य है | इसकी मधुमय 
खण-रक्मियाँ समूर्ण भारतवर्षको उद्धासितकर 






बतेमान है । 
€ बहुत वरसी 

पर नहीं 
TIT रही असहाय नसकी भावन 
E दुग्ध कर प्रको) स्वयं भी भोगता दुख-दाह 
रहा मानव चरा i 


हि. Uh mentis ca 


DE es |». - CCO. Mumukshu Bhawan TS लोगोका उह हे.) हमारे आदीन ऋषि और 


X जयति जगन्मङ्गल हरनाम W 


डलीने ~ ~ ` ; 
नाटक-मण् सिंगापुरके नशनळ 


है | दोनों ओर खाइयाँ हैं । 

















तथा ईश्वरीय १० आशाओंका 

N BENE f Ies 
: सिगापुरकी १३३ वर्षीया श्रीमती ae N 
सी तरहका विचार व्यक्त करते TR Ra his 
दिनमें ५ वार नमाज पदती है) 3 


e 

य्राथना सफल कत्र होती है! 
नित्य बेमनसे प्रार्थना करनेकी | 
वार को गयी प्रार्थना अपना अमर T बर Ng 
रामकृष्ण परमहंसके अनुसार -_ qu. ज ९ 
होकर कोई चीज माँगते हैं तो उन प्राथ पे 

` 4 * शाथनाका जेवत; 
ह |^ प्रार्थनाकी सफलतापर संदेह S 
: ^ पोरके & मकर TES 
संत चाल्स फिल्मोरके निम्न कथनपर ध्यान S E 
“यदि हमें प्रार्थनाका उत्तर न मिठे तो E 
e NM ON “पा सूच थ 
प्राथना उचित मनोयोगसे नहीं की गयी | 


भगवानकी A 3 पे! ` iiz 
कग उपेक्षाक कारण नहीं, शिथिल्ताक्रे करण)! 


र | 


ध्यान राजनीति; अर्थशास्त्र तथा विशनके seme) 
लगा हुआ है । लोग धर्म और नीतिसे sre 
नवीन आविष्कारोंकी. चक्राचोंघमे हमारी आते झ क| 
चीरता तमको, सँभारे बुद्धिकी पवा | 

आ गया है ज्योतिकी sequi सष | 

नर मनाता नित्य नूतन बुद्धिका लोह! | 
प्राणमें करते दुखी हो देवता चल | 

और यह चीत्कार तबतक शान्त नहीं री ४ | 
मानवता भगवन्नाम और प्राथनाके मार्गपर € | 
सीख लेती | | 
बासनाकी यामिनी, जिसके तिमिर M | 

हो रहा नर भ्रान्त अपना आ. " | 

तिमिरमयी रजनीमे मानवता पिच्छ i 


T. X 

पथ पिच्छळ है) अन्धकारमें WA क e 
अन्तस्तुरूमें छिपी वासनाका vtl 
qx अन्तरिक्षमें भगवन्नामका 


- 












N आ SEMEN e 

MT ज्योतिकी ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं- 

| eem विद्यतेञ्यनाय । वस्तुतः भगवन्नामको छोड़कर 

रे w b um है 

७ | तर व्योतितक पहुँचनेका दूसरा मार्ग नहीं है | विज्ञान तो 
" 3 


केवल हमारे हाथमे एक शक्ति देता है, पर उस शाक्तिके 
अभिमानमे हमें भगवानको नहीं भूछ जाना चाहिये । 


सावधान) मनुष्य ! यदि विज्ञान है तरवार, 
E तो इसे दे van तजकर मोह) स्मृतिके पार । 


x - ` 
h m सकता तू नहीं के हाथमे तलवार; 
K काट लेगा cup तीखी है बड़ी यह घार ॥ 


ह) आजका मानव वाह्य प्रकृतियर विजय प्राप्तकर गर्वसे 

३-| इठलाता हुआ प्रकृतिके अन्तरालमें छिपी अनन्त शक्तियोंको 

बे PE बनाना चाहता है; पर बद्दी मानव अपनी अन्तः- 

p| प्रइृतिपर विजय प्रात करनेकी चेष्टा नहीं कर रहा है, वह 

i| अपनी इन्द्रियों और वासनाका गुलाम बन गया है | अपनी 
अन्तःप्रकृतिपर विजय प्रात करनेका एकमात्र साधन 
भगवन्नाम-जप तथा प्रार्थना है | 


मानव-जीवनका लक्ष्य क्या है ? दुःखको निवृत्ति ओर 
| SRNA | पर यह होगी केसे! अन्धकारमें मानवता भटक 
| d | उसे प्रकाश ओर ASR आवश्यकता है | असंख्य 
RRE वेज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, कवि तथा कलाकार आये 
और मानवताके पथपर दीपक जलाकर चले गये | असंख्य 
j चकार्चोधमें दुर्बल-त्रस्त मानवता किंकतंव्यविमूढ 

d DM वह्‌ y करे, किधर जाय ! भिन्न-भिन्न दीपक 
भिन्न amig [केत कर रहे हैं TT 
नेमं A कत is es 
किस निश्चित पथका अवलम्बन करे १ इसी आती 
A i R ! इसी भयभीत, वद्ध) 
गनवताके पथ-प्रद्शनके लिये भगवन्नाम एक 


ELI. जीवनके 
NE ९ जरि जीवनके कण्टकाकीर्ण पथपर वही उसका 


| cen इःखकी समस्याका समाधान करनेके 
E EN इस भूतल्पर अवतीर्ण हुए और 
ORE 3 » Seil समुन्नत ओर परिष्कृत बनानेकी 
| भनी सबसे ad प्रारम्भमें ही छोगोंने देखा कि 
| वेगनेक्रे्िये T सत्यु दै, अतः जीवनको सुखी 
|| Ras = ग अम विजय प्राप्त करना आवश्यक है । 
| पर js “१७ अन्वेषणमें ळग गये । त्रिगुणात्मिका 

आ | इस fuz विश्वमें विषके रूपमे 


_ * ® ERN 
क धाथनाका कल और प्रभाव a 


तम) मदिराके मं और ` ` 
दस SAEC और अमृतके सममं सत्त्व दष्टिगोचर 
s | कक मन्थनसे असंख्य 
! घड़ा भी निकला | भौतिकवादी uz 
स ! | भातिकवादी एवं अध्यात्मवादी दोनोंके 
ह्‌ के का पता लगा था | दोनोंके दो दृश्कोिण थे | 
x) इसी भोतिक शरीरको अमर करना चाहते थे | 
euet देखा कि मानव जड ओर चेतन दोनों 
३ तो न नाका समन्वय 
जड तो विकारी और परिणामी है | प्रत्येक क्षण वह 
TET रहता हे | उसके equ आ मूल परिवर्तन 
पो Tm का ही नाम 
SE हे । चेतनको जडके eeu सवथा अलग कर 
देना ही अमरत्वकी प्राति हैं| प्रथम दलने स्थूलशरीर औ 
अन्नमय कोशको अमर र z Bb 
a राको अमर खनेकी भरपूर चेष्टा की | इन्होंने 
° AIA मरता ही क्यों है! इन्होंने देखा 
शरीरके भिन्न-भिन्न अवयवोंके जीए mcn p 
Y नन अवयवोके जीणे होनेसे--मस्तिष्क, हृदय; 
pii पक्काशय इत्यादिके घिसे जानेसे, समुचित भोजन 
SIN व्यायाम नहीं मिळनेसे, असंख्य जीवाणुओं ( cells ) 
के EN रोग-कौटाणुओंके आक्रमणसे तथा शरीरमें जो 
कई ग्न्थियाँ हैं, उनसे समुचित um नहीं होनेसे शरीर यत्त्र 
बिगड़ जाता है ओर मनुष्य मर जाता है | इन्होंने दारीरको 
नीरोग और दीर्घायु करनेके बहुत-से उपाय सोचे | रसायनः 
Ret कई प्रकारके रसॉका, आयुर्वेदने कई ओपष॑धियोंका 
ओर हठयोगने कई व्यायामाका आविष्कार किया, जिनसे 
मनुष्य दीषंजीवी बनकर अपने सौन्दर्यं और यौवनको 
अक्षुण्ण रख सके । पर अध्यात्मवादियाने देखा कि 
नीरोग शरीर ही सव कुछ नहीं है; जीवनकी सफलताके लिये 
मस्तिष्क ओर चरित्रका विकास भी आवश्यक है । ये 
असतूसे सत्की ओर, अन्धकारसे प्रकाशकी ओर तथा 
मृत्युसे अमरत्वकी ओर जाना चाहते थे । इन्होंने देखा 
e 
कि जीवनकी qui सफलता भगवत्कृपापर निर्भर है और 
भगवत्कृपा प्राप्त करनेके लिये मगवज्नाम-जप और प्रार्थना 
आवश्यक हैं | 


पूर्वाचायौने वेद-शास््ररुपी क्षीरसागरका मन्थन करके 
भगवन्नाम तथा प्रार्थनाका अमृत निकाला है । समुद्रके गर्भमें 
तो विष भी था; मदिरा भी थी, अमृत भी था । भवसागरके 
अन्तस्तलमें तम भी है, रज भी है ओर सत्त्व भी है । चाहे 
कोई देश वा घर्म रज और तमका भले ही अन्वेषण कर 
रहा होश पर हमने तो केवळ सत्तको अपनाया है | हम 


जानते हैं--'बतो wen met यतः कृष्णसतों जसः |! 
(महाभारत; भीष्म० ४३ । ६० ) हमारा हिंदू-घर्म सत्यके आधार- 
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वर खड़ा है, भगवान्‌, हमारे साथ हैं; अतः हमारी बिजय 
निश्चित दै हमारा कभी नाश नहीं दो सकता--'कौन्तेय 
प्रति जानीहि, न मे भक्तः प्रणश्यति । दुनिया भांग- 
ठाळसाके शिखरपर चढ़नेके लिये तेजीसे दौड़ रही t | 
विज्ञान नये-नये चमत्कार दिखा रहा है । राजनीति और 
अर्भशात्र भौतिक तथा सामाजिक जीवनका विश्लेषण 
कर रहे हैं; किंतु उस दीपककी ओर किसका ध्यान है; जो 
मानव-शरीरके भीतर जल रहा दै! भोग-छालसाके शिखर- 
पर जब वासना जोरोसे चीत्कार करेगी--'मुझे नवीन भोजन 
दो, संसारके सारे भौतिक पदार्थोका रस में चख चुकी; वे 
अब पीके पड़ गये?) उस समय मानवता सोचेगी--'ततः 
किम्‌ १? वह सम्हलेगी ओर महसूस करेगी कि वह गलत 
रास्तेपर थी | जीवनमें त्याग और तपस्या, स्नेह ओर 
बलिदानकी जितनी आवश्यकता है; उतनी भोग-वासनाकी 
नहीं | उस समय पद-दलिंत मानवताके पथ-प्रदर्शनके लिये 
भगवत्माथना प्रकाश और शक्तिका प्रदान करेगी | सावन- 
भादोंकी अंधेरी रातोंमें कारेकारे बादल उमड-घुमडकर 
कुछ कालके लिये भले ही आकाशको आच्छन्न कर लें, पर 


इससे सूयका नाश नहीं हो सकता । शीघ्र ही प्राचीके प्राङ्गणमे - 


उपादेवी अरुण-राग-ज्ञित नवीन परिधान धारणकर हेम- 
कुम्मसे इस शिथिल भूतलपर अमृतधारा उद्ेल देती है | 
भगवानका नाम तथा भगवद्मार्थना बे सुधाकी धाराएँ 
द, जो मृतकोमे भी जीवनका संचार करती हैं । 

कर्मसंस्कार अविद्याको जन्म देते हैं । अनादिकालसे 
कमे करता हुआ; अविद्यासे ढॅका हुआ जीवात्मा प्रकृतिसे 
चिपटा रहता है। पुरुषके सांनिध्यसे प्रकृतिके सत्त्व, रज, 
तम--तीनों गुणोंकी साम्यावस्था टूट जाती है और तब 
य्राकृतिक तत्वों विकार उन्न होता है | परिणामवादके 
Xs प्रकृति सदेव बदलती रहती है । पुरुषके जीबनका 
i लक्ष्य है--प्रकृतिके विकारोंसे अपने-आपको मुक्त 

[| अबतक बह प्राकृतिक वितरसि मुक्त नहीं होता; 


नहीं सकता | जबतक 
तथा प्रकृति ळे e वह अविद्यासे 
स्सरणसे कर्मसंस्कार RN LU 
निवृत्ति हो जाती है | ' जत है थने अविद्याकी 


"LOST RC WE अह इमशरीर मन; बुद्धि ४ 
ET èl uds तमकी प्रधानता o em EUN 


` झात्मामें करम-संस्कार चिपका रहेगा, 
छुटकारा नहीं 


Ca wa ५6, ` 
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है | स्थूलशरीरसे कम॑ करनेपर अततः ली | 
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दिये तल + ० T TU 
बुद्धिमें सत्तकी | अहंकारका परिणाम शिण | 
है, मनका प्रवृत्ति और इः ताड | 
V सनता SIE आर वुद्धिका विवेक र dh à | 
की झलक हे, quafi ge. E 
बिवेककी । यदि हमारे minu जै 
चेकको | यदि हमारे कमे प्रवृत्ति तथा इ. | 
हमारे कम कर्तव्य और विवेककी य ओ 
तो हममे मानवताकी प्रधानता रहती है झे 
M PT न र; 
& WEG. ऊपर विवेककी विजय | es V 
अपना कतंव्य-ज्ञान भूलकर भोगवासनादी ३. d 
à CT 
दै, तब उसका नाम हो जाता Agp | VOI 
S त म ३ | 
उलट जाती है, तब उसका नाम हो जाता हैं । mel 
पशुता मानवताको भोग-वासनामें घसीटकर उसे vim | 
डालती है; पर दानवता तो मानवताका dnd 
है | ET मानवताकी कमजोरी है और दानका मकी 
मात | दानवता और पश्ुताके प्रमावसे मक्त होक 
साधन भगवानका नाम ओर प्रार्थना हैं। | 


करि केवल हरि गुनगन गाहा । गावत नर परत | 


pue 


इच्छा. तो स्थूलरारीर और अन्नमय कोफ़ी ig 
उसका संथा. दमन सहज सम्भव qm 
प्रकृतिका सूक्ष्म रूप है। उसको gue wm 
साथ एक भीषण संग्राम है। मोक्षपथपर हि 
एक भीषण संग्राम सहायक नहीं) बाधक है लो | 
साथ एक भीषण संग्राम करनेमें हमारी जो R 
जाती है, उसके सदुपयोगसे हम बहु आगे हा 
हैं | तब फिर वासनाके ऊपर हम विजय शा | 
यह केवल ब्रह्म-साक्षात्कारसे और भगवद i) 
अन्यथा नहीं; और भगवत्कृपाका मूल UU | 
उनका नाम-जप हैं । 


f 


कर्योगसे केवल क्रियमाण कम Ee Ji 
प्रारब्ध और संचित कमोँकें ऊ अश 
प्रभाव नहीं पड़ता | फिर भी का ait 
और  निर्लिप्त होना आवश्यक दै! नो ता 
उठती है, मनमें एक विकार 75 १0 
MT ME * 


E Aa S > 











= 
पल करनेवाला हे । वासना संचित कर्मोकी पुत्री और 
क्षियमाण कमोंकी जननी है । हमारे व्यतीत जीवनके 
qum अनुसार वासना तथा प्रदवत्तिकी रूपरेखा निर्मित 
दोती है | यही वासना--यही प्रवृत्ति हमारे भविष्यजीवनका 
पथअदर्शन करती दै । कामिनी और काश्चनके सांनिध्यसे 
हमारे हृदयमें एक दळचळ होने छगती हे । वासना अँगड़ाई 
डेती है और अन्तरात्मामें एक कम्पन-मधुर सिहरनका 
अनुभव होने लगता È वासनाके हननमें ज्ञानयोग भी 
ga अधिक सहायता नहीं करता । ज्ञानयोगकी सफळताके 
हिये स्थितप्रज्ञ होना आवश्यक है और जवतक अन्तः- 
करणमें वासना जीवित है, तबतक बुद्धि सर्वथा स्थिर नहीं हो 
सकती । संसार-चक्रकी परिधिमें कमोंके पीछे वासना और 
वासनाकें पीछे कर्म चलते रहते हैं | जिस प्रकार फलसे ही 
पेड़ और gd ही फळ होता दै, उसी प्रकार वासना कर्म- 
ंस्कारकी जननी है और पुत्री भी | बाह्य इन्द्रियोंके दमन- 
मात्रसे वासना नहीं मरती | जब वासना इतनी प्रवल है 
तव उसको मारकर केवल्य प्रात करनेकी चेष्टा अति दुष्कर 
है। कमयोग या शानयोग विना प्रार्थनाकी सहायताके-- 
बिना परमात्माकी दयाके वासनाके दमनमें सहज ही सफल 
नहीं हो सकता | 
विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः। 
रसवज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतंते ॥ 
(गीता २॥ ५९) 
E A परखहाकी झलक मिळते ही वासना अपने-आप 
2: T & | यदि आसक्ति नहीं मिटी तो बरजोरी बा 
Sh दमनसे अधिक लाभ नहीं | पर यह आसक्ति 
पा दयासे मिटेगी केसे और जबतक हम 
S ENIM M तबतक परमात्माकी 
जा Fl z उपदेशक बनकर लंवी-लंबी 
| " A रते है, ब्रह्मज्ञानकी मीमांसा करते 
OMA 'करणकी मलिनता तो नष्ट नहीं होती । 
॥ सछिनता तव मिटती है, जब भगबन्नाम-जपसे 
Eon E ओर प्रार्थना करते-करते ब्रह्म- 
Ni 
B od है, जो उसे निम्न स्तरसे ऊपर 
उसका पृष. और ARa करती है और जीबन-ात्रा्े 
पशन करती है | जब जीवनकी आँधी उठती 


* प्राथेनाका फळ और प्रभाव ३ 


सिका xem है। उसके अंदर परमात्माकी 


_ 


३९७ 


दै और तूफानी ga उत्ताल-तरज्ञ-माला-संकुल fpa 
लहराने लगता दै, तब भवसागरके उ्वारमें एवं धूलिकणोके 
बातावरणर्मे यह प्रकारा क्षीण और mener हो जाता है | 
मानव-जीवनमें यह प्रकाश जितना ही जाज्वस्यमान रहेगा) 
भानवता उतनी ही प्रचुर मात्रामें उसके अन्तर्गत वर्तमान 
रहेगी | जब पझ्युता झाँकने लगती है, तव मनुष्य क्तव्यनिष्ठा 
और ज्ञानको भूलकर IRAR दास बन जाता है और 
भोग-वासनाकी ओर पागलकी तरह दौडने लगता है | 
हमारे अन्तगत सदेव देवासुर-संग्राम हो रहदा है । हमारे 
अंदर जो देवता दै, वह हमें ऊपर उठानेकी चेश करता है 
और एक अलौकिक दिव्य रक्मिसे हमें ओतप्रोत करना 
चाहता है| पर हमारे जीवनमें जो दानव घुस गया दै, वह 
देवताके साथ संघर्ष करके हमें नीचेकी ओर घसीट रहा है | 
ऐसे समयमें हमें भगवानकी उस मोहिनी मूर्तिकी आवश्यकता 
है, जो दानर्बोको मदिरा frere सुला दे और देवताओंको 
अमृत पिछाकर अमर कर दे । भगवत्मार्थनासे देवताको 
बल मिलता है ओर दानवता मूर्च्छित हो जाती है | 

कामना ही माया है; यही जीवके सामने दो खिलोने 
--कामिनी ओर काश्चन फेंक देती दै, जिनसे जीव खेळता 
रहता है। जबतक कामना SZ नहीं होती, तबतक 
अन्तरात्मामे ज्ञान-रश्मि नहीं छिटक सकती। कामनाको 
नष्ट करनेके लिये भगवत्याथना ही एकमात्र साधन है। 
प्राथनासे मानव-मस्तिष्कमे सोयी हुई अनन्त शक्तियां जग 
जाती हैँ--अविद्याकी राखमें ढकी हुई प्रकाशको चिनगारी 
प्रकाशके समूहसे साक्षात्कार करने लगती दै। अन्यथा 
हमारे मनोमय-कोशमें छिपा हुआ कामना-कीट लाखों 
प्रयत्न करनेपर भी नहीं मरता । 


ius दार झरोखा नाना । तहु तहँ सुर बेठे करे थाना ॥ 
आयत Eu बिषय बयारी ते हठि देहि कपाट उघारी॥ 


शरीरको निरर्थक कष्ट देनेसे आत्म-तत्त्वकी प्राति 
नहीं होती-- 
नायमात्मा प्रवचनेन छभ्यो 


न्‌ मेघया न बहुना श्रतेन l 


अनासक्त और ARa कर्म करणेका oi qd 
योग है; पर अनासक्त और ARa हम होंगे केसे १ 
अन्तःकरणमें जो बासना-सर्पिणी छिपी हुई दे बह 


रे | 
Ee रस पीती रहती है । उपदेश देनेके लिये तो इम 


RARI 
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दिनाला क मत इच EN 


कह देते हैं कि वासनाका हनन करो) क्त इचे सतो बका कुचलो) 
अनासक्त और ARa होकर कर्म करोः पर इन 
उपदेशोंसे कर्मयोगकी समस्या हळ नहीं होती । वासना 
असंख्य जन्मोके प्रारब्ध कर्मोका परिणाम है । उसको हम 
केवळ वाक्य-ज्ञानसे नष्ट नहीं कर सकते | यह सत्य है 
कि अनासक्त होकर कर्म करनेसे कर्म आत्माका स्पश 
नहीं कर सकता, पर अनासक्त होना ही तो जीवनकी 
सबसे बड़ी समस्या है । यदि विल्लीके गलेमें घंटी बाँध 
दी जाय तो चूहे सुरक्षित हो जाय; पर बिल्लीके wed 
घंटी बँधेगी केसे ! यहींपर प्राथना आकर कमयोगकी 
सहायता करती है । अकेले कर्मयोग जिस समस्याका 
| समाधान नहों कर सका था, प्रार्थना उसे सहल कर देती 
` दे। मगवन्नामजपसे तथा प्रार्थनासे भक्तिका उदय होता 
है ओर भक्ति कहती है कि “जीवनके सारे कमको करो; 
। पर उन्हें भगवन्निमित्त करो, भगवत्केंकय समझकर करो ।? 
| हमें भोग-ासनासे प्रेरित होकर कर्म नहीं करना 
| चाहिये; पर कतेव्यकी प्रेरणासे भगवरत्कैंकय॑ समझकर 
' कमं करना चाहिये | सारे कर्मोको यदि हम भगवानको 
समर्पित कर दें तो फिर आत्माको बाँधनेके लिये हमारे 
पास कर्म बच ही कहाँ जाता है। अनवरत प्राथनासे जव- 
तक हमारे अन्तःकरणमें भगवानका साक्षात्कार नहीं होता, 
जवतक हमारे सन-मन्दिरमें प्रेम-मिंहासनपर श्रीमन्नारायण- 
भगवान्‌ विराजमान नहीं होते, तबतक लाख चेष्एँ 
करनेपर भी मोहयाश नहीं ट्रता | 


माधव) मोह-पास क्यों; ze 
| बाहर कोरे उपाय करिय अम्यंतर ग्रन्यि न छूट ॥ 
(008 झेन कराह अंतसात ससि प्रतिविंद रुखावे । 
| ग इग करप सत औरत नास न पावे ॥| 
! En rm घ्यानसे चिन्तनसे, स्मरणसे 
AOR RR आपसे-आप नष्ट हो जाते हैं 






) 
हृदयम आते ही अन्त; जा seis EH 


f : . जाता है। रार आपसे-आप मिट 





x जयति जगन्मङ्गलं हरेनाम + V 
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ज्ञानयो गको सफलता भी पार्थनापर e E | | 
बाक्य-ज्ञान तो MIR ही ह+ | 


SRI भ्यान अत्यं 
Ro Ad चतुर JH पार 
जिम गृह मध्य दीप की बा 


TR हे! 

$ तन qu Mw न्‌ि ल | 

ज्ञानयोगकी सफल्ताके लिये वासन > 

है, पर असंख्य जन्मोंका जीवन-रस 

मानव-अन्तःकरणमें फुफकार करती 

लिये स्थितप्रज्ञ होना आवश्यक है--.. 
प्रजहाति यदा कामान्सवोन्पाथ मनो 

आत्मन्येचात्मना तष्ट; स्थि A 

No. तप्रज््दोच्यत 

॥ | 

(गौ ३।५ | 

जटिल ससा ) 


पीकर 
दती है| i. 


MESS निष्काम होना एक ड 
UG MAI आश्रय पाकर हृदय आपे कर 
हो जाता है | अनवरत प्रार्थनासे परमात्मा माका 
होता है ओर परमात्माके साक्षात्कारसे snm ee; 
जाता है; gere गाँठ खुल जाती हे ओर M 
नष्ट हो जाते g— | 
भिद्यते हृदयग्रन्थिद्छिययन्ते . edm 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे qu 

( मुण्डक० २।१।।]| 

भक्तिसे पथक्‌ ज्ञानका मागं दुर्गम ओर कठिन है॥ | 
प्राथनापर अवलम्त्रित भक्ति-पथ अत्यन्त सुल्म है। | 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संसृति मूल अबा | 


शन भक्तिका qux और प्रकाशक है | यह स | 
शानके ब्रिना मोक्ष नहीं मिळता; पर यहाँ शकेल 
उपासनात्मक ज्ञानसे है, जिसमें प्रार्थनाका प्रमुख साग! | 
अविद्यया und तीत्वो favum | 

( ई 

भगवन्नामका स्मरण, प्रार्थना) सर्द मा 
चिन्तन और ध्यान) भगवानमें अखण्ड विध! al 
उनकी यादगारीका नाम ही “उपासना! t| P al 
तेलकी धारा कभी टूटने नहीं पाती, उती ait]. 
परमात्माके अनवरत ध्यानसे परमात्मा म. el 
जायें, परमात्माके साथ मानवःहृदय एक || 
उसका नाम उपासना है । z gif E 
तन से कमें करहु बिधि नाना । मन राख x a | 3 
मन से wem बासना त्यागे | केवक राम ग || 


ERN 


J | ताक जिवे O ————  ——— — TM 2 
Y उपासनाकी सफलताके लिये भगवानकी अनवरत प्रार्थना 


और भगवानके ऊपर अत्यधिक प्रेम होना आवश्यक हैं-_ 
fef न रघुपति बिनु अनुरागा \ किएँ जोग जप नेम बिरागा॥ 
| मगवातके चरणोंमें अन्तःकरणको जोड़ देना ही 
X | योग है । 
= | जननी जनक dg सुत दारा । तनु धन भवन सुहृद परिवारा 
om के गमता ताग बटोरी । मम पद मनहिं बाँध बरि डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कळु नाहीं । हरष सोक भय नहिं मन माही ॥ 
अस सजन मम उर बस कैसें। ठोभी हृदय बसत घन Su 
उपासनामें सबसे अधिक आवश्यकता दै-परार्थना और 
भगवस्रेमकी; क्योकि हम जिसको सबसे अधिक प्यार करते 
हैं, दिनरात उसीको सोचते रहते हैं; उसके स्मरण और 
चिन्तनं एक आनन्दकी अनुभूति होती है । भगवानको 
यदि हम हृदयसे प्यार करेंगे तो उनका ध्यान सदैव हमें 
छा रहेगा | उनके स्मरण और चिन्तनमें आनन्दकी 
अनुभूति होगी, उनके प्रेममें हम मस्त और मतबाले बने 
रहेंगे एक क्षण भी उनको विना देखे हृदय बेचैन हो 
उठेगा | अन्तःकरणका सबसे. बड़ा आकर्षण 'ग्रेमः है । 
jl विना प्रेमके यदि वरजोरी मनको भगवान छगाया 
; भी जाय तो वहाँ वह अधिक देरतक नहीं टिक सकता; 
| क्योकि मन चञ्चल है और हठात्‌ विषयोकी ओर चला 


|| पाता है 
(पर कोइ v A क, 

;| s मुख कहि जात न प्रभु के एक एक उपकार । 
| A a 

| SAN नाथ कळु और suh? दीजे परम उदार d 


| विषय बारि मन मीन भिन्न नहिं होत कबहुँ प एक । 

| ताते सहो बिपति अति दारुन, जनमत जोनि अनेक || 
>पा डोर बनसी पद अंकुए परम प्रेम मुदु चारो । 
महि निधि वेधि हरहु मेरो दुखः कोतुक राम तिहारो ॥ 


भोग-रस-पान करनेवाले चञ्चल मनको प्रथम-प्रथम 
TN लिये दो साधनोंकी आवश्यकता है, 
x X अनवरत प्राथना | इससे मनको भगवान- 
ती | नेकी तथा भगवानसे प्रेम करनेकी आदत लग 


— — 
"- a 


~na YSN 
x" d ert, 


SOR CM cM n 
SS 3 : p 


“SHOT TTI * aP. , i s 
or d 3 


थना RETI मिलनेका सर्वोत्तम साधन है । 

[m हे अनन्य और अकिंचन भावसे शरणागत 

` भरथना करुनी TR चरणोमें अपने आपको समर्पितकर 
चाहिये | भगवानसे कहना चाहिये 






- amd Pa, TAS 5 É Syn, LIS 
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पिता त्वं माता त्द॑ 


नेव सं त्नं गणं विद 


गुरुरपि गतिश्वासि जगताम्‌ । 
( आल्बन्दारस्तोत्र ६३ ) 
अवलम्ब ३ एकमात्र 
भगवान्‌ हैं और उसके बा dcc 
भगवान्‌ उस जिन अवस्थामै qui, वह उसीमें संतुष्ट रहता 
| चाहे qe हो या दुःखमें, वह भगवानको नहीं 
Wal विपत्ति पड़नेपर भी ue भगवानको नहीं 
कोसता | प्रप्नके लिये नीचानुसंधान आवश्यक है । 
“वायक सम्मुख बह सदेव अपनेको अपराधी समझता है 
HEIC पद-रजकी कामना करते हुए कह उठता है- 


अपराधसहस्रभाजनं पत्तितं भीमभवार्णवोदरे | 


अगति शरणागतं हरे कृपया केत्रलमातमसात्‌ N 
( आलवन्दारस्तोत्र ५१ ) 


अपन्नका आधार, 


जवतक हम अपनेको अनन्त अपराधी, निराधार और 
आत्त नहीं समझेंगे, तत्रतक परार्थनाकी भावना हमारे अन्तः 
करणमें नहीं आ सकती | प्रपन्न प्रार्थनाके द्वारा अपनी 
रक्षाका भार भगवानको देकर स्वयं निश्चिन्त हो जाता है= 
रक्षिष्यतीति विश्वासः? । पत्नीको विश्वास है कि खामी बिना 
कहे भी रक्षा करेंगे ही; उसी प्रकार प्रपन्न भी समझता है कि 
भगवान्‌ बिना कहे भी बन्धनसे मुक्त करेगे ही | पत्नी अपनी 
रक्षाके निमित्त पतिको छोड़कर अन्य किसी उपायका 
अवलम्बन नहीं करती, उसी प्रकार प्रपन्न भी अपने मोक्षके 
लिये भगवानको छोड़कर अन्य किसी उपायका ग्रहण नहीं 
करता । भगवानकी प्राप्तिमें भगवान ही उपाय हैँ | अपने 
बळपर भगवानकी गरात नहीं हो सकती । मनुष्य सदेव भूल 
करता रहता है, वह तो कमजोरीका पुतला है । उसके 
अन्तःकरणमें तृष्णाका हाहकार है--भोग-वासनाका 
विषभरा मधुर नत्तन है । वह क्या करे ! वह भी सोचता 
है कि इन्दियोंको जीतना चाहिये; पापसे मनको हटना 
चाहिये, पर उसका संकल्य बहुत क्षीण और दुबंल रहता है | 
उसकी प्रवृत्ति व्यतीत कर्मोका रस पीकर बळ्वती हो गयी 


है। वह बरजोरी इच्धियोंकी विषयोंकी ओर ले जाती है | 


दुर्बल मानव क्‍या करे ? भोग वासना अपने संकेतपर सनुष्य- 
को नचाती रहती है । शक्तिहीन मानव पाप करता दै, दुःख 
भोगता है; पछताता दै और फिर पाप नहीं करनेकी प्रतिज्ञा 


भी करता है। पर प्रझोमनःभंबरमें पड़कर वह अपनी प्रतिज्ञा | 
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% जयति जगन्मङ्गछे हरेनोम * 


न 


भूल जाता है और फिर de -ELTER È € कंकड़- 
जीवनकी झोलीमें फूल चुनते आया दै? पर f 
कण्टक चुनकर लेता है । वह सोचता ई 
रसा निन्दित कर्म नहीं हैः जिसे न शतशः ^ 
जीवनकी झोहीमें, प्रमुवर | कंकड-कण्यक मर राणा हैं \ 
हिये भूरिकण काम-क्ो धके गैवनकी आंधी चरती $ 
जीवन-र्सः मादक मधु पीकर जहरीली नागिन पूती है | 
कंचन और कामिनीकी her थका व्यथित जीवन है $ 
íe शक्तिहीन हूँ) फिर भी mem कामनाका नतन E N 
दी न मेरे seque प्रभु क्रीडा करती ह 
माया शुभ्र बसन धारणकर मेरा मन मन्थन करती हे ॥ 
यदि हम इस भरोसे बैठे रहे कि जिस दिन हमारे सारे 
कर्म पवित्र हो जायेंगे; जिस दिन हमारा जीवन अनासक्त 
और निर्लित हो जायगा, उस दिन अपने-आप मोक्ष मिल 
जायगा तो यह हमारी भूल होगी। अपने-आप न तो 
कभी वासनाका हनन होगा ओर न कभी मोक्ष मिलेगा । 
अनवरत प्रार्थनासे भगवत्कृपाकी उपलब्धि होती है ओर 
मोक्ष-मार्गम भगवान्‌ ख़यं सहायक हो जाते हें । वासना 
तो प्रारब्ध और क्रियमाण--दोनों कर्मोको बाँधनेवाली कड़ी 
t] न्यायके «ew मोक्षकी आशा करना meu है । 
वासनाके विराट्‌ अन्धकारमं विवेकका टिमटिमाता हुआ 
प्रकाश क्षणिक ओर चञ्चल दे । प्रलोभनोंके निकट भोग- 
सामग्रियोके बीचमें हमारा संकल्प स्थिर नहीं रह पाता । 
विधयोके प्रबळ झंझावातमे ज्ञानकी कमजोर दीप-शिखा 
कॉपने लगती * ओर कभी-कभी बुझ भी जाती t | हमारा 
वाह्य रूप तो सुन्दर, पवित्र और आकर्षक रहता है; पर 
हमारे Sri तृष्णा, सार्थं और भोग-लिप्साका ताण्डव- 
EC Dn रहता T > eil महात्मा तथा साधु 
पर भगवान्‌ तो अन्तर्यामी हैं, वे हमारे छिपे 
अपराधोंकी देख लेते हे | श्रीयामुनाचार्यने कहा है-_ 
न निन्दितं कमं तदस्ति लोके | 
सहस्रशो यन्न सया व्यधायि | 


कर पाया हूँ) 





सोऽहं 


| A | E ५ आल्मन्दारस्तोत्र २६ ) 
pe d भगवत्कृपाका आधार प्रार्थना | न्य 
.. नेही? भगवत्कपाके वलपर इम मोक्षके पके अधिग 


मोक्षके अधिकारी 
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D 


X 
t 
d 


` वा - | | 
ज है । बह हें | अषने बलपर निष्काम कमेके न 


n 


करना अत्यन्त ही कठिन है; क्योंकि ei Ve 
निष्काम होना आसान नहीं । इसलिये जवत R ah | 
अकिंचन होकर दीन अपराधीकी तरह ऑपते M 
चरणोंमें आत्मसमर्पण नहीं कर देंगे और इ माहे 
भगवानकी प्रासिमें भगवानको ही उपाय नहीं समर SUM 


ततक उद्धार होना असम्भव-सा है। ह मा | 


कहना है-- 

न ध्मेनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी i 

न्‌ भक्तिमांस्तवच्चरणारकिने | 
अर्किचनोऽनन्यगतिः शरण्यं | 
त्वत्पादसूछ शरणं a | 
( आल्वन्दारसोत्र ५) | 
जिस प्रकार पत्नी पतिकी सेवा प्रेमसे करती है गा. | 
समझकर नहीं; उसी प्रकार प्रपन्न भी भगवन के | 
प्रेमसे और प्रसन्नतासे करता है, भार समझकर ad || 
प्राथनासे प्रपत्तिकी भावना परिपक्क होती है और आकर 
समपैणका भाव आता है। जब हमने अपने आमने | 
भगवानके चरणोपर सौंप दिया; तब फिर अपने खि । 
भोग-चासनाकी तृप्तिके लिये कोई कमं ही नहीं कणा || 
सब कुछ भगवक्निमित्त, भगवानकी प्रीति और प्के | 
लिये, उन्हीके आज्चानुसार करना दवै; इस प्रकार वल | 


Ü 


अपने-आप मर जाती है । प्रपन्नका सारा बौ | 
भगवर्कैंकर्य हो जाता है | उसका ब्रत है-- 
$ 
| 


आजुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्ण: | 


प्रपन्न अपने समय; शक्ति और घनका कभी b | | | 
नहीं करता । वह समझता है कि जीवात्मा पर्‌ ed 
अंश है, अतः प्रत्येक नर-नारीका शरीर ) 
हे, सुतरां संसारमें किसीसे द्वेष रखना? ad | 
सोचना अन्तर्यामी मगवानकी अवहेलना है | 
मण्डलके अन्तर्गत पुरुषसूक्तमें ऋषियोंने 
देखी-- 
घेदाइसेतं पुरुषं 
भा 


gu" 
ओर उनके Sad गायत्रीके परम f | 





महान्त | 
ग तमसः qa | J 3 | 





iC ९ 
देर à ब्रह्मा विदधाति qa A 
यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मं। 
त हि देवमात्मबुद्धिप्रकाशं 

ggg? शरणमहं ÈN 


E ( इवेताश्वतर० & | १८ ) 
अन्तर्यामी भगवान्‌ प्रत्येक नर-नारीके शरीरमें वर्तमान 


# भयके स्थानपर भगवान्‌ + 


! Eoo unge oa देवस्य dup E DRE E , स्वः हटाय मगा देवत्व पीव ७ — 0 MEE भर्गा देवस्य धीमहि 


. गवन्नामकी महिमा अकथनीय है | यह 
पोत है ओर मोक्ष-पथका प्रधान सम्ब॒ल | 


TA कामतरु कारु. करारा । सुमिरत समन सकरु जगजारा |] 

नामु छेत मवसिघु सुखाहों। करहु विचार सुजन मन माहीं | 
भगवन्नामकी महिमा मगवान्‌से भी श्रेष्ठ है-- 

राम एक तापस तिय तारी १ नाम कोटि us कुमति सुधारी ॥ 


e 
प्राथनाका प्रभाव अद्भुत है और प्रार्थनाका फल अर्थ, 
धर्म, काम, मोक्ष है | 


आता विषण्णाः शिथिलाश्र सरीता 
घोरेषु व्याघ्रादिषु वतमानाः । 


९ भवसारारका 





| ३।अतः मानक्ताकी सेवा परमात्माकी ही सेवा है । केवळ dete नारायणशब्दमात्रं 
इत सेवाके अन्तस्तलमें सार्थ और वासना छिपी चिसुक्त्ुःखाः सुखिनो भवन्ति॥ 
| a ह __ ( पाण्डव-गीता १०) 
। भयक स्थानपर भगवान्‌ 
| [ सच्ची कहानी ] 
( लेखक--श्रीकृष्णगोपालजी माधुर ) 


\ (RR) 
आसपासके वातावरणको अपनी भीनी-भीनी सुगन्धसे 
| मित करते हुए RR बड़े देके गहिर-गम्भीर तुल्सी- 
5 पादपद्मं पूर्वाभिमुख बैठकर, सामने काशीके निर्मित 
R सिंहासनपर श्रीराधाकृष्णका दिव्य चित्र पधराकर 
` स विधि-विधानसे पूजा-अर्चना करते हुए वे नित्य आँगनमें 
` मत्सोत्रोका पाठ किया करते थे तन्मयताके साथ । 
इसी पावन पेड़की आड्में प्रखर प्रतापवान्‌ 
| E (3 तप्तकिरणोंके आतपसे त्राण पा लिया 
\ भावय ट मुख्य द्वार बंद करवाकर बड़ी शान्ति, 
"pe Ne साथ नित्यनियम चलता था सदा. 
|a उनके पाठोचारणको सुन-सुनकर घरके 
| ङ्क ... के सीख गये थे, जिन्हें वे बाहर sid 
on ये बड़े प्रेमके 
| भेदे साथ मीठे और उच्च खरसे गाया 


Ce 9 oe 7 


— - EE DV. d - - - 
LR TIS ac mm rm MB 2 Mee PORE m Dagi cd ^» 
: EET हर का 

J 






Mi 


अधिक समाया हुआ थां । अतः उन्होने 


भजन-समरण एवं स्तोत्रोके पाठ करनेका चाव  तहसीलके 


वहीं कस्वा सुकेत ( पंजाब ) के एक वयोवृद्ध, E 
“व्यासजी? नामके विप्र महाराजसे श्रीविष्णुसहल्ननाम) 
श्रीयोपाळसह्तनाम और पाण्डवगीताका विधिसहित पाठ 
करना सीख ल्या था | 


इस नित्यनियमके करनेमें उन्हें कचहरी जानेमें कमी-कमी 
कुछ विलम्ब हो जाया करता था । किंतु एक निपुण व्यक्तिको 
वेतन देकर वे अपना काम समयपर तैयार रखवाते थे । फिर 
मी छिद्रान्वेषी तो कोई-न-कोई अवसर खोजते ही रहते हैं | 


(२) 

अपने द्वारा ही निर्माण कराये गये श्रीगोवद्धननाथजीके 
मन्दिरमें श्रीमद्धागवतका पारायण हो रहा था। प्राचीन पुस्तकसे 
कई विद्वान्‌. टीकाकारोके मधुरुमधुर रहस्योंको समझाते हुए 
कथावाचकजी श्रोताओंको ऐसा तन्मय किये हुए थे कि मानो 
सुई गिरनेकी आवाज भी सुनायी न दे | शान्तिका साम्राज्य 
छाया हुआ था | सभी कथासृतका पान करके आनन्द 
विमोर हो रहे थे । ऐसे समय थोडासा अवसर पाकर 


स्वर प्रा ञ्‌ 6 
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पोद्दारजीने कानमें कहा--कारकून पाईन? E 
तौरपर आपको एक खबर सुनाने आया हू l आपके तनिक | 





SET 0 


>>, 


शिकायतके स्पर्मे माल-अधिकारीके पास पहुँचायी जानेवाली 
है | आप जानते ही हैं; जरा-जरा-सी बातोंपर वे कारकूनोको 
बुलाकर अपमानित करते और नोकरीसे बरखास्त कर देते 
हैं | वे बेचारे दर-दर मारे फिरते हैं | रजवाड़ोंकी इस ताना- 
शाहीमें अधिकारी चाहे जो जुल्म करें) कोई सुनवाई नहीं । 
आपके लिये भी कहीं ऐसी नौबत न आ जाय । में कुशळ 
मना रहा हूँ । 
“आपने इस मन्दिरका निर्माण करवाकर बड़े ही पुण्यका 
कार्य किया है । हमें नित्य दशनोंका बहुत लाम मिल रहा 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विविध रासलीला करनेवाले ब्रज- 
वासी रासधारियोंके भोजनादिका प्रवन्ध अपने चसे करवा- 
कर आप महीनों आनन्द बरसानेवाळी रासलीलाए करवाते 
रहते हैं | रात्रिमें सब दशंकलोग भगवद्‌-गुणानुवाद गाते हुए 
घर लोटते हैं। रातभर हमारे हृदयमें वे ही दिंव्य elena, बसी 
रहती हैं, जिससे qu ही खप्न आते हैं | प्रातःकाळ उठते 
ही वही स्मृति ताजी हो जाती है। दिनमर हमारे काम 
सुचारुरूपसे चलते रहते हैं | भले ही इस पुण्यकाय हेतु 
आप सेठ चुन्नीलालजीके काफी कर्जदार बन गये हों, फिर 
भी आप विरत नहीं होते । अब आपके लिये जेसी खबर सुनी 
है; उससे हमारा हृदय धड़क रहा है । भगवान्‌ कुशल करें | 
ऐसा हो तो आप क्षमाका प्रार्थना-पत्र भिजवा दें |? नगर- 
निवासियोंने आकर आत्मीयता mud हुए कहा | 
' जनाबमन्‌ | में आपका सच्चा खेरख्वाह हँ । आपने 
हमारे मस्जिद-मन्दिरके मामलेको जिस निष्पक्षताके साथ 
निपटाया है, उसे मैं भूला नहीं हूँ | यहाँ हम हिंदू-मुसल्मान 
जिस भाईचारेके साथ रह रहे हैं, उसमें आपकी एकताकी भावना 
बहुत कुछ काम कर रही है। मगर सुना है कि आपकी बेजा 
शिकायत की जा रही है | आपने नगर और आग 
वासियोके हितार्थ m X परगनेके ग्राम- 
तिये ताथ जो-जो काम किये हैं, लोग इसीलिये पर 
. जान देनेको तेयार हैं | खुदा न करे, अगर कुछ हुआ तो 
` वही मसळ होगी, जेसा कि केफशायरने कहा ea 
s भी हर शजरके साथी बद्दारतक हें, 
$ fadt रहेगी दुनिया) जबतक बनी रहेगी v 
— lt eret हमदर्दी दिखाते हुए कहा । 


. _ ह साधारण इभकको आपने तकावी Rupe 
ES LE मरा हि नू ग 


taa ह v 
e 





# जयति जगन्मङ्गळं हरेनोम ॐ 2 


. ४०२ j 
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सारे गाववाले शुद्ध मठ्ठा विना 
बावलीका निर्माण करा दिया है, जिससे m 
रहा है | वहीं बनी हुई Qd हम | 
हैं। हमारे तथा पासके गांवके ढोर पानी पीकर P i 
विस्तृत वटवृक्षके नीचे बैठकर प्रशान्त zm | 
तन्द्रावस्थामे पागुर किया करते हैं। उनके "m à 
खेलते-कूदते वटदृक्षकी कोमळ शाखाओंते अपने S 
खुजलाते रहते हैं । माँ पास ही बैठी है, फिर m 8 f 
ऐसा दृश्य देखकर किसका कठोर हृदय भी ls | 
भर जायगा । यह श्रीकृष्ण भगवानका वह प्यार ४१ | 
जिसके बलपर हमारी किसानी चलती है। किंतु ऐसे र | 
निष्पाप माणीका भी निर्दय लोग ehe वध ह| 
हैं ! मार्गमे जाते हुए पथिक वावलीका ठंडा जह क्र | 
तृषा बुझाते हुए दो घड़ी वहीं छायामें वेठकर खख) | 
हैं । बावळीपर वनी छत्रीमें शिवजीपर जळ चदान कष |. 
पूजा करते ओर शिवरात्रिमें जागरण करके सामूहिक | 
करते हुए अपनेको पुण्यशाली मानते हैं | आफ्न N 
स्मृतियाँ उस क्षेत्रमें सदा बनी रहेंगी | किंतु एक खर हुः f 
कर मैं दौड़ा आया हूँ | अगर आपका एक bed | 
होनेका अंदेशा हो तो हमसे कहिये | सारा गाँव आ / 
लिये अधिकारी महोदयके निवासस्थानपर घरना देनेको ल |. 
बेठा है |? ऊडवाके पटेलजीने आकर कहा | | 

श्रीजगन्नाथजी कारकूनने सबको मिष्टवाणीमें जो उस | | 


है 
| 


_ दिया, उसका सारांश यही है कि omen किसके पाली | 


|) 


किसीका बुरा नहीं करते | जो उस दयामयकी दयापर m | 


E . 
| 


Rex अटळ विश्वास रखकर निर्मर रहता है mE y 
खयं याद रखकर रक्षा किया करते दैं। मेरे EN i 
परोपकारके कार्य हुए b वे सब WU ३ || 
उन्हींकी प्रेरणासे हुए हैं । मैं तो एक दछ * QN 
लीलाओंका कज भी वे ही new? ६ । | 
उस नटबरनागर; कंसनिकन्दन? मक्तमयम २ ३ || 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारबिन्दोका पूरा ह PD 
wm भी भय, भीषणोके भी भीषण; *४ उती 4 । 
और पावर्नोको भी पावन करनेवाले है | म? ET i | 3 
रहकर किससे अकारण ही क्षमा-याचनां Ys qui 4| 
मेरे प्रति जो इतना स्नेह दिखाकर "$770 | 
बढ़ाया है, उसके मारसे मैं दबा जा रहा ह. 







ले, हम आ भी गया । आपकी बुछाहट है। अभी- 
प सो आश्रय हो रहा था कि आपकी शिकायतको 
अंदाज किया जा रहा है--क्यों न अबतक तळवी 
| grecs लोगोंको खुशी हो रही है और आपके 
| gage उदासी I? 
Y] आज्ञापत्रर्मे था--“कारकून जगन्नाथको अमुक दिन) 
समय महकमे हाजामें हाजिर होनेको भेज दिया जाय |? 
चर्चा चारों ओर बिजलीकी तरह फेल गयी | 
ue कारकूनसे इत्तिलायाबी करायी गयी । 
तो में मी चलती हूँ आपके साथ । यदि अधिकारीजीने 
' डमी च्यादती आपके साथ की तो मैं महिषासुरमर्दिनीका 
ह धारण करके उनके छक्के ger दूँगी ।? 
` प्रिये! शान्त होओ | तुम तो जानती ही हो कि भगवान्‌ 
- अशरणशरण सबके रक्षक हैं | अपनेको इस संसारमें एक 
उतीका R टेका है | हमारा इतना दृढ़ विश्वास है कि 
स्मार्गपर चलते हुए हमारा कोई भी शक्ति बाल बाँका 
नहीं कर सकती | तुम देख लोगी कि उसी भक्तवत्सल 
- भावानकी दयासे मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव होनेवाला 
` ह उसी दीनानाथ, सर्वरक्षक, रसिकविहारी, आनन्द: 
| | A चन्दर श्रीकृष्णचन्द्रका स्मरण तथा गुरुमन्त्र 
ET मम? का जप अटल शरद्धा एवं अनन्य 
En em करती रहो । मनमें ऐसी भावना बनी 
E. mg घड़ी हरिगुण गाती रहूँ। मेरी यह 
X x x 
। dem था । “जगन्नाथ कारकून हाजिर है।? 
DC इस हुए अदंछीके जमादारने खबर गुजारी । 
} श _ सुनकर चुप रहे | पेशीका काम 
१ स काम निपट चुका, तब पेशकारको 
| Em | दफ्तरमें सन्नाटा छा गया | जमादार 
* Ti NIST था। इजछासका समय समाप्त हो 
E M अधिक भी हो गया था | अधिकारी अंदर 
OR Ba am "S गहरे विचारोंमें निमग्न थे; 
E Wd ES जनाको उघेड-बुनर्मे wq हों । कारकून 
Pre आये T खड़े हैं| प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब 


sm 


















आन अपने इष्टदेव श्रीकृष्णमगवानके 


MERE eol 


* भयके स्थानपर भगवान्‌ # 


Ro गुर्मन्त्र “श्रीकृष्णः जरणं 
का जप मनःही-मन हो रहा था । एक शान्तिका क 
बना हुआ था--बाहर और भीतर | 


एकाएक घंटीकी आवाज आयी | जमादार दोइता 
. 
दफ्तरके अंदर गया | हाथ जोड़कर बोला--“खादिम | S 
है; क्या हुक्म होता है १ zm 


“देखो, बाहर TERR 
अंदर भेज दो |? ER ॥ खड्डे देंगे, उन्हे 

आशा पाकर श्रीजगन्नाथ दफ्तरके अंदर गये 
प्रणाम किया | अधिकारी प्रणाम खीकार करते i 4 
शब्दे बोले--“आइ्ये जगन्नाथजी | बेठिये । मैंने आपको 
इसलिये तकलीफ दी है कि मुझे श्रीराधारमणजीका एक 
मन्दिर बनवाना है | यह छो reper नक्शा । इसके 
मुताबिक मन्दिरका निर्माण होगा | यह काम मैं आपके 
सिपुद करना चाहता हूँ। इतने हजार रुपयेका इसका तक्मीना 
है | अभी इतने हजार रुपये--घर चलो--दे रहा हूँ। 
आपको आवश्यक कार्यकर्ता दिये जायंगे। अपनी देखरेखमे 
मन्दिरका निर्माण सुन्दर ढंगसे कराओ | मुझे आपपर qur 
पूरा भरोसा है । मैंने राज्यके अच्छे-से-अच्छे कार्यकर्ताओंपर 
नजर डाली; परंतु आपके सिवा ईमानदार, भगवद्भक्त 
ओर सच्ची ळगनसे इस कार्यको सम्पूर्ण करा देनेवाला मुझे 
कोई भी नहीं जचा ।? 

मन्दिर ओर प्यारे नामीका नाम सुनकर भगवन्नामम्रेमी 
जगन्नाथ आनन्दसागरमे निमग्न हो वहीं ध्यानस्थ हो गये । 
मनमें श्रीराधारमणजीकी युगलजोड़ीकी अथसे इतितक 
मानसिक पूजा चलने लगी । इधर अफसर उनके मुंहकी 
ओर ताकते हुए प्रतीक्षा करने लगे कि कब यह आज्ञा- 
की स्वीकृति दे | थोड़ा विल्म्ब हो गया। उधर जगन्नाथः 
जी मानसिक पूजा सम्पन्न करके युगल सरकारके श्रीचरण- 
ma सभक्ति साष्टाङ्ग प्रणाम कर ही रहे थे कि इतनेमें 
मौन-भङ्ग करते हुए अफसर बोल उठे--'यों) चुप केसे हो 


गये ! चेहरा कैसा बना लिया, क्या यह कार्य करना खीकार | 


नहीं है !? 

जगन्नाथजीको एकदम चेत हुआ; बोले--जी हाँ) 
आज्ञा सहर्ष शिरोधार्य है । आपकी इच्छाके अनुकूल मन्दिरका 
निर्माण जल्द ही दो जायगा p 


काम मिला और वह भी भगवानका | भक्तको और 
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दिया गया और थोड़े 





प्राथनाका महच्च और उसका सर्वश्रेष्ठ खरूप 


( लेखक--श्रीगयाप्रसादजी द्विवेदी ) 


प्रार्थनासे बढ़कर श्रेयःसिद्विका कोई अन्य सुलभ साधन 
नहीं है, यह सर्वथा सर्वानुमोदित सत्य pest | इसीसे 
समूर्ण वेदों, sme और पुराणोमें प्रांथनाके भावासे ओतप्रोत 
अनेक मन्त्र तथा स्तोत्र मिलते हैं । 

भक्तिका विशिष्ट अङ्ग होनेसे प्रार्थनाके द्वारा आते; 
Rum अर्थाथी और ज्ञानी-चारों प्रकारके भक्तगण अपने- 
अपने संस्कार एवं अधिकारोंके अनुसार भक्तिके नवघा& 
खल्पामेसे किसी एक या अधिकका आश्रय लेकर लौकिक तथा 
पारळौकिक सिद्धियौँंको सनातन कालसे सिद्ध करते आये हैं । 


सद्ज्ञानकी पराकाष्ठापर ही भक्तिभावका उदय होता 
है; क्योंकि जीवात्मा अहंकारवश जबतक परमात्मसत्ताका 
महत्त्व मलीभाँति निश्चित नहीं समझ लेता, तबतक प्रतीति 
नहीं होती । प्रतीतिके बिना भक्ति और भक्तिके बिना 
प्रार्थना असम्भव है | अतः यह निश्चित निष्कर्ष निकला कि 
प्रतीति ही प्राथनाकी जननी है । 


यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जीवात्मा 
स्वेच्छा या परमात्माकी प्रेरणासे शरीर तथा इन्द्रियोंसे सम्बन्ध 
रखनेके कारण सहज सकाम गतिका आश्रयी होता हैः 
निष्कामता तो उसे अभ्यास और वेराग्यके द्वारा मनके विशुद्ध 
बुद्धि योगाश्रित होनेपर प्राप्त होती है। इसी कारणसे प्रार्थना भी 
-— mr आतंभावकी सकाम विधिसे अङ्करित होकर उत्तरोत्तर 
` वन्दनामाव) निष्कामभाव और आत्मभावर्मे परिणत होती 
` है | आत्ममाव ही परमपद है। इस पदका अधिकार प्रार्थनाके 
` रा जितना सुल्म दै, उतना किसी अन्य साधनसे नहीँ | 
अध्यासे जीवात्माको सहज Werde] कहकर 


2 * श्रवणं कीतंनं विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ | 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिनेद्नम्‌ ॥ 
हि ती amen 
Š Dot कद्वित्‌ हि क्षणमपि जातु तित्यकमैकृत्‌ । (गीता ३।५) 






~ S 
» जयति जगन्मङ्गलं हरेनीस ३ 


४०४ : 

-l करा. मन्दिर बनदर तेपार हो गए [५ X 3 : s l 

er चाहिये! शीघ्र ही मन्दिरके निर्माणका कार्य प्रारम्म करा मन्दिर बनकर तयार हो गया, । 
e LJ 


ही दिनोर्मे श्रीराधारमणजीका सुरम्य बाहर अवस्थित है । 


अव्यक्तमें व्यक्तमाव स्थापित करती 5९ ५ 
TO MEMBER e 
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जो आज झारा | 
: SIE m | 
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उसका अधिकार केवळ कर्म करनेतक ही di 
गया है; क्योंकि कर्मफलाकाङ्काकी तो a ४. 
जन्म-जन्मान्तरमे न छूटनेवाले महार्वैनधनमे पड़ सता W 
इसलिये कर्ममात्र निष्काम ही श्रेयस्कर है। परंतु निकास | 
धीरे-धीरे अभ्यास और वेराग्यसे प्राप्त होती है, यह वात | 
ही कह दी गयी है; अतः उपयुक्त सका्मेमावात्मक, वन्त. | 
भौवात्मक) निष्कामभावात्मक और औत्ममावातमक m. | 
के वेदिक मन्त्र और पौराणिक स्तोत्र विविध sx रक्ष | 
भक्तिके नवरसोंसे सुसंसिक्त विद्यमान हैं; जो जीवार | 
प्राथींको केवल्यपदतक पहुँचानेमें सोपानका काम देते है। | 
अतएव चाहे जिस भावसे प्रार्थनामें संलग्न होना चालि| | 
वह तो स्वयं ही अपनी सहज गतिसे किसी-न-किसी ww । 
आत्मभावात्मक अर्थात्‌ संस्मरणके रूपमे परिणत होकर पस 
कल्याणमयी बन ही जायगी | | 
यदि कोई कहे कि विनयात्मक प्रार्थनासे संसरण 
प्रार्थना पृथक्‌ है तो यह उचित नहीं; क्योंकि मित्रता 99 | 
बहिरङ्ग और अन्तरङ्गकी ही प्रतीत होती है। etw | 
दोनोंका एक है । | 
विनयात्मक बहिरङ्ग प्रार्थना शब्द और ससी ऐके | 
और dent 


‘ 

t r 
j 

: 


Ü 
s. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदावन। (गीता १९ 


३. लोकोऽयं कर्मवन्थनः । तदर्थ कर्म कौन्तेय nt 


३।९) ` 
gai | ` 
v.a कर्णेभिः mam s त्रायख केश eo | 
माम्‌? । आदि ai à | 
७. 8^ नमः शिवाय च शिवतराय च? dE 


ब्राह्मणहिताय च । `" आदिं 
६. यशेन यज्ञमयजन्त देवाः” EU £ 
न जाने ।--आदि 
७. ॐ, राम, कृष्ण” ` “आदि नामोंका सरण ', 












| | | aaa ओर गतिशील होना स्वाभाविक ही 
"agar अंशीकी ओर खिंचाच होता ही है । यही कारण 
| 3 हि प्रयेक मानव सुख-शान्तिके साथ-साथ भगवत्प्रातिका भी 
हता है। जीवनमें सुख-शान्ति एबं भगबद्माति केसे हो, 
aari भिन्न-मिन्न अन्थों ओर पंथोंकी अपनी-अपनी 
| ताए हैं, अपनी-अपनी विधिबाँ हैं | विधियाँ अनेक हैं । 
| रसी बिधि अपनायी जाय £---यह प्रश्‍न प्रायः सबके सामने 
वता है। विधि वही अच्छी होती दै, जिसकी सफलताके 
a प्रमाण उपस्थित हों; पथ वही अच्छा होता है, जिसपर 
| नों पथिकोंद्वारा लगाये हुए पथ-चिह्न मार्ग-दर्शनमें सहायक 
| हैं। प्रायनायथ ऐसा ही है । विभिन्न पंथोंका उपसंहार इसी 
होता है | समी पथ इसी प्रार्थना-पथके प्रवेशद्वारे 
Amr दरबारमें प्रवेश पाते हैं । यहाँ विधियोंमें मी 
म है) वेदिक विधिसे लेकर तन्त्र-शास्र-विधितक समवेत 
ग्रथना विधिकी सफलतापर एकमत हैं । 


, प्रार्थना क्यों की जाय १ इसलिये कि आप कुछ चाहते 
N TERT ही प्रार्थीकी माँगपर विचार होता है। 
पतिका माध्यम है । तब क्या निष्काम भक्तोको 
| 3 करनी चाहिये १ उन्हे तो अवश्य ही करनी 
$ Bp कि उन्हें इतना अधिक मिल चुका है 
(ENN बस्तुकी चाह ही नहीं रही | उनकी प्रार्थना 
| प्रति कृतज्ञता-प्रकाशन है | 


यह प््रार्थीकी परिस्थिति 
| प्राथना करते = अर्थार्थी और मुमुक्षु--सभी 
LEN ds । माथनाकी सुनवाईमें कमी-कमी देर 
DN y ही उठते हैं। किंतु ध्यान रहे--देर 
ज्ञा. ९ ६। देरका कारण भी हमी हैं । हमारी 


-— 


Se, 








ES e की जानेकी माँग ही नहीं होगी । 
War ts मार्थनाकी सुनवाईमें भी बिलम्ब किया 
E .... TN नहीं; द्रोपदीकी आत पुकारपर 


# सुख-शान्ति ओर भगवत्पातिका आधार-__ 


प्राथना & 


ra | Np अपेक्षा एक ही 
sis गाना ही पन्तन आत्मचिन्तनशील महात्माओंने 


ga शान्ति और भगवत्यापिका आधार- प्रार्थना 


( लेखक--श्रीवजरगवलीजी ब्रह्मचारी, एम्‌० go, dto टी०, साहित्यरल्न ) 


भगवानकी आनेमें एक क्षणका विलम्ब हो गया था, इसके 
Rà अनेक बार द्रौपदीसे क्षमा माँगनेपर भी भगवानको 
संतोष नहीं हुआ। उन्होंने शपथ ले ली कि भक्तोंकी रक्षाः 

के अब सदव सावधान रहूंगा । शयन करनेकी कन 
कहे, बेठेगे भी नहीं । मन्दिरमे भगवान्‌ सीताराम, राधाकृष्ण 
और लक्ष्मीनारायणकी मूर्तियोंके खड़े रहनेका यही रहस्य है) 
यही अन्तरङ्ग प्रतिज्ञा है । 


सात्त्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृतिके अनुसार | 


प्राथनाके खरूपमें भी भिन्नता होती है | उत्तम पुरुष 
सात्विक प्रार्थना करते हैं; मध्यम पुरुष राजसिक प्रार्थना करते हैं; 
नीच पुरुष तामसिक प्रार्थना करते हैं ओर अधम पुरुष प्रार्थना 
करते ही नहीं । उत्तम पुरुषोंकी प्राथना सार्वजनिक कल्याणके 
लिये, मध्यम पुरुषोंकी प्रार्थना निजके उत्थानके लिये और 
नीच पुरुषोंकी प्रार्थना दूसरोके अकल्याणके लिये होती है | 

नित्य; नैमित्तिक और काम्य--ये प्रार्थनाके तीन प्रकार 
हैं । नित्यप्राथना तो नियमित रूपसे होनी ही चाहिये। 
अवसर और प्रसङ्गानुसार नैमित्तिक प्राथंनाका भी अपना 
विशेष महत्त्व है । काम्य प्रार्थना कामनापूर्तिका अमोघ 
मन्त्र है । प्रार्थना दीन-दुखिर्योका कल्पवृक्ष, रोगियोंकी 
संजीवनी, सूखे-प्यासोकी कामधेनु और पापी-पतितोंको 
पवित्र करनेके लिये गङ्गाजीके समान है | आते; असहाय; 
दीन-दुलियोंकी प्रार्थना ही तो भगवानके अवतारका प्रमुख 
कारण है । प्रार्थनाके qeu ही अनाचार अत्याचारका 
समूळोच्छेदन होकर सदाचार) सद्विचार समता ओर 
मानवताका विस्तार होता है । 

प्रार्थनाका महत्त्व कोरे तकसे ही नहीं जाना जा सकता | 
श्रद्धा ही सफलताकी कुंजी है। सब प्रकारसे अजेय भी 
प्रार्थनाके बळसे जीता जा सकता है | वाली भगवान्‌ रामसे 
प्रथम पराजित होकर भी अन्तम spin उनपर विजयी 


हुआ और उन्हें कहना ही पडा: करों तनु राख 


~ e | 
प्राना 0 प्राथना-बल्से ही प्रभावित होकर सवंथा अजेय 
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O तृ जानता है कि मैं उस 
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पाण्डवोंके हाथोंमें समर्पित कर दी । 


प्रार्थना सबको करनी चाहिये । प्रार्थना ही मानवताकी 
मूल भित्ति है | परार्थनासे दाम, काम, आरामके साथ ही 
दुम रामकी भी प्राप्ति सुळमतासे हो जाती है । प्रार्थना 
कुपणको उदार; संकीणको विशाळ; नास्तिकको आस्तिक; 
दानवको मानव और नरको नारायण बनाती है । जिस 
प्रकार दुःखसे मुक्त होनेके लिये प्रार्थना की जाती है, उसी 
प्रकार सुखको स्थायी बनानेके' लिये "भी प्रार्थनाकी 
आवश्यकता होती है । प्रार्थनाके महत्त्वको सभी धर्मावलम्बी 
स्वीकार करते हैं । ईसाइयोंके गिरजाधर, मुसल्मानोंकी 
मस्जिद ओर हिंदुओंके मन्दिर--ये सब प्रार्थनाके ही.तो 
केन्द्र हैं | प्राथनाकी संकीणंता ओर महानता ही क्रिसी धर्म; 


क्य >ा- 


जब सारे सहारे जवाब दे देते हे” 


( लेखक--श्रीक्ृष्णदत्तजी भट्ट ) 


बात है सन्‌ १८९९ की | अमेरिकाकी । ४७ सालका 
एक प्रौढ खड़ा था एक नदीके किनारे । मेरी बिलेसे वह 
लौट रहा था मिसूरी स्थित अपने फार्मपर | १०२ रिवरका 
पुछ आया कि उसने अपनी टमटमके घोड़े रोक दिये। 
उतरा और नदीतटपर खड़े होकर सोचने छगा--क्या करूँ ! 


दस सारसे में सतत dud कर रहा हूँ । जी-तोड़ 
मेहनत कर रहा हूँ । खेती करता हूँ । पशु पाळता & I 
पर नतीजा १ घाटा-ही-बराटा | नुकसान-ददी-नुकसान । पासमें 
दमडी नहीं । जमीन बंधक रख चुका हूँ । उसका ब्याज- 
तक चुकानेका प्रबन्ध नहीं | अभी-अभी तो मेरी ed 
| रहा था बंधकको खतम करनेके लिये | इतनी 

गरीबी झेल रहा है हमारा पूरा परिवार, फिर भी दाने-दानेकी 
तबाही | सारा पुरुषार्थ समाप्त हो चुका है । सारे सहारे 
जवाब दे चुके हैं । ऐसी हाल्तमें में अब क्या करूँ ! 


घंटे खड़ा वह सोचता रहा-पानीमें 
95 जसम 
| झंझट x समात कर देनेके प्रश्नपर ! परंतु S 
Zt उ टमटमपर आ वेठा और घर लौट आया | : 
R साळ बाद उसने अपने वेरेसे कहा-:डेळ | 
दिन नदीमें क्यों नहीं कूद गया ! 


x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम + 3 
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इडम्बकम्‌? की सम्यता और संस्कृति पढे 

सर्वे भवन्तु सुखिनः uy 

सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा समा | 

-_की प्रार्थना करते हैं, जब & E 'T 
फिरकेबंदीवाली संकीण सभ्यता उतै | 
पले-पोसे छोग--हमको दे तू पेर, a | 
खाये हलुवा-पूढ़ी तो वे खाये म ॥' की निम्न EY 
सच्ची प्रार्थना मानवमें मानवताकी | 
मानव वननेकी शिक्षा देती है। ऐसी ही है. | 
और समष्टि--सबका कल्याण सम्भव है | यही लक | | 
एवं भगवत्मासिका भी मूलमन्त्र है । आज ऐसी है प्रा, | 


a | 
i | प्ले | 


| | 


की सववत्र आवश्यकता है | 





i 
y 
^ 


मुझे बचा लिया तेरी मॉकी अडिग आखाने | ब ऐे f 
कहती थी कि “मले ही सारे सहारे जवाब pod | 
सहारे, अना्थोके नाथ परम प्रभु तो हमें भूले Uy 
हम उन्हें प्रेम करते हैं, उनके आदेशोंका पालन क्रो | 
हैं तो देर-सबेर सब कुछ ठीक होकर ही रहेगा !!ओर कक | 
वही हुआ D उसके बाद उसने बड़े आनन्दसे बैक | 
४२ वर्षे काटे | १९४१ में मरा वह ८९ वर्षका हेकर! | 
डेल कानेंगी, प्रसिद्ध लेखक और विचारक देउ | 
“How to stop worrying and statt iat | 
( चिन्तामुक्त केसे हँ और जीना केसे प्रारम्म की, i 
पुस्तकमें विस्तारसे बताया है कि उसके १ | 
चिन्ताओंपर केसे विजय प्राप्त की । ^ 
X फी f | 


x X f 

डेल कहता है, “गरीबी हमारे पीछे पडी a l t 
और परीश्षानियाँ हमें पग-पगपर Ge % ई i 
मेरी माँ कमी मी चिन्तित न होती थी! 24 | 
सारी चिन्ता प्रभुके चरणोर्मे निवेदित E EIS 
सोनेके पहले माँ बाइबिलके Um अध्यायका ll | | | 
प्रायः माँ या पिताजी mu ईाके B 
शर्न्दोको दुहराते-- 









mansions, 


। go to prepare 8 place for you, 
That where Iam, there ye may bealso.” 
| तसे कमरे b बहुत-से मकान हैं मेरे पिताके; 
| Rà में एक मकान ठीक करने जा रहा BI ताकि में 
sad दु मी वहीं रह सको |? 
i X X A 

माँ प्रायः गाती--- 

| “Peace, Peace, wonderful peace, 
Flowing down from the Father above, 
| Sweep over my spirit for ever, I pray, 
~ Infathomless billows of love." 
(शान्ति) शान्ति, आइचर्यजनक शान्ति उस खर्गस्थित 
ai ओरसे नीचे हमारी ओर सतत प्रवाहित होती 
` हब मुझे अपनेमें ऊपरसे नीचेतक डुबा ले, सराबोर 
ह दे प्रेमे अनन्त सागरकी लहरोंमें में सतत डुबकियाँ 
apee 

X x xX 

अमेरिकामें पेसेकी कमी नहीं | सुखके, विलासके 
Y आइनिकतम साधन लोगोंको सहज उपलब्ध हैं । फिर भी; 
| NEW बीच भी अभावोंकी कमी नहीं है | पैसेकी 
E ES रात-दिन अस्त-व्यस्त रखती है | qeu 
E शान्ति नहीं मिळती | रात-दिन परीझानी, चिन्ता; 
| ^ | cm | सब कुछ रहते gu भी अमाव-ही- 
MAN अभाव है--प्रेमका; स्नेहका, सद्भावका, 
| TR ud १ 

ESY x dh कोई आदमी आत्महत्या कर 
wi गत DA आदमी पागल हो 
LM दड़ि-धूपका, मनुष्यके wmm 
j eg रिणाम हमारी आँखोंके सामने है | 
ODIO NEN á 

E iu क कहना है हे (जो लोग आत्महत्या कर 
बेस p. जाते हैं, उनमेंसे अधिकांश बचाये 


| क इन लोगोंको प्रार्थनासे प्राप्त होने- 
Eu cud SR पता चल पाता |? 


Es nM देता है वह । 
3 रेश है | उसके बच्चों और नातीोतोको 


^ 





# जब सारे सहारे जवाब दे देते E 


| E iue loue are maay ROI T RE ERN are many किसी 


४०७ 
x संकोचका अनुभव न हो, 
कुशमनके कल्पित नामसे Be Sue he 
मेरी कुशमेन आप-बीती सुनाती है 
मंदीका जमाना था | मेरे पतिकी 
ओसत आमदनी 
$ १८ डालर प्रति सप्ताह | [ एक डालर लगभग ४॥) के 
ता है । ] कमी-कमी उतनी भी आमदनी न होती | 
कारण, वह अक्सर बीमार पड़ जाता । इन कारणोंसे हमें 
अपना वह मकान खो देना पड़ा, जो हमने अपने gm 


मैने सोचा कि इमलोग कितनी मुसीबतें झेलते आये 
हैं । भविष्यमें हालत सुधरेगी, इसकी कोई आशा नहीँ । 

चिन्तासे में पागल-जेसी हो गयी । 

में अपने शयनागारमें गयी । पांच सालकी अपनी 
मुन्नीको मैंने अपने साथ ले लिया । कमरेकी सभी खिड़कियाँ 
और छेद कागज और चिथड़ोंसे बंद कर दिये । 

मुन्नीने पूछा--मम्मी, क्या कर रही हो यह १ 

मैंने कहा--कुछ नहीं) बेटी । ऐसा ही कुछ है । 

उसके बाद मैंने कमरेमें लगा गेसका हीटर खोल 
दिया--पर उसे जलाया नहीं । 

जैसे ही मैं मुनीके साथ बिस्तरपर लेटी, वह बोली 
(मम्मी; कैसा मजा दै । थोड़ी देरमें हमछोग उठ जायगे !! 

मैंने कहा--चिन्ता न कर बेटी ! हमलोग थोड़ी-सी 

लगे । 

det मैंने अपनी आँखें बंद कर लीं | हीटरसे निकलने 
बाळी गेसकी आवाज मेरे कानोमे पढ़ने लगी । मैं कभी 
न भूल सकूँगी गेसकी उस Wear ``! 


अचानक मुझे लगा कि कर्हींसे संगीतकी ध्वनिं आ. 
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ही छूट गया था । उसीपरसे वह संगीत सुनायी पड़ रहा 
था | एक पुराना भजन उसपर गाया जा रहा शी 


What a friend we have in Jesus, 


All our sins and griefs to bear | 
What a privilege to carry 
Everything to God in prayer — 

Oh, what peace we often forfeit, 

Oh, what needless pain we bear, 

All because we do not carry 

Everything to God in prayer | 

(प्रभु केसे अच्छे मित्र हैं हमारे ! 

हमारे सारे पापो और दुःखोको वे स्वयं झेलते | 

कैसी सुविधा हमें मिली हुई है 

कि हम अपनी सारी बातें प्रभुके चरणोंमें निवेदित कर दे ! 

अहा; कैसी शान्ति हम प्रायः खो बेठते हैं; 

अहा; केसे व्यर्थके कष्ट इम झेला करते हैं 

केवल इसलिये-- 

कि हम अपनी सारी बातें प्रभुके uH निवेदित 
नहीं करते ! | 

हम उनसे प्रार्थना नहीं करते ।?? 

SR में इस भजनको सुनती गयी, वैसे-वेसे मुझे 
लगा कि मेंने भयंकर भूल कर डाली है । अभीतक जितने 
भी कष्ट झेले थे, वे सब मेने अकेले-ही-अकेले झेले थे । 
मैने अपनी सारी चिन्ताएँ, उन परम प्रभुके चरणोमे निवेदित 
ही नहीं की थीं ``] ' | 


में बिस्तरसे कूद पड़ी । गेसका स्विच बंद कर दिया | 
दरवाजा खोळ दिया, खिड़कियोंके पद उठा दिये । 


© सारे दिन मैं रोरोकर प्रभुसे प्रार्थना करती रही । 
मैं उससे z सहायताकी भीख नहीं मागती रही--उल्टे सच्चे 
) दयसे उसे धन्यवाद देती रही कि उसने कितनी नियामतें 
____ RÆ m | उसने मुझे ५ बच्चे दिये E. 
c Mu x EA भी, मनसे 
Sets E रुस कहा कि अब आगे od कभी ऐसी ह 
नहीं कलूगी । भविष्यमें मैंने der क्रिया मी | 
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किरायेपर रहने गये, 


Mo 
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रही है । में सुनने लगी । न नाद दिरा षि एग. मेरा हि खिल eem दिया कि o खुला धन्यवाद दिया कि हमारे ऊपर | 
























k eq $ 
इसके लिये भी धन्यवाद दिया कि पे I. 


नहीं हैं । Ww 
धीरे-धीरे स्थिति सुधरने लगी । मंदी 
अच्छा काम मिल गया । मेरा कालेज प स्री 
एक IHR MA दुहनेका काम पा गया | "m 
आज मेरे सभी बच्चे बड़े हो गये ह । स li 
हैं। तीन सुन्दर नाती-पोते हैं । आज मैं उस दन ३. | 
याद करती हूँ तो प्रभुको धन्यवाद देती हूँ कि da 
पर “जाग? गयी, वरना जीवनके ये सुन्दर E 
पाती | आज जब में सुनती हूँ कि कोई ana al 
जीवनका अन्त करना चाहता है तो मेरे मीतरे र | 
कि मैं चिछाकर उससे कहूँ--्मैया, ऐसा मगो | 
मत करो D जीवनके काछेसे-काले क्षण गेह | 
देरके लिये आते हैं--उसके बाद ही आता है छत्र | 
प्रभात | | 


i us 5७ &८ , 


वर्ष मे. 


manm to N 





A X X | | 

डेळ कानेंगी मानता दै ओर सही मानता है कि वित्र ) 

को दूर करनेका सबसे अच्छा, अत्यन्त पूर्ण सग र | 
प्राथना? । अ | 
विश्वके सहान्‌-से-महान्‌, व्यक्तिं भी जब देखते | 

सारे सहारे जवाब दे चुके हैं; तब वे प्रार्थनाका een | । 
महात्मा गांधी तो कहा ही करते ये कि RUN | 

न होता तो मैं कबका पागल हो गया होता !' F | 
जनरल मांट्गुमरी, जनरल वाशिंगटन) हम. l 
सेनापति, डाक्टर अलेक्सिस केरळ जेसे विशि d न 
इमेनुएल केण्ट-जेसे तरववेत्ताः डाक्टर d ] 
मनोवेज्ञानिक--सभी इस बातपर एति : 
फेल नहीं होती । प्रभुपर सब कुठ छोड़ दे - ३। : 3 
हो जाता है और उसके सारे कर्टेका अन f 
केवल विश्वास करने भरकी देर है | d 

v au ; | í : 

अनाथ कोन है xe Aat atl | 
दयाळु दीनबंघुके बड E 


PN 


x X | 
मानवके उत्थानका, vas «ll 


है | उस परम प्रभुपर हम अप 












तकी वढे अच्छे ढंगसे समझाया है। कहा है-- 


अबतक देहस्पित आत्माका विचार मनमें नहीं आता; 
मनुष्य {साधारण क्रियाओंमें ही तल्लीन रहता है। 
आरम्म तो इसके बाद होता है | 


इस समयतक आत्मा सिर्फ देखता रहता दे । माँ जिस 


| हये खड़ा रहता है। शान्तिके साथ वह सब क्रियाओंको देखता 
| ३ । इस खितिको “उपद्रष्टा? साक्षीरूपसे सब देखनेवाला 
| wil 
| इत अवस्यामे आत्मा देखता है। अभी वह सम्मति; 
| दृति नहीँ देता | परंतु यह जीव जो अबतक अपनेको 
| der समझकर सब क्रिया, सब व्यवहार करता है, वह 
` आगे चलकर जागता है | उसे भान होता है कि अरे, मैं 
S तरह जीवन वरिता रहा हूँ । 


जीव जव इस तरह विचार करने लगता है, तब उसकी 
| तिक भूमिका शुरू होती है | तब कदम-कदमपर वह उचित- 
| p विचार करता है, विवेकसे काम लेने लगता 
। य क्रियाएं, रुकती हैं | तब आत्मा खस्थ रहकर 
| NE ही नहीं, मीतरसे अनुमोदन देता है--ध्याबाशः 


OR | अब वह - 
| ai | t केवळ उपद्रश नहीं रहा, “अनुमन्ता? 


| P अतिथि IAR आ जाय और आप 
सण हे हो ins उसे दे दें । रातको इस सत्कृतिका 
Lt आमा SAM कितना आनन्द होता d] 
| अया) म. NK कानोंमें होती है--“अच्छा 
१ षडा किया | जब बच्चेकी पीठ ठोककर कहती है-- 
| नञ `! तब उसे लगता है मानो सारी दुनिया- 
गयी | इसी तरह हमारे हृदयस्थ 
१ ये शब्द हमें प्रोत्साहन देते हैं । 

जीवनको छोड़कर नैतिक जीवनकी 


है भे; 8S नर भूमिका 
5 SRI अपने भूमिका नेतिक जीवनमें पटा तवय 
भ्त तमाम मळोंको धोनेका यत्न 


! : प 





हत ! वचने तेरावे अवात EE यी “गीताप्रवचन?के तेरहवें अध्यायमे काम करते-करते 


RR 


$ जब सारे सहारे जवाब दे देते हैं + 


csp 
y ^35 
p hs "i 
है ९४ " 
a - 
EA " 
P7 
| 
| 
| 8०९ 
t 
r [4 
है 
3. 
D 
i 
॥ 
i 
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करने लगता us लगता है | तब जीव ऐसी प्रार्थना 


'हे भगवन्‌ | मेरे | 
गयी । मुझे अधिक Bero भैरी शक्तिकी अब हद आ 


जबतक मनुष्यको यह अनुभव नहीं होता कि उसके 


तमाम प्रयत्नोके बावजूद वह अकेला कामयाब नहीं हो सकता, 


तबतक प्रार्थनाका रहस्य उसकी समझमें नहीं आ सकता | 


अपनी सारी शक्ति ल्गानेपर भी जब 
मादूम होती, तव spur dua वह काफी नहीं 


«ll तरह परमात्माको 
उकारना चाहिये। परमेश्वरकी कृपा और सहायताका सोत तो 
बहता ही रहता है । जिसे कमी पड़ती 
सतत माँग ले | be 

र सत्कर्म होतेरोते जव चित्के स्थूळ मळ धुल जाते हैं 
और सूक्ष्म मळ घुलनेका समय आता है और उसके सारे 
प्रयत्न थकने लगते हैं; तब वह परमात्माकों पुकारता है और 
वह “आया? कहकर दौड़ आता है | जरा दरवाजा खोलिये 
कि सूर्यनारायण सारा-का-सारा प्रकाश लेकर अंदर घुस आते 
हैं ओर अंधेरा दूर कर देते हैं । परमात्माकी स्थिति भी ऐसी 
ही समझो | उससे माँगिये तो वह वाह फेळाकर आया ही 
समझो । भीमाके किनारे ( पण्ढरपुरमें ) कमरपर हाथ रखकर 
वह तेयार ही खड़ा है-- १८४ ह 

“उठाके लो सुजा कहे, प्रभु आ जा !! ऐसा वर्णन 
तुकाराम आदिने किया है । 

वह उपद्रष्टा, अनुमन्ता न रहते हुए ५भर्ता'--सब तरह 
सहायक होता है | मनकी मलिनता मिटानेके लिये आतुर 
होकर जब हम पुकारते हैं-- 


. . मारी नाइ तमारे हाथे । प्रमु, संमाळ जो-रे |! 


(तू ही एक मेरा मददगार है । तेरा आसरा मुझे 
दरकार है ॥-_ ऐसी प्रार्थना हम करते हैं तब वह दयाधन 
दूर केसे रहेगा  भक्तकी सहायता करनेवाळा वह भगवाच 
अधूरेको पूरा करनेवाला वह परशु दौड़ पड़ता है | वह रेदास- 
के चमड़े धोता है; सदन कसाईका मांस वेचता है, कबीरकी 
चादर बुनता है और जनाबाईके साथ चक्की पीसता है | 


इसके बादकी सीढ़ी हे-परमेश्वरके कृपाअसादसे FA- 
का जो फल मिला) उसे भी खुद न लेकर उसीके अपण कर 


alia 
cw. यरेत आता है, जब मनुष्य ऐसा देना । इस भूमिकामे जीव परमेश्वससे कहता है--अपना | | 
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- कळ आप ही भोगो E 
z दूध पीना ही पड़ेगा !? कितना मधुर प्रसङ्ग दै | 


-रूपी दूध नामदेव भगवानके अपण कर रहा 
V uel जीवनकी सारी पूँजी, सारी कमाई जिस 
परमात्माकी gu प्रात gb उसीको वह अप॑ण कर देता 
? । उपद्र, अनुमन्ता, भतो--इन स्वरूपोमे प्रतीत होने- 
बाळा परमात्मा अव “भोक्ता? हो जाता है। 


इसके बाद अब संकल्प ही करना छोड़ देता है। 


ज्ञानदेवने कहा है-- 

माली जिधर के qun उधर चुपचाप गया, 

at पानी-जेसेः सेया) होओ सदा \ 

माली जिनफूलो और पौधांको चाहता दै, उन्हें पानी देकर 
पोसता है। इसी तरह मेरे हाथों जो कुछ होना है; उसे उसीको 
तय करने दो । अपने सिरपर ब्रोझ रखकर भी यदि में 
घोडेपर azur तो भी बोझ बोडेपर ही पड़ेगा, फिर सारा 
ही बोझा उसकी पीठपर क्यों न लाद दू १ इस तरह जीवन- 
की तमाम हलचल) उठा-घरी, फलना-फलाना--सब अन्तमें 
वह परमात्मा ही हो जाता है | मेरे जीवनका वह "महेश्वर? 
ही हो जाता है । 

इस तरह विकास होते-होते सारा जीवन ही परमेश्वरमय 
हो जाता है । सिफ देहका पर्दा वाकी रह जाता दै । वह जब 
हट जाता है; तब जीव और शिव, आत्मा और परमात्मा एक 
दी दो जाता है। 


eS OE 

राम ही तेरा अपना है 
SU नरदेह पाइ भूल्यो क्‍यों वावरे ! | 
राम-खुधा छाडि करत बिषय बिष चाव रे॥ M 
एक पक साँस जात बृथा, अनमोल t| 
संतत मन राम सुमिर, जीभ राम बोल रे॥ M 
मिथ्या सब भोग-सुख , दुःखकी खान Tı M 
त्याग राग-ममता सब; सुमिर भगवान x I 

न कछु तेरो हाँ, तन-धन-धाम रे। ७ 

मिथ्या अभिमान- त्याग भजु राम |i Y 
राम पितु, मातु राम, राम ada iU! 

Fre 2 





x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम + 


र N १ नामदेव धरना देकर बैठ गया किं इस प्रकार E 
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उपद्ृष्टानुसन्‍्ता च अतो सोक मे I 

— स्वरूपमें हमें परमात्माक्रा =~ || 
अनुभव करना है । SW a | 

प्रभु पहले तटस्थ रहकर देखता है| ३७... | 
आरम्म होनेपर हमसे सत्कर्म T hs T | 
शाबाशी देता है। फिर चित्तके सूक्ष्म मर धो ES ey 
अपने प्रयत्नोंको अपर्यातत देखकर भक्त जब पुत | 
तब वह अनाथ-नाथ सहायताके लिये दौड़ पढ़ता है। R | 
बाद फलको भी भगवानके अर्पण करके उसे मोज ज | 
देना और अन्तर्मे तमाम संकल्प उसीके अपण eda 
जीवन हरिमय कर देना है । यही मानवका अनति [| 
है | कर्मयोग और भक्तियोगल्मी दोनों पंखेसे g | 
साधकको इस अन्तिम मंजिलतक जा पहुँचना ह| | 


स्य. > —À 


X X X 


धन्य हो उठेगा हमारा जीवन; जिस क्षण हम ओर गे | 
सहारे छोड़कर उस एकमात्र सहारेका सहारा लेकर पष ( / 
ने लगेंगे | 
मारिक तेरी रजा रहे औ qu u! | 
qd न X wh न मेरी आजू छे | 
जबतक कि तनमें जान, समे रहू रे | 
तेरा ही जिक्र हो और तेरी जुलजू झे। 


तो कर E फिरे; जीम फिरे सुख माहि \ 
í तो चहुँ विसि फिरेः यह तो सुमिरन नाहि ॥ 
रातदिन) सुबह-शाम) हम यही तो करते हैं। 
ded माहा धूम रही है, सुमिरनी qu रही दै, तसवीह 
i " di है | 
| ge रामनामका उच्चारण हो रहा है । 
de का जप चल रहा है। “अल्लाहश्की रट छग 
i di | 
O dam; शिवाय’ की ध्वनि निकल रही है । 
रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे? की आवृत्ति हो रही है। 
| हुमसोच रहे हैं कि हम भगवानका नाम ले रहे हैं । 
MAR रहे हैं | प्रार्थना कर रहे हैं | इबादत कर 
&tl 
/ लेकिन असलियत कुछ और है | 
मामला कुछ और दै । 
अर्थात्‌ ! 
p GUNT नामपर प्रार्थनाका उपहास कर रहे हैं | 
` भाझाका मखोल उड़ा रहे हैं | 
क्यो! 
ऐसी क्या वात है! 
व EN है कि हमारे मनीराम इस समय किसी दूसरी 
pU कर रहे हैं | 
| 3 BS दी उघेड-बुनरमे qu हैं । 
रतो है ही कि जहाँ हमारा मन; वहाँ हम । 


ह मन 
€ ह "We जिधर घुमाता है, उधर ही हम 













i 

a 

| 
Ó 


| मरन र 

| ONSE E | बनमें है तो वनमें । 

यु " चे तो हम geii हैं । दुःखमें हे तो दुःखमें | 
ह| है तो हम निराश हैं। मस्त है तो हम 


कहा ही है कि "मन चंगा तो कणतीमे गंगा (१ 

x x X 
मन प्राथनामें लगा है तो हम प्रार्थना करते हैं 

B: l 

मन ध्यानमें SRI है तो हम ध्यान करते t 
मन जप करता दै तो हम जप करते F | 
मन उपासना करता है तो हम उपासना करते है | 
इसीलिये किसी अनुभवीने कहा है-- 
मन कोसी मन लाची) मन चंचल, मन चोर । 
मनके मते न चाहिये, परुक-पतक मन और ॥ 


मन जो संकल्स-विकल्प करता दै, जो सोचता है, उसीके 
साथ वह एकाकार हो जाता है | 


मनके अनुकूल ही हम बनते हैं । 
मन पापी तो हम पापी । 
मन पुण्यात्मा तो हम पुण्यात्मा | 


मनको इस शक्तिके कारण ही हम कभी डूबते हैं 


. कभी उतराते | 


तभी तो यह हमारे बन्धनका, हमारे मोक्षका कारण 
बन बेठा है-- 

सन एव मनुष्याणं कारण बन्धमोक्षयोः । 

X X X 

मनको रोकनेके लिये ही तो सारे साधन हैं | 

मनको वरामें करनेके लिये ही तो सारा जप-तप है । 
` मनको काबूमें करनेके लिये ही तो शन, भक्ति और 
योग हैं । 

योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: ।-पतज्ञलि यही तो कहते हैं | 

भक्ति भी तो वही है । 

तुळसीके राम कहते हैं-- 
जननी जनक dg सुत दारा | तनु धन भवन सुहृद परिवार ॥ 


सब के ममता तए बटोरी । मम पद मनहि बाँध वरि डोरी॥ - 


गीताके कृष्ण भी कहते है 
मव्यर्पितमनोइदियों मञ्चक स में Pw 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


# पार्थनाके वे मधुर क्षण |! ३... — —^ 


| | 3 MN ट्या ब 
| em प्राथनाके वे मधुर क्षण ! 


( लेखक---श्रीक्षष्णदत्तजी भट्ट) 
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sur यही है । सारी साधनाका तात्य यही है । 
X X X 
और मन जब उस प्रियतमके स्मरणमें ड्ब गया; 
उसकी यादमें ळग गया; उसके नाममें उसके qu उसके 
कीत॑नमें रम गया, फिर तो कहना ही क्‍या | 


शव वही शब है, औ दिन वही दिनः 
जो याद तेरीमें गुजर जाये । 


घन्य हो उठता है वह दिन, धन्य हो उठती है वह 
रात) जो उस परमप्रियतमके स्मरणमें बीतती है | 


मन जहाँ मालिककी यादमें मश्गूल हुआ; प्यारेकी 
मुहब्बतमें wer हुआ, प्रियतमके ध्यानमें लवलीन हुआ--- 
बस, सब सफल | 


यही तो प्रार्थना है | 

यही तो पूजा है । 

यही तो उपासना है। 

यही तो इबादत है । 

यही तो बंदगी है। . 

यही तो भ्रेयर? ( Prayer ) है | 


X X X 
. और कहाँ हम कर पाते हैं ऐसी प्रार्थना ! 
इसीलिये एक साधक कहता है-- 
Lord, teach us how to pray | 
हि प्रभु, मुझे सिखा दो प्रार्थना करना !? 
सन्दर व्याख्या की गयी है प्रार्थनाकी १ 


pe is the soul's sincere desire 
Uttered or unexpressed, 
The motion of a hidden fire 
That trembles in the breast, 


) ____ R हादिक भावनाका नाम है प्रार्थना | 


दिके भीतर मरी आगका नाम है प्रार्थना 
- उसके x A ¢ (od m | | | 
उस Ra न मन्‍्त्रकी जरूरत है, न तन्त्रकी | 
हृदयकी सच्ची भावना प्रमुके चरणेमिं निवेदन कर 





# जयति RS हरेनोम ५ 


| 


यही है | सारे शास्रोंका निचोड़ यही है । सारे धर्मम्रन्थाका कुरानशरीफकी आयें | 
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| 
कोई भी हूटी-फूटी भाषा उससे lo | 
प्रकट की जाय) चाहे न प्रकर की जा u NK R 
जरूरत केवळ एक चीजकी है, और 
शुद्ध भावना | 


A 


R द 
कॉकर-पाथर जोरि के nul Wb um 

ता चढ़ि मुछा dm | 
3 सु दे, क्था बहिरा हुआ सुदाय || 
E तो  देदयका भाव देखते b हदी | 
पुकार सुनते हैं | शब्दसे, भाषासे, आइम्वरसे Sw 
लेना-देना ? 
X X X | 
Prayer is the simplest form of speech | i 
That infant lips can cry. व 
Prayer the sublimest strains that read, | 
The Majesty on high. j 
` प्रार्थनामें यह नहीं देखा जाता कि वह किस भाषा ग 
गयी, किन शाब्दोंमें की गयी--उसमें केवळ यह देखा जात | 
है कि उसमें भगवद्धक्तिकी तरी है या नहीं--दृदयकी ति | 
भावना है या नहीं | और जब ऐसी तरी होती है तब बे | 
कुछ किया जाता दै, वह प्रार्थना ही होती है । | 


जेता चू तेती परदखिनाः 

जो कछु करू सो पुजा \ 
X * ॐ 
ऐसी ही प्रार्थनामें जीवनकी सार्थकता छे US | 
सार्थकता है। जब कोई साधक ऐसी प्रार्थना करने T | 
तब उसके सारे शोक-संताप सदाके लिये दूर हो जि * | 
तब वह सब कुछ छोड़ देता दै । रातदिन bs tu ई ; 
बह प्रार्थनाके ही मधुर क्षणोंकी प्रतीक्षा करी k 
वह कहता है-- | 

t; 
My God, is any hour 50 S sah | 
From blush of morn to Mee f |. 
As that which calls me (0 E 
The hour of prayers? 


A 























E | pr हो; उस समय प्रभु-पदारविन्दोमें अपना हृदय 
: ax साधना जिसने कर ली; उसके आनन्दको कोन 
E. हे! धन्य हो. उठता है उसका जीवन । भला; 
| ds इन मधुर क्षणोसे बढ़कर भी जीवनके कोई अन्य 
| दाहो सकते है! 

करोम मख हे, आनन्दर्मे हा है । याद है तो केवर 
ज्ञ परम प्रियतमकी | ध्यान है तो केवल उसीका । संसारका 
| चिन्तन कहीँ पास नहीं फटकता । 

Blest is that tranquil hour of morn, 
And blest that solemn hour of eve, 
When on the wings of prayer unborne 
The world I leave. 

x X "3X 

- उप समय होता क्या है ? 

साधकके सारे पाप-ताप दूर हो जाते हैं । 

उसकी सारी चिन्ताए, वेदनाएँ समाप्त हो जाती हैं । 
उसका सारा भय जाता रहता है | 

` उसकी सारी शङ्काओंका निरसन हो जाता है । 


| WU नाथ, दुखियोंके दुःखनाशकः असहायोंके 
, ~ ii 
' ऐक परम प्रभु जब सामने हो, तव और होगा ही क्या ! 


Then is my strength by Thee renewed, 
in are my sins by Thou forgiven, 
E on dost Thou cheer my solitude, 
| ith hopes of heaven. 


^m A 

X s साधककी शक्ति दुगुनी हो उठती है। परम 
C SS अपराध क्षमा कर देते हैं | उसका प्रार्थनाका 
à सर्गीय आनन्द्से जगमगा उठता है। चारों 


| Eoo 
| p वेळा हो? भगवान्‌ भास्करकी अस्ताचल- == 


मिशन... 


N 
० words can tell what Sweet relief 


vety want I find 
hat Strength for warfare, 


Here for e 


| 

balm for 

e peace of mind, eret 
ushed is each doub | 
My spirit seems ee | 


in heaven to sta y 

क़ y 
nd even the penitentia] tear 
Is wiped away. 


प्रा्थनाके ये मधुर क्षण जीवनको ऊपर उठाते हैं। | 
सारे TED सारे दुःख-संताप, सारे UE दूर हो | 
जाते हैं | सारे प्रशोभन शान्त हो जाते & | | 


क्यो न हम ऐसे मधुर क्षणोंकी- 
2 ्राप्तिके f उत्सुक 


Sweet hour of Prayer, sweet hour of 


B prayer 
het calls me from a World of care, 


And bids me, at my Father's throne, 
Make all my wants and Wishes known, 


In seasons of distress and grief 
My soul has often found relief, 
And oft escaped the tempter’s snare, 
By Thy return, sweet hour of prayer, 
x X X 
ओर प्रार्थनाकी मुद्रा ! न 
उसे देखना है तो भरतकी ओर देखिये- | 
पुरुक गात Ex सिय खुबोरू। 
जीह नाम जप छोचन नीरू॥ 


| | सि हुल io RM शरीरका रोम-रोम पुलकित है । हृदयमें सीतारामका 

E. ASRA लगती है। ध्यान लगा है । जीभसे भी "सियाराम, सियारामःकी रट लगी 

: E कर सकता है इस आनन्दका ? है। आँखोंसे आँसओंकी ete मची है। 

भे E Borm शमन हो जाता है, सारे कारा; हम कर पाते ऐसी प्रार्थना | 

3 धन्य हो उठते हमारे जीवनके वे मधुर क्षण ! 
——99 3995689 — — 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





छ अयति जगन्मङ्ञछं EXT # ; E: 
= | 


( लेखक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 








बलखके बादशाह थे इब्राहीम बिन अदहम । 
कहते हैं कि एक रातको सोते समय उन्हें छतपर 


किसीकी आहट लगी । 
उन्होंने आवाज दी--“कीन है ऊपर १ 
जवाब मिलछा--“तेरा कोई वाकिफ है ।? 
पूछा--'तो छतपर क्या कर र्हा है १? A 
dup उँट खो गया है, उसीको s रहा हू D 
इब्राहीमने ताना कसा--“खोया हुआ ऊट वहाँ छतपर 
तुझे मिलेगा १? | 
आवाज आयी--'बात तो तेरी ठीक है। पर क्या 
शाही तख्तपर बैठे रहकर खुदा तुझे मिल जायगा D 
बात पैनी थी । कलेजेके पार हो गयी । इब्राहीमने 
राजपाटपर लात मारकर जंगलका रास्ता लिया । सारा 
जीवन उन्होंने प्रार्थनामें ही बिता दिया । 
बहुत ऊंचे देके सूफी फकीर हुए वे । 
X x X X 
एक बार किसीने उनसे पूछा--'हजरत; जरा यह तो 
बताइये कि हम इतने दिनसे इबादत करते हैं, हमारी 
इबादत, हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती D 
ब्रोळे--'भैया; तुम यह तो जानते हो कि खुदा है; 
मगर तुम उसकी बंदगी नहीं करते | उसकी नेःमत खाते 
हो; मगर शुक्र नहीं करते । बहिइत ओर दोज़खको मानते 
` तो हो, मगर एकसे मिलनेका और दूसरेसे बचनेका सामान 
नहीं करते | शेतानको दुस्मन तो समझते हो, मगर उससे 
दूर SEN रहते । मोत आयेगी--यह तो जानते हो; मगर 
उसकी तयारी नहीं करते | मुझमें ऐव है, बुराई है--यह 
तो जानते हो, फिर मी दूसरोंके ऐव निकाला करते हो | 
मला, ऐसे आदमीकी इवादत केसे कबूळ हो ! बेहतर है कि 
य बोनिन--ब्राहर और भीतर--मन और क्म 
A Uma 
SIME 





e à X | 
हम बरसों प्रार्थना करते हैं, पूजापाठ करते हैं, aa 








मिलती, हमारे चित्तमें प्रसन्नता नहीं 


~ j आती, 
आनन्दसे ओत-प्रोत नहीं होता; SW d. ८ 


कारण यही है कि प्रार्थनाको हमने अपने 3... | 
अङ्ग नहीं बनाया | हमने अपना जीवन ब: i 
बनाया । हम ऊपरसे कुछ हैं, भीतरसे कुछ IR ह 
इबादत कबूल भी हो तो केसे ! | 
x X x 


विनोबासे पूछा--भगवान्‌ हमसे केसे प्रसन्न हों! 


बोले--भगवान्‌ तब प्रसन्न होगा; जव झह | 
काम धर्मका काम होगा । | 

किसान खेतमें काम करता है; लेकिन खेत बेळे | 
जोतते पड़ोसीकी जमीनमें भी कुछ हाथ बढ़ा देतारे। 
कहता है--५घास ही तो है वहाँ ।? तो यह अधमं हो णा। | 
अब भगवान्‌ केसे प्रसत्न होगा ! b 

मालिक दिनभर मजदूरसे काम लेता है परं ऐ | 
मजदूरी नहीं देता । मजदूर कहता am सी | 
चाहिये p मालिक बारह आने देता है । तो, यह अशा | 
हो गया । अब भगवान्‌ केसे प्रसन्न दोगा ! | 


मजदूर माछिकके खेतमें काम ३ | 
नाम तो लेता है; लेकिन बीच-बीचमें आळ TO | 
बैलकी तरह देख-रेख रही तो काम करा | 
जाता है । ८ घंटेमें मुरिकल्से,४ घंटे काम 
कहता है,“ तो मालिकका काम दै? अपनी 
हे]? तो, यह अधर्म हो गया। अव भगवान कर TUO " | 

हम जमीनके मालिक वनकर बैठते हैं | s dA 
२५ एकड़ जमीनके मालिक हें । पड़ोसमें Qu | | 
नहीं है | उसके वाल-बच्चौंको खानेको भरपे dU 
जमीनका यह मालिक देखता रहता है।तोः | 
अब भगवान केसे प्रसन्न होगा ! 


हम दिनभर मेहनत करे? 


खेती करें । पड़ोसीके पास 
अपनेमेंसे उसे दे । पड़ोसीकी सेवा 





rax | र 








X X 

- है कि भगवानको प्रसन्न करना है तो घड़ी-दो- 
[ aa नाम ले लेनेसे काम न चलेगा। उसके लिये 
| E. मारा जीवन प्रार्थनामय बनाना होगा | सुबहसे शाम- 
| सुबहतक जो हम कुछ कर, वह उसकी प्राथना 


हण | उसका जीवन सत्यमय होगा; प्रेममय होगा, करुणा- 
व होगा | ईमानदारी उसके. प्रत्येक व्यवहारमें ओत-प्रोत 
PTE किसीसे द्वेष रक्‍खेगा, न किसीको सतायेगा । 
उवह कितीका शोषण करेगा, न किसीको धोखा देगा | 
-oqap किसीके साथ छल-कपट करेगा; न किसीके साथ 
` विश्वासघात करेगा | uH. घट-घटमें वह उस परम प्रभुकी 
- gb करेगा | प्राणिमात्रको वह अपना ही अङ्ग मानकर 
` म्मे प्रेम करनेको आतुर रहेगा | 


X x x 
AONA ठीक कहा है-- 


He prayeth well who loveth well 
Both man and bird and beast. 

He prayeth best who loveth best 

All things both great and small; 
For the dear God, who loveth us, 
He made and loveth all. 

( 

] E है उसीकी प्रार्थना, जो प्राणिमात्रकों) मनुष्य: 
l Mos अच्छी तरह प्रेम करता है ।? 
m Te प्राथना , जो छोटे-से-छोटे प्राणीसे 
Te dà भाणीको अपना सर्वोत्तम प्रेम देता है। 
Trail AR अपना प्रेम बिखेरते हैं । उन्होंने 
५ पना की है । हम सबको वे प्यार करते हैं । 


2५ 

















Te 


x 
ई a A कु लूबिहिम--- 
३ अनफक्त 
à हिम्‌ मा Nissa wf जमीअमऽमा अल्लफ्त 


न „० ` ' 'किऽनऽह्लाह अछफ बैनहुम्‌; 
E hy म्‌; RW 
s OR ue 


* प्राथनामय जीवन # 


s TOP लज ARSA थक हा सबके दिल एक कर दिये हैं | उसने सबके 
रक SOHO भर दी है तुम सारी दुनियाकी 
Eu कर Wb फिर मी सबके दिल्लोंको एक न कर 
पाते; लेकिन अछाहने सम मुहब्बत भर दी है | बेशक 
अल्लाह स्वेसमर्थ है, सर्वज्ञ है |! 
X X X 
ईश्वरे प्रेम करना है, अछाहसे 
J मुहब्बत करनी है तो 
उसका रास्ता यही है कि अछाहके बंदोसे, प्रभुकी सारी 
WB प्रेम करो । हम ऐसा करेंगे तभी हमारी प्रार्थना सफल 
होगी, अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं | 
X X | x 
अब्दुल्ला विन मुबारिक एक अच्छे सूफी संत थे | 
एक वार हजसे फारिग होकर कानामें ही सो गये । 
रातमें सपना देखा कि एक फरिश्ता दूसरेसे पूछ 
रहा है-- 
“इस साळ हजको कितने लोग आये ओर कितने छोगोंका 
हज कबूल हुआ ११ 
दूसरा. बोला--हजको तो ४० लाख आदमी आये; 
मगर एक भी आदमीका हज कबूल नहीं हुआ | 


“किसीका भी नहीं १? 


(सिफे एकका इज कबूल हुआ; मगर तमाशा यह रहा 
कि वह खुद हज करनेके लिये यहाँ आ ही नहीं सका ओर 
उसीके qued अछाहने तमाम हाजियोको बख्श दिया D 


“कौन है वह पाक हस्ती १? 


“ह है दमिश्कका एक मोची । उसका नाम है अली 


बिन मूफिक |? 
अब्दुल्लाकी आँख खुली तो सोचा कि चलू) उस मोची- 
के दर्शन तो करू । 
दमिद्क पहुँचकर अब्दुल्ला उससे मिले। पूछा तो 
उसने कहा कि बहुत दिनोसे हज करनेकी मेरी तमन्ना थी। 
बड़ी मेहनतसे मैं ७०० दिरम जमा कर पाया था। एक दिन 
मेरी बीबीकों पड़ोसके घरसे कुछ महक लगी । उसने कहां 
कि “जरा माँग तो लाओ) क्या पक रहा है। में खाऊगी |! 
जाकर माँगा तो बोला-“भाई) माफ करना ! 
यह n gm लायक नहीं है | मेरे बच्चे सात 
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| का काम हैः ना etum ७. लीड काम है । ऐसा करेंगे 








जगहसे उठाकर लाया हूँ? जिसे कोई छूना भी नहीं चाहता ।? 


पड़ोसीकी गरीबी और मजबूरी देखकर मेरा दिल 
कॉप उठा । इजके लिये बड़ी सुरिकिलसे जमा किये ७०० 
दिरम मैंने उठाकर उसे दे दिये | मुझे लगा कि किसी 


God is present 
गरीबकी बेहतर हे | eVetywhe | 
: मुसीबत दूर करना हजसे कहीं T —— पा > ] 
x x x ५ मिलने लगेगी-- छृष्णकी «n 
हमें यदि अपनी प्रार्थना स्वीकार करानी है; अपना on NE NP | 
जप-तप सार्थक कराना है; अपनी इवादत; अपनी नमाज) सेझ देखे जार आलि हय पि | 
—c$«$3-0- bE———— 


प्राथना--एक अपरिमित शक्ति 


( लेखक--श्रीप्रतापराय भट्ट बी० एस-सी०, राषट्रभाषारत्न ) 


इश्वरकी प्रार्थना प्रत्येक देशमें और प्रत्येक भर्ममें किसी- 
न-किसी रूपमे की जाती है । व्यक्तिगत रूपमें अथवा सामूहिक 
रूपमे, घरमे) मन्दिरमे, संस्थाओंमें अथवा. आश्रमोमे प्रार्थना 
होती है--यह हम देखते हैं | इन प्राथनाओंको देखकर हमारे 
मनमें खभावतः यह प्रश्न उठता है कि सच्ची प्रार्थना क्या 
है; उसका उद्देश्य कयां दै, उसका महत्त्व क्या है तथा 

- प्रार्थना करनेसे हमको क्या लाम होता है ! 


प्राथना संतोके, भक्तोंके और . महात्माओंके जीवनकी 
` समृद्धि दै शान्ति है, बल है । वे अपने जीवनकी प्रत्येक 
घड़ी और पत्येकपळ्मे प्रार्थनाके अगम्य प्रभाव और अपरिमित 
E om अनुभव De करते हैं | प्रार्थनाके निर्मळ और शान्त 
I ii निमजन पवाढीको जो परमानन्द प्राप्त होता है, उसके 
आनन संसारा कोई सुख अथवा खर्गके विळास-यैभवका 

` कोई आनन्द कोई बिसात ही नहीं रखता |. 

` मात्र नहीं है, बल्कि प्रार्यनामें लीन मनुष्यके 
Ert सहज ही d Rega होनेवाळा हुए 
“हेज हैं। निस्सृत होनेवाला तथा परमे : E 











मानवीय 
t वाणी ओर 


" 
A) 


x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम x 


ERN जान यह md अपना रोजा, अपनी जकात ब. च भूखे हैं । बड़ी मजबूरीसै आज lg cp MEME  — — साग में ऐसी अपना रोजा, अपनी जकात, अपना z | 







तो उसका उपाय यंही है कि हम अपना त *w | 
TART; प्रेममय; करुणामय वना छे | फिर : v. | 
ओर दृष्टि डालेंगे, उस परम प्रभुकी ही झाकी प SS 


If we live a life ० 


da पे 


: Prayer, 


विचारसे अतीत महान्‌ प्रभुके साथ आत्माका यह ताराम । 
भी वर्णनातीत है, निगूढ हे । | 


हृदयकी गहराईसे अनन्य प्रेम और भरद्वापूवक मख ) 
प्राथना मनुष्यके तन और मनपर अद्भुत प्रभाव बत्ती | 
प्राथेनाके द्वारा मनुष्यमें जो बुद्धिकी निर्मळता और सूक । 
जो नेतिक बळ, जो आत्मश्रद्धाः जो आध्यात्मिक Wh | 
आत्मविकास तथा जीवनको उद्विग्न और संतप्त करवे | 
जटिल सांसारिक प्रशनोंको सुल्झानेकी पारदर्शी सम | 
शानकी प्राप्ति होती है; उसकी gessi इस जगत पूल | 
कोई ऐसी शक्ति या रसायन नहीं है जो मनुष्यके ज | 
इतना चामत्कारिक प्रभाव डाळ सके । | 


यदि हम सच्चे Rem एकचित्ते be | 
प्रार्थना करनेकी आदत डाळ लें तो थोड़े ही ५. | 
अपने जीवनमें चामत्कारिक परिवर्तन दिखायी द N 
अपने प्रत्येक कार्यमें तथा व्यवहार आल f 
छाप पड़ी हुई जान पड़ेगी । जिस gere आ” gei |. 
इस प्रकारकी विशुद्ध हृदयसे की गयी ec ख| 
उन्नत हो गया है, उसकी मुखमुद्रा देखने ही ai | 
है । वह कितना शान्त, समदर्शी और कितने qui atl 
ओजसे देदीप्यमान दिखलायी देता है | व हि | 


कितना ओर कितना ४ ES e I 










उठता है | उसका हृदये कितना निर्दोष अ p P ग | 
सरछ हे | सच पूछिये तो उसके अन्त | 
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f मकती रहती दै कि उसके पवित्र प्रकाशमें अपनेको 
um देख सकता है । अपने दोष, अपने अंदरकी 
«fe go अभिमान या शुद्र वासनाओंको वह निहारता 
| | „इल अपनी अल्यताका, नेतिक उत्तरदायित्वका, 
` दक ब्हुताका और सांसारिक लोम और आसत्तियाँकी 
| ठीक-डीक भान होता जाता है-। इस प्रकार 
| pe सत््वशील होकर प्रभुके समीप पहुँचता 
etl | र 
quar सचमुच ही एक महान्‌ अमोघ बल है | अंग्रेज 
कवि टेनीसन कहता दै— 

“More things are wro üght by prayer 
tian this world dreams of.” 

पात्‌ जिसकी कल्पना कर सकता है, उसकी अपेक्षा कहीं 
E महान्‌ कार्य प्रार्थनाके द्वारा सिद्ध हो सकते हैं | 


' नई, अनेक बार मैंने देखा और अनुभव किया है 
| ति अच्छे-अच्छे वेच्ों और डाक्टरोंकी सारी चिकित्सा व्यर्थ 

| हे जनेके बाद, विना किसी खास उपचारके केवल Padi 
| निट और अचल श्रद्धायुक्त प्रार्थनाद्वारा बड़े विषम और 
| न भस्य रोगके रोगी MALIAR रीतिसे रोगमुक्त हो जाते 
ÅRA भक्तों और संतोंके जीवनमें हम ऐसी अनेक 
| E सङ्गे विषयमें सुनते ओर पढ़ते हैं कि जिनका 
। WIRE रीतिसे शेना सम्भव नहीं है तथा जिनको हम प्रकृति- 
ET ह | इस प्रकारकी घटनाओंको हम अपनी 
4 n. MN या भगवान्‌का “चमत्कार? कहते 
| a ' एक महापुरुषके अन्तःकरणकी सच्ची 
M raa m ही परिणाम है; 
| Wy, यर नियमोका उल्लङ्घन करनेकी 
“शरम यदि किसीमें इ तो वह ईश्वरकी प्रार्थनामें 
द्वारा डी जीवनमें भी जो एक 
En Mic . ° भतत ओर स्थिर संचारका अनुभव 
| E. TT एक चमत्कार नहीं है ! 


म धानी जीबनको देखिये । 
E र र सबसे अधिक था । सच्चे 
» AM उनके जीवनमें ओतप्रोत हो गयी 
mE „` ये कि GR सामने आनेवाले 


Es . अथवा राजनीतिक विकट प्रइनांकी 








है 









मुझे अपनी बुद्धकी अपेक्षा अधिक 


स्पष्टता और प्रार्थनाके 
मिल जाता है न्रे प्राथनाके द्वारा विशुद्ध अन्तःकरणसे 


(7 वे प्रार्थनाको एक अक्षय और 

समझते थे |. क 
प्राथनामें ही "ता उद्या दर्शन उनको 

कुछ लोग समझते हैं कि अमुक : 
अथवा is किसी विशेष रीतिसे बने बत 
RU THO दूसरे लोग कहते है कि प्रार्थना तो 

CHR दुखी मनुष्यको आश्वासन देनेका साधनमात्र 
है। बहुतोका मत है कि लक्ष्मी, अधिकार, यश, संतान-प्रामि 
या ऐसी ही किसी सांसारिक एषणाकी सिद्धिके लिये श्वरे 
गेम्रतापूवक याचना करना ही प्रार्थना है । यदि इनमेंसे किसी 
मी अर्थमें हम प्रार्थनाको लेते हैं तो हमारी प्रार्थनाका 
TST बहुत ही अपूर्ण और निम्न कोटिका है | हम 
आर्थनाका माप अपने साथके छोटे गजसे करते हैं। यह वात तो 
वेसी ही है, जेसे कोई अपने घरकी टंकीके बरावर विश्वका कल्याण 
करनेवाली मेघवृष्टिका मूल्याडुन करे | ठीकतौरपर विचार 
करे तो मनुष्यकी सर्वोच्च शक्तिर्योका श्रीपरमात्मशक्तिके साथ 
तादात्म्य ही मानव-जीवनके उत्कर्षकी चरम सीमा है | इस 
अन्तिम ध्येयपर पहुँचनेके लिये जो क्रियाशील प्रवृत्ति है, वही 
हमारी प्रार्थना है । देह, चित्त और आत्माके पूर्ण समन्वयात्मक 
ऐक्यसे उत्पन्न अपूव आनन्द, शान्ति और अपार बलका 
अनुभव हमको प्रार्थनामें ही मिलता है| | 


प्राथनासे भले ही हम अपनी शारीरिक व्याधिकी पीड़ाको 
दूर न कर सके, अपने मृत खजनको जीवित न कर सके 
और कोई ऐसे चमत्कार न दिखा सकें; जेसे कि महान्‌ संतोके 
जीवनमें सुननेमें आते है--तथापि प्रार्थना एक ऐसी शक्तिका 
तेजपूर्ण केन्द्र है; जिससे सतत निकलनेवाला आत्मशक्तिका 
सौम्य प्रकाश रोगग्रस्त तनमें ओर शोकसंतप्त मनमें चन्द्रके 
प्रकाशके समान एक प्रकारकी अपूर्ब शान्ति और शीतलताका 
संचार करता है । 
यहाँ प्रश्‍न हो सकता है कि प्रार्थनामें इतना अधिक बल 
कहाँसे आता है। विज्ञान इस विप्रयमें मौन दै; क्योंकि 
सूक्ष्मतम वैज्ञानिक अनुसंधान और आविष्कार भी आजतक 
ईश्वर के गहन खरूपतक नहीं पहुँच सके हैं । प्रार्थनामें एक 
साधारण बात तो यह है कि अत्मशक्ति मानव इसके द्वारा 
अपने. मन और आत्माको अनन्तशक्ति, MIAST 
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परमात्माके साथ जोड़ता E o sc m X 
इससे सत्यं ज्ञानमनन्तं बरहम’ की विराट्‌ शक्तिका छीटा-सा 


अंश तो उसमें उतरता ही है । इस दिव्य चेतत्य अंशसे युक्त 
मनुष्य इस प्रकार ग्राथनाके द्वारा बहुत बलवान्‌, उन्नत और 
चेतन्यवान्‌ बन जाता है । 

अस्तु, इतना तो स्पष्ट है कि सांसारिक वासनाओ और 
आसक्तियोंकी चरितार्थताके लिये की गयी प्रार्थना हमको कमी 
सच्चा बल नहीं प्रदान कर सकती । सच्ची ST परमात्मासे 
कुछ माँगा नहीं जाता; बल्कि सच्ची प्रार्थना उसके-जेसा बनने 
और अन्तमं उसके साथ एकल्प होनेके लिये ही होती है । 
प्रारथनाके द्वारा हमको ईश्वरके सांनिध्यका तथा अपने ईश्वरमय 
होनेका अनुभव करना है | EX कण्ठसे तथा स्नेहाद्रे हृदयसे 
क्षणभरके लिये भी की गयी प्रार्थना भक्तका कल्याण करनेमें 
पर्याप्त है। सचमुच) किसी स्त्री या पुरुषकी सच्चे अन्तःकरणसे 
की गयी प्रार्थना कभी fune नहीं जाती । 

“अफालो नास्ति धस्य? के अनुसार घर्मकाय किसी भी 
समय हो सकते हैं| इसी प्रकार प्रार्थना मी किसी ene 
ओर किसी समय हो सकती है | इसके लिये किसी निश्चित 
स्थान या किसी निश्चित समयका बन्धन नहीं हे । मन्दिरमें; 
TA एकान्त कोनेमें, दूकानमें, आफिसमें, स्कूछमें--जहाँ 
चाहे, जिस समय चाहें प्रार्थना कर सकते हैं । 

मनुष्यत्वके निर्माण तथा योग्य विकासके लिये प्रार्थना 
मनुप्यके दैनिक व्यवसायमें ओतप्रोत हो जानी चाहिये । 
प्रातःकाछ थोडासा समय प््रार्थनामें छगाना और शेष 
समयमे अधर्मं और असरका आचरण करते रहना--इसका 
कोई अर्थ नहीं दै । यदि सच्ची प्राथना जीवनका मार्ग है तो 
सच्चा धममय जीवन भी एक प्रकारमे प्रार्थनाका ही मार्ग है। 


विवराताके नामोच्चारणसे भी परमपदकी प्रापि 
यस्यावृतारशुणकर्मचिडस्यनानि नामानि येऽसुविगमे विवशा quid 
नकजन्मशमल सहसव हित्वा सयान्त्यपा्वतस्रुत नो E ९ | uu 


ब्रझ्माजी कहते हे--जो लोग प्राण जाते समय आपके 
नन्दन, भक्तवत्सल गोवधेनधारी आदि नामोंका विवश होकर 
_तत्काळ छूटकर मायादिके आवरणसे RI अमृत ब्रह्मपदकों 
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जोइनेका प्रयास करता है । सुन्दर लालित्यमय आलंकारिक S | 
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है 


सकती है--यह भी एक भ्रम है, असत हि. (शी | 
तो एक बाह्य आडम्बर है | प्रभुके SR र. Um | 
अन्तःकरणमंसे प्रभुसे मिळनके लिये जो ङ i n 
आप उमङ्कर बाहर आते हैं, वे ही सच्ची mi भो 
प्राथना चाहे जिस मापामें हो, चाहे जिन द राप 
भगवानको सदा स्वीकार होती है । तुकी, हू, ü i 
नरसीके सर्वोत्कृष्ट पद या भजन प्रभु-प्रा्षनाके हि 
खास भाषामें नहीं बनाये गये हैं | परंतु 
गहराईमेंसे नैसर्गिक रीतिसे निकले प्रेम-सोत ही इन 
पदों या उद्भारोंके द्वारा बाहर व्यक्त हुए | 


धर्म, प्रार्थना और ईश्वरीय तत्वकी ओरसे quas 
उदासीन है । इस उदासीनताके कारण ही जत था | 
विनाशके द्वारपर खड़ा है । मनुष्यके आताविमाे गे | 
जिस अध्यात्मशक्ति, जिस ईश्वरीय अंश, जिस दिन वळी | 
आव्यकता है, उसकी इमलोग--मानव-जाति, Sign | 
हैं । फलस्वरूप जगत्‌ घोर निराशा, अन्धकार, अगानि, | 
विद्वेष और हिंसाके जाल्में जा फॅसा दै | यदि जगाझ्े ^ 
दावानळमेंसे बाहर निकलना है; त्राण पाना हैतो आहे | 
प्रत्येक मनुष्यको अपने व्यक्तिगत जीवनमें आत्मा ऋ | 
उन्नतिके लिये एकनिछसे प्रमुः्रार्थना करकी भह | 
डालनी पड़ेगी, जिससे उपेक्षित एबं अवनत मानव | 
प्रार्थनाके अमोत्र बळके प्रभावसे पुनः विशेष उलत हे | 
और मानत-जगत्‌ फिर अत्यन्त सुखी d m sk १ 
शान्ति प्रा करे । इस दृष्टिसे मनुप्यो और gig | 
पहलेकी अपेक्षा आज प्रार्थना बहुत ही महक 5 | 
अनिवार्य बन गयी है । 
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अबतार, गुण और कर्मोंकों सचित "= 


A 2 z *h जती | 
भी उच्चारण करते हैं? वे 77 हाई 


प्रात करते हैं | में आप e 
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eraut: ° यह भगवानका : एक प्रसिद्ध नाम 
ETT Eu यदि शद्ध हृदयसे भक्त भगवानकी 
पता करता t तो भगवान्‌ उसके अभीश्की पूत अवश्य 
j इते ह क्योंकि भगवान्‌ भक्तवत्सल एवं भक्तके अधीन 
३। मोका कल्याण करना भगवानका स्वभाव HE 
` इलि दाता, जल शीतलता एवं वायु चञ्चलताका 
E ERE सकते; du ही भगवान्‌ अपने वात्सल्य- 
| अवक कमी भी परित्याग नहीं करते | जब-जब भक्तोंपर 
| Beni आती हैं और भक्त आर्त हृदयसे भगवानको 
| wd हैं। तव भक्तकी प्राथनापर भगवानका सिंहासन 
` हि उठता है ओर भगवान्‌ श्रीवेकुण्ठनाथ तत्काळ भक्तके 
- दातार्थ दौड़ पड़ते हैं । 


HD sD ll aed, dk, ÀJ — so "P ne dl 
> ड e— it : 
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भक्त निष्काम या सकाम--जिस भावसे भी भगवानका 
V सण करता दै, जिस वाणीके द्वारा अपने भावोंका निवेदन 
f असा है-आर्ते होकर विपदाके समयमें भगवानको पुकारता 


ME am 


wa 


| हे उसको mim ( निवेदन ) कहते हें । प्रार्थनाका 
ij प्रभाव अमोत हे और इससे fes एवं पारलौकिक दोनों 
(p की प्राप्ति होती है और मानव-मनको सच्ची शान्ति 
{| Red है | इसलिये प्राचीन ऋषि-महर्षियों, आचार्य एवं 


| खन युगके महापुरुषाने भी प्रार्थनाका महत्त्व सर्वोपरि 
रा | 
नमे smi अलौकिक शक्ति विद्यमान है, जिसको 
हारा प्रकट करके उससे असम्भव we भी 
बनाया जा सकता है--यह पाश्चात्य साधकोंका 
| | आथनाके प्रभावसे अनेकों अलौकिक एवं 
MB n iuh m z और अनेकों साधकों 
| d, शनुमराजय्‌, परीक्षा सप क 
A T मानसिक a 
| भ सता | आत्मशान्ति, यश-सम्मानकी प्राति एवं 


| A E यदि भे सच्चे 5 
| हैते : सच्चे ओर शुद्ध हृदयसे भगवानकी प्रार्थना 
| षण E ag सफलता मिलती है | इसके अनेकों 
| "n x v ९, जिनमेंसे कुछ पाउकोंकी जानकारीके 


^ 
T 


# प्रार्थनाका महत्त्व और चमत्कार % 


| z MY ४१९ 
A sien महत्त और चमत्कार | 


( लेखक--आचार्य श्रीगदाधर रामानुजमूजी “फलाहारी” ) 


लद्ष्मणगढ़ रामानुजकोट 


के संस्थापक खामी परुपो 
e प - 
चार्यजी महाराज एक सिद्ध कक 


M छ पुरुष एवं वि 
गये दें । एक बार आपके एक श्रीमन्त xis SE 

एक मकान खरीदा, जिसके विषयमे ऐसा प्रसिद्ध था कि 

उस मक्रानम दुष्टात्माओंका निवास है और जो इसे लेता है, 

उसका अमङ्ग होता है और तीन बर्षसे अधिक यह मकान 

किसीके पास नहीं रहता । स्वामीजीके उस rep साथ 

भी ऐसा ही हुआ | मकान खरीदनेके कुछ ही दिनों बाद 
जब कि वह इसकी आवश्यक मरम्मत करा रहा था; 

अकस्मात्‌ एक दिन सीढ़ियोंसे पाँव फिसलकर वह गिर गया, 

जिसके कारण उसे करीब दो मासतक अस्पताळमे रहना पड़ा | 
स्वामीजीसे इस विषयकी चर्चा करके उसने मकानको वेच 
देनेकी इच्छा प्रकट की | तब खामीजीने कहा कि 'शीटियासे 
फिसळकर गिरना तो एक दुर्घटना भी हो सकती है। 
ऐसे मौकेकी जगहपर मिल हुआ मकान इत प्रकार बेचना 
बुद्धिमानी नहीं है | तुम प्रतिदिन गीतामें अर्जुनके द्वारा की 
गयी निम्नलिखित प्रार्थना किया करो-- 


स्थाने हृषीकेश तव प्रीत्या 
जगठहप्यत्यनुरज्यते Tl 
रक्षांसि सीतानि दिशो द्रवन्ति 
सकें नमस्यन्ति च सिद्धुसद्गाः ॥ 
( ११।२३६) 


साथ ही गीता अ० ११ इलोक ३६ से ४६ तकका पाठ 
प्रतिदिन प्रातः-सायं खयं, परिवारके जनों एवं ब्राह्मणोंद्वारा 
करवाओ । तुम्हारे समी अमङ्गल दूर हो जायेंगे |? इस प्राथनाके 
प्रभावसे मकानका तो सब अमङ्गल मिट ही गया साथ 
ही व्यवसायमें सफलता और परिवारको अभिवृद्धि भी 
प्राप्त हुई | 

(8) `"` "निवासी एक खामीजीका भक्त था; जिसके 
एकमात्र पुत्रका विवाह हुए १६ वर्ष हो गये थे, किंतु 
उसे कोई संतान नहीं हुईं थी | इसकी चर्चा जब खामीजीके 
सामने की गयी तो उन्होंने एक विद्वान, ब्रा्णद्वार प्रति 
दिन वाल्मीकीय रामायण) वाळकाण्डके ७ सर्गोंका पठन और 
उनके पुत्र एबं पुतरवधूद्ारा प्रतिदिन भगवान बालमुकुस्दकी 
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आराधना) प्रार्थना एवं प्रात+साय॑ प्रार्थनाके बाद मक्खन- 
मिश्रीका प्रसाद दस वर्षसे कम आयुके बाळकोंको वितरण 
करनेका उपदेश दिया ओर दोनों पति-पत्नीको यथासाध्य 
अहर्निश प्रार्थना करते रहनेके लिये कहा? जिसके प्रभावसे 
डेढ़ वर्षमे दम्पतिको पुत्ररत्नकी प्राप्ति हुई और बादमें एकके 
बाद्‌-एक क्रमशः चार पुत्र और EU | 

(ay "`का पुत्र die wo xb quem तीन 
बार असफल हो गया, जिससे निराश होकर उसने आगे 
परीक्षा देना ही स्थगित कर दिया । उसके पिताको किसी 
महात्माने बताया कि “किसी भी कार्यमें सफलताकी प्रासिके 
लिये आत्मबळ सर्वोपरि हे और आत्मबळ आध्यात्मिक 
साधनासे प्राप्त होता है | साधनाका प्रथम सोपान (प्रार्थना? 
है, इसलिये तुम अपने पुत्रको नियमित प्रातः-सायं प्रार्थनाके 
लिये कहो; प्रार्थनासे उसका चित्त एकाग्र होगा और 
अध्ययनम विशेष रुचि होगी |? महात्माजीने विद्या-प्रातिके 
. लिये भगवान्‌ हयग्रीवजीकी उपासना एवं निम्नलिखित मन्त्र- 
वारा प्रार्थना करनेका उपदेश दिया-- 


ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम । 
आधारं सर्वविद्यानां. हयग्रीवम्ुपास्महे ॥ 


इस मन्त्रके जप एवं प्रार्थना-प्रभावसे वह परीक्षामें 
विशेष योग्यताके साथ उत्तीण हुआ और उसमें अध्ययनके 
अति विशेष अभिरुचि उसन्न हुई | 


(४) एक व्यक्तिको आवासका बड़ा कष्ट था] 
परिवारके सदस्योकी संख्या अधिक थी और मकान छोटा 
था। आर्थिक स्थिति इस योग्य नहीं थी कि दूसरा मकान 
बनवा सके | उसने अपना दुःख सामी श्रीनिवासाचार्यजीके 
सम्मुख प्रकट किया | स्वामीजीने वराहपुराणान्तगंत श्री- 
बेडूटाचल-माहात्म्यमें वर्णित वराहमन्त्र एवं प्रार्थना ff 
सहित उसको बतायी, जिसके प्रभावसे दो वर्षमे उसको 


विकट समे मेरे BESSER 
0 WR HORA s ) ने 


उपाय मानकर सबं ओषधिं देना 





% जयति SUITES हरेनाम ॐ 


चंद कर दिया और मेरे जण दिया और cms | 


है U यों कहकर अपनी प्रार्थनामें लग गये | al 
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मनोती ( स्वस्थ होनेपर तिरुपति | 
Mare यात्रा एव 3 | 
अषध जाहुवीत वेद्यो नारायणो र N मेर) m | 
समीप बेठकर--- BR ou. al 
नञ्यन्ति सकला रोगाः सत्य सत्यं l 
TERRI | 

— RW मन्त्रका जप किया, जिसके a 3 
संनिपातके मुखसे निकलकर पूर्ण स्वस्थ e i ^N 
( ६ ) स्वामीजी कहा करते थे कि आजसे करीब " | 

वर्ष qd जयपुरमें स्वामी रज्रामानुजाचार्यजी ह aii 


एक सिद्ध महात्मा हो गये हैं | उनकी तपस्या और सह | 
प्रभावसे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान्‌ 
उनको खप्नमें दशन देकर आदेश दिया था कवि al 
भूमिमं दवा हुआ हूँ। मुझे बाहर निकालकर sg | 
स्थापना करो |? भगवानके आदेशसे स्वामीजीने गलता ती$ | 
नीचे विशाल श्रीलक्ष्मीनारायण-मन्दिरकी स्थापना की कै | 
तत्कालीन .समयमें समस्त धार्मिक जगतमें शरेष्ठ ष ' 
किया । Í 
स्वामी रङ्गरामानुजाचायंजी महाराजको उपयुक्त वेस | 
मिलनेका मुख्य कारण भगवत्‌-आराधना एवं NU | 
थी । बाल्यावस्थासे ही आप घरबारका त्याग करके नसु! | 
आ गये और केवळ मूळरामायणका, जो आपको कस | 
थी, अहर्निश पठन करने लगे । आपकी इस न ही | 
प्राथंनाके प्रभावसे एक दिन रात्रिमे a 
smi (भरे a. 

ब्राह्मणके वेशमें उनके पास आकर बोले कि | 
म कौन हो जो दिनरात वडज किया केह ७ | 
हमारे आराममें बाधा पहुँचती है |? तब मी i | 
कि “भाई | तुम अपने रास्ते जाओ; में तो दुखी «| 


इसलिये अपना दुःख रोता रहता हूँ। तुम्हे ह 7 qe 


Cá mm tor 2, 


ES 
"Ss 


वेषधारी श्रीहनुमानजीने पुनः उनसे पूछा कि | 
दुःख है १? तब स्वामीजीने कहा कि-- भरे g gg! | 
मिरानेवाला ही नहीं मिटाता, तब d e sl 
जाओ, अपना रास्ता नापो ।? अंन्तर्म qu | d 
होकर उनको दर्शन दिया. और जिते प्र |. 
विविध कामनाओंपर विविध प्रयोग बताये, E & | 
खामीजी महाराजकी विढत्ता और RAT | 
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j | um az राघाकृष्णजी भी वुन्दावनसे जयपुर आपके 
३ | हे लिये आये और आपके विशाल मन्दिरके बाहरी 
| । qq निर्माण कराया । 

| E उ्गरामानुजाचार्यंजी महाराजका यही उपदेश है 
अनिश भगवत-स्मरण करो । भगवानसे कुछ माँगो 


bU I खयं ही आपकी आवश्यकताओंकी पूर्ति 
J मत भगवान्‌ 


| ही नहीं सकता । विश्वासपर जीवन टिका है । चिकित्सकः 
| | ded रोगी किसी बिश्वाससे प्रेरित होकर ही जाता है | 
| बरे रोगीको चिकित्सककी योग्यतापर अथवा उसकी नीयतपर 

- सुदेह हो जाय तो वह भूलकर भी चिकित्सकके पास नहीं 

* उयग | माने अपने हाथसे भोजनकी थाली परोसी और SI 
WT कुछ सोचे वेखटके भोजन प्रारम्भ कर दिया । शत्रुके 
| पेया हायसे मिली किसी भी वस्तुको खानेके लिये मन 
| षर नहीं | मित्रसे अपने मनकी उलझन, अपने जीवनकी 
भसा कह देते हैं और इसी विश्वासपर कि वह उसे गुप्त 
फा) उचित परामश देगा, नाजायज लाभ नहीं उठायेगा 


j 

| 

| | बनियास जीवन हैः संदेह मृत्यु दै । विश्वासके बिना जीवन 
| 

| 

| 

| 


mm 


भनी उलझन अपनी समस्या अपने किसी विपक्षीको या 
| पा अवसरवादीको कह सकेंगे १ विपक्षी या 
| B^ ॥अवसरबादीपर मनका विश्वास नहीं | हम उसीसे 

रखते हैं, जिसपर हमारा विश्वास है, जो हमारे 


Cha 

| हे हैं, जिससे डा देता है | हम उसी क्रियामें प्रवृत्त 
| w i ag निर्माण, जीवनकी सुख-सुविधा 
| अते हैं भर उसी उद्देश्यसे प्रेरित होकर हम कोई 
| wn मारी प्रत्येक peris मूलमें जीवनके निर्माणकी 


| ) 


— Mrs E 
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E. 
| M iu कह होता हे कि जीवनका निर्माण बाधा- 
| EU hil सव सुख-सुविधामें बाधाका कॉटा न 
। कषे यार SN ऐसा कब हुआ है ! संसार 
E ` `| पद-पदपर कठिनाइयों आती हैं । कार्य 
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$ प्राथनाका आधार विश्वास है Jh 


भो परीशानीमें सहायक होगा । किंतु इसके विपरीत क्‍या हम. 


श्वास हो जाय कि जीवनमें सुख-सुविधा- 


EU जा N 
jew कि सुप्रसिद्ध श्रीरज्ञमन्दिर इन्दावन- करेंगे | आप ते 
AF TE कि स करगे । आप तो वर, प्राथना 


करते जाओ, प्राथनाके प्रभावसे 


WS मेरे सभी कायी मगवानने पूर्ण किये हैं, वेसे ही आपके 


भी हो जायगे p 


SW प्रकार भगवतू-आराधना-प्रार्भनाके 
कामनाओं he प्रभावसे 
ME विद्वि होती है और अन्तमें = 
ककी A होती है, इसमें कोई संदेह नहीं । कितु 
प्राथना झुद्ध अन्तःकरणसे होनी चाहिये | 


m — UA OEEED-(--— 
: प्राथनाका आधार विश्वास हे 


( लेखक--श्रीराधेश्यामजी ) 


करते करते कुछ ऐसी झंझट सामने आकर खड़ी हो जाती है 
कि आगे बढ़ना रुक-सा जाता है | आगे बढ़ना तो अळग 
रहा, आगेका रास्ता ही नहीं सूझता | सुख-सुविघाओसे भरपर 
जीवनमें कभी-कभी ऐसा संकट टूरता है कि सारे सुखपर 
पानी फिर जाता है | पाण्डव-पली zu] अपने रनिवासमें 
सुखसे बेठी थी, उसे क्या कल्पना थी कि कुछ ही क्षोमं 
वह राजसभामें सवके सामने विवस्त्रा की जायगी १ गजेन्द्र 
अपनी मस्तीमें जळ-विहार कर रहा था, वह क्या सपना 
देख सकता था कि वह ग्राहसे ग्रस्त हो जायगा ! ये तो 
पौराणिक गाथाएँ हैं | हम अपने जीवनके ही प्रसङ्ग देखें | 
नया बनता हुआ मकान धोर वीका शिकार बन जाता है । 
निर्धन विद्यार्थीके एकमात्र संरक्षककी अचानक मृत्यु हो 
जाती दै | eT और लाइला बेटा न जाने केसे मोटरके 
नीचे दब गया | मॉको, जिसके लिये प्राण हाजिर दै, एक 
कोनेसे आकर साँप काट जाता है । प्राणोसे प्यारी पत्नीको 
विषम ज्वर आक्रान्त कर लेता है | नदीको पार करती नाव 


. अचानक Wai फंस जाती है | 


ऐसे अनचाहे प्रसङ्ग हमारे-आपके जीवनमें आते रहते 
हैं । कौन चाहता है कि जीवनमें ऐसे अवसर आयें; पर आते 
ही हैं | आनेपर उनके निवारणका प्रयत्त मी करते हैं) भरपूर 
प्रयत्न करते हैँ । अथक और m x करते हैं । अपनेमें 
जितनी शक्ति है? सभी लगा | अपना सारा धन 
समास होनेपर कुछ और ऋण कर लेते हैं | यदि sme 
काम न बना तो दो-चार और साथियॉसे सहयोगके लिये 
अनुरोध करते हैं । किंतु जब खजनौंसे सहयोग नहीं मिळता? 
मौंगनेपर धन नहीं मिलता, खयं अपना शरीर भी साथ नहीं. 
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देता, उस ARA एक विचित्र प्रकारकी मनःस्थिति È पूछता है | मिखारी दानीके सी MI 
जाती है अपनी असमर्थताका पूरा आभास हो जाता हैः दयाछके सामने दीन नत-मस्तक है mis tà : 
आभास ही नही, विश्वास हो जाता ह | निश्चय हो जाता है कहते हैं de. | 


कि कार्यकी सम्पन्नता मेरी शक्तिसे परे है । अपनी ELAGE 
अपने संकटसे छुट्कारा पा सकना मेरी शक्तिके बाहर है। 
अपनी असमर्थता पूर्णतः दीखने लगती है । 

असमर्थताका यह विश्वास किती समर्थका आश्रव हदता 
है | संसारम ऐसा कोई व्यक्ति नही जो मेरी विपदा मिटा 
सके | संपारकी ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो मेरे अभावको 
हथ सके | क्या व्यक्ति, क्या वस्तु--सभी मेरी ही तरह असमर्थ 
हैं, अशक्त ई । फिर कोन मेरे अमावका, मेरे अमङ्गलका 
अपहरण करेगा ? किंतु "एक? है, जो असग्मवको भी सम्भव 
कर सकता है। उस “एक? के अनन्त सामथ्येकी स्पष्ट घोषणा 
अनेक घटनाएं करती हैं | क्या पौराणिक युग, क्या आधुनिक 
युग--दोनों agit ऐसी घटनाएँ, घरी हैं) जिन्हें सुनकर आहृत 
मनको राहत मिलती दै । निराश मनको आशा बँधती है । 
द्रोपदीको भरी सभाके अंदर नग्न होनेसे किसने बचाया! 
ग्राहसे ग्रस्त गजेद्धके प्राणोंकी रक्षा किसने की ! व्यङ्गय वचनोंसे 
CE हुए ध्रुवको अमर-पद किसने दिया ! अगणित प्राण- 
घातक FÀ प्रहादको बचानेवाला कोन है ? मीराँका 
उदाहरण तो आधुनिक युगका है, जिसके लिये विषका प्याला 
अमृतम परिणत हो गया । 


'निषका प्यारा रणांजी भेज्या, पीबत. मीरा dd v 


सचमुच एक? ऐसा है, जो सर्वसमर्थ है । उसका 
सामध्यं अक्षुण्ण हे । वह प्रतिपल साथ है और पद-पदपर 
सहायक दै | वह हमारे संकटोंको दूर करनेके लिये सर्वदा 
प्रस्तुत है । अनेकों चरित्र इस सत्यको पुष्ट करते हैं । 


एक ओर अपनी असमर्थताका पूर्ण विश्वास और दूसरी 
. ओर उस dew पूर्ण विश्रास-इन्द्द दो विश्‍वासोसे ही 
प्रार्थनाका जन्म होता है | निर्वेलके बल, भगवानको fne 
मन पुकार उठता है | अपावन पावनके चरणोंका आश्रय 
EN HE ELUCET E EE करता है | 
o RA प्रशन करता IE E मार्ग 





~ e करने ~ 
SÀ पूर्ण करमेका सुगम और श्रेष्ठ साधन प्राथना रै जै. | 


“१०१ SFT SE 
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"तू दयाळु दोन Gb तू दानि झैँ भिन i 

और यह प्रार्थना ही मङ्गलका मूल है। सदी | 
होते ही सारे संकट रळ जाते हैं। द्रौपदीने प्रार्थना की Ta l 
लाज बच गयी । गजेन्द्रने प्रार्थना की, उसके प्राण व E P 
धुने प्रार्थना की, उसे अनन्त शान और अमर प zc 
तुल्सी-सूरने प्राथना की, अविचल भक्ति मिली | 
प्राथना की, गिरधर गोपाळ मिले | जिस-जिसने ed | 
प्राथना की, उसे-उसे अपनी-अपनी मनचाही बलु fj | 
.छोककी) परळोककी) स्वार्थकी, परमार्थकी, जो मी बाग़ हे 


प्रार्थना हो तो केवल मगवानके प्रति ही दो संसारके नति कै 
वस्तुके सामथ्येका ज्ञान तो हो चुका । उनसे न हमारे ममा 
हट सके और न हट सकेंगे | एकमात्र wm 

प्रार्थना करे, जिससे जीवनकी सम्पूणं असमर्थता EE 

समाप्त हो जाय, अन्यथा अमावका ताता लगा ही सणा | 

SW जाँचिय कोउ न्‌) जाँचिय sh 

जिय जाँचिय जानकिजानहि रे। 

अहि sag जाचकता जरि जाय! | 

जो जाएत जोर जहानदि U | 

मगवाचसे जिसने भी प्रार्थना की, उसका अम | 

लिये मिट गया । द्रौपदी, गज) ध्रुव, "ele gei S í 
मीराँ--सभीके उदाहरण सामने i| अपनी M 

विश्वास होते ही सर्वसमर्थ भगवानसे प्राया कर ' s 

प्रार्थना होते ही एक अचिन्त्य रीतिसे सारे |. है 

दूर हो जाते हैं | जिस दिन) जिस, क्षण हमारे AË j 

तीन Sens प्रतिष्ठित होंगे--उसी दिन? ST | 

ढिये सर्वमङ्गलका विधान स्वतः हो जय (4 
ताका विवी T 

विश्वास है--( १ ) अपनी असमः 
भगवानकी सर्वसमर्थतापर विश्‍वास अ र 

प्रति की गयी प्रार्थनाके प्रमावपर विश्‍वास | 







; 
] म 
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-r 



























एक हैं | किंतु भिन्न-भिन्न धर्मानुयायी उनको 
भावोंके अनुसार अपनी-अपनी विशेष प्रणालीसे 
| qud हैं । परमपूज्य श्रीसामी रामकृष्ण 
uem करते थे कि bs पंथ वास्तवर्म एक ही 

y qae पहुँचनेके के मार्ग | SERN यह वक्तव्य केवल 
ति तया तपर निर्भर नहीं था) किंतु प्रत्यक्ष आत्म-अनुभव- 
पर खित था | 
प्रार्थना सभी मुख्य धर्मांकी साधनाका एक परमावश्यक 
आई है। यह जीवात्माकी पुकार परमास्माके दरवारमे है | 
चाहे जिस भाषामें की जाय अथवा मूक ही की जाय; 
पमात्मातक अवश्य पहुँचती है; किंतु होनी चाहिये सच्चे 
gud] इसमें बनावट-छलको स्थान नहीं है। प्रार्थना 
करनेवाला कौन--पापी या पुण्यात्मा है; इसका कुछ 
विचार नहीं | सच्चे हृदयकी पुकार सुनी जाती है । 
j जागे फ्रेडरिक मेंडल एक गीतकार था । उसका काम 
- कृविताको गाने लायक बनानेके लिये सुरतालसे लिपिबद्ध 
V इना था | यूरोपका संगीत लिखा जाता है, जिसको देखकर 
कोई भी गवेया उसको ठीक गा सकता है | dee यूरोप 
ता इंगलेंडके राजदरवारोंसे सम्बन्धित गण्यमान्य धनाढ्य 
ei लिये गीत बनाया करता था, जो उसको भरपूर 
| Wü देते थे और उससे उसका जीवन-निर्वाह आनन्दसे 


| PANI इस कामको यह चालीस वर्षोतक करता 
| WI 


| aem 
| aa तथा 


| स्न्‌ १७३७में इसको पक्षाघातका दौरा हो गया और 
| E किसी मी कामके करने लायक नहीं रहा | पक्षाघ्रातकी 
११ सफछ चिकित्सा न तव थी, न अब है | जब डाक्टरंके 
f िपछेके A EET नहा हुआ तत्र उसने राकस ला 
के प्रसिद्ध चश्मेमें जल-चिकित्साका प्रयोग 
| क वहाँ भी जब इसको कोई लाभ होता न 
| इ luis एक दिन भगवानके नामके साथ अपनी 
ES im अन्त उस गरम पानीके चब्मेंम कुछ 
I 4 R धण्टों पड़े रहकर, करनेका प्रयत्न किया । 

m “बानू तो करुणा-वरुणाळय हैं | उनकी कृपासे 
|. गया ओर बह चमत्कारिक equ खस्थ 


“° USS SCRUTIN "AAN x 





प्राथनाका 


( लेखक-श्रीनिरअनदासजी ero y 





चमत्कार 


हो गया तथा फिरसे अपना धंधा करने लगा | किंतु थोडेही 
समय बाद महारानी केरोलाईनकी मृत्यु हो गयी ओर उसकी 
जायका द्वार सदाके लिये बंद हो गया उमङ्ग: संगीतग्रह 
( Opera ) में भी ANA कड़ाकेके जाड़ेके कारण जाना 
बंद कर दिया और उसकी गीत बनानेकी शक्तिका भी लोप 


हो गया । फल यह हुआ कि वह कंगाल हो गवा और दर. 
द्र मटकने छा | 


सन्‌ १७४१ की एक रातमें वह लंदन नगरके बाजारमे 
भटक रहा था कि उसको एक गिरजाप्रर दिः्वायी पडा । 
वह उसके अंदर चला गया और उसके हृदयम यह 
विचार उठा 


| di तो मर ही रहा था, भीमगवानमे मुझे क्यों जीवन- 
दान दिया-कया इसीलिये कि छोग मुझे wad गाइ दें ! 
जव में कोई धंधा ही नहीं कर सकता, तव मुझे जिछाया ही 
क्यों १ फिर उसके अन्तरतम हृदयसे वदद enm निकंठी-- 


qn खामी | मुझे क्यों भूल बेठे हो १? 


मेंडल जब घर आया तव देखता है कि एक बड़ा पोथा 
बधा पड़ा है, जिसको जेनन नामक एक कविने भेजा 


p] खोलकर देखा तो पवित्र वचनोका एक संग्रह 


( Oratoria ) था | जेननने लिखा था कि ‹अविलम्व काये 
आरम्भ कर दो) यह भगवानका आदेश दै |? 

उसमें लिखे इन uei मेंडल्की दृष्टि पड़ी-“मनुष्य 
उससे घृणा करते ये; उन्होंने उसको त्याग दिया था वह 
किसी ऐसे व्यक्तिको ढूँढ रहा था, जो उसपर दया करे; किंतु 
ऐसा कोई पुरुष उसको नहीं मिला | किसीने उसका शब्दोसे 
भी उत्साह नहीं बढ़ाया esp अनुभव होने खगा कि 
यही हाळ उसका है । उसने आगे पढ़ा--“उसकों भगवानमें 
विश्वास था X X > भगवानने उसकी आत्माक्रो नरकमें नहीं 
सड़ने दिया> > X वह ठ॒म्हें आराम देगा? X वही विचित्र 
अधिनायक हे x > गै जानता हैं मेर पतितगाबन भगवान, 
कहीं गया नहीं >>> जय हों? जय g !? 


मेंडल अंग निराश) तिरस्कृत मैंडल ad रहा । उसके 
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— — पुनी शक्ति अनयो गीतवड करता गया जो € z mans N z 
सष्ठ अनुभव होने लगा. कि काम करनेकी पुरानी शक्ति सता गया जो भसीह ३ 
उसमें पुनः जाग्रत्‌ हो गयी है। वह चौबीस दिनोंतक नाम- है । इससे वह अमर हो गया और उससे "In iir 


मात्र खाया और नाममात्र ही सोया होगा । लगातार उस अन्त प्रसुकृपासे हो गया । बोलो SU भी | 


e a ; "is li । | 
प्राथनाका अमाध प्रभाव 


( लेखक--श्रीयुगलसिंहजी खीची, Ux ouo /वार-एट-लॉ,विद्यावारिधि ) 





पर्थनाकी शक्ति संसारमें सबसे बड़ी शक्ति हैः--यह हजारके लगभग जन-संख्याबाळा क्स्वा है 
दिव्य वाणी डा० केरलके मुखसे निकलकर कक्षाके कमरेकी है और इस कारण विश्वविख्यात है कि ad : R R | 
दीवारोंको पार करती हुई लिया ( Lyons) नगरके विश्वः शक्तिसे अनेक असाध्य रोगग्रस्त पुरुष. नीरोग s | 
विद्याल्यके प्राङ्गणमें प्रसृत होकर समस्त फ्रांस देशमें व्याप्त हो हें । वहाँ प्रतिवर्ष लगभग पचास ज यात्री शक | | 
गयी । मौतिकवादियोंकी विचार-भूमिमें भूकम्प-सा प्रादुभूंत इनमें रोगनिवारणके लिये आनेवालोकी ह क 
हो गया वेशञनिकोंने इस विश्वासको विभ्रम घोषित किया हजारसे कम नहीं होती | प्रबन्ध TAX भेज | 
और डाक्टरोंकों केरलका मजाक उड़ानेका मौका मिला | पर की सूचीमें दो हजारसे अधिक पुरुष दर्ज हैं और उन i | 
qe सत्यका पुजारी अपने निश्चयपर अचल, अटल रह ओर जनरल; बेंकर, व्यवसायी इत्यादि उल्लेखनीय : à | 
अन्ततोगत्वा उसीकी विजय हुई । विज्ञानके विशाल क्षेत्रमे वे हर साळ समय निकालकर रोगियोंकी सेवा करके गम 

नाको जो स्थायी खान प्रात हो गया है, उसकी एउभूमिमें आते रहते हैं | उतनी ही संख्या खय॑सेविकाओंकी है को 
जो कठिन खोज ओर अनुभूतिका इतिहास है, वह हमारे वे रोगियोंके मल-मूत्रतक उठानेका काम करती udi 

विचारशील पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येकके लिये यह मुख्य नियम है कि amp Bw 
डा० ऐलेक्सिस केरल ( Dr. Alexis Carrel )का करते रहो ।? इस प्रकार गीताका यह वरद बचन- i 
MU d sen QE am IAE होता है। उनके “मनमें राम, मुखमें नाम और हाथों झा | 
Sui और सदया १. हनक कारण अपने सफल होनेका मुख्य कारण है | अनेक खयंसेवर्कोका कम | 
अध्यापकों और सहपाठियोंके स्नेइभाजन बन गये | feu है कि भगवानके सेवा करें. 
विश्वविद्यास्यसे eel डिगरी और डिजे Di Bs भग निमित्त इस प्रकार रोगियोंकी सेवा | 
gon) उन्हें अत्यन्त आनन्दकी अनुभूति होती है। अनोखी व | 


तत I डिगरी प्रात करनेके पश्चात्‌ वे तो यह है कि प्रत्येक रोगी अपनी बीमारीकों gem ग | 
पढानेमे ओर कठिन mad nag Em प्रार्थना करता है--'सर्वे wg निरामया;--मगवन्‌ | मे |. 
d d दान करनेमें व्यापक नीरोग हो जायें p ॥ 
प्रसिद्धि प्राप्त की | SINSIR जाय! = 
ऐसे सात्विक वातावरणके तीर्थस्थलमें जब डाक | 
रोगी पहुँचा तो उसे पालकीमें ger e E A 
ओर “मजे बढ़ता गया ज्यो-ज्यो दवा की p जब वह मरणासन्न सेवक ले गये । वहाँ अन्ताराष्ट्रीय मेडिकल मण्डल b 
अवस्थाको पहुँच चुका, तब उसने EN निवेदन किया national Medical Bureau ) के कुशल | 
के वे उसके संग ad ( Lourdeo) नामक ar. OE उसकी पूरी परीक्षाकी जाकर १. | 
| 


€——— : 


वद... — 
in sul og m 


—————— 


~ 


x 


राजयक्ष्मा ( Tuberculosis) का एक रोगी, जिसका 
| i सका 
इलाज केरछ बहुत दिनोंसे कर रहे थे, बहुत निरे हो गया 







TA चलनेका परम अनुग्रह क्रे रजिस्टरमें लिखा गया | यह नोट किया गया 6 | | 

पर तरस खाकर उन्होंने यह आग्रह जा ug दोनों फेफड़ोंमें घाव हो जानेंके कारण sum p: | 
द फ्रांसके दक्षिणमें पिरेनीज पहाडकी pa हो गयी है और वह इतना जीण-शीर्ण है किं A 

| | M दस - मेहमान मालूम होता है |? 4 


d 
| 
l 
| 


| 
| 


Ar *, vt^: 
4 
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| | त दता उस सरके सनानागारमें छे जाया 00 ७ यम उस =. ववी S जाया 

ICE E. विशेषता उसमें विविध 

Ix बीमारोंके नहानेके कारण अनेक कीटाणु 
पर ने तो रोगसंचार (infection ) होना 

और न उसे पीनेसे किसी स्वयंसेविका या सेवक- 
बहधा प्रतिदिन शामको एक ग्लासभर पीते हैं; 

| a3 3 दररोंकी 

| पि हुई । कतिपय डाक्टरको यह घारणा थी कि 


; 
^ 
x E. 
N s 
4 
£ 
| imme 
jq 


| Í Ld 

| (४00४८) के घातुसंस्पृष् (mineral) सलिलके समान 

| ज झरेका पानी है; परंतु विश्लेषणसें विदित हुआ कि 
ex 

| उं कोई रोग हरनेवाला गुण नहीं R । 


उसी दिन संध्याको प्रार्थना-स्थानसे लोटता हुआ वह रोगी 

| quii अपने-आप उठ बैठा और विश्रामस्थळको लौटनेपर 

| झे भूखका भान हुआ । उसे प्रतीत हुआ कि वह स्वस्थ है । 

| त्रे दिन जब मेडिकल मण्डलमें उसकी परीक्षा की गयी 

ते उसके फेफड़े राजयक्ष्मासे मुक्त पाये गये | डा० केरलने 

। झ देवी चमत्कारको नमस्कार किया और वे घोर नास्तिकसे 
पम आस्तिक हो गये | 


LO यह घटना सन्‌ १९०३मे हुई aN लियों लोटनेपर 
/ इः Wl इस आध्यात्मिक चमत्कारकी चर्चा विश्व- 
| पिमे की तो उनके विरुद्ध डाक्टरों और वैज्ञानिकोने 
fud आन्दोलन उठाया | फ्रांसके समाचारपन्नोंमें उनकी 
| | Uum कडु आलोचना की गयी । उनके विभागके 


| dy कहो--'आप-सरीखे विचारोंवाले प्राध्यापकका 
| « समारे यहाँ केसे हो सकता है। प्रार्थनाके चमत्कारों- 


n. 
s 
| j 
" - 
j| Sv 


i 


| वेज्ञानिकका धर्म सत्यकी खोज करना 
करना है, सत्यके पुजारीको किसी बातका 
| न्यूटनके इस कथनकी ओर आपका ध्यान 
m हमछोग समुद्रके किनारेपर क्रीड़ा करनेवाले 
PRAS उठानेवाले बच्चोंके समान हैं 
वारिधिका अन्वेषण करना अवशेष 
| डबकी लगानेपर ही मिलते हैं|? 
m मानक उन्होंने अपने पदसे त्यागपत्र दे दिया | 
viu 


] Dk उसका प्रचार 
\ गर्दी होता; 
RI 








Rn 


y 
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E आपके RA मना है |? उन्होंने जवाब. 
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न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गोत तात गच्छति । 
“हे प्यारे] शुभ कर्म पा 
| कमे करनेवाला दुर्गतिको 

प्रात नहीं होता D सौमाग्यसे उन्ह Eus z में न्यूयाक 
( अमेरिका ) की चिकित्सा-खोजकी 'रॉकफेलर संस्था? 
( Rockfeller Institute ) में उच्च पद ग्राप्त हुआ | 
धावोके ` इलाजके लिये उन्होंने जो नबीन खोज की, उसके 
लिये मेडिकल medhi उनका यशोगान होने लगा और इस 
आविष्कारके उपलक्षमें सन्‌ १९१२ में उन्हें नोवळ पुरस्कार 
( Nobel prize ) प्रदान करके सम्मानित किया गया | वहाँ 
वे तीस वर्षंतक कार्य करते रहे | सन्‌ १९३९ में नौकरीसे 
अवसर ग्रहणकर वे खदेश लोट आये | जब द्वितीय 
महासमर आरम्भ हुआ, तव वे फ्रांसकी सेनाओंकी सेवा 
करनेके लिये सर्जनका काम लगनसे करते रहे । उन्होंने 
अपने प्राणोंकी परवा न करते हुए इतने अच्छे कार्य किये 
कि फ्रांस) अंग्रेज और अमेरिकन सरकारोंने उन्हें अनेक 
सम्मान प्रदान किये | नवम्बर सन्‌ १९४४ में वे परमधाम 
पधार गये । 


अपनी re; विचारों और अनुभवाँसे संसारको लाभ 
पहुँचानेके लिये सन्‌ १९३५ में उन्होंने अपना ग्रन्थ 
(‘Man the Unknown’ ) प्रकाशित किया । प्रार्थनाके 
प्रभावके बारेमे वे लिखते हैं कि ce, mu टी० बी० 
इत्यादि रोगोके लाइळाज बीमार कुछ मिनटोम ही पूर्ण 
स्वस्थ होते हुए देखे गये Eq रोगीके अच्छे हो जानेकी 
प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि पहले तो विषम वेदना 
होती है; फिर खस्थ हो जानेकी सहसा अनुभूति होती है। 
पुनः कुछ सेकंडोमेश कुछ मिनटोमे यां अधिकसेअधिक _ 
कुछ घंटोमें घाव भरकर मिट जाते हैं। रोगके लक्षण गायब 
हो जाते हैं, भूख छग जाती है । यह आवश्यक नहीं है 
क्वि रोगी खयं प्रार्थना करे | पर किसीनःकिंसीको उसके 


लिये सच्चे दिलसे विश्वासके साथ भगवानसे प्रार्थना करनी 


चाहिये । प्रार्थनाका प्रताप प्रबळ है और वह आत्मोन्नतिका 
सरल सोपान है |? 


( २) अस्पतालों प्राथना 


i झपा होती है तब विपदुर्मे-से होकर सम्पद्का epi शक्ति’ शौषेकसे अमेरिकाकी S पत्रिका E 
| E Wè ii e आप S A erican Medic As- |. A 
| Rm हिये शीतन आता है ओर Wei लगे ( Journal oi the Amen 7 me 
E00 NB यह आश्वासन है-- sociation) के जनवरी १९५८ के ङम एक महल लेल 
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प्रकाशित हुआ था । लंदनमें 'जॉन जेहू' नामक डाकिया सड़क- 
पर बससे कुचला गया । अस्पतालमें परीक्षण होनेपर विदित 
हुआ कि उसके कपालमे कई घाव आये हैं और दिमागका 
दाहिना भाग बुरी तरहसे क्षत हुआ है डाक्टरी राय यह 
थी कि वह कभी चल नहीं सकेगा और उसके शरीरका 
एक अङ्ग लकवेका सदा शिकार रहेगा। ऑपरेशन करने- 
बाला सर्जन प्रार्थनाशील था । उसने अपने अधीनस्थ 
सभी पुरुषों और अस्पतालके बीमारोसे निवेदन किया कि 


cb हम सब जेहूके कल्याणके लिये ईश्वसे प्रार्थना 


करें और उसको आराम होनेतक सदा करते रहें ।? सामूहिक 
प्रार्थनाका प्रभाव देखकर सभी विस्मय-विमुग्ध हो गये । 
रोगी पेरों चलने लगा और उसमें बोलनेकी शक्ति आ गयी | 
सर्जनने सबसे कहा--'में और मेरा स्टाफ प्रार्थनाके ed 
ez विश्वास रखते हैं और जेहूके बिकट कष्ठसे त्राण पानेका 
कारण ईश्वरीय सहायताके लिये हमारी हार्दिक प्रार्थना ही 
है | gesl (राष्ट्रीय सास्थ्य-सेवा-समिति? द्वारा जो 
३००० अस्पताल चलाये जाते हैं, उन सबमें बीमारोंके 
इलाजके साथ-साथ उनकी आध्यात्मिक आवश्यकताओँकी 
भी पूर्ति की जाती है | खास्थ्य-मन्त्रालय ७५०: या अधिक 
बीमारोंवाले दवाखानोमें रात-दिन रहनेवाले धर्मापदेशक 
नियुक्त करता है ओर वे सुबह-शाम रोग-निवारणके लिये 
भगवानसे प्राथना करते हैं | इससे कम संख्यावाले 
चिकित्सालयामें स्थानीय गिरजोके पादरी यह कार्य करते हैं । 


ब्रिटिश मेडिकल ऐसोसियेशनने धर्म और चिकित्सामें 
सतत सहयोगकी महिमाको जान लिया है | अतएव डाक्टरोंकी 
परिषदूर्मे पादरी और पादरियोंकी सभामें डाक्टर बीमारोंके 
रोगनिवारणके विषयमे मिलकर विचार करते हैं । एसोसिये- 
ah उपसचिव डा० क्लेक्सटन ( Dr. Claxton ) 
का कथन है कि हमें अपना कार्य सम्यकृतया करना है 
तो आध्यात्मिक शक्तिकी सहायता अधिकाधिक लेनी 
आवस्यक है|? हमारी घमै-भूमि भारतमें कतिपय सरकारी 
अस्पतार्लोमे भी कही कहीं सामूहिक प्रार्थनाका प्रयोग किया 
जाने ल्गा है । 
( ३ ) प्राथनामें अटल विश्वास 
, हिन्दुस्तान याइम्सः RARR १ ६१ के अङ श्रीमती 


S veles हूलिन ( Mrs. Florence Huline ) ८३ बरस- 
EN बुद्रियाका अंधापन दूर होनेका समाचार प्रकाशित हुआ 


x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम + 
Mme. 





शक्ति है और इसीके बळ-बूतेपर मैं काम कर री ह 
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था | वह्‌ १ R वर्ष पहले त्वया अवे जर | 
तभीसे वह निरन्तर भगवानसे "iN ; रं | | 
छगातार करती रही कि उसे फिर इहि „कष | 
त वह पहली दिसम्बर १९६ oif सोकर भप ü Ri ' 
ud अचानक दूर हो गया । उसका पो उक ' 

दा. नहा खयाळ किया genug 078] 
प्राथना कभी-न-कभी पूरी करेंगे ही | गे 
A गोलमेज कान्फरेन्स (Round Table Conf 
में योग देनेको जब महात्मा गांधी सन्‌ १९ We 
पधारे हुए थे तब मैं लंदन विश्वविद्यालयों m 
तथा शिक्षा-शास्र ओर लिन्कन्स इन ( Lincolns p | 
~ A cd uj | 
म॑ बेरिस्टरीकी पढ़ाई कर रहा था। एक aia | 
प्रवचनसे हाम उठाने पहुँचा तो चे प्रारथनाकी aa | 
वणन करते हुए कहने छगे--“धरार्थना मेरी जीवन बही | 
जब-जब कोई कठिनाई आती है, मैं उसीका आसर कष | 
हूं U^ वें बचपनकी अनुभूति सुनाने ल्गे--(जव iq | 
छोटा था; मेरी माता ओर में अँधेरे कमरेमें सोया झे | 
थे | घरके काम-काजके लिये माता भोर होनेसे पहत ' 
मुझे अकेला छोड़कर जब चली जाती; तव में ede | 
भयभीत होकर रोने लगता था । एक दिन मुझे मये को | 
देखकर हमारे घरकी सेविकाने कहा कि तुम रम्या | 
लिया करो और प्रार्थना किया करो |? तमसे Gem | 
लेने और प्रार्थना करने लगा । प्रार्थना करे ह९ | 
भगवानसें इतना लीन हो जाता हूँ कि अपने-आप | 
जाता हूँ । रेलगाड़ी मोटरकार, घरमे या € y | 
कहीं भी मैं कुछ समय प्रार्थनामें दे देता ६ म | 
I 
हम छात्रोंपर महात्माजीके इस प्रवचनका M 8| | 
हुआ । सन्‌ १९३२ के जनवरी मासके "T | 
बार कौन्सिल ( Bar Council ) के m 3 
आवेदन-पत्र दिया कि मुझे नियत अवधि ad | i 
लोटनेकी और मेरी अनुपस्थितिमे भ k 
प्रदान करनेकी स्वीकृति प्रदान की जाये! | गो | 
भगवानसे प्राथना करता-करता . ] 
जाता । प्रातःकाल मुझे सचिवका प 
पत्र मंजूर हो गया है। उसी दिनसे $7 


qa 
और रातको सोनेसे पहले मैं नित्यमेव प्रार्थना हि" 









कि : 
महि aa 
Ji 





A 
4h. 


| eS कटते जायेंगे । 
| i A quet रेलवेके वर्कशॉपमें काम करनेवाले चंदगी- 
| क पुरुषको टी० बी० होनेपर सरकारी अस्पतालमें 
| 4 ना पढ़ा | जब उसे आराम नहीं हुआ, तब तो वह 
। । होकर घर चला आया | वह मेरे कहनेके अनुरूप 
\ और सायंकाल प्राथनाका एक मन्त्र जपने लगा | 
|f gara मन्त्र जपनेपर यह चमत्कार हुआ कि वह अच्छा 
 हेणा। खस्थ होनेका HN देते हुए डाक्टरको 
[ | gaai हुआ कि जिसे वह असाध्य रोगी लिख चुका 
] | छ इह थोड़े ही समयमें भला-चंगा कसे हो गया | वह 
} | {सब मी खस्थ रहकर जीवन बिता रहा है और नित्य 






ए | ल प्रार्थना करता दै । 

।| (४) ग्रार्थनाशक्तिका रहस्य 

| | gum तात्विक विवेचनसे यह लेख समाप्त किया 
' अता है | प्राथनाशीलताके तीन अङ्ग Zoh, 

१ प्रा’ ओर थ्रार्थनीय? । पुरुषके सम्बन्धमें दो शास्त्रोक्त 
/ ai हे-'संकल्पमयोऽयं पुरुषः? ओर “ श्रद्धामयोऽयं 


Å 
$ 
^ 
हे 
$ 
^ 





राधे राधे श्रीवर 





| गिरधारी ! लाज बचाइये 
| अबकी टेक हमारी । लाज राखो गिरिधारी॥ 
Ý जेसी राज रखी अरजुनकी भारत जुद्ध मंझ्ारी! 
Y सारथ होकर रथ को हाँक्यौ चक्र सुद्रसनधारी ॥ 
Y d भगतकी टेक न टारी ॥ १॥ 
४ जसी छाज रखी द्रौपदिकी 
: चत खींचत दोड भुज थाके दुःसासन,पचि हारी ॥ 
चीर बढ़ायो मुरारी ॥ २॥ 
सूरदासकी लज्ञा राखो अब को है रखवारी | 
प्यारी श्रीबृषभानुदुलारी | 
तिहारी ॥ ३॥ 
= सि m --भीसूरदासजी 
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$ गिरधारी ! लाज वचाइये. » 


| नल पक करे भोग ये M 
| मेरे जीवनके अनेक संकट कटे और विश्वास चाइना या थाचना 


सवे भवन्तु ` सुखिनः सर्वे 

स भदवाणि पश्यन्तुमा ह 

ग प्राथना Sen विश्वके कल्याणके हिये हे । इसी 
प्रकारकी प्राथना राजा शिबि करते है-- 

न त्वहं कामये राज्यं न स्वगं 

कामये दुःसखतसानां णिह ट 
'न तो e न खरगे और न मोक्षकी चाइना 

ता हू । यह चाहता हुँ 

कष्ट दूर हो जाय |? | ws 

( ख ) प्राणियोमेसे किसी वर्गके कल्याणके लिये । 

( य) यार्थीके अपने ही कल्याणके लिये । 

प्रथम प्रकारक प्राथना जगदीश्वर जगन्नियन्ता परमात्मा- 
को बहुत प्रिय होती है और उसमें ग्राथीका खकल्याण भी 
निहित होता है । 

प्राथनीय प्रार्थीकी श्रद्धाका खरूप होता है | जिस 
प्राथीका जो इष्ट होता दै, उसीसे प्रार्थना की जाती है । 
प्रार्थी जो परमात्माका अंश दै, वह प्रार्थनाके द्वारा उसीकी ओर 
अग्रसर होता है ओर इसी कारण प्रार्थनासे अनेक चमत्कार 
देखनेपर परमेश्वरको ही बारंबार नमस्कार करना चाहिये | 


| 
i 


होन न dig उघारी । 
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जिस समय हमारे चारों ओर विपत्तिके वादल मॅडराने 
डते हैं, अन्धकार छा जाता दै, कोई साथी नहीं रहता; 
पथ दिखानेवाला भी कोई नहीं होता; उस समय यदि हमारे 
अंदर थोड़ी भी आखिकता रहती है तो हम बरबस भगवान्‌: 
की ओर मुड़कर पुकार उठते हैं--“नाथ ! रक्षा करो) पथ 
दिखाओ p तथा हममेंसे बहुतोंका यह अनुभव दै कि पुकार 
लगाते ही ऐसे विचित्र ढंगसे हमारी रक्षा हो जाती है कि 
जिसकी कल्पनातक नहीं हो सकती । ऐसा क्यों होता है! 
इसीलिये कि भगवान्‌ अपने सम्पूर्ण ञान, अनन्त सामर्थ्य; 
अनन्त सौहार्दको लिये नित्य हमारे साथ हैं; उनसे हृदयका 
संयोग होते ही उनकी सम्पूर्ण शक्ति हमारी आवश्यकता पूर्ण 
करनेके लिये प्रकट हो जाती है। जहाँ उनकी अप्रमेय शक्ति: 
` अपरिसीम सौहारदको व्यक्त होनेका अवसर मिला कि काले 
बादल बिखर गये; निर्मल प्रकाश छा गया) भार हर लेनेवाले 
साथी आ पहुँचे) स॒विस्तीण॑ निष्कण्टक पथ दीख गया तथा 
कृतजतापूणं हृदयसे cub चरणोमें सिर नवाकर हम 
गन्तव्यकी ओर चल पड़े । 


किंतु mud हमारे हृदयका यह संयोग स्थायी नहीं हो 
पाता इस क्षणके वाद हमारा जीवन भगवत्ग्रार्थनामय 
नहीं वन जाता । अनुकूल परिस्थिति आते ही हम प्रभुको 
भूलने लगते हैं; 'प्रभुकी प्रार्थना ऐसी अद्भुत चमत्कारकी 
वस्तु हद यह स्मृति भी हम धीरे-धीरे खो बेठते हैं । 


इनसे भिन्न कुछ ऐसे प्राणी मी हैं, जो स्वाभाविक प्रायः 
भगवानङ प्रार्थना करते हैं | उनमें सब तो नहीं, पर 
अधिकांश केसी प्रार्थना करते हैं, यह विचारणीय है। 
m कहनेपर En प्राथनाका रूप यह है--'नाथ ! 
श अशुक वस्तु दो, अमुक प्रकारसे दो औ 
समयमं दो । अथात्‌ कोन-सी वस्तु मिले, च 
इम कर ही देते हैं | उस वस्तुकी प्राप्ति किस उपायसे हो 
तथा किस समय हो, यह भी हम ही पहलेसे उन्हे सूचित 
R ea हैं--मानो भगवानमें यह शान नहीं कि वे हमारी 
अथाने आवश्यक वस्तुका निर्णय कर सकें; उसकी प्रापिका 


उपाय स्थिर कर सके तथा ठीक समयपर हमें छाकर 


. सके | होना तो यह चाहिये कि हम प्रार्थना करे 





x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम ॐ 


wes भी हो सकती हैं, नहीं भी; क्योंकि प्रमुके अन | 


























चाहोश तभी दो |? क्योंकि उनके स NE 
सबं तथा सर्वथा निर्भूल शुभचिन्तक हमारे क क्न | 
होगा; किंतु यह न करके हम प्रभुके सामने sik i | 
भावनाओंको ही रखते EI फिर भी यह Shi > E 
अवश्य है; क्‍योंकि उस समय हमारे हृदयका M 

तो होता ही है। भगवान्‌ ऐसी प्रार्थनासे s i 
नहीं होते; वे तो कभी भी किसीपर मी किसी क | 
नाराज होते ही नहीं; किंतु ऐसी प्रार्थनाओंका ils : 
परिणाम हमें तुरंत मिल ही जाय, यह निश्चित sinl 


मङ्गलमय विधानसे अविरोधी प्रार्थनाएँ. ही त्ष स | 
होती हैं । जो प्राथीके लिये परिणाममें अहित प्रक्षा | 
हैं, वे सफळ नहीं होतीं-परम मङ्गलमयसे up | 
किसीको मिल जो नहीं सकता । | 


उपयुक्त :दोनोंसे अतिरिक्त कुछ ऐसे मनुष मै ह 
हैं, जो भगवानसे केवळ भगवानके लिये--मगवस्मरे गि | 
ही प्रार्थना करते हैं । जगत्‌की किसी वस्तुकी चाह उके | 
मनमें नहीं होती । विषयोका प्रलोभन उन्हें जमी | 
सताता । उनका हृदय सहज और सतत मगबागे का | 
हुआ होता है | | 

इस तीसरी श्रेणीकी प्रार्थनामें तो ग्रार्थीकों कुछ des | 
आवश्यकता नहीं होती, प्रार्थनाकी सारी विधि. | 
प्रार्थनामे सहज ही वर्तमान रहती हैं! m KI | 
कल्याणमयी भगवत्मार्थना है भी यही! | 
सफलता भी इसी प्रार्थनामें है । 8A ants E. q | 
प्राथना करना तो भगवानकी ESPERTO ३ | 
मङ्गलमय विधानपर अविश्वासका ही द्योतक «ll 
भगवानकी हमारी चिन्ता नहीं; सा Ji 


अपने मानसिक धरातलके अनुरूप ही गी 
हममेंसे अधिकांश पूर्ण निर्भरताकां Y 


f | | | p 
E gea दो E ले mew eam) X) ब ब ही हमछोग अपनाते करने चले | 




















| e अतः दोनों प्रार्थनाओर्मे भी कुछ जानमेयोग्य बाते 
NL: LM समझकर फिर की हुई प्रार्थना बड़ी 
€ होती है। वह प्राथना जीवनको नीचे स्तरसे 
ला a दिव्य आलोकमें पहुँचा देती है। 
भगवानके दिव्य अ $ 
E os हम जिस वस्तुके लिये प्रार्थना करते हैं, 
| वी तीतर चाह हमारे मनमें हो; यदि उस qunm 
क्षा मी हमारा काम किसी और चीजसे चल जाता हुआ 
' ताहो तो समझना चाहिये कि उस ` वस्तुकी तीब्र चाह 
| जारे मनम नहीं है । | 
२-उस बस्तुको पाना ही है? यह दृढ़ निश्चय हो | यदि 
«qmd रह-रहकर उत्साह शिथिल पड़ जाता हो तो 
qe चाहिये कि निश्चय दृढ़ नहीं है । 
^. aeq धेयं हो । प्राथना आरम्भ करनेके बाद फल 
| sse हेनेतक अधीरताकी छाया भी मनको न छू पाये; साथ 
` ही फळ प्रकट हुआ कि नहीं; यह देखनेकी ओर बृत्ति ही न 
बाय | बीज बोकर sed सींचकर फिर तुरंत ही उसे 
| ठाकर देखा नहीं जाता कि बीजमें अङ्कर लगा या नहीं । 
- ई-प्राथनाका तार न टूटे। फळ प्रकट होनेतक यथा- 
ब्रन अनवरत अविराम पूर्ण तत्परताके साथ प्रार्थना 
चलती रहे | 
R अखण्ड अविचल विश्वास मनमें निरन्तर जाग- 
| छ रहे कि प्रभु यहॉपर अवश्य हैं; यह वस्तु वे हमें दे 
[Ri अवस्य देंगे | जो कोई भी उनके सामने जिस 
| लिये उपस्थित होता है, उसे वे वह वस्तु अवश्य देते 
| Ug भी à अवश्य देंगे | हमें यह वस्तु निश्चय di 
| इसमें तनिक भी संदेह नहीं ।? 
| h ६-किंतु प्रार्थनाके समय प्रभुके समक्ष उस वस्तुके लिये 
| M a DT नहीं है । प्रार्थनाका रूप तो होना 
| ञो m देदयका मिलन, हृदयका एकीकरण, प्रभुके 
| ऐश उदर निका अंशीमे मिल जाना; प्रभुके समग्र 
? समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान ओर 
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' चाहिये कि हम प्रभुके उस निर 


अथ यह नहीं कि हम अपने मानसिक 
स त SUD चित्र रखकर उसका चिन्तन 
; विकराल रूप प्रभुके सामने Tal ऐसा 
पद्धतिसे दूर चले जाना है | हमें तो 
[मय स्वरूपका चिन्तन करें, 
नहीं, gue नहीं, मलिनता 
सवेथा सव ओरसे सदा पूर्ण 


करना तो प्रार्थनाकी 


नहीं | जो अनिन्‍्द-सुन्दर है, 


है, अनन्त सौरमका निवास है और जो परम दिव्य है। 


उनकी वह निरामय, मज्जु, समग्र सुरभित, च्योतिमंय सत्त 
हमारे शरीरके अणु-अणुमे व्याप्त P ऐसी ददू भावना इम 
बार-बार कर | प्रभुसे अनुप्राणित हमारे इस शरीरका अणु- 
अणु रोगसे uen मनोहर; सुन्दर, नित्य पुणे सुवासमय; 
एक चिन्मय ज्योतिसे उद्धासित हो रहा है--ऐसा अनुभव 
करनेका बारंबार हम प्रयास करें | usb फोड़ेकी हमें 
सवथा विस्मृति हो जाय; उसके स्थानपर अविकारी, सम्पूर्ण 
नित्य रुचिर सुरभिमय, परमोच्च्बल प्रभुकी सत्ता व्यक्त 
दीखने छगे--ऐसी चेष्टा हमारी हो । विश्वास एवं ळगनके 
साथ ऐसी धारणा करनेपर ऐसी भावना हो जाना कठिन 
नहीं है । तथा भावना हढ़ हुईं कि प्रभुका दिव्य चमत्कार 
हमारे अनजानमें ही उस गले शरीरपर--फोड़ेसे व्याकुळ 
त्वचापर प्रकट हो जायगा | यह कल्पना नहीं) प्रव सत्य 
है। भारतीय शास्त्र तो ऐसे अगणित प्रमाणोंसे भरे हैं db 
आज भी ऐसी घटना. प्रत्यक्ष होती हैं; इस विज्ञानयुगके 
प्रतिभाशाली विज्ञानवेत्ताओंकी दृष्टिके सामने भी होती हैं 
हुई हैं । नोत्रल पुरस्कारविजेता, संसारप्रतिद्ध वेज्ञानिक 
एवं सर्जन डाक्टर अलेक्सित qt (Dr. Alexis 
Carrell ) का कहना है कि उन्होंने खयं eife देखा 


. है-एकमात्र केवल प्रार्थनासे कुछ ही क्षणोंमें मुंहके घाव! 


शरीरके अन्य घाव) Seo मूत्राशयके रोग और यक्ष्मा 
(Tuberculosis) आदि रोगासे पीड़ित रोगियोंके ये 
रोग मिट गये हैं । 
अच्छा, रोगे मुक्त होनेकी बात तो c | हमें तो 2 
qui युवती कत्या दै, उसका : करना है 
s भोजनके लिये अन्न नहीं है 5 शरीर ढकनेके 
लिये पर्याप्त वस्न नहीं है। क्‍या भगवत: da 
घन मिल जायगा ! अवश्य मिल जायगा; किंतु प्रार्थना 


_ dm होनी चाहिये। अन्य आवश्यक बातोंके साथ्‌ 
साथ हमें प्रार्थनाके समय अपनी दरिद्रताकी भावना) अपनी 
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गिरी हुई खिति स्मृति मिय देनी होगी । उसके स्थानपर 
हम प्रभुके सर्वससन्मय रूप) अनन्त श्रीसम्पन्न सत्ताका 
स्मरण करें, उसमें अपना मन डुबा दें। यह अनन्त 
आकाश), अपरिसीम सागर, fene भूभाग, ऊँची पर्वंत- 
मालाएँ, नदी-निर्झर सरोवर, वन-उपवन, TIA 
कीट-पतज़) भङ्गः redo हीरा-मोती नील्म-पन्ना; 
पुखराज--इन अगणित वैभरवोके निर्माण करनेवाले 
जो प्रभु हमारे अंदर नित्य वर्तमान हैंश उनमें अपने मनको 
लीन करें | हम ऐसी भावना करे कि प्रभुका अनन्त वेभव हमारे 
चारों ओर फैला हुआ है; उसपर हमारा अधिकार है; क्योंकि 
हम तो उनके हैं | भावनाके नेत्रोंसे बह स्पष्ट अनुभव करे 
कि प्रभुकी अनन्त विभूति हमें तो प्रास्त ही है। हमारे लिये 
तो किसी अभावकी कल्पना ही. नहीं है | विश्वासपूर्वक यदि 
वास्तवमै इम ऐसी भावना इढ़ कर सकें तो निश्चित है हमारे 
लिये आवश्यक इच्छित धनकी व्यवस्था प्रभुके विधानसे 
होकर ही रहेगी । 
सारांश यह कि हम जो वस्तु चाहते हैं, उसके अभाव- 
की ओरसे RAA हटाकर, वह वस्तु जिन प्रभुमें पूर्ण- 
रूपसे नित्य वर्तमान हैं, उनमें केन्द्रित करें | हम “अमुक 
वस्तु नहीं है, अमुक नहीं है? इस प्रकारके चिन्तनसे विरत 
' होकर जहाँ हमारी चाहकी वस्तु quei सदा अवस्थित है; 
उसका चिन्तन करें | 


७-यह वात ध्यानमें रखनेकी हे कि विश्वल्लश प्रभुके 

ही हम एक अंश हैं; अतः प्रभुके गुण हममें भी अंशरूपसे 
अवश्य वर्तमान है । प्रभुने ufu पूर्व यह संकल्प किया-.- 
ASE बहु सां प्रजयेय--मैं एक ही बहुत हो जाऊँ |? इस 
चिन्तन--संकव्पका परिणाम यह हुआ कि यह विशाल विश्व सृष्ट 
हुआ; मूत हो गया | तो चिन्तनके द्वारा वस्तुको निर्माण करनेकी 
शक्ति हमारे अंदर भी अवश्य है; क्योंकि हम fees 
अंश जो ठहरे | इसील्यि हम भी चिन्तनके द्वारा अपने 
छिये वस्तुका निर्माण कर 

) है, हमारे प्रत्येक विचार मनमें सृष्ट होनेपर वाहर भी उसके 
अनुरूप ही आकार धारण करते हैं। यदि प्रार्थनाके समय 

ईम अभावका, मछिनताका ही चिन्तन करे--'नाथ | देखो 
a : वस्तुके अभावमें मुझे कितना कष्ट हो रहा है, हाय | 
E शी गिरी दशा है |? इन भावोंकी ही आइत्ति करते रहें, 
को. num व्याक, पतनकी मूर्तियां ही निर्मित 
होंगी | तथा प्रभुकी पूर्ण, परम सोन्दर्यमयी सत्तासे हमारे 
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. xol c De 
हृदयका क्षणिक संयोग होकर भी ये Rue. | 


बीचे व्यवधान बनती जायेगी | पर ठोक. पूणि 
यदि हम प्रार्थनाके समय ऐसा चिन्तन आर, Uh] 
तो सब कुछ प्राप्त है; हमारा सब कुछ ps 3-4 | 
तुम्हारी कृपासे मैं कितने आनन्दे हूँ, डिन "NI 
प्रतिक्षण ठर उठ रहा हूँ |? ऐसे wr | 
महामहिम रसे हमारा संयोग तो हो ही रहा २ 

इश्प्राप्तिजन्य सुखकी, उत्थानकी झुम "M x 

हो रही हैं । विचारोंसे निर्मित ये शुभ मि हो 
सहायक बनती जा रही हैं | करुणासागर "Rd गि | 
जो कृपाकी. लहरें हमारी ओर आती रहती ई रे | 
मूर्तियां बड़े वेगसे आकर्षित करने त्याती हैं ee | 
देखते हमारे शुभ विचार भगवानूके मङ्गलमय B 
जुड़ जाते हैं तथा फिर हमारे लिये बाहर एक शुमसे फं | 
संसार qd हो जाता है । तुरंत ही वे प्रतिकूल परिक्षि | 
मिट जाती हैं तथा उनके स्थानपर हमारी ws | 
परिस्थिति प्रकट हो जाती है। कहनेका तालय यह ह | 
किसी qug लिये प्रार्थना करनेपर हमारे अंदर जो विचाले | 
द्वारा वस्तुनिर्माण करनेकी शक्ति दै, इसको मी सहक 

बना लेना चाहिये । यह बाधक न बन जाय, इस बल्ले | 
सावधान रहना चाहिये | हर्ष, उत्थानः पूर्णता आरि / 
भावना करना अपनी उस शक्तिको सहायक बना छाई | 
और विषाद; निराशा शोक तथा दुःखकी भावना कला | | 


उन्हें बाधक बना लेना है | 


८-प्रार्थनासे qd धीरतापूर्वक हमें विचार क“. | 
चाहिये कि हमारी इच्छित वस्तु, जिसके लिये हॅम ग्रथ | 
करने जा रहे हैं, कहीं दूसरेके हितकी विरोधी बल d % | 
है ! मान लें यह इच्छा उत्पन्न हुई कि “हमारे CET ४ 
विनाश हो जाय? तथा इस इच्छाकी M 
प्राथना करने चले-तो इसकी पूर्तिके लिये 
आधार हमें भगवात्नमें |कदापि नहीं मिलेगा | 
श्रान्त मलिन मनसे प्रभुमें ऐसे आधारका TU 
यह बात दूसरी है; पर वास्तवमें ऐसी प्र 
भगवानमें है ही नहीं । प्रसुमें किसीके 
अथवा द्वेषकी कल्पना ही जो नहीं है । उनकी EU 
अपने सिवा और है ही क्या, जितके प्रति चै atf | 
अपने-आपके ही प्रति किसीका देष होता हग || 
ऐसी प्रार्थना करनेवालेको तो निराश ही ९ 
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E टे कोई कता पर जत और हम Er E र 
Qum हुई मान लें तो यह तो हमारी बुद्धिका 


E P E ऐसी प्रार्थनाका , बीजतक 
हान नहीं है । हमें चाहिये कि यदि ऐसी इच्छा 
नमे कभी जाग्रत्‌ हो तो उस इच्छामें हम पहलेसे 
रकर छें। हम यह इच्छा करे कि हमारा वह 
| ` gag जिते हम शत्रु मानते हैं; उसका हृदय fug हो 
\ न और वह हमसे प्रेम करने लगे | तथा इस इच्छाकी 
| í के A हमे प्राथना करने चले। प्राथनाकी यही कुंजी 
। ना हैं | अनन्त प्रेमार्णव प्रभुमें मनको तन्मय कर दें और 
द भावना करें; “विश्वके अणुअणुमें प्रभुका प्रेम भरा 
| pagum दिव्य प्रेम झर रहा दै, मेरे हृदयमें प्रेमकी 
- {ति प्रवाहित हो रही है मेरे चारों ओर प्रेमका सागर 
खरें ळे रहा RD कोई शब्द सुन पड़े तो भावना 
'| छू कि ओह ! प्रभुके प्रेमसे सना यह शब्द कितना 
| मर है !? केसा भी स्पर्श प्राप्त हो, सोचें, “ओह ! कितना 
Wie सश है|? केसा भी रूप क्यों न दीखे, अनुभव 
| झं कि ee] प्रभुका प्रेम तो इस रूपके अणु-अणुमें 
WW (P रसनेन्द्रियकों जिस रसकी अनुभूति हो; 
बातिकाका जित गन्थसे संयोग हो, सोर्चे--५इस रसमें, इस 
रम mp दिव्य प्रेम ही तो ओतप्रोत है ।? फिर हम 
ही हमारे उत विरोधीमें, जिसका हम विनाश चाहते 
भे प्रेममय प्रभुका चमत्कार प्रकट हो गया है | हमारी 
प्रा सफल हो गयी है | ५ 


Wr निष्कर्ष यह है---पर-हित-विरोधी अपवित्र इच्छामें 


| आर करके उसे प्रभुसे जुड़ने ला फिर 
Ius इने लायक पवित्र 
M वरे | बनाकर 


| EU "€ धारणा निकाल दें कि प्रभु हमारी 
\ बकर. हमारी इच्छाको पूर्तिके लिये ( जेसे 
PE en सकर यहाका अफसर कर देता है वैसे ) 
| LM NOW विधानमें हेरफेर कर देंगे । प्रभुका 
: |" नना. Pie दै, अनादि कालसे निश्चित 
| शिश रहेगा। *  न्त कालतक निश्चित क्रमसे 
| œa | EN हेरफेर वे प्रायः नहीं करते । 

TUM होकर हमारी इच्छाका उनके 
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उस इच्छाकी पूर्ति RE T ss तुमी 
१०--प्राथनासे | x 
देरे छि लकि Wo UE 
०-2. स्मरण करते रहें, 
अपनी॥भाषामें भगवानके तत्सम्बन्धी रूपका निरूपण 
एं भनन तथा भावना आरम्भ करें | किसीसे सीली हुई 
भाषाम प्राथना करनेपर उसमें प्रायः कुछ-न-कुछ कृत्रिमता 
आ ही जाती है, जो प्रभुसे हृदयका शीघ्र संयोग होने 
जावरणका-सा काम करने लगती है | इसीलिये अपनी 
स्वाभाविक माषाका प्रयोग ही वाञ्छनीय है | 
११--हम इच्छापूतिकी अवधि, पूर्तिके प्रकार प्रभुके 
न कर दें। हमारी वह 
मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी-ये दोनों IM 
प्रभुकी मज्जलमयी इच्छापर ही छोड़ दें | 
१२--जहातक अधिक-से-अधिक सम्भव हो, ` हम 
प्राथना करते रहें; पर यह बात प्रभुके अतिरिक्त किसी भी 
दूसरेपर प्रकट न होने पाये | 
उपयुक्त वारह IX ध्यान रखकर इच्छितकी m 
लिये हम यदि प्रार्थना करते हैं तो तत्काळ लाम हमें 
मिलता ही है । केवळ मनचाही वस्तु हमें मिळ जाय, इतना 
ही नहीं; क्रमशः हमारे हृदय-मन-प्राणमें प्रभुकी दिव्य 
ज्योति भरने छगती है | ये आलोकित हो उठते हैं। यह 
आलोक एक दिन हमें अपने अंदर नित्य अवस्थित प्रभुके 
मन्दिरका दरशन करा देता है। बस, यहींसे हमारी सच्ची 
प्राथना--भगवान्‌से भगवानके लिये--भगवत्मेमके छिये 
प्रार्थना आरम्म होती है। फिर तो हमारे मनकी समस्त 
वृत्तियॉ सब ओरसे सिमटकर प्रभुके दिव्य मन्दिरकी ओर 
ही केन्द्रित हो जाती हैं। कदाचित्‌ कोई वृत्ति किसीकी 
करुण पुकार सुनकर पीछेकी ओर मुड़ती है तो उस समय 
हम यही पुकार उठते £— 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः | 
सर्वे भद्राणि पयन्तु मा कश्चित्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
हे नाथ ! समी सुखी हो, समी रोगरहित हो, सभी 


र्न करे, दःखका मागी कोई भी न बने |? 


— Re. ORO, Den 
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निगमकल्पतरोगलितं फल 
झुकसुखाद्खतद्रवसयुतस्‌ 
पिबत भागवतं रसमाल्य 


मुहुरहो रसिका भ्रुवि भावुकाः ॥ 
( श्रीमद्भागवत--मन्नलाचरण, AR ३ ) 
रसमर्मश भावुकजन ! यह श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्प- 
तरुका सुपक्क फल है । श्रीशुक ( रूपी तोते ) के मुखका 
सम्बन्ध हो जानेसे यह परमानन्द-अम्ृतरसमय हो गया है | 
इसमें रस-ही-रस भरा है । जबतक “शरीरमें? चेतना रहे, तबतक 
प्रथ्वीपर इस दिव्य भगवद्रसका निरन्तर पान करते रहो | 


. श्रीव्यासभगवानके द्वारा श्रीमद्धागवतका निर्माण ही 
हुआ है देवर्षि नारदजीकी सम्मतिसे भगवानके रसमय लीला- 
गुण-नामका गान करनेके लिये ही | इस भागवतमें भगवानके 
पवित्र चरित्रोंका बड़ा ही रसमय बर्णन है । अखिळरसामृत- 
मूति स्वयं-मगवान्‌ श्रीक्कष्णकी ळीला-रस-सुधा-धारा इसमें 
भळीमाति प्रवाहित है | इसी लीलारस-प्रबाहमें 'प्रार्थनी? तथा 
“नाममहिमा?का जो मधुर विशद रस इसमें है, वह अन्यत्र 
किसी भी अन्थमें दुलभ है | प्रारम्भसे अन्ततक भगवन्नामकी 
अपार महिमा इसमें गायी गयी है । एक अजामिलका 
इतिहास ही ऐसा है, जो नाममहिमाका परम आदर्श है। 
स्तवन-प्राथेनाका विस्तार भी बहुत है। यहाँ हम uns 
प्राथनाकी एक सूची दे रहे हैं । इससे पता ळगेगा कि मागवतमें 
प्राथना-स्तवनका कितना महत्तपूर्ण वर्णन है । इनमें गजे 

स्वन, नारायण-कवच कई प्रार्थनाएं तो ऐसी सिद्ध हैं, जिनसे 
असंख्य wi छोकिकारमार्थिक लाम उठाये हैं और 
रहे हे | आशा है, इस सूचीसे भागवतमें आयी स्तुतिर्यो- 


us sg ध्यान जायगा और वे यथायोग्य लाभ 


| स्कन्ध १ 

| -कुन्तीकृत | : € | ९-१० 

३-भीष्मकझत x € | १८-४३ 
n Haaa श्रीकृष्णस्तुति ९ | ३२-७२ 
Eu. Aiamaa ists ४ । १२-२४ ` 





जि तो नाममदिमा ओर प्रप | नाममहिमा ओर प्राथना 


( लेख़क--श्रीरामनिवासजी शमो विद्यावारिधि ) 
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wed फिल्मोर शारीरिक दृष्टिसे अशक्त थे। बचपनमें 
स्केटिंग खेलते समय उनके कृल्हेकी हड़ी अपने स्थानसे 
इट गयी | दो सालतक लगातार चिकित्सा, वह भी 
अनेक प्रकारकी करागेके बाद भे हड्डी ठीक नहीं हुईं | एक 
पेरकी हड्डीकी समुचित अभिवृद्धि बंद हो गयी और वे 
एक पेरसे STE हो गये | इस प्रकारकी ओर भी शारीरिक 
अशक्तताए थीं | ये कुछ इस प्रकारकी कमियाँ हैं, जो 
जीवनके सुखको; जीवनके सोन्दर्यको प्रभावित करती हैं 
ओर जिनसे जीवन अधूरा लगता है। आदमी सुन्दर, 
खस्थ और सुडौल, तन-मनसे अपने जीवनमें जितना कर 
पायेगा, उनके अभावमें आधा ही कर पाता है । पर उन्होंने 
अपने जीवनकी इन कमियोंके साथ समझौता नहीं किया | 
q RRA रखकर निराश होकर नह बैठ गये | 
उनमें कुछ देवी प्रेरणा होती रहती कि मानव-जीवन किसी 
महान्‌ उद्देश्यके लिये है। मानव-जीवनका रूप अवश्य 
भव्य होना चाहिये । उन्होंने अनुभव किया कि मानव- 
जीवन मूलतः असुन्दर नहीं, सुन्दर है और सदा आनन्दसे 
परिपूर्ण रहना चाहिये af मनुष्यके जीवनमें कोई दोष 
या कोई कमी है, वह सत्यको सही रूपमें नहीं समझने 
ओर सत्यका व्यावहारिक जीवनमें प्रयोग नहीं करनेके 
कारण है । मनुष्यके अंदर अनेक श्रेष्ठ शक्तियां हैं, योग्यताएं हैं 
और शीचास्स फिल्मोरने अपने जीवनका अधिकांश 
मननमें, चिन्तनमें रो dp 
E हों सकें और उनको विकसित 
उनके जीवनमें कष्ट था | कष्टको 
मानकर र केवल कमे- भोग 
कर चे जुप बेठनेवाळे व्यक्ति नहीं थे | ऐसे धर्मका; जो 
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ही अधिकार इसका भी है कि उसका 
विवेक जाग्रत्‌ हो, शरीर स्वस्थ हो और Sew ह 
मनुष्यके जीवनमें श्रेय और प्रेय दोनों à pu 
मूल्यपर आध्यात्मिक विकासको महत्व ax ७७७ 
उनके मनमें आदर नहीं था | पक परी 

जिन खी-पुरुषोंको यही शिक्षा मिही थी ह 
तुमसे बहुत दूर है, ईश्वरकी प्राप्ति बड़ी क र 
न्याय बड़ा कठोर है, मनुष्यका जीवन E 
है ओर मानव-जीवन कष्ट सहनेके लिये ही is] 
पुरुषोको अपनी जीवन-शेलीसे, अपने विश्वाससे, अपनी mig 
और अपने विचारोंसे श्रीचाल्स॑ पिल्मोरने यह हिद इहे 
दिखा दिया कि ये सारे कथन निराधार हैं | 

श्रीचाल्स फिल्मोर यही कहते कि--मैं परम शि 
परमेश्वरकी संतान हँ, वे मेरे प्यारे पिता है। म | 
जरूरत होती है, में अपने पितासे बात करता हूँ। अग 
आवश्यकता--चाहे वह किसी प्रकारकी हो, इस बग 
हो अथवा आध्यात्मिक हो--अपनी सारी आवस | 
अपनी प्रार्थनाके समय उनके सामने रखता हूँ भर में | 
प्यारे पिता परमेश्वर मेरी जरूरतको पूरा करते है| स | 
कभी यह सम्भव है कि पिता अपनी det VU | 
पीड़ित ओर पतित-दशामें देखे । E 

आप अपने किसी ब्यापारमें बढ़ोतरी चाहते d | 
किसी भी रोगसे मुक्ति खाई उपने कव 
सफलता चाहते Sb अपने | 
चाहते हा--कहनेका तात्य, अपने जीवनके न 
कार्येकी सम्पन्नता चाहते हो, RAN पूरण वि वा { 
उनसे प्रार्थना करें तथा अपनेमें पोषक | 
( Positive Thinking ) को विकसित T ६ | 
अभीष्टकी सिद्धि अवश्य होगी । बर! E "TI 
(2) इश्वरपर विश्वास) (२) सरल प्राथना ' 


विचारधारा | 
ईश्वरपर विश्वास 
चार्ल्स फिल्मोर अपनी आध्यात्मिक 
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———^—'UA— मजा प्रति झुकाव था; वे आध्यात्मिक विषयोंमें रुचि 
| Bu उनके जीवनमें ईश्वर-विश्वासकी जो अखण्ड 
DE धाराको प्रवाहित करनेका श्रेय उनकी पत्नीको 
y qt अपनी रुग्णा पत्नीके रोगनाशमें ईश्वरपर विश्वास- 
॥ चमतकार देखा । उनके भी जीवनका मूलमन्त्र बन 
यह पदे 
= — Godis my help iu every need; 
God does my every hunger feed; 
God walks beside me, guides my way 
Through every moment of the day. 
Į now am wise, I now am true, 
patient, kind, and loving too. 
All things I am, can do, and be, 
Through Christ, the Truth that isin me. 
God is my health, I can't be sick; 
God is my strength, unfailing, quick; 
God is my all; I know no fear, 
Since God and love and Truth are here. 
p रतपदकासाधारण-सा अर्थ 8— eR] प्रत्येक आवश्यकता- 
' मैं ईर मेरे सहायक हैं। मेरी प्रत्येक भूखको ईश्वर 
| um ६। ईश्वर पद-पदपर मेरे साथ हैं और प्रत्येक 
कं PN T मेरे पथअदशंक है| अब में प्रबुद्ध हँ । 
(NUR सत्यनिष्ठ हँ, मुझमें dj दयाइता और स्नेह 
| E में सभी कुछ कर सकता हूँ और bud 
LUN समी कुछ हो सकता हूँ | मुझमें सत्यका 
SAN TE. zs 
न्या tuas या स्थ्य | मैं बीमार नहीं 
महेत और हि. री शक्ति हैं; जो कभी असफल 
fele] a Ew माहि होती है। ईश्वर 
| कम निमय हू थर ३ स्नेह हे और सत्य है; 
हःप 
पा रे मति जीवनमें बद्धपूळ हो 
| जन-जनको रोग-विमुक्ति - 
Ñ, जागतिक isa मुक्ति, अभाव 
X s VW काय फिल्मोर-दम्मतिने आरम्भ 
3 | | पप भी नहीं ते 2 ws कायके बद्रेमं शुल्क-स्वरूप एक 
| E भी पत्रिकाएँ विचारके प्रचारके 
| जाती थो; उनके लिये नाममात्रका 
गरे ऐसा हुआ--देर-के-ढेर बिळ इकट्ठे हो 
देना रोष था | फिस्मोरने सहथोगियोंसे 
के लिये प्रार्थना करें p एक सह्योगीने 
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तुरंत uf प्रार्थना करे कि ये हमें प्यास घन दे । 


करें कि हमें परयात E b इम यह र्ना 


? प्राथनाका qz 
कि उनका आर्थिक संकट दूर हो गया । WS यइ हुआ 


विश्वास पहली चीज है | विश्वास ES 
आधारपर खड़े होकर यी r आधार है। विश्वासके 
सकता है 


सुदृद कर देती हे | 


सरल प्रार्थना 


प्राथनाका साधारण शब्दोंमें यही अर्थ | : 

मानवकी पारस्परिक विश्वासभरी बातचीत iO 
बातचीत आन्तरिक एकताकी ओर संकेत करती है । प्रार्थनामें 
देम Pub एकता स्थापित करते हैं । MAN हम अपनी 
सारी बात ईश्वरके समक्ष रख देते हैं EI ही जगतूके रुपमें 
अभिव्यक्त है | जगतका सारा सौन्दर्य, सारा वैभव सारा 
गौरव; सारी वुद्दिमानी, सारा खास्थ्य iz ही प्रस्फुटित 
हुआ है । हमें अधिक सोन्दर्यकी आवश्यकता है, हम अधिक 
नीरोग होना चाहते हे, हमें व्यापारमें अधिक सफलता चाहिये, 
हमारे मनमें अधिक आध्यात्मिक उन्नतिकी कामना है।--इन 
सारे 'अधिकों?की प्राति ईश्वरसे होगी। प्रार्थनाद्वारा हम 
Saa सम्पर्क स्थापित करें । 


प्राथना एक रचनात्मक ओर सक्रिय वस्तु है । ज्यो-दी 
हम अपने मङ्गलके लिये अथवा अपने मित्रके मङ्गलके लिये 
प्रार्थना करते हैं, एक नये प्रकारकी चेशका प्रारम्भ हो जाता 
है। सही विचार-धारा ओर सही प्रार्थना एक नये जगतूका 
निर्माण प्रारम्भ कर देती है। मङ्गलके निधान Rech प्रति 
की गयी प्रार्थना हमारे लिये मङ्गलकें द्वार खोळ देती है। 
हमारे अन्तर्मनमें मङ्ग विचारोंका प्रवाह चल पडता दै । 
यही मङ्गलमयता हमारे sq 'पहल भीतर, फिर बाहर CU 
बिखर जाती है | जीवनमें जो अशभ है, शर्रीरमें जो 
अस्वास्थ्य है? चित्तम जो अशान्ति दै, व्यापारमें जो असफलता 
है, व्यवद्वारमे जो अभद्गता दै, वह सब केवळ इसीढिये d 
कि न हमारे विचारोमें मह्लमयता है ओर न मङ्गलमम 
भगवानसे हमारा सम्पक है | 

थना करना dan deem खीकार 
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करना 
सर्वसमर्थ ईश्वरके सामीप्यकी यह अनुभूति, यह विश्वास 


जीवनको दुःखोसे राहत देती है । ईशवरसे एकात्मताका अथे 
है--समूण सदूशुणोंसे एकात्मता | प्रार्थनाके ्षणोमें हम अपनी 
समस्या लेकर ईश्वरके समीप जाते हैं और प्रार्थनामै मिलता 
हे--सजीव “आशीर्वाद'/ जो जीवनका जीवन है । 'तुम मेरे 
जीवन हो, जीवनका आनन्द हो) तुम मेरे साथ हो; अतः 
मेरे जीवनमें आध्यात्मिक आनन्दका अखण्ड खोत प्रवाहित 
है | ईश्वरका आशीर्वाद ही जीवनका प्रकाशक है ।? 
भगवानसे प्रार्थना करनेमें विधि-विधानकी जरूरत नहीं । 
तुम्हारे विधि-विधानपर ईश्वर ध्यान नहीं देते । विधि-विधान 
तो बनाबटीपनका दूसरा रूप है | जब प्रार्थना सच्ची होती है; 
तब Wa वार्तालाप स्वाभाविक «KH होता है; जब प्रभुके 
समक्ष अपनी उलझी समस्याका निवेदन स्वाभाविक रूपमे होता 
है, सारा विधि-विधान छूट जाता दै, तब तो केवल हम 
होते हैं ओर हमारे सामने होते हैं हमारे प्रभु, जिनसे हम उसी 
प्रकार प्राथना करते हैं; उसी प्रकार बातचीत करते हैं, जैसे 
अपने एक मित्रके साथ या माँके साथ या पिताके साथ । 
एक बार एक सेळून-कीपर (हजामत बनानेवाला ) चार्ल्स 
फिल्मोरके पास आया ओर बोला, 'मेरे शरीरमें कष्ट है। 
मैरी कष्टमुक्तिके लिये आप प्रार्थना कर,दीजिये । मैं तो यह 
भी चाहता था कि आप मेरी समृद्धिके लिये भी प्रार्थना कर 
६; पर आप करेंगे नहीं |? उन्होंने सेून-कीपरसे कहा-- 
“हम किसी भी आवश्यकताको प्रभुके समक्ष कह सकते हें 
ओर प्रभु उसको पूरा करते हैं |? उन्होंने सेलून-कीपरके लिये 
MAT की । शारीरिक कष्ट कुछ ही दिनोंमे दूर हो गया | 
थोड़े दिनों बाद यह भी पता चला कि उसने सैदन-कीपरीका 


काम छोड़ दिया है ओर किसी अन्य व्यवसायके 
काफी समृद्धिशाली शे गया है | m 


कडे बार हम प्रार्थना करते हैं, 
विश्वास नहीं | इसके साथ हमारे विरोधी बिचार is 


मार्गे अवरुद्ध कर देते हैं। खयं चाइ फिल्मोरको 
विश्वास नहीं था । पर वे निरन्तर अपने bun. 





x जयति जगन्मङ्गळ EXSUI x 


> कान E ceram us o स्थानमें बोलना चाहिये 
है । सर्वव्यापी ईश्वर मेरे पास हैं, में उनके पास हूं। एकान्त स्थानमें बोलना चाहिये । ८ 









आशीवाद के 
कथनमात्र पर्याप्त नहीं है | यदि शरीरको सह i» 
तो यह “आशीवाद? शरीरके अङ्ग अङ्गको भान 
“आशीवोद”को भीतरी मनसे बोलना चाहिये टे | 
अङ्गको इस 'आशीांद'से भाषित करना च p: q | 
कासनावाठेको एकान्तमे mu प्रार्थना करनी 
प्रत्येक अङ्गसे कहना चाहिये--तुम सुन्दर 
तुम सुचारुरूपसे कार्य कर सकते हो | 
कि भगवान्‌ हमें स्वास्थ्यका बरदान दे रहे हैं । चाल Ris 
कहा है--“अपनी प्रार्थनाके लिये एक समय phe. | 
लेना चाहिये। प्रतिदिन निश्चित समयपर प्रार्थना करें | दिन | 
ही चाहे न हो, हम प्रार्थना करें | एक सत्य वाक्य (महर. | 
वाद ) को चुन ळें । उसकी बार-बार आवृत्ति कर | ज्ञ | 
वातका कोई खास महत्त्व नहीं कि आप उस सत्य वासी | 
सत्यतामे विश्वास करते हैं अथवा नहीं | भले विश्वत | 
हो--यदि उस वाक्यकी नित्य और नियमित आदि झो | 
हैं, मनसे उसका पोषण करते हैं---आपकी प्रार्थनाम शिन | 
विकास होगा | विश्वास सरसोंके बीजके समान है, जो व 
और एकसे अनेक होगा । प्रार्थना करो, निरन्तर करोनि | 
प्रार्थना करते चले जाओ | तुम्हारी सतत प्राथना अब | 
सफल होगी ।? यही चार्ल्स फिल्मोरने अपने जीवनम किया | / 
उनकी प्रार्थनामें शक्तिका विकास हुआ । पार्थास | 
जीवनमें अनेक चमत्कार हुए ओर वे de | 
चमत्कारी सफळताओंके साक्षी बने poe RU | 
लिखा है | 
"The purpose of prayer is to oane Ta i 
thinking. God does not change; FA fon | 
always, only good. All that keeps E sd ; 
your good is your failure to unity I , | 


good : 
in thought with the source of all 8००४ 


'प्रारथनाका उद्देश्य दै--तुम्हारे चिन्तनकी पट a | 
ला देना | ईश्वरमें परिवर्तन नहीं होगा । र aq atl 
सम्पूर्णतः मङ्गलमय हैं | dU मङ्गल ai M | 
इसीलिये कि तुम अपने विचार-जगतर Um eU 
ze निधान ईश्वरसे एकात्मता स्थापित I 

पोषक विचार 


à 

x चाहिये 

हा; तुम aw | | 
देम यह अनुम ग 





| | 













É. EC aw दो पारक हेहै १) qu ७ 0७ 0 0 ७ ७ ६ त ( १) पप क दो प्रकारके होते हैं---( १ ) पोषक 
. और (२ ) विरोधी ( Negative) | को 
i (Fes मैं रोगी नहीं रह सकता । मेरे शरीरके सभी 
: | P. £j वे ठीक प्रकारसे कार्य करते हैं। मुझमें 
| d ETT है । कार्यको सम्पन्न करनेके लिये इश्वर 
| ya करते हैं | कार्यमें सफलता जरूर होगी p ऐसे 
| (पार पोषक ( Positive ) विचार d “पोषक विचार? वे 
/; गे सका पोषण करे; हमारी कार्य-शक्तिका पोषण करे; 
` > और लोकके E SN करें । i | 
' ज परिचितोकी, पड़ोसियोंकी सब प्रकारकी उन्नतिमें जो 
' जार पोषण करते 5 वे विचार पोषक विचार हैं । जो 
"Bac इस प्रकारके पोषणके विघातक हैं--विरोधी हैं, 
ग्ने विरोधी विचार? कहते हैं । “मैं कितना रोगी हुँ | 
` हृ रोग मेरे लिये घातक सिद्ध होगा । मेरे शरीरमें असह्य 
HE dou केसे पूरा होगा ! सामने बाधघा-ही-बाघा 
तही है। में ही ऐसा अभागा हूँ; जिसे भगवान्‌ सहायता 
' #कते।' ऐसे विचार विरोधी विचार हैं । पोषक विचार 
deo है तो विरोधी विचार “मृत्युर | हम यह न सोचें कि 
i निव है | ऐसी समझके कारण हमारे जीवनमें आह 
i ER & | m विचारोंके वाहक हैं। वे हमारे 
( व्यक्त करते है | 


| 
NN जेता विचार करते हैं, जेसे बोलते हैं, तदनुसार 
` | भतू परिवर्तन होने लगता है--वैंसे ही संसारका निर्माण 
| 5 शै जाता है यह सृष्टि भी ईश्वरके विचारका परिणाम 
| त्स किया ओर संसारका आविर्भाव हो गया | 


E. SII संसार बनता ओर बिगड़ता है | 
] tà 2N ओर पोषक शब्द हमारे शुभकी भूमिका 
| भभातकी युनही रश्मियाँ हैं । पोषक 









| रे अमका अवतरण निश्चित हे 

| भोम र रण निश्चित हो जाता है । पोषक 
I नह क्मता होते ही हमारे चारों ओर 
|e है। फिर न शोक है न कष्ट है । 

$ | S d RU ( Negative ) विचार झभकी 
$ ओर जे E । विरोधी विचारोंका प्रवाह हमें 
T है । विरोधी विचारोंका जमघट 


# फिटमोरको मार्थना-सम्बन्ध 


| 


| मान्यताप' $. 

४३७ 
हमारे जीवनमें--क्या 
जमघट ल्गा देता हे | 
; विरोधी विचार “विनाश? है 
है । ईश्वर हमारा सङ्ग चाहते š 


” भगा वाहर--ह२ ओर दुःखका 


s हैं । पोषक विचार पथपर फू बिखर देते 


विचार आते हैं, हम विरोधी 
बोलते हैं; ऐसी चेश इसवरके aeu; m s 


रनम वाधा उपस्थित करती है। वह राहमें काँटे बिखेर देती 


है । और फिर विरोधी विचारोंकी M 
अभिव्यक्त हेने ही नहीं देती । निरन्तरता तो R 


अपनी इस दिव्य अनुभूतिको प्रकट करनेके लिये ओर 
ARNA इसका प्रचार करनेके लिये फिल्मोर दम्पतिके 
सामने बया वाधा नहीं आयी ! खयंका शरीर अस्वस्थ था। 
पस्थाका स्थापना को, उसमें न जाने कितनी बार आर्थिक संकट 
आये | पर इन्होंने एक वार भी न बाधाका; न निराशाका; 
न रुग्णताका ओर न संकटका अस्तित्व स्वीकार किया | 
मनमें एक Eg विश्वास था कि 'मेरे प्रभु मेरे साथ है. मेरे 
संकल्प सुन्दर हैं| अतः सफलता निश्चित है ।? और चार्ल्स 
फिल्मोरको सफलता भी मिली | मर्टिळ फिल्मोर कितनी 
बीमार थी; पर उसके एक पोषक विचारसे, db ईश्वरकी 
संतान हूँ, अतः मुझमें कोई रोग नहीं है? और ऐसे 
आशीवादद्वारा अङ्ग-अङ्गको भावित करनेसे उसको चिर 
स्वास्थ्य मिला | चाल्से फिल्मोर बार-बार कहा करते ये-- 
“The Spirit of the Lord goes before me 
and my health, happiness, prosperity and 
success are assured." 


(इंश्वरकी आत्मा मेरे आगे-आगे चलती है; अतः मेरे 
लिये स्वास्थ्य) सुख, समृद्धि ओर सफलता निश्चित हैं |? 


Sai विश्वास) पूणे विश्वासके साथ प्रार्थना और पोषक 
विचारोंके द्वारा हम अपने जीवनका निर्माण, मङ्गछका 
विस्तार और जन-जनका कल्याण कर सकते हैं | इन तीन 
बातोंपर फिल्मोरकी अटूट और अडिग श्रद्धा थी ओर 
इसके फलस्वरूप उन्होंने स्वयंको ओर समाजको धुर? 
का दान दिया । | 


— 9D 
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विश्वास और प्राथनाके 


( लेखक--श्रीराधेश्याभजी बंका ) 


नालसे फिल्मोर और उनकी पत्नी मर्टिछ फिल्मोर--इस 
फिल्मोर दग्पतिके जीवनमें मोड़ क्या आया; वह मोड़ न 
जाने कितने व्यक्तियोंके जीवनमें मोड़ आनेका प्रेरणा-लोत 
बन गया। उनके जीवनसे, जो निराश थे उनको आशा 
मिली, जो बीमार थे उनको स्वास्थ्य मिला; जो बेकार थे 
उनको कार्य मिला, जो विमूढ थे उनको सूझ मिली; जो 
अभावअस्त थे उनको वैभव मिला ओर मिला एकको नहीं, 
हजारों-हजारों व्यक्तियोको | इन सभी उपलब्धियोंका साधन 
भी एक ही था-- 


Sere विश्वास ओर इश्वरसे प्रार्थना 

फिल्मोर दम्पति और विश्वास? एवं “प्रार्थना? मानो 
पर्यायवाची शब्द हैं | विश्वास ओर प्रार्थना ही उनके 
जीवनका सारांश है । उन्होंने जो कुछ भी किया; विश्वास 
और प्रार्थनाके द्वारा ही किया | यदि कुछ शिक्षा दी तो 
विश्वास ओर प्रार्थनाकी ही दी । विश्वास और प्रार्थनाके 
द्वारा ही रोगीको रोग-मुक्त किया; दुखीको आराम दिया; 
कठिनाईपर विजय पायी ओर संसारमें उन्नति की । उन्होंने 


जो कुछ भी सोचा, किया; वनाया; बताया, बढ़ाया, सभी. 


कुछ विश्वास और प्रार्थनाके द्वारा ही । 
नाल्स फिल्मोर ९४ GEREN जीवित रहे और ड्स 
WR उनके अन्तिम ६० वर्षे प्रार्थनामें व्यतीत हुए, | 
उनके जीवनका एक ही उद्देश्य था-प्रार्थनाके द्वारा 
अन्तरकी आध्यात्मिक शक्तिको विकसित करना, जिससे वे 
उनके सहायक बन सकें) जो अपनी आध्यात्मिक शक्तिको 
विकसित करना चाहते हैं | चाल्स फिल्मोरके लिये ईश्वर 
उनके मित्र थे । वे दिनमें कई घंटे प्रभुके साथ सहज 
seien व्यतीत करते थे । वे ईश्वरको प्यार करते थे 
और इश्वर उनको प्यार करते थे और पार्थनाके बीचमें 
अनेक विषयापर बातचीत होती थी | अपनी जो भी 
तमर्‍्या होती, कठिनाई होती, आवश्यकता होती, उसे 
3 de mm निवेदन करते और ईद उसे ६ 
भी करते । उन्होंने कहा है-.. m 
dom मिलनेमें विधिविधानकी जरुरत ,नहीं है । 
रीतिसे bas पास पहुँचना चाहिये | 


x जयति जगन्मङ्गलं हरेनीस > 
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ईश्वर चाहते E कि जीवनमें ३ 

जितना ही अधिक तुम उनका गे MET | 
अधिक उनका प्रयोग सहज हो जायगा A Sw 
सुखकर होगा । यदि तुमको queen, 
विद्याकी आवश्यकता है, अथवा अपने 
कोई सौदा करना चाहते हो, तुम कोई यात्रा कला रह | 
हो, तुम कोई उपहार अपने मित्रको देना चाहे ३ | 
एक आफिसको सुव्यवस्थित रीतिसे चलाना चाहे “I 
अथवा एक राष्ट्रका नवनिर्माण करना चाहते हे, * | 
सहायताके लिये, पथ-प्रदर्शनके लिये प्राथना को ज | 
करो एकान्त, शान्त और सच्चे भावसे | | 


उनकी मान्यता थी कि ईश्वर सम्पूर्ण seis आग | 
हैं, ईश्वर अनन्त साहस, शाक्ति, सौन्दर्य) eme र | 
आदिके निधान हैं । हम ईश्वरकी संतान हे, अतः (शव | 
सम्पूर्ण वस्तुपर हमारा अधिकार है । हमारे जीवने को , 
साहस, वही शक्ति; वही सौन्दर्य, वही स्वास्थ्य, वही सम 
होनी चाहिये, जो ईश्वरके पास है | यदि ये बलुएं झो | 
पास नहीं हैं, तो इसका अर्थ ही है कि हम खरे | 
सम्बन्धको सुला बैठे हैं; सम्पर्कको खो बैठे हैं। ससे | 
अभाव-अस्त हैं १ रोग हमारे पास आये ही को! स! | 
निराशा नीरसता आदि हमारे जीवनमें भूले मटे मत | 
आयें १ इम ईश्वरके हैं; ब्रस, इसी नाते qq श | 
सौन्दर्यं हमारे जीवनमें अवश्य हो । यदि इमे क, ' 
नदय नहीँ है तो हम bue और उत्के T, 
विश्वास करें और उस dieci प्रातिके RA ie p 
स्थापित करें । सम्पर्क स्थापित अर्थात्‌ प्राथना करत | 
ईव्वरीय सौन्दर्य हमारे जीबनमें फूट पडेगा! | 

mj फिल्मोरके जीवनमें जो pe ad 
हुई, उसका श्रेय उनकी TÅRE viai] 
मर्डिल फिल्मोर प्रायः बीमार RI y "| 
मर्टिलका दवाआँपर बड़ा विश्वास थां! | 
जीवनी-दाक्ति थी | अपने ४१ वर्षकी NT ee | 
बहुत बीमार पडी | जीवन भार ही. ` | | 





s विश्वास ओर प्रार्थनाके 
| 


| « E किया जाय । मित्र इवा-पानी बदलने, स्थान- 
| i राय देने लगे । बीमारीसे फिल्मोर दम्पति इतने 
| हे ये कि वे कुछ भी करनेको तयार थे। तभी 
[m एक मित्रने सुझाव दिया कि एक स्थानपर एक 
| देनेवाल है, जो जीवनके बारेमे एक नवीन विचार 
| W Ü हो सकता & उससे fran परिवर्तन आये, 
' जो प्रेरणा मिले और तन तथा है. मन दोनोंके स्वास्थ्य- 
| दवान एक दिशा मिल सके | दोनों भाषण सुनने गये । 
| ज्वं पिल्मोर तो जैसे गये ये; qu ही लौट आये । 
| amr उनपर कोई सुन्दर प्रतिक्रिया नहीं हुईं । पर 
| करती मटिळके जीवनमें तो एक विचित्र मोड़ आ गया । 
| दनो एक प्रकाश मिला; एक विचार मिला; एक विश्वास 
` पहा; अपितु भावी विकासके लिये एक आधार मिला । 
OA लौटते समय राहमें भाषणपर मनन कर 
शी थीं कि एक वाक्य उनके मनमें कौंध गया 
भर उनके जीवनने उसी वाक्यको पकड़ लिया---'मैं 
[ we संतान हूँ; अतः मेरेमै कोई रोग नहीं है |? 
"lem Child.of God, and therefore I 
ti bot inherit sickness! मन निरन्तर इस 
है | E STENT करने लगा | यह शब्दावली क्या थी; 
तह एक चिनगारी थी, नव-जागरणकी पहली घंटी 
; | à d सुनहळी आभा थी । श्रीमती मरिलका 
bea. qi : अस्वस्थ हूं; मेरा मन उदास हे! 
| येके दशन नहीं होंगे, जीवन खिन्नतामें कटेगा, 
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| _ "बिष हद गये, मिट गये और एक “नया विश्वास 
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| E नया प्रकाश छिटक गया' ` "`` “मैं ईश्वरकी 
Augu. सपनी प्रिय संतानकों ईश्वर तन और 
f: अवश्य प्रदान करेंगे । मैं न तो अशक्त 
8 । मेरे पिता परमेश्वरका वरद हस्त 
शरीर और मेरा मन निश्चित स्वस्थ 


w Ñ श्वाससे 

उनके श्रीमती मर्टिळका जीवन बदल गया । 
| भभा 2 एकएक अणुमें) हृदयके एकः 
| Tq Y विश्वासच एकएक daa प्रवेश करने लगा । 
है पे Ws प्राथना Ta MT 
Les स्वास्थ्यके ठिये परमपिता 
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| । मय थे। कुछ समझें नही आ खा बुक ० ० क समके नही आ] D e NN थे | कुछ समझमें नहीं आ रहा R चमत्कारी प्रत्यक्ष फल 


थी, अब दवा छूट 
रोग गया; रोगका 
भय गया | शरीरमें नया जीवन निखर आया । उसमें छा 
सम्पन्नताकी निर्मल 
दूर हुआ, वह अपने 
f रण करनेमें समर्थ हो 
गयी | उसके नवजीवनसे सभी लाभ उठाने लगे। 


श्रीफिस्मोरका एक पड़ोसी था--श्री केस्के । 
JE पशु था | चलना असम्भव था । उसने एक्‌ 
गाड़ी बनवा रखी थी, उसीपर त्रेठकर बह यहाँ-वहाँ 
आया-जाया करता था । श्रीकेस्केसे श्रीमती मरिने कहा 
कि तुम चरू सकते हो । पर श्रीकेस्केकों विश्वास नहीं 


होता । वह स्वप्नम भी विश्वास नहीं कर सकता था | श्रीमती. 


मरिंछने उसे वही विचार, वही विश्वास देना आरम्भ किया, 
जिससे उसे जीवन मिला था | वे यही कहती कि gu 
इश्वरकी संतान हे, अतः शरीर सुन्दर और स्वस्थ होना ही 
चाहिये | उनका सम्पूर्ण dad हममें अवश्य होना 
चाहिये । धीरे-धीरे यह बात श्रीकेस्केकी समझमें आने लगी 


और विश्वास भी होने लगा । श्रीमती मर्टिल और भीकेस्के-- 
दोनों मिलकर श्रीकेस्केफे स्वास्थ्यके लिये bug 


प्रार्थना करने लगे । और कुछ समय बाद सचमुच उसकी 
गाड़ी छूट गयी ओर वह एक साधारण व्यक्तिकी तरह 
चलने लगा | यह एक अनहोनी वस्तु थी | विश्वास ओर 
प्रार्थनाका प्रत्यक्ष चमत्कार था । इसी प्रकार श्रीमती मिल 
फिस्मोरने अपने अडिग विश्वास ओर अविर प्रार्थनासे 
एक चित्नःविक्रेताके पुत्रको नेत्रकी ज्योति प्रदान को | 
क्रमशः श्रीमती मर्टिल फिस्मीरकी ख्याति फैलने लगी और 
प्रार्थनाद्वारा लोगोंको स्वस्थ करना उनके जीवनका प्रमुख 
कार्यं हो गया । 

श्रीचाल्स Red यह सारा देख रहे थे | पर वे एक 
व्यवसायी थे और व्यवसायी व्यक्तिकी तरह सोचते विचारते 
à | उनपर एक परिवारके भरणसोषणका भार था । अतः 
इस प्रकारकी धार्मिक आध्यासिक बातोंके फेरमें अधिक | 
नहीं पड़ना चाहते थे। पर जो सामने हो रहा था; उसकी 


de लंगडे श्ग्ण ; Di 
| इस सिधास,मरुइसआर्थवाकाः" ¬ क्षेत, का. पक्त ize à KESKI | और ul 
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| EUN aues dew doe fees qua qur I अपने ऊपर भी प्रयोग करके Wer ओर प्रयोगका 
फल भी अपेक्षित हुआ । वे प्रतिदिन चारसे छः घंटेतक 
ार्थनामें ठते और शरीरके विभिन्न अङ्गोंको आशीर्वाद देते, 
feni. भावोंसे परिपूर्ण करते | आरम्ममें तो बड़ी 
कठिनाई हुई; पर धीरे-धीरे शरीरके विभिन्न Wen उनका 
अधिकाधिक नियन्त्रण होने लगा | बढ़ते हुए, विश्वास ओर 
सतत होनेवाली प्राथनासे उनका पुराना दद॑ समाप्त हो 
गया, उनका कूल्हा रोग-सुक्त हो गया, ळंगड़ापना भी दूर 
हो गया और qui लोहेके.जिस नकली पेरको बचपनसे लगा 
रखा गया था, वह भी कुछ सालमें इट गया ।? 

जेसे श्रीमती मर्टिल फिल्मोरको नया जीवन मिला, 
उसी प्रकार श्रीचार्ल्स फिल्मोरको नया जीवन मिला | नवीन 
अनुभवने भ्रीचाल्स फिल्मोरको अभिभूत कर लिया । 
आध्यात्मिकता उनके जीवनपर अधिकाधिक अधिकार करने 
लगी | लौकिक व्यापार क्रमशः समाप्त होकर केवळ एक ही 
. व्यापार उनके जीवनमें रह गया--इैथवरानुभूतिको करना- 
कराना; छोगोंको ईश्वरीय विश्वास देना; प्रार्थनाद्वारा स्वास्थ्य- 
सुख-सुविधाकी प्राप्ति कराना | फिल्मोर कभी संकीर्ण विचारों- 
के नहीं थे। यद्यपि वे ईसाई थे और amus उनका 
HAA था; इसपर भी वे यही कहा करते थे' " 'हम प्रत्येक 
धर्ममे अच्छाई देखते हैं और हम यही चाहते हैं कि प्रत्येक 
व्यक्ति, चाहे जहाँ मिले, अपने छिये सत्यकी खोज करे और 
इस ET खोजके लिये अपनेको सही मनसे स्वतन्त्र 
AFAR । इस दग्पतिने धन-संग्रहपर या जीवन-बीमापर 
कभी विश्वास नहीं किया । उनमें यह विश्वास सदा 
जागरूक रहा कि मेरे ईश्वर सदा मेरी जरूरतको पूरा करते 
है | जबसे नया प्रकाश मिला, फिल्मोर i 
छोड़ दिया | उनका विश्वास र हार 

था कि क्या मानव; क्या 


| जीवनः iu नया PL a लो गा प्रकाश, जो नया 
TE m "Hed SS UT mm मार्ग मिला उससे ये 





x जयति NARS हरेनोम ॐ 


_जीवनद्वारा--पहुळे करके, फिर कळे|. 


है, पर उनके जीवनकी आध्यात्मिक ज्योति आज मी कीं 


CC-0. Mumukshu Bhawan अपने ०।० दि, उत्तके, भी प्रणमन 





प्रियजनों, पड़ोसियों, 
रोगसे, दुःखसे, sites न. गोर जि | 
हित-सम्पादन करने लो | रबी इ. ५ 
मानवांसे उनको प्यार था | अनन्त संतानके 
m मग इली को ह । ३ 
सुरात सम्पूण दुःखका कारण हे और ३. 7 | 
ओर प्राथनासे सम्पूर्ण सुखकी हे शो i b 
संदेश देना वल कहकर नहीं, बल्कि अपने ल | 
पहि 










श्रीमती मटिळ फिल्मोरने छोगोंके क्यारे $ | 
“शान्त प्रार्थना? आरम्भ को । प्रार्थी चाहे बिस m | 
धमका माननेवाला हो, जिस जाति या रंगका हे | 
प्रार्थना? में उनके स्वास्थ्यके लिये सामुहिक ग्रा बळे | 
लगी । “युनिटी स्कूल आफ क्रिश्चिएनिटी' नामक संहं | 
स्थापना हुईं, जो उनके संदेशका प्रसार क्ती! | | 
“युनिटी “वी विजिडम?, Ge, qe RW 
आदि सात पत्रिकाओंका प्रकाशन होने लगा, निशे संस्र 
कोने-कोनेमे इर जाति, हर धर्म, हर व्यवसाय, हर विवाह । 
लोग पढ़ते हैं | समय-समयपर 'साधना-वक्षा' कष | 
जिनमें दूर-दूरसे लोग आकर सम्मिलित होते हैं और | 
प्रकाश ग्रहण करते हैं | फिल्मोर दग्सतिका शरीर भगर | 


व्यक्तियोके जीवनमें प्रकाश Wer रही दै। 


फिल्मोर-दम्पतिका घर दुखियोंको आश्रय WT] 
उनके मधुर, शब्द निराशाको आश्वासन देते % ॐ | 
सुसकान खिन्नको सहळाती थी, उनका हैक | 
लोगोंको बळ देता था, उनका जीवन लेग i 






विश्वास देता था । उनकी प्रार्थना कर fi 
उनकी सफलता लोगोंको प्रार्थना थी | और & | 
विश्वास था; उसी विश्वासका वे वितरण करते s qi il 
द्वारा संस्थापित संस्था और प्रकाशित T aal 
उसी विश्वासको विश्वके कोने-कोने तर्क | 
उनका यही विश्वास था-- | iul 

dix सर्वसदूगुणमय हैं और S Tad] 


परम वत्सळ पिता हैं । में | 





TETUER बोर ए g T 
RP 
| | n निधान दै 





eme शक्ति omn जो a शक्ति, बुद्धिमत्ता ओर 


रकी अमोष कतृत्व-शक्तिमें पूर्ण श्रद्धा ओर अखण्ड 
उदय उनसे की गयी प्रार्थनाकी सफलताका विशिष्ट 
है। बड़ीसे-बड़ी बीमारी प्रार्थनाके द्वारा नष्ट हो 
! त है। बडेवडे चिकित्सक असफल हो जाते हे, उनके 
बल वेकार हो जाते दै; पर प्राथनाका अस्त्र अपना काम करता 
ही है। प्रसिद्ध अंग्रेज कवि टेनीसनका एक स्थलपर कथन है 
` gp ऐसी-ऐसी बातें सम्भव हो जाती हैं, जिनको 
- ga सोचतक नहीं सकता ।? प्रसिद्ध पुस्तक “थियोलॉजिया 
` अंगिका में उल्लेख है कि मनुष्य ज्यों ही आत्मस्थ होकर 
` aer ईश्वरके सांनिध्यमें समुपस्थित हो जाता है, त्यो ही उसे 
- अपनी खोयी तथा क्षीण शक्ति वापस मिल जाती है, उसे 
gg जीवन ओर भागवत राज्यकी उपलब्धि हो जाती है। 
„ \ देवात निर्विवाद है कि विश्वासपूर्वक Bat प्रार्थना करनेपर 
S शौसेयड़ी तथा भयंकर बीमारीसे मनुष्य छूट जाता दै | 
३ | TR आरोग्य-छाम चमत्कारका विषय नहीं है | 
TE इसे चमत्कार मानना चाहिये। इसे भगवानकी कृपा 
| 
í 
í 


SH ivo Hh // 


[enm — 


| Wer चाहिये, जिनके राज्यमें दुःख, बीमारी, क्लेश; 
B आदिका प्रवेश नहीं है, जो आनन्दमय और पूर्ण 
ह | लय हैं । प्रार्थनके माध्यमसे चिकित्सा करनेवाले 
| Put Wed: ई० क्लिफका अनुभव हैं कि--५अपने 
| "केशरे मैने कभी किसी चमत्कारका दर्शन नहीं 
UE n IR Sd है कि आरोग्य-लाभ करनेवालोंके लिये 
" | P ^d काय चमत्कार ही कहा जा सकता है; किंठ॒ 
गे तो qme और यथार्थ चमत्कार यह है कि 


EO £ Heaven ) विद्यमान है| एक बार इसी 
| शि गया था ID चिकित्सक सुश्री रथ राबिन्सनसे प्रश्न 
| भके द्व „¬ प किस तरह जानती हैं कि बीमार 
| चती हा उचित अथवा ठीक है! क्या 

ii SS कबतक जीवित रहना है? आप 


| | * N 

| SR लेती है 

$ , लेती हैं कि उसके मरनेका समय अभी 
7 9 


? aupa T NY 
D 3 QW» कान, आँख पूरी तरह खुल जाय कि उनके 
ह | (us स्री ओर पुरुषके भीतर भागवत राज्य 
| uU ° १४00७ 0 
| 







ॐ प्राथना आरयग्य-लाभका मनोवेज्ञानिक अध्ययन +: 


| अतः उनकी संतान होनेके नाते 


तथा इस सत्यको खीकार करते 
वे सारे गुण मेरे बन जाते हैं p : 





प्राथनासे आरोग्य-लाभका मनोवेज्ञानिक अध्ययन 


नहीं आया |* रथ रा बिन्सनका d 
था कि--'मैं इस m = ma 
कि आपको या किसीको कब मरना है; ना 
¦ पर इतना में जानती 
हू कि आपको बुरी तरह बीमार होकर नहीं मरना चाहिये, 
लख आर अच्छा होकर मरना अधिक उचित है p 
आरोग्य-लाभके लिये प्रार्थना क्रिस तरह की जाय; इस 
सम्पन्धमे अमेरिकाके चार्ल्स फिल्मोर और कोराने अपनी 
पुस्तक 'टीच अस दु प्रे? ("Teach us to pray’) 
में मत व्यक्त किया है कि “मनुष्यको wen सन्न और 
बुद्धिमान्‌ होनेके लिये खामाविक भागवत विधानमे विश्वास 
करना चाहिये | चिकित्सक और बीमार--दोनोकी इस बातमें 
सुद्दढ मान्यता होनी चाहिये कि ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है, 
सर्वव्यापक हैं और समान स्पसे छोटी-बड़ी सभी वीमारियोको 
ठीक करनेमें पूर्ण समर्थ हैं । आरोग्य-लाभके लिये सीधे 
उन्हॉसे प्रार्थना करनी चाहिये ।? 


आरोग्य-लाभके लिये प्रार्थना करते समय किस तरह- 


की भावना रहनी चाहिये, यह भी एक महत्तपूर्ण और 
आबश्यक प्रश्‍न है | इस सम्बन्धमें आवश्यक यह है कि हमें 
वीमारीमें खास्थ्यका दशन करना चांहिये। इस वातका 
चिन्तन ही नहीं करना चाहिये कि बीमारी ऐसी या बेसी है 
बीमार दुर्बळ या रुग्ण है। भावना यह करनी चाहिये कि 
बीमारीके स्थानपर स्वास्थ्य लोट आया दै । बीमार er 
चंगा और बलवान हो गया है। इस तरहकी शुभ भावना 
रोगनाझकी प्रार्थनाके लिये बड़े ही लाभ और कामकी 
बात है | अलवर) ROm अपनी पुस्तक ES इन 
लिविंग”में अपना अनुभव व्यक्त किया है कि ईश्वरसे कमी 
यह याचना नहीं करनी चाहिये कि वे मुझे कल खस्थ खल | 
प्रार्थना यह करनी चाहिये कि कलके लिये वे मुझे आज 
स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। जब किसी बीमार pues 
लिये प्रार्थना की जाय; तब केवल आरोग्य-लाभकी ही कामना 
नहीं करनी चाहिये। अपितु बीमारको परमात्माकी कृपा-आकृति- 
में सित समझना चाहिये । ईश्वर लेनेवाठेको अपनी इपा 
देनेके लियेसदा प्रस्तुत रहते हैं। अञचममे ene मावनापर 


Wo mro at. , 
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क. स 
_ जोर देते हुए खिका बीयर्डने "Every man's Search 
पुस्तकमें कहा है कि-“आरोग्य-छामके लिये प्रार्थना करते 
समय हमें शुभ परिवर्तनका दर्शन करना चाहिये, जिसके 
लिये हम इश्वरको धन्यवाद दे सकते हैं | जिस बातके लिये 
हम चिन्ता प्रकट करते हैं; उसके विपरीत भावका हमें 
विचार करना चाहिये। अशुभकी चिन्ता करके उसे हम शुभमें 
नहीं बदल सकते; हमें उस परिस्थितिका स्वयं निर्माण करना 
चाहिये, जिसमें हम अपनी भावनाकी बातें सुस्थिर, संतुलित 
ओर सुचारुरूपमें देखना चाहते हैं | इस तरह हम शक्तिकी 
धाराको विपरीत शुभ दिशामें प्रवाहित कर सकते हैं। यद्यपि यह 
नितान्त सत्य है कि ईश्वरकी प्राथनासे आरोग्य-ठाभ होता 
है तथापि इस वर्गके 'अनेक चिकित्सकोंका यह अनुभव है 
कि प्रार्थना करनेवाले तथा रोगीके मनकी भावना भी इस 
em पर्यात्त सहायता करती है ।? 

मनकी भावनाने प्रसिद्ध चिकित्सक हीलर अळबर्ट 
क्लिफकी पेर-पीड़ा शान्त कर दी | वे पचीस सालतक लोगोंको 
धूम-घूमकर भोजन ओर उसकी उपयोगिताके सम्बन्धमें बातें 
बताते रहे | अचानक एक दिन उनके विचारमें आया कि 
जो कुछ हम भोजनके रूपमें ग्रहण करते हैं, उसकी अपेक्षा 
हमारे हृदयकी दूषित भावनाएँ, हमारे मन और शरीरपर 
कहीं अधिक प्रभाव डालती हैं | उन्होंने तत्काल सोचा कि 
आजतक में क्या कर रहा था | उनके भीतर आध्यात्मिक 
ज्योति उतर आयी और उनका जीवन बदल गया । पेय्की 
पीड़ाका सदाके लिये अन्त हो गया । प्रार्थनाके माध्यमसे 
उन्दने लोगोकी भावना बदलकर आरोग्यदान किया | पेट- 
पीड़ा अथवा उद्रशूकी शान्तिके लिये चाल्स॑ फिल्मोर और 
"RIT अपनी पुस्तक ‘Teach us to pray! में प्रार्थनाका 

निस्नलिखित तरीका बताया है | यही सोचना चाहिये 
i आत्मा हूँ। में मन और शरीरका पारस्परिक 
SUY जानता हूँ। तस्व. और तत्सम्बन्धी विचारका मुझे 
शान है। मैं जो कुछ खाता हूँ, उसमें मेरी सहमति 

है और जो कुछ खाता, उसकी मुझसे सहमति मे 
सारे प्राणी और थोके | ह्म है । में 
किसीका आर पद प्रति समभाव रखता É । मैं 
मी विरोध नहीं करता | मेरी पाचनशक्ति अच्छी 


| s अधिक भोजनके द्वारा मैं इसे विकृत नहीं होने देता | 


mo विधानके अनुसार भोजन करता हूँ | में इस 
E T नहीं करता कि मैं क्या खाऊगा | भोजन 
करके बाद ही में निश्चित होकर आराम करता हूँ ओर 
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अपनी पाचन-शक्तिको अपना उचि T 
अवसर देता हूँ |? T ow | 
मनकी भावना बदल जानेपर i | 
स्वरूप शरीरके किसी विशेष भागका ऱ्या नडे R 
है | इस कथनपर चिकित्सक अळ्बर RÄ T 
एक घटनासे विशेष प्रकाश पड़ता है। एंक 
हुआ बेसाखीके सहारे उनके कार्यालये पुथ झाड 


उसने कहा कि “कई साळोंसे मेरी यह E । 
जवाब दे दिया है | जबसे मैं अपने भाईसे as RR 
हूँ, तभीसे शरीरमें मचककर चळनेकी वगर. a 
गयी है। वात यह है कि मैं अपने भाईके ib i 
करता था । उसने धोखा देकर मेरे तीन हजार ues | 

» में उसे उसी समयसे घुणा करने लगा और n | 
मेरे मनमें कड़ विरोधका भाव जाग उठा |? dass | 
समाधान किया कि “आप अपने भाईको पत्र दिव दीजे | 
कि आपने क्षमा कर दी और उससे क्षमा माँग di | 
आप परमात्मासे भी क्षमा मॉग लीजिये |? e ओ हहे | 
व्यक्तिने क्षमा-दानके लिये परमात्मासे प्रार्थना की pande | 
तत्काल ही दूसरे भाईके पास पत्र भेजा गया | इधर हाडे | 
परिवर्तित शुभ भावनाने उसका शारीरिक दोष ER | 
दिया | उसने क्लिफसे कहा कि “मेरे पेरमें दर्द नहीं है मो! / 
बिना बैसाखीका सहारा लिये ही वह आरामसे TAT | 

गठिया एक भयंकर रोग है । चिकित्सकोंका भहु | 
कि मनकी अशान्ति और चिन्तासे यह रोग उग्र ख ष | 
कर लेता है | चिकित्सक fuer बियर्डने अपनी मा | 
man's Search’ पुस्तकमें बताया हैकि एक ली g% |; 
बुरी तरह परीशान थी.। कारण यह था कि उते गि 
कि अंग्रेज होकर भी उसका पति अंग्रेजीके शब्दोका मे | 
उच्चारण नहीं कर पाता था। वह दस WW | 
चिन्तित रही ।- परिणाम यह हुआ कि PT. 
संधियोंमें पीड़ा होने लगी, जिसने गठियाका कस | { 
लिया | इस बीमारीके लिये प्रसन्नताके तेल geil | 
स्रीने चिन्ता करना छोड़ दिया । उर्क y P 
गया | इस तरहके रोगमें ईश्वरसे प्राथना करके | 
शब्दोंमें यही विचार करना चाहिये हा ग i 


प्रिय लोगोसे नहीं कि 
अपने प्रिय लोगोंसे यह नहीं T qid i 
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2 प्रीशान d करू |? 
रोग ( Heart Disease ) की दवा निष्काम 
ग्रेम है । यह रोग क्रोध, चिड़चिड़ापन, आवेश 


| A असंतुलित E परिणाम है। e विकारोसे 
| ga धडकने लगता दै और वादमें घड़कनका 
 ह्लातर भयानक रोग वन जाता है । हृदयरोगके 
j ap यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि 
- am कारण उसीके भीतर विद्यमान हैं। वह प्रेम और 
ea सुचारु व्यवस्थित जीवनसे दूर चला गया है | यह 
` qw अधिकतर व्यापारियोंको होता दै, जो रात-दिन अपना 
- ब्रपार चलानेकी अनेक तरकीवें सोचा करते हैं । प्रसिद्ध 
- यायाधीश ऑलिवर वेन्डळ होम्सका कहना है कि मनुप्य 
| अपे आपको जीवित रखनेके लिये व्यापार-धंघेमे लगता 
| हैऔर अन्तमें उसे अपने जीवनतकसे हाथ धोना पडता है। 
E यदी है कि हम एक दूसरेसे प्रेम करें, उनकी वातोंको 
` घातपूवक बड़ी शान्तिसे सुनें | मनमें उद्वेग न आने दें । 


irat रिबेकाका अनुभव दै कि दूसरोसे प्रेम करनेसे हृदय 
मुन प्रात करता है, उसमें समभाव पैदा होता है। 


रो निरपेक्ष ओर राग-द्वेषकी सीमासे बाहर रखना 


बहे | ऐसा करनेपर बह दिव्य; निष्काम और 
सीय वन जाता है | ऐसा प्रेम ईश्वरकी प्रार्थनासे मिळता 
' जी हृदयरोगकी . अमोघ ओषधि है | इस तरहके प्रेमसे 
छोरसेकठोर हृद्य भी कोमल बन जाता है--रोगमुक्त 


मधुमेह? ( डाइवेटीज ) रोगका प्रधान कारण मानसिक 
षट और चिन्ता दै । fram enu जळते रहनेसे 
हो जाता है। मानसिक रोग- 
ii लगाया है कि अन्य भावनाकी अपेक्षा 
UN शक्ति अधिक क्षीण होती है, कमजोरी 
अधिक दु:ख ओर चिन्तामें शक्तिकी क्षीणताकी 

शरीर खूनमें अधिकाधिक शक्कर रक्तवाही 
करता रहता है । दुःख और चिन्ताका वेग 
। € त्योत्या reri शक्कर अधिकाधिक 
र लंबे समयतक ऐसा होते 
रसकी थैली कमजोर हो जाती है, खाली 
काम बंद कर देती है | इसका परिणाम 
अक्षरका परिमाण रक्तवाही नाइ़ियोमें बढ़ 


Ed oum अगवा lo ND — aoo. cam o PP m 
M—amÜ, 


EE. coram ac 
za उनको अपनी बार्तोके अनुसार चळनेके जाता है doma = 
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मधुमेह-...डाइवेटीज रोग भय 
र ठता ह। मरिद रोग भयंकर रूप धारण 


न शब्दोमें 

NY करनेकी एकमात्र दवा है-प्रेम ओर र 
अन्त और प्रसन्न रहना इश्वरसे सदा यही प्रार्थना करनी 

कि वे निष्काम प्रेम और आनन्दके रसाखादनकी शरीर 


आर मनको शक्ति प्रदान करे । मधुमेहके रोगीको 


क्षीण ही नहीं हो सकती 


अधीन है | में कमजोरी, बुढ़ापे और मृत्युसे नहीं डरता | 


| मेरा 
वासनासे दूर है । वह नित्य पवित्र और ह त! 
'रक्तचापका बढ़ना? ( High Blood-Pressure ) 
बड़ा अनिष्टकर रोग समझा जाता है| मानसिक संताप, हार्दिक 
वेदना और चिन्ता आदिके कारणं यह रोग मयंकर वन 
जाता है | वेदनाएँ तथा चिन्ताएँ शरीरके पुरजोंको कमजोर 
बना देती हैं और मनुष्यका खास्व्य गिर जाता है। भय और 
क्षतिकी भावनासे शरीरके कार्यपर बुरा प्रभाव पड़ता है | 
पाचन-शक्तितक अपना काम वंद कर देती है | कमजोरी 
बढ़ जाती है | रक्तवाहिनी नाड़ियामे रक्त-दार्करा बड़े वेगसे 
बहना आरम्भ हो जाती दै, जिससे खतरे या भयसे मुक्ति पानेके 
लिये शरीरकी शक्ति दूनी हो जाती है | इसका परिगाम यह 
होता है कि रक्तचाप बढ़ जाता है। मनुष्य जब मृत्युके भय; 
बुढ़ापेके प्रभाव ओर दुःखके वेगसे आशङ्कित होने लगता 
है, तभी रक्तचाप बढ़ता है। पाश्चात्य चिकित्सक खिकाका 
कहना है कि इस बीमारीसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। 
इसकी दवा है--ईश्वर्से शान्त चित्तसे सास्थ्य और निष्काम 
प्रेमदानके लिये प्रार्थना करना । रोगीको चाहिये कि वह 
अपनी छोटी-बड़ी सभी fuer परमात्माको सौंप दे |? 
बात-बातमें न क्रोध करे न चिढ़नेका खमाव बनाये । 
रिबेकाके शब्दोंमें यही कहना चाहिये किं- ईश्वरे मेरे क्रोध, 
दुर्भावना और चिन्ताका नाश कर दिया | यह खीकृतिमूलक 
भावना है, यह नकारात्मक भावनासे कि--'में कमी क्रोध 
नहीं करूँगा; में कभी नहीं Prio में कभी नही डरूगा-- 
अधिक लाभदायक है। इस तरहके विचारसे चित्त प्रसन्न 
रहता है, शरीर खस्थ हो जाता है, रक्तचाप यथाक्रम 


स्वामाबिक हो जाता दै । 
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इस वैज्ञानिक युगामें 'केन्सर? वि) वह जाग पढ़ी । उतरा पेट र. DEM भयानकतम समझा 
जाता है और इसके उचित उपचारमें विज्ञान भी द्वार मान 
गया हैं | AmA इस बीमारीसे आरोग्य-छाभ होनेके 


^ 
z 


सम्बन्धमें विचार प्रकट किया E कि पूर्ण भगवद्धिश्वास) . 


श्रद्धा और सच्ची प्रार्थनासे मनुष्य इसका शिकार होनेसे बच 
जाता है | अन्यथा यह मारक रोग दै | उसका कहना है कि 
मेरे कार्यात्यमें एलिस न्यूटन नामकी एक स्त्री आर्या | 
उसका उदर बुरी तरह Wer हुआ था । वह अत्यन्त कमजोर 
हों गयी थी, हाफ xb थो, केर रोगसे आक्रान्त थी | 
डाक्टरोंकी चिकित्सासे कोई लाभ नहीं हो सका । मेने उसे 
इश्वरसे प्रार्थना करनेकी राय दी । उसमे उसी दिनसे प्रार्थना 
आरम्भ कर दी और अपने स्वास्थ्य-लाभके समयकी प्रतीक्षा 
करने लगी | एक रातको उसने सपनेम एक प्रकाश देखा | 


— PEE 


प्राथनामानव जाजे मलर 


कुछ दिनों पहलेकी बात हे । जमनीके ब्रिस्टल नगरमे 

महान्‌ भगवद्विश्वासी जाज मूलरने अपने प्रार्थनामय जीवनसे 
लोगोंको आश्र्य-चक्रित कर दिया | छोटी-वड़ी; सभी वातां के 
लिये वे परमात्माकी कृपापर ही निर्भर रहते थे । अपनी 
तिरानत्रे सालकी अवस्थामें एक दिनके लिये भी वे अपने 
भगवदूविइवासके मागसे विचलित नहीं हुए । सारे यूरोप 
ओर अमेरिकाम उनका नाम प्रसिद्ध हो गया । समय-समय- 
पर इन दोनों महाद्वीपोके प्रसिद्ध नगरोंमें जाकर उन्होंने 
लोगांको भागवत जीवन अपनानेकी सीख दी तथा प्रार्थनाके 
वास्तविक रूप और महिमापर प्रकाश डाला | 

 जाजे मूलरके जीबनकी सफलताका रहस्य उन्होंके शंम 
यह था कि--।एक दिन मैं--जाज मूलरके रूपवाळा मैं-- 
मर गया । जाजे मूळरके रूपवाले मेरे सारे विचार, इच्छाएँ, 
E MUR आणहीन हो गये और तभीसे मैं-.. 
) Er ग E E AÀ इच्छाके अनुरूप जीवनका 
/ सदुपयोग करनेवाला बन गया । जा मूलरने पवित्र संदेश 
Pet fe Rm धपरमात्मासे ; S करो ti EE 
2 [ कि धररमात्मासे हो प्रेम करो, उन्हॉंका पूरा-पूरा भरोसा 
सखे) मुक्तिका यही राखा है p इती क S 
n =° ° S राखा हैं P इसी कथनके साचेमें ढछकर 
और दिव्य हो उठा | वे qj. 





% जयति MARS हरेनोम ॐ 
न्य | 
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वह जाग पड़ी | उसका 3 | 
था । डाक्टरने एलिससे आते ही x । पह एच Wo 
था ! पानी बहा था १ कया आपके शारोरसे की किव | 
था t कुछ नहीं?--एछिसका जवाब सुनकर Rq 
आश्वयम पड़ गया। उसने कहा कि & सर SRI 
अच्छा हो जाना इश्वरकी प्रार्थना और मासेही ह. : 
एक सप्ताहके बाद एलिसका वजन छिया गया जो वी 
समयके वजनसे अड्तीस पौंड बी 
इतना वजन अधिक था । यह कहाँ चला गया प 
उत्तर भगवानकी कृपा ही दे सकती है | 
यहद निर्विवाद ओर निश्चित है कि परमासागे m | 
करनेसे भवंकर-से-भयंकर रोगसे छुटकारा मिल जता है| | 
oi | 


उसमें अनाथ छड़कोंके पाछन-पोषण, खान-पान ओर ख्रि 
दीक्षाका उचित प्रबन्ध था । ईश्वरकी प्रार्थना और झा 
अनाथालयकी प्रबन्ध-सम्बन्धी आवश्यकताओंकी पूति अमे 
आप अनायास ही हो जाया करती थी । अनाय 
कार्य आरम्भ करनेके पहछे न तो उनके पास ई M | 
थी, न रहनेके लिये मकान था? न पासमें स्पा U] 
उन्होंने इंवरसे प्रार्थना की) प्रार्थनाकें परिगामखल K | 
कहींसे एक हजार पौंड मिल गये और वे ed | 
लग गये | " 
जार्ज मूळरके जीवनकी बातें हमें iere E | 
प्रेरणा देती हैं, ईश्वरकी कृपाके भरोसे निर्मर रहे 
देती हैं, उन्होंने कभी खार्थ-पूर्तिके लिये 
उनके सारे कर्म परमेश्वरकी पूजाके उपकरण ये | E 
जाजे मूलर प्रत्येक परिस्थितिं रवी हल | 
करते थे । एक समयकी बात है Ts | 
अनाथालय हटाकर थोड़ी ही दूरपर ऐश A 
स्थानमें ले जाना चाहा | वहाँ प्रति एकर a 
दो सौ पौंड थी । भूमिपतिके Rare m 
मिलने एक ही दिन दो बार गये । भट न 
विचार किया किं परमात्माकी इच्छा 
आज न मिळू | इसीलिये दो बार 

























[el ais दिन सबेरेतकके लिये प्रतीक्षा करना d 
| प PM उनकी दृष्टि जमीन था उसके मालिकपर 
क प्रति पूर्ण निर्मरतापर थी । दूसरे दिन जमीन- 
| P Pn उनसे मिलते ही कहा कि “आइये ! आपका 
गत है; मैं जानता हूँ. आप क्यों आये हैं। आप ऐशले 
। (में मेरी जमीन खरीदना चाहते ई । उसकी कीमत 
| पी एकड़ दो सो पौंड दै, कल रात स्म्नमें Eu मुझे 
| आदेश दिया है कि में आपसे एक SAFA दाम एक 
` नदत पौंड दूँ |?” सौदा पट गया; क्षणमात्रमें कागजपत्रपर 
` तत्त हो गये | । xem इच्छाके अनुरूप कार्य होते 
quere» कारण उन्हें प्रति एकड़ अस्सी पौंड कम 
| दाप्य | यह घटना उनके हृदयके सूक्ष्म प्रार्थना-भावका 
। उन करती दै, जिसका वे मन-ही-मन अनुभव कर रहे 
| ३ क़ि इवरकी कृपासे जमीनकी खरीदमें सुविधा मिलेगी | 


इसी तरहकी एक दूसरी घटनासे उनके भगवद्‌-विश्वास 
ओर प्राथनामय भागवत जीवनका पता चलता है | एक 
शिकी वात है; अनाथालयमें कुछ भी खानेके लिये नहीं 
WIS मूलरने भोजनके कार्य-क्रममें किसी भी तरहका 
RA नहीं आने दिया | ऐसा आचरण किया क्रि मानो 
RA पहलेसे ही आवश्यक खानेका सामान भरा पड़ा 
| Init तरह समयपर खानेकी घंटी बजा दी गयी | 
| m भोजन करनेके लिये यथास्थान बैठ गये । खाना 
| E qe मगवानूकी सतुति और प्रार्थना करमे- 
HMM M EN वर्च्चोने भागवत संगीत 
| मरक Rin न बाद ही भोजन करनेकी 
| hugs e भना काम कर रहा था किं 
ERN Cal ध्यान खानेके सामानपर नहीं 
॥ , रान रामय स्वभावपर लगी थी । उनका 
हे | भे प्रइ, न या कि ईश्वर बर्चोको भोजन देंगे ही। 
| gis पर्ची की ही थी कि तत्क्षण रोटियोसे भरी 
| : | किसने उनको भेजा था, इसका पता तो 
| नित्यकी तरह यथासमय भोजन कर 
है| | Dx है है। रहकर प्रार्थना करनेसे सफलता 





* प्रा्थना-मानव जार्ज मूलर +; | 





प सल ता बाद ह D MM 4 
|Z मूढर रातमें आकर मिलते तो बात हो जाती; क ———— 


जाजे मूलरने अपने भगवदूवि 
श्वासी आस्तिक जीबनसे 
सिद्ध कर दिया कि प्रार्थना सत्र कुछ सम्भव हे | एक 


RE मूलरको विशेष कार्यक्रममें ग उपस्थित होनेके ह्यि 
था । समुद्रका मार्ग चारों 


ha 
a कोहरेसे आच्छन्न था | 
जहाजका कप्तान चौतीस घंटेतक कोहरेके साफ हो जानेकी 


प्रतीक्षा करता रहा | जहाज किसी भी हालतमें खोलना ठीक 


नहीं समझा गया। मूळरको निश्चित समयपर WDR 
सम्मिलित होना था | 


उन्होंने कप्तानसे कहा कि “चलिये, जहाजके भीतरी कक्षमें 
हम दोनों ईश्वरसे प्राथना करें कि कोहरा साफ हो जाय ।? 
कसानने सोचा कि किस पागळखानेके आदमीसे पाला पड़ा 
है | उसने प्रार्थना करना अखीकार कर दिया | 


“कप्तान | मुझे ठीक समयपर क्वेवेक पहुँचना है । मेरी 
दृष्टि कोहरेपर नहीं है, में ईश्वरकी पाकी ओर देख रहा 
हूँ | मेरे जीवनमें पहले कभी ऐसा अबसर ही नहीं आया 
कि में किसी निश्चित कार्यक्रममें यथासमय उपस्थित न हुआ 
हूँ । मेरा विश्वास है कि प्रार्थना करनेसे भगवानकी mun 
कोहरा समाप्त हो जायगा |? जाज मूलरने बड़ी EST कहा | 


वे भीतरी pani तत्काल प्रार्थना करने चले गये | पांच 
मिनटके बाद ही भीतरसे ही उन्होंने कप्तानसे कहा कि आपका 
प्राथनामे विश्वास नहीं दै, इसलिये आपको अब प्रार्थना 
करनेकी आवश्यकता नहीं है | बाहर जाकर देखिये, मेरी 
प्राथनाके परिणामस्वरूप कोहरा साफ हो गया होगा । 

कप्तानने जहाजके बाहरी मश्नपर आकर देखा कि कोहरा 
साफ हो गया है । वह आश्वर्यमें पड़ गया | जहाज निश्चित 
स्थानके लिये चल पड़ा | मूळर नियत समयपर कायक्रममें 
सम्मिलित हो सके । 

इस प्रसज्ञमँ ध्यान देनेकी बात यह है कि मूलरने उस 


इदवरकी सर्वसमर्थतामे विश्वास किया, जो उनको प्रत्येक 
परिस्थितिके संचालक qur नियन्त्रकके रूपमें मूलरके ही 


qy अभिव्यक्त हैं | ईश्वरम पूर्ण विश्वास हो जाना ही 
प्रार्थनाका पुण्यफल है । nd 
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पूर्ण भगवन्मय जीवनका आदाय है--प्रार्थनामय जीवन | 
प्रार्थनासे मानव आत्मसंस्कार करके ईश्वर-राज्यमें प्रवेश 
करता है । उसके हृदयमें भागवत राज्य उतर आता दै । इसाने 
कहा था कि भागवत राज्य ( Kingdom of Heaven) 
अपने भीतर है !? पाश्चात्य जगतके बड़े-बड़े संत; मनीषी) 
दार्शनिक तथा विचारकोंने ईसाके इसी पवित्र कथनकी 
प्रेरणाके अनुरूप अधिकांशरूपमें अपने प्रार्थना-सम्बन्धी 
दृष्टिकोण निश्चित किये हैं। भागवत जीवनके प्रकाशमें महान्‌ 
संत अगस्तीनकी विज्ञप्ति है किं "जो मनुष्य भला 
है, वही सांसारिक विध्न-वाधाः सुख-दुःखके चक्रसे मुक्त है; 
सन्त्र है और जो डुरा है, वह बन्धनमें है, परतन्त्र दै-- 
चाहे वह सम्राट्‌ हौ हो । यही सत्य है; तत्त्वज्ञान है |? पाश्चात्त्य 
विचार-जगतमें इंश्वरके साक्षात्कारका यही स्वरूप है। 
असीसी अथवा असईके संत फ्रान्सिसके परमात्माके स्तवनमें 
शब्द हुं कि--हे परमोच्च स्वंशक्तिमान्‌ | समस्त स्तुति; 
विभूति, मङ्गल) कल्याण आदिके मूल खोत आप ही हैं; आप- 
का नाम सर्वोत्तम हैं; अनुपम हैं | कोई भी वस्तु उसकी 
उपमामे नहीं आ सकती ।? 
सवेशक्तिमान्‌ परमात्मासे प्रार्थना करनेका अधिकारी 
कोन है--यह विचारणीय ser है। जो प्राणी पूर्ण रूपसे 
भागवती शक्तिपर निर्भर होता है, जिसका जीवन Dec 
प्रति पूर्ण समर्पित रहता दै, जिसे एकमात्र भगवानका ही 
भरोसा रहता है, जो जगतके प्राणी, पदार्थ और परिश्थितियों- 
कक eidem. 
लोन तत शक जहा 
है कि पहळे यह त जेकब बोहमका कहना 
न लग जन समझ लेना चाहिये कि सारे रहस्योंकी 
पुस्तक स्वयं a ही है; सारे प्राणी उससे प्राणमय हैं। 
वह आत्मा Aam सजातीय हैः अपना कर्ता-घता 
तथा प्रेरक वह खयं है । जबतक उसे ऐसा बोध नहीं होता 
तवतक उसमें bae पूर्ण कृत्तिका ; 
हो सकता | इश्वरके प्रति इस qua ALT 
धोनेपर ही उसे mis परहकी सजातीयताका ज्ञान 
UAS ९। उस प्रार्थना करनेका अधिकार मिलता है। 


प्राथनाके एकमात्र विषय ईशर हैं | प्रार्थनाका शुद्ध 


x जयति जगन्मङ्गलं हरेनौम s 


पाक्ष संत-मनीषियोंके प्रार्थनासम्बन्धी दृष्टिकोण 78 = भाल सतमपिषोकि ्रयनासमन्धी इह ्राथनासम्बन्धी दृष्टिकोण 
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SE चरितार्थ होता है; जब प्राणी से | 
पूतके लिये चारों ओरसे निराश्रित होकर उद 
देखता है | शाश्वत जीवनकी अपने S d 
भगवानका हो जाना है या मार अभूत 
RT. ना हैं | यह जीवन Sim 
भगवान्‌ सबके हैं, सर्वव्यापक प्रभुसे ही प्राथना डी । 
है | वे ही अत्मा & । प्रसिद्ध जमन, संत तथा "à 
मास्टर इकाटकोका अन्तरात्माके सम्वन्ध विचाररे s | 
“में जिस ऑखसे ईश्वरको देखता हूँ, वह बह मंद | 
जिससे वे मुझे देखते [: E: उनसे अभिन्न हृ Ig | 
उनसे मिलकर एक हो गया हूँ कि मुझे लगता हह; | 
उनसे अळग हूँ ही नहीं । इस कल्याणमय van 
प्रातिका शुभ परिणाम यह है कि जिस तरह सारीक 
इश्वरमें भरी पड़ी हैं; उसी तरह वे मेरे भीतर मी fam | 
€ जहाँ में हूँ, वहीं ईश्वर हैं। में ईश्वरसे यह प्राथना नर सता | 
कि वे मुझे मिल जाये । में तो यह याचना करता हह 
मुझे पवित्र, पवित्रतर बनायें । यदि में When | 
निर्मळ होता रहूँगा तो यह उनका खमाव ही है हवेल 
प्राप्त हो जायेगे, मुझमें निवास करेगे ।? | 
ईैश्वर-अन्तरात्मामें ही पूर्ण विश्वास ओर भ्रद्धाके अत | 
स्थिर रहते हैं | मध्यकालीन जर्मन संत मार्टिन | 
कि “इश्वर ही हमारे geg दुर्ग हैं--आश्रय हैं | giaa | 
मोहके बन्धनसे उन्मुक्त--रिक्त दृदयमें ही ईधरकी ! d 
अनुभूति होती है | इस तरह हृदय खाली हो जानेपर 
ईश्वरके सांनिध्य-सुखका रसाखादन करता ३। 
तथा शान्त मनसे उनसे प्रार्थना T | 
पाश्चात्य दार्शनिक gie स्पेन्सरका कथन NES Ü 
जितना ही सुलझानेका यत्न किया जात! Í 
रहस्यमय अथवा समझनेकी शक्तिसे दूर NT il 
रहस्योमेंसे यह रहस्य नितान्त शाश्वत qm d | 
मनुष्य एक ऐसी असीम और सनातन. , call 
है, जो समस्त जड-चेतनका मूल खोप ६। ad 
कि घट-घटमें व्यापक ईश्वरका समख š 
समान प्रेम है । वे सबकी बात इ t! n | 
हाथी-सबकी आवाज उनके कानमें xm | 
और इंइवरके सम्मिलनके em : 
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Ted 
l br TA मिलते उपा र EN 
| हाडी जाय यह डी केवल ईश्वरकी कृपामात्र है कि etia 
| रूपमें वे हृदयमें अभिव्यक्त हो उठते हैं | 
il नद र्ना पूर्णतम सिद्धि है |? 
| 
il सीधा सम्पर्क स्थापित हो जाना ही यथार्थ 
|. \ ना है। अमेरिकाके प्रसिद्ध दाशनिक विद्वान्‌ एमरसनका 
हं | है कि “ब प्रार्थना दोषमय है, जिसमें किसी वस्तुके 
ह | झाकी पूर्तिकी याचना की जाती है । जीवनसम्बन्धी सर्वोच्च 
॥ | हितका नाम प्रार्थना है । ईश्वरके मङ्गलमय कार्यके ज्ञापन 
L| कर विविचनका माध्यम प्रार्थना है ।? ईश्वरमें तन्मय अथवा 
ह | छ हो जानेपर याचनाकी आवश्यकता ही नहीं रह 
मै | कही | प्रायंनाके द्वारा खार्थ-सेद्धिकी माँग करना 
L| sm: है। प्रार्थना मनुष्यको इश्वरके पूर्ण सानिध्यमें 
ए | हा देती है मनुष्य देश और काल्से ऊपर उठ जाता 
म | aai समी बातोंकी चिन्ता अपने-आप मिट जाती 
ग है। संत men Em maiii केवल यही माँग 
Ü ^w है कि हे ईश्वर | / मै आपके द्वारा कृपापूर्वक दी 
;l म तारी वस्तुए पवित्र हृदयसे आपको समर्पित करता हूँ 
E at प्रेम और कृपाका पात्र बना छीजिये। आपसे 
| Bw में परम सम्पन्न--समृद्ध हो गया i | sud 
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[मय दै, आनन्ददायक है 


है कि में अतिरिक्त 


र au —— >“. >> 


मुझे कुछ भी नहीं चाहिये 
R प्रति पूर्ण निर्भरताका भावोदय होता है | हृदयमें 


प्राथना करनेके पहले इस बातको समझ लेना बड़ा 
आवश्यक है कि ईश्वरको हमारी छोटी-बड़ी सभी आवश्यक- 
ताओंका और उनकी पूर्तिका ज्ञान रहता है । संतोंका 
अनुभव है कि प्रार्थनाके समय कृपाल तथा उदार परमेश्वर- 
का स्तवन करना चाहिये । अपईके संत फ्रान्सितका कथन 
& कि Ret पूरायूरा भरोसा रखना चाहिये। यह कभी 
X ui pic किहम क्या खायें-पीयेंगे | ईश्वरका गुण- 

ना चाहिये । ऐसा होनेपर 

कम प्रार्थनाका रूप ग्रहण a o 


प्राथनाकी सफलताका रहस्य है--अपने-आपें पणे दैन्य- 
का अनुभव करना | अपने आपको निर्वैलतम समझनेवाला 
ही इश्वरके राच्यमें महान्‌ सशक्त है । जर्मन संत 3m 
बहोमके शब्दोमें इश्वरकी ओर मुख करके चलना ही जीवात्मा- 
का फिरसे नया जीवन पाना है | इसीका नाम है--ईश्वरके 
राज्यमें प्रवेश करना । प्रार्थनामय जीवनका रहस्य यह है 
कि Sacs इच्छाके अनुरूप ही प्रार्थी अपने प्रत्येक au 
उनकी कृपा; उदारता ओर प्रसन्नताका अनुभव करे | प्रार्थना- 
का यही फल है कि. मनुष्यका मन इैश्वरके गुण-चिन्तन! 
स्तवन-ध्यानमें लग जाय | 


— ESSI i — 


- b e ~ 
नित्य तुम्हारा संस्पश प्राप्त हो 
शान्ति, द्या, खाभाविक करुणा, क्षमा, खुहृद्ता, निर्मल प्रीति । 
नित्य अनन्त रूपमे रहती. अविचल सर्वभूतहितःनीति ॥ 
ga इनके..अनन्त थाकर तुम सदा सहज सत्‌-चित्‌-आनन्द्‌ । 
नित्यामित ऐश्वयंपूणे तुम खस्थ नित्य प्रेमिक खच्छन्द्‌ ॥ 
ऐसे तुममें रहता मैं नित, मुझमें भरे नित्य तुम पूण। 
समझ रहा मैं देह मानकर नश्वर निजको नित्य अपूण ॥ 
हर लो प्रभु ! अज्ञान, बताते रहो सदा अपना संधान। 
नित्य तुम्हें पा, देखू निजको सुखी शान्त नीरोग महान ॥ 
छू पाये न कभी कोई भी केसा भी werd 
हेर हालतमे प्राप्त करू मैं नित्य तुम्हारा ही सस्पश d 
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शमनामका सूल्य 


एक नगरके बाहर एक महात्मा रहा करते थै । एक 
भ्रद्धाह भक्त प्रतिदिन उनके पास जाता, दशन करता और 
श्रद्धा-सक्तिपूवंक उनकी खूब सेवा करता | उसकी M 
महात्माजी प्रसन्न हो गये ओर वोले--'तू इेदवर-भक्त s 
तू साधु संत-सेवी है, शास्रके वचनोपर विश्वास करता हैं 
साधननिष्ठ है; तेरी सरलता ओर सेवा सराहनीय दै | तू 
व्यर्थके कुतकमें नहीं e किसीका तू अहित नहीं करता। 
ये हो सव ऐसे आदद गुण हैं, जो मत्तमें सहज ही होने 
चाहिये | तुझको इन सदगुणोंसे सम्पन्न और हर प्रकारसे योग्य 
समझकर एक परम गोपनीय मन्त्र दे रहा हूँ | इस मन्त्रके 
वास्तविक महत्वको कोई नहीं जानता | इसे किसीको 
बतलाना--देना मत |? यह कहकर महात्माजीने “राम? उस 
भक्तके कानमें कह दिया । वह भक्त “राम?-नामके जपमें 
प्रवृत्त हो गया | 
अब तो “राम’का जप उस श्रद्धा भक्तका स्वभाव 
वन गया | न किंसीकी ओर देखना, न ध्यान देना, न कुछ 
कहना--वस, निरन्तर 'रामःका जप करते रहना । भक्त रोज 
गङ्गा-रनान करने जाता-आता) पर (“रामःके जपके अतिरिक्त 
दूसरेसे उसका कोई प्रयोजन न था | एक दिन बह गङ्गा 
नहाकर लौट रहा था कि उसका ध्यान उन कुछ लोगोंकी 
ओरगया जो गङ्गा-स्नान करके लोटते समय जोर-जोरसे “राम? 
“राम? बोल रहे थे | उनके द्वारा “राम? शब्द सुनते ही 
WWE वड़ा आश्रयं हुआ | वह सोचने लगा कि 
“महात्माजी तो यह कहते थे कि यह परम गुप्त मन्त्र है; पर 
x uu OR, E गोपनीयता कहो 
तो हरएकके मुखपर राम! € Ee Ki और E 
जाकर सीधा महात्मा RI M E 
jx जीकी कुट्यापर पहुँचा और अपने 
ननका सारा संदेह महात्माजीके सामने निवेदन करके बैठ 
गया । महात्माजी उसकी मनोदशासे अवगत 
उन्होने wp “अच्छी बात है, मं अवगत हो गये | 
दंगा, म चिन्ता भत करो त तुम्हारे संदेहको भिया 
काम कर दो ।? "ONDES बहुत, जरूरी 
"RM महात्माजीने अपनी झोलीसे 
j RUN उस भक्तको दिया और 
उम वाजारमे जाओ और इसका 


एक चमकता 
कहा--- ध्वत्स | 
मूल्य अकवा 


> जयति जगन्मङ्गल ह्रेनोम ने 
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लाओ । देखो; इसको किसी भी J बेचना E 
केवळ यही पता लगाना है कि इसका मूल्य माह || 
तरळचित्त और HRS भक्तन मह सामी 
मान ली Te संदेहको एक बार वहीं छोड Bm * 
महात्माजीके आज्ञानुसार उस कॉाँचका भूल के. à 
लिये वह ATI गया । वाजारमं प्रवेश करते ही के... 

साग वेचनेवाळी मिली । भक्तने उस गबा दिव 
उसका मूल्य पूछा | सागवालीने विचार किया कि qp 
बड़ा ही चमक रहा है, बच्चोंके खेलनेके लिये वद्य ई 
इ |? य सोचकर उसने भक्तसे कहा--यह्‌ मुझे T $ | 
वदलेमें दो सेर आलू के जाओ |? भक्तने बह वाच qmi 
लिया और आगे बढ़ा । सामने सुनारकी दुकान gj 
सुनारको दिखाकर भक्तने कॉचका मूल्य पृ । हे 
देखकर सोचा कि “यह देखनेमें नकली हीरा-सा तता | 
अतः इसका मूल्य सो रुपया देकर भी ले लेमे d 
हानि नहीं होगी ।? सुनांरने उस काँचका दाम से शो! 
बता दिया | सुनारसे काँच लेकर भक्त आगे बल्ब । 
एक महाजनकी दूकानपर गया और उसे divi RERI 
महाजनमे देखा और सोचा--'हे तो यह नकली QA 
इतना बढ़िया है कि इसे कौन नकली कहेगा | OU 
घरकी वहू-बेटियोंकों पहने देखकर तो सभी इतकी भा 
कहेंगे ।? यों विचारकर महाजनने एक हजार झे NN 
देनेको कहा । भक्त और आगे बढ़ा t | अव भ i 
उत्साह आ गया | दामकी जाँच wie करात | 
sitet I और उच्चता TE i 
था; eie काँचकी श्रेष्ठता | 
सिद्ध होती जा रही थी। m 
फिर भक्त एक जोहरीकी वूकानपर REY X 
देखा और मन-ही-मन mp € लगता T: । श 
इतना बड़ा और बढ़िया हीरा तो कमी देखा el 
हीरा न हो; पर यदि कहीं हीरा हुआ तो 
होगा | अतएब एक लाख 
बुरा न होगा । यह सोचकर पूरे पत्ता | 
चाहा । भक्तने हीरा वापस ले लिया. : 
गया | तदनन्तर वह नग 3 | | 
और उसे हीरा दिखाया । जौहरीने देखा! दुर n | 
और कहा--'माई | इतना बिग य और | 
गया १ यह तो अमूल्य दै । Ba | 

























f ^ ete ता NO US 
कि ` हो सकता b वह सब मिलाकर भी इसके 
| नहीं हो सकता | वास्तवमें इसका मोल 
के पी भी बुद्धिसे बाइरकी बात है । यह उस 
| sk अब हीरे )के मूल्याहूनकी पराकाष्ठा थी | 

| अक्त लौ्कर महात्माजीके पास आ गया । महात्माजीने 
| काँचका मूल्य पूछा । भक्तने कहा--'महाराज | यह्‌ 
| E. हीरा है । सागवालीने दो सेर आळू बताया। 
बदलेमें सौ रुपये देने चाहे | महाजनने एक हजार 
के जौहरीने एक लाख कहा और नगरके सबसे बढ़े 
| हीने यही कहा कि यह अमूल्य है । देशके सारे हीरे 
ER भी मूल्यमें इसकी बराबरी नहीं कर सकते |? 
"ager वह हीरा वापस लेकर झोलीमें रख लिया | 
मक्तने कहा--'महाराज | में तो आपके आज्ञानुसार 





| > em ————— 
देखा ही नहीं । यद्‌ इतना मूल्यवान्‌ है = 


€ sos 


महात्माजीने हँसते हुए e 
करतो 
मक्तकी समझें आयी नहीं | उससे न [ बात 


केसे गुरुदेव P महात्माजी बडे Er 


किसीने दो सेर आळू, किसीने सौ रुपये, किसीने एक | 


-AR अथवा एक लाख रुपये ener किया | पर सच्चे . 


जोहरीने इसे अमूल्य बताया | चीज एक ही थी; पर सबका 
TIFT अछ्ग-अछग था | इसी तरह “राम? नाम भी 
अमूल्य वस्तु है | इसका सच्चा मूल्य आका नहीं जा 
सकता-ओर तो क्या, खयं राम भी इसका मूल्य नहीं 
बता सकते--।राम न सकहि नाम गुन गाई v इस रहस्यको 
वही जानता दे, जिसपर भगवानकी कृपा होती है । राम- 
नाम लेनेवाले,बहुत लोग हैं, पर कीमत जाननेवाले बिरे ही 
होते हैं |! मक्तका सारा संदेह दूर हो गया । अत्यधिक 
श्रद्धाभावसे उसने महात्माजीके चरणोंमें प्रणाम किया और 


: | आप काम कर आया, अव आप मेरे संदेहको दूर कीजिये | बह अधिक नाम-निष्ठाके साथ घरको लौट गया । 
| $ aD gm 
` रामनामका फल 

















. दो भाई थे, पर दोनोके खभावमें अन्तर था । बड़ा 
RRA और भगवानके भजनमें रुचि रखनेवाला 
` य दानःपुण्य भी करता था | wx था । इसलिये 
` आकमी नकली साधुओंसे उगा मी जाता था | छोरा भाई 
| " SARA था, परंतु व्यापारी मस्तिष्कका था । उसे 
; j भसा, भजन और दानके नामपर उगाया जाना अच्छा नहीं 
"| ET था और वह यही समझता था कि ये सब ठगोंके सिवा 
Il इछ नहीं है। अतः वह बड़े माईके कार्योसे सहमत नहीं 

EC विरोध तो नहीं करता था; पर समय-समयपर अपनी 


| E TRE करता ओर असहयोग तो करता ही था । 
हा «WU बड़ 
V हेय माई sit इस बातका बड़ा ga था कि उसका 


PEN DEN वास्तविक लक्ष्य भगवानकी 
ह Pts Ss न रखकर दुनियादारीमें ही पूरा लगा 
| aga A अच्छी नीयत थी और बह अपने 
a| हे irse t ओर लगा देखना चाहता था | 
TE T ओर युक्तियोंसे समझाता मी । 
र (| Nba भी कहळवाता, उपदेश दिळवाता था; 
aA à मभाव नहीं था । 

a. नी शिष्यमण्डलीसहित एक विरक्त 
b द > Wo प्रा Slo ५७ 


(५७ 


t 
» 


महात्मा उनके शहरमें आये | वड़ा भाई साधुसेवी था ही। 
वह महात्माकी सेवामें उन्हें एक दिन भिक्षा करानेकी 
इच्छासे निमन्त्रण देने पहुँचा। वहाँ वात-ही-बातमें उसमे 
अपने छोटे भाईकी स्थिति ueri | महात्माने; पता नहीं 
क्या विचारकर; उससे कहा कि (तुम एक काम करना-- 
जिस दिन तुम्हारा छोरा भाई घरमे रहे, उस दिन हमें 
भोजनके लिये बुळाना और हमलोगोको ले जाने और 


लौटानेके समय एक वाजा साथ रखना | तुम्हारा छोटा 


a 
" " as - >. . Pe - ^. 
NESS LP tmm ar e RS 





.- a ys 
T S 


भाई जो करे, उसे करने देना । शेष सारी व्यवस्था. 


हम कर लगे |? 

महात्माके आज्ञांनुसार व्यवस्था हो गयी । बजते 
gu बाजेके साथ महात्मा मण्डलीसहित आ रहे ये | परम 
उस दिन ज्यादा रसोई बनते देखकर ओर घरके समीप ही 
बाजेकी आवाज सुनकर छोटे भाईको कुछ संदेह हुआ ओर 
उसने बढ़े भाईसे पूछा कि “रसोई किस जिये बन रही है 
और अपने घरकी ओर बाजेके साथ कोन आ रहा है !? 
बढ़े भाईने कहा--“एक पहुँचे हुए महात्मा अपनी 
शिष्यमण्डलीसहित यहाँ पधारे हैं और wed अपने यहाँ 
भोजनके RAT बाजे-गाजेके साथ लाया जा रहा है। महात्मा 


षक 


भी पहुँचनेवाले ही हैं।' छोटे भाईकों ये सब बात 
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४५० 


करते हैं, 
बड़े हैं; आप जो चाहे सो करें fg मैं यह सव देख 


नहीं सकता । इसलिये में कमरेके अंदर किवा ढककर 
वेठ जाता हूँ । आपके महात्मा खा-पीकर जब चले जायगे; 


तब में बाहर निकळूंगा । इससे किसी प्रकारका कलह होनेसे ` 


घर बच जायगा |? यह कहकर उसने कमरेमें जाकर 
अंद्रसे fere बंद कर लिये । महात्माजी आये ओर 
सारी बातोंको जानकर उन्होने उस कमरेके बाहरकी 
सॉकल ल्या दी | भोजन सम्पन्न हुआ। तदनन्तर 
महात्माजीने अपनी. सारी मण्डलीको बाजेके साथ लौटा 
दिया और खयं उस कमरेमें दरवाजेके पास खड़े हो गये । 

जव लोटते हुए बाजेकी अंदरसे आवाज सुनी, तब 
छोटे भाईने समझा कि “अब सब लोग चले गये हैं ।? 
उसने अंदरकी सॉकल हटाकर किवाड़ खोलने चाहे; 
पर वे बाहरसे बंद थे । उसने जोर लगाया । फिर बार-बार 
युकारकर कहा--'बाहर किसने बंद कर दिया है; जल्दी 
खोलो |? महात्माने किवाड़ खोले और उसके बाहर निकलते 
ही बढ़े जोरसे उसके हाथकी कलाईको पकड़ लिया । महात्मामें 
AUAM वळ था | वह चेष्ट करके मी हाथ छुड़ा न 
सका | महात्माने हंसते हुए कहा--“मैया, हाथ छुड़वाना 


है तो मुँहसे रामः कहो ।? उसने enisi «qnd! यह 


नाम नहीं छूगा।? महात्मा बोले, “तो फिर हाथ नहीं छूटेगा |? 
क्रोध और बलका पूरा प्रयोग करनेपर भी जब वह हाथ नहीं 
छडा सका, तव उसने कहा--“अच्छा, “राम? p छोड़ो हाथ 
जल्दी और मागो यहाँसे |”? महात्मा मुसकराते हुए यह कहकर 
me $ RA राम? कहा सो तो बड़ा अच्छा 

न्या; बात याद रखना 'राम?- 
किसी भी कीमतपर कभी बेचना E 5 ES 
"€ घटना तो हो गयी, पर कोई विशेष भन्तर नहीं 
H | समयपर बड़े भाईकी मृत्यु हो गयी ओर 
त कुछ दिन वाद छोटे भाईकी भी मृत्यु हो गयी । 
विषय वासना और विषय-कामनावाले लोग विवेकभ्रष्ट हो 


ww कह तो मे कलो रह है 
छोटे भाईकी त j T है। मरनेके अनन्तर 





x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम & . 


— a बुरी लगीं । उसने कहा-“आप ये सब चीजें और भजनका विरोध ही नहीं किया, A ad 


मुझे तो. अच्छी नहीं लगती | आप किये हैं । पर इसके द्वारा एक वड़ा भारी 


निवेदन sm j 
. उस जीवने निवेदन किया--“यमराजके साथ 
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इसके जीमसे एक महात्माके सम्मुख एमे! 
“रामनाम?का उच्चारण हुआ È p um | 
यमराजने यह सुनकर मन-ही | | 
उच्चारण करनेवालेके प्रति श्रद्धा m | 
राम-नामके बदलेमें जो कुछ चाहो dria] E | 
पा्पीका फळ भोगना पड़ेगा ।? उसको महात्माकी = R 
गयी | उसने यमराजसे .कहा--कं T रेप l 
नहीं चाहता; पर इसका जो कुछ भी मूल्य होता दरा 
आप मुझको दे दें |? रामनामका मूल्य s डे 
असमर्थ थे | अतएव उन्होंने कहा--देवराज इनर vi 
चलकर उनसे पूछना है कि रामनामका मूल्य क्या हेवर। 
उस जीवने कहा--“में यों नहाँ जाता। मेरे लिफ 
पालकी मंगायी जाय और उसमें कहारोंके साथ आम 
लगें ।? उसने यह सोचा कि 'रामनामका मूल्य जव रे ब 
बता सकते, तब अवश्य ही वह बहुत बड़ी चीव हे 
इसकी परीक्षा इसीसे हो जायगी कि ये पाढकी दोगे 
कहार बनते हैं या नहीं ।? उसकी बात सुनकर गार | 
सकुचाये तो सही) पर सारे पापोंका तुरंत नाश कर देसे | 
और मन-बुद्धिसे अतीत फलदाता भगवन्नामके लेम , 
पाळकी उठाना अपने लिये सौमाग्य समझकर वे Ue | 
लग गये । | 
पालकी स्वग पहुँची । देवराज gu खागत शि | 
और यमराजसे सारी बात जानकर कहां--' 
मूल्य नहीं जानता । ब्रह्माजीके पास चढना 





चालि! | 


पाखकीमें लग तो मैं चढे. 7 इंखने उसकी ब 
ली और यमराजके साथ पालकीमें वे भी * | 
ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्माने भी quam DN 
ऑकनेमे अपनेको असमर्थ पाया और P" 
कहनेसे वे भी पालकीमें जुत गये । डे | 
शंकरके पास जानेकी रही । वै और ad i 
केलास पहुँचे | भगवान्‌ शंकरने ब्रह्मा? e a| 
पालकी उठाये आते देखकर बड़ी कजी 97 | | 
पूछनेपर सारी बातें उन्हें बतायी गयी । ६ उरी à É | 
(भाई ! में तो रात-दिन रामनाम जपत! i 
ऑकनेकी मेरे मनमें कभी कल्पना 


y — ges tg s 



















f E 


agai 


नारायण ही कुछ बता सकेंगे |? अब 
edi एक ओर यमराज और देवराज लगे हैं और 
«di ओर ब्रह्मा और शंकर कहार वने ex हूँ | पालकी 
| ` छ पहुँची । चारों महान्‌ देवताओंको पालकी उठाये 
` ते देखकर भगवान्‌ विष्णु हँस पड़े और पालकी वहाँ 
हल भूमिपर रख दी गयी। भगवानने आदरपूर्वक 
i ब वैठाया | भगवान्‌ नि आपलोग पालकीमें 
| कै हुए इस महाभाग a उठाकर मेरी गोदमें बेठा 
| aa p देवताओंने वेसा ही किया | तदनन्तर भगवान्‌ 
|. Bep पूछनेपर भगवान्‌ शांकरने कहा--““इसने एक बार 
| एरिथितिसे वाध्य होकर “रामनाम लिया था | राम- 
| गमक मूल्य इसने जानना चाहा) पर इमलोगोंमेसे कोई 
| गी रामनामका मूल्य वतानेमें अपनेको समर्थ नहीं 
- पत्ता | इसलिये हमछोग इस जीवके इच्छानुसार पालकीमें 
- wm आपकी सेवामें उपस्थित हुए हैं | अब आप ही 


ज ll >- G od 5 


zal 


भगवान्‌ शंकरके मुँहपर सदा राम-नाम विराजित रहता 
| | हह पुन राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग आराती ॥ 
` अध्यात्रामायण? आदिमें वे स्वयं भी कहते $— 
भह भवच्नास TAT कृतार्था 

' वसामि काइ्यामनिशं भवान्या । 
युभृषमाणस्य विसुक्तयेऽहं 


` दिशामि मन्त्रं तव रामनाम ॥& 
( अध्यात्मरामा० ६। १५ । ६२) 


"व नाम जपामि नमामि हरी v इत्यादि 
काशीमुक्तिका कारण भगवन्नाम 


[पिनीय उपनिषद्‌ तथा श्रीनारदीय महा- 
भगवान्‌ राम-दंकरके संवादसे E c0 


TA — m Shr X. ^ 


| 

मानता भएका नामोचारण करते रहनेसे अपनेको परम 
| साथ रहती हुई पावती भी सदा 
| P ts wb ए. और यहाँ Cara ) मैं मरणासन्न 
आपके तारक मद्दामन्त्रस्वरूप 
| करता हूँ | 


* भगवान्‌ दा 


i E —— A ———— ÁÁádáN p ! यी 3५१ 
होते महामाग्यवान जीवकी पालकीमे मैं भी लगता हूँ । बताइये कि राम 
भगवान्‌ 


— SS 


भगवान्‌ शंकरकी नामोपासना 


RE नामका मूल्य क्या होना » 
विष्णुने मुस्कराते हुए कहा--: Re 
पालको ढोकर यहाँतक लाये ओर 


गोदर्मे बेठाया | अ 

हो गया | GER AUC 

सकता, पर आप zd मूल्यका 

सकते अपन अब लोट जाइये 

द्वारा लिये हुए एक वार qup 

मूल्याभास. पाकर A VL गये e S 
[ एक विरक्त संतने यह कथा लगमग ४५वर्ष d 

कलकत्तेमें मुझको सुनायी थी | घटनाका उल्लेख किस ग्रन्थमें 


9 मुझको पता नहीं है | पर मगवन्नामकी महिमाका इसमें 
जो वर्णन आया है, वह वास्तवमें यथार्थ लगता है। घटना 
चाह कल्पित हो, पर महिमा तो सत्य है ही ।— 


“राम न सकहि नाम शुन शाई ।१ 


क्षेत्रेऽस्मिन्‌ तव देवेश ! यन्न कुत्रापि वा सृताः | 
कसिकीरादयोऽप्या झुक्ताः सन्तु न. चान्यथा N 
सुमूर्षोर्दक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌ । 
उपदेक्ष्यसि ene स युक्तो भविता. शिव ॥ 


अर्थात्‌ देवेश | आपके इस काशीक्षेत्रमें कहीं भी 


प्राणत्याग करनेवाले कृमि-कीट आदि भी तत्काळ मुक्त हो 
जायेगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं । आप यहाँके मरने- 
वाले. जिस किसी भी प्राणीके कानमें मेरे मन्त्रका उपदेश 
कर देंगे, शिवजी ! वह अवश्य ही मुक्त हो जायगा । 
बेद विदित तेहि पद पुरारिपुर कीट पतंग समाहीं । 
इस विनयपत्रिकाके वचनसे गोस्वामीजीने इसी 
भरुतिमन्त्रका निदेश किया दै । | | 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजने अपने मानसर्मे तथा 
अन्यत्र भी यही लिखा है-- 
कासी मरत जीव अवलोकी । जासु नाम बरू करों बिसोकी ॥ 
सोइ प्रझु मोर चराचर स्वामी । रघुबर सब उर E | 
X 


X X 
। देत परम पद कासी करि उपदेस्‌ ॥ 
महिमा राम नाम के जान महेस eem 
X 2 Se 
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आकर चारि जीव जग अहहीं । कार्स. भरत परम पद लहहीं ॥ 


सोपि राम महिमा मुनिराया । सिव उपदेस करत करि दाया N 
x x X x 

(जाहि जपत ARO dia जपत संभु TR \ 

सिव भगवान ग्यान गुन रासी । नाम प्रसाद संभु TA \ 

साज sme मंगर रासी ॥ 


| श्रीवामदेवजीके उपदेशके अनुसार पराम्ब्रा भगवती 


भीपाव॑ती प्रतिदिन श्रीबिष्णुसह्तनामका पाठ करके ही भोजन 
करती थीं | एक दिन भगवान्‌ शंकरने परम मनोहर कलासशिखर- 


— पर भगवान विष्णुकी आराधना करनेके बाद पावतीजीको 


भोजनके लिये बुलाया । देवीने कहा कि “में तो विष्णुसहस्तनाम- 


` का पाठ कर रही हूँ | आप अभी मुझे क्षमा करें ओर स्वयं 


भोजन कर | पाठ समाप्त होनेपर में आकर भोजन कर ळूगी ।? 


इसपर भगवान्‌ सदाशिंवने कहा--‹देवि | तुम्हारी वेष्णवी 
भक्ति बहुत श्रेष्ठ है | भगवान्‌ विष्णुके सभी नाम 


' वेदोके पाठ-श्रवण-फलसे. अधिक फलप्रद कहे गये हैं; 


किंतु श्रीराम-नामकी महिमा विष्णुसहस्ननामके तुल्य ही कही 
गयी है | अतः देवि ! में तो सहखनामके सहर राम) राम; 
राम?--इस प्रकार जप करता हुआ परम मनोहर श्रीराम- 
नामं ही निरन्तर रमण किया करता हूँ | पाति ! जिन- 


जिन दूसरे नांमॉके आदिमें भी epum आता है, उन्हें 


सुनकर रामनांमकी आशङ्कासे मेरा मन अत्यन्त प्रसन्न हो 


' ज्ञाता है; अतः महादेवि ! तुम इस श्ीराम-नामका ही 
उच्चारण करके इस समय मेरे साथ भोजन कर लो-- 


_ राम रामेति AN रमे रामे मनोरमे। 
. सहत्तनाम QA रामनाञ्च वरानने ॥ 
- रकारादीनि नामानि शण्दतो मस quin 


सनः प्रसन्नता याति रामनासाभिशङ्कया ॥ 


 रामेतयुकत्वा महादेवि ! gea सार्धं मयाघुना॥ 
RSS ( पुराण उत्तरखण्ड, मोरसंस्करण, २५४ | २२-२ ३) 






Y=" 


E Hd ES ___ (SINFGIPR संस्करण २८१ | २१-२२ ) 






2g कहनेपर देवी पाव॑तीने 
‘SIRS | साथ भोजन 


n" pa p - 
2 ^ 
ie TN “Rh, 
- xL. C AES > 
^ d 
+ um NK L4 «disi 
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x जयतं जरगन्मङ्गल हरेनोम 


oS oe rnd | द पयर a 


१०० करोड़के तीन भाग करनेपर 














एक बार zur | 


तथा असुर "mas 


TEN हुए । उसमे वासुकि adu 
प्रभावसे समुद्रसे Were विष निक S बाहे 
र 
संसार ही दग्ध होने लगा | A Br 
उत्पपाताग्निसंकाशं. ह 
तेन दग्धं md सदेवासुरमाशुष्‌ 


हालाइळ्से विकल होकर देवतालोग » 
की शरण गये | भगवान्‌ विष्णुने भी वहाँ प्रकट 
शिवसे अग्रभाग ग्रहण करनेका विनोद किया और प्र a 


उनका “रामनाम? लेकर उसे तत्काल ग्रहण कर छिया 


अथ देवा महादेवं शंकरं शरणािनः। 
sg: पशुपति र्त्र त्राहि त्राहीति qued 
( arii ४५।३०) | 

नाम प्रमाद जान सिव नीके \ कालकूट फल दोन्ह आ gl 
यच्चकार गले नीलं तच्च साधोविभूपणम्‌। 

( श्रीमद्भागवत ८। ८) 

प्रणटी उद्रचि मथन में ज्वाळा । जरे सुरासुर मए eid 

कोन्हि दया तहँ करी सहाई । नीळकंठ तब नाम कह 





एक बार केलासपर्वंतपर भगवान्‌ शिवके यह रामकथा 
आयोजन हुआ । श्रीवाल्मीकिंजी महाराजने सौ कर gni 
में विस्तृत कथा सुनायी । समी देवता) rep UM 
यक्ष, Ru, असुर; किंनर आदि qi 
भाग ले रहे थे । कथाके अन्तर्म वे के 
लोकोमें ले जानेके लिये मॉगने लगे और लई पड़े | 
लोकवासी देवताओंका कथन था कि है 
स्वभावके प्राणियोंके लिये इसकी परम आवश्यकता el 
वासी असुर-दानवोंका आग्रह थी 
मोहित जीव हैं, बिना श्रेष्ठ उपदेशके 
होनेकी आशा नहीं की जा सकती |” 
था कि 'देवता-असुरादि योनिया खय 
दीन-हीन-दर्बछ प्राणियोंके लिये मगव% 
परम अपेक्षा है l ae d 

भगवान भोळेनाथने कहां कि du aat 
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लमी गग कलेले ने मम गया और उसके भी पूरे भाग करते-करते अन्तमें 
| एक इलोक पड़ा रह गया l अनुष्ठ॒पू.छन्दके ३२ अक्षर होनेसे 

उसके भी तीन भाग कर दिये--दस-दस अक्षर 
गो मिळे! Ria पुनः दो अक्षर बच निकले । भगवानने 
शा ये «ए? और “म” थे । उन्होंने सबसे प्रार्थना की कि 
qa तीन भाग नहीं हो सकते और दो अक्षरोंके लिये झगड़ा 
उर RA छोड़ Rer p करें |: 
. ( आनन्दरानायण, यात्राकाण्ड, सर्ग २) 


js याचमानाय सह्यं शेषे ददौ हरिः। 
उपदिश्याम्यहं' काइयासन्तकाले qut श्रुतौ । 





( आनन्दरा 
जह्य राम ते नाम बढ़ - RI १५-१६ ) 
राम afa सत कोरि ui ar महेस जिये y दानि 


( रामचरि 
सतकोटि चरित अपार XAR ह पड २५) 
कयो कहि बामदेव नाम. पुत है 
विनयपत्रिका) २५४ वॉ पद्‌ ) 
नामप्रेमका 


z वर्णन नहीं 
सादर जपहु अनंग आराती ॥ 


( 
वास्तवमें भगवान्‌ शंकरके 
हो सकता | ब्रस “5 


तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । 


भक्त-शिरोमणि प्रहद और भगवन्नाम 


भाष जपत प्रमु कीन्ह प्रसादू । भगत सिरोमनि मे WESS lUi 
get बहु कारु बिषादा । नरहरि प्रगट किए प्रहरादा॥' 
( रामचरितमानस ) 
पेक एक ते एक अनेक भए तुरूसी तिहुँ ताप न डाढे । 
" बरो प्रहरादहि को, जिन्ह पाहन ते परमेसुर काढ ।।? 
Ra विष भूरि मई प्रहराद सुधाइ सुधा की मलाई ॥ 
झ्या GNU जन की जग होइ भरे को मळोइ भराई dU 
: ( कवितावली ) 
पक्तरिरोमणि श्रीप्रहादजीकी कथा संसार जानता है | 
'ुरणभूमिखण्डके अनुसार ये पूवेजन्मके amaai 
Lus TET थे। RRAN तप करते समय राक्षसोंकी 
क विघ्नद्वारा इनका भयसे प्राणान्त हुआ; अन्त 
|m दर्शन-ध्यान नेसे ES be 
| e |गर्मावस्थामे ही इन्होंने श्रीनारदजीद्वारा भगवत्कथा- 
dR करनेका सौभाग्य पाया | अतः ये भागवतो 


| _अदनारद्पराशरपुण्डरीक- 


। ~ h | _साम्बरीषशुकशौनकभीष्मदाल्स्यान । 


हकक. “ग्य 










i | Li भावेन्‌ | 
| s x १० | २१ का भी यही कथन है 
| न लोके 
I NT भे 


: ही आदर्शं मानकर तुम्हारा 
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र्कमाझदायुनवशिष्टविभीषणादीन' 
पुण्यानिमान्‌ परमभारवताश्नसामि y 
इस इलोकम सर्वप्रथम प्रहादको ही नमस्कार किया ददा 
| ही नमस्कार कि 
है; dil सवथा विपरीत परिश्वितियाँ तथा न 
उत्पीडनोंके बावजूद भी इन्होंने मगवद्धक्ति नहीं छोड़ी | जब 
भगवानने इन्हें वर oum | 
दिया-- 
कामानां quede भवतस्तु gÀ वरम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ७ | १० । ७ ) 
है प्रभो ! मेरे हृदथमें यदि कोई वर माँगनेकी कामना 


दो तो वह जलकर भस्म हो जाय और आगे कमी सी कोई | 
वर मॉगनेका अङ्कुर हृदयमें न उपजे |? जब्र पिताने पूछा कि C 
(कित जादूके प्रभावसे तुम अग्निविष्र आदिके प्रभावसे मुक्त | 


हो जाते हो? तो उन्होंने भगवन्नामका ही बळ बतलाया-- 


न केवल से भवतश्च राजन 
स॒वे बलं बलिनां. चापरेषाम | 
( श्रीमद्धा० ७।८।८) 


रामनाम जपतां ङुतो भय 
qa तात मॅम गात्रसंनिधो . 
पावकोऽपि  सलिलायतेञघुना॥ ` 


प्रभाव है कि पावक मी मेरे लिये जलका काम कर | | 


jio. 
x p 
. > 


कहा, तत्र इन्होंने स्पष्ट कह 











| ४५४ 





रहा ure wem दत भी ge शिल dA किये, हे लक pass कठोर होथियोके. दाँत भी मुझसे 
टकराकर चूर्ण हो जाते दै 
दन्ता गजानां meum 0 
शीणी यदेते न बल समतत्‌। 
 महाविपत्तापविनाशनोयं 
जनादेनाचुस्मरणानुभाव: ॥ 
| (विष्णुपुराण १। १७। ४४ ) 
श्रीप्रहादजीने भगवन्नामरूपी अद्भुत जादूके सहारे 
बज्राधिक कठोर हाथियोंके भयंकर दात; सपाँके तथा 
अन्यात्यं एकसे-एक भयंकर विषोके प्रभावको एकदम 
बेकार कर दिया । राक्षसोंके एक-से-एक भीषण शस्त्रास्र उनके 
सामने व्यर्थ सिद्ध हुए । उन्होंने इतिहासमें एक नयी कड़ी 
जोड़ी, एक नयी दिशा दिखलायी | उनके सामने अभि 
शीतल; विष अमृत) समुद्र छिछला तथा शत्रु भी मित्र एवं 
व्याघ्र, सर्प; हाथी आदि Ra जन्तु भी परम शान्त हो जाते 
थे.। इस तरह आप भक्तिके प्रवर्तकाचांय हुए ओर मक्त- 
शिरोमणि कहलाये । किमधिकम्‌। इनकी स्मृतिसे भी परम 
शान्ति, उत्साह एवं ढादस मिलता दै 


' होइन बॉकों बार भगत को) जो कोउ कोटि उपाय मरे । 
जगत ( वेद ) विदित प्रहराद्‌ कथा सुनि, ` 
को न भति पथ पाँव घरे । ( विनयपत्रिका १३७ ) 


राखन हारा साइयाँ; मार सके ना कोय ! 
« बरु न बाका करि सके, जो जग बेरी होय ॥ 


7 ` प्रह्मदजीको सर्वाधिक भगवत्य शानी भक्त माना 
- गया है-- 
: z पा, 
`% जानी प्रसुहि बिसेष पिआरा ॥! 
` चतुर्विधा भजन्ते” जानी त्वासैव मे मतम्‌ । 





meni स्वयं प्रहादजी भी कहते हे--'प्रभो ! कहाँ तो तभो- 
बहुळ देत्यवंशमें उत्पन्न हुआ में और कहाँ आपकी यह शिव, su, 
AM nt भी न प्राप्त होनेवाली अनुपम अनुकम्पा ! आपने तो 
अपने शीतर सुखद छोहवाले, पाप-ताप-माया-नाशक : करकमलको 
मेरे मस्तकपर रख दिवा--- e ET 





| न ब्रह्मणो न च भवस्य न बै रमाया 
BE YS ( श्रीमद्भा० ७।.९ । २६ )- 


xe ज्यति जगन्मङ्गलं हरेनोम * 





उद्धब आदिपर भी प्रह्मदके ही समान 7a gut * 
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सुमिरन साँचो कियो) व | 
Up भगवान qu A देसि सेमे | 
| काऱे य 
( भक्तमाल, प्रियादास्‌० भ्त 
* AM 
के AUN 
वे अत्यन्त पवित्र विशुद्धतम सिति | 
ud ~ हादिसे ^ e शू रागरे 
क्षोम-मोहादिसे सर्वथा झ्य रहकर भी | 
गमस 
करते थे । इसी कारण इन्हें लाम भी सर्वाधिक हम ; 
यही उनके जादूका रहस्य हो सकता है | अनया >i 
सबके लिये समान ही हैं-- | 
समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेष्योडस्ति fu. 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम॥ | 
(गोता ९। २९) 
इत्यादिके अनुसार वे सभीपर प्रह्मदके समान है | 
कृपा करनेको प्रस्तुत हैं IE | 
सुतरां प्रह्मदजीके नाम-माहात्म्यसम्बन्धी कुछ ब्म 
यहाँ दिये जा रहे हैं I 
वे कहते हैं कि “पिशाचग्रस्त पागल प्राणीके समान के 
भक्तिमें विभोर होकर मनुष्य 'दे हरे | हे जगतपते | नाएफा 
आदि कहता हुआ लजा छोड़ पुकारने लगता है ल 
वह समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता दै” 





यदा ग्रहग्रस्त इव wg हस- 
त्याक्रन्द्ते ध्यायति वन्दते जनम । 


gg: श्वसन्‌ वक्ति हरे जगप्पते 
नारायणेत्यात्ममतिगतत्रपः ' 


तद्रा पुमान्‌ सुक्तसमस्तबन्धन TEE | | 

निर्द्धयीजानुहयो मद्दीयसा | 

अक्तिप्रयोगेण ५३६) C 

o म टी श्रीमद्भागवत ७ । ` E I 

| BÀ al 

† वास्तवमें ज्ञानी ही दस माप निए a| 

है। “इंश्ाबास्थमिद', “वासुदेवः HT = वरे! 

स्त्र प्रभुका ही दर्दांन करता दै? फिर रोषा 2 
a औल्घुमागवतामत अन्यमे ती : 

















| eset तो वह सवविध कल्याण प्रदान करता 
E - gi 


ET 
| E. झरणे कोऽस्य स्खृतो यच्छति शोभनम्‌ । 


bj 

| / ( विष्णुपुराण १ । १७॥ ७८ ) 
प कोडतिप्रयासो$सुरबाळका हरे- 

| रुपासने स्वे हृदि छिद्रवत्‌ सतः । 

| ( श्रीमद्भागवत ७ | ७। ३८) 


इससे रात-दिन सभी पापोंका नाश भी होता रहता है-- 
पापक्षयश्च भवति स्मरतां qaum 

( विष्णुपुराण १ | १७। ७८ ) 
प्रहादका कथन था कि “वास्तविक विद्या भी भगवन्नामकी 
| झाहेह प्रात होती है; रांज्यादिके संचालन; शरीरारोग्य-- 
। wf मगवत्सरण ही मुख्य है । अन्यथा असुरबालको ! 
` गहरी तरह विश्वविद्यालय ( University ) की पढ़ाइयाँ तो 


| व प्रभुकी भक्ति ही करो ।? 


CEeCCCCQCRSCQCOQOenree e —— 


X राम-नाम नहीं छोडंगा * 


| Eo 9m oen D `` 
|| ^ ae स्मरणमें कोई प्रयास पस्पा्ि सिक o 


j असशनकर तथा हानिकर ही हैं, अतः सत्सङ्गःभजन . 


गवत्यर्किचना 


( श्रीमद्भागवत ५।२१८। १२) 


प्रहादके सहपाठी यह सव सुनकर प्रेममें 
ममें निम हो गरे 

सभीने गुरुकुलकी पढ़ाई छोड़ दी | वाल्मीकिजी; बशर > 
क कालिदास आदि सभीने इसी मार्गते qui B 
पाया । एथुञ्ुवादिकी अद्भुत राज्यसिद्धिये 
d अद्भु में मी यही पद्धति 

smi प्रहादजीका जीवनचरित्र भजन-मार्गके 
साधकांके लिये सवंथा आनन्दकारी है। गोखामीजी सभी 
श्रेष्ठ जापकोंकी प्रह्मदसे तुलना करतेहे-- | | 


राम नाम नरकेसरी कनक -कसिपु कहिकारू। . 
जापक जन प्रहराद्‌ जिमि पाहिहि द्रि सुरसार । 


->जा० Jo 


— $249 8-4 
राम-नाम नहीं छोड़ंगा 

नहि छोडेँ रे बाबा राम-नाम, मेरो और पढून सो नहीं काम ॥ 
S पठाये .पढ़न साल, संग सखा बहु लिये वाळ। 
कहा पढ़ावत आलजाल, मेरी पटिया पे लिख देउ गोपाल ॥ 

यह षंडामरके कह्यो जाय, men A वेग धाय। 
तू राम कहनकी छोड़ बान, तोहे तुरत छुड़ाऊ कह्यो मान॥ 
को कहा सतावो बारबार, प्रभु जलथल नभ 
एक रास न छोड गुरुद्दि गार, मोकौं घाल जार चाहे मार डार ॥ 
काहि. खड्ग कोप्यौ रिसाय, कह राखनहारो मोहि बताय। 
पसु खंभसे निकसे कर इंकार, हरिनाकुस छेद्यो नख विदार ॥ 
अपरम पुरुष देवाधिदेव, भक्त हेतु नरसिंह भेव। 
केह कबीर कोड लख न पार! 


छाये पहार । 


प्रहलाद उवारे बार-बार ॥ 
( कबीर साहेब ) 


Oieeccoence c6 6 6— 





A E याळ | ° गोस्वा — OE 
Im LENA : मीजी-....जन प्रहलाद सुजस निस्तारा', “भु सत्य कहदी eem गिरा% “नाम हरे महळाद बिषाद' इत्यादि शब्दोंद्रारा 
dita t दोहावली वल आदिमे वार-वार निरन्तर उन्हें सरण करते नहीं अधाते' | उन्होंने उन्हें कितनी बार सरण किया है, T€ 
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` धर्मराज या यमराज दादरा महामागवतोमेसे एक & I 
ये भगवद्धक्तिके परमाचार्य हैं । प्रायः पुराणेमि इनके नामसे 
विभिन्न यमगीताएँ मिलती हैं और वे सब-की-सब बड़ी 
सरस तथा मगवन्नाममहिमा एवं भक्तिरससे परिपूर्ण हैं । 

एक बार अगस्त्वजी जब मलयाचलपर भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा कर रहे थे; उसी समय झुकदेवजी उनके 
पास पहुँच गये | उन्होंने अजामिलकी कथा-चर्चा छेड दी । 
इसपर अगस्त्यजीने उसका पूरा इतिहास सुनाया । अजामिल 
बड़ा ही पापी. था । उसने अपने माता-पिता तथा पतिंत्रता 
sap परित्याग करके शूद्रा wu ली थी । उससे उसके 
कई पुत्र हुए । एक संतने उसके छोटे पुत्रका नाम 
नारायण? रख दिया | इसी बीच अजामिलकी आयु समासत 
होनेपर यमदूत उसे लेने आये | वह डरकर अपने पुत्र 
नारायणको पुकारने छगा। तत्काल भगवन्नामका कीर्तन 
सुनकर विंष्णुदूत पहुँच आये और उन्होंने यमदूर्तोको मार 
भगाया। जब दूतोने यमराजसे सब हाल निवेदित किया, तब 


यमराजने भगवानसे हाथ जोड़कर क्षमा मागी और उन c 


` दूते नाममहिमाके विषयमें इस प्रकार कहा-- 


js 


^ १ Y n ll 


3 
t 


EPa ० टी 


एतावताल्म prem नि dai 

zs tus कीतंनं भगवतो गुणकमेनाज्ञाम्‌ । ` 
(000 O quale 

bs "ew rm इयाय सुक्तिस्‌ ॥ 

"ws ( औगङ्गागवत R । ३। २४ ) 








ॐ जयति जगन्मङ्गलं हरेनीम os 


४५६ | = र 
E न न — M i 
यमराज 
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‹मनुष्यके पाप-निहरणके 
कीर्तन ही wap है। तभी à तभा त्या, 
Tie अजामिळ मुक्त P Ñ 
भगवन्ना इस महिंमाको a U 
क्योंकर जानें ।?? TAS. क * 
Ra न चक्ति. भगवदूयुणनामघेयं 
चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्द्म | 
कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि 
तानानयध्वमसतोऽङ्गतविषणुङृत्यान्‌ ॥ 
_ ( श्रीमद्भागवत ६।३। Ww) 
“जिसकी जिहा भगवन्नाम या 
कीतेन नहीं करती, जिसका चित्त भगवचरणारविन्दका श्या. 
नहीं करता और जिसका सिर भगवच्चरणोंमें एक वारी 
नहीं झुकता, उसी दुष्टको यहा लाओ |? 
अन्यत्र भी आपका कथन है-- 


कमलनयन वासुदेव विष्णो 

धरणिधराच्युत , शङ्कचकरपाणे। 

भव शरणमितीरयन्ति ये वे 

त्यज भट दूरतरेण. GEN 
( विष्णुपुराण १। ७। २४) 


` ' 
Acre d Ki a E 
"V bw + "rei pA "PAM x 


dp कमलनयन वासुदेव ! हे पिग: 
धरणीधर | अच्युत | शङ्खचक्रपणे [907 
शरण देँ---जों इस प्रकार कहते ऊति 
 प्राणिबोंको तुम दूरसे ही त्याग दैना 


गोविन्द माधव कं - b: | | 
वासुदेव 


क्य 


"प्रो 


SEEDS 
| N à Ae a 
BRON 

a 


* 
ez. 


( स्कन्दपुराण! 

“जो गोविन्द, माघव) 8$ 
शिव, इशान, चन्द्ररोखर! पाणि 
जनादन, वासुदेव !--इस प्रकार 
उनको मेरे प्रिय दूतो ! तुम दूरसे दी 













gi राम रामेति «aui मधुराक्षरम्‌ | 
arg कविताशाखां वन्दे वास्मीकिकोकिलम्‌ ॥ 
x x x 


| MP नाम प्रतापू d सुद्ध करि उलटा जापू ॥ 
ठी x 


a åA Pra 


gum जपत जग जाना \ वारमीकि भए ब्रह्म समाना || 

/ ( मानस ) 

तुम्हारे पास जो कुछ हो, रख दो ।? अङ्गिरा-गोत्रोसन्न 

्रहणपुत्र रत्नाकरने अत्यन्त निष्ठस्तासे अन्य यात्रियोकी 
मति देवर्षि नारदको देखते ही लळकारकर कहा। 


era" fe 


: | mè निमित्त वीणा और करतालके 
: - अतिरिक्त और मेरे पास कथा होगा, प्रिय वत्स ? अत्यन्त 
: | ses मधुर वाणीमें मुस्कराते हुए देवर्षिने उत्तर दिया | 


` बिन वन, एकाकी और सामने क्रूरकर्मा दस्युका कुटिल. 
' उंकस | पर धरतीके किसी प्राणीसे भगवानके अनन्य भक्त 
नारदजीको भय कहाँ ? उन्हें तो जीवमात्रपर अनुग्रह 


` अभी! है| बोलेर भैया | तुम इतनी निर्भयतासे मनुष्यो: 
| गरे क्यो spi मारते हो ? जीवको पीड़ा पहुँचानेके सहश 
| अख कोई पाप नहीं । इस पापसे मृत्युके अनन्तर प्राणीको 


() ; गलकी भयंकर यातना भोगनी पड़ती है p 
! | परिवारके भरण-पोषणके लिये?संक्षिप्त उत्तर था 
हं | "दस्यु रत्नाकरका; किंतु अन्य यात्रियोंकी तुळनामें 


सव [कि 
| pa SE इस यात्रीको देखकर दस्युका मन; 
| m Dr असमंजसमें पड़ गया था । उसकी 
V 5 पता iii क्यो, कुछ शिथिल और अशक्त 
| जने Obl भरण-ोषण तो जगन्नियन्ता जगदीश्वर 
दजीने अत्यन्त गाढ़ आत्मीयता और gu 
ES याकी दृष्टि करते मुसकराते हुए उत्तर 
| ani. मरत बबा मय i हल थ्या ळी करता है | जल) थळ तथा 
| Rb अनन्त का भरण-पोषण कोन करता 


* आदिकवि महर्षि "e s 


d | s T ` ll n 
R महि 


झे भगवज्ञाम-सुधाधारासे उसके मन-प्राण शीतळ करना 





हि qid 


है ! amant | 
तुम थे, तब किसने : 
SR तुम्हे जीवित quer १ 
RU आते ही तुम्हारी जननीके 


किसने मधुर दुग्धकी 
कर दी ! भरण-पोषणके' निमित्त गज 
m हो; पर सबसे बड़ी विपत्ति तो , a 
भयानक पापका फल तुम्हारे माता-पिता 
A नहीं भोगने जायेंगे। तुम्हे ही भोगना प zm 
याद रक्खो आदि, मध्य और अन्तमे तुम्हें ही p 
EUNT सम्भव है! साश्चर्य रनाकर बोला । मेरे 


अमका उपभोग करनेवाले मेरे 
का फल क्यो नहीं HDD me 


TE «éd पूछ लो !? देवर्षिने शान्त: 
यहीं तुम्हारी प्रतिक्षा करगे TR कहष। मैं 


“ठीक है |? दस्युने संदिग्ध खरमें कहा । पर 
| “पर तुम्हारी कोई 
चाऊ न हो, इसलिये तुम्हें मैं इस वृक्षसे बाचे दे रहा हूँ 0 
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Te n ` जज IET P LE. net. be M RR id " 
m - 
NES É z 


2 is 5s 3 y a! 
>> xf ` R pi- € 
PR | 
N MS {a Md 
CNN : 





"AM (c 


PA TI MENA IT AALE AM» T 


परध 





क 


| j | $ We. anon 5 — 
n: | वार नीकिको ES : e 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





Ur. 
" E di 

C 

E] बॉ 

u 


Fa 


उसे सम्बोधित किया । अपने 


` "hmi खाये हुए उनके spia 
| ) पुष्ट कर दिया था | दावा E और 








E : ` कारुणिक v 
'परम क R by 
. . xpo et qu 


४५९८ 


कल्याणके लिये चिन्तित थे। उन्होंने सहषे रज्जुका दृढ़ बन्धन 
स्वीकार कर लिया । 


दस्यु घर गया और भागा हुआ देवर्षिके पास आया तो 
अधीर और भयग्रस्त था । क्षोम और विरक्तिसे उसका मन 
भर गया था । बन्धन-सुक्त करनेके पूर्ब वह देवर्षिके चरणों- 
पर गिर पड़ा | “आपका कथन सर्वोशतः सत्य निकला !? साश्रु- 
नयन बोला वह | 'मुझे दयापूर्वक क्षमा-प्रदान करें । कृपापूर्वक 
कल्याणका मार्ग बताये | में आपका अनूणी नहीं हो 
सकूगा । पर अब इस अधम कृत्यकी पुनरावृत्ति खप्नमें भी 
सम्भव नहीं |? | 


(राम-नामका जप करों |? नारदजीने सोचकर कहा-- 
“भगवन्नाम भगवानका साक्षात्‌ स्वरूप है। परम भाग्यवान्‌ 
पुरुषके मुखपर ही वह आता है ।? 

तचे करनेपर मी में यह नहीं कह पा रहा हूँ ।? बड़ी 
दीनतासे अपनी असमर्थता निवेदित की रत्नाकरने महर्षिके 
सम्मुख । | 


“तो तुम मरा-मरा कहो !? आदेश देकर श्रीनारदजी 


` चले गये | 


फरा-मरा-मरा-मरा' ' CU “`° रत्नाकर वहीं बैठ- 
कर जपने लगा । दिन-पर-दिन, मास-पर-मास और वर्ष-पर- 


e 
IH निकळते गये; पर वह ब्राह्मण मरा-मरा-मरा जपता रहा-- 
जपता ही रहा । नेत्र बंद थे | जीम हिल रही थी अनवरत। 


उसके शरीरपर दीमकोने घर बना लिया । वह उनकी बॉबी-- 
वस्मीकसे आच्छादित हो गया | 


“वाल्मीकि |? विधाताने वल्मीकसे ढके रहनेके कारण 
कमण्डलके अमृत-जल्से 


अमजामका SRQET प्रभाव | दिव्य चमत्कार |! परम 


कर 
णिक ऋषि हो गया | किसी 2 णा 


— Mamme. 


s जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम # 


oo गोवे पन. | आपत्ति कहाँ! वे तो रत्नाकरके परम NA एकका वध करते देखकर दाति 
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उसके मुंहसे अनुष्टुप छंद निकल हे 
वाल्मीकि आदिकवि हुए | "os "RR 


अरण्यवासके समय भगवान्‌ श्रीराम 

ओर जानकीसहित उनके bnc 
पवादके भयसे श्रीसीताका मयांदापुर्षोत्तम 
परित्याग कर दिया | उस समय à ह 
आश्रसमें पुत्री-तुल्य रहीं | वहीं लव-कुशका = ता 
शिक्षा सम्पन्न हुईं | महर्षि वाल्मीकिविरचित रामायण 
काव्य एवं पञ्चम वेदके तुल्य पवित्र, आदरणीय एवं UR 
सागरसे त्राण करनेवाला है | 3 


आश्रमपर पधारे n M 


AT 


अध्यात्मरामायणके अयोध्याकाण्डमें राम-नामकी गम 
महिमाका गान करते हुए भ्रीवाल्मीकिजीने कहा है-- 


निरन्तराभ्यासडढीकृतात्सनां. त्वत्पादसेवापरिनिध्तनाम। 


त्वज्ञामकीत्यों हृतकल्मषाणां सीतासमेतस्य गृहं geli 





राम त्वन्नामसहिमा चण्यंते केन वा कथम्‌। 
यत्मभावादहं राम ब्द्मषित्वमवाप्तवान्‌॥ 
( अध्यात्म० अयोध्या० ६। ६३ (४) 

“निरन्तर अभ्यास करनेसे जिनका चित्त खिर हो ग्या | 
है, जो सवदा आपकी चरणसेवामें लगे रहते है. तथा आफ 
नाम-संकीर्तनसे जिनके पाप नष्ट हो गये हैं; उनके इत 
कमलमें सीताके सहित आपका निवास-रह दै। 

“दे राम | जिसके प्रभावसे मैंने त्रह्मषियद प्रात i 


है, आपके उस नामकी महिमा कोई कित प्रकार T 
सकता है ।? | 


मारुतिनन्दन श्रीहनुमानजीके द्वारा कहां इना 
वाल्मीकिका यह सिद्ध मन्त्र $— 


जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्र pur 
राजा जयति सुग्रीवो wu, 


दासोऽह कोसलेन्द्रस्य ग्रस्ताः T | 
हनूसान शब्रुसेन्यानां निहन्ता ( £o ई* ) | 


M 
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sow हैं ! जो लोकिक-पारलोकिक समस्त 
त्याग करके भ्रीहरिमं ही अपना चित्त लगा देते 
| उने चरणस्पशंसे धरित्री धन्य होती है | उनकी 
fua जगत्‌. पवित्र होता है । उनके दशनप संलाप- 
बाम समा gif लिये मी दुम है |? भगवान्‌ झञचाङ्क- 
र केलास पर्वतपर अपने वामभागमें विराजित श्रीपव॑त- 
HAA आज भगवद्धक्तोंकी महिमाका वर्णन करनेमे 
हीन ये 

(जिनका गुणगान करनेमें आपका शरीर पुळकपूरित हो 
हाहे जिनका स्मरण करके आपके लोचन प्रेमाश्रपूर्ण हुए 
है उनका दशन करनेकी लालसा आपकी इस सेविकाके 
| | RA चञ्चल करे; यह स्वाभाविक है ।? भगवती पार्वतीने 
| | अर्ना की--'देव ! आज किसी भत्तश्रेष्ठका दर्शन करानेका 
| अनुहृ करें |? 

"ib देवि |? भगवान्‌ दिव तत्काळ उठ .खड़े हुए | 
भ्त शरीरिके दशनकी अपेक्षा भी उनके भक्तका दर्शन 
' NOTTE जीवनके वे ही क्षण तो सार्थक हैं, जो भगवानके 
| सण अथवा उनके भक्तोंके सांनिध्यमें व्यतीत हों ।? 
| EUN उमाको आगे बेठाकर त्रिपुरारि प्रभु बैठे । 

| Tia देवी पार्वतीने ger eeu कहाँ चल रहे हैं ? 
| महाभागके दर्शन करके आज नेत्र सफल, होंगे ९? 


pr चलेंगे |? शंकरजीने बताया । “जिनके 
| मा नन नना श्यामसुन्दर स्वीकार करते हैं, उन 
| फा; अतिरिक्त श्रेष्ठ भक्त मळा धरापर कहाँ 


`| श्र | E cr 
i: iM के भवनके द्वारपर पहुँचनेपर 
पक समय पार्थ शयन कर रहे हैं | देवी 
| नह | रो थी; किंतु शंकरजीको 
न X] कोने 7 कि वे स्वयं अजुनकी निद्रामें बाधा उत्पन्न 
ii सरण किया । मयूरमुकुटी तत्काल 
उन्होने भगवान्‌ रुक्मिणी. एवं सत्यभामाके साथ 
SE कारण लको प्रणाम किया ओर 


भीतर भाकर अपने सखाको जगा दें तो हम भी 


D menm Sew 


gE 


i TT rpm 
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वहाँ आयें p रांकरजीने सतर 
" वात बताकर क 
देवी पावती प्रथानन्दनके RITA उत्सुक हैं | अनि 
जेसी आशा |? मस्तक झुकाकर क 
- द्र उद्धवादिके 


साथ भीतर चले गये | उन्हें भीतर गये 
गयी ओर कोई संदेश नहीं आया, तव पक 


wk कम गये; कि संदेश आना तो दूर, क्त 
वीणाकी झंकृतिका स्वर zì 
तकह थ र सुनायी पड़ने लगा । अब 

[— T तो जो जाता है, वहींका हो जाता | 
पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है १ 

“आह्ये, अब इम स्वयं चळ्ते हैं | भगवानने देवी 
उमाको वृषमसे उतारा और उनके साथ वे अजुनके अन्तः- 
पुरमें पघारे । 

X x x 

उधर अजुनके कक्षकी अवस्था भिन्न थी | जब श्रीकृष्ण- 
चन्द्र कक्षमें पहुँचे, तब अजुन शयन कर रहे थे और उनके 
सिरहाने बैठी सुमद्राजी उन्हें पंखा झळ रही थीं | अपने 
भाईको आया देखकर वे सहसा उठ खड़ी हुई । सत्यमामाने 
सुमद्राका स्थान ले लिया ओर वे अजुनपर व्यजन करने 
लगीं | एक पंखा उद्धवने भी उठा लिया । रुक्मिणीजी 
पार्थके पेर दबाने बैठ गयी, किंतु तत्काल चकित HM 
उद्धव तथा सत्यभामाने एक दूसरेकी ओर देखा । इसे लक्षित 
करके श्रीकृष्णने पूछा--“बात क्या है !? 

“घन हैं ये कुन्तीनन्दन !? उद्धवने गद्गद खरमें कहा । 
“निद्रामें भी इनके रोम-रोमसे “श्रीकृष्ण-भ्रीकृष्ण? की ध्वनि 
निकल रही है ।? 

“बह तो इनके चरणोसे भी निकल रही है |? रुक्मिणी- 
जीने बताया । 

(अरे |? श्रीकृष्ण अधिक समीप आ गये और अनके 
शरीरसे निकलती अपने नामको ध्वनि कानमें पढ़ी qa 
भक्तवत्सल प्रेमविहल होकर स्वयं अजुनके चरण दबाने बेठ 


गये । उनः भुवनसुन्दरके नबनीत-सुकुमार sod 
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कि वे पार्थको जगाने भीतर आये हैं । 


इसी बातावरणमें ant ब्रह्माजीने प्रवेश क्रिया । भक्त 
शयन कर रहा है। उसके रोम-रोमसे “श्रीकृष्ण” नामकी 
मधुर ध्वनि निकल रही है और खयं त्रिकोकीनाथ अपनी 
प्रियाके साथ उसके चरण दवा रहे हैं; यह दृश्य देखते ही 
ब्रझाजी भावविहल होकर अपने चारों मुखोंसे वेद-स्तुति . 


करनेमे लग गये | 


देवर्षि नारद आये इसके अनन्तर । जहाँ परम गम्भीर 


सश्कि्ता ही अपना भान भूले स्तवन करनेमें निमग्न थे, वहाँ 


$ जयति जगन्मङ्गलं हरेनाम + 


ODISSE णः उनके परम माइक मध्य ८ ७७ निद्रा और प्रगाढ हो गयी । अब किसे स्मरण रहता उनके परम भावुक भक्तशिरोमणि FA | 





पाते । नारदजीने बीणाकी झंकारके S SU. v 
कर दिया | bd; मभ 
देवर्षिकी वीणा-ध्वनि सुनकर उमाः 

किंतु अर्जुनका अतक्ये अलौकिक दिय त्रे देखे Kk 
भावसमुद्र्म निमग्न हो गये । aet तो प्रेमका के *à 
उच्छलित हो रदा था। शंकरजीका डमरू fuss T 
करने लगा और बे त्रिळोकीके आदिगुरु mu के d 
पावंतीजीने स्वरके साथ हरिगुणयान प्रारम्भ S | | 
अजुनके प्रेमाम्बुपूरने पूरे समाजको आत्मविस्मृत के पे 
मत्त बना दिया ! 


ज्यात BE 


महाराज 93 


. महाराज एथु आदिराज कहे गये हैं | उनका आद 


शासन पीछेके सभी राज़ाओंके लिये कानून-सा बन गया 


था | थ्वीर शब्द उनके बादसे चला; क्योंकि भूमिदेवीने 


` अपनेको उनकी पुत्री मान लिया था । वेनके राज्यमें भारी 


अकाल पड़ गया ओर भूमिपर बीज भी नहीं बच गये थे । 
किंतु एथुने अपने पराक्रमसे भूमिको कामधेनु बना दिया । 
फिर उनका दोहन करके सभी देव-गन्धवं, यक्ष; | किंनर सुनि; 
मानव आदिने अभीष्ट श्रेष्ठ पदार्थ पाये | गन्धव तथा चारणोंने 
जव उनकी स्तुति आरम्भ की, तब उन्होंने उन्हें मना कर 
दिया और कहा कि 'आपलोग मुझे रूजित न करें | भगवान्‌ 


— , 'उत्तमश्लोक विष्णुके स्तुति-यञ्के होते हुए असभ्यलोग 





Si 


...._ ही उसका तिरस्कार करके अपना यश गवाते-सुनते हैं 


» * 
® - *. " 4 - s E - 7 ; 
X que hs b 
m 3 ४९ TART rii ae 
- — h.l. " A ue. म t, 


TS 
ED | 
जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः ॥ 
(श्रीमद्भागवत Y | १५ । २३ ) 
महान्‌ गुणेके न होनेपर भी केवळ सम्भावनामात्रसे 


मूर्ख प्राणी ही अपनी स्तुति कराता है।इस प्रकारकी 
TRR दूसरे लोग उसका उपहास कर रहे हैं, इसे प्रायः 


y . वह सहजमे समझ नहीं पाता--'जनावहास कुति वेर l 


. ETT जब भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए और उन्हे वर 


` मॉगनेको कदा, तब उन्होंने यही माँगा m ea 
जहाँ कहीं भी आपका सुयश होता हो, Sus 


वह सब में अलग 


'चे साधुजन अकारण ही निरन्तर आपका 
. है--'तेषां स्वभावो भजनं हरेः |” 
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अलग कानोंसे सुनकर अपने हृदयमें धारण कर ह| 
इसलिये कृपाकर अपना यश सुननेके लिये आप मुझे छ 
हजार कान प्रदान करे-- 


महत्तमान्तहंदयान्मुखच्युतो 
विधत्स्व कर्णायुतमेष मे T 
( श्रीमद्वागवत Y | २०॥ २४) 


इस प्रकार महापुरुषोंके आन्तहदयसे sgh प्र 
नाम-यदा-प्रार्थनाको ही वे निरन्तर सुनते रहते थे। उर 
भगवन्नाममें अद्‌भुत प्रेम था । मज़नकी महिमा वती 
हुए उन्होंने कहा था--- 
. भजन्त्यथ त्वामत एव साधवी 
व्युद्समायागुणविश्रमोद्यस, 
भवत्पदानुस्मरणाइते सतां 


निमित्तमन्यद्‌ भगवस्न 
( श्रीवद्धागवा Y! 


d 

` प्रभो | आपमें माया? यग ss im | 
है। आपके स्मरणसे भी sno e. «t| 
भाग जाती हैं | इसलिये जिनकी बुद्धि d रते ह | 





| 
20 l २५ ) | 







aed FO 











|; | eu अजनःकीर्तन तथा यशः-अ्रवणके अतिरिक्त अन्य वर 

| qn. 

d उत्तमझ्लोकमहन्सुखच्युतो 
भचस्पदास्भोजसुघाकणानिङः । 


| aR पवनसुत पावन नामू । अपने वस करि राखन रामू ॥ 
वाल्मीकि-रामायणके अन्तमें आता है कि भगवान्‌ श्रीरामके 
धाम पधारनेके समय श्रीहनुमानजीने प्रथ्वीपर तवतक 
दूना खीकार कर छिया spi जबतक कि रामकथाका 
अस्तित्व रहेगा | और रामनाम तथा रामरुणगानके वे 
ते प्रेमी हैं कि सहजमें ही असंख्य रूप धारण करनेकी सिद्धि 


RI es 


si a~ 
bia” voa Pp 


चरित्रका श्रवण करते हैं-- 

यंत्र यत्र रघुनाथकीतन तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 

। वबाणवारिपरिपूर्णणोचनं सारुतिं नसत राक्षसान्तकस्‌ ॥ 

इसीलिये काशीके प्रेतने पूज्यपाद गोस्वामी श्रीतुळ्सीदासजी 
मराजको जब हनुमानजीका पता बतलाया, तब किसी 

' ® या हनुमदूविग्रहका पता नहीं बतलाया 

NRI स्थानके कथास्थळका ही नाम लिया | Ah 


| ; Rd न तथा पूयमीमांसादरानोंके देवताधिकरणोंमें) 
| कप E TH इन्द्रादि देवताओंके अनेक विग्रह 
E S x साथ E भाग ग्रहण करनेकी 
ES. ET या है || मानसादिमें मगवानके 
| बह ३. क विग्रह धारण करनेकी बात कई वार 


पावत S 
पास्यामि मेदिन्यां तवाश्चामचुपाल्यन्‌ ॥ 


( वाल्मीकि उ० १०८। ३६ ) 
णी चेन्नानेकप्रतिपत्तेदेशनात । 
( वेदान्तदशैन १ । ३। ५ । २७ ) 


FE: विरोध: 





* आहूचुमानजीका रामनामे + . 


| ट em होना दी ड साइला हे । इसहिये e m उ क्क होना दी. “श्रेष्ठ साइता? है इसल्यि ति EE 


099A Doo — 


श्रीहनुमानजीका रामनाम प्रेम | | X i 


- WW होनेसे सर्वत्र पहुँचकर बड़ी नम्रतासे प्रभुके नाम-यश- 


| , बहुत PRISE अनेक विग्रहोंकी रचनापर शङ्का हो सकती 
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इयोषिनां नो TT 
( श्रीमद्भागवत ४ । २०।२५) 


खेद है, आजके थ्वीके को 
& ध्यान नहीं रहा | शके शतयो शके आदर्श 


3 


१०८ घरोमें 
अळग-अळग रुप quer निए jus 
श्रीमद्वागवतमे कही 


आत्मनो वे शरीराणि बहुनि भरतर्षम। 
योगी gla प्राप्य तेश्च सवेमही चरेत्‌ ॥ 
आप्लुयाहिषय कश्चित्‌ Süd तपश्चरेत्‌ । 
संक्षिपेच्च पुनस्तानि सूयां रद्मिगणानिव ॥ 
| ( महा० शान्ति ३०० | २६-२७ ) 
अर्थात्‌ योगी योगवळसे अपने शरीरको अनेक wu : 
परिवर्तित कर सकता है । उनमेंसे qeu वह कठोर तप कर 
सकता है, कुछसे विषय-भोग और विभिन्न स्थानोंमें भ्रमण 


. भी कर सकता है। योगवासिष्ठ ( ६ | ६४ | २९-३६ ) में 


भी इसके अनेक उदाहरण दिये गये हं--यथा-- 


कातँवीयां uz तिष्ठ्‌ सबंषां भयदोऽभवत्‌ || t ५ | 


विष्णुः क्षीरोदधों तिष्ठन जायते पुरुषो सुवि ॥ 
परवर यान्ति योगिन्यो तिष्ठन्त्यो योगिनीगण । 
शक्रः स्वर्गासने तिन्‌ याति यज्ञाथंसुविकाम्‌ ॥ 
azat भवति तथा चास्मिम्जनादंनः। 
“इत्यादि 
कारत॑वीय॑-अजुनने दत्तात्रेयसे योगकी शिक्षा पायी थी | 
( इसकी विस्तृत कथा मार्क्डेयपुराणमें प्य दै | ) इसके 
राज्यमें यदि कोई कहाँ भी चोरी आदि अपराध करनेको हाथ 
बढाता तो कार्तवीर्य वहीं हजार धनुष-बाण धारण किये 
भयानक mz मुद्रार्म प्रकट हो जाता था। D विष्णु 
निजलोकर्मे रहते हुए ही अनेक अवतार भी धारण 
कर छेते हैं | इसी प्रकार इन्ध--योगिनी आदि देव-देवियौके 


उदाहरण हैं । 
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६२ 


रामायण) मनोहरकाण्डके ed अध्यायमें हनुमान्‌जीकी सभी 
शक्तियोंका मूल “रामनाम? दिखलाया गया है। तदनुसार 


रामसन्त्रकी एक लाख आद्वृत्तियोंके पुरश्ररणके बाद आपने _ 


सीतान्वेषणके लिये लङ्कापुरीकी यात्रा की और अद्भुत सफलता 
पायी थी-- 

' मार्ते्दक्षिणे कणे श्रीरामेत्युपदेशितः। 

तस्य सन्त्रस्य सकल पुरश्चरणसुत्तमस्‌ ॥ 

लक्षसंख्यं विधाया प्रतस्थे दक्षिणां दिशम्‌ । 

तन्मन्त्रश्य प्रभावेण नानाजळचराकुलम्‌ |i 

दुर्गमं सागरं diui लङ्कामध्ये समाययौ । 

युद्धं च तुसुलं जातं पश्चान्मन्त्रप्रभावतः | 

दुलित राक्षसबलं दग्धा छङ्का हनूसता॥ 

रामनामम्रभावोऽयं महाराज युधिष्टिर d 

( आनन्दरामायण, मनोहृरकाण्ड € | २४ | ४०-सार० ) 

`- ` आनन्द्रामायण तथा भागवतमै किम्पुरुषवर्षमें रहकर 
गन्धर्वोद्वार आपके सदा राम-गुणगानादि श्रवण करनेका 
उल्लेख दै | रामरहस्योपनिषद्में भी आपके नामग्रेम तथा 
भक्तोंकी रक्षाकी विस्तृत चर्चा है । 


रोम-रोममें राम 
मयांदापुरुष्रोत्तम भ्रीरघुनाथजीका राज्याभिषेक सम्पन्न 


हो चुका UD] अयोध्याके राजाधिराजको सब माण्डलिक ` 


नरेश अपनी भेंट समर्पित कर चुके थे। प्रभुने ad 
- मागधादिको उपहार दिये । सबके अन्तम सुग्रीव, विभीषण) 
. _ जाम्ब्रवान्‌, अङ्गदादिको वस्राभूप्रण स्वयं श्रीरघुनाथजीने 
अपने हार्थोसे अपित किये । सबके अन्तमें श्रीहनुमानजीने 
. उठकर श्रीसीतारामके पादारविन्दोमें अस्तक रखा । बड़े 
. उल्छाससे जगन्माता साम्राज्ञी जानकीजीने अपने कण्ठसे 


^ मणिमाला निकाली ओर प्रभुकी ओर देखा | माला 


uus e प्रमुने अपने हाथों डाल दी श्रीजानकीके 
3 क अयोध्याके रत्नागारके श्रेष्ठतम मणियोंकी वह माला | 
NN अवघी साम्राशीके quu राज्यामिषेकके ` अवसरपर अवधकी साम्नाज्ञीके कण्ठको 
Ea आनन्दराप्रावणमं अन्यत्र भी ऐसा कहा गया है | यथा... 
रामेति परं Weng ` भे WIR । 
तेन सवांणि रक्षांसि तृणरूपाणि TEATA, || 
( सारकाण्ड ९ | ३० ) 
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समता कर सके) ऐसे 3. मी 
इन्द्र मी उन्हें पाकर अपन मे सेफ 
5 NT पार्यत याय s | 
वस्तु दे दी ! में इसका मला; क्या करूँगा p 
_ पक क जाकर पवनपुच पेठ रावे री 
€ माणमाला उतारकर हाथमें ली और घुमा 
एक-एक मणिको देखने लगे | समस्त qeu जी 
लोगोंकी दृष्टि हनुमानजीपर. लगी थी | जित इ 
तथा अन्वेषणकी दृष्टिसे मणियोंको देख रहे घे ख | 
स्पष्ट था कि उन मणियोंकी महत्ताका उन्हें बोध नहीं गा]. 
अनेक छोगेंके मुखोंपर हास्यकी रेखाएं थाँ। इतं छ | 
मणि तोड़कर श्रीअज्ञनीकुमारने मुखमें डाल ds 
अपने वञ्रके समान दर्तोंसे उसे फोड़ दिया। मकि | 
स्वण्डोको हाथपर उगलकर वे उसे फिर देखने को। 
निराशासे उसे उन्होंने des दिया भूमिपर ओर दूस 
मणि तोड़कर मुखमें डाल छी । | 
“आप इन GGN . अतिदाय आलभ्य परम मूर 
मणियोंको क्यों नष्ट किये दे रहे हैं !? यह प्रन वमी 
ही किया । मणियोंका इस प्रकार तोड़ा जाना उपे स 
नहीं हुआ था | | 
(इनमें न श्रीसीता-रामका साकार विग्रह RAIA 
नाम ।? बड़ी सरलतासे हनुमानजीने कहा | RI p 
हो, उस पत्थरक्रा क्या मूल्य | इनकी वह महा: : 
में दृढ रहा हूँ । | 
«pq आपके शरीरमें राम-नाम लिखा 
किसीके मुखसे निकल गया । T. | 
(लिखा होना चाहिये |? हनुमानजी MELS 
विश्वासपूर्ण खरमें बोले । 'किंठु देखा d अना «fd | 
है | आप ठीक कहते हैं यह सुश वने रो 













TEL 


जित वस्तुमें राम-नाम न दै) बह देखने) 
वस्तु हो ही नहीं सकती D | 
पवनपुत्रने यह भी नहीं देखा कि 
किया था। मणिमालछा उन्होंने 
अपने नखोंसे वक्षःस्थलका चमे फाड 


sf | 
किसने उ a| 
भूमिपर डाल दी | 


* 
sí 
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दिया । v al 












f $ | ममे कर ~ लाइले पुत्र ~ 

E ih ढगा लिया। श्रीराधवेन्दके कर-स्पशंसे क्षत स्नेहसे परसे तो पुत्रको ह Rue u रहे थे | माता 
छ | gu हनुमानजीने भाव-विभोर होकर तो छग जाय | 
E e 3 भोजन प्रारम्भ किया | 
| | रामनामसे दृ इछ "IP पड़ता, एक ही बास सुमे चला जाता ] 


| ्र्याभिषेकको बहुत समय हो चुका था। माता a भीजानकीजीको चिन्ता होने लगी | अयोध्यासप्राटके 
[agii मनमें वात्सल्य उमड़ा | उन्होंने एक दिन po. — २ परका व्यञ्जन समाप्त होनेको आया और हनुमानका 
गान्‌] कछ तुम्हे मैं अपने हाथों बनाकर भोजन 7 तो शिथिल दो ही नहीं रहा था । अन्मे जनकनन्दिनीने 
| «get bc और अपनी कठिनाई वतायी । 


हनुमानजीके थे रुद्रके अवतार हैं | इनको भला. 
मह हतुमानज़ीके आनन्दका क्या पूछना । जगन्माता प्रकार केसे तृहति कौन दे सकता S | pr इस 
a < एक 


| हं मोजन बनाकर सिलायें यह सौभाग्य किसे मिलता तुल्सीदरूपर «शम? चन्दनसे लिखकर मने 
| ३। दरे दिन R स्नेहसे) वड़े उल्लाससे श्रीविदेहनन्दिनीने भोजन-पात्रमें डाल द्या | वह क e 
| m m व्यञ्जन बनाये ओर SUMUS सम्मुख ही हुनुमानूजीने तृत्तिकी डकार ली और पत्रमे बचे अन्नको 
| sre बेठाकर परसने लगी | निखिलेश्वरी श्रीरामवछमा पूरे शरीरमें उन्होंने मल लिया ओर WWE दृत्य करते 
` खयं अपने करोसे परस रही थीं और उनके परम स्नेह- हुए 'रामनामःका कीर्तन करने लगे | 


श्रीशुकदेवजीका नामग्रेम 
` कु सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्मसु भोगी ॥ भविष्यपुराणमें उनके uum घोंसलेमें अंडेके रूपमे 
| ( रामचरितमानस ) रहनेकी कथा आती है | जब भगवान्‌ शंकर अमृतसंजीवनी 
TA माता सुनीति उसे भगवन्नाम-जप करनेका बीजमन्त्रकी कथा पाव॑तीकों सुना रहे थे, तब उन्होंने 
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फु सनकादि मुकुत बिचरत तेउ अंडा रह गया, जो सब सुन रहा था । पाव॑तीजीके 
: NS भजन करत अजहू ! सो जानेपर वह हुँकारी भी भरने छंगा । जब पार्वतीजीने 


{ f शुकदेवजी च्छ ORE खोली `~ 
| + ca d जीवन्मुक्त हैं सनकादि भी जीवन्मुक्त आँखें खोली, तव शेष कथा न सुननेकी वात कहीं । इसपर 


d am^ 
~ > 


॥ | गज परित्याग नहीं करते | लेकर दौड़े । पर सद्यःसंजात झुक शिश्च तो अमृत-मन्त्र सुनकर ` 
| भु गुन रूप नहिं कित निर्गुन समुन+ अमर हो चुका थाः वह मरता केसे | वह भागता हुआ 


NEC ( गीतावली, उत्तरकाण्ड ६ ) ले रही dí संयोगवश वह उनके Wed प्रविष्ट हो गया । 
| { iba के राधानामके Bux सम्बन्ध कथा आती यटूत दिनांके बाद वे ही शुकदेवके रूपमें उन्न ह | 

| wa करते ही छः महीनेकी मूच्छो-समाधि भ्रीमद्धागवर्म उन्होंने जगह-जगहपर भगवन्नामकी 
| NR उसका श्रीमदूभागवत-ग्रन्थमे कहीं अदूसुत महिमा गायी है । वे कहते हैं-- 

५ * किया; क्योंकि राजाकी जीवनावधि एतन्निर्वि्यमानानामिच्छतामकृतोभयम्‌ 
P न थोगिनां चुप RW इरेनभालुीतंतम्‌॥ | 
j | | | | | "fie . मूच्छा षाण्मासिकी भवेत्‌ । ` ( श्रीमद्वागवत २। ९ । E १) 
| स्पष्ट पराक्षिद्धितकन्मुनिः ॥ श्रीमद्वागवत ( ५ | २४ | २०) में वे कहते है 
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| j ' देती हुई झुकदेचजीका उदाहरण देती $— वहसे समस्त चेतन प्राणियोंकी मगा दिया; पर एक ._ | 


: सवच विचरण करते रहते हैं झंकरजीको संदेह हुआ और वे gum पोतके पीछे छं o 


संभु सनकादि सुक भक्ति दृढ़ करि गही । व्यासपत्नी वटिकाके पास पहुँच गया | उस समय वे जम्हाई T | 
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भिग्रणन् पुरुषः कर्मबन्धनमञ्जसा विधुनोति D यही बात 
 ८५।२५। ११ में मी दुहरायी है-- 
| यन्नाम .धुतमनुकीतेयेदकस्मा- 
o दार्ता वा यदि पतितः प्रलम्भनाद्वा । 
हन्त्यंहः सपदि नुणामरोषसन्यं 
कं दोषादू भगवत आश्रयेन्सुसुक्षः ॥% 
अर्थात्‌ भगवानके सभी नाम परम मङ्गलमय हैं । विवश 
gem छींकते, गिरते-पड़ते; sspe भी मनुष्य उनके 
उच्चारण अथवा श्रवण करनेसे अशेष कमवन्थनको अनायास 
काट डालता है | | 
श्रीमद्वागवत ६ । २ | ४५-४९ में अजामिलो- 


पाख्यानका उपसंहार करते हुए वे कहते हैं कि अजामिलके 


कर्म बहुत ही गहित थे । उसने समस्त धर्म-कर्म तथा 

_ सदाचारको बा दिया था और नीच दासीको अपनी स्त्री बना 

- ` लिया था । फलतः वह नरकमें गिराया जानेवाला ही 

- या; किंतु भगवन्नामकी दिव्यं महिमा तो देखो कि वह उसे 

` उच्चारण करते हुए भीषण नरकमयसे मुक्त हो गया । मला; 

जब अपने पुत्रके नामोचारणसे भगवन्नामोच्चारणके बहाने 

अजामिल-जेसा प्राणी भी मगवद्धामको प्राप्त हो गया, तब 

LL उनकी महिमा कोन कह सकता है, जो निरन्तर श्रीमगवन्नामको 

. WERE उच्चारण करते रहते है 
` एवं स वि्ञावितसर्वंधर्मा 
| दास्याः पतिः पतितो गह्यकमंणा । 

Eu. निपात्यसानो | निरये इतन्रतः 


ED S ` स्यो विसुक्तो भगवज्ञाम TET ॥ 
07000 नातः परं कर्मनिबन्धङ्न्तनं 
n सुसुक्षता| तीर्थपदाचुकीतंनात्‌ | 


DUE E. 





अजामिलो$प्यगादाम किं पुनः अद्या गृणन्‌ः॥ 
( श्रीमद्भागवत & | २ | ४५-४६, ४९ ) 
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3* जयति जगन्मङ्गळं हरेनाम + 
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प्रभावसे डाकिनी-शाक्िनी, राक्षसी, दका T 
प्रेत-पिशाच; यक्ष-राक्षस-विनायक, S TR, m 
येष्ठा) मातृका, उन्माद, अपस्मार,, देहर की! 
सप्नके उत्पात, वृद्ध ग्रह, Russ रि 


भागने तथा नष्ट हो जानेकी बात कहते po र्र 
सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोनासग्रहणमीरव: | 


श्रीमद्धागवतके १२वें स्कन्धमें भरीशुकदेवजी महार: 
कलियुगमें भगवन्नामकी विशेष महिमा बताते हुए के 
हैं---“राजन्‌ | यद्यपि यह कलियुग प्रायः दोषोंका ही निन 
है, तथापि इसमें एक महान्‌ गुण मी aka 
कृष्णके कीरतैनमात्रसे ही वह समस्त दोषोसे मुक्त होइ प 
पदको प्राप्त कर लेता है ।? | 


धसत्ययुगमें जो भगवानके विशुद्ध ध्यानसे, तरेतामे वसे 
तथा द्वापरमें जो पूजासे फल प्राप्त होता है; वह सब काह्या- 
में श्रीकृष्णनाम-कीतनमात्रसे ही प्राप्त हो जात है! 
( १२। ३ । ५१-५२) 


इनके भागवत-कथनसे अबतक कितने छोगाक् भाग 
बदला, श्रेय हुआ और कितनोंको मुक्ति मिळी- करे 
बतला सकता है। किमधिकम्‌--रामचरितमानस मी वे 
आज यिश्वमें कल्याणकी अद्भुत सुधाधारा राहि 
रहा है, झुकदेवजी तथा उनके भागवतसे कितना रम 
है--यह उन दोनों महान ग्रन्थोका कोई | 
मननकत्त ही जानता है। तमी तो dem qu 
उन्हें हृदयसे स्मरण करते हुए mam कहते रै 


ux जो मुज उठाइ मुनिवर T n 


पसक सनकादि सिड पुनि जो मा 
नाम प्रसाद CSS — 








* श्रीमद्भागवत १२।३। ४४ में भी इन्होंने इस बातको पुनः gum t— | 
यन्ञाभधेय॑ प्रियमाण आतुर 
Bros ; 






पतन्‌ स्खलन्‌ वा विवशो गृणन्‌ पुमा! 
गतिं mAN यक्ष्यन्ति न तं कलौ जनाः ॥ 


१2727 | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











= 
+= 
O 
E 
c 
O 
७ 
> 
-2 
छ 
© 
N 
= 
D 
Q 
9 
E 
O 
o 
© 
O 
D 
T 
(5 
i 
(ए 
>> 
c 
= 
S 
ea 
ह 
B 
x 
E 
E 
3 
> 
Q 
O 
O 





Sse) a कल सटे ooa Ld NSS Ns) 


m >» आक 





शह os + 
20७०७७९७०० कक gp पक पा 
praami रक अ तु =-= ee sr 


~=. RAS Roo aA ~ 
eS ST aro क 


८००००००७४७ qmm mimo errat tm, t. my noto m UT gram me H 
= , ^ Py p ud F 
„i ब” Meme u r ir m 
E Fr ^ M ०९, Ne 


हे 
P = 
क य pP om 
m — 9 ७7५७ I ७ 20 eli 4७2 e o ha 
Ln 


se -Jè 


Ree ^ 
>>. 
E ? 
r3 . e 
ह2 


< _ tad Sm VE अता 79९ ooo SE, Fe TIRE ST Fibs * 
ual. 


jo -a 


fx क. 


२३.५६.) | 


ue 
+ 
O 
E 
© 
Q 
D 
> 
Is 
पछ 
D 
N 
- 
D 
Q 
9 
+ 
O 
o 
© 
O 
[7 
a 
(5 
® 
> 
c 
z 
> 
eo 
e 
9 
x 
5 
z 
3 
> 
S 
Q 
O 





à [ पृष्ठ ४६५ -४६६ 





T TRR 












| ` वाके भक्त भगवानसे भी अद्‌भुत होते हैं। उनकी 
"E ब्र कैसा रूप लेगी, कोई कल्पना भी नहीं कर 
: EI मीष्मपितामह-जेसे भक्तने अजुनके रथपर बेठे 
| | पूजन अपने तीक्ष्ण बाणोंसे किया था। ऐसा ही 
| i i हक उत दिन आया; जब समाचार मिला कि धर्मराज 
KM अश्वमेध यशका अश्व चम्पकपुरी राज्यकी fiant 
| (atii भारतवर्ष मे उस समय; जब कि धर्मराज 
| सप्राटू थे, चम्पकपुरी-जेता धर्मनिष्ठ राज्य दूसरा 
| | क्या] जो भगवदूमक्त न हो और जो एकपत्नीव्रतका 
` उन न करे? वह चाहे कितना भी बड़ा विद्वान्‌, कलाविज्ञ 
| श्र शे; उसे इस राज्यमें आश्रय नहीं मिलता था। जिस 
' एका प्रत्येक जन एकपत्नीब्रती, धर्मपरायण तथा भगवद- 
' | मया, उसीके अधिपति राजा हंसध्वजने आज्ञा दे दी-- 
| BE Eu अश्वको पकड़कर बाँध लो |? 

राज युधिष्टिरके यजका अश्व और उसकी रक्षा करते 


| Y ऋ रहे थे श्रीकृष्णके बहिःप्राण धनंजय । श्रीकृष्णके . 


॥ | RR पुत्र प्रद्युम्न अजुंनके साथ थे । बड़ी विशाल पाण्डव- 
| ETE यादवसेना थी साथमें | नन्हा-सा राज्य चम्पकपुरी-- 
,[ WHEN यह राज्य, अतः भय तो यहाँ किसीके चित्तको 
|| ह सकता था; किंतु अर्जुन तथा प्रद्युम्नका 
| || E ही आशा सामान्यतः ऐसे स्थानपर की 
| « | इधर महाराज हंसध्वजका कहना था-- 
|| ३ | x [e और अबतक भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसे 
j | मोह है से हुए p । अब उन पुरुषोत्तमके दर्शन 
TEASE R अश्व रोका जायगा और जबतक 
[wg गण्डव-यादव-वाहिनीको प्राण-संकटमें 
lie. पने जनोंपर विपत्ति पड़नेपर वे करुणामय 
| NS BS सकते p | | 
[ass A ag और लिखित | राजासे मन्त्रणा 
| | केचे रा. र दी--कल प्रातःकाल अमुक समय- 


क 
NS 
La 


५ | bis W eaa नहीं जायगा, उसे खोलते तेलके 








गा ।? 
AF rM. RR Y afi हु 
| Qm. उद्भ्मिमे पहुँच गये । उनके 
f. र शरासन करना व्यर्थ है, बृद्धोतकने कवच 
> Hsu. | भीकष्णचन््को सम्मुख करके 


| . TAR यह पुनीत पर्व क्या जीवनमें 





# भगवज्ञाम-ध्वनि करते हुए खौलते dex 


d a l mic 
| cm amass M 


| भगवन्नामःभ्वाने करते हुए खन तेम 


_ _ — 


`A 

भक्तश्रेष्ठ सुधन्वा 
TRAR मिलना था। राजाके चारों 
तथा सुदर्शन शस्त्रसज्ज 

प्रतीक्षा कर रहे थे; किंतु 

वन गये कि 
नहीं है | 
भेज दिये | 


पज--सुवल, सुरथ) सम 
ठे 

नेत्र यह देखकर अङ्गार 
उनके सबसे छोटे कुमार सुधन्वाका कहीं पता 


हे रोनेपर ` सुधन्वाका 
SUIT होनेपर-वे माताके 
Due आशा दे दी। बहाँसे 
स 
कि बे कल कोळ. याला 
Ri: : 
चले जानेपर एक | आग्रह किया--(आपके 
उस साध्वीका हृदय कह रहा था कि उसे पतिका दरो 
रोनेवाळा दुरून पुनः 

नहीं होनेवाळा है। पत्नीका आग्रहः धर्मसंगत था । सुधन्वाको 
उसे स्वीकार करना पड़ा | वहाँसे पुनः स्नान करके, कवच 
कि कुछ देर हो गयी थी। 
मागमे ही उन्हें अपने पिताके भेजे सैनिक मिले | 

तू मूर्ख दै | पुत्र होनेसे ही सद्गति हो तो सब कूकर- 
शूकर उत्तम गति पा जाय |? सुधन्वाके सामने आकर प्रणाम 
करनेपर उसकी वात सुनकर राजा हंसध्वज और कुड हो 
उठे | उन्होंने पुत्रको लताइते हुए कहा-श्रकृष्णका 
पावन नाम सुनकर भी तू कामके वश हो गया | ऐसे कामुक 
कुपुत्रका उबळते ded se मरना ही उचित है |? 

राजाने. पुरोहितोंके पास व्यवस्थाके लिये दूत भेजा तो 
RA संदेश आया--*जो मन्दबुद्धि लोम, मोह या मयसे 
अपने वचनका पालन नहीँ करता नरकके दारुण दुःख 
उसे अवश्य मिलते हैं | जब सवके लिये एक ही आदेश 
था, तब राजा व्यवस्था क्यों पूछता है ! अपने पुत्रका सोह 
उसे हो गया लगता है । ऐसे अधर्मीके ueni हमें नहीं 
ut “यत s 
— यह समाचार पाकर राजा अपने पुरोहितोंकों | मनाने चळ ; 
पड़े । उन्होंने सन्त्रीको आदेश दे दिया था--'सुधन्वाको वडा: 
तेळके खोलते कड़ाहेमें डाल दिया जाय | 

तेळका कड़ाहा अग्निपर चढ़ गया | तेल खोळने लगा । 
मन्त्रीको बहुत दुःख थाः किंतु सुघन्वाकों पकड़कर wu 
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Me येक जच वी डालना नहीं क. E A । सत्पुत्र खयं पिताकी आशाका 
पाळन करना अपना कर्तव्य मानता है । सुधन्वाने गलेमे 
तुल्सीकी माळा पहिनी और हाथ जोइकर वह भगवानूकी 
प्रार्थना करने छगा-गोविन्द | दयाधाम | मुझे देहका मोह 
नहीं है । मृत्युका वरण करनेका निश्चय करके तो में यहां 
आया ही था । मुझे एक ही दुःख है कि आपके श्रीचरणोंका 
प्रत्यक्ष दर्शन मुझे नहीं हुआ । में आपका ध्यान करते हुए 
शरीर छोड़ रहा हूँ; अतः आपकी प्रासिं तो मुझे होगी ही; 
किंतु लोग कहेंगे कि सुधन्वा तेलमें उबछकर मरा । में आपके 
भक्त अर्जुनके बाणोंकों यह शरीर अर्पित करना चाहता हूँ । 
ओर चाहता हूँ मेरा यह शरीर आपके श्रीचरणोंमें पड़कर 
धन्य हो । आपने भक्तोंकी टेक खखी है; अपने जनोंकी 
आपने वार-बार रक्षा की है; में भी आपका ही चरणाश्रित 
हूँ; मेरी इच्छा पूर्ण कीजिये | इस अग्निदाहसे बचाइये ओर 
इस देहको अपने श्रीचरणोंमें गिरने दीजिये |? 


प्राथना पूणे करके “श्रीकृष्ण | गोविन्द |? पुकारते 
सुधन्वा कड़ाहेमें कूद पड़े । कोई आर्तद्ृदय पुकारे और वह 
मयूरसुकुटी न सुने, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है । प्रह्मदके 
लिये उसने अग्निको शीतळ कर दिया था, यह बात सत्ययुगकी 
होगी; किंतु इस द्वापरमें भी तो ब्रजमें दो-दो बार उसने दावाम्निका 
पान किया था । क्या आश्चयं था कि सुधन्वाके लिये आज 
खौळता तेल शीतळ हो गया | किंतु सुधन्वाको शरीरका 
पता हो तो पता लगे कि तेल शीतळ है या उष्ण । वह तो 
“श्रीकृष्ण | गोविन्द !? पुकारनेमें अपने शरीरका भान भूल 
चुका था । वह तल्ढीन था नाम-स्मरणमें | 


“सुधन्वा खोलते Wed तेर रहे हैं | उनका एक रोम 
भी ES नहीं है |? आश्चर्यचकित मन्त्रीने राजाके पास 
यह संदेश भेजा | राजाके साथ उनके दोनों 
उत्सुकतावश आये | Er" 
| “इसने शरीरमें कुछ लगाया होगा कड़ाहेमें 
) $ | इाहेमे कू 
Er पूव | कोई मन्त्रादि. जानता है यह !? पुरोहितोंकी td 

NE AÀ हुईं | जब ऐसा कुछ भी तथ्य नहीं मिला, तब 


et fus उस कड़हहेके भी है या नहीं 
cie उस तेळमें उन्होंने | । एक 


Em ded पड़ते ही तड़ाकसे फू और उसके दो टुकड़े हो गये | 
$e इकड शङ्खके और दूसरा लिखितके 





% जयति SUITES हरेनोम x 
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“मुझे धिक्कार है P ससकं नारि ७५ 


लगा? तब शङ्खको बुद्धि आयी | 3 d e भक्ष | 
भगवदूभक्तपर संदेहका पाप किया p चे ü WC 
कड़ादेमें) किंतु सुधन्वाके प्रभावसे उनके al 
शीतल हो गया ।? Siga 





सुधन्वाको आग्रहपूर्वक उन्होंने de» 
गद्गदकण्ठ वे कह रहे थे-५राजकुमार | तुम्हारे से | 
मेरा यह अधम देह पवित्र E 
६ TR हुआ | शासनका शन d 
आचारपालन उसीका सफल है, जिसका प्रेम रकण i 
त्रिसुवननाथ श्रीकृष्ण जिनका सारथ्य करते हैं, उन E | 
धन्वाको युद्धमें तुम्हीं संतुष्ट कर सकते हो। इस सेना | 
सेनापतित्व आज तुम्हीं करो |? | 


सुधन्वा कड़ादेसे निकले । पिताकी emm उक्त | 
कवच धारण किया और सेनानायक बने । अईन पके. 
उस दिनका युद्ध अद्वितीय था । महाभारतके ऐ युद 
व्याकुळ न होनेवाले सात्यकि-जेसे महारथी सुधनवाके ws 
टिक नहीं सके | पाण्डव-सेनामें हाहाकार मच गया । मतम 
अजुनको सम्मुख आना पड़ा | | 
“पार्थं | आपके रथपर श्रीकृष्ण सारथि होकर तदा à 
रहते हैं, इसलिये आप विजयी हैं। अपने उन एम. 
सारथिको आपने आज कहाँ छोड़ दिया ! कहीं मेरे शष ई 
करनेमें उन्होंने ही तो आपका साथ नहीं छोड fat! : 
मुकुन्दस रहित आप मुझसे युद्ध कर सकेंगे! पुरी. 
अजुनको देखते ही उत्तेजित किया । 
अर्जुन क्रोधमें आये इन बाते) 
व्यर्थ था । उनके बाणोंको सुधन्वा हँसते E eH 
कर देते थे । गाण्डीवघारीके दिव्या ३ un 
कर दिये । स्वयं धनंजय घायल हो गये और | 
मारा गया । E a | 
AA आपसे पहले कहा था कि € । बु | 
साथ नहीं दे सकता १? सुधन्वाने अर्जुनकी रर 


mar | 
मेरे सामनेसे भागना नहीं दै तो अपने उ : 
IT. 

ace | 












किंतु उता भ 


a A 


स्मरण कीजिये !? 
अर्जुनने एक qeu on quiet 





bes 


अर्जुनने एक ही साथ उन्हें प्रणाम किया | 


& F 2 oJ H 


" ड X am dn कुक - 
wm ०:०८ > (tru n Ps 


ger तथा 





à F. cra पार्थको छलछकारा-५आप धन्य हैं, जिनके 
/ बनते हैं; किंतु इनके आ जाने 

$ | हवि ये Pre बनते हैं; किंठ इनके आ जानेपर तो 

३ | आप अव gio रहे नहीं । अब तो मुझपर विजय पानेके 

y | हिमे कोई प्रतिशा कीजिये !? 

ह | . कोरे पूवज med हो जाय, यदि इन तीन वाणोसे 
| Swamp सुन्दर मस्तक न काट दू !? आवेशमें रोधसे 

: | aR अर्जुनने त्रोणसे -एक साथ तीन बाण निकाले और 

३ |. sem उन्हें दिखाते हुए प्रतिज्ञा कर ली | 

d | mem हेसते हुए कदा-“विजय | जिसके रथपर ये 

p V कमाली हैं, बिजय तो उसकी निश्चित है; किंतु ये श्रीकृष्ण 

में / श्वी हैं, में मी इन्हींके श्रीचरणोंके सम्मुख प्रतिज्ञा करता 


| ऐकि यदि आपके इन तीनों वार्णोको काट न दूँ तो मुझे 
) भोर गति प्राप्त हो |? 


à 
ष्र | प्रतिज्ञा करके सुधन्वाने बाणोंकी झड़ी लगा दी | अजुन 
ग | प्या शरीइण्ण दोनों घायल हो गये | अजुनके दिव्य नन्दिघोष 
१ | पन्न एक अंश टूट गया और वह रथ सुधन्वाके शरोंकी 
| SE कुम्हारके चाककी भाँति घूमने लगा । श्रीकृष्ण 
| कि T | मुझसे पूछे बिना प्रतिशा करके तुमने अच्छा 
] e cm भूछ गये कि तुम्हारी प्रतिज्ञाने जयद्रथ- 
| l संकट उपस्थित किया था | इस राज्यमें 
| ium है । इस ब्रतके प्रभावसे gue महान्‌ है 
| हम दोनों ही दुबळ हैं |? 


| | | E d * आपकी उपस्थितिमें मुझपर कोई संकट 
j| og, है । आप आ गये है, अतः मेरी परिज्ञा तो 
j | ए Wm यह कहकर अजुनने उन तीनों बाणोंमेंसे 
|. E चढ़ाया | 

| भण riter; पुण्य इस बाणके साथ | 


d E "अनके बाणको शक्ति प्रदान की | कालाग्निके 






JA कहींसे आना तो था नहीं । वे सर्वगत 
कट हो गये । अर्जुनके रथकी रश्मि उन्होने सम्हाल 


का उद्देश्य पूरा हो गया d अजुनको युद्धमें जिस लिये 
जते संत्र किया था? वह काम वन गया | मयूरमुकुटी 
ख आ गये | जीवन धन्य हो गया । कृत- 


क्ति सुधन्वाने-“गिरिधारी प्रभुकी 
बाण दो टुकड़े 


होकर गिर पड़ा । एथ्वी कॉप गयी । देवता आश्चर्यमें 


पड़ गये | 


“अच्छा, दूसरा वाण सं 
रा वाण संधान करो |? leui आजा 


दी ओर वोले-'मेरे अनेकानेक 
अर्पित किये p R अनेकानेक पुष्य इस यापन मेने 


| 
; Re व ST p अझुनके TA वाण छूटते 

3 RE कहा ओर उनके धनुप्से मी बाण 
` CAT इस वार भी सुधन्वाने अजुनका वाण काट दिया। 


देवता सुधन्वाकी प्रशंसा करने eil 
À "L| युद्धभूमिमे , 
मच गया | अजुन उदास हो गये | RE 


अजुनके तीसरे बाणको श्रीकृष्णाने अपने रामावतारका 
समस्त पुण्य दे दिया | वाणके पुच्छभागमे ब्रह्माजीकों तथा 


मध्यमं कालको स्थापित करके बाणाग्रपर एक खूपसे स्वयं 


विराजे | सुधन्वाने तत्काळ WI सामी | में जान 
गया कि आप स्वयं मेरा वध करने-कण्ठका स्पर्श करके 
मुझे धन्य करने बाणपर बेठकर आ रहे हैं | आओ, 
नाथ ! मुझे कृतार्थ करो | धन्य पार्थ | ये निखिळ 
लोकके नाथ तुम्हारे वाणको अपना पुण्य ही नहीं 
देते, खयं उसपर आरुढ होते हे; अतः विजय तो तुम्हारी 
निश्चित हे । किंतु धनंजय | स्मरण xxl इन श्रीकृष्णकी ही 
कृपासे में तुम्हारे इस बाणको भी अवश्य काट दूँगा ।? 


बाण छूट तो “भक्तवत्सल गोविन्दकी जय !? कहकर 
सुधन्वाने भी बाण छोड़ दिया । कालदेवताकी शक्ति नही 
थी कि वे भक्तके प्रभावको रोक लेते | अजुनका बाण ठीक 
बीचमेंसे कटकर दो टुकड़े हो गया | 


सुधन्वाकी प्रतिज्ञा पूरी हो गयी। अब अजुनका प्रण 
पूरा होना था। कटे बाणका अग्रभाग गिरा नहीं । उसने 
सुधन्वाका मस्तक काट दिया | सुधत्वाका कटा मस्तक “गोविन्द | 
मुकुन्द | हरि |? पुकारत श्रीकृष्णके चरणोपर जा गिरा 
श्रीकृष्णने era छोड़ दी ओर mew उस सिरको दोनों 
qub उठा लिया । इसी समय उस मुखसे एक ज्योति 
निकली और सबके देखते-देखते श्रीकृष्णचद्धके श्रीपुखमें 


लीन हो गयी ! 


—— SR 
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भारतीय वाड्मय अमर अन्थ भसूरसागरके रचयिता भेद नहीं रहता और जैसे पारसके से ३ 
भक्तप्रवर श्रीसूरदासजी दिल्डीसे थोड़ी ही दूरपर सीही जाता है, उसी प्रकार प्रझुके qunm d SR Ud as 
गाँवमें do १५३५ Rol एक निर्धन ब्राह्मणके घर वेशाख मिट जाता है | वह mq मुख-शान्ति पका परा फा 
शुक्ला पञ्चमीको उन्न हुए थे । इस नेत्रहीन वालककी  श्रीसूरदासजीके शब्दोंमें-- भसे करा, 





प्रतिभा अत्यन्त प्रखर थी । ये बाल्यकालसे ही काव्य एवं बड़ी है रामनाम की ओट | 

संगीतका अभ्यास करते एवं श्रीकृष्णका ध्यान-भजन वड़े सरन गए प्रभु काढ़ि देत नहि, करत कृपा है ६ 

प्रेम एवं सावधानीसे करते | जहा-कहीं इन्हें एकान्त नहीं oT wd सभा हरि जू की, कौन RS ll. 

मिलता, वे सरक जाते । साधन और अभ्यासमें बाधा सूरदास” पारस के परते, eR o ài 

इन्हें सह्य नहीं थी । 3 mes सोह की T 
मनुष्य जीवनके वास्तविक लक्ष्यकी fix n E 


_ पुहसमदायाचाये महाप्रभु श्रीवछमाचायजी महाराजने सावधानी नहीं रखता और देखते देखते जीवन समा à 
संवत्‌ १५६० विशे ब्रज-यात्राके समय WC गऊभ्ाटपर जाता है | इस दशाको देखकर श्रीस्रदासजीने sri. 
अस्थायी निवास किया | वहा श्रीसूरदासजीने महाप्रभुका a ar pe 
à - कहत है, आगे जपिहें शाम । 
दर्शन करके उनकी कृपा प्रात की। आचार्यने उन्हें दीक्षा दी | d मई और की और, परो काठ से 
` A ? 

आचायैके इष्टदेव श्रीनाथजीके प्रति श्रीसूरदासजीकी अपूव - M 
श्रद्धा मक्ति थी । आचार्यकी कृपासे वे श्रीनाथजीके प्रधान, र यदि भगवानके नामका आश्रय Ra बा वे 
कीर्तनकार नियुक्त हुए थे | प्रतिदिन श्रीनाथजीका दर्शन करके 57 सुख-ही-सुख, सुविधा-ही-सुविधा; SIME 
नये-नये पद श्रीनाथजीको सुनानेमें उन्हे बड़ा सुख मिळता | है | श्रीससदासजी कहते É— | 

` : EN ; 

औराधाकृष्णके अनन्य अनुरागी श्रीसूरदासजी बड़े जो तू, रामनाम घन Wut 
त्यागी एवं प्रेमी मक्त थे। मानस-पूजा इनकी सिद्ध थी । अब को जन्म, आणिली तेरो, दोऊ जन्म gei ॥ 
श्रीकृष्णकी लीलाओंका सुन्दर और सरस वर्णन mud ये जम को त्रास संबे मिट जातो; मक्त नाम Wi Wd 






अद्वितीय थे;। इनके वात्सल्य-वर्णनकी समता करनेवाळा तो ंहुरु-धिरत समर्पि स्याम कों) desit " 
विवे कोई साहित्य नहीं | साधन, भजन एवं भगवस्पेमकी होतो नफा su की संगतिः मूळ गॉठि M E 
तोत्र अनुभूतिका इनका मर्मस्पर्शी वर्णन वेजोड है । सूरदास बैकुंठ-पैठ में; कोउ न de wal 
इन महाभागवत श्रीसूरदासकी नाम-निष्ठा भी अद्वितीय इसीलिये वे बार-बार कहते हैं-- 
ह. खे । ये रामः नामको अत्यन्त अद्भुत, . इहलोक अब तुम नाम गही मन ! नागर ! 
परछोकके लिये सुखद, दुःख इरण करनेवाला तथा जाते कारु-अगिनि did सदा रहौ Sew! 
भक्ति और ज्ञानका पंथ बताते हैं | xd » x 
अदभुत राम नाम के smi सूरदास प्रभु इहिं औसर मजि उतरि चली मगसर : 
EY pig Sess ॥ श्रीसूरदासजीकी नाम-महिमाके अनेक १६ t » 
x > हृद | 
z X एक-से-एक सरस; सुमधुर एवं छद | 
fs हरु AR साहि । वाले हैं । 
OS भ प्रम निरंतर माहि | “मशेरी राम नाम को भार 


इतना ही नहीं, ४ -नामकी 
दयामय Hed EE A बड़ी है, _से उनकी भगवन्नामकी निष्ठा मर्कट है। | 
सवपर कृपा करते हैं । उनके समीप नहीं) श्रीसूरदासजीने प्रभुके TAA सर, माप 
At शिर | ERIT अपने .अनेक सुमधुर qd आदेश दिया Ü | 


^ NS 
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आवश्यक कै यह उनके निम्न पद्म प्रकट है 
३ मन इष्ण नाम कहि AA t 
[इ के बचन अटळ करि AAR साधु-समागम कीजे | 
द गुनिये भगति-मागवत) और कहा कथि कीजे | 
जानाम वितु जनमु बादिहीः बिरथा काहे जीजे ॥ 
कणानाम-रस बह्म जात है, तृषावंत ह्वै d 
mew हरि-सरन ताकिंयेश जनम सफल करि लीजै ॥ 


इसके साथ ही आपने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 


| महरसिक प्रेमी भक्त श्रीनन्ददासजी श्रीश्यामा-श्यामके 
| अनत्य उपासक थे | आप शुक्ल ब्राह्मण श्रीजीवारामजीके पुत्र 
| खं गोसाई श्रीविष्ठळनाथजीके शिष्य थे | परम संत 
| दाजी तथा महाभागवत श्रीतुळसीदासजीके प्रति 
| आपकी अमित श्रद्धा थी | इन महात्माओके सङ्गलाभसे भी 
भा उपकृत हुए थे | 
| ये भक्तिरसके पूर्ण मर्मज्ञ एवं ज्ञानी थे । इनकी सरस 
| त्मा हृदयहारिणी हैं | अश्छापके संत कवियॉमे महात्मा 
| पदाएक बाद इन्हींका नाम लिया जाता है | कहावत है-- 
| 'ओर सव गढ्या, नंददास जड़िया? | 
` भौमे इनकी अनुपम आसक्ति थी | इन्होंने सम्पूर्ण 
: भंमद्वागवतको भाषाका रूप दिया। 
f ( 
` श्मलोगोंकी जीविकाका कोई साधन नहीं रहेगा? 
E ME रस सरस अनुवादसे सशङ्क होकर कथा 
E s X होकर कथा- 
ओर ब्राह्मणेने श्रीविद्वलनाथर्ज निवेदन किया । 


| उर आशसे श्रीनन्ददासजीने केवल ब्रजलीला- 


|, र मुख्यतया रासरसके वर्णनके 
Ta -रसके वणनको सुरक्षित 
छि और शेष श्रीमागवतको कालिन्दीकी धारामें 


M तुलसी जाके बदन ते; 
Y ताके पगकी पगतरी, 
| तुलसी भगत खुपच db 
Ü ऊचो कुल केहि काम को, 


cm चाहिये और जीवन सक कलेके सति आ m LUN हेना चाहिये और जीवन सफल करनेके लिये भ्रीमगवज्ञामका गान कर 


— DOE. 


श्रीनन्ददासजी 





UB ES TT 
बनु Jm द्विज-जनम न्‌ 
X 


भावे॥ 
X 
सिर दु० 


X 


प्रवाहित कर दिः गुरुके प्रति 
HU. T । उनको quà प्रति निष्ठाका यह 

श्रीनन्ददासजीकी नाममें अमित प्रीति थी । श्रीराम 
और श्रीकृष्ण दोनों ही एक ही qu प्रथकपरथक रूप x| 
आप चाहे जिसकी उपासना करें, जिसके नामका स्मरण 
करें, जीवन सफ़ल हो जायगा आप धन्य हो जायेंगे | 
अतएव प्रतिदिन प्रत्यूष-वेलामें शय्या त्यागते ही राम-कृष्ण- 
का परम कल्याणमय नाम लिया करें | जिस प्रकार चकोर 
चन्द्रको निहारता दै, उसी प्रकार आप सब कुछ त्यागकर 
प्रभुका भजन करे p श्रीनन्ददासजीके ये पवित्र प्राणवान्‌ 
विचार उन्‍्हींके शब्दो्मे-- 


राम कृष्ण उठि कहिए भोर । 
अवधईस वे धनुष घरे हें, यह ब्रज माखन-चोर ॥ 
उन के छत्र चवर सिंहासन, भरत सन्रुइन रुछमन जोर \ 
इन के छकुट मुकुट पीतांबर, नित गायन सँग नंद-किसोर ॥ 
उन सागर में सिळा तिराई इन राख्यो शिरि नख की कोर । 
° A `A ~ 
नंददास प्रभु सब तजि भजिप, जेसे निरखत चंद चकोर ॥ 

--शि० दु० 


t 


"०२८ 


रामनाम-जापककी महिमा 


थोखेहुँ निकसत राम । 
मेरे तन को चाम ॥ 
ws रेन दिन राम । 


( गो० तुलसोदासजी ) 


See e e — 


—À [Fete 
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मथुराके चौबे-वंशोत्पक्न श्रीछीतस्वामीजी बाल्यकालमें 
बड़े ही नटखट एवं असाधु प्रकृतिके थे; किंतु श्रीविद्चलना थ जी- 
4 कुपासे आपका जीवन श्रीकृष्णप्रेममें निमग्न हो गया । 
्ीरिवळनाथजीने इन्हें दयापूर्वक दीक्षा दी थी और इनकी 
ec भक्ति, वैराग्य एवं सरस पदे प्रसन्न होकर इन्हें अष्ट- 
छापमें सम्मिलित कर लिया | 

दीक्षाअइणके अनन्तर आप स्थायीरूपसे गोवर्धत- 
निकटस्थ पूँछरी स्थानपर श्याम-तमाल वृक्षके नीचे रहने लगे 
थे | आप नियमित रूपसे अत्यन्त श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक श्री- 
श्यामसुन्दके नामका जप करते हुए श्रीनाथजीका दशन 
एवं उनके सम्मुख कीर्तन किया करते और उनकी लीलाके 
रसमय पर्दोकी रचना किया करते | आपके पद बड़े ही 
सरळ एवं सरस हैं । | 

श्रीकृष्णके स्मरणम आपका मन रम गया था | अपने 
पद्म आप कहते हैं कि “श्रीश्यामसुन्दरकी रूप-शोभा अत्यन्त 
सुन्दर है । उनके सभी अङ्ग सुन्दर हैं, उन्हें स्मरण करो । 











गोप-बालकोंके साथ उनका दर्शन 
जंजाळ मिट जायेंगे p 


( ध्यान ES i 


t समरी गोपाळ राळ, सुंदर अति रूप-जार 
भिटिहे e E 
WEE जंजार सकर; निरखत इँग गोप्या 
le p 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कालिन्दी तरपर 
इस कारण कालिन्दी अत्यधिक Bs tit 
कालिन्दीकी पूजा और उनके नाम-जपसे सारे E | 
जाते हैं और श्रीकृष्णकी प्राप्ति होती है। E 
स्वयं कहते हैं---“अपार गुणोंका एक मुखसे TE 
हो । सारा साधन छोड़ दो, श्रीयमुनाजीका un " 
तभी भ्रीश्यामसुन्द्रको प्राप्त कर सकोगे | 


गुन अपार एक मुख कहाँ हों बहिये। 

तजी साधन, मजो नाम भ्रीजमुनाजी कै, 

रार Ram बर तबहिं Xi 
Rogi 


O 


श्रीरसरङ्गमणिजीका नाम-प्रेम 


श्रीरसरङ्गमणिजी अयोध्याके प्राचीन संतोंमेसे हैं । 
द्शरथ-नन्दन भगवान्‌ श्रीरामके प्रति इनकी अगाध श्रद्धा 
एवं प्रीति थी । श्रीरामनाम सत्र व्याप्त है; यह उनकी 
ec आस्था थी। वे कहते हैँ- | 

विष्नु सुअंतर ws के) . बिष्नु के अंतर राम । 

बहिरंतर स्स राम के, व्यापक राम सुनाम N 

श्रीसीताराम साकार हैं या निराकार; इनके कोई घर- 


दार है या नहीं; ये अजपः gs जैसे भी É- hune 


मेरा इश्मन्त्र है | यही मेरा प्राण है । 
सीताराम बपु-अबपु अनाम-धाम) 
व सीताराम मंत्र मेरे हे | 
इतना ही नहीं, रामका नाम मेरा स्स्व है । 
वेद्‌ मेरे um तत्व-भेद्‌ मेरे रामः 
0 ओअमेद सोताराम wem रामनाम है। 
श्रीरसरज्ञमणिजी कहते है--'जप, तप, तीथ; योग 


ओर वेराग्य-समी सुळम हैं; पर अनन्य 
Le नाममें अनुराग मनुष्यके Rà दुल्भ है IL और EET 


e e ^ ^ * c A ~ E bo ~ -— | 
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जप-तप-तीरथ सुकूम हें) सुरुम जोगवेरण! 
दुकेम भक्ति अनन्यता, रामनामअनु। 
जिनके मुखम श्रीराम-नामक्रा जप है वे पुरुष «i | 
राम-नाम मुख मंत्र-जप कर रसरंग सो wl 
जिस मुखर्मे जग-मङ्गळकर राम-नाम नई Sii 
बड़ी लजा आती है । न्नी 
राम सुनाम बिना स्सरंगमनी मुख जानि ei 3 
राम-नामकी महिमा अपार है | इस भ 
जपसे सारे संचित नष्ट हो जाते हैं और अ हवा 






e 
प्राप्ति हो जाती है। लोक-परलोकका निश्चित ल A 
करनेवाला यह राम-नाम ही दै। शाने तारे तिः 
गायी है और संतोंका यह जीवन-धन दै। qe e 


छोड़कर राम-नामका भजन करो । uw: d 
थे, जिन्होंने राम-नामके प्रति अक्ट j 
प्रास कर लिया-- a | 
A t रस E I 

नाम नाद मजि, बाद तजि? Wd = «e | 
qaaa स्सरंगमनिः रमे 77 289] 
















f J E 
| A 

| श्रागदाधर भट्ट 

A चैतन्यदेवके सम-सामयिक श्रीभइजी दक्षिण हरि । हरि । हरे । 

|, के किती gums निवासी थे | आप श्रीराधा-कृष्णके TS iai रहि नि 
| gea अनत्य भक्त थे । इनका (सखी, हों emi E 

| up भ्रीजीवगोस्वामीने सुना तो चकित हो गये | 2 षरे अमित महातम। 
| asi एक पत्रके साथ इनके पास भेजा । भाव-विहल bun Rug AN जोगजाग चिनु संजम ॥ 
DRE T इन्दावन आये और जीवनपर्यन्त उसी पावन भूमिमें ER ह; भान-मद, अरु RARR । 
(/ हो सङ्गः अध्ययन और मननसे आपकी श्रद्धा और शवरु पानक में होत भसम अच अभित सरुम सम | 


eR lu रसना मम १ 


य्यान-घ्यान, sun. 


गि | २ (२ 
i कि अत्यधिक दृढ़ हो गयी l श्रीवन्दावनमें आप रह TW करार व्याक-विष-ज्वार विषम भोये? हम | 
ई | आदमागदतकी बड़ी ही RESTI सरस कथा कहते, जिसे चनु इहि मंत्र ommo को बयो; मिटिहे मोहात ॥ 


e e ex ~ 
५ | «gano संत बड़ी श्रद्धापूवक नियमित रूपसे सुनते। आप परम करुणाकर भगवानका सर्व | 
र | wem भंडार) अद्वितीय उपासक एवं अनन्य न लेनेवालेके लिये आप कहते š क i 
| agit थे। आपके सम्बन्धमें श्रीनाभादासजीने लिखा हे--. नाम बड़ा है | अरे मूढ | उसे ग्रहण करनेमे देर क्यों करताहे ! 


` सवन सुहृद qm बचन आरज प्रतिपाले | परापवादरम रचायचा तू व्यर्थकी वकवाद करता है, श्रीमगवान्‌ 
EU नम कृपा कयना को जय का नाम लेनेमें तेरा क्या जाता है ! नामाश्रय नहीं लेनेपर 
| अनन भजन इढ़ करन RÀ बपु भक्तन काजे । ठ्म्ह्री क्या दशा होगी ut 

| Ws WD को सेतु, बिदित बुंदाबन गाजे ॥ है हरे d हरिनाम «Ph ताको मू करत कत इर । 


kb प्रगट दरस मुचकुंदहि दीन्हो, ताहू आयसु यो तप करो ॥ 
गुःनिकर गदाधर भट्ट अति, सबहिन कों रागे सुखद ॥ ु दित नाम अजामि हीनो या मव में न किये फिरे पेशी । 
| आराधाइष्णरेमपूरित आपकी रचनाएँ अत्यन्त सरस; -. ७१६ भव री qu कस सक 
| भुक एवं भक्तिभावसे पूर्ण हैं। वे अत्यन्त उत्कट ल दसा हेहै, जु गदाधर’) ERR कहत जात कह तेरी । 
| संगो प्राणप्रिय हें । आपके पर्दोमें अनुराग और श्रीमइ्जीने जीवनभर श्रीमदूभागवत-प्रवचन+ भगवत्सेवा) 
| ax खाभाविक प्रखर धारा प्रवाहित दीखती है आप लीला और नाम-गुणानुवादगायन) संतांका सेवन और नाम- 
NR मेरी रसना | तू हरि-हरि रट | इसमें कोई भ्रम जप करते हुए, श्रीवृल्दावनधाममें निवास किया और अन्ततः 


मरावत-पुधा A बदन, काहू कों नाहिन दुखद । 


रि goa 


i N RNR meg पातक कट जाते हैं और उसी परम पवित्र लीला-भूमिमें अपना नश्वर शरीर त्याग कर 

| हो जाता है |: पूरा पद इस प्रकार दै-- भ्रीकृष्णके सुखद चरणोमें विलीन हो गये |. --शि० go 
di ——d$ e + 

I श्रीुणमञ्जरीदास 

; l í EL एवं मधुर स्वभाववाले भक्त श्रीगुण- i श्रीराधा-नाम आपको बड़ा anı था | उसका वे बड़े 
M / ग। क~ १८८४ विक्रमाब्दमें बृन्दावनमें हुआ प्रेमसे जप करते थे | इसे वे खयं अपने ही मुखारविन्दे 
| छा ० तक आपका शरीर भगवस्सेवामें लगा कहते हैं | 
`| भि आपने संतोंकी सेवामें व्यय कर दिया । smi uq निरंतर मोहनः न ॥ 

| भ नाशा शी EU उनके नामा प्रतिदिन नव-नव महामारी qu आग गम | 

| भोग (RÈ आप अपना नाम 'गुनमंजरी? pmo sug पिलाने भावन घाण 


t| ~ O न ~ ' आपके पद बड़े ही मधुर एबं सुन्दर होते 








——— SL 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


_ 


POSH CO SSS ST OT eS आ ८ SP 








ये विक्रकी उन्नीसवीं शतीमें हुए हैं | विस्तृत चरित 
उपलब्ध नहीं है । श्रीहितहरिवंशजीके अनुयायी रहे € I 
श्रीराधानाममें इनकी निष्ठा अद्‌भुत है । ये अपने सम्बन्थमें 
कुंवर कान्हसे मॉग करते हैं हम नहीं चाहते देवतादि 
होना | मनुष्य बनाओ या पदञ्मुपक्षी अथवा जड) किंतु 
बनाओ ब्रजमें | 


शिरि कीजे गोधन, मयूर नव कुंजन को; 
पसु कीजे महाराज नंद के वगर को । 
नर कोन १ तौनः जोन राधे-राधे नाम रहे; 


तट कीजे बर कूर MRA कगर को ॥ 


$ जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम s 


EE ua —— — 3 








इतने पे जोई कळु कीजिये कुँवर काळू 

5s राखिये न आन फेर in : 
-पद्‌-पंकज-पराग AS महाराज, mA 
तून कीजे राबरेई ÙR mà 
पार करनेका एक ही निश्चित 3 





भवसिंधु 
बतलाते है 
राधा-राथा कहत हें, जे नर 

ते भव सिंधु उचि a बसत. सदा 
रावा-राचा जे कहें, रे Bi 
श ते न परे भवद्‌ | 
जासु कघपर कर कमर घरे रहत RR | 
अज-सिव-सिद्ध-सुरेस मुख जपत रहत वसु जप | 
बाधा जन की हरत है राघा-राधा न | 


ECT 





श्रीचेतन्यमहाप्रभुका नाम-चमत्कार 


( श्रीचेतन्यचरितामृतत, मध्यलीलासे+ ) 


श्रीमहाप्रभुजीने संध्याके समय श्रीजगन्नाथजीके दर्शन 
किये एवं उनसे श्रीवृन्दावन जानेकी आज्ञा माँग ली । 
रातके पिछले पहरमें प्रभु उठकर चुपके-चुपके वहाँसे चल 
दिये | प्रातःकाल भक्तगण प्रभुको न देखकर बहुत 
व्याकु हुए और इधर-उधर उनकी खोज करने लगे | 
श्रीखरूपगोस्वामीने सबको निवारण किया और कहा कि 
प्रभुको इच्छा ऐसी ही जानकर आप स्थिर हो जाइये | 
महाप्रभु प्रसिद्ध पथ--सड़कादिको छोड़कर अप्रसिद्ध 
मागसे चले और उन्होंने कटककी दाहिनी ओर वनमें 
प्रवेश किया | वह निर्जन वन था | प्रभु उसमें 
SETA उच्चारण करते हुए जा रहे थे | हाथी, 
RaR हिंखक qu देखकर रास्ता छोड़ 
देते । MS Ss am हाथी, गेंड़ादि उस guys 
विचर रहे थे, किंतु श्रीमहाप्रभु प्रेमावेशमें उनके बीचोबीच 
पड रहे थे । उन सवो देशकर stea सन 
ती ण्या A ये अलौकिक लीला देखकर चम हे. यन्त भयभीत हुआ, किंतु वे Rar पशु श्रीमहाप्रभुके 





* उसका वड़ा सुन्दर हिंदी-अनुवाद 





बँगलाका qu 
T$ ही प्रसिद्ध तथा बड़ा उपयोगी seu है । इसके तीन € t रारि र 


र श्रीश्यामछालजीने oM E à वाद किया t | उसके “आदिलीला! तथा ४ मध्यलीलाके' दो खण्ड I 
अनुवाद छप रहा tm न जाननेवाळे इस सुन्दर ग्रन्थसे अवकय लाम उठावें । मिळनेका VT = | 
उपयुक्त प्रकरण उक्त “मध्यलीला' अन्थसे ही लिया गया दै । 
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प्रतापसे एक तरफ हो जाते और प्रभु उनके बीच के 
जाते | 

एंक दिन जब श्रीमहाप्रभु प्रेमावेशमें जा रहे १ 
उनके रास्तेमें एक व्याघ्र सो रहा था । प्रभुका चरण ज 
व्याघको लग गया | प्रभुने “क्ृष्ण-कृष्ण” नामका SA 
किया | व्याप्र उठकर «श्रीकृष्ण-कृष्णण कहकर 
लगा | ओर एक दिन प्रभु एक नदीमें स्नान कर हे 
कि मतवाळे हाथियोंका एक झुंड जल पीनेके रिग ल 
आ पहुँचा | श्रीमहाप्रसु IORA कर quu | 
हाथी उनके सामने ही चला आया । प्रमुने ger 
कहकर उसी हाथीपर जलका छींटा दे मारा | ॐ T l 
बूदें जिस हाथीपर पड़ीं वही कृष्ण'कृष्ण कर T 
नाचने-गाने लगा । कोई तो पृथ्वीपर ye | 
कोई चीत्कार करने लगा sre | 


ये अलौकिक लीला: देखकर चमकत हो प हीं | 
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f 3, qo 3 टीका--शीमंहाप्रभुके चरण-स्पश करनेसे 
| मुखारविन्दसे “ुष्ण-कृष्ण’ नाम सुनकर व्याघ्र 
d क्ण? कहकर नाचने छगा-ऐसा उपरके dg 
PT है | यहाँ एक प्रश्‍न उठता है--व्याप्त मनुष्यकी 
` $ तो de सकता नहीं; फिर वह “कृष्ण-कृष्ण? कैसे 
Eu होगा ! उत्तर--श्रीकृष्णनाम, रूप, गुण 
( भ्रीकृष्णसे अभिन्न होनेके कारण ये सब भी) 
एवं अप्राकृत. हैं । ये सव प्राकृत इन्द्रियोंसे 
। ह्न नहीं हैं । वाकूशक्ति-सम्पन्न मनुष्य भी अपनी प्राकृत 
हासे श्रीकृष्णनामका उच्चारण नहीं कर सकता | हॉ, 
. शो मनुष्य श्रीमगवानके नाम लेनेकी इच्छा करता है, 
` प खयं कृपा करके उसकी जिह्वापर उदित होता है; 
Ak कृष्णनाम श्रीकृष्णकी भाँति स्वप्रकाश-वस्तु है | 
| QNI ग्रहण करनेकी इच्छा होनेसे खप्रकाश 
mum मनुष्यकी जिह्लपर स्फुरित होता है । मनुष्य 
TAM ग्रहण करनेकी इच्छा कर सकता है; क्योंकि 
स्म विचारशक्ति है । किंतु विचार-शक्ति-हीन जंगली 
, शव कसे नाम ग्रहण करनेका इच्छुक हो सकता है! और 
RON उसकी  जिह्ापर स्फुरित हो सकता है १7 
m उत्तर यह है कि यदि विचारशाक्तिके ही होनेसे 
xi गामअहण करनेका इच्छुक होता या नाम ग्रहण 
4 T USD भगवन्नाम ग्रहण करते, किंतु 
T नहां। अनेकों यत्न करनेपर भी, अनेकों 
अदेश एवं प्रेरणाओंके करनेपर भी मनुष्य भगवन्नामकी 
वन्नामकी 
हीं होता । इससे ज्ञात होता है कि भगवन्नाम 
T cile मनुष्यकी विचारशक्ति नहीं है 
ZI Nissan: TNT ही इसका एकमात्र कारण 
| आगे पयन. i श्रीमन्महाप्रभु कृपा करके व्याघ्रादि 
| itas a SUD नाम बोलनेका 
| आ उनी पा 


आ लनेका आदेश कर रहे 
WIN तथा इच्छा-शक्तिके प्रभावसे 
wE DUA 

PLET d रनक इच्छा निश्चय ही जाग्रत्‌ 
| * SH हो उठी और खप्रकाश 













S सुन om 





Em, 





s जो नाम है, वही श्रीकृष्ण है 

X नाम! सेइ “कृष्ण” भजे निष्ठा करि । नामेर सहित आछेन आपनि थ्रीहरि-॥ 
zd. भाई नाम-संकीतन । ये नाम अबणे हय पापविमोचन ॥ 
WU नाम “हरि? नाम qur Tc । येह जन कृष्ण डे 
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बोलना सिखा सकता है तो w कणा R 
भगवानको अलौकिक 
c कपा-शक्तिके आगे यह कोन-सी बड़ी बात है कि 
प्रदायी आदि कुष्ण-कृष्णः कहकर नाचने लगें | अनन्त 
अचिन्त्यशक्तिसमन्न खयं भगवान्‌ श्रीमहाप्रभुजीने 
E : PRU जर 
“की चरणस्पर्श किया एवं genie ,जव उसे 
SUIS उच्चारण करनेका आदेश दिया तो उस व्यामका 
प्रार्ध-कर्मफल--जिसके कारण उसकी पशुजन्मोचित 
जिह्वामें मनुष्यकी भाँति न बोल सकनेकी प्रकृति थी, वह 
तत्काळ नाश हो गयी और उसकी जिहामें भगवन्नाम 
श्रीकृष्णके उच्चारण करनेकी शक्ति आ गदी | उसका जीवात्मा 
अपने वास्तविक eremi पशु-पक्षी; मनुष्य-देहामिमानसे 
रहित चेतन्य-खल्पमें जाग उठा | खर्प-अवस्थित जीवात्मा 
पशुदेहमें रहते हुए भी श्रीकृष्णनामादिका उच्चारण कर 
सकता है | इसके अनेक प्रमाण हैं । श्रीमद्धागवतमें 
मृगदेदधारी श्रीमरतमहाराजने मृगदेहकों त्याग करते समय 
“नारायणाय हरये नमः? (भा? ५। १४। ४५ ) का उच्चारण 
किया और गजराजने 'डे'नमो भगवते तस्मे? इत्यादि 
(e ८। २। ३ ) भगवन्नामोंका उच्चारण किया | अतः 
ब्याप्नादि हिंसक जीवोद्वारा 'कृष्ण-कृष्ण” कहकर नाचना कोई 
असंगत बात नहीं है; संगत एवं सम्भव ही [ A.- er 
मार्गम॑ चलते हुए श्रीमहाप्रमु उच्चखरसे संकीतैन 
करते ये | उनके कण्ठकी मधुरध्वनिकों सुनकर मृगीगण 2a 


एकत्रित हो जाती और mp साथ उनके दारयेत्रायं Yu 


मधुर घ्वनिकों सुनते हुए चलने लगती | श्रीमहाप्रभु उनके ; 
अङ्गोंपर हाथ Wed हुए इछोक पढ़ने ळाते | 


qg चतुर ॥ 
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थि श्रीश्रीमहापुरुषिया सणदायके पर्क महाय 7 `` प्रसिद्ध page समदायके र्कम 7 5५ सम्परदायके प्रवर्तक महात्मा री 
ओर महात्मा माधवदेव | 


श्रीशंकरदेव 

शक १३७१ की कार्तिक अमावस्याकी मध्यरात्रिको 
असमके बटद्रवा ( वर्तमान नाम TAM, Rio diis ) में 
श्रीशंकरदेवजीका जन्म हुआ | पिता श्रीकुसुमबर भूमा तथा 
माता सत्यसंघादेवी धन्य हुईं ऐसे भगवद्भक्त और प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ पुत्रको प्राप्त करके | देवताओंके समान सुन्दर एवं 
कान्तिमान्‌ देह थी श्रीशंकरदेवकी । जातिके कायस्थ होनेपर 
भी बचपनसे ही संस्कृत पढ़नेकी इनकी रुचि थी ओर गीता 
तथा भागवत ही इनके प्रिय ग्रन्थ थे। | 


बचपनसे इनमें अनेकों योगसिद्धियां आ गर्यी; किंतु 
इनको न सिद्धि प्रिय थी ओर न पाण्डित्य । ये भगवत्प्रा्तिके 
वाधक ही हें-यह इनका मत था | असममे भगवन्नाम 
तथा भक्तिका इन्होंने व्यापक प्रचार किया । ११९ वर्षकी 
अबस्यामें हरीतकी वृक्षके नीचे समाधि लगाकर स्वेच्छासे 
इन्होने देहत्याग किया | इन महात्माके द्वारा रचितं “ईश- 
प्राथना? ओर धनाममहिमा? नीचे दी जाती हैं---# 
मधु-दानच-दारण-देववरं 
वर-वारिज-लोचन-चक्र-धरस्‌ । 
धरणी-धर-घारण-ध्येयपदं 
प्रमाथधियाछुभनाशकरम्‌ ॥ 
फर-चूणित-चेदिप-भूरिभगं 
.  भगःभूषणकास्चित-पादयुगम्‌ । 
युग-नायक-नागर-वेश-रुचि 
रुचिरांझुपिधान-शरीर-ञ्ुचिम्‌ ॥ 
grana Riera 


iite ca ॥ 


+ B LII भर शरमाधवदेवजीकी “ईश-प्रा्थनाके रेप 
| zm क हॅ, 
Cl बी० Vo महोदय ओर दोनोंकी ही “नाम- 
| : rite TN महोदय । इम दोनों ही 
महानुभावोंकी इस कृपाके लिये उनके कृतश हैं । सम्पादक 
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नामेव परमा 


नत-व्ुंल-पीन-सुदीघे-सुजं 
झुजगाधिप 3 
mR ग | 
गुरु-गोधन-कामद -FA 
तरुणीसनमोहन-सव्वंश्युभं E 
अभसज्नलदायक-नीलनिममू | 
इभ-कुम्भज-मोक्तिक-माल्यवह 
बहुलोरसमिष्टदसवंसहस्‌ | 
सदयायतपझदळाक्षचिदं 
चित्सौ ख्यविनोदनवेदविदम्‌ । 
चिदुषाँ सनसण्डनकम्बुगलं 
गलशोसित-ऋोस्तुभ-भीसबलम्‌ । 
` बलभद्रवसहोदर-सभ्य-वपु ` 
वपुनिजितचिइ्वसुरादिरिपुम्‌ । 
रिपु-यूथप-यूथप-दपं हर 
हरमोलि-निशृ-पदाम्बुरुहम्‌ DU 
परलोक-सहाय-सहस्रलुख - 
सुखरालिकुलाकुलमाल्यसुखम्‌ । 
सुख-मो क्षद-दक्ष-रमारमणं 
सनसापरिमेय-सहस्रफगम्‌ ! 
प्रणतोऽस्मि नतोऽस्मि नतोऽस्मि हरिं | 
हरिविरि-कृतासन-भोग्य-रिस । 
हरि-किंकर शंकर | 
पदमिच्छतू गायति R 
नाम-महिमा 





तीर्थक्षेत्रं च पमण l 
यतो नामेव परमं Fi sul 
नामैव परमो देवो नामेव CU क्या | 

A E è नामेव परमा ) 
नासेव परमं दान न " 
à नासेवार्थः प्रीती | 
नामैव परमो धमो मामं seu 
नाम मोक f 






नामेव कामों भक्तानां ना 
एतेषां साधनं नाम कामिनों ति | 


vui परमं ज्ञाष्यं 


o ~) 


| | 2 om सि qd नाम RM... j चरण , 


E 
ताम स्यात परम सौख्यं नास चेराग्यकारणम्‌ t pes e 3 | 
agast तास नास ज्ानम्रदायकस्‌। तुमि मोर EN M भगवत ॥ | 
गां ge कामिनां कामदं cuu त्यु > आमि | | 
दवेण्णवानां घ्नं नाम TAAA सदा स्मर । दान्ते तृण तुथि रूज en ह E. eX ॥ | 
देशकाळकत णां नियसो į नामङीतेने ll द्या å TS \ | 
| à du द्वि "m R उपदेश | | 
4 पात्रनियमश्रात्र वतते द्विजसत्तम। न जानोहो आवाहन न जानीहो बिसन 
शावाज्ञानाद्धरेनॉमकीत्तनात्‌ू एुरुषस्य शम्‌ ॥ ws 0 R \ 
श्रीमाधवदेव x ` || 
| K तर्क परमेश्वर तास सैल चरणर । | 
सत श्रीमाधवदेवजी महापुरुष श्रीशंकरदेवजीके शिष्य मोर गति सिने उचित ॥ 


नाममहिमा 





ईश-प्राथना 
ए राम राम जय परमानन्द । 

पियो तयु चरण-कमकू-मकरन्द्‌ |i 
ए राम रामकृष्ण राम नारायण । 

तयु पद-कमरे मजोक मेरि मन ॥ 
ए राम रामकृष्ण राम निरञ्जन | 

तुमि से ईशर देव भकत-रख्जन | 
ए राम रामकृष्ण रामकृष्ण राम । 

तुमे गुण-नियन्ता+ निगुण, गुण-घाम ॥ 
WENT रामहरि रामचन्द्र राम राम । 
र श्रीराम देब 
६ प्रमु रघुनाथ प्रणामो दमाया माथ । 


तुमि मोर Ear निजगति हरि राम ॥ 
खु-कुरु-नन्दन मुरारे \ 


रघुपति ॥ 


गोपार गोविन्द राम गोपाल गो वेन्द्राम 
7 e iira राम गोपारु गोवि ॥ , 


द जय राम ३ 
तोमार चरणे हरि केवळ भकति बिने ॥ 

भोर आर नाहि, आन काम हरि राम । 
M. गोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ ॥ 

गोपीनाथ हरि १ 
Ba 2 अभय दुइ चरणे शरण थैलो ॥ 
3 नेज दास करि हरि राम॥ 


a S 5 X X 
WR पवू त्त मोर प्रवतेक नारायण \ 


तुमि नाथ महू नाथनन्त ॥ 


राम जय हरि जय रामकृष्ण quet ua 
रामकृष्ण जितो सतते सुमरे तार आर काक भण । 


सकले घर्मर ओपरे बिया रामनाम प्रकाशय । 


रामकृष्ण नाम-कीतेन जिनाय कृत्य शेष नथा कय N 
रामकृष्ण नाम-कीतने कृष्णर कृपार मन्दिर हम । 
रामकृष्ण नाम-कोतन-प्रमवे संसार सुखे तस्य ॥ 
रामकृष्ण नाम रसक छमिया मुकुतिको न गणय | 
रामकृष्ण नाम परम आनन्द्‌-समुद्रे मजि थाकय |l 


राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरि हरि \ 

राम ते स्मो हो अबिराम राम राम ॥ 
रामनाम धम अनुपाम हरि हरि \ 

पुरे भकतर मन-काम राम राम ॥ 
करियुगे रामनामे सार हरि हरि) 

रामनाम RA नहि आर राम राम ॥ 
राम बुर पाने भवपार हरि हरि । 

रामनामे जगत-उद्धार राम राम ॥ 
रामनाम अमुल्य रत्न हरि हरि | 

रामनाम बिने नाहि घन राम राम ॥ 
रामनाम मुक्ति-विंडस्बन हरि हरि । 

जप रामनाम अनुक्षण राम राम ॥ 
राम राम भकति सुगम हरि हरि 


राम नाम पातकर जम राम राम ॥ 


चरते उत्तम हरि हरि) | 
SESS नाहि मक्ति रामनाम सम राम राम्‌ ॥ 


७------->---०८>--*-707 
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| नातो नाव को जी A तनक न तोइथो जाय । 
EN पाना ज्यूँ AA पड़ी रे, लोग कहै पिंड रोग ॥ 
छाने sam म्हे क्रिया रेश राम मिळण के जोग ॥ 
quus बेद बुळाऱ्या रे, पकड़ दिखाई म्हारी बाहे । 
मूरख बेद मस्म नहिं जाणे कसक कळेजे माहं ॥ 


निरन्तर भजन-कीर्तनमें कालयापन करनेवाली प्रेममयी 
मीराबाई प्रेमसमाधिमें कई दिनतक अन्न-ग्रहण नहीं करती | 
प्रेम-समाधिमें पड़ी रहती | समझानेपर श्रीकृष्ण-प्रेमको 
ही वाते करती । दुरबेळ- शरीर देखकर घरवालोने वेद्य 
बुळाया । मारवाड्से पिता भी वेद्य लेकर आये । श्रीकृष्ण- 
प्रेममें व्याकुळ मीरॉने उस समव उपयुक्त पद गाया | 


- gu महिमामयी देवीने RIS कुड़की नामक ग्राममें 
संवत्‌ १५५८-५९ के लगभग जन्म लिया था और संबत्‌ 
१५७३ में चित्तोडके सीसोदिया बंशमें महाराणा सांगाके 
ज्येष्ठ पुत्र भोजराजके साथ इनका मङ्गळपरिणय हुआ । इन्होंने 
विवाहके समय अपने वाल्यकालके प्राणधन श्रीगिरधरलालजी- 
के श्रीविग्रके साथ फेरा लिया था | नारी-जातिको पुनीत 
करनेवाली यह गोरवमयी देवी श्रीगिरघरळालको ही अपना 
पति मानती थी । 


उन्दीके प्रेममे दिन-रात छकी रहती और अत्यन्त सरस 

पदमे उन्हं अपने हृदयकी व्यथा सुनाया करती । मीरॉकी 

' उत्कण्ठा) मीरांका उन्माद ओर मीराँकी लालसा परम 

दिव्य एवं अनुपम थीं और इसी कारण उसने श्रीकृष्णको 
अपना बना लिया था | 


| मीराका प्रेम; मीराका विश्वास अद्वितीय था | वह 
| अपना अधिकसे-अधि की समय अपने जीवन-घन; परम 
| प्रियतमके ध्यान; प्रार्थना एवं उनके नाम-कीतंनमे व्यतीत 
mu 

विधिके विधानसे संवत्‌ १५८० 
'मोजराज परलोक Ww | राजगद्दीपर मीराँके देवर 








| E narn, S भीरोंबाह N 
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न में काहू की न रह! 
सु tg Rd 
Po pie जे मन की बात कं 
mM pint सुमरण Wd सबको : RE 
उन्होंने ओर अधिक स्पष्ट करते हुए कहा... 
राम-नाम को झथाझ E 
K भवसागर तिर जायाँ हो y 
श्रीमीराके ex निश्चय, अटळ विश्वास, पूर्ण fia 
एव अनुपम त्यागको विक्रमाजीत नहीं समझ qs उके 
चरणामृतके बहाने मीराको विष भेज दिया | पा 
जहर दियो में sU fep जानकर भी प्रभुपर Ug 
रखनेवाली मीरोँ प्रभुके चरणामृतके quu झो tà 
हँसते पी गयी । विष अपना प्रभाव खो चुका था | 
ज्यो-ज्यो मीराँकी सत्संगति एवं कीत॑न-तिम बुद देत 
गयी, त्या-त्या. राणा विक्रमाजीतका रोष वदता wil 
मीराको जीवन-लीला समाप्त करनेके लिये उन्होंने gem 
के नामपर भयानक नागिन पियरीमें भेज दी। se 
मदन श्रीकृष्णके प्रेममें उन्मत्त मीराँके लिये नागिन एर 
शाल्प्रामकी मनोहर मूर्ति बन गयी । प्रमुके दहात रे 
मीराने नाचते हुए गाया-- | 
मीरा मगन भइ हरि गुण गाय । 
साँप पिटारा राणा भेज्या, GRÉ हाथ दिया जप! 
न्हाय-धोय जब देखण छागी, सागराम गई पप! 
मीराँ के प्रमु सदा सहाईः राखे विल gui | 
भजन भावमें मरत डोलती, गिरिधर पे वलि बत! d | 
अन्ततः तंग आकर प्रेममयी Wi EXT 7 
आयी | वहाँ श्रीकृष्ण-दर्शनके लिये ह क 
कुमे भटकती Redi मौराके प्रम ; | 
मगवान्‌को आना पड़ा । Nf इता 
आज में देख्यो गिरधारी । 
सुंदर बदन मदन की सोमा 


बुन्दावनमें कुछ काळ निवात 
१६०० के आस-पास द्वारका जाके: 
दशन और भजनमें अपना संम 


si 
















| पर मजनःकीर्तनकी उन्मादिनी मौराने लौटना 


der नहीं किया | 
दहे ame रहकर गुजरातीमें भी वहुत-से पदोंकी 
| grat उनके वे पद गुजरातमें बड़े चावसे गाये 
अते हैं। उनमें एक पद यह है--- 
बोळ मा बोर मा बोरू मारे 
राघाकृष्ण बिना बीजुं बोर मा रे ॥ 

याकर शेरुंडीनो स्वाद तजीने 

कड़वो कीमड़ो बोळ मा रे। 
चांदा quo तेज तजीने 

आगिया संगाथे प्रीत जोड़ मा रे ॥ 
हरा माणक झवेर qu 

कथीर संगाथे मणि die मारे! 
मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर 

शरीर आप्युं समतोर मा रे॥ 


| भ्रीमगवन्नामके प्रति मीरॉबाईकी निष्ठा अनुपम थी। 
` अपने पर्दोके माध्यमसे उन्होंने बार-बार जन-मानसको नाम- 
| आके छिये साग्रह प्रोत्साहित किया है। वे कहती हैं - 


i 


'स्मनाम-रस पीजे मनुआँ, राम-नाम-रस पीजे! 

पज Sb सतसंग वेठ नित, हरि-चरचा सुण होजे ॥ 

काम कोष मद dva मोह कूँ, बहा चित्तसे दीजे । 

रेके प्रभु गिरधर नागर, ताहिके fad मोजे ॥ 

4 E: णम-नामके बिना जीवकी मुक्ति सम्भव नहीं, फिर 

EM coc ille कष्ट सहना पड़ता 

od E AN जगदाधार प्रभुका परम मधुर 

हीं गैल्मय नाम ही है । 

| mA यो जिबड़ो दुख पाने । 

E. i. कहो कुण चीर दे ॥ 

M मड साध-सेंगति नहिं idi 
ठाण, करमहि करम कुमाव ॥ 


# भास'मेमिका मीराबाई +. 


p— — MM ` MMC 
eamm लिये एक बार आये और क्षमा-याचना . 


ur e फिर चौरासी भे | 
: : * मुर । जनम qa || 
X 
'राम-नाम का बाँध बेडा; उतर परके पार | 
E =o m R र 
तो थी पल N धनको प्राप्तकर वे कृतार्थ हो 
स्वयं कहती हे-- 
पायो जी में तो राम रतन घन T T 
वस्तु अमोरुक दी म्हारे सतगुरु किरपाकर अपनायो ॥ 
जनम जनमकी पुंजी पाई, suut सभी खोबायो । 
खर्चे नहि कोइ चोर न Si दिन दिन बढ़त सवायो | 
सतकी नाव AAR सतगुरु भवसागर तर आयो । 
मीरोके प्रमु गिरिघर नागर, हरल हरल जस गायो | 
इसी कारण नाम-संकीतेनमें वे तन्मय रहा करती थीं-- 
"रामनाम मेरे मन बसियो 
रसियो राम Ro ए माय । 
x x x 
डंको नाम सुरतकी डोरी, कड़ियाँ प्रम चढ़ाओ ए माय । 
प्रमको de वण्यो अति भारी! 
मगन होय गुण गाऊं ए माग dd 
भक्तिमती मीराँक्री मगवत्म्ीतिक्री तीब्र अनुभूतियाँ 
उनके सरस पदोंमें जेसे साकार हो उठी हैं। मीरॉ भ्रीकृष्ण- 
प्रेमकी सजीव पुतळी थीं; दिव्य नामकी अनन्य उपासिका 
थीं | उनका मन प्रभुके नामकी अहर्निश रटन करता रहता 
और वे उनके ध्यानमें मगन रहता | उन्होने खयं वता दिया है 


भेरी मन रामहि राम स्टे रे ॥ 

राम-नाम जप ठोजे प्राणी, कोटिक पाप कटे रे | 
जनम-जनम के खत जु पुरानेः नामहि सेत फटे रे ॥ 
कनक-करोरे इभ्रत भरियो) पीवत कोन नटे रे। 


होर कहे प्रमु हरि अबिनासीः तन-मन ताहि पटे रे ॥ 
—Ro दु० 


ERAT 
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% जयति जगन्मङ्गलं हरेनॉस # 





न ४७८ x ~ b 
E unma S | 
भक्त नामदेवका नामप्रेम ES 


Gi भाग्यमें शञान-वेराग्य कहाँ १? संत श्रीज्ञानेश्वरजीसे 
तीर्थयात्राके बीच उनके सत्सङ्गकें अनन्तर श्रीनामदेवजीने 
कहा । मुझे तो बिठोवाकी कृपाका ही आश्रय है । मुझे तो 
नाम-संकीर्तन ही प्रिय लगता दै ।? 


हैदराबाद ( दक्षिण ) के नरसी ब्राह्मणी नामक ग्राममे 
भगवद्भक्त छीपी ( दर्जी ) दामा सेठकी धर्मपत्नी गोणाईँके 
गर्भसे कार्तिक gg प्रतिपदा रविवार; संवत्‌ १३२७ fe को 
प्रत्यूषवेछामें श्रीनामदेवजीने जन्म ल्या था | ये शशवसे 
ही श्रीविद्दलके श्रीविग्रहकी पूजा, उनके गुणगान तथा उनके 
नामका जप करते रहे | श्रीविद्धलके चरणोंमें इनकी अमित 
भक्ति थी, उनका नाम इन्हें प्राणासे अधिक प्रिय था । 


सृष्टिके प्रत्येक पदार्थमें केवल विठोवाके ही दशन उन्हें 
होते थे | घरके एक कोनेमें आग लगी तो आप दूसरी ओरका 
सामान अग्निमे फॅकते हुए बोले, 'प्रभो | इधर झपा क्‍यों 
नहीं करते P अन्ततः उन्हीं भक्तप्राणघनको उनकी कुटिया 
छानी पड़ी | 


कुत्ता रोटी लेकर भागा तो आप घीकी कटोरी लिये 
उसके पीछे चिल्लाते gu दोड़े, 'प्रभो | रोरी रूखी है । उसमें 
घृत लगा लेने दीजिये ।? 


अपने आराध्यको इस रीतिसे सर्वत्र देखना, उसके नाम- 
कीतेनके बिना क्षणभर भी चैनसे न रह पाना विश्वास, 


निष्ठा और प्रेमकी पराकाष्ठा है और इसके सजीब प्रमाण 
भ्रीनामदेवजी हैं । 


श्रीनामदेवजी यहाँतक कहते हैं कि 


“जो नारायणका 
भजन नहीं करते, में उनको देखना भी नहीं 


चाहता |? 


जे न भजति नारायणा । तिनका मैं न करों दरसणा | 





प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ८ 
समुद्र है; उसकी गति कोई नहीं देख सकता कर | 
तो प्रभुका नाम है, उसे ही भजिये T NU 
तत्त गहन कों नाम है, मजि होजे सोई! 

लीरा सिंघ अगाच है, गति इहे न à 

'सोनेके पंत हाथी और घोड़ेका दान तथा ai 

गायोका दान नामके समान नहीं | ऐसा नाम अपनी के. 
पर रखो, जिससे जरा और मृत्यु पुनः न हो | 


कंचन मेरु सुमेरु, हय-गज दीजै दाना। 
कोटि गऊ जो दान दे, नहि नाम समाना ॥ 
अस मन लाद नाम रसना । तेरो बहुरि न होइ SUI 
`A र्ये 
एके मन एक दसा एके ब्रत घरिये । 
नामदेव नाम जहाज है; मदसाणर तरि ॥ 










आप जोर देकर कहते हैं कि “मेरी बात सच्ची mÀ 
ओर निर्भय होकर भगवानका भजन करो |! | 


Y RN À | 
कहत नामदेव साँची मान १ निरमे होइ मजि के मास | 


श्रीभमगवानके नामके ये अनन्य प्रेमी महात्मा 7 | | 
करनेवाले पुरुषोंके दर्शनसे अपनेको इता्थ p | 


थे, उनके लिये अपना प्राण उनके सम्मुख र quu 
इन्हें हिचक नहीं थी । ये स्वयं कह भी देते दै- 


A> 
dt Li SEE 


J 
A { q d ^ 
कहत नामदेव बहि-बि जेहों | हरि मणि à j 


आपरे | 

संवत्‌ १४०७ वि० में ८० वर्षकी E iai न 
घामकी यात्रा की । महाराष्ट्रमे बारकरी १ | 
प्रकारसे आप ही हैं । | 


* भक्त नरसी मेहता s 





| spam SEMIS शहरमें वड़नगरा जातिके 
भग t ATA परम श्रीकृष्णभक्त : श्रीनरसी 
R f 3n पद गुजरात प्रान्तम ही नहीं, सम्पूणं भारत- 


| हिम बडे me गाये जाते हैं। इनकी भक्तिसे संतुष्ट 
«cm श्रीशंकरजीने इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिये थे 

। ही ह इले श्रीकृष्णके दिव्य गोलोकमें ले.जाकर गोपियोंकी 
a सुलमयी रास-लीलाका परम मधुर विलक्षण दृश्य 


- Rer था | E: 

| महाभाग नरसी मेहताका श्रीकृष्णमें प्रेम ओर विश्वास 
Pa ये | श्रीकृष्णके नाम-कीतेनमें ये अपना सब कुछ 
| {जाते ये | इनकी श्रद्धा; इनके अटूट विश्वाससे पूर्ण प्रार्थना 
॥ | औरनामके प्रति अगाध ASA स्वयं श्रीकृष्णने इनके कितने 
ar | है कार्य किये | इनके पुत्र ओर पुत्रीका विवाह-कार्य स्वयं 
- sur होकर भगवानने सम्पन्न किया | 


| Y -श्रीनरसी अत्यन्त विरक्त da थे। भगवन्नाम-कीर्तन 
l एवं भजनानन्दी महात्मा इन्हें प्राणोंसे प्रिय थे । वे अपनेको 
१४ | मान्नामका व्यापारी कहते थे । 


EE अभे रे वेवारिया श्रीराम-नामना । 
u | WÀ आवे छे चा गाम-गामना ॥ 


- भभगवानका नाम यदि प्रत्येक श्वासमें आता रहे तो 
सम काम उत्पन्न न हो | 


TM सेश्वासे समरे श्रीहरि 


NUS व्यापे काम रे । 






E ES i a सारे कार्थं स्वयं श्रीहरि धरतीपर उतरकर 
Min m उनका विश्वास दृढ़ क्यों नहीं होता । 


dl 


भनि शी: TIN अनेक बार कहा है कि “इस 
ह| रके नामका स्मरण करो । इसमें पेसा 
34 


[Ua 
BE SR शरा काये पूर्ण हो जाता है । श्यामसुन्दर 
“| ^ RÑ p पक्के अधीन हैं| वे तुम्हारे सारे कार्य 





नरसीजी भी श्रीतुळसीदासजीके- 
जाके प्रिय न राम A 
ताजये ताहि कोटि बेरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ 
--की भाति कहते हे 
नारायणनु नाम न Rb बारे तेने तजियेरे। 
e रीने 
मनसा याचा कमणा करीने musst cR रे ॥ 
कुळने तजिये, कुटुम्बने तजिये, तजिये माने बाप रे। 


भगिनी सुत दाराने तजिये, जेम तजे कंचुकी साप रे। 


प्रथम पिता प्रहरादे eh नव तजियो हरि नुं नाम रे । 
UAR dE जनेता नव तजिया श्रीराम रे॥ 
ऋषिपत्नीए श्रीहरि काजे तजिमा निज भरथार रे। 
तेमा तेनु कये न xb 'पामी पदारथ चार रे॥ 
ब्रज वनिता Wess काजे, सव तजी ने चाली रे। 
` A . ` 
भण sup वुन्दावनमां मोहन साथे medi रे॥ 


भगवद्विश्वासी प्रेमी भक्तों एवं नामकी निष्ठावाले 
संत पुरुषोंके लिये श्रीनरसी अत्यन्त आदरणीय ग्हस्थ संत 
हें । वे भगवानके हैं ओर करुणामय भगवान्‌ सब प्रकारसे 
उनके हैं| श्रीनरसीकी विश्वासमयी प्रार्थना एवं fum 
भगवन्नाम-प्रार्थनाके अनेक प्रत्यक्ष चमत्कार प्रख्यात i| 
श्रीनरसी अपने उपदेशोंमें प्रायः नाम-जपके लिये आग्रह 
और अनुरोध करते हैं| वे बल्यूवंक कहते हे “यह 
अवसर फिर नहीं आनेवाला है | और कृष्ण कहो, कृष्णका 
नाम लेते रहो | कृष्ण कहनेका यही JAT है p? 


५कुष्ण कहो कृष्ण कहोः आ अवसर $ pu 
—[uo दु० 


one EB 
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भीभाण साहेब गुजरातके प्रसिद्ध संत हो गये हैं । 
सौराष्ट्रके कनखीलोड नामक ग्राममें संवत्‌ १७५४ वि० की 
माधी पूर्णिमाको श्रीकल्याण भगतकी धमेपत्नी अम्बाबाईके 
TA आपने जन्म लिया था। श्रीगुरु-चरणोमें आपकी 
अमित श्रद्धा यी । श्रीमगवानके चरणोंकी भक्ति एवं उनके 
मङ्गलमय नाममें प्रेम आपकी बहुमूल्य सम्पत्ति थी और इस 
सम्पत्तिके लिये आप पद-पदपर अपने श्रीगुरुदेवका आभार 
खीकार करते हैं--कृतशता स्वीकार करते हैं । वे 
स्वयं कहते हैं-- 

एक निरंजन नामज साथे मन छाग्यो छे मारो। 

गुरु प्रताप साघुनी संगत आव्यो भवनो आरो॥ 


x जयति जगन्मङ्गछं हरेनीम % BE * 
EN enu 3 भाण साहेब E पन स्य 





गुरुने वचने ग्यान अहीने, ल्भ „ MN 
S. 

- x 0 wn 
माणदास मगवंत ने मजिये, TA = परे! 
का तासा तो स्वयं रात-दिन कर पसार | 

समीप आनेवाले सभी लोगांको नामकी ही ये, अपे 

जप करनेकी प्रेरणा देते रहते । कत R W 

आपके शिष्य थे | आपने कहा है ART सङ 
साचु नाम mah xi नह च 
भाण कहे Su भजे) तो मारे SW थाय | 


--शि० दु 


चिम्ब गळ 


संत रबि साहेब 


आप भाण साइवके शिष्य थे ।.गुजरात अमादे ताल्डके- 
के नणछा नामक ग्राममें संवत्‌ १७९३ [qo में आपका 
जन्म हुआ | आप राम-नामके. महान्‌ उपासक ये | !नाम- 
ह सम्बन्धमें आपके बहुत-से पद मिळते हैं । आप 
कह स 


राम भजन बिना नहिं Omen रे; 


जाग-जाग मन ) क्यूँ सोता \ 
जागत नगरी में चोर न छूटे, झख मारे जमदूता N 


x x x 
— Seg नर सो ग्या चोरासी, जाग्या सो नर जग जीता \ 
कह रविदास माण-परतापे अनुभविया अनुभव पोता ॥ 


छव लगाकर इन दो रसना राम (un श्रवनहि सुनिवे 7 | 
.. बह समूर्ण र : हैं ओर एक त E aa नयने निरखहु dep रबीदास यहि इम ॥ 
_ द समूरण जगत्‌ बन्धन है ) विना X 
राम निरंजन देव भेद ' जागे संत अनेकन जे मये, कीन्ही राम $t 
रात-दिवस कैद काय Vs रामहि es न रबीदास सब छोड़िकेः रामहि राम E j | | 
i | 
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उनहि दिया उपदेश+ रहा paf नहि m 
राम-नाम इक सार-तत्त्व सब ही का मूळ| 
_राम रघुबंसी ume अखिक रूप आनंद है। 
रबिदास एक श्रीनाम बिन सकरु जगत यह पंदर है॥ 


X X X 












जे श्रीराम मुख zuo हिय माही हेते करी। 

रबिदास नाम कहि चीन्हताँ योनि जन्म न आवे फरी॥ 

लोक-परलोक--सर्वत्र सुखका मूल एकमेव Hn 
है | अतएव संत रवि साहेब संसारके sqb SUR 
बताते हैं--- 

रग रग राम रभी रहो) निर्गुन अगुन के E 

mam रबि एक d) सुंदर सगुन OUS 


du V 
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गर गुजराती संत थे । संवत्‌ १८६२ वि० में डभोड़ा 
quib आपने जन्म लिया था। आपका सारा जीवन 
qu और नाम-प्रचारमें व्यतीत हुआ | संसारकी 
| हाता और मगवन्नाम-ग्रहणकी. सार्थकतापर आपके कितने 
| ही पद प्रात हैं| आप कहते &— 
| उतना दीसै थिर नहीं; थिर है निरंजन राम । 
श्रय ही संसारका प्रत्येक प्राणि-पदार्थ कालके गालमें 
रहा गया चछा जा रद्दा दै ओर चला ही जायगा | इस 
अवसरका नामकी उपासनामें जिसने उपयोग नहीं किया; 
क बड़ा अभागा है; qu है । श्रीदीनदरवेशजी कहते हैं--- 
मर जावेगा मूरखाः क्यूं न भजे भगवान ॥ 
झूठी माया जगतकीश मत करना अभिमान | 
मत करना अभिमान, बेद शास्तर यूँ कहे! 
तज ममता, भज रामश नाम तो अम्मर रहवे॥ 
कहत दीनदरवेशश फेर अवसर कब आदे) 
या नहीं भगवान, अरे मूरख मर जावे॥ 


श्रीमगवानूके भजनके विना जीवका कोई साथी नहीं । 


BUS वाद्शाहोमें जेसे अकबर प्रसिद्ध हैं, वेसे ही प्रसिद्ध 
- Umm सेनापति सरदार बेरमखाँ खानखाना | रहीम 
“पुत्र थे। इनका जन्म सं० कुछ लोग १६१० fijo और 
य | र Ro मानते हैं| लाहौरमें इनका जन्म हुआ 
| d a EON दूसरे मतसे de १६८६ वि० ) 
\ m E इन्होंने शरीर छोड़ा । रहीम 
न म हैं । पूरा नाम है अब्दुरंहीम 


E. 4 |, गोसामी 


N उदार दानी थे ओर बचपनसे भगबदूमक्त 
एुछ्पीदासजीसे इनकी मैत्री थी | एक बार 


* भक्त रहास ox 


Em — जा —Á—— 






दीनदरवेश ———————— 


झरे पा र 
ra ' द क्यों मटक रहा है, नमसे परेम कर छे । 
oie. अग्रह कर ले | ऐसा करमेसे कालका फंदा 
- जगा और जन्म-मृत्युकी परिसमाति हों जावगी | 
बंदा eu भजन विन; तेरा कोइ न भीत t 
d TL मटके बावरे, कर हे जासे प्रीत ॥ 
x X x 
कहत दीनदरवेशा, कटे फिर कारका फंदा \ 
अनम-मरण मिट जाय, हरीको भज हे बंदा ॥ 


bb 
ताकू मनवा | थिक्क है, साहेब समर्‍या नाहि। 
अरख पुरुष नहि ओल्यो, पढ्यो मोहके माहि ॥ 
TA मोहके माहि, समझ रे, मनवा मेरा! 
पड्या पूतरा जान, होयगा सूना डेरा | 
कहत दीनदरवेश जानकी Wb न wd 
साहेब समरया नाहि, me है मनवा | mf 

--शि० दु० 


D0 


भक्त रहीम 


चित्रकूट में रमि db रहिमन अवघ RE \ 
जा पै विपदा परति है; सो आवत यहि देस ॥ 


रहीमके नीतिके दोहे तो बहुत प्रसिद्ध हैं । ये संस्कृतके 
भी उत्तम विद्वान्‌ थे तथा अत्यन्त भावुक भगवदूभक्त थे | 
बड़े भावपूर्ण श्लोक तंथा पद इनके मिलते हैं | भगवन्नाम 
इनकी सहज प्रीति थी। ये कहते हैं कि जिसने राम-नाम 
नहीं अपनाया; उसका जन्म व्यर्थ गया | उसे यमराजके 
सेवक अवश्य नरक ले जाये । 
रामनाम जान्यो नहीं) जन्यो सदा उपाधि \ 


| भान ल जनम fagi बदि ॥ 
E पे a | किसी कारण अप्रसन्न होकर इन्हें निकाल दिया कह रहीम तिहि आपुनो : पूजाने हानि \ 
a न्न रहने लगे | उस समय इन्होंने जो पत्र ut ue S किंकर कानि | 
॥ ' लेखा, उसमें यह दोहा था-- si AE 
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नाम-ग्रेमी भक्त ( यवन ) हरिदास 


भक्ति किसीकी वपोती नहीं दै । जन्म-जन्मके पुण्योका हो सकती है । वह दूसरी रात्रिको ~ fq 


T 
क 
CT ~ -—" 





उदय होता b तत्र कहीं भगवान्‌ तथा उनके नाममे नाम-जपकी संख्या छोरी हो, तव तो WT रिष 
प्राणीका अनुराग होता है । यशोहर जिलेके qua आमका न संख्या पूरी हुईं न बात qus 5 


वह मुसलमान कुछ गरीब होनेपर भी परम धन्य था, MERS जप पूरा होनेपर फिर वही वात ED 
जिसमें हरिदासजी-जैंसे अनन्य नामानुरागी प्रकट हुए । दी--'देवि ! नाम-जप पूरा नहीं होनेसे s याब ० 
पूवजन्मके संस्कारके कारण वचपनसे हरिदासकी भगवन्नाममे कुछ भी बोलनेमें असमर्थ रहा | क्षमा करें p 
प्रीति थी। उन्होंने युवावस्था प्रारम्भ होते ही वर छोड़ 3 Ec 
Xon FEES नि बनमे कटी -वेश्या तीसरी रात्रिको मी आयौ और परी २ ३ 
दिया और बनग्रामकें पास वेनापोलके निर्जन बनमें कुटी ह| निरन्तर ती रात्रियोंतक SS रात्रि के 
रहने लगे | गाँवसे मिक्षा माँगकर ले आते थे TK तान क वह हरिदास- TERMS 
बनाकर रहने लगे | गोवसे भिक्षा माँ आते ये और, बसे निकलते | 
शरीर-निर्वाह मु Si भगवज्नामका सतत श्रवण करती दीद | 
उससे शरीर-निर्वाह होता था। E reis DUM Sul qtii | 
: गे रूप तथा विकारोत्तेजक Ai a | 
अत्यन्त शान्तस्वभाव, क्षमाशील तथा EG नामा- ही दप था और वह दर्प चूर-चूर हो चुका था। सेके 
नुरागी इरिदासजी प्रतिदिन उचचस्वरसे बोलबोलकर तीन एक कटाक्षसे विनम्र कर लेनेकी उसमें शक्ति है, WU 
लाख नामका जप किवा करते थे | दूसरोकी भी वे भगवन्नाम- इस अकिंचन साधुके सम्मुख तुच्छ वन गया था । द s 
भावुक जन आने लगे | ऐसे अपरिग्रही तथा नामनिष्ठ संतका अपने कर्मपर; अपनी चेष्टापर, अपने-आपपर Gd e 
दशन जीवांको सदा el पवित्र करता आया ह | हुई | (एक महापुरूष ये ह कि रात्रिमें अपने-आप आवी 
जहाँ संसारमें भ्रद्धाळ, परोपकारी, उदारहृदय भक्त उस-जेसी खूपसीकी ओर नेत्र उठाकर नहीं देखते; अफ 
महापुरुष होते हैं; वहीं अकारण ही डाह ईर्ष्या और द्वेसे साधनाको नष्ट करने आमेवालीपर तनिकसा रोप भी कं 
जळनेवाले लोंग ECTS भी होते ही हैं । बनग्रामके रामचन्द्र करते ओर एक वह दै--पतिता, पायजीवा, wu झि | 
खाँ नामक एक जमीदारके मनमें हरिदासजीकी लोकप्रियता देह विक्रय करमेवाळी ओर अब तो दद ही कर प | 
देखकर इष्यों जागी । उसने इनकी साधना नष्ट करनेकी बात उसने कि एक भगवद्भक्त संतको भ्र sem N | 
सोच ळी | धनका छाछूच देकर एक वेश्याको उसने इनके तीन रात्रिसे वनमें आकर टिकी रहती है |? ग्लानि- 7 E | 





पास सेजा | किंतु - उसका हृदय दग्ध होने लगा । उसके R 
सोम कि sS सकइ कोठ तासू बड़ रखवार रमापति जासू॥ धारा बह चली । 
एकान्त निर्जन वन; रात्रिका समय और कुटियामें अकेले हरिदासजी प्रातःकाल जय पूरा करके उठे त | 


हरिदासजी | अवस्था भी उनकी युवा ही यी। सजी-धजी उनके सम्मुख भूमिपर मस्तक पटक RT । c | 
PRESE अधिक चञ्चल हो उठी । उससे इरिदासजीने कहा--'ठुम्दारी ऐसी इच्छा है तो 3 


जो बन सका-हरिदासके = T 
कुछ गी. प्रभावित करनेकी सभी ळटाकर यहाँ आ जाओ ।? मावसचा था | थे qi 


चेष्टा उसने कीं | लेकिन | ; 
Fe 25 io तो नाम दीनां - ~ d लौट A 
) Lic हरिदासको -जपसे सब कुछ -गरीबोको लटाकर ठुरु 

' अवकाश नहीं था । उच्चखरसे वे नाम से सव कुछ दीनों-गरीबोंको छ 


Reps uf : रटनमें «i| jr जप A दी वह कुटि गगा उ सकें fa al adi | 
ˆ रात्रि व्यतीत हो गयी | प्रातःकाल आ । जप-मालछा उसे दे दो | वह काट. वह | 
"® आतनसे उठे तो बो. इरिनाम-जपका उपदेश करके वे वहाँसे चढ T «m | 








+ t देवि | i E जप नहीं 
= j: : dn org आपसे बात नहीं उस कुटियामें रहकर, भजन करने लगी | 
| Were हो गयी कि अगली qa i वह महान्‌ - हुई । : , 
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4 uà qR चलकर आसिए आवे a हासे चलकर शान्तिपुर आये थे | 
PES वेष्णव श्रीअद्वेताचायने उनका स्वागत 
| ग्रामके निकट ही उन्होंने हरिदासजीके लिये एक 
बनवा दी | हरिदासजी उश गुफाम रहकर भजन 
ते ये | केवल दोगदरगें भोजन करने अद्वेतानार्यके 
K आते थे | 

' wq समय देशमें सुसलमार्नोक्रा शासन था और 
f द शासनमे अत्यन्त संकीर्ण मनोइत्तिके मौलबी-मुल्ला 
| त्या काजियोका वोळवाळा था । दिंदुओंकी अनेक प्रकारसे 
gika करना; उनके धर्माचरणमें वाधा देना उन 
यके लिये साधारण वात थी । ऐसे समयमे हरिदास- 
बण एक मुसलमान-कुछम उसन्न व्यक्ति हिंदुओं-जेसा 
आवरण करे, प्रतिदिन गज्ञा-ल्लान करे ओर नमाज-रोजाके 
«S हिंदुओंके भगवज्नामका aiT करे--यह 
बात मुसलमान काजियोंके ख्यि असह्य थी। du 
wl मुळुकपतिके न्यायाल्यमें अर्जी दी कि हरिदासको 
Ww मिलनी चाहिये | 


मुडुकपतिके हुक्मसे सिपाही हरिदासजीको पकड़ छे 
गवे ओर जेळलानेमें बंद कर दिया. जेलमे दूसरे केदियांको 
भी हरिदातजीने भगवन्नाम लेनेका उपदेश किया | जब 
पुडुकपतिके सामने हरिदासजी लाये गये, तब न्यायालयमें 
बहुत भीड़ थी। हरिदासका मुख्कपतिने सम्मान किया 
मधुर सरसे कहा--“अल्छाहतालाकी मेहरबानीसे 
TI इपळमान घरमें पेदा हुए, फिर काफिरोंके देवताका 
| a a लेते दूँ ! क्यों काफिरोंकी तरह रहते हूँ? इस 
| H रहनेसे तो फयामतमे गुनाह माफ नहीं होते | अब 
भेटमा पढ़ S तो आपको छोड़ दिया जायगा | 
| En SN तथा विनयपूर्वक उत्तर दिया-- 
2 RI भी जानते हैं कि इस सारे 
f स्वामी Xm ही है | हिंदू ओर मुसलमान उसे 
Fu ed 3 ! SE ई | वह परमात्मा दो नहीं 
) | tua. क है । मुझे जेसे रुचता है, बेसे 
| ऐ बता हे "ica | है । कोई हिंदू यदि मुसलमान 
E a A ददू तो उसे तंग नहीं करते ।? 
j E. Nh] m बातोते. इुकपति प्रपन्न हुए । बातें 
| 89 as T TERIS कही गयी थीं; किंतु 
i SX तथा dup मनोधृत्तिका 





x 3 
e ELI. 4 ४८३ 
मनुष्य था। वह | = 
` दे किसी प्रकार माननेग्रला 
गे | उसने कहा--(इस्लामके कानूनके मुताविक हरिदासको 2 
* 


सख्त सजा दी जानी चाहिये । ऐसा 
वड sE T VT | एसा नहीं किया गवा तो 
` `° और मुसडमान भी काफ़िर बनने ढगे p 
सुछ्करति भी काजियोके 
जीसे कहा--“आप 
ऐसा नहीं कर 
उत्तर दिया-- 


3 दयावे | उन्हे हरिदास- 
: देरनाम छोड़कर कलपा-नमाज पढ़ें | 
"पर सलत सजा मिठेगी |? हरिदासजीने 


"HS खंड करे देह यदि जाय प्रान। 

तवू आभि बढ़ने डिवि हरि 

वू आम्‌ वदने ना छाइन हारनाग ॥? 
अर्थात्‌--' चाहे मेरे शरीरके E; कर दो और 
मरे प्राण चठे जाग, तव भी मैं गुखसे हरिनाम लेना नहीं बंद 
करूगा |! | 

अब न्यायाधीशने काजीकी सलाहसे हुक्म सुनाया-- 

“हरिदासको बेत मारते हुए बाईस वाजारोंमें घुमाया 
जाय | इतने वेत मारे जायें कि इनके प्राण चले जाये |? 


हरिदासजी कोपीनधारी, नंगे शरीर और पाषाण-हृदय 
सिपाही सटासट बेतोंकी उनपर वर्षा करते उन्हे एकसे 
दूसरे बाजारमें घुमाने लगे | हरिदासके मुखपर वेदनाका 
चिह्न नहीं था। वे भगवन्नामका कीर्तन करते जाते थे | 
ARIA बारवार कहते-'एक बार हरिका नाम 
मुखसे लो ओर फिर मुझे मारो !! 

जब पीड़ासे ufq होने ढगे, तब अपनेको मारनेवाले 


सिपाहियोपर कृपा करके भगवानसे प्राथना करते बोले 
(दयामय ! ये अज्ञानी प्राणी हैं। ये नहीं जानते कि ये 


क्या कर रहे हैं | इन्हें क्षमा करो इनको अपराधपुक्त 
` करके इनपर कृपा करो |? 


हरिदासजी मूडित हो गये थे | तिपादियोने उन्हे मृत 
समझ femp काफिरको wur देना तो उन्हे मुनासिब 
नहीं लगा; गज्ञाम हरिदातका शरीर agr दिया गया । थोड़ी 
देरमें चेतना छोटी ओर हरिदास जलसे निकल आये | 
इस घटनाके Saw काजी और मुल्कपति दोनोंने ही 
उनसे क्षमा मांगी तया उनके अनुगामी वन गये | 
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x जयति जगन्मङ्गछं हरेनाम ॐ 


ना यरो लप प N A 
2 - महाप्रभु शारार ये महाप्रभने र | 
किया, तव इरिदासको उन्होंने नबद्वीप ger छिया | NY c RET तमा और Aa | 


यास लेकर पुरी रहने लगे, तब हरिदास भी पुरी आ. लिये mer भिक्षा माँगते दूकान ूकान ग 
गये | नीलाचळ-धाममे ही उन्होंने शरीर छोड़ा | उनके AA महाय़सुके प्राणप्रिय जन थे | ने गये थे | d 
eB ~> B. 

संत कबीर 


इनके जन्मके सम्बन्धमं अनेक मत d । एक मत है TARAR इनका - इतना सुयश de 


कि स्वामी रामानन्दजीके आशीर्वांदसे एक विधवा त्राझणीको आकर कबीरदासजीने काशी ही छोड़ दी Fe गग 
पुत्नप्राति हुई | छब्जावश उसने बच्चेकी ल्हरतारा ताछाव चले गये । वहीं, ११९ वर्षकी emen = WS 
( काशी ) के पास छोड़ दिया । कबीरपंथी भक्त मानते बताया जाता है । Wm 
हैं कि ल्हरतारा ताछावमें कमलके पुष्पमें कबीरजी प्रकट संतश्रेष्ठ कबीरदासजीको uem अपेक्षा इ; इह | 
हुए | प्रतीची नामक देवाङ्गनाके गर्भमे किसी योगीके वीयसे अभीष्ट लगता है; क्योंकि mum E आह | 
इनका जन्म हुआ; ऐसा भी वर्णन मिलता है | प्रतीचीने होता है-- E EIT 
कमलपत्रपर AJA रखकर सरोवरमें तेरा दिया था । 
कुछ लोग जन्मसे ही कबीरकों मुसस्मान मानते हैं । चाहे 
जो भी हो; नीरू जुलाहे और उसकी पत्नी नीमाने कबीरको 
अपना पुत्र मानकर पाला-पोसा, यह निर्विवाद है। 


कबीरदासजीके गुरुके सम्बन्धमें भी विवाद है । कोई 
उन्हें सूफी फकीर शेख तकीका शिष्य कहते हैं, कोई 
पीर पीताम्बरका; और यह घटना तो प्रसिद्ध ही है कि एक 
दिन कबीरदासजी पश्च-गज्ञाघाटकी सीढ़ियोपर लेट गये | 
्रह्मुहूर्तमे गङ्गा्नान करने जब स्वामी रामानन्दजी आये, सवे सुखन की नाइको राम नाम रस Wd 
तब उनका dX कवीरके ऊपर पड़ा | सभावतः उनके रामनामका आश्रय छोड़कर कहीं मत मको 
मुखसे राम-रामः निकला । कतीरने इसीको गुरुमन्त्र अब गहि राम नाम अबिनासी । हरि तजि जिनि कई UE 
मान लिया । जहाँ-जहँँ जाइ तहाँ पतंगा । अब जिनि जरसिंसमहि ति E | 
जनश्रुतिके अनुसार कबीरदासजीकी पत्नीका नाम लोई चोखा राम नाम मनि denn मुंगी कीट म्यंग » है i 
n और उनके एक पुत्र कमाल तथा एक पुत्री कमाळा मैसागर अति बार न पारा । ता तरिबे को करें 7 : 
E $. T हे a ue पोषण तथा मति "s अति कहर बिकारा \ 4 SH b b: | 
टिका रहता था | साधुसेवार्मे der लगा Eom po SS T भे 
MUTA ये अनेक बार कहे कबीर हम हरि सरन तब UA $ 


सपरिवार भूखे रह जाते थे | राम-नाम लेनेकी विधि बतलाते £— 


सुखके माथे सिक परो, जो नाम हृदयसे Wa 
बलिहारी वा दुःखकी ( जो ) परु पर नाप राय | 
सव छूटे, पर नाम न छूटे-- 

कबीर राम न RA तन-धन जाउ त जाद | 
व्व्रन कमळ चित बेघिया, रामहि नाम WWE 
इसमें कुछ सोचने-समझनेकी बात ही नहीं- 
कबीर डगमग का करहि कहा डुलावहि जीउ । 











d had i LL ——— 


ये dieu नहीं थे | इनके | 
COEM मुखसे निकले sein 
pum RU स्ट लेते थे | इनकी वाणीका संग्रह cnp 





समभाव था | दोनोंके अनुयायियोचे 
e ui } a jac अजु *h दोषपर कड़ी 
क ये | दोन SIT गान S 
अनुयायी इनके शिष्य हुए | 


2 n ड 
Ev x 
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कपट मगति कीले कौन ही 
यूँ मुग नादे बेध्यों जाइ; प्य प्र m E 
ज्यू जरु मीन हेत करि जानः AM P 
मुंगी कीट रहे dh so 6577 नळ E 
राम नाम निज अमृत सार! सुमिर- | l 








E 7 a L| 00a 


went 


: zt कबीर दासनि को दास १ 
अब नहि छाड़ो हरिके चरन निवास ॥ 
f मनसे कहते दै : 

gt राम सुमिरि' ix सुमिरि, राम सुभिरि, भाई ! 
शम नाम सुभिरन (वन बृड़त अधिकाई ॥ 



















zz j^ 
«» .* 


| गरे महात्मा कबीरदासजीके पुत्र थे। कवीरने ही इन्हें 
| अत्रो चेतानेके लिये अहमदावादकी ओर भेजा था । ये पूरे 
| da अविवाहित रहे । इन्होंने न अपने पिताकी गद्दी ली 
` औरन कोई पंथ चलाना ही स्वीकार किया । इनका शरीर 
| md ger] इनकी समाधि संत कबीरकी समाधिके 
(Rez ही है | ये परम विरक्त, आडम्बरहीन, विनम्र तथा 
web ये | अपनी रचनाओंमें इन्होंने महाराष्ट्रके 


रेदासजीकी जन्म-तिथि ज्ञात नहीं है; किंतु ये संत 
सम-सामयिक थे ओर उनके सत्सक्में भी कभी- 
b. ial होते थे | इनका जन्म काशीमें ही हुआ 
bas व्ह Ad जीवन व्यतीत किया | कथा ऐसी है कि 
P. न ब्राह्मण थे; किंतु स्वामी रामानन्दजीके 
रं V चमारके घर जन्म लिया | 
A = बचपनसे साधुसेवी तथा निःस्पृह थे | जातीय 
(भण्‌ m ही विवाह हो गया था | पिताका 
| भन्न रहते थे हि. बनती नहीं थी । पिता इसलिये 
| भद : कि रेदास साधुसेवामें लगे रहते थे और 
] Ws. IK ध्यान नहीं देते ये । अन्तम पिताने इन्हें 
mess l परम संतोबी रेदासजीने एक झोपड़ी 
Jn qus समे रहने लगे | जूते बनाकर जीवन-निर्वाह 
| : MES dies X Tea उनका जीवन-क्रम 
| am d X भजन गाते जाते | 
इनकी गरीबी दूर करनेके लिये स्वयं 


FS 20 Se अप 


2 
b 
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स्थान सुकुर काग sieh SEES 
राम-नाम अमृत dí काहे आत. 
तजि भरम करम विधि-नखद रा हेरी । 


जेन RAR गुरु-प्रसाद ` 
राम करे सनेही 
श्रेष्ठ जन वह है--- Ber 


दारा-सुत-गेह-नेहः संपते अधिकाई । em "ज जइ रे जाकी । सोई दिन हेह लार राम ताकौ ॥ 

' > RSS 3 « A $ 
१ । गा कळु नहीं तेरी; काळ अवधि आई ॥ हरे नाम में जन जाणे । तक गोव्यंद साथी आत 
ह पश गजः गनिका पतित करण की दीपक पक अमंगा। तामे gx पडे पत 
a | srt T गनिका पे! न्हा । ऊँच नीच सम सया : "नेर पइ पतंगा ॥ 
: A 

| x; उतरि पार गये राम नाम लीन्हा ॥ शा] ताथ जन कबीर निसतरिया ॥ 
s ) i E TRU MER ; “3० Rio 
a संत कमाल 


संतोके प्रति श्रद्धा प्रकट की है। आप कहते हैं 


राम सुमिरो, राम सुप्तिरों, राम सुमिरो माई । 
कनक-कान्ता तजकर बावा, अपनी बादशाही ॥ 
Ae us duh कळू नहीं smi 
बठे जगा सुखसे घ्याओ, अखिर राजा राग | 
कहे कमाल इतना qum पुरानोंका सार\ . 
शूठ-सच्च आपने दिरमो। आप-दि-आप पछाननहार ॥ 
° Rte 





भक्त रेदासजी 


भगवान्‌ सांधुरूपमें आये ओर हठपूर्वक इन्हें पारस पत्थर देने 
लगे | एक लोदेके औजारको सोना वनाकर दिखाया भी । 
साधुका हठ देखकर रेदासजीने पारसको छपरमें रख देनेको 
कह दिया | तेरह महीने वाद साधु लोटे तो उन्हे पारस वहीं 
छप्परमे मिला, जहाँ उसे वे रख गये थे । रेदासने पारसको 
engen नहीं किया था | 

 भक्तमाल्में रेदासजीके अनेक चमत्कारोंका वर्णन है | 
उनकी प्रसिद्धिसे प्रभावित होकर Prage एक रानीने 
उन्हें अपना गुरु बनाया था | 

रैदासजीने १२० वर्षकी अवस्थार्मे परधाम गमन क्रिया | 
उनकी वाणीमें भगवानके नामकी महिमा तथा अपना दन्य 
प्रमुख खूपसे आया है । भक्तिकी रेदासजीकी परिभाषा 
देखे 


ऐसी मगति न होई रे भाई! 
राम नाम बिन जो कळु करिये, सो सब wm कहाई N 
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— am पततो शार स न रस दान, मगते न कथे म्यान। 
मगति न बन में गुफा खुदाई १ 
आति न ऐसी हाँसी) मगति न आसापासी 
भगति न यह सव बुरुकान HM \ 

, मगति न इंद्री बाधा मगति न योग-साथा 
मति न आहार घटाई, ये सब करम कहाई ॥ 
मति न इंद्री सांचे, भगति न dum वाधि 
भति न ये सव वेद पढ़ाई । 
भरति न मूड enn भति न मारा दिखाये 
भति न चरन धुवायेश ये सत्र गुनोजन कहाई ॥ 
मगति न तोठों जाना, आपको आप वखाना) 
जोइ-जोइ करे सो-सो करम बडाई OO 
आपा गया तब मगति पाई, ऐसी भगति भाई! 
राम We आपो गुन खोया, रिधि-सिथि संत्रे गंवाई । 
कहै रेदास छूटी आस सब, तब हरि ताहीके पास 
आत्मा थिर मई तय सबही निधि पाई ॥ 


नामके विश्वास बिना सव साधन सारहीन हैँ--- 


थोथो जनि पछोरे रे कोई । सोई रे web s जिन कन होई ॥ 
शोधी काया, थोथी माया, थोथा इरि बिन जनम राया । 


थोथा पंडित, थोथी बानी; थोथी हरि बिन x3 कहानी ॥ 


थोथा मंदिर, मोग-बिरासा । थोथी आन देवकी आसा । 
साचा सुमिरन नाम-बिसासा, मन-वच-कम कहै रेदासा ॥ 
इसलिये 
कह मन १ राम-नाम WOW 
मायके भ्रम कहाँ मूल्यो, uA कर mita 


E ककिविब पव थू. 


करुणामयसे प्रार्थना 
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मानते हे-- 


तू मोहि देखे, तोहि a देखू, यह मति सब बुथि खोई ॥ 
ST घट अंतर, रमे निरंतर, मैं देखन नहि जाना ! 
झन सय तोर, मोर सव औगुन, कृत उपकार न माना ॥ 
" तैं SR HR असमझि dp कैसे करि निस्तारा ! 
iE कृष्ण करुनामय 


— oso — 
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तोरि उमंग सब दूर T d k 
रान गये कह कौन तेरो, दोर पन 
(> ON A फन तरी, Sd mu^ 
नइ याह aA नाही, 
यहु माया सब थोथरी रे, 
WE रदास सत वचन गुरुके; 
c 
रदासजी नामको ही समूर्ण 


॥ E 


जोति Pv ui | 
भगति-विस A Tii l 
सो जिव ते न s | 
पूजन तथा ad | 
"५ "भिम 
नाम तुम्हारो आरत-मंजन SU \ | 
ER के नाम विन शुठे सकर wt 


नाम तेरो आसन, नाम तेरो उरसा, 


नाम तेरे केसरि है हिल्लारे। 
नाम तेरो अमिळा, नाम तेरो चन्दन, 

चसि जपे नाम हे तब uli 
नाम तेरो दीया) नाझ तेरो वाती, 

नाम तेणे ws छे माहि owu 
नाम तेरे की जोति जगाई 

सयो उजियार भवन सार रे। o! 
नाम तेरो Wm नाम CER 

भाव अठारह सहस RI 
तेरो कियो तुझको असँ, 
नाम तेरो चवर RI 
अष्टादस अइसठ -चारि . खानिहू, 0 

qua है we WU | 
कह रैदास नाम तेरो आरतिः " 

अंतराति हरि भोग a b 







परस्पर होई l 


Ch EE a — 


à A धारा ॥ 
जै जे जग-आंधारा 
__रेदासजी 



















sR 
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| | pi gm इन्होंने शरीर छोड़ा । X s 

` नल्मकालसे धर्मदास सचमुच धर्मके श्रद्धालु सेवक तथा 
थे | इनके यहाँ पण्डित-पुजारियोंका समुदाय जप- 
| erect enr ही रहता था । साधु-सेवाके लिये इनका 
||. विख्यात था | कथा) कीर्तन) सत्सङ्ग निरन्तर चलते 
| ।।द्ूरतकके तीर्थोकी यात्रा ये कर आये थे | 
| ari हृदय जव शद्ध होता है, जब वह गुरुकी 
| ब्रा अधिकारी हो जाता है; उसे गुरु ढूँढ़ना नहीं पड़ता | 
| sx: fir साधनका अधिकारी है, उसके उपदेश गुरु 
| झं उसके समीप पहुँच जाते हैं । संतश्रेष्ठ कवीरके दर्शन 
REA मथुरामे हुए | संतने अपने सुयोग्य शिष्यको 
A ना और सिष्यका हृदय गुरुकी ओर अपने-आप खिंच 
| दूसरी बार जब काशीमें ` घर्मदासको कबीरके दर्शन 
| ससह हिचिक भी दूर हो ग्री | 
E S पत्नी और बड़े पुत्र चूड़ामणिके 
| oa । सम्पूर्ण सम्पत्ति दीन-दुखियोंको 
| 3 { र HAR गुरुदेवके. चरणोंकी Sani हद 


E 
td» 


| "X १५७५ में कत्रीरसाहबके परमधाम पधारनेपर 


{ : श्वासी a जायगा नामी। 
ता रामनाम भज्ो। 
हि आगे स्वामी ॥ 


* IRRATIRA + 


जि o E. 
संत धर्मदास 
gr नाम धनी धर्मदास है। ये जातिके कतोंधन उनकी रा 
«ते और बान्धवगढ़ नगरके बहुत सम्पन्न व्यवसायी थे। धरमदाप परम साधुसेबी 
| ठढगमग १५०० do* आसपास है ओर १६०० समान ही 8. 35 गुस्मक्त तथा अपने समर्थ गुरुके 


दी तथा सब 


साधके चाकर T * है 
२ दुइ जनाः बंका सुर ज्ञाना । 
सीस अरप आगे 


साहेब द्वारे भीड n बिरसा 
केचन कोट सुमेर अना 
ELS : चळे गजराज की) 
सोस as बंस वेळे है, जम देखि डेराना ॥ 


परती मूळ विचारि के, तव॒ घुनि उदकाना। 


गऊ को दान दे 
NEC ' नहि नाम॒ समाना॥ 
THAN पाच पद निरबाना) 


आदि-अंत की बारता; सदगुरु परवाना 

धमंदासजी अपने epu कहते हैं-- ; 
हम सत्त नामके वेपारी ॥ 

कोइ-कोर हादे कॉसा-पीतरु, कोइ-कोइ छाँग-सुपारी। 
हम तो लाद्यो नाम घनी को) पूरन खेप हमारी॥ 
पूजी न टूट, नफा 'चोगुना, वनिज किया हम भारी । 
हाट जगाती रोक न सकिहे, निर्भय गेरु हमारी ॥ 
मोती बुंद wed में उपजे, सुकिरत मरत कोठारी \ 
नाम पदारथ हाद चला हे; धर्मदास बेपारी॥ 


=o Rio 





नाम-कीत॑न-रहस्य 


( रचयिता--श्रीकेदारनाथजी बेकळ एम्‌० Wo, एल० टी० ) 


चोपदे 


३ 
राग-द्वेषादि B भारासे । 
काम-्क्रोधादि षट विकारासे॥ 
उच्च खरसे पुनीत नाम उचार। - 
सुक हो जाओ बाटमारोसे॥ 


सहज चञ्चल, चपल है मन वेकल। ' 
नित्य गतिशील है नवल पल-पल॥ 
चाल चपला से होड़ लेती दै। 
गति-निरोधक है कीतन केवळ ॥ 
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घरो, तव बाधो बाना || 
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४८८ 


संत WES 


: ग्राम कड़ा ( इलाहाबाद ) में सुन्दरदास कक्कड़के पुत्र- 
रूपमे वेशाख झला १ Mur gal १५७ सं १६२१ वि? 5 UT fqo को इनका जन्म 
हुआ । बचपनमें अकेले ये गलीमें खेल qi तब किसी 
महात्माने इस बालकको आजानुबाहु देखकर भविष्यवाणी 
की थी कि--यह चक्रवर्ती नरेश अथवा उच्च स्थितिका 
साधु होगा ।? 


मळूकदासजी बचपनसे ही साधुसेवी थे । दस-ग्यारह 
वर्षकी अवस्थामें पिताने इन्हें कम्बछ बेचनेमें लगा दिया । 
देहातमें आठवें दिन ds लगती थी | उसमें ये कम्बल बेचने 
जाते थे | वेचते तो थे ही, कोई साधु या गरीब आ जाता 
तो उसे बॉट भी देते थे । एक वार न कम्बल बिका ओर न कोई 
ऐसा मिला, जिसे बॉट सकते । वह पूरा भार ढोकर ले आते 
थक गये । कहते हैं कि उस समय खयं भगवान्‌ मजदूर 
बनकर आये और उन्होंने कम्बलका गद्दर घर पहुँचा दिया | 
उसी दिन इनको भगावदृ॒शन हुआ । 


बावा मळूकदासके बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हैं | १०८ 


quel अवस्थामे सं १७३९ वि० में उन्होंने शरीर छोड़ा | 


देहत्यागसे छः महीने पूवे ही इन्होंने अपने भतीजे रामस्नेहीको 
अपनी गद्दीपर बेठा दिया । 


मळूकदासजी परम भगवद्विद्वासी संत थे । भगवन्नामके 
विषयमें वे कहते हैं 


नाम तुम्हार निस्मरा, निरमोरक हीरा । 
तू साहब समरत्य, हम मरु-मूत्र के कीरा ॥ 
पाप न राखे देह में जब सुमिरन करिये । 
'एक अछर के कहत ही भवसागर तरिये || 
अथम SWR सब करें प्रभु | बिरद तुम्हारा । 
मुनि सरनागत आइया; तब पार उतारा N 
. तुझसा Wem ओ घनी जामे quy समाई । 
WS उन्नरे पांडवा, ताती बाव न लाई || 





er 
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कोटिक ओगुन जन करे, प्रमु न 


: a 
कहत R अपना भरे E 
ur 
x x र 


राम कहो, राम कहो, राम कहो, a 
अवसर US भोंदू ! पायो मरो दादर | 
जिन तोका तन दोन्होः ताको न भजन दोनो, 
जनम सिरानो जात) RN qul, 
रामजी को गाय-गाय, रामको gui | 
रामजी को चरन-कमर Pagi तू राव | 


कहत मलूकदासः छोड़ दे तें झूठी आह। 
आनंद-मगन होके इरिगुन गाव रे॥ 


X X X 





जीवहु ते प्यारे अधिक मोकों ठाणें रम। 
बिन हरिनाम नहीं मुझे और किसीसे काम | 
कह मूक हम जबहि ते लीन्ही रिकी ओट! 
dias हैं सुख नीद भरि, डारि मस्मकी पेट | 
उहाँ न pad जाइये, जहाँ न हरिका नाम। 
दीगम्बरके गाँवमें घोबीका वया क ॥ 
राम-रामके नामको जहाँ नहीं Ge 
पानी तहाँ न पीजिये/ परिहरिये सो ६९॥ 
SA सत्त कुपीनमेंश RR सदा निरस! 
नाम-अमळ sro णिते क Fl 
राम-नाम जिन जानियाः Ui बर्ष ac 


> गा फिरे कई! 
एक रामके मजन बिनः क opm 













ऐसी महिमा नामको जारि 
राम-नाम औषध करोः 

dazu को ew दूर करे सन | 
धर्महिंका सौदा महाश दाया UU gar! || 
राम-नामकी हाट रे! A| 






/” 


J 


| नामे हैं | उनमेसे एक वैराग्य एवं योगपरक है तथा 


I 
I 


| 


| d ad 


S » 
t 9000 eR 
j| t a veny 
5 $ यारी 
। संत यारी साहब 


मान संत ये और अपने गुरु वीरू साहबकी 


ते थे | गुरुदेवके चोला छोड़नेपर उनके 
इन्होंने बनायी रक्खी । दिल्लीमें इनकी 


है। इनके मुख्य शिष्योमें बुछा साहब और केशव- 


ede? का नाम आता दै | 


qd साहबके बहुत थोड़े पद प्रास होते हैं| इनके दो 


amm तथा भक्तिपरक । दूसरा अलिफ़नामा यहाँ 






शीन--शुकर कर दौनानाथ \ 
साद--सबृरी राखहु सा | 
जाद--जरूर पाँच पर चान | 
रे 
तोय-तमा' झूठ करि जान | 
vin करोषहि सुझाव \ 
अन--आमलेमं रु सतभाव॥ 
; गन---ररूर बुरा जो काम्‌ \ 
फ्रे--फाज़िक जो सुमिरै नाम ॥ 


| इत किया जा रहा है-- दा 

| aana हरिनाम बिचार \ Es q i हु 

| à— बिस्तारन संसार ॥ झुठ कारे जानहु | 

| Ag सब wet राजा \ tn सिरपर हाथ । 

' हे-हहीमक हे गुरु-हरि भाखहु ॥ नून--नाम सब दुक्ख निवारे N 

A. m छोड़हु . सब झुठ १ वाव--वाहि भज, स्वासा जाई! 

| mk सुमिर M: \ ९ रुव ढाई , 

| बाल--जातमें. weg \ मन घरहू 

| tm सुमिर मन तजि जग चीती ॥ ` हमजा--हरि नित सुभिरन करहू॥ 

| gà WW हरिनाम १ ये—भयारी? हरि हिय में राखहु । है 

| सीन-सचेत जो आवे काम ॥ बड़ी ये--यारसे सत्ते भाखहु ॥ --सु० fio 
| | l ^ — iD — 

ह संत TEN > 
| सके सगे भाई पलटूप्सादजीने अपनी पुस्तक कहते हैं कि पल्टूदासजीकी कीतिसे कुछ बुरे लोगो 
IRIS इस प्रकार अपना परिचय दिया है. fed हो गयी | अन्तमं द्रेषवश उन्होंने जब पलटूदासजी 
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H 
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| ह पः जनम भगो है, बसे अवध के खोर \ 
| . हैं परसाद हो, भयो जगत में सोर ॥ 


| पहर H धनियाँ 
॥ "श भू मुडाया, अवध gem धनियाँ । 


हज करें ब्यौपार घर में, परुटू निगुन बनियाँ॥ 
अनुसार नगला जलालपुर ( फेजाबाद ) में कांदू' 


SIN अब भी है | 





f अन्म हुआ । इनके पुरोहित गोविन्दजी 
| 8 समय "die थे । गोविन्दजीने जगन्नाथपुरीकी 
| Tue साहूबसे दीक्षा ली । लौटनेपर उन्होने 
किया | उसके बाद पलटूदासजी अयोध्या 
उन्होंने देह-त्याग किया | अयोध्यामें 


` क्रुटियामें थे, उसमें आग लगा दी | लेकिन संत VERIS 


उसी समय जगन्नाथपुरीमें प्रकट हुए और फिर अहस्य हो 
गये | एक पद उनकी बानीमें मिळता है-- 
अवचपुर में जरि मुए दुध्न दिया RR! 
mw की गोद mo m सूते जाई॥ 
ये बहुत ही फक्कड खभावके संत थे। ब 
इनकी निष्ठा उच्च कोटिकी थी | ये नामका ही | 
थे | अपने सम्बस्ध्मं कहते दै | 
wd भक्ति चलाने, मची नामकी कोच! 
मची नामकी कोचः बूढ़ी औ बाहा TA \ 
परदेगे जो रदैश सब्द सुनि 


Wem 





Bue S o-- N करै निघोरः रहै तिरगुन से न्यारा १ 
आवे देय gh आपु ना करे आहारा ॥ 
मन सब को हरि dun सबन को राखे राजी । 
तीन देख ना स्ये, बैरागी पंडित काजी ॥ 
पळटुदास इक बानिया, रहे अवध के बीच। 
ऐसी भक्ति चलावे, मची नामकी कोच ॥ 


X X T ie 
दीपक बारा नाम का) WES भया उजियार ॥ 






महरू मया उजियार, | ह... 
S S परकास्‌) T 
«ui UR सुद्ध) qu Ss 
gel कुमति को गोठ; सुमति A lic साची। 
होत छतीसो राग, दाग Run R नाचे 





3 WI 
पुरन प्रगटे भाग, करम दग 
> का करुसा 
पटू अधियारी मिरी, ua RIN 
दीपक बारा नाम का, महर ह Ax | 

i 





— हि | 


संत बुल्ला साहब 


इनका विशेष जीवनवृत्त प्राप्त नहीं है। केवळ इतना पता 
लगता है कि इनका पूरा नाम ' चुलाकीराम था और ये 
पहिले गुलाल साहबके हरवाहे थे। गुलाल साहबके वर्णनमें 
भी इनकी चर्चा है | जातिके 3 कुनबी थे । यारी साहबसे 
इन्होंने दीक्षा ली थी इनके मुख्य शिष्य जगजीवन साहब 
और गुछाल साहब हुए हैं। भुरकुड़ा ( गाजीपुर ) में 
सत्सङ्गकी स्थापना इन्होने ही की | 


इस परम्पराके uhi प्रायः सब साधुसेवी, नामनि 
सुरत-दब्द-योगी तथा बहुत विरक्त होनेपर भी सफेद qu 
रहनेवाले हुए हैं | | 


बुल्ला साहब नामके सम्बन्धे कहते हैं 

साईके नामकी बि जाउँ । 

सुभिरत नाम बहुत सुख पायो, अंत कतहु नहि उई ॥ 
नाम बिना नर seh घर-घर चित छै जाई । 
बिन द्रसन-परसन मन कसो, ज्यों ठुरे को गाव ॥ 





संत भीखा साहब 


इनका पूरा चरित प्राप्त 
FE नहीं है । इतना ही ज्ञात है कि 





E भी कहाँ मन टिके, ऐसा खान नहीं मिला । वही 
[3 TA ॐ ओम ( गाजीपुर ) के संत गुलाळ साहबकी ख्याति 
j LRE emn ed SES STE और एक बार आये 
E ही जीवनभर रहे । संत सद्गुरु गुलाल 
Es साहे साहबके qu जाम पधारनेपर उनकी गद्दीके ये 

RES s | कहते है कि बारह वर्षकी ३ द ये ही अधिकारी 
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पवन-मथानी हिरदे ढूँढ़ो, तब पावे मन sn 
जन SER SUR कर जोरे, सतगुरु चरन समई । 
अनेक प्रयत्न करनेपर भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता | झि 
शानके मुक्ति नहीं | यदि इसी जीवनमें जन्मे i 
हुए तो पीछे पश्चात्ताप ही हाथ रहेगा | अतएव- 
कोटि झुरे भुव ज्ञान हिये नहि आइया। 
राम-नाम को ध्यान घरो मन uud 
बिना ध्यान नहिं मुक्ति पिछे पछिताइया । 
` बुरा हृदय विचारि राम गुन गइ 
अच्छे संत-साधकका fug क्या! भगवन्नाम | स 
साधक वही है, जिसके मनमें नाम-प्रेम ओर मुखे गा 


रटन है । 
हरि नाम निसानी हो जानी॥ 
जदि जानी तदि मई दिवानी। 
लोक कहै यह भरम I 


जन बुर्का की मही AA | 
भरते हे जोति समे 










SY ITC Te 


भीखा साइबकी अनेक सिद्धिया प्रतिड हे | 
बात तो है उनका TH q 5 मनसे i 
मन | तुम राम-नाम चित WD | 
जो निज कर अपनो मरू चाहो) भमत ® ` | 
अंदर में परप बसायो, बाहर सेल v | 
बहु बिपरीत कपट-चतुराई) बिनु हरि मंजन se] 
जप-तप-मख करि बिधि बिथानः जत-तत उदे em 
बिनु गुरु रच्छ सुदृष्टि न आवे) जनम ai 
स्यान-ध्यान उर करहु-ध रह ६५ e PE 
Ads रहो उत इत मंत E 


ae 




















deg दिन-राती \ नाम किरतिम की उतपाती॥ 
m gua जमुना-गगा १ नाम सात समुद्र GAN ॥ 
नागे गहिर अगूढ़ अथाह । असरन-सरन को चरन निबाह॥ 
मूर गायत्री ओ ओंकार \ तत तुरयापद सुच्छम सार ॥ 
उक दरियाव पूरो हरिनाम। नामे ठाकुर सारिगराम d 
९न्ह्मा-मुनि+सवको नायक बीठरुनाथ साहिच सुखदायक 
गे पानी, नामे परना । ररंकार मंगळ सुख रवना ॥ 
नागे धरती) नाम अकास \ नामे पावक तेज प्रकास d 


माझीग्राम ( छपरा )में संवत्‌ १७१३ विमें श्रीवास्तव 
१ | quere इनका जन्म हुआ । पिताका नाम परशुराम- 
| द्या | घरमें खेतीका काम होता था | बड़े होनेपर 
' भलीदासजी माझीग्रामके जमींदारके दीवान नियुक्त हुए | 
' झक बहुत सम्मान था वहाँ | लेकिन बचपनसे ही भजन- 
wewegü रचि थी और दीवानका काम करते हुए 
| Ee उच्च RSS इन्होंने प्रात कर ली थी | 
` ऋ है के ये काम करते-करते अचानक कलम रख देते 
₹ | ik बोळ उठते थे-- 
' #छ्ल नाहि करों रे भाई । मोहिं राम-नाम सुधि आई ॥' 
| RR ही इन्होंने दीवानका काम त्याग दिया 
| EN झोपडी श्गाकर भजन करने Sd | इनके 
| म न पमत्कार-कथाएं कही जाती हैं | माझीग्राम 
| E. ` | जब देह-त्यागका समय आया) तब घरनी- 
ik E शिष्येसि कहा--«अब हम बिदा होते हैं । 
| ऋ र संगम-थानपर आये । वहाँ उन्होने 
ह MIR बिछाकर उसपर आसन लगाया | 


B न 23; 
N भी, न gt | वह छकड़ीके समान धरनीदासजी- 


| क x. S SET आम ( बाराबंकी ) में इनका 
| रण करते थे S जन्म हुआ | बचपनमें घरके पद्म 
| "तारा 4७... काममें मन लगता नहीं था । 
| Na ET नसे सत्सङ्गकी ओर था | एक दिन पञ्च 


T संत जंगजीचन साहेब * 


संत धरनीदास 





नाम अघ-उघ हु आये । चारि uf में नाम समाये ॥ 


T घनजय; Sg आ नामे आगनभानकाकोर । 
नामै “दाम । सोऽहं सोऽहं नामे गाये | 
सुंदर नूर जहुर । नामे छाये निकर exi 


नाम अनादि एकको एक | cd सबद सरूप E 
—Wo fite 


को लेकर धाराके साथ बहने छगी | थोड़ी aui 
खड़े शिष्याने देखा कि जलके मध्य जहाँ ER b 
लग गयी | छपटें बहुत ऊँची उठने edi] रपट शान्त 
Si तबतक चददर तथा घरनीदासजीका शरीर अद्य हो 
चुका था | 
सत्यप्रकाश! ओर श्रेमप्रकाश” नामक. दो अन्य संत 
धरनीदासजीके लिखे कहे जाते हैं, किंतु वे उपलब्ध नहीं 
हैं । थोड़े-से फुटकर पद ही इनके प्राप्त होते हैं। भगबन्नाम- 
के सम्बन्धमं धरनीदासजीका यह पद प्रचलित है-- 
हित करि हरि-नामहि em रे। 
घरी-घरी घरियार पुकारे का सोबे, उठ-जाग रे | 
'चोवा-चंदन चुपड़ तेक ना, और अरुबेही पाग रे | 
सो तन जरे, खड़ो जा देख गुद निकारत काग रे ॥ 
मात-पिता, परिवार) सुता-सुत+ बंध त्रिया रस त्याग रे A 
साधुके संगति सुमिर सुचित होइ, जो सिर मेरै भाग d 
संबत जरे बरे नहि जब लगि, तब गि सेल्हु फाग रे! 
चरनीदास तासु बढिहारीः s उपजे अनुराग Ul 
“--सु० Ño 


संत जगजीवन साहब 


ळे आये | संत आगे चले गये तो डरते-डरते घर छोटे; क्योंकि 


पितासे पूछे बिना दूध छे गये ये | घर आकर देखते हैं तो 


दूधका ada भरा हुआ है | फिर दोड़े और संतोके पास 


पहुँचे | इनका इठ देखकर तथा अधिकारी पहिचानकर 





iis ins iii rn] E e a 3)... ."!_ E EL nmgoade नमन —— MAL LO 


बुल्ला साइबने इनके मखकपर हाय रख दिया | जाते समय. | 
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x ज्ञयति जंगत्मङ्ञळं हरेलोम ॐ 


४९२ 








साहबने — उहा भा तथा सेमर पर बैड सुरा खाक हम 
ल सफेद धागा दिया । अब भी सतनामी लोग 


कलाईमें काला-सफेद धागा बाधते है । इस धागेको वे 
*आँद? कहते हैं । 
T ग्रहस्था भ्रममें ही रहकर उपदेश करते 
रहे | पीछे सरदह्दा ग्राम छोड़कर कोटा ग्राममें रहने लगे | 
यहीं संवत्‌ १८१८ वि० में इन्होंने चोळा त्यागा । इनके 
अनुयायी सत्तनामी कहे जाते हँ | ये कहते ई 
नाम gum मन बावरे \ काहे फिरत emi हो ॥ 
मिद्येका बना पूतळाः पानी संग साना d 
इक दिन हंसा अछि बसे, घर-बार बिणना हो ॥ 
निहति अधियारी कोठरीः दूजे दिया न बाती हो! 
dig पकरि जम के चले, कोउ संग न साथी हो ॥ 
शज-रथः घोड़ा-पाएको, अरु सकर समाजा हो N 
इक दिन तजि चरि जायेंगे, रानी अरु राजा हो u 





हुक्केसे तोड़कर — तया. metusa NE धागा तथा सेमर पर बैठ SU सह पर दे कप । 


रैन-दिना ga राशि रही, कोड केतौ xi 


` 


मारत टेंट भुआ उघिराना, पिरि पाळे पिन Ñ| 


गूइर के तू मुनगा, तू का | 
जगजीवनदास बिचारि Ex NEC à 
नामके रसमें छके इनकी मस्ती देखिये... mi 
अरी पक तो ल रंग छकी ॥ | 
sd चच मरु प्रेमरसः qui कडु न छह. 
नाम प्यारा घोटि के, कछु और न्‌ ह | 
sa डोरी t रागी नाम को) तव WE के काति b | 
जो यहि UR में मस्त रहत हे, तेहि के A 
गगन-मेजिक दृढ़ डोरि emp जहि रहै सज। | 
निर्भय हे कै बैठि wl अबः मागें यह ग सो. 
जगजीवन विनती यह मोरी, फिरि आवन नहि ह| | 
— ý; शि 


र संत गुलाल साहब 
इन महापुरुषके जीवनबृत्तके सम्बन्ध बहुत थोड़ी गये । भगवन्नामको ही वे अपना स्स्व मानते यै- 
जानकारी मिळती है । अनुमानतः do १७५० वि० के- राम मोर पुँजिया, राम मोर घना, निसि-बासर हाएह खुला! 


आसपास इनका जन्म गाजीपुर जिलेके भुरकुड़ा ग्राममें क्षत्रिय 
जातिमें हुआ बताते हैं । पुरे जीवन E ही रहे और 
संवत्‌ १८५० वि० के लगभग इन्होंने चोला त्यागा । 


गुलाल साहब जमीदार थे ओर बुछा साहब ( वास्तविक 
नाम बुळाकीराम ) इनके हरवाहे थे । बुला साइबका खभाव 
था कि किसी काममें लगाये जानेपर काम भूळ जाते और 
भजन-ध्यानमें लग जाते | इस वातकी बार-बार शिकायत 
लोग गुळाळ साहवसे करते | एक दिन gere साहब स्वयं 
जाँच करने खेतपर पहुँचे तो देखते हैं कि बैल zd जुते 
खड़े हैं. और बुल्छा साइव खेतकी मेड़पर ध्यानस्थ बैठे हैं । 
गुछाळ साहवने समझा कि यह ऊँघ रहा है । क्रोधमं आकर 
एक ळात मार दी) पर साथ ही चोक पड़े; क्योंकि बुल्ला 
साहबके हाथोसे अचानक दही छलक पड़ा था | 

गुलाल साहवने बुस्छाके हाथ खाली देखे थे पहले | 

बुझा साहबने नप्नतापूवेक कहा-'मालिक | मेरा अपराध 
क्षमा करो । में मन-दी-मन साधुओंकी सेवामे लगा था | संत 
मोजन करने बैठे थे । उन्हे भोजन परस करके दही परस द्द 
RA कि आपने मुझे हिला द्या | इसीसे दही छळक गया p 





o RTR ही दीक्षा ग्रहण की और साधनामें लग 





बड़े स्पष्ट शब्दोमें घोषित करते i E 


dere साइन उसी क्षण बुछा साइबके चरणोंपर गिर पड़े | 


Dek T9. 
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राम-नामसे ही साघक्रकी साघना गतिमान Su 


है तथा वह अपने लक्ष्यको प्राप्त करता है, इस वात्र म 
ढंगसे वे कहते है 


राम-राम, राम-राम जेकरे य अवे 2d 
प्रम-पुन cp बिराग सोई UU | 
ga जब दियो प्रसाद शीत STU E E 
तन-मन त्योछावर वारि चरन T 
कोक-छाज चारि गारि मनुवा नहि N । P 
aum जस्मारि तब के 99 0 
नि-चुनि mw. | 
उनमुनि-घुनि धरे ध्यानः ap aud 
नरक चमक जोति-जोति नूर ME 
ama ध्यान ब्रह्मग्यान सोई यह हे : | 
तिनकी बलिंहारि जाउ जन a | 
भगवन्नाम-विमुख व्यक्ति दी मूख | 
Gus हरिकों नाम qi x Lg 
मरमत फिरे सब s irt «d | 
नाही s ढूढत ` जही g 

कह ges नर "P सी” 
















get ( रोहतक जिला ) वेशाख शुक्ल पूर्णिमा सं० 
| bi go को इस महापुरुषके आविभावसे घन्य दुआ। 
| T है कि महात्मा दादूदयालके पुत्र एवं शिष्य 
E EEUU AD रहे ६। ] जातिसे ये जाट 
| ३ और बड़े होनेपर जमींदारीका पंतृक काय करते हुए 

र ही सत्सङ्ग करते थे | इस प्रकार जीवनभर TRATAN- 
[ giat वर्षकी अवस्थामें mg २ सं» १८३५ Re 
- age चोला छोड़ा | इनका पहिननेका जामा, पगड़ी, 
' gy जूता, लोटा, कटोरी तथा पलंग अबतक ग्राम gemi 
| gA aÑ कबीरदासजीके दर्शन हुए तथा उनसे 
४ | erm हुआ | कबीरदासजीको ही ये अपना गुरु मानते 
 ॥ै| झके अनेक चमत्कार प्रसिद्ध हैं; किंतु स्वयं इनकी 
चमकारप्रदर्शनमे रुचि नहीं थी । qu एक बार अकाल 
- qe सब प्राणियोंकी कष्ट पाते देखकर आपने प्रार्थना 
ही भर उससे अच्छी वर्षा हुई । 

इनकी प्रसिद्धिसे आकर्षित होकर बादशाहने इन्हें दिल्ली 
| इया | वहां महात्माने बादशाहसे कहा कि 'तीन बातें 
होह दो--१. गोहत्या, २. अन्नपर कर ल्गाना, ३. बहुत-सी 
| भे रना |? विलासी बादशाह यह. नियम तो ले नहीं 
| 5539 अपने धर्मके दुराग्रही मुल्लाओके उकसानेसे 
| Sf गरीबदासजीको शिष्योंके साथ कारागारमे वंद कर 
| भा लेकिन थोड़ी देरमें ही अपने-आप कारागारके TÈ- 


Y 
। ii "नका एक क्षत्रियवंश वहसे आकर बिहार प्रान्तके 
| शा यो PUn ) में बस गया था | इस dani 
UM e गजेब बादशाहकी बेगमकी एक दु्जिन दासीसे 
| धा विवाह करना पड़ा । तभीसे इनका नाम 
E रे ही गया और ये 
| कर us र ये अपनी ससुराल धरकन्धामें 
| य॒हींपर दरिया साहबका जन्म do 
हुआ | 


| S विवाह नो वर्षकी आयुमें राममतीसे 
#| भ इ TRE वषकी अवस्थामें ही इन्हें वेराग्य हो 
| रे रल e RED परित्याग कर दिया और 
E इर भी जीवनभर विरक्त ही रदे। ३० वषेकी 


JE * संत दरिया साहब | विद्दारवाडे | * 
| संत गरीबदास 





किवाड़ खुछ गये और सेवको 
दासजी बाहर निकळ आये peo 


इंवारा बुलानेको सं 
न संदेश भेजा 


रो hd गरीबदासजी कहते हैंनामका निरन्तर जप 
शिथिलता मत आने दो 3 
सब प्याक परम पद | | यह नामजप ही 
राम-नाम निज सार है मूळ मंत्र 
; १ ' मन्‌ माहि \ 
nemai से रहित हे, जननी-जाया नाहि. ॥ 
नाम रटत नहि ढील कर, हरदम नाम उच्चार | 
भमी-महारस  पीजिये बहुतक बारंबार | 
आप कहते हैं कि मैं तो नामका सौदागर हूँ और 
A ww 
दूकानका माछ सड़कपर सजाये ठा हँ | जितना बने, छे 
लो | इससे आवागमनका बन्धन कट जायगा | इस नामके 


बिना जप-तप कुछ कर नहीं सकते | 
में सौदागर नामका, टोडे पढ़ा बहर! 
रदते-रद्ते Gib बहुर न फेरा बीर॥ 


नाम बिना क्ष्या होत है जप-तप) संजम-ध्यान । 
बाहर भरमें मानवी; अभिभन्तरमें ग्यान॥ 
नाम बिना उपजे नहीं; जप-तप करिहे कोट | 
रुख चौरासी त्यार हैः मुड मुद्ाया घोट ॥ 

' =—चु० Rito 


संत दरिया साहब [ बिहारवाठे ] 


अवस्थामे धतत? पर dz गये तथा अपने wenn 
जीवांको चेताने लगे | 
दरिया साहबके सम्प्रदायकी दूसरे संत-सम्प्रदायोसे कुछ 


विशेषता है । इनके रीति-रस्म मुसल्मानोसे Rotan है| 


प्रार्थनाकों 'कोर्निश” कहते हैं और खड़े-खड़े छुककर करते हैं| 
बंदनाको RIU कहते हैं| इनका मूलमन्त्र D 
कहा. जाता है । प्रत्येक साधु मिद्टीका gun रखता है; जो 
(रखना? कहलाता है । पानी पीनेके लिये मिष्टीका ही 
“मरुका? रखते हैं | i 
भाद्र कृष्ण ४) de १८३७ वि० को दरिया साहबने चोड 


छोड़ा | ये नामको ही मुख्य साधन मानते थे । 
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0 षतु RR | कौन दिसा उड़ि जैहो । चरन कमर विनु सो नर चूहे, NES य्य D 
नाम बिहूना सो परहीनाश मरमि-मर्रमे मे RA ॥ कह दरिया, सतनाम-मजन विन रोड रोह DW 
गुरुनिंदक बद dam द्रोही, निंदै जनम Wed x LM 





अपनी निष्ठाका परिचय 


देते gu x 
" ` टी क हते E 
भजन-भरोसा SCHEDE. 


परदारा परसंग पररेपर, sg कौन गुन RA ॥ 





E ie एक sq A । 
मद पी माति मदन तन ब्यापेठ अमृत तजि विष खेहो । प्रीति-प्रतीति इक नाम पर, स mm । | 
agag नहिं वा दिन की बातें; परुू-पर घात रगेहो ॥ INE 

Uf ' 
संत दलनदास 


अनेक संत-महात्माओंकी भाँति दूळनदासजीका जीवन- अतिरिक्त है ही नहीं । अतः सावधान होकर न 
बृत्त भी ज्ञात नहीं है | केवळ इतना पता है कि ये अठारहबी आश्रय लो-- T 


ON y 


` शतान्दीके अन्तिम भागमें वतेमान थे और जगजीवन साहबके XE मन । नामकी डोरि सँँभारे \ 
शिष्य थे | उमेसी ग्राम ( लखनऊ ) में सोमवंशी क्षत्रिय. ग जीवन नर ! नाम-भजन बिनु, सब गुन वृथा ed | 
कुलमे इनका जन्म हुआ था | जगजीवन साहबसे ग्राम सरदहामें पॉच-पचीसो के मदमाते, निसदिन Wet 
इन्होंने दीक्षा ली और गुरुदेवके साथ बहुत समयतक  बंदीछोर नाम-सुभिरन बिनु, mem duo 
कोटवा ( रायबरेली ) में रहे। पीछे इन्होंने खयं wd g चेत कर हेत नाम तें, गज-गनिका जिळ तो! | 
नामक ग्राम बसाया ओर वहीं जीवनपर्यन्त रहे | O दाखि WC मस्त-मगन d बैठहु me | 


दूलनदासजी ग्रहस्थाश्रममें ही रहे | जमींदारीका काम टे, 79978 उपाइ और नहिं, बनिह ना t 

' करते रहे ओर जगजीवन साहबकी गद्दीका संचालन भी I भी uc AES E. ES E | 
इनकी 'बानी? में द प्रकार--जसे बने, वसे नामको रट 

थि त ते मड हे! शेष सब साधन-बखेड़े भूलो और नाम-रटमें ठो EU 
रहु तोई राम राम स्ट काई \ | 
जाइ ug तुम नाम-अछर go जोनी बिधि EKI | 
राम-राम तुम wg निरंतर Ag न जतन S ` 
जानि परत मोहि मजन-पंथ की, येही अस्मि LIN 
qud उछट जप debe sd सिद्ध WU WU 





नाम Ut मन मुरुख अनारी १ 

छिनःङिन आय घटत जातु दै, समुशि गहहु सत डोरि हमारी । 
"€ जीवन सपनेको लेखा, का मूरुसि झुठी संसारी । 
अंतकार कोइ काम न अइहें, मातु-पिता सुत बंधु नारी N 
दिवस चारि की जगत समाई) आखिर नाम-सनेह करारी । 


रसना सत्तनात रि कावहु, Su जाइ तोरि कप्ट-किबारी à x ता 
नामकी डोरि WW धरती चस, za पठन चढु गगन-अारी। सुआ पढ़ावत गनिका तारी, àg n 


तई सत साहिब अरुख रूप वै, जन j ` कूलूनदास तू रामनाम po सकर E 
विशेषतः का सतगुरु साई जगजीवनके। g चरण > 
शेषतः इस FERA तो दूसरा कोई उपाय नामके S ’ 


Doe 
सत्‌ श्रीसेवगराम i 
DE Em लामी श्रीपरसरामजीके शिष्य थे quta रचना की है । आप RAE | 
" ox MEAM x नेष्ठिक भगवन्नाम-जापक थे | रखनेके लिये आदेश देते हैं PT | 
a D d STRE विश्वास था । आपने सारण, कहे सेवग रामहि राम रथो, निज जानिये मंत dd | 
Es ? राम-ताप-विश्वास, नाम-महिमा और उपदेशे बहुतसे आप और कहते हैं--रामको सरण बीडित | 


| + 
pE A 
E" | 
d 
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|: o 
| a wa PD 
| ME: घटती जा रद्दी दे, काया छीज रही है, 
E ES धीरे-धीरे समाप्त होता $— 

| ददा सिरो राम do विलंब न करिये बीर | 
आयु घंटे तन छीजहै। ज्यों अंजलिको नीर u 


आप खयं अहर्निश राम-नामका जप किया 




















i अहमदाबादमें ARAS लावूरामजी नामके एक ब्राह्मण 
| quii उनके कोई संतति नहीं थी। वह धन्य दिवस 
| ‰० १६०१ वि० श्रीचेत्र छक्का अष्टमी, गुरुवारका था; 
| अ लान करते समय लादूरामजीको सावरमती नदीमें बहता 
| हरा एक संदूक मिला | उस संदूकको जळसे बाहर लाकर 
| deW उसमें एक ज्योतिर्मय हसता हुआ सुन्दर Rug 
| र हुआ। विग्र लादूराम उस बच्चेको घर ले आये | “अपने- 
| ब्रेन पुत्र दियाः--यह मानकर इस दसेपतिने बालकका 
हे लेहोछाससे लाळन-पालन किया, किंतु वह बालक तो 
- अगत ही था | ग्यारह वर्षकी अवस्थामें उसे श्रीकृष्ण-दर्शन 
है ग्या। गीताके उपदेशने चाळक दादूको तत्त्वज्ञानका 
| Ma किया । दादू विरक्त तो सहज स्वभावसे थे, बाल्य: 
I भरे भावन्नाम उनका जीवन-प्राण था । अब तत्त्वज्ञान 
| | In IRER छोड़कर भाग खड़े हुए | पिताने पीछा 
| | T और SAX ले भी आये, विवाह भी कर दिया; 

| E कहीं कोई RE नित्यमुक्तको बाँध सका है। 

. जि स्म न्हांने फिर wg त्याग दिया और 

| पयटन करते रहे । 

E | दून ने स्वयं अपना कोई सम्प्रदाय नहीं चलाया 


| Suy 


2 ; 


जेसे करते थे | -चे स्वयं कहते E 7m 


नामनिष्ठ संत श्रीदादृजी 


3 भ्रकार w 
A. ऽ कमते इए उन्होंने em hu aR हक an 


राम-नाम से प्रीति कर सिम 
रे : _ "Iam 

x में में भथा पहर, निस दिन VE उदास i 

wO t साई AA सोई | 


राम-मजनके कारने, फ्ग्हू के | 
--शि० Qo 
माने जाते हैं | इनमें भी १०० नितान्त विरक्त थे | उन्होंने 


z न मठ बनाया, न शिष्य-परम्परा चलायी । शेष 
२ ने मठ बनाये ओर उनकी रिष्य-परग्परा भी चढी | 
इसलिये वे 'थाँभाघारी कहलाये | 


> १६६० वि० d भ्रीदादूजीको “नारायणा! नामक 
परमपद हि 
MED प्रात हुआ | यही दादू-पंथका प्रधान 

ये अत्यन्त विरक्त, परोपकारी तथा क्षमाशील संत थे। 
इनकी उदारताके कारण लोग इन्हें दादूदयाल कहने लगे 
थे | विरक्त इतने थे कि देहत्यागके पश्चात्‌ शरीर पद्मुपक्षियों- 
को दे दिया जाय; यह आदेश दे गये शिष्योको-- 

हरि Hub साफ जीवना, पर-उपगार समाइ t 

'दादू' मरणा तई मरा, जह पसु-पंछी खाइ ॥ 

इनकी भगवन्नाम-निष्ठा प्रसिद्ध है । ये कहते i— 

“दादू? नीका नांव है; तीन लोक ततसार। 

राति-दिवस Esp करो, रे मन इहै बिचार ॥ 

“दादू? नीका नांव है, आप कहै समझाइ। 

और आरँम सब gie दे, राम नाम के sx 

राम ! तुम्हारे नाम बिन जा मुख निकसे और । 


UI छे रिष्ये x पहजरूपसें ही इनके शरणापन्न हुए ता अपराधी जीवको तीन लोक कत ठोर॥ 
[V कित aus भम्यदायका नाम ब्रह्म-सम्प्रदाय! एक रामके नाम बिन जिवकी जरनि न जाइ। 

| & दूजे R “दादू-पंथःके नामसे ही प्रसिद्ध दादू' केते पचि सुभे, करिकरि बहुत उपाइ ॥ 

| शिष्य बहुत थे। उनमें १५२ मुख्य A Re 
3 | “७४9 

| तोयद सत सुन्दरदास 


| षि मेर जाता है कि महात्मा दादूदयाळजीके शिष्य छगायी तो उस महाजनकी कुमारी कन्या! जिसका i सती 
[Wig अपना aeger या सीनेके लिये या, दूत ले आयी । आप उसे qns वरदान देकर ल 
तो गुरु दादूजीने कहा--'उसके wed तो पुत्र है नही d 


अब तू. ही उसका पुत्र बन!” जब wu विवाह _ 


ollettion. Digitized by eGangotri 
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जग्गाजीने ही देहत्याग करके सतीके md चेत्र झु०९ सं० 
१६५३ वि०को जन्म लिया | यह बाळक जब छ वषेका हुआ; 
तब दादूजी द्यौसा पधारे | उस समय पिताने इन्हें महात्मा 
दादूजीके चरणोंमें डालकर दीक्षा देनेकी प्रार्थना की | 
दीक्षा देकर गुरुने ही इनका नाम “सुन्दर? रक्वा । 

बचपनसे ही सुन्दर अत्यन्त प्रतिभाशाली थे । अतः 
इन्हें सुशिक्षित करनेका निश्चय दादूजीके शिष्योने किया | 
महात्मा दावूजीके शिष्य रज्जवजी इन्हें इनकी ग्यारह 
वर्षकी अवस्थामें ही काशी ले आये । यहाँ संवत्‌ १६८२ वि० 
तक ये अध्ययन करते रहे | कुछ दिन गोस्वामी तुलसीदासजीके 
संसरामें अस्सीघाटपर भी रहे । 

काशीसे लोटकर फतहपुरमें इन्होंने एक गुफामें अपने 
छः साथियोके साथ योगाभ्यास प्रारम्भ किया और बारह व 
वहीं साधनामें e रहे | साधनाकी समाप्तिके अनन्तर 
देशाटनको निकले | तीर्थाटन बहुत किया इन्होंने । 

संत सुन्द्रदासजीने लगभग ४२ ग्रन्थ बनाये हैं | 
इनकी रचनाएं आध्यात्मिक इष्टिसे तो उच्चकोटिकी हैं 
ही; काव्यछन्द-अळंकारादिकी इष्टिसे भी परिशुद्ध हैं । 

इन्होंने कार्तिक शुक्ला अष्टमी, संवत्‌ १७४६को सांगानेरमे 
देहत्याग किया | 
क शुक ( तोते ) को सम्बोधित करके सुन्द्रदासजी 


तो सही चतुर सुजान परदीण अति) परे जनि पिंजरे मोह कूया । 
पायु उत्तम जनम्‌)राम लेश चपळ मन, गाय गोविन्द-गुण जीत sal 


— éekasiisup(2:6-— — 
| संत वाजिद . 
ये cud Ty १५२ Re वाजिद भी € | कर्म सुक्रते इकबार बिले हो gc | 
) Pers F xm BEN fime लभत 
Es कि इन्होंने घनुष s फेंक दिया | ToN राम-नाम को छूट M : mil l 
6 S क m शि चरणाश्रय प्राप्त किया | इनकी We am वाजिद उर हरे) | 
EO OE EN ये कहते ह म॒ही बात Ra कहत 7 sett! & | 
च नाम पाषाण तिरे नरः कोइ रे। हरि हाँ; अघम तिऱ्यो A] 


.  त्तगनम कहो s n 
4 ed “SDE S NS | TẸ | कोइ रे | 





x जयति जगन्मङ्गल हरेनोम ॐ 


Ae... ( जयपुर ) n T or साह परमानन्दके साथ हो गया, तय आप-ही-आप अग्यान-नरिनी बँच्यो+ बिन | 


hene, e d . "& OED — - 
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क ` PME 

दास सुंदर कहे, परमपद तो रै mem. s है| 
" "S wd 
जीवको किसीने बाँधा नहीं है । उससे 3 | 
भूलकर स्वयं अपने लिये बन्धनकी सृष्टि कर A 3 
पेट ते बाहर होत ही SO: आइ के मातः ü | 
मोह भयो दिन- -दिन और, तरूण भयो की 8 E 
पुत्र-प्रपुत्र वेष्यो परिवार uh पेसेहि भति गयो फ़ ^ 
सुंदर राम को नाम बिसारिके) आपहि आउ बखर. 


अतएब कर्तेव्यका निर्देश करते हुए मुदा. 
कहते हैं-- | 
| 
| 





जगमग पग तजि सजि मजि राम-नाम, | 
काम-क्रोध तन-मन घेरि धेरि माणि। 
झुठ-मूठ हठ त्थाग, जाग भाग सुनिं पुनि 
गुण भ्यान आनि आन वारि-वारि Nl 
गहि ताहि, जाहि सेस इस ससि सुर नर) " 
और बात हेतु तात फेरिफेरि आइपे। 
सुंदर QA खोइ) चोइ-धोइ बार-बार 
सार संग रंग अंग हेरि हेरे WMI 
संत सदा उपदेस suum केस सबै तिर स्वत मे 
तू ममता su नहिं छाइतः "Mg आय qud : | 
आज कि काल्ह चरै उडि मूर, तेरे तो देखत केते ग ६। | 


. x कौन रहे ।। | 
सुंदर क्या नहिं राम सम्हारतः या जग मे कहो br 










TUS 








ix द्रिया साहब ( मारचाड्के ) + 
2... 00000... 


>“ काकाला लिसा तत्वता 
सत बषना | 


ga इतना ही पता लगता है कि ये विक्रकी कहना है कि TM 

gd शताब्दीमें सभर ( राजस्थान ) से १० मीलूपर रामनाम जिन ओए s प | | 
गाने हुए ये । ये महात्मा दादूदयालके शिष्य ये | भदे खाइ र पछि रहे, बषना वेदन जइ | 

| कहे है कि बड़ी सुरीला कण्ठ था ओर उत्तम गायक à प्रत्येक समय प्रत्येक दामे रामनाम कहना ही 

^ai होलीके अवसरपर xem पद गा रहे थे। "8 है-- 


aà जे बोल्या तो राम कहि a 
\ और इनकी राम काहे, जे चुपका तो राम 
। इनपर कृपा की और इनको रुचि परमार्थेकी मन मनसा हिरदा मही, बषना महु m ; 


—yo सिं० 
?—92—- 
i| सत रजब 
| गनेर ( राजस्थान ) में सं. १६२४ fro में इनकी रामरस पीजिये रे, पीय सब सुख होय। 
| (ऋमानताके अतिरिक्त इनके सम्बन्धमे केवळ इतना शात है पीवत ही पातक करें सब संतनि दिसि जोग ॥ 
| किये जातिके पठान थे । विवाहके लिये सेहरा hen निसि दिन सुभिरण कीजिये तन-मुन-प्राण सोय । 


| : qa ds चुके थे कि किसीने कहींसे-- जनम We साई मिरे सोइ जप्‌ aag au ॥ 
| फ्लो फूल्यो फिरत है आज हमारो ब्याद | सकर पतित पावन Rub जे खे है हाम \ 
दादू गाय बजायके दियो mei पाँब॥ अति उनः अघ उत्तरे, Sed राखे घोग ॥ 


. mmm दादूजीका किसीने यह पद गाया । ध्वनि यहि रसिया रस सब gd S न सुनिए न \ 
| झे गयी और जाग गये । सेहरा नोच फेंका, N जन T: u bs ने i: ॥ 
M और सीधे वॉकानेर जाकर दादूजीके चरणोंपर नहो भेद ७-2 UE ERN तत 
। | 3 दिया | जबतक दादूजी रहे, उनकी सेवामें तौ. सजन तू राम मजि, तनि दे थोया काम॥ 
| | (| दादूजीके निर्वाणके पश्चात्‌ नेत्र बंद किये और रजन अनन यह मता, ARRA नाम न मुरु! 
| | | m D री नहीं | संसारमे गुरुमूतिके अतिरिक्त इनके c मनसा-वाचा-करमणा; du सब we मूर ॥ 
(| 39 दशनीय नहीं था | इनकी वाणी है--- go fite 
| | 5 . RMS २. 
R मारवाड़के 
दरिया साहब (mmm) ' 
` ivi व दो संत हुए हैं---एक मारवाड़में और दूसरे ८२ वर्षकी अवसम मार्गशी पूर्णिमा सं १८१५ Re 
[| ˆ गमयिक थे । दोनो ES थे। दोनों को इन्होंने देह त्यागा या | जब ये सात वके ही के पताका 
|| कर S मातासे उसब्न हुए थे । यहाँ हम शरीरात्त हो गया या अतः नानाके पात रेन (मेहा 
IRL qe UU चर्चा कर रहे हैं । मारवाड़- नामक गोवे जाकर रहने तमो ये | 
साही ) n वि ग्ण अध्य दरिया साहबने ग्राम खियानसर ( बीकानेर ) के प्रेमजीसे 
श जु ह्मा 










| के दिन एक मुसलमान धुनियाँक्े यहाँ नरे 
*. à की यहा दीक्षा ली थी । कहा जाता है कि उस समयके मारवाड़ 

४) | 3 eg | इन्होने स्वय कहा t= महाराजा बख़तसिंह असाध्य रोगसे पीड़ित होकर जब 

| Es ^ i भी राम तुम्हारा \ चिकित्सा करके हार गये; तब दरिया साहयक aar जाकर 
È मतिहीनाः तुम तो हो सिश्ताज हमारा ॥ उन्होने प्रार्थना की । दरिया ST अपने शिष्य सुखराम- 
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SUCRE 


शर्ट 
n 
दसको आदेश कका CAI. vut N कि वे महाराजको उपदेश करें | उनके 
उपदेशसे महाराज स्वस्थ हो गये | 

महात्मा दादूदयालने शरीर-त्याग करते समय भविष्य- 
वाणी की थी-- 

देह पडता. दा कहे; से बरसों इक संत । 

रेन नगरमे wes तारे जीव अनंत ॥ 

महात्मा दादूदयालकी भविष्यवाणी सच्ची उतरी । 
दरिया साहब उनके देहत्यागके सो वर्ष पीछे हुए | मारवाड़में 
उनकी शिष्य-परम्परा बहुत बड़ी है । उनका मुख्य उपदेवा 
राम-नाम-जप ही है | 


राम बिना फीका रगे, ( सब ) किरिया सास्त्र ग्यान Y 
दरिया दीपक कह करै, उदय मया निज मान ॥ 

wp सुरज wmm चहुँ दिसि भया प्रकास । 
नाम प्रकासे देहमें ( तो ) सकर भरमका नास ॥ 
अतएव--- 





दरिया नरतन पाय करः कीया चाहे काज । 
राव रंक दोनों तरे, बेटे नाम-जहाज ॥ 
लेकिन इस जह्दाजपर यदि न बेठे-- 


नाम-झाज WS नहीं; आन करे सिर भार । 
दरिया निइ्य बहेंगे, चौरासी की धार \ 
जनम अकारथ नाम बिन, भावे जान-अजान । 
जनम-मरण mue मिरे. न SARM । 
सुसरमान हिंदू कहा, aN रॅक राव । 
जन दरिया निज नाम बिन; सब पर जमका दाव ॥ 
संग मते पाताळ कह) कह तीन झोक विस्तार । 
जन दरिया निज नाम बिन, सभी काठको 'चार ॥ 





) | ह ती जन्म हुआ था | बाल्यकाळमे 
a आपका नाम श्रीरामकृष्ण था । संवत्‌ १८५५ तक आपका 





% जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम अ 
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दुःखकी बातहै- ७७ 


दरिया नर तन पाय कर किया 


बोझ उतारन आह्या; S3 t Ke | 
Ry 


E y 
.—-- „mi a 5 Lm ० FL m 


और यदि न नामस्मरण बना... 


दरिया सुमिरै राम को; कोरि क | 
जम SR कारुका भय मिरे *w | 
दरिया सुमिरे राम कौ, आतम को T 


काया काची काँच-सी, कंचन होत न m 
दरिया राम AARO काया कंचन m 
आन ws औ भर्म सब, omms सिर wp | 
दरिया सुमिरै राम को, सहज तिमिर का नह... 
चट भीतर हो चॉंदना, परम जोति wem] | 
जो नास-स्मरण नहीं करते, वे तो मनुष्य adio 
वे भूत हैं । 3e 





सतगुर संग न संचरा, राम-नाम उर Wü 
ते घट मरघट wg भूत बसे ता माहि॥ 
राम-नाम ध्याया नहों, हुआ बहुत अकाइ। 
दरिया काया-नगरमश पंच भूतका NI 


- निष्कर्ष यह है-- 


सकल ग्रंथ का अर्थ है; सकर बात की वत! 


e 


c \ 
meam रटता Gd संब WWW "s 










कुंडलिया, साखी; aaar तथा अन्य PEN Al 
राम-नामकी महिमाका गान किया है। | 
आप कहते हें-*जो श्रीरामनामका po > d 
समर्थ ओर वे ही बड़े दाता हैं । दुःख qq tl E | 
वाला एवं विपत्तियीका नाश के xa | 
नाम अनादि, अलिप्त एबं अगरी | 










| पे में आपकी 
F भषेक. डी गी । नाम-जपमें 
| We डी निष्ठा थी | नाम-जपमें अपना 








| ही पाते | करुणानिधान प्रभुका नाम मुश्किलकों 
आवन बना देता है | ? 

निवारण secco विपति बिड़ारन हार । 
अनादि अक्र अकिपत अगम-निंगम न पावे. पार ॥ 
नगम न पावे पार, पूर सर्वश घणनामी । 
gii आसान. करे- करुणानिधि स्वामी ॥ 
रामचरण भज राम कूँ, सो समरथ) बढ़ दातार । 
होक-निवारण दुख-हरण, बिपेति बिडारन हार ॥ 





खनामधन्य श्रीरामदासजी महाराजने संवत्‌ १७८३ 
` Re बीकानेर ( राजस्थान ) में जन्म लिया था | सिंहथल- 
` के श्रीहरिरामजीके आप शिष्य थे। खेड़ापा पीठके प्रधान 


चाके रूपमें राजस्थानके अधिक लोग आपके नामसे 
| परिचित हैं | 


| त्याग-वेराग्य एवं ` भगवद्भक्ति--सभी परम दुलेभ 
| | Wb समत्तियोंसे पूरित जीवन था आपका | नाम-जपमें 
भएकी निष्ठा थी । आपने कितने ही पदोंकी रचना की है, 


| तत आवश्यकता बतायी गयी है | 


Sud moo | 
जीच बिच राम; राम सब के मन भावे । 


E 4 त A 
IET दयाळजी महाराजका जीवन-काल संवत्‌ १८१६ 


षित्‌ १८८५ 


A 


तक ` 
पेक रहा हे । आप परम विरक्त महात्मा 


E तीत करते हुए आप सुन्दर पदोंकी रचना 


* सत आद्यालजी महाराज (à 


मगवन्ञामकी महिमा एवं मनुष्यके लिये उसकी ` 


00 0 SU) » 
Em O O UN * 


Ba 0 — >... 


ग आहते है कि म end 


सारा सुख-बिलास दे देते i हैं, वे एक ही क्षणम | 


गम्‌ क छिन पके देवे guum 
आपका साखियाँ बड़ी ही WS एवं itait 


उतारने योग्य हैं । जीवनको त निती 
प्रातिका साधन वे बताते हे IUS परम मङ्गल- 


रोम-राम Taqi Gl पालो शौर तोष 

स्याः ; X 

SW mW "ih रहो संकर निर्दोष i 
--शि० go 


ISS ee. 
संत श्रीरामदासजी महाराज 


आदि-अतमें राम, राम सब ही कह नीका। 
सकळ देव सिर राम: राम सबके सिर टीका u 
चारु चक्र चवदे भवन राम-नाम सार हिहै । 
रामदास या राम को साधुजन सिवरण R I 


आपने कहा है--'राम-सरीखा इतर कोई नहीं; जिसने 
उनका स्मरण किया, वहीं सुख पाया । राम-नामसे अनेक 
जीवोंका उद्धार हो गया । अनन्त कोटिके कार्य सध 
गये । जो प्रभुसे प्रीति करते हैं, रामनामकी sd 
मेत्री होती है ।? 


3mp सरीसा और न कोई १ जिन सुपरयॉ सुल पाते सोई ॥ 
राम नाम सुँ अनेक उधरिया । अनंत कोटि का कारज सरिया ॥ 
जो हरि सेती a प्रीता । राम-नाम ताही का भीता॥ 


PU सब ठोड़, गम की आण FER II -¬झिं० go 
h > सवी 
l त शरीदयालंजी 
i| संत श्रीदयालंजी महाराज ( खेड़ापा ) 


करते थे | इनके पदोंमें संसारकी असारता) जीवक्री क्षभ- 
amer एवं भगवान्‌ तथा उनके नामका IT है। 


आप कहते हैं--“जीव राममन्त्रसे ब्रह्म हो जाता है। 


काल-सर्पका विष नष्ट हो जाता है ओर जन्म-मृत्युमें भ्रम 
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नहीं होता । अत्यन्त पल शरा दे EE. याया 

जाते हैं। खयं श्रीराम साक्षी है कि 
तैरनेमें : 

पाषाण तैरनेमें समर्थ हो 

कहा है कि केवल नाम-जप करो । इस मार्गसे जीवको 


परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है और वह निर्भय हो जाता है ।? 
mià रामदास, जीव होत € EDO 
कारू उसा को गरळ मिट) जनम-मरण नहीं श्रम ॥ 
महापतित पापी अधम, नाम लेत तिर जाथ । 
उपह तिरे लिखता ररे, रघुर्पात साख सहाय ॥ 
शमा Ras नाम जप, कह हितकारी संत । 
इन मग unes मिलै, निरमै जीव सिधंत ॥ 
नाम-जपके लिये वे लोगोंसे बार-बार आग्रह और 
अनुरोध भी करते हैं | समस्त जीबोंका भगवदूरूपमें दशन 
करनेवाले महात्मा उनके परम हितके अवसरसे केसे चूक 
सकते हैं । उनके वचन दै-- 


x जयति जगन्मङ्गलं इरेनोस + 


RENE कते तर गैसर मिनश देह तरे ह २ ^ 
= भी नाम छेनेसे तर hx मिनखा देह रयो हे, मत कोह कळ पे 


co के लिखते ही 
गये gut संतोंने वारंवार 


E 





स लास नहर नह भते, राम रग खो इ 
A x t 
मजो-मजो रे | 


` X 
राम, तजी जग की चतर 
सजो-सओ रे 


x x 3 
MANA इक रामः बहुरि भोसर नहि à : 


श्रीदयालजी महाराज सावधान करते ü 
व्यर्थ मत जाने दो | राम-नामके जपमें उसका रहे. 
कर लो | आयु बीतनेपर यह सदन ( शरीर ) छूट Gm, | 
फिर सुख कहाँ १? | 
खाली स्वास गमाय मतः रामा gd omn 


बय 5 छूटे सदन, जीव कहाँ आश। | 
० दु | 


* 
i 





स्वामी श्रीसंतदासजी 


श्रीखामी संतदासजी भगवान्‌ रामके अनन्य भक्त थे | 
संवत्‌ १६९९ वि० फाल्गुनसे संवत्‌ १८०६ फाल्गुनतक 
इनका शरीर रहा । आप अत्यन्त भजनानन्दी महात्मा थे | 
सरल और सीधे शाब्दोमे राम-नामका उपदेश करते | इनके 
जीवनका लोगोपर अत्यधिक प्रभाव पड़ा । 
श्रीसंतदासजी कहते हँ--५्यदि श्वास प्राप्त हो जाय तो 
राभनामका ध्यान कर | ऐसा करनेसे फिर चौरासी लाख 
ARAA आना नहीं पड़ेगा ।? 
राम-नाम में ध्यान घर, जो साँसा मिळु जाय । 
(तो) चौरासी बिच संतदास, देह न घारे काय ॥ 
` रम सब्द बिच परम सुख+ जो मनवा RA जाय । 
चोरासी आवे नहीं, दुख का घका न खाय । 
न्ह पाया एतदास) राम-मजनका TE \ 
Neat स्ने & मिट शया) "Ah दुक्स्द ॥ 
` 'यहृ सारा संसार दोषमय ह मपू है, पर मनुष्यको 
` नहीं दीखता | पर नाम अहण करनेसे पापसे, मलसे, दोषसे 
; qii मनुष्य भी भक्त हो जाता है| राम-नामकी ओषधि जो 


i CCS S ORIS q- Sc 





ES ca 
इसकी महिमाका गान किया है ।? संत-जन इसके साक्षी है| | 
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आठो पहर सेवन करते हैं, उसीमें रच-पच जाते है; € | 
चोरासीका चक्कर स्पर्श भी नहीं कर पाता । रामनाम c 
धन है, इसे बड़ी सावधानीसे रखना चाहिये । समी ररे 






बंदा को दीसै नहीं गदा संब संसार । 

गदा से नदा होत है? कोइ गहै नोव ततसर॥ 
राम-मजन की ओषधी, जो अठपहरी C" 
संतदास cau रहे, तो चौरासी मिट 

शम रतन धन संतदास+ ध्यान-जतन कर : 

इस घन की महिमा करतः-संब संतन की Me. 
श्रीसंतदासजीने कदा है कि “तीनो लोकोंकी «di 

ही राम-नाम ले सकेगा | वही स्थायी get ET 
धाम प्राप्त कर सकेगा | राम | 
A Q 8 5 
बड़ी ही rer काय हैं । 


तीन wd We दै, सोइ ( 
मही रहेगा संतदासः परम थे pa e 








locnm vr कृ 












ME CIEL) बड़े अच्छे संत थे। बीकानेरके 
| gg कोढायत नामक स्थानमें संवत्‌ १८२४ वि० में आपने 
हवया था और संवत्‌ १८९६ वि० में आपने परम धाम- 
| | PT IE भजनानन्दी महात्मा थे । आपके उपदेश 
| अमृततुल्य कल्याणकर थे d नामके सम्बन्धे आपके बडे 
र और उपयोगी वचन & | आप कहते हैं कि (अन्य 
| को छोड़कर केवल राम-नामको इष्टके रूपमें अपने हृदये 
| कण करो | मुहे राम-नामका जप और दाथसे कुछ घर्म: 
| (करो | उत्तम कर्तव्य आहत होता है; अतएव नीचा 
| saca । | 
E + X X x 
रम-नाम उर इष्ट धर, आन इष्ट छिटकाय ॥ 
राम-राम मुख जाप जप, कर सूँ कर कछु धर्म । 
उत्म कसब आदरो, छोड़ो नीचा md 
अनन्त ब्रह्माण्डके निर्माताका निरन्तर भजन करनेके 
` छनि आप उपदेश देते हैं-- 


Ww सिरजनहार do जाके माडी मंड । 
E आप करम विकार नष्ट करनेके लिये ओषधि बताते हुए 
ई-- 


So 


TA पच सहद में, देँ जुक्ति बताय । 
रसम सच wu रहे, कर्म-रोग मिट जाय ॥ 

( "v 

N हमाममें रसनारूपी दस्तेसे gu और 


संत [सजी नेही 
भीदेवाद दासजी रामरनह-सम्प्रदायके स्वामी श्रीराम- 


जापका जन्म हुआ था । ज्ञान-बैराग्य और 
जीवन था | वे राम-नामके अनन्य 


राम-मजन छोड़कर मायामे उलझते 
जाता था | 


| E c पाय क्रियो नहि "Aq रे | 
Wh भूर माया कू लेत VII 
| E c महिमा तथा राम-नाम-जपकी प्रेरणा देने- 





कीजिये | राम-ना पकार आरो प्रहर साधन 
पर याही , "नामकी ओब्रधियान करतेकरते विकार 
युल हमाम+ दरो कर रसना । 
MESE T 
घस घस AS तासक भर पीजे | 
यू अठ पहरी साधन MA ॥ 
X X - X 


राम-नाम ओषध तत साश। 
पीवत-पीवत मिटे बिकाश | 


भगवद्‌-भजनके लिये प्रेरणा देते 4 
दोहोंकी रचना की है । कुछ RA M pcs 
प्रतिपारन पोषण भरन, सब में करे प्रकास। 
निस-दिन qui ध्याभिये, ज्य कूटे जम-पास ॥ 
राम-नाम नोका करो, सतगुरु खेबणहार | 
बुद्ध मानकर भाव को, यूँ मव-जरु हुए पार ॥ 
राम-नाम अम्मर जड़ी; सतगुरु वैद्य सुजान । 
जनम-मरण-बेदंन कटे, पावे पद निरबाण ॥ 
मनछा बाचा कमणा, रहो रेन-दिन राम 
नरक कुंडमें ना wj पादौ मुक्ति मुकाम ॥ 
---शि० Qo 


ib D छळ 


संत श्रीदेवादासजी 


वाले कितने ही पदोंकी रचना आपने की है । दोहे वढे 


“शराजके शिष्य थे | संवत्‌ १८११ वि०के map उपयोगी हैं-- 


रसना git राम कूँ (तो ) कमे होइ सब नास । 
देवादास ऐसी करे, (तो) पावे सुक्ख-निलास ॥ 
ररा-ममा को ध्यान धरि, यही उचार ग्यान। 
दुबिध्या तिमिर सहजे मिटे उदय भक्तिको मान ॥ 
जर तिरबे को तूँ बड़ा, भो तिरने के राम। 
देवादास सब संत कह सुमरो आहू जाम | 
हिरे तिरावे, फिर तिरे, तिरताँ रंगे न बार । 


` देवादास रटि राम qo बहुत उतरंथा पार ॥ 
—Rio go 
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== नामी औहरिदासजी (हरिपुरपजी) 5 | 
नामग्रेमी औहरिदासजी ( हरिपुरुषजी ) | 


कहते E श्रीहरिदासजी पहले दस्यु थे। एक संतके 
उपदेशसे वे भजनानन्दी हो गये | नाम-जपसे इनकी सारी 
निष्ठुर वृत्तियाँ समास हो गयीं | सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति इनके 
मनमे सद्भाव और स्नेहकी धारा प्रवाहित होने ल्गी | 
एक दस्यु भगवन्नाम एवं निरन्तर इश्वर-चिन्तनके प्रभावसे 
परम पुण्यात्मा श्रीखामी हरिदासजीके नामसे प्रख्यात हुआ | 

थे क्षत्रिय-वंदमें डीडबाणा परगनेके कापड़ोद GIU 
उत्पन्न हुए थे | इनका प्रका नाम हरिसिहजी था । वयस्क 
होनेपर विवाहके अनन्तर gge जनोंके भरण-पोषणके लिये 
इन्होंने दस्यु-वृत्तिका आश्रय ले लिया था | मारवाड़की निजेन 
भूमिमें ये आते-जाते यात्रियोंकी मारकर उनको लूट लिया 
करते थे | 

भगवद्विश्वास एवं भगवन्नामकी अद्‌भुत महिमा है | 
भगवन्नाम-जपके प्रभावसे श्रीहरिदासजीका हृदय इतना निर्मल 
एवं दयाळ हो गया कि फिर तो हिंसाकी कल्पनासे ही वे 
सिहर जाते । डीडवाणा नगरके संतसेवी गाढ़ा महाजनने 
श्रीहरिदासजीकी भक्तिसे प्रभावित होकर उनके अन्न-जलकी 
सेवा अपने ऊपर ले ली । 


डीडवाणाके समीप सरके निकट देवीके मन्दिरमें पशु- 
बलि होती थी | श्रीहरिदासजीको मूक प्राणियोंका वध सह 
लेना सम्भव नहीं था । पशु-वध बंद कराकर ही आपने 
संतोषकी सॉस ली । 


इनकी जन्म-तिथिका ठीक पता नहीं, पर ये सोलहबीं 


दाताब्दीके अन्त और सन्नहवीं शताब्दीके प्रारम्भम थे । इनके . 


शिष्योंकी परम्परा ही आगे चलकर 'निरंजनी-सम्प्रदाय? 





नाम-धनी श्रीअजबदासजी 


मदात्मा श्रीअजबदासजीकी राम-नाममें mz प्रीति थीं | 


) __ चै निरन्तर राम-नामका जप करते तथा दूसरोंको नाम-जपके 


` ` लिये प्रेरित करते रहते । वे कहते हैं--"अरे मित्र | मेरी 
| शत तू सच मान ठे, राम-नामके भजनके विना अपनी 
छ समत्ति खोकर जायगा । मेरऱ्हीमेरा और तेरा-ही- 


op p आ तू मर रहा 

. ^ "लळे सृष्टिको कालके aped | s | 
. इस संसारम जन्म लेनेपर कौन बचा है! श्रीजानकीनाथके 
EE ILLE कन 
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कह्लानेःलगी | इस सम्प्रदायके 
जी ताप - us a मूल spe 
राज ही थे | सतत भगवश्चिन्तन w र्र 
जपकी अपनी अनुभतियाँ आए एव अल्प 
को अपनी. अनुभूतियाँ आपने अत्यन्त TUR 
वाणीम जन-साधारणको.वतायी हैं | साली ia 
आदिमें आपकी अनुभूतियाँ 
प्रभाव डालती हैं| आप कहते हैं 
मन रे शोबिदके गुण शाय। 
अब कि जब-तब उठि चलेगा, कहत हूँ qum | 
अक अरि हरि-ष्यान चर मन | सुरति हरि स रोष । 
भज तू भगवत भरम-मंजन, संत करन wma 
अब में हरि बिन और न sm 
मजि भगवंत मगन Pom 
हरि मेश करता, हरि. कीमा। 
में मेरा मन हरि कूं दीया 


ते सू 


ग्यान-च्थान-प्रम हम WM 
जब पाया, तब आप WM I 
राम-नाम-त्रत RA Wd 










परम उदार निमिख न बिसारू। 

इन पंक्तियोंसे श्रीहरिदासजी महाराजकी नाम RR 

पता चल जाता हे । अपनी वाणियोसे आप p 

बार-बार भगवन्नामाराधनाके M मेज | 

देते हैं । उनके पर्दोको पढ़नेसे अध्यात्म | 
सहारा प्राप्त होता है । श्रीखामीजीने कहा दै 

जन हरिदास भज राम सकरू जन घेरि । | 

हरि हौ मुनि जाय बसे दरबार तहो ते कल d 


मूरि को fem के जागा गार ! R 


a | 
iW m भजन बिनुः "d 


मोर-ही-मोर अर WARO aal | 
नरम के wu v यु | 
` काळ के गाळ Am जानु संसार ac | 
मूढ़ ! जग जनम 2 B 
अजबदास) जानकीनाथ के गर्द po त । 
गयान्‌ अरु बुद्ध सब 

















|: i 


k नाम-प्रेमी aa नारायणदासज्ञी महाराज + 


` uc 
| ९ 
| प्रदशनके विरुद्ध थे । आपके मतसे करेगा ढालका 
ET Eu सम्पत्ति छिपाकर रखता है, प्रकट रक्षक सिद्ध होगा ह आम करेगा, अर्थात्‌ वही 
p| $8 उसी प्रकार साधक एवं प्रेमी भक्तको अपना ' हारि त आपनी: मतदा ६ 
n } करता? चाहिये T । हृ नहीं, 
| | और जप आदि भरसक प्रकट नहीं करना चाहिये | और के बात को 
LU Beg संचय ही करते रहना चाहिये । वे सुस्पष्ट नाम सों चित्त तो ागता है कक pA 


| as t- दूसरोकी बात क्या कहता है, अपनी कोण देखाबता फेरे माहा । 
(agr तो खीकार नहीं करता । राम-नाममें मन तो... अमान SEEMS ven का, 

fp नही? माला फेरता हुआ जगतूको दिखाता है MES ue मैं दीन up oJ गहा । 

| aep भजनका दम्भ करता है | तू अशानके कारण न gu Et v 

| quei हु सेक > जा मारया भार) 
boues क्यों भूला हुआ है ! में कहता हूँ कि श्रीअजंबदासजी के \ 

4 S क साधकोके 

| [गढ बजाना छोड़ दे; दीन बनकर रह । अन्तमे हम ये उपदेश साधके लिये ही नहीं, 


| समस्त मनुष्योंके लिये 
ARTE आकर कठोर और तीक्ष्ण भालेक्रा प्रहार दीप-स्तम्म-तुल्य. हैँ । अद्धुरात्रिके गहन तिमिरके 


B --शि० दु० 
| संत श्रीसगरामदासजी 
राम-नामके धनी संत श्रीसगरामदासजीके पदोंने बड़े ही चार दिनोंके जीवनमें संत श्रीसगरामदासजी मनुष्यको 


| लं न्दम लोगोंको नाम-जपकी ओर प्रेरित करनेकी राम-रसका गरका (राम-नामका खाद ) लेनेके लिये कहते हैं 

| केश की है अपने लिये आप कहते हैं कि 'रामके भजन 

भाजो दिन बीत गये, वे हृदयमें अब भी पीड़ा देते हैं D 
एम भजन बिन दिन गया, वो सारत है बीर! 


कहे दास संग्राम, राम रस का d geni 
` A 

मत चूक अब दाव, चार दिनका है चटका ॥ 

ये चटका cab पढे मिळे न दूजी बार। 


i 


m 





की |... पंक्तिसेहीआपकी राम-नाममें भद्धा भक्ति और लख चोरसी qu दुसरो आर न पार | 
[| अनुमान लग जाता है | धनियोंके लिये वे कहते E— दुखको आर न Wo घणा मारेगा मटका! 
z | E x सगरामः सुणो धन की घणियाणी । कह दास सगणाम, राम रसका के गयका॥ 
| * भेज रामः जाण चन ओस को पाणी | —he & 
| 35 
नाम'प्रेमी संत नारायणदासजी महाराज 


। आप भजनमें तन्मय रहते और नाम-जपके “आप नाम-स्सरण करें; यह यमराजके घातसे रक्षा कर लेता 
SN आनेवाले लोगोंको प्रेरणा और प्रोत्साहन È उसे टाळ देता है। आलस्य न करें | निद्रा UI 
| Ww din कुछ दोहे भी आपके मिलते हैं। समय वीता जा रहा है | Ae 

| 98 रामनाम की धिक्कारते हुए आप कहते हैं--- नरिया राम सुमिरियेश उले जमको Wei 

| * भौर SS PN अनेक कर्म कर डाले; आळस ऊँघ न कीजिये, ES बीत्यो x | 

| ३ उसके मुँहमे x 

EF ह Neq. | न लि नाम सतगुरु Ham नरिया प्रीति emm 
aud जणी टै, A पार M ॥ 


V भि अपने 
से ३ 


| | RE" नेह, कोया बहुत करस्म । ---शि० दु० 


TU we] नही AM |I 
PR 
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m % जयति जगन्मङ्गलं इरेनोस ॐ च 
EEUU C - aedes? A श्रीचणदासजी >» 


'शानखरोदयः नामक अन्थमें आत्मपरिचय देते हुए अवस्थामें do १८३९ Rok 
खगं स्वामी चरणदासजीने अपने पिताका नाम सुरळीधर, देहत्याग किया | इनकी दो meri NY 
अपना बचपनका नाम रणजीत, गुरुका नाम झुकदेवश तथा दयाबाई बहुत प्रसिद्ध हुई हैं शिष्या सेड 
जन्मस्थान डेहरा और जाति हूसर बतलायी है । अपने दूसरे ऽय थे; जिनकी ५२ qne. । इनके e. 
ग्रन्थ (भक्तिसागर? में उन्होंने अपनी ग्रन्थरचनाका प्रारम्भ हैं । इनके द्वारा रचित अन्थोकी संख्या युत वा r 
चैत्र पूर्णिमा सं० १७८१ बतलाया है । इनकी शिष्या | भगवज्नामकी महिमाका वर्णन करते हुए आप कहे ü 
सहजोबाईने इनका जन्म do १७६० चेत्र uw तृतीया सांचा हरि का नाम है, wx 
मंगलवारको बतलाया है| इनकी माताका नाम कुंजोदेवी चरणदास सें सुक कही, सुपिन करो ix \ 
लिखा है | इनके पिता परम भगवदूभक्त थे । जब चरणदासजी स्वासा लेवे नाम बिनु, सो जवत Ar | 











बालक ही थे, उनके पिता वनमें गये और फिर घर नहीं लोटे । un में नाम जप, गही धारण छत 

हूंढ़नेपर वनमें उनके qw मिले । भक्तोंका विश्वास है कि BEEN T 

बे सशरीर de पघारे । याको ws नहिं जायगो, कैसा ही हो को T 
पाच वर्षकी अवस्थामें ही चरणदासजीको डेहरा (अलवर- कोई श्वास नामके बिना खाली न जाप 


मेबात प्रान्त ) में नदीतटपर श्रीशुकदेबजीके दर्शन gu] तात का इतनी ध्यान रखनेकी दै | नाम सीधा, उद 
उन्नीस वर्षकी अवस्थामें इन्हें दुबारा मुजफ्फरनगरके पास कैसे भी छो, वह कमी निष्फळ नहीं जागा | 


शुकताल नामक स्थानपर गङ्गातटपर फिर झुकदेवजीने दर्शन कहाँ नाम-जप करें, कब नाम-जप RRR 
दिये तथा विधिवत्‌ दीक्षा दी | शुकदेवजीने ही इनका नास पर करनेकी कोई आवश्यकता नही है | नाम छा 
चरणदास रक्खा | पवित्र है-- 

खाते-पीते नाम हेश RPAN 


प्रारम्भमें चरणदासजी योगकी साधना करते थे | बचपनसे 
ही वे यौगिक क्रियाओम लग गये थे, किंतु खभावसे विरक्त सदा पवित्र यह नाम है, सदा owed 
होनेके कारण इन्हें लिद्धियोंका आकर्षण कभी हुआ नहीं | भगवन्नामके बिना दूसरे सब साधन तिभ ह | 
शुकदेवजीकी कपा प्राप्तकर इनमें भगवदूभक्तिकां dla प्रवाह कई बार जो जग करे, जोग करे चित हाप। | 
प्रकट हुआ । दृन्दावनमे सेवाकुख्जमे श्रीराधाकृष्णकी युगल d st T Sp सी अ » | 
छविका प्रत्यक्ष साक्षात्कार इन्हें प्रात हुआ । प्रभुने इनके आठ ww में गुन नहीं? जो पारस के 7 | 
MTS बरद इस्त A | भगवदादेशसे बृन्दावनसे दिल्ली तप-तीरथ-न्रत-साधना, राम-नाम सम नाह! | 
आये ओर वहाँ भक्तिका प्रचार करने लगे | ज्यों सेमर को सेवनाः ज्यों होमी का षो | 

कहा जाता है कि ufi तत्कालीन बादशाह मुहम्मद अन्न बिना भुस कूटना, नाम बिना में | 4 
नादिरशाहके सम्पूर्ण वेद-शास्त्रोका परम तालये राम-नाम 
| सूचना दे दी थी। नादिरिशाइको यह ब्रात € ही सारतत्त्व है। TET. | [ 
. NEM । इससे नादिरशाह बहुत प्रभावित EST और चार नेद किये ब्यास ने! अर्थ बिचार क 
| दिल्डीसे ईरान लौट गया | मुहृम्मद्‌- तिकलो महि थे पा = 
E VE आपना शुरु मान ल्या था। मुहम्मद्शाहके अतएव सदा-सबेदा नामका जप कल | 
Æ G ARRA जब इन्होंने जागीर खीकार नहीं की नामहि के जळ पीजिमेश नामि x : 

CM वादशाइने वे ग्राम इनके शिष्योंको दे दिये । zm नामहि लेकर qup नामहि ले qu : 









ai! 
x ; तन-मन M (f 
भग्वदभक्तिका SE b | गद्दियोंके नाम अबतक à | जब छरा जश, राम कह और ग गौ l | 

गकदुभक्तिका इन्होंने खूब प्रचार किया | ५, ' चरनदास db कहत हें: ~ 
वषंकी क. 
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| कोई जीवनवृत्त प्राप्त नहीं है । इन्होंने अपने गुरुका 
( ह तो पूरा वर्णन किया है, किंतु अपने सम्बन्धमें एक 
| क्षमी नहीं कही d थे महात्मा चरणदासजीकी शिष्या थीं 
| | और आजन्म ब्रह्मचारिणी रद्दी । इनका समय अनुमानसे 
| do १७४० विं से सं० १८२० विं० तक है । 


IA LI GNÁ uM 


भगवन्नामको ये अमूल्य धन--पारस कहती हैँ | अनधि- 
|. ही इसे नहीं ले पाता-- 
| पारस नाम अमोळ है, घनवंते घर होय । 

wu नहीं कंगारू के; सहजो डारे खोय ॥ 
नाम-स्मरण गुत्तरूपसे करनेके ये पक्षमें है-- 


राम नाम यों कीजियेः जाने सुभिरनहार । 
सहजो के कतोर ही, जानै ना संसार ॥ 


सरण भी निरन्तर चलना चाहिये-- 


| ये सहजोबाईकी गुरुवहिन और महात्मा चरणदासजीकी 
| rdi ओर दिल्लीमें गुरुकी सेवामें ही रहती थीं । 
| एका मन्थ ददयावोध! चे० gro ७ do १८१८ में पूर्ण हुआ; 
| 58 इतना ही इनके सम्बन्धमें शात है | 


पव कछ-विपत्तिसे परित्राणक्ा उपाय ये भगवन्नाम 


e | 


A 
x भजते छागे नहीं कारु-ब्यारु-दुख-झार । 
राम समाहिये, दया छोड़ जग-जाळ ॥ 


| 3m का TERN आश्रय ऊेनेवाला भगवत्खल्प हो 


3 ES हरिनाम है, या जग में यह सार | 
| | E s भजते हरि e "qt पायो : भेद अपार ॥ 


| | E ! No Wo प्रा० आं० ८४-- 





जागत में सुमिरन करे) सोबत में ले. राय । 
सहजा इक्रस ही रहे, तार टूट नहि जाग ॥ 


कामी, क्रोधी और मोहीका प्रेम भगवान्‌, तथा 
È थ 
नाममें नहीं होता-_ आई 


कामी मति भिष्ट सदा, चल चाळ विपरीत । 
सीर नहीं) सहजो कहे, नैनन माहि अनीति | 
सदा रहै चितमंग ही, हिरदै थिरता नाहि । 
राम-नामके फळ जिते, काम लहर बहि जाहिं | 
सहजो क्रोधी अति बुरो, उरुरी समुझे बात \ 
सबही सु ऐंठो रहै, करे बचन की घात | 
मन मेरा, तन छीन ह्वै, इरि से रुगै न नेह । 
दुखी रहे, सहजो कहे, मोह बसे जा देइ ॥ 
मोह-मिरग कामा बसै, केसे sS MN 
जो dà सोई चरै, रै न हरि हुँ हेत ॥ 
---सु० fito 


—b—9-— 


दयाबाई 


भगवद्विमुखसे तटस्थ रहो और भगवस्मेमीका सङ्ग 
करो-- . 

जे जन हरि सुमिरन बिमुख+, तासु मुखहुँ न बोळ । 
रामरूप में जे पेश ai अंतर खोरु॥ 
सम्पूर्ण पापोंसे रामनाम परित्राण देनेवाला है-- 
रामनाम के हेत ही पातक झुरे अनेक | 

रे नर । हरिके नाम की राखो मनमें टेक ॥ 

जो भगवन्नामविमुस दै, वह भटकता ही रहेगा-- 
नारायण फे नाम बिन, नर नर नर जा चित्त! 

दीन भयो बिळळात है, माया बस ना थित्त॥ 
इसलिये इस संसारमें आनेका जो लाम है, वह उठाओ-- 
दया जगत में यह नफोः हरिसुमिरन कर d 


रूपी) छिन मंग हैः पाँच तत्त की देह ॥ 
—Hüs fo 





— 9ST 
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ion $ जयति जगन्मङ्गलं EU + शि... र 
EEUU uae à किनाराम N 


रामगंढ॒ ग्राम ( वाराणसी ) निवासी iS अकवरसिंद 
क्षत्रियके घर इनका जन्म हुआ । बारह वकी अवस्थामे 
विवाह हुआ, किंतु पत्नीको घर छाने ( गोना कराने ) ये नहीं 


इन्होने चार मठ बात्रा शि | 
आचारवाले स्थापित किये और नार STR «y 
स्मृतिमं अवोरपंथके बनबाये | प्रधान म. T भ 
पर है । सं १८२६ Hg चोला o 


गये । वैराग्य तथा शानकी प्यास इतनी तीव्र हुईं कि घरसे 
भाग गये । बलिया जिलेके कारों गाँवमें बाबा शिवारामसे 
दीक्षा ली, किंतु वहाँ अधिक दिन रुके नहीं । RA घर 
लैरे और फिर देशाटन करने निकले । घूमते-फिरते जूनागढ़- 
में अपने अलमस्त खभावके कारण बंदी भी बनाये गये । 
कारागारसे छूटनेपर गिरनार पर्वतपर भगवान्‌ दत्तात्रेयके 


S उन्होंने रहत अजान) जानि के Seq नहि 
इन्हें दर्शन हुए | उन्होंने कृपा की ओर किनाराम कृतार्थ हो त) सूहत नहि ससो d 
गये | उधरसे लैटकर काशी आये ओर वहाँ केदारघाटपर उतरत-चढ़त रहत निसि-बासर) अनुम यहि क| 


काळूराम अधोरीसे दीक्षा ले ली । 


प्रेमदा पेंड़ो सवदा न्यारो oq 
मगन) मस्त खुश होले प्यारे, auus 

म्‌ ^ 
जीवन-मरन * कोह-कामादिक मन ते us hs 
बेद-कितेब करने ऊजा को जिता चप रो 
नेम-अचार येकई राक्षे, संगत रहे स्च i 


अमे असोचः सोच ना आने, कोठ जन जाति पो | 


रामकिना यह hs अटपटी+ qam को deli 


छोड़ा | थे M. 


कि 





€4 o 

गोखामी श्रीहितहरिवंदाचन्द्रजी 

'हरिबंस quip भजन की रीति सकृत कोउ जानिहै ॥--- | 
-—श्रीनाभादासजी 
आश्रयंचकित थे श्रीस्वामी ज्रसिंहाश्रमजी महाराज । 
केवळ छः मासका सुकोमळ rg पलनेमें ver हुआ 
श्रीराधासुधानिधिके सरस स्तवका गान कर रहां था | 
श्ीखामी Ra महाराज उन श्रीराधा-प्रेमामृतपूर्ण 
परदोको लिपिबद्ध करने लगे । उन्हे क्या पता था कि हम 
नो भाइयंका एकमात्र कुलदीपक यह शिशु भक्त-प्राण-धन 
श्रीकृष्णकी बंशीका अवतार दै और श्रीराधाकृष्णके प्रेमियोंको 
अत्यन्त मधुर रसका दान करने भारत-धरापर ( मधुराके 
निकट बादग्राममें श्रीव्यास मिभ्रकी पत्नी सौभाग्यवती 

श्रीतारादेवीके उद्रसे ) प्रकट हुआ है | 
'्रीहरिवंशजीकी बाळळीकाएँ बड़ी 


ये (राधा? नाम सुनते ही पनेने पौ दे हुए किलकारियों 
लेने लगते थे | चार-पाँच m 


श्रीकृष्णणा अत्यन्त सुन्दर श्रीविग्रह लिये आ ख।। 
बालकके बाहर आते ही कूएँमें मधुर जड़ मर ख़ 
श्रीहरिवंशजीने श्रीविग्रहका नामकरण किया-औमह 
लालजी | और अपने प्रिय ठाकुर siste 
पूजामें वे अपना अधिक समय व्यतीत करे छ| 
कुछ ही दिनों बाद भ्रीदृन्दायनेश्वरी e 
प्रत्यक्ष दर्शन देकर मन्त्र-दान दिया और Y P 
a किया | भ्रीगो० जतनळाळजीने ई ` | 
लिखा है--- | 
करत भजन इक दिवस टाढ़िली-छवि मन e | 
रूपसिंधु के माँझ «uà कहे जत | 
बिबस होइ तब mo Wi 7 a / 
झुके अवनि पर S होइ अति सुख qm d 
कृपा करी श्औीराधिका, प्रगट _ होई 
अपने हित कौं जानि कें हित qms 







ठाकुरजी श्रीराधावल्लभजीकी भा 
श्रीआत्मदेवजीके यहासे भरीहरिवंशजी 
कूद थे | भ्रीवन्दावनके दशत एवं Be 
एवं ga Wqnpso रातमण्ड€? 


नामक चार पुण्यमय 
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# रसिक संत 


तलाक ये भीराधाकृष्णके पमे 30 ae प्रेममें छके 


| t सेवा कितनी तन्मयता; कितनी निष्ठा, 
| G भक्ति एवं कितनी प्रीतिसे करनी चाहिये--इसका 
$ | प्रमाण भ्रीहितइरिवंशजीका पवित्र एवं आदर्श जीवन 
hi | j " समयके प्रसिद्ध विरक्त महात्मा इन्हें बड़ी ही 
n की इते देखते थे ओर कितने ही विद्वान्‌ एवं त्यागी 


3 gä तथा भक्ते इनसे दीक्षा ग्रहण की थी | 

५ औराधा-कृष्णकी प्रेममयी उपासना एवं भावनाके इनके 
| gum पद बड़े ही सरस; अनूठे एवं मर्मस्पर्शी है | 
१ भक्तोंकों प्राणप्रिय एवं हिंदी-साहित्यकी निधि हैं । 
| शैहिहरिवंशजी श्रीकृष्णकी लीला एवं गुणोंके चिन्तनके 
- हये छोगोंसे अनुरोध ही नहीं करते, ऐसा करनेके लिये 
| अपनी शपथ भी दिलाते हैं-- 

| ततं मैया मेरी सों, ऋृष्णगुन संचु ॥ 

| s वाद-बिकारहिं, परघनु, सुनु सिख परतिय dg । 
| gei gue छोड़त हित हरिबंस सुकर,गहि कंचु ॥ 

| पो जानि जगत में सब जन कपटी कुटिल कछिजुगी टंचु (५ 
| इह ws सकळ सुख पावत) मेरी सोंह कृष्ण गुन संचु ॥ 


चार 


अ एवं कलियुगी--कलिमल्य्रस्त दुष्ट लोग हैं| इनसे दुःख 
` है मिहनेवाला है | अतएव छोक-परलोकको सुखी एवं सार्थक 

लिये श्रीकृष्ण-गुण-संचयके लिये उनकी शपथ अवश्य 
कत्याणकारिणी है | 


€ क 
रसिक संत 
Iu त श्रीसरसमाइुरीजी पवित्र ब्राह्मणबंशमें उत्पन्न हुए 
rj TAS आपकी जन्मभूमि थी । आपके पिताका नाम 
Fi Eus ओर माताका नाम श्रीपार्बतीदेबी था | आप 
Aa ही भीराधाकिशोरी एवं श्यामसुन्दर श्रीकृष्णकी 
| fw ds हो गये थे | यह आकषेण. उत्तरोत्तर बढ़ता 
RI ihm. $9 ही दिनोमें आप उनके अनन्य प्रेमी हो गये । 
ill E] i दशन, उनका ध्यान एवं उनका गुणगान-- 
| सका ह. सख्य ध्येय हो गया था । इसे आपने 
j E सामान को+ ध्यावें स्यामा-स्याम। 
Sp INUWUR को, यही इमारो काम ॥ 
= "३४ नीच । † कलली, इस शब्दका केवल साधुवर्ग दौ 


प्र 
LE 
4 -— 
e. 
t 
Bi 


कारण भी सुस्पष्ट है | इस जगतूर्मे प्रायः सभी कुटिल; | 


a `: 


| Eo argen ये श्रीराधाकृष्णके du उके श्र o SSS 


सरसमाधुरी X 


श्रीहितहरिवंशजीकी 
भ्रद्धाके लिये उन्हीके 
x x 
रचाबछूम ठार को हृद्य ध्यान; नाम । 
रसना कटो जु amu निरशि न्या नैन रे 
लवन पुरो जो अनसुने+ बिनु राधा जहु बैन । 
x 


x x 
वे अपनी निष्ठाको अत्यधिक स्पष्ट कर देते हं 
रही कोऊ काहू मनहि दिये । 
मेरे प्राननाथ श्रीस्यामा, सपथ करों तिन BD 
x x x 

. भीराधा-कृष्णको अपना इष्ट माननेवाले, उन्हे mu 
अधिक प्यार करनेवाले भ्रीहितहरिवंशजी निरन्तर श्रीराघा- 
कृष्ण-चिन्तन एवं उनके भजनमें तल्लीन रहते थे । अन्य 
लोगोंके लिये भी उन्होने श्रीकृष्ण-भजनका ही उपदेश दिया 
दै। वे कहते E— | 

मानुष को तन पाइ मजी ब्जनाथ ' कों। 
tat हैके मूढ़ जरावत हाथ R 
x x X 
श्रीराधा-कृष्णके नाम-रूप-लीलाके रसिक ये संत इस 
धराको लगमग ४८ वर्षतक पावन करनेके अनन्तर 
श्रीनिकु्ञलीलामें प्रविष्ट हो गये । 


प्रेममयी निष्ठा एवं नामकी गाढ र 
— à 
व्देर्म-- . 


X 


---शि० qo 


oec 


सरसमाधुरी 
` श्नीसरसमाधुरीजी कहते हैं-“भजनके बिना मनुष्य 
पशुके तुल्य है। जो खाने-पीनेमें ही अपना अनमोल समय 
नष्ट कर देता है, उसे और किसी बातका पता नहीं |? 
भजन बिन नर सब पसू समान । 
खान-पान में उमर बितावत और नहीं कुछ ग्यान ॥ 
अः ० x 
फेर कळू नाही बनि आवेश निकस जाय जब प्रान ! 
सरसमाघुरी सब तज हरि भज कही हमारी मान N 
c ही नहीँ, आप भजनके बिना जीवित रहनेवाले 
E प्रेत बताते हैं और जो रात-दिन भीराधा- 


प्रयोग करता दे । 
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x जयति जगन्मङ्गलं हरेनाम ॐ 


^mm A रुगन पकः... मन मरन, | 


५०८ 
= 

कृष्णका स्मरण करते हैं उन्हें सपूत कहते > | हरिभजन- 
रहित व्यक्ति आठो गाँठ ( पूर्णतया ) कुपूत दै | एक अनन्य 
भक्तिके बिना सारी करनीको आप घिकारते हुए कहते हैं 
कि रात-दिन छल-कपट करनेवाला मनुष्य समझ नहीं पा 
रहा है | अन्ततः वह यमदूतोंके द्वारा मारा जायगा | 


भजन बिन नर मरघट को भूत १ 

स्यामा-स्याम रटे रसना से तिनको जान सपूत ॥ 
बिन हरि भजन करम सब अकरम+ आठी गोठ कपूत । 
एक अनन्य भक्ति बिन कीये 'घुग करनी-करतूत ॥ 
निस दिन करत कपट छरु-बाजीः समझे नहीं अऊत N 
सरसमाधुरी अंतकाकूमें मारग यमदूत ॥ 


आप रात-दिन भ्रीराधा-श्यामके भजनके लिये उपदेश 
करते हुए कहते हैं-- 








'सरसमाघुरी* सुरांत सो. 


आप कहते है;--'्हे मित्र | T 
शरीरसे सेवा न बन पड़े तो मनसे asy 
सेवाकी भावना कर लिया करो p त. 


जो सेवा AB तन a $a 

तो मन सों कर भावना, समय-समय र 

आपके पद आपके पवित्र जीवनकी ही » | 
हैं और सबमें आप श्रीराधा-कृष्णका ध्यान एप d 3 
जपका निर्देश करते हैं | x 


भज मन श्रीराघे-गोपारु । 


4 


करुना-निचि कोमळ चित तिन को), ded Yi) 
X 


X x X 
मजो श्रीराचे गोबिंद हरी \ 





करे भजन निष्काम स्याम को, फिर नहिं होत बियोग ६ जुगरु नाम जीवन-घन जानो) या सम और घम mdi 

सरसमाधुरी सत्य कहत हें, करें अमरपुर भोग ॥ वेद-पुरानन प्रगट बखानोश जपै जोइ है घन owl 

% X X टि रु 
श्रीहारिराम व्यासजी 


- श्रीहरिरामजी व्यास ओरछाके रहनेवाले सनाढ्य ब्राह्मण 
थे | आप ब्रजमण्डलमें eqs «mu ही प्रसिद्ध हैं । 
आप संस्कृतके उद्‌मट विद्वान्‌ थे और सदा शास्रार्थमे 
तत्पर रहते | श्रीहदितहरिवंशजीके दर्शन हुए और उनके 
प्रभावसे इनका न दूर हो गया । शास्त्रार्थका 
व्यसन छूर गया आर प्रेमका नशा छा गया | आप श्रीहित- 
हरिवंशजीके E DER | आपकी गुरुनिष्ठा प्रगाढ थी । 
श्रीहितहरिवंश ग्रैंकवास॒होनेपर 
होकर आपने कहा था-- ह कत भषित 
` हुतो रस-रसिकन को आधार Y | 
E m सरस रीति को कापै चहिहे भार १ 


, E e X 
E "urge ल्ता छोड़कर आप पुनः ओरछा 
. नह छोटे | श्रीराधाकृष्णके चरणोंमें आपका हढ़ प्रेम था | 


ME s $= ५ 
आप 
l EA 
A टे AU ves 
n , * प्रिया , 
" 
> Folk, sdk 





s भक्तको भा ही सर्वश्रेष्ठ समझते थे । ब्रज-महिमा तथा 
dud लीलाके पद गा-गाकर TAR अनुभव 
E m बड़े प्रेमी थे | सच्चे पिताके रूपे 

(0 EER मजनेका उपदेश करते हुए आप 


कहते हैं... 





TO COT Ee uM —— 


मजी सुतः साँचे स्याम पिताहि । 

जाके सरन जात ही GE. ewe दुख की दहि। 
कृपात भगवंत सुने मैं; छिन छोड़ो जिग तारे! 
तेरे सकळू मनोरथ yb जो मथुरा शो T | 
बै गोपाळ दयार+ दीन तू! करिह इपा पिद 
और न ठैर अनाथ दुखिन कोः 
करुनाबरुनारय की महिमा मो पे कही न अहि! 


“ब्यासदास'के प्रमुको सेवतः हार मई कह 
इसी प्रकार आप राधा-नामको असतत उ 


बताते हुए गाते हैं-- | 
परम घन wu नाम अधार । al / 
जाहि स्याम मुस्ती iu सुगिस क 

तार कौ 


जंत्र मंत्र और बेद-तंत्र मे 
सुक प्रगट कियो नहिं यते) जति सर, | 
कोटिन रूप भरे Wien | 
“ब्यासदास' अब प्रगट बखानतः 





में देख्यौं जामहि। 














3 Tfi oo ——— `. 
* नाम-प्रेमी भ्रीखामी हरिदासजी e 


सरस रसके उपासक) भ्रीराधा-चरणानुरागी, sme: है | वह रा | 

neait जन्म टच नाम अक्तोंकी ami 

भावुक मक्त श्रीहठीजीके जन्म आदिके सम्बन्धमें कुछ रीराधाका नाम तेह बिरे दरण करता है। जो 

पा नहीं चलता | आप हित-कुलके शिष्य थे, पर इनके अपना "e वती CPU Rr श्रीकृष्ण 

नाम मी विदित नहीं | केवल 'राघा-सुधाशतकः जो मनुष्य आठ EU है वे भव-फंदमे नहीं पड़ते | 

| ges आपकी प्रात है। उसमें दोहे, सवेये तथा १०३ सदा परम दिव्य ब्रजधाममें निवास व के हर पर 

| | त्त हे । उनमें भीराधाजीकी के | उनकी लीला जा [स करते हैं । 
तथा UM. बड़ी ही सरस भाषामें कही गयी है। Rc ise. मुख जपत रहत निसि-जाम । 
"d ug qud &— हरत हः राधा-राधा नाम 

आप राधा-राधा जे कहें, ते न परे कद 

'नर कौन १ तोनः जोन Vu नाम Uy जाए कथ पर MEM घरे रहत जजचंद || 


: राघा-राधा कहत हे, जे आहों 
x १ vit जाम १ 
आप भीराधा-नामकी महिमा बताते हैं । विधाता, शिव, BE IDA EX सदा ब्रजचाम । 


| fusi इन्द्रादि रात-दिन राधा नामका जप करते रहते R 
द° दु० 


नाम-प्रेमी श्रीखामी हरिदासजी 


भीखामी हरिदासजी श्रीराधा-कृष्ण-नामके ' अनन्य 
t उपासक ये | वे नित्य इस पवित्र नामका जप किया करते Uem आ E aR » ta 





गही मन । सब रस को सार । 












- 3 | मक्तवर श्रीनाभादासजीने आपके सम्बन्धमें लिखा है लोक-वेद कुर-करमै तजिये, भजिये नित्य नि | 
__ PMA Tm जपत नित कुंजबिहारी । गृह-कामिनि) कचन-घन ad सुमिरो स्याम E 


| _ भीखामीजी कहाँ किस कुलमें उत्पन्न हुए थे, बड़ा कहि हरिदास रीति संतन कौ, गादी को अधिकार | 

- विवादास्पद है | वे तो वास्तवमें (भागवत-बंश?के थे संगीतके सय हह गत आग ue तह 
I < P4 माने जाते हैं। गायनाचार्य तानसेनके आप संसारमें बाँध लेता है और इसके त्यागके बिना भक्तिमें गाढ 
| ते Er ये | बड़े ही विरक्त महात्मा थे आप । प्रीति नहीं होती | पर नामःजपसे, निरन्तर भगवन्नाम लेते 
| सप औीामीजीका साय तत्कालीन सम्राट्‌ बहुमूल्य उपहारके रहनेसे नामकी कृपासे ये बाधा. धीरे-धीरे दूर हो जाती हैं | 
| TM का संगीत सुनने आया था; पर आपने सारा नामाश्रय लेनेसे निश्चितरूपसे जेसे मृत्यु आती है 
| नन दिया था | आपके सरस पद बड़े अनूठे हैं वैसे ही विना मागे समी समत्तियाँ खतः चली आती हैं। 
P i गाम-महिमा भरी पड़ी [ | आप कहते हैस अतएव हरिभजन ही सर्वप्रधान घमं दे, मनुष्यको नाम- 
3 ` *नाम की आहस क्‍यों करत है रे, काऊ फिरत सर साँजें॥ जपे अवश्य प्रेमपूर्वक लगना चाहिये? निस्तर) अहि | 
Las ^ x x श्रीखासीजी महाराज कहते हैं-- 

Is ta Wal हरि भनु रे मन, और बात सब बादि । हरि मजि, हरि मजिः छि मान नर तन को! 
E के हरा मला में तै कहा T E मति बंछे मति बंछे रे तिरूतिर धन को॥ 
अनमाँग्यो आगे आवेगो) sut w Sm प्रको \ 





| E. आपने केवल पदोंमें 
| भ्या भगवद्गुणानुवाद किया है; अन्य SX S 
"| E S | कविताके चमत्कार भले न हों) पर कह (ifte sitne Bi AEN दु० 
k न्दर हैं | स्वामीजी रस-सार्सवख | ja 
23, 20 tc Eae 


nam न 4 * V C M 
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x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम x 


b 


necp 


संत श्रीचतुर्भुजदासजी महाराज भ्रीराधावल्लभीय 
सम्प्रदायके अनुयायी थे । ( अष्टछापके चवुर्सुजदास ये नहीं 
हैं |) ये भीराधाकृष्णके अन्यतम भक्त एवं उनके मङ्गलमय 
नामके बड़े ही अनुरागी थे । ये बारबार कहा करते-- 
“जो भगवानके श्रीचरणोंके अतिरिक्त अन्य 'किसीका ध्यान 
नहीँ करते) उनके यशका गुणानुवाद स्वयं विश्वाधार प्रभु 
- करते हैं |? 
हरि-चरननि भजि और न घ्यावे! 
ताकौ जस हरि आपुन mu 


अत्यन्त सरल एवं सीधी भाषामे वे अपनी अनुभूति भक्तो- 


वे मनुष्योंकी जीभसे नाम 


हैं । कहते E— ME à 


अगट बदन) रसना जु प्रगट, अरु Wig Us 
जीम-निसेनि मुक्ति तिहि बरु आरोहि के 
| 


भगवत्कृपासे प्रास मुखमें जीभका 
जपम अवश्य कर लेना चाहिये । जीवके र 
इससे सरळ और सुगम अन्य कोई साधन नहीं | परदा " 
कर्मके WU तरना बड़ा कठिन है। मझा NR è 
पकड़कर अपार भवसागर पार हुआ जा सकता है ! 


पर प्रकट करनेमें निपुण ये । वे कहते थे--'जो श्रीमगवानका विधाबङ) eam ना तरे भव-सिधु खान दो इ झी 


भजन करता है, वह सब प्रकार सुखी होता है; अन्यथा यमराजके 
हाथों उसे gem यातना सहनी पढ़ती है ।? 
जो हरि भर्जह तो होइ महासुख। 
नातर्‌ जम-बस होइ सत-गुन gud . 
भगवानके प्रेमी, भगवत्माप्तिके साधक और भगवन्नाम- 
के उपासकके लिये अनेक सांसारिक «Tem उपस्थित होती 
हैं, उनसे सतत सावधान रहनेका; वे मार्ग-निर्देश E । 
वे कहते है | Es 
WWW बचन हृदो vi ow कहिजे! 
बघ समान सो पातक छहिजे॥ 
नरिनु ते तन नीची अति कोळे! 
होइ अमान, मान तिहि ` 'दीङ्जै॥ ` ` ` 
WWW बच्छ कोसो «Ra 
रसना सरदो कहत A gae 
wr A माता करे जज, माता करे जाने) 
समान कनक sqm 
"E ME NE MET 
Ti समान जीव wa Ru 


मानव JONAN G महाराजने 


`` €चन्रभुज' . मुरलीचर-छृपा 
` Sup चमार, ताँती, तुरक) जगमगात 


. द्रौपदी--अनेक भक्त इसके साक्षी हैं RE d 
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` चे बताते हैं कि सारी ऋद्धियाँ, सारी सिदिया मे 
ही फळ हैं | अन्य धमे 'तथा अन्य qum झे 


__ संसारमें भटकना नहीं बंद हो सकेगा । roe 


ये कठिन बेड़ियाँ नहीं टूट सकेगी । इस quw 
सागरसे तो भगवानके भजनके आश्रयसे ही पार जाया जास 
है । छीपा( नामदेव), रेदास ( चमार ), तांती (mu 
कबीर ) और तुर्क (रसखान)? आदि अनेक मत छे | 
प्रमाण हैं । 
सकल सिद्धि अरु रिद्धि जानिं जीवन जु del | 
और चमे . अश कम्‌ करत मवःभटक न H | 

-महाश्रुंखका बिना हस्मिजन न । 
हक परै पार हरिम 


TT 
जाने सश. 


- भक्तवर प्रह्मद, भक्त विभीषण) T सुदामा 


चिन्तन, उनसे कातर प्रार्थना दल | 
रति ही जीवके परम कल्याणका पथ दै | ईर b 
श्रीचतुर्भजदासजी महाराज संसारके i s] 
लिये एक ही मार्गका संकेत करते हैं औरइतीस | 
करनेके लिये मनुष्याको प्रेरित करते है | 

सकल तू «eos छोड़ि मुग्ध सेवे 


|: | 
m | 
मिटहि महा मव-दुंदः फेद कटि PU | 






* शुरु नानकदेथ &. . | 


गुरु नानकदेव 
पंजाब ( पश्चिमी पाकिस्तान ) में लाहौर जिलेके जिस कारी बनाया | इस E 
आपका जन्म हुआ; उसे AA ननकाना साहब गुरुने Aer a pi 2 अगद हुआ | दिष्यांसे 
कहते हैं। उसका पुराना नाम sed आम है | माता चढने छा । e x bU SIR फिर (जपुजीः का पाठ 
का और पिता काळूचंदा बेशाख छ० ३, संवत्‌ १५२६ RO चादर ओह ली | क श पंक्तिके साथ आपने 
॥ को प्रकट हुए। इन्होंने करतारपुरमें आश्विन go todo ज्योतिमे छीन गेय TW की ध्वनिके साथ ज्योति 





/ १५९५ वि० को निर्वाण प्राप्त किया | 
; | ये बचपनसे शान्तस्वभाव, प्रतिभासम्पन्न, विरक्त तथा अनिवार्य निष्ठा और नामका ASAT गुरु नानक 
i] À मानते थे । आप कहते हैं-- 
; | भगवदमक्त थे | पिताने पंजाबी, संस्कृत, फारसीकी शिक्षा हद 
| Rer: किंठु इनका चित्त ईश्वर-चिन्तनको छोड़कर अन्यत्र TS सरन घनु घारणु, गुरु परसादी पाइऐे | 
| हाता ही नहीं था | पिताने विवाह कर दिया | पक्लीका तर ते किरतारय सहज धिआनि शिव छापे ॥ 
: | m सुळक्खनी देवी था | दो पुत्र हुए--श्रीचंद और > X x 
$ | ems । इनमेसे श्रीचंदजीने संन्यास लेकर प्रसिद्ध 'उदासीनः मन रे राम मगति चितु राइऐ 
Busemt : गुरमुख राम नाम जु हिरदै सहज सेती चरि auta 
E उदासीन सम्प्रदायमें बड़े-बड़े विरक्त महात्मा हो चुके n कबहु न छूटे, आवत जात न जानी। 
LU) Used उदासीन सम्मदायके विद्वान्‌ महातमा वर्तमानहैं। "उ ९. भेउ शुत न पररि, डि मुए Re 
| ` घेघा करत सगरि पति खोवसिः मरमु न भिंटसि शवारा। 
। ` पिताने नानकको एक मोदीकी दूकानपर नौकर रखवा बिनु गुरु सबद मुकुति नहि कब्हों dum dx पसारा | 


दिया; किंतु ये व्यापार करने तो घरतीपर आये नहीं थे। अकळ निरंजन सिठ मनु mtn मनही ते मनु मूआ। 
आय तोलते समय एक-दो करते जब तेरहका नंबर आया, ' अंतरि-बाहरि एको जानिआ। नानक अवस न वूआ ॥ 


॥ | उव आगे 'तेरा? qup ii 
। | पिताने कृषिमें ल्गाया; phage M e ; र 
। | अनत जगत होम पुन तप पुजा, देह दुखी नित. दुख सहै । 


| अन्म घरसे देशाटनको निकल पड़े | इनके साथ इनके . 

॥ | प्र सेवक खाबपर भजन quee बीना भीये।इस . बिनुमुकुति न पारि सुति नामि गुद ai ॥ 
| रें गुरु नानकदेबने बहुत भ्रमण किया वे दक्षिणमें भीलड्डा- X X X 

A गये और उत्तरमें मक्का-मदीनातक । इस यात्राकाढमें.. राम नाम निलु निरये जगि जनमा । : 
| ws सेत फ्रीदसे इनका परिचय हुआ और फिर तो दोनों बिखु खावेः Pup बिनु नाने निहफळु मरि अमना॥ 
\ SH प्रगाढ़ मेत्री हो गयी | पुहतक पास बिभाकरण बखाणे संघिआ ES ~ | 

$ 7 गुरु प्राणी) राम नाम N 

Fi E नानकदेव हिंदू-सुसल्मान दोनोंकों समान मानकर ब R तीरथि गवनु Um करे 
T I करते थे | उनकी वेश-भूषा भी दोनोंके वेशका . नाम बिनु साँति न आवैः जपि हरि नामु सुपारि परे ॥ 









E. UT था । परमात्मा एक है और उसे सब प्रात a gaz तनि मसम गाई, बसतर छोड़ि तन गगन भइया Y 
| पण्ड d उनका मुख्य प्रचार था। रागःद्वेष) अते जीअ-जंत जर) थर महि अछि-जन्न-तत्र तू सरब्‌ जीआ | 
| 5 उन्हें अप्रिय था। गुरपसादि d जन कड हरिस नानक चोहि पीया ॥ 
॥| 


अन्तम सु ०सि० 
ऽन्त अपने शिष्य लाहिणाको गुरुने अपना उत्तरा- | Yes 


»/ m 
L, छे. Yr rA“ - < 
Dp £5 ह ८० tse ie 
) 693“ t2 mA TT - 
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पीरोजपुर जिलेमें सुक्तसरसे ६ मीलपर मत्तेदी सराय- 
नामक गाँव है । वहाँ फेरू नामक व्यापारी रहता था। 
पीछे वह हरिके नामक गाँवमें बस गया । यपर उसकी 
दूसरी पत्नी दयाकौरसे एक पुत्रका जन्म हुआ बाल बदी 
११ do १५६१ RoR | इस पुत्रका नाम पिताने लहिणा 
खखा । यही आगे गुरु नानकदेवकी गद्दीपर बैठकर गुरु 
अंगद कहलाये | 


ळहिणाका विवाह मत्तेदी-सरायकी ही लड़की खीबीके 
साथ हुआ | इससे एक पुत्री अमरो तथा दो पुत्र दासू 
और दातू हुए । ये लोग दरिके ग्राम छोड़कर फ़िर मत्तेदी- 
सरायमें ही आ बसे । लेकिन बलूचियोंके आक्रमणके समय 
वहासि अमृतसर जिलेके खट्टर गांवमें आ गये | 


लहिणा पहले दुर्गाके उपासक थे । किंतु गुरु नानकदेव- 
के एक शिष्यके मुखसे 'जपुजी'का पाठ सुनकर इनका चित्त 
गुरुदेवके RAA व्याकुळ हो गया । ज्वालामुखीकी यात्रा- 
को निकले तो करतारपुरम गुरु नानकदेवका साक्षात्कार 
हुआ--बस, चित्त-परिवरतन हो गया | आगे गये ही नहीं । 
गुरुने आग्रह करके एक बार घर लोटा दिया; किंतु फिर 
करतारपुर लौट आये । 


गुरुसेवाके ये इढ्न्रती थे | छोटी-मोटी सब सेवा बड़े 
उत्साइसे करते थे | पहले ही दिन बरसते पानीमें घासके 


तीन गद्दर खेतसे गुरुके घर ले आये | एक बार गुरुकी 


| | नहीं पड़ा । आजापाळनमे ये सब शिष्यां तथा 
) E भी भे निकले | इससे प्रसन्न होकर 
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आज्ञासे एक कच्ची दीवार तीन बार गिराकर बनायी । गुरूने 
इनकी कठिन-से-कठिन परीक्षा ली; किंतु बिना आगा-पीछा 
सोचे गुरुकी आज्ञा खीकार करनेका इनका ब्रत कभी शिथिल 


गुरुके uad 





_ * समी सिख गुरु अपनी !वानी'में “नानक? 





गुरुने इन्हें अपने . 
TSS —— 
विस महळेकी नामका ही प्रयोग करते हैं, यह बात ध्यानमें रखनी चि 
RA है, इसीसे निइचय होता हे कि वह किसकी “बानी? दे । 
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z | 
स्थानपर बठाकर भाई बुद्धाके gm 
फिर गुरुकी आज्ञासे ये खडूरमें जाकर x ET 
| 
गुरु नानकदेवके निर्वाणका इन्हे 
एक एकान्त कोठरीमें जाकर वंद हो गे हुम ह 
भाई बुझाने इन्हें हँदा । त 


रोरशाहसे पराजित हुमायूँ जब भाग 


रहा था, gp 


युर अंगदको शरण आया था | गुरुने उसे विजयी णे 
आशीवांद दिया । कुछ दिन पीछे ही हुमायूँ विजय mI 


गुरु अंगद ही 'गुरमुखी? लिपिके आविष्कारक हैं और 
लिपिमें उन्होंने ही पहले-पहले गुरु नानकदेवके पद, ds 
तथा सलोकोंको लिपिबद्ध कराया । 

गुरु अंगदने अपने परमभक्त शिष्य अमरूबो qu 
पर बेठाया ओर स्वयं उसके आगे एक नारिक त 
पाँच पेसेकी भेंट धरी | उस दिनसे अमल्का नाम प 
अमरदास हो गया । अमरदासको आपने गोइंदवाल बझ 
रहनेका आदेश दिया | 

चेत्र go ३ do १६०९को गुरु अंगदने एक का 
भंडारा दिया । दूसरे दिन प्रातःस्नान करके “प्म 
पाठ करने लगे और अन्तमें “वाह गुरु? कहते हुए चे 
छोड़ दिया । | 

परम विरक्त गुरु अंगदका कहना u- 
नानक# दुनिआ कीआं ` बड़ आईआं अगी Wd 
एन्ही जठीई नामु बिसारिआ इक ने em 

(नानक) संसारकी बड़ाईमें आग ढगा दो | इ T ; 
जळी बड़ाइयोने तो उस (प्रभु EE | 
इनमेंसे कोई भी तो तेरे साथ जानेवाली नहीं ह! : 
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| ` वैशाख go १४१ We डी को अमृतसरके 
| gaa गॉवमें माता बखत कोरकी गोदमें आये | 
: नाम था तेजभान । खत्री-भल्लाकुळ | आपके पीछे 
| तग और छोटे भाई हुए। चोवीस वर्षकी अवस्थामें आपका 
gums साथ विवाह हुआ । दो पुत्र मोहरी तथा 
| | | मोहन और दो पुत्रियाँ दानी और मानी हुई । 

| आप पहले पक्के वेष्णव थे । नियमपूर्वक शालम्रामपूजन 
` | दते तथा एकादशीब्रत रखते थे । झुद्धचित्तमें गुरु-प्राप्तिकी 
| aa जगना स्वाभाविक था । इस उत्कण्ठाके जगनेपर 
| छक्र दिन छोटे भाईके घरसे उठती गुरु नानकदेवके एक 
' | पदकी गायन-ध्वनि कानमें पड़ गयी | वात यह थी कि 
| गुरु अंगदकी पुत्री अमरोका विवाह इनके भतीजेसे हुआ 
| गावे ही यह पद गा रही थीं । उस पदको सुनकर लगा 
| # मार्ग fre गया | ये गुरु अंगदके समीप पहुँचे और 
उनकी सेवामें रहने लगे । 

गुरु अंगदके आज्ञानुसार अमरदासजीने अपना केन्द्र 
| गोइंदवाळ नगर बनाया । रात्रिमें ये वहाँ रहते और 
` Ri ex आ जाते थे | पीछे बसरका ग्राम छोड़कर 
- स्री रूपसे गोइंदवालमें ही आ बसे | 

| प्या बृद्ध हो जानेपर भी इनका यह नियम चलता 
' शकि प्रातःस्नान करके ब्यास नदीका जळ गुरुदेवके 
| ES लिये लेकर खट्टर जाते थे । मार्गमे “जपुजी? का 
| ` TT ST | खट्टर जाकर गुरुकी रसोइँके बर्तन मळते 
| TH मरते, जंगलसे लकड़ी लाते, सायंकाळ 'सोदरु? सुनते 
| EDS. रायन करनेपर उनके चरण दबाकर तब 
E. जाते थे | इनकी गुरुसेवासे संतुष्ट होकर गुरु 
| इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया | 


d ES" कार्तिक Ro २, सं० १५९१ fo को इनका जन्म 
i माता अनूपदेवी तथा पिता हरिदासजी थे;। सोढी 
| its इनका | बचपनका नाम जेठा था | गुरु 
F द अभी भानीके साथ इनका विवाह हुआ । तीन पुत्र 
Tu < महादेव और अर्जुन | इनमेसे प्रथीचंद 
ri TÈ निकल गये | महादेव भी आशाकारी नहीं 
: > | Wo Wo प्रा० आं० 


| गुरु अमरदास | 


गुरु अंगदके निर्वाणके पश्चात्‌ उनके दातूने बल- 
पूवंक खड्टरके स्थानपर अधिकार कर लिया m अमरदासके 
ल्यि बोला--“वह्‌ बुद्धा तो हमारे घरका नौकर था | 
युरुगद्दीका वह अधिकारी केसे हो सकता है |! गोइंदवाळ 
जाकर उसने अमरदासको गालियाँ दाँ तथा ठोकर मारकर 
नीचे गिरा दिया; किंतु अमरदासजीने नम्रतापूर्वेक कहा-- 


“महाराज | आपके चरणोंमें चोट तो | 
करके मुझे क्षमा करें |? पो 


गुरु अमरदासने अपने दामाद जेठाको; जो इनका 
शिष्य तथा सेवक था, गुरुगद्दी दी | माद्रपूर्णिमा do १६३१ 
वि० को सतनामका उचारण करते हुए इन्होंने देह छोड़ा । 
जे भगवन्नामको ये अपना प्राण ही मानते ये। अतः 


सो किउ बिसरे, जिसके जिआ-पराना Y 
सो Ws बिसरे, सम माहि समाना। 

जितु Ant दसाइ पति परवाना 
हरिके नाम zs wd जाऊ! 

तू बिसरहि तदि ही मरि जाउँ॥ 
तिन तूँ बिसरहिं gg आपु semi 

तिन तँ बिसरहि जि दूजे भाए॥ 
मनमुख्‌ अगिआनी जोती पाए। 

जिन इक मनि gR सतिगुर सेवा ळाए ॥ 
जिन इक मनि तु! तिन हरि मनि बसाए । 

गुरमत्ती हरिनाम समाए ॥ 
जिना पोतै पुन्न से गिआन बिचारी । 

जिना पोतै पुन्नु तिन gm मारी ॥ 


नानक जो नामरते तिनकउ बलिहारी ॥ 
_सु० सिं० 


ad 


गुरु रामदास 


थे | अर्जुन mun पितृसेवक तया सदूणुणी थे | अतः आगे 


वे ही गुरुगद्दीके अधिकारी हुए | 
ये गुरु अमरदासके अनन्य सेवक ये । एक दिन 


अमरदाससे कहां-- बड़ा दामाद 
शिष्योंने गुरु अमरदाससे कहा “आपका बड़ा 3 
राम भी आपका सेवक है | आप उसको छोटे दामाद जेठा- 


जितना प्यार क्यों नहीं करते १ 
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| LUE pue उसमें ग्रन्थताहबकी प्रतिष्ठा 
मन्दर अब “दरबार साहब? कहा जाता 
Lor 
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e a - 


x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम ॐ 


५१४ 


E 


— our की b 


अब गुरु अमरदासने बड़े दामाद रामाको बावलीके पास 
एक चबूतरा बनानेकी आज्ञा दी। चबूतरा बनकर तयार 
हुआ तो बोले--'यह ठीक नहीं है । गिराकर फिर 
बनाओ |? रामाने फिर बनाया और फिर गिराकर बनानेकी 
आज्ञा gil उसने आज्ञापालन किया; किंतु जब तीसरी 
बार वही आज्ञा हुईं तब बोला--“गुरु gd हो गये € | 
अब इनकी बुद्धि ठीक काम नहीं देती |? 


अब जेठाकों चबूतरा बनानेकी आशा हुई । उसने 
बनाया और उसे भी गिराकर फिर बनानेकी कहा गया | 
यह क्रम चलता रहा । गुरुकी आज्ञासे जेठाने सात बार 
चब्रूतरा गिराकर बनाया | अन्तमें गुरके चरण पकड़कर 
बोला--मैं मूर्ख हूँ । मुझसे सेवा बन नहीं पाती | इस 
अपराधी जीवसे तो भूलें होंगी ही | आप अपनी कुपासे 
क्षमा कर ।? 


गुरु अमरदास प्रसन्न होकर बोले--'तूने मेरी आशासे 
सात बार चबूतरा बनाया है; अतः तेरी सात पीढ़ी गुरु- 
गद्दीपर बेठेगी ।? यह कहकर जेठाको ही गुरुगद्दीपर 
उन्होंने बेठाया । गद्दीपर बैठनेपर जेठाका नाम गुरु 
रामदास हो गया | 


गुरुं रामदांसकी आकृति गुरु नानकसे सर्वथा मिलती 
थी । गुरु नानकके dg पुत्र श्रीचंदजी जटा बढ़ाये नग्न 


रक्खी | गुरु रामदासकी लम्बी CEET उनके ड N 


पूछा कि आपने दाढ़ी क्यों बराक TUN 
“यह्‌ तो आपके चरण पखारनेके लिये MEN 
दाढ़ीसे चरण पोंछने चले; किंतु dir M i 
सिक्खोके महान्‌ तीर्थस्थळ 
ही ७ कराया । यह तालाब भाई WP. 
धर्मग्रचारके लिये इन्होंने कुछ योग्य व्यक्त + भ 
जिन्हें “मसंद? कहा जाता था | 3 ^ 
संवत्‌ १६३८ वि० माद्र शु० ३ को गोइंदवाह 
“वाह गुरु? की ध्वनि करते इन्होंने शरीर छोड़ा | 
भगवन्नामके सम्बन्धर्मं आप कहते हैं 
बोछि हरिनामः सफळ सो घरी॥ 
गुर उपदेसि सभि दुःख wel 
मेरे मन! हरि भजु नामु ररझी। 
करि किरण g गुर पुरा! 
सत संगति संगि सिंधु मद sl 
जग जीबनु थिआइ मनि हरि सिमरी। 
कोट कुटंतर तेरे पाप wd 
सत संगति साध R मुख परी! 
इसनान Rap wee gud 
हम ge कठ हरि किरण करी! 
sg wg «RA तारण di 


घूमते थे । वे एक बार गुरु रामदाससे मिलने आये । M 
; pom- | 

6 | 

गुरु अजुनदेव | z 

गुरु रामदासकी पत्नी बीबी भानीकी गोदमें गोइंदवाल इनका पूरा जीवन संघर्षमें बीता | पर > " 


ETUR. वशाख कृ० ७) सं० १६२० वि० को आप प्रकट हुए | 
मउ ग्रामके कष्णचत््रकी पुत्री गङ्गादेवीसे आपका विवाह हुआ। 
इन्ही गङ्ादेबीसे महाप्रतापी छठे गुरु हरगोविन्दका जन्म 


_ हुआथा | 


प 
) ET 
t, 
deem 
T x 


2 prem a संतोखसर तथा अमृतसरके घाट बनवाये 


किया | अमृतसरमें मन्दिर 
भी इन्होंने की । यही 


| 
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क्षमाका ही परिचय दिया । qe 

अपनेसे पूर्वके चारों गुरुआंका er. p 
किया तथा उन्हें रागबद्ध g i 
साहबका सम्पादन इन्होंने ही किया । 


गुरु अजुनदेवकी अवस्था ४९ qiti 
धर्मकी वेदीपर आत्माहुति देनी करायी D 3 
इस्लामविरोधी घोषित " 
छल-बलसे इनको पकड़कर 


Y |: E * शुरु तेगबहाडुर a eds =-= 
E म | 
d हुआ--दो लाख रुपये जुर्माना दो और serene रहित बिकार अकिप 
; . ) ib तः अहंबुद्ध 
अंश निकाल दो | दरस पिआस आस एकहि को, सार 
` | o गुढ अर्जुनदेवने दोनों बातें अस्वीकार कर दी | वे अनित सोइ जागनु उछि Rer ai हसत बेरी र 
E भुरु-पन्थसाहबमें एक भी पंक्ति किसी धर्म या अवतार- कहु नानक जिन जगत ठगाना) सु माइआ हरिजन ठणी॥ 
| amma नहीं है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो इसलिये--- 





| | लता मैं सत्यका प्रचार तथा असत्यके निवारणमें छगा राम राम राम राम जाप | 
| ॥ हूँ। इसमें देह चला भी जाय तो अहो भाग्य | क्रि MS रोम मोह बिनसि जाइ अहं-ताप॥ 
| | MY संत चरन ठागि 
बादशाह बहुत अप्रसन्न हुआ | गुरु अञञुनदेवको कारागार- नानक बारिक कळू न जने पा a पाप। 
| | में डाळ दिया गया और वहाँ भयानक यन्त्रणाएँ दी r a TE 


| जाने लगी | जलती रेत उनपर डाली जाती थी | चंदूशाह E रामके गुण गीत । 
| उन्हे नाना प्रकारसे कष्ट देता था । किंतु गुरुने दृढ खरमें . नम जपत परम सुख पपे, आवागवनु पिटे मेरे मीत ॥ 
| उससे कहा-- गुण गावत होयत UT । चरन कमर महि होइ निवासु ॥ 
| फूटा अंडा भरमका मनहिं भया परगासु । pes c VU NUTS 
काटी बेडी पगहतेः गुरि कीता बांद खळालु ॥ जो भगवन्नाममें लगा हुआ — NE यी 
गुरु अजुंनदेव पाँच दिन कारागारमें रहे छठे दिन 49790 ते जन जग माहि । सदा-सदा हरिके गुन भाहि ॥ 
उदे रावीमें स्नानकी आज्ञा माँगी | आज्ञा मिळ गयी | नाम जो करहि विचार । से घनवंत सजी संसार ॥ 
पाच प्यारे तिक्‍्लोंको साथ लिया । पेरोमें घाव; पूरे देहमें मनि तनि मुख बोळहि हरि मुखी । सदा-सदा जानहु ते सुखी ॥ 
. पोछे पड़े हैं, सशस्त्र सिपाहियोसे घिरे हैं; किंतु मुखपर ii SON पहार । इत a होह सोसी श 
मती, प्रसन्नता और बाह गुरुः का नाम | राबीमें स्नान M हालि S मिम । ननक दिति रत 
' तरिया। घारामें खड़े-खड़े गपचीका पाठे किनाराका इसलिये यह निश्चय समझ लेना चाहिये क्रि | 
छोड़ दिया | ज्येष्ठ छु० ४) संज १६६३ को घर्मकी वेदीपर रे नाशु जे ज्नु जे सो आइआ पखाशु। | 
| बह आहुति दी गयी | ु जिस जनके बि हारणे जिन मजिभा प्रभु निरबाणु ॥ 


सतगुर Sun que होइ नास। 
ये धर्मप्राण गुरुदेव कहते हैं कि माया जो जगतूको नानक eum कारजु आवे रास ॥ 













""्नाम-प्रेमीके द्वारा ठगी जाती है-- सोरठे सो रसु पीजिए। कबहुँ न पोका होइ! 

जाकी राम नाम रव रागी । नानक राम नाम गुन गाइए, दसाइ निरमर सोइ ॥ 

"जन SEX सुहेळा सहजे, सो कहिये बढ़ भागी ॥ E 
ub ७५०३ 


4. गुरु तेगबहादुर 

€| «छठे गुरु हरगोविन्दके पुत्र थे। माता थीं नानकीदेबी। अ गुरु दरगोविन्दके निर्वाणके पश्चात Becr A 
|| लक ५, सं. १६७९ o को अमृतसर प्रकट हुए] लरी तथा माताके साथ बाकळा आमे रह sauer > 

i र गाः पाँच पुत्र थे--गुरुदित्ता; सूरजभान, अनीराम, दरक रायने लगभग मूर्त दशाम EE E 
IS फन अटळ और तेगबहादुर । इनमेसे गुरुदिताके छोटे “बाबा बाकर bp किंतु बाकळाके di 
| शेर ज्यो SW गुरु हुए | आठवें गुरु हुए हररायके र AS ger अधिकार करनेका MA 
| "eia ES | राय | इनका देहावसान ८ वर्षकी ल ततो कु Red तेगवदादुरजीको ही गुरुगद्दी दी। 
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बहुत कम बोलते थे । इनकी साइुता देखकर इनके पिताने 
भविष्यवाणी की थी कि ये गुरु बनेंगे | इनके बड़े भाई गुरु 
दित्ताका पुत्र धीरम इनसे द्वेष रखता था । इन्हें मार डालने- 
को उसने षड़यन्त्र मी किया, जो विफल रहा। उसके 
उपद्रवोसे तंग आकर गुरु तेगबहादुरने कीरतपुर छोड़ दिया 
और वहाँसे ६ मील दूर आनन्दपुर नामका एक नगर 
बसाया | लेकिन धीरमल तथा रामरायके उपद्रवोंके कारण वे 
वहाँ भी नहीं रद्द सके । उन्होंने लंबी-लंबी -यात्राए प्रारम्भ 
कर दीं | इन यात्राओंमें वे कड़ा मानिकपुर, प्रयाग, काशी 
तथा गया गये । 
जयपुरनरेश महाराज जयसिंह पुत्र रामतिहने कामरूप- 
नरेशके विरुद्ध चढाईमें गुरु तेगबहादुरसे सहायता मागी | 
गुरुने इसे खीकार कर ल्या ओर ओरंगजेबकी बादशाही 
फौजके साथ कामरूप गये । लेकिन वहाँ युद्ध नहीं हुआ । 
गुरुके तेज एवं आत्मबलके सम्मुख कामरूप-नरेश स्वयं झुक 
गये । भयंकर रक्तपात बच गया । गुरुने कामरूप-राज्यको 
दो भागोमे विभाजित करके कहा--“बादशाह तथा नरेश इन 
अपने-अपने भागोंमें शासन करें तथा पुराना वेर भूल जाये |? 


गुरु पटनामें अपनी पत्नी तथा माताको छोड़ गये थे | 
आसाममें ही समाचार मिला कि इनकी पत्नीको पुत्र-प्राप्त 
हुईं | राजा रामसिंहने इस समाचारके उपलक्षमें वहाँ बड़ा 
भारी उत्सब मनाया । गुरु तेगबहादुर पटना लौट आये और 
कुछ काल वहीं रहे | पीछे वे अकेले पंजाब आये | कुछ 
दिनो बाद माता तथा पत्नीको भी बुला लिया | 


बादशाह औरंगजेब बलपूर्वक धर्मपरिवर्तन करानेपर तुळा 
था। उसने E NN अपने सूबेदार शेर अफगनके 
हारा कइरूवाया कि वे सब या तो मुसल्मान हो जायें अथवा 
मरनेको तेयार रहें | व्याकुळ होकर उन ब्राह्मणाने अपने 
प्रतिनिधि गुरु तेगबहादुरके पास भेजा; क्योकि एकमात्र वे ही 
b विपत्तिमे रक्षा करने योग्य उन्हे जान पढ़े । ब्राह्मणोंकी 
F: विपत्तिकथा सुनकर गुरु तेगबहादुरने धर्मरक्षाके लिये 
आत्माहुरि देनेका निश्चय कर = | उनकी सलाहके अनुसार 
O OOR वादशाहके पास संदेश दिया--।गुरु नानकके 
O “पर आसोन गुरु तेगबहादुरको पहिले आप 


TESTO SS कुछ अधिकारी गुरु तेगवदादुरको दिल्ली 
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। # जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम * im. 
croce ——— ¬ तेगबहादुर पाँच वर्षकी आयुसे ही एकान्तप्रिय थे । लानेके लिये भेजे गुरुने उन au 


बाद में स्वयं दिल्ली आऊगा p इस * दिया. | 
उन्होंने लोटा दिया; किंतु स्वयं R N अधिन | 
मार्गमें अपने मित्र सेफुद्दीनसे मिले | NL WC 
स्वीकार कर लिया । गुरु वहाँ तीन महीने रुके 2 ig 

मागम कई स्थानोपर ठहरते, धर्मप्रचार करते S Wim 
वहाँ पहुँचते ही बादशाहने उन्हे गिरफ्तार कला स्वि À 


गुरु तेगबद्दादुरके सामने जब बादशाह dis 
[oT करनेका प्रस्ताव ERIT, तब आप बोठे _ 
दुनियामें एक ही मजहब चलाना खुदाको da wà 
कई मजहब एक साथ चळ केसे सकते थे | उस afi 
मर्जके खिलाफ न मैं कुछ कर सकता हूँ; न तुभ का 
धर्म कभी नहीं छोडूँगा । परमात्मासे डरो और जुस इला 
बंद करो |? 

बादशाह गुस्सेसे लाळ हो गया । गुरुको बहुतसे रे 
दिये गये । तरह-तरहसे डराया ओर सताया गया | झर 
पर्वतके समान अटल रहे | अन्तमें उन्हें eus क॑. 
कर दिया गया । 

मार्गशीर्ष शु०५; do १७३२ वि०का दिन या। गु 
पिंजडेसे निकाला गया । उन्होंने स्नान करके एक वके 
नीचे “जपुजी? का पाठ किया और ध्यानस्य हो गे स 
अवस्थामें सैयद आदमशाहने उनका सिर धडसे पर 
दिया । धर्मरक्षाके लिये एक महत्तम बलिदान ही गा 
दुःख (ue | 


गुरु तेगबहादुरका कहना था किंजीबका ड 
बिना नहीं मिटता | वह दूसरा कोई मी अ T 
कोई लाम नहीं होता । 
इरिके नाम बिना दुखु पावे । RET i 
मगति बिना सहसा नहि चुके स | 
कहा भइउ तीरथ ब्रत कीए राम T ; í 
जोग-जग्य निहफक तिह मानो! ज र A 
मान-मोह दोनों को परिहरि गोल s | 
कहु नानक इस विचिको प्रानी जीवन z 


x x | 


गम 
तिह नर जनम अकारथ PED १६ ug 
d m 








तीर्थ करइ) विरत पुनि राखे 


निहफळू घरम ताहि तुम मानो 





बैठे ही तुम ताहि पिछानोश भर्गात हीन जो प्रानी ॥ 

SAX मुकुति नाम ते पावत) गुर इह भेद बतादै । 

gp नानक सोई नरु गुरुआः जो प्रभुके गुन गावे ॥ 

इसलिये अपने-आपसे वे कहते हैं-- 

mt arat "él बिचारा \ 

रामनाम बिन मिथिआ मानो सगरो इह संसारा ॥ 
| जाको जोगी खोजत हारेः पाइओ नहिं तिहि पारा । 

| _ दोख़ामी तुअ निकट पिछानो, रूपरेखते निआरा ॥ 

पावन नाम जगतमें हरिकाश कबहू नाहि संभारा । 

नानक सरनि परिओ, जगबंदन राखहु बिरद तुम्हारा ॥ 

हरिनाम ही परम धन है, जिसे पाकर वे प्रफुल्ल हैं तथा 

घनलाभका परिणाम बतळाते $— 

भाई) में धनु पाइओ हरिनाम \ 

मन मेरो घावन ते छूटिभ, करि बैठे बिसराम ॥ 


— -—" — re 
Pi tep 













इनका जन्म माता गूजरी तथा पिता नवम गुरु तेग- 
\ | vues घर शनिवार, पोष go सप्तमी, do १७२३ fio 
|  पटनामें हुआ । पूर्वजन्ममें आपने कठोर तप किया था; 
; Hg उस समय आदेश मिल गया--५भारतमें जाकर धमका 
[| 'पार करो ।? इसलिये आपको यह जन्म धारण करना पड़ा। 
| आप नो ad भी नहीं हुए थे कि इनके पिता 
| SEM शहीद हो गये | फळतः आपको आनन्दपुरे गुरु- 
रझा काम सम्हालना पड़ा । 


E. ४० १७३४ वि० में आपका विवाह भीमती जीतोदेवीके 

B TT । उनसे गुरुदेवके चार पुत्र हुए | चारों ही धर्मके 
; m" E होकर प्रसिद्ध हुए | गुरु गोविन्दसिंह sm 
N RET निपुण थे | बहुत व्यय करके आपने 
ls hi का अनुवाद कराया | साथ ही सिक्ख सेनाका 
I * किया और दुर्ग बनवाये | 


NW १७५६ do को गुरुने 'खालसा? सम्प्रदाय 


| शकते गर ओरंगजेबकी भारी मुगल सेना आनन्दपुरपर 
PETS m आयी ओर घोर युद्ध करके भी जब सफल नहीं 
| "ws वषे घेरा डालनेके पश्चात्‌ धोखा देकर) कुरानकी 


; | E Tè आनन्दपुर खाली कराया | गुरु सेनासहित 


f d * गुरु गोविन्द््सिह + 
4 i 2 aa रहिम भ नह तहि कत — Loo ८ ७.७.०७० जळ ` राखिउ$ भेदे नहिं तिहि Mmmm N 
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माया ममता तन ते मागी; 
कोम मोह यहि परश न साहे, गही मगति भगवान , 
जनम-जनमका संसा चूका, रतनु नाम जब पाइजा । 
तुसना सकर बिनासी मन ते; निज सुख माहि समाइआ T 
जाकउ होत दयारु mun सो गोविंद गुन गावे | 
TE नानक इहे विवि को संपे, कोऊ गुरु पढ़े ॥ 


अतः निष्कर्ष निकालते हैं तथा सोदाहरण बताते है 


हरिको नाम सदा सुखदाई । 

जाको सुमिरि अजामि उचरिओ गनिकाहू गति पई ॥ 

पचाहीको राजसमामें राम-नाम सुधि आई | 

ताको दुखु इरिओ करुनामय अपनी पैज बढाई ॥ 

जिहि नर जसु गाइओ; किरपानिधि ताको मइओ सहाई १ 

कहु नानक में इही भरोसे गही आन सरनई । 
---सु० ० 


उपजिओ निरमळ गिआन । 


d ene d 


गुरु गोविन्दर्सिह 


बाहर आये तो कसम तोड़कर आक्रमण कर दिया | इससे 
बहुत हानि हुई | बहुत ग्रन्थ नष्ट हो गये । गुरुमाता तथा 
दो छोटे पुत्र बिछुड़ गये ओर सरहिंद जा पहुँचे, जहाँ 
सरहिंदके नवाबने दोनों सुकुमार बालकोंकों जीवित 
दीवारमें चुनवा दिया | गुरुदेव खयं घेरेमें पड़ गये और 
उसमें उनके दोनों बड़े पुत्र युद्धमें मारे गये | 
बड़ी वीरतासे शत्रसेनाका सामना करते हुए घेरा तोड़कर 
गुरु गोविन्दर्सिह निकल गये। आप मरुदेश तथा जंगलॉमें होते 
धूमते रहे | आपके प्रभावसे भूतदेश। देवदेश तथा जंगल 
मालवा बना । यहींते आपने औरंगजेबको एक पत्र मेजा, 
जो जफरनामा कहा जाता है | इस पत्रको पाकर बादशाह 
बहुत लज्जित हुआ | 
औरंगजेबकी मृत्यु होनेपर गुरुकी quum बहादुरशाह 
बादशाह हुआ । गुरु गोविन्द्तिहजीने फिर दक्षिणको यात्रा 
की | वहाँ सं० १७६४ में गोदावरी-किनारे अविचळ नगर 


आपने बसाया | | 
"ede नवावते दो पठान ger ब करके A 


' लगे | अवसर 

जाकर गुरुके भक्त बनकर रहने es 

e | p भाद्र कृ० ४ do १७६५ Ido को तंघ्या- 
कळ पलंगपर छेटे gen पेटमें खंजर भोक दिया । गुर 
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` और वह ठीक होने लगा; fup देवको यह स्वीकार नहीं 
था । बादशाहने Wed एक नया धनुष भेजा था; उसे 
खाँचनेके प्रयत्नमें इनके zh टूट गये । कार्तिक छु० ५ 
वृहस्पतिवारको गुरुने अपना सैनिक वेश तथा शस्त्र धारण 
किया | सिकखोंको अन्तिम उपदेश किया | आदेश दिया-- 
“अबसे semper ही गुरु रहेंगे |! इसके वाद वे अपने 
घोडेपर बैठे और ४२ वर्षकी अवस्थामे अन्तर्धान हो गये | 

नामकीर्तनके अपने पदमें गुरु गोविन्दर्सिह कहते €— 


प्रभु तो कहुँ छाज हमारी । 
des नरहरि नारायण che बसन धारी ॥ 
परम पुरुष परमेस्वर स्वामी पावन पउन-अहारी | 


९ सितम्बर सन्‌ १८५० ६० को श्रीगिरिधरदासजीको 
एक पुत्र हुआ | काशीका यह परिवार समृद्ध था, विद्वान्‌ 
था और भगवद्भक्त था | गिरिधरदासजी स्वयं अच्छे कवि 
थे; किंतु उनका यह पुत्र हरिश्चन्द्र तो उनके यशकों अमर 
करनेवाला हो गया । बाल्यकालसे. इनमें अद्भुत काव्य- 
प्रतिभा तथा भक्ति थी । 

दस वर्षके थे, तब पिता परलोक सिधारे । तेरह वर्षकी 
अवस्थामें विवाह हो गया । बड़ा सुन्दर शरीर और बड़ा 
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त्या A उसे तुरंत मार दिया । घावपर Ah लगे ` आधव महेति महु प s 


भारतेन्दु श्रीहरिभ्रन्द्र 
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निर्विकार निर्जर निद्रा नु पइ उ सी! 
कृपासिंधु कारु मै दरसी न, | 
3 es चुत मान 'घराघर E | 
मतमद -चरन सरनागत कर गहि रह a 
नामके बिना सब अ्रम-साधन व्यर्थ L E 
देस-बिदेस नरेसन जीत; अनेक बडे "i को 
| आठोड सिद्धि सबै नव निड, समृद्धिल समू 


4 È 





चंद्रमुखी निता बहुतै घरि, मारुमरे नहि जा न 


कहते थे--“सखा प्यारे श्यामके, गुलाम राघारानीके॥ म 
शय्यापर थे भारतेन्दु, तब बोले--'प्यास ढगी है। रर 
शिवप्रसाद सितारेहिंद शाय्याके पास थे। उन्होने aie 
जल देना चाहा तो बोले--'पानी नहीं) घनानत्दका सेव! 
प्यास प्राणोंको लगी है ।? राजा साहबने सवेया WI 
तुम कौन-सी पाटी पढ़े हो रुळा; मन हेहु पै देहु UN sil 
इस प्रकार मुत्युशय्यापर भी dese d 


और भक्ति इद रही । ६ जनवरी wp VAT 








उदार चित्त दानी ऐसे कि अबतक लोग कहते हैं कि मारतेन्दु लीलाधामकी यात्रा की । ये परम मागवत उपदेश वे i 

तो सत्ययुगके Raai दानी थे । हिंदी-साहित्यको करते; अपने आपसे कहते दै-- | 

विविध घाराए दीं हरिश्रन्द्रने । खडी बोलीको परिष्कृत रसने १ y सुंदर हरिनाम । , | 

किया । राष्ट्रीयाका नाद गुंजित किया । हिंदी-जगतूने मंगळ करन) हरन सब असगुन' करन कलत? श 

उनको “भारतेन्दुःकी उपाधिसे भूषित किया | तु तौ मधुर सकोनो ren प्रत MU : 

भारतेन्दु श्रीवल्छभ-सम्प्रदायके वेष्णव थे और परम- qi नहि पान करत क्यों! करण 

भक्त ये । श्रीकृष्ण ही उनके सर्वस्व थे । वे अपने सम्बन्धमें l 
on नाममेमी भक्त श्रीरसिकमोहन विद्याभषण ati 
| ना पलः RA जिनके नेत्रे शची बात यह है कि हम न तो IIS को 
) AER RIS P. तो थी, वे श्रीविधाभूषणजी एक बार न “काळी? को ही । इम तो वैष्णव ua gi 
00 साथ शान्तिनिकेतन PS RET श्रीशितिमोहन सेनके अनजानमें भाव (प्रेम) के घर बह यह आण 
थी । बातोंमें बहुत स धकबिसे आपकी घनिष्ट मित्रता ठाकुर हमें कमी क्षमा नहीं करेंगे! 
दो. ` तीत गया | विदा होते समय कमी न हो ।” s oet I 
रर a बा | ) | “इतना समय बीत गया, यह तो पता ही नहीं लगा | — विश्वकवि बोले" RF E 


नामबिहीन अधीन भये जम, अंत को नगे Ry 
“विचित्र gg 


—p B | 









f e 


















। a ga और सारे जगत्के लिये भी यही प्रार्थना करें 
per qui कोई अपराध न करे। जगतके सारे 
| पराध हैं; किंठु इस अपराधसे छुट्कारा नहीं ।? 


| | बंगालका यह सर्वमान्य ` विद्वान्‌, परम भावुक भक्त 
E. ती पाठशालामें पढ़ा हुआ नहीं था । बंगालके एकचक्रा 
॥ गम ( वीरभूमि ) में जन्म हुआ। घरपर ही एक महाराष्ट्र 
f aa संस्कृत तथा एक अंग्रेज सजनसे अंग्रेजीका अभ्यास 
॥ gar | लेकिन ये विद्याव्यसनी | घरपर संस्कृत तथा अंग्रेजी 
| चुमे हुए ग्रन्योका एक पुस्तकाळ्य बना लिया था, जो 
P apps विद्यालय बन गया | 
| अन्वर्षकी अवस्थामें पितृवियोगने उत्कट वेराग्य प्रदान 
| Rer घर छोड़कर ढाका चले गये ओर वहाँ दीन-दुखियोंकी 
| कमें छग गये | इस सेवाकायमें अनुभव हुआ कि निर्धन 
इ | aui सेवाके लिये कुछ चिकित्साशास्त्रका ज्ञान होना 


; | चाहिये क्योंकि धनहीन रोगीको वेच्य-डाक्टर दवा देनेका 


"००0८००९७०७ -.> eo 


बर | _ भाद्रपद सं०१९१४ वि०को जयपुरके एक गौड़ aem 
॥ | 'जारमें भीरामकृष्णदासजीका जन्म हुआ था । इनके 
ब |. ति श्रीरामप्रतापजी मिश्र वंशपरम्परासे महाराज जयपुरके 
| क ये । राज्यकी ओरसे इन्हें जागीर प्राप्त थी । 
| & भीरामकृष्णदासजी बचपनसे भगवच्चरणानुरागी थे 
i l A Boos मन्दिरमें ही दर्शन तथा खेलनेका 
| ते थे । यज्ञोपबीतके अनन्तर इन्होने um 
3 i a किया । गायत्रीदेवीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर vd 
| ५5 जानेका आदेश दिया । तेरह वर्षी अवस्थामें 
mu. pue आ गये और वहाँ गोविन्ददेवजीके मन्दिरमे 
| यन करने लगे | विद्याध्ययनके पश्चात्‌ 
E वेष्णवी दीक्षा ले ली । 
(|. m E प्रा होनेपप आप बरसाना चले गये | 
| शि faa M TE महात्मासे संगीतकी शिक्षा लेने लगे; 
|| शिक मने E रस मिल चुका था; अतः संगीत- 
(| क E >डब क्यारीमें गोपाल्मन्त्रका अनुष्ठान किया | 
TER साक्षात्कार करके जीवन घन्य हो गया । 















t 
- 
- 


| m po wenfeechoqi OIN अपने लिये ही यह प्रार्थना न करें | T 


५१९ 
कोई उत्साह नहीं दिखलाते 
| : 
छोटे और मेडिकल कालेज mer per iex 
ca | साथ-ही-साथ संस्कृत कालेजके É E 


महात्मा शिशिरकुमार घोषका संसग इसी 
भक्तिमें EHI 
E M भक्तिमें इनके मानसको fn दिया। 
| इन्होंने E रचना तथा अनुवादके 
दारा बंगला साहित्यमें RES भागीरथी ही प्रवाहित कर 
दी । अनेक पत्रपत्रिकाओंका आपने सम्पादन किया | 


थे ग्रहस्थ; किंतु जीवन संन्यासी-जैसा SIRH 
पत्नी तथा पुत्रका देहावसान छोटी अवस्थामें हो m E | 
खयं इन्होंने सो वर्षसे भी अधिककी ( १०९ व ) आयु प्राप्त 
की | भक्ति, भगवन्नाम-प्रेम एवं भ्रद्धाके साथ लोकोत्तर प्रतिभा- 
को साक्षात्‌ मूर्ति थे विद्याभूषणजी और इस प्रतिमाक्रा उपयोग 
लोकमें मगवत्मेमके प्रसारमें इन्होंने पूरा-पूरा किया | भगवन्नाम- 


` महिमापर इनकी बंगला पुस्तक “नाममाधुरीः प्रसिद्ध | 


— ġo R 0 





| नामप्रेमी संत श्रीरामकृष्णदास 


तदनन्तर श्रीनिकुञ्नेश्वरीके आदेशसे ही गोवर्धनके पूँछरी 
स्थानमें श्रीराघवपण्डितकी गुफामें आकर भजन करने लगे और 
तीस qd इसी स्थानपर रहे | तीन-चार दिनपर भिक्षा 
करने निकलते थे | केवल ब्रजवाधियोंके घरोंसे मधुकरी लेकर 
शरीर-निर्वाह करते थे | इस sed इनकी माताजी भी 
आ गयीं । सात-आठ वर्ष ब्रजवास करते हुए भजन करती 
रहीं | ब्रजभूमिमें ही उन्होंने शरीर छोड़ा । 


तत्कालीन ग्वाल्यिर-नरेशके बड़े भाई वळवन्तरावजी 
कभी-कभी इनके दर्शन करने आया करते थे । उन्होंने 
बहुत आग्रह किया एक बड़ी रकम खीकार करनेका; Md | 3 
भीरामकृष्णदासजीने उसे अखीकार कर दिया । पूळरीसे _ 
आप व्यामकुटी आये और वहाँसे वृन्दावन आकर दाऊजीके | 
उद्यानमें रहने लगे | आश्विन कृ० ४) सवत्‌ १९९७ fao को 
आपने परमधामकी यात्रा की | आप आदेश दे गये थे कि 
अन्येष्टिक्ियामें भी केवळ med धरोंकी वस्तुका 


उपयोग हो । E 
निरन्तर नाम-जप आपका जीवन-त्रत था । आप उपदेश 
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चित्त ही बदू गया था | मनने निश्चय कर ल्या था कि 





_ को कह Rast qa 
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__ === उ जा — 
देनेसे प्रायः बचते ये | बहुत आग्रह करनेपर 'हरिनाम-जपर्का मिहीका करवा आपका पात्र था | 


उपदेश करते थे । अत्यन्त अपरिग्रही तथा विरक्त थे । 
बिना साम्प्रदायिक मेदभावके eu सभी संत-महात्मा 
आपका अत्यन्त आदर करते थे । ब्रजवासियोंके घरसे 
ही भिक्षा लेना तथा उनके ही फटे web गुदड़ी बनाकर 
शीत-निवारण करना आपका ब्रत था | ब्रजरजस बना 


——2338/ 5 €.— — 


नजवास, AIA वस्तुका 
भिक्षा, ब्रजरजमें छोटना और आ भवाहि ! 
ही चिन्तन, इन युगलके quia S Pig. 


जीवनका जो सर्वोत्कृष्ट आदर्श है, उसे raka 
पूर्णरूपसे प्रत्यक्ष कर दिखाया था | | 
F f 


श्रीरामनामके आढतियाजी 


व्यापार बहुत लोग करते हैं | व्यापार उन्होंने भी 
किया | उनके भी बड़े-बड़े बहीखाते हैं; किंतु धन्य थे वे 
और धन्य था उनका व्यापार | सांसारिक नश्वर वस्तुओंके 
बदले उन्होंने राम-नामका व्यापार अपनाया था। यह 
व्यापार साधारण नहीं था । अकेले व्यक्ति होकर भी 
उन्होंने वह काम कर दिखाया, जो एक संस्थाके लिये भी 
कठिन था | वे अपने-आपमें एक महान्‌ संस्था थे । 


नाम था do बालूरामजी । बहुत साधारण पढे-लिखे 
थे | शेखावटी सीकर राज्यमें लक्ष्मणगढ़ स्थान है। वहाँ 
फाल्गुन शु० ८, सं १९३३ वि० को इनका जन्म हुआ | इनके 
पिता १० रतीरामजी पुत्रको veda लिये पण्डितके यहाँ 
भेजते थे; किंतु वह चला जाता था किसी मन्दिरमें। इसी क्रममें 
कहीं मन्दिरमे भक्त प्रहादकी कथा सुनमेको मिल गयी और 
जन्म-जन्मका संस्कार जाग गया | रामनामका प्रेम उमड़ 
पड़ा। फिर भला; पढ्नेमें मन कहाँ लगनेवाला था | पिताका 
प्रयत्न व्यर्थ गया p पिताकी आज्ञासे कुछ समय दूकानदारी 
भी की; किंतु वहाँ भी मन नहीं छगा | 


राजस्थानसे एक A तीस रुपये मासिकपर नियुक्त ` 


होकर उस mia तेतलिया ( आसाम ) की दूकानपर 
मुनीम होकर गये | दूकानके लिये कपड़ा खरीदने कलकत्ते 
जाना पड़ा । कपड़ा खरीदा, वहाँके दूकानदारने दूसरे दिन 
गाठ बेधवानेको कहा; किंतु तबतक तो इनका 


अव नौकरी ही करनी है तो भगवानको करूँगा। भगवानका 

FW : | भगवानका 
वक होकर दूसरेकी नौकरी क्यों की जाय | अतः दूकानदार- 
आप बँधवाओ और आप 
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भेजो में तो अब राम CELO c 
dios i ब राम-नाम sU धा क 
दूकानदारने कपड़ेकी गाँठें मिजवार्यी | ai d 
ECCE बुला लिया गया । वहाँ रहे मी चोद RS 
किंतु कपड़ा लेने-देनेका काम फिर नहीं किया। की 
लोगोंको पत्र लिख-लिखकर अपने राम-नामकी WES 
व्यापार चलाना प्रारम्भ किया | फिर तो समूण मा 
उनका कार्यक्षेत्र बन गया | राजस्थान, गुजरात, S 
बिहार, आसाम, युक्तप्रान्त, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, क्ष 
भारत आदि सब कहीं उन्होंने राम-नामका प्रचार किवा | 
बड़ी सरळ किंतु प्रभावकारी थी उनकी ra 
साधारण लोगॉसे लेकर बड़े-बड़े राजा-महाराजा RA 
पण्डित, वकील-बैरिस्टर, न्यायाधीश आदिने उनके उपे 
प्रभावित होकर राम-नामकी माला जपनेका रिस लि 
था | आढतियाजी अपने बहीखातोंमें pE A | 
के हस्ताक्षर करा लेते थे । उनके ले एसी 
लोगोंके हस्ताक्षर | महामना मालवीयजी A" 
हस्ताक्षर भी उनके सात | 
एक अद्‌भुत मस्ती AGIA 
थी | कुछ लोग इस मस्तीको कृत्रिम i 
उड़ाते थे; किंतु ऐसे लोग भी दग रद "i ड्‌ 
वि० में अपने नवयुवक पुत्रकी oe 
समान दारुण दुःखके अवसरपर मी: | 
उसी मस्तीसे रामनाम लेकर टत 
कहा करते 
उसी गलीमें पूत है? उसी 
राम मजे सो पूत है? नहीं 











um, Para क» c m. hoc, T = om "२ १८ 


~ 












्रीचेतन्यमहाप्रसुके समसामायिक उत्कङनरेरा महाराज 
gem राजपुरोहित श्रीकाशी मिश्रके deni ही उत्पन्न 
हुए ये श्रीवेद्यनाथ मिश्र | कालक्रमसे यह वेष्णवकुल 
, | शक्तिकाउपासक हो गया था । माद्र कृष्णा अष्टमीके दोपहरको 

| | प अवेधनाथ मिश्रकी पत्नी श्रीमती रश्ष्मीदेवीके प्रथम पुत्र 
हुआ | वालकके जन्मके तीसरे ही दिन माता परलोक- 
गामिनी हो गयीं | इस वाळकका नाम पिताने आरतत्रोण 
श्न खखा | यह वाळक अत्यन्त इश रोगी तथा अद्‌भुत 
शान्त प्रकृतिका था | जहाँ बेठा दिया, बेठा रहा । किसीने 
पीट दिया तो चुपचाप पिट लिया । नेत्र प्रायः अधमुँदे 
बने रहते | 

चार वर्षके होनेपर यज्ञोपवीत हुआ और वारह वर्षकी 
| अवस्थातक घरपर ही शिक्षा चलती रद्दी । इसके वाद एक 
| enm साथ चुपचाप ये घरसे निकले और मयूरभंज पहुँच 
| गये। वहाँकी पाठझालाके शिक्षक इस बालकके पिताके 
परिचित थे; अतः वहाँ अधिक दिन न टिककर बालक 
बात्यावेडा आ गया। पाच वर्षोतक यहाँ राजाकी पाठशाला- 
में अध्ययन करके काव्यतीर्थ परीक्षामे उत्तीर्ण हो गया | 
ह बीचमें घरके छोगोंसे एक बार मिळ भी आया | 


* RIRA जन्म ही अनेक जन्मोंकी साधना-परम्पराको 
' ढेकर होता है | उन्हें तो केवळ कोई सामान्य निमित्त 
चाहिये अपने जन्म-जन्मके साधन-पथपर छग जानेके लिये । 
भातंत्राण मिश्र जब काव्यतीर्थके अन्तिम खण्डकी तैयारीमे e 
- 35 ये, तब स्थानीय मन्दिरके उत्सवमें एक नाटक-मण्डलीने 


| PI अभिनय किया | इस लीलाभिनयका इतना प्रभाव पड़ा 
Y Em PAR कि अपनी कोठरीमें आकर उसी श्रीकृष्ण- 
| रत यह भाव-समाधि अखण्ड रही । सहृपाठियोंने 
विना खाये-पीये मूछितप्राय बैठे west रोग 
| तो क्या आश्चर्य | 
T: M SIG. पाठशाल्के एक अत्यन्त प्रिय सहाध्यायीकी 
| ३ 58 हो गयी | इस अवसर पर आतंत्राण मिश्रको पूरा 
| TRI दीखने लगा । उनके चित्तमें ad 
| bi भुर उठा | शिक्षा समाप्त करके ये घर छोटे तथा 





$ नोमालुरागी संत भ्रीडड़ियाबाबाजी 


भौकृषणचन्ट्रके- गोचारण तथा गोपकुमारोंके साथ वनभोजन- . 


_ 
५२१ 


T3 दिन dus बृत्ति करते भी रहे; 
SHAN भयंकर अकाल पड़ा। छोग 
भटकते घूमने लगे | दाने-दानेको तरसकर लोग मरे 
लगे | इस ewm आतंत्राणजीका कोमळ चित्त कॉप 
गया । इन्होंने 'द्रोपदीकी बटलोई०की d कोई अन्न 

देनेवाला अक्षय पात्र पानेके लिये अनुष्ठान करनेका निश्चय 
किया और घरसे निकल पढ़े | 


कुछ दिनोमें कलकत्ता होते हुए गौहाटी पहुँचे । वहाँ एक 
तान्त्रिक सजन मिल गये | उनकी सम्मतिसे वनदुगाका 
अनुष्ठान प्रारम्भ किया । अनुष्ठान ठीक चल रहा था | 
खप्नमे देवीने दर्शन भी दिया, किंतु तमी एक महात्मासे 
विवेकचूडामणि सुननेको मिला । मनमें विचार उठा-- 
“देवीने एक पात्र-दे भी दिया तो क्या होगा ! मेरे पास 
अन्न लेने संसारके सव लोग तो आ नहीं सकते | में ही 
कहाँ सबको अन्न देनेके लिये अमर रहनेबाला हूँ । फिर अन्न 
पाकर ही तो प्राणी दुःखहीन नहीं हो जायेंगे |!--इन 
विकल्योंके कारण आपने अनुष्ठान छोड़ दिया ओर काशी . 
आ गये | काशीमें थोड़े ही दिन रुके | वहाँसे वेद्यनाथधाम 
होते हुए घर लौट गये | | 

इस समयतक आयु वीस वर्षसे कुछ अधिक हो चुकी 
थी । एक प्रसिद्ध ज्योतिप्रीने इनकी आयु बत्तीस वर्ष बतायी 
थी; अतः घरवालोने इनका विवाह नहों किया | घरसे आप 
श्रीजगन्नाथपुरी आये और वहाँ गोवर्धनपीठके जगद्गुरु 
शंकराचार्य श्रीमधुसूदनतीर्थसे आपने नेष्ठिक ब्रह्मचयकी 
दीक्षा ळी । उस समय आपका नाम ब्रह्मचारी चेतनानन्द 


हो गया | s: | ( 
अब इन ब्रह्मचारीजीको सिद्ध गुरु ूदगेकी धुन _ 
चढी । मठ छोड़कर अनेक स्यानोंमें घूमते-घामते का | 
पहुँचे | यहाँ एक शिवमन्दिरके वृद्ध महन्तने मरते-म 
इनको अपना उत्तराधिकारी वना दिया | व 5 
होकर मायामे डि हो के बदले ये अनुष्ठानम लग l 
शतचण्डीका अमुशन करस वाकू-तिद्धि प्रात zum 
साथ ही 'परवित्त-्ञानःकी शक्ति जागी | किंतु इस सिद्धिः 
! था मनको । अठारह R ही घबरा गये 


बड़ा विक्षेप दि ह दिनमें ही बबरा गये 
à आये; उसीके चित्तके दोष AA । प्रभुसे प्राथना की ओर 


तब यह ffi मित्रत हुई । 


किंतु अचानक 
भूखसे इधर-उधर 
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CO महल के, बका एक अन sem उचित सला आपके द छ Tu सहन्त थे, वहाँका एक अन्य उत्तराधिकारी 
तीर्थयात्रासे लैटा । उसे महन्ती चाहिये थी और जनता इन्हें 
छोड़ती नहीं थी | अतः वहाँसे ये चुपचाप चल पड़े | इसके 
बाद तीर्थाटन करते रहे और फिर do १९६४ Re कातिकी 
पूर्णिमाको जगन्नाथपुरीमें अपने ब्रह्मचर्याश्रमके गुरुसे ही 
आपने संन्यासकी दीक्षा ढी । अब आपका नाम स्वामी 
पूर्णानन्दतीथै हो गया | किंतु विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त होने- 
पर लोग आपको भ्रीउड़ियाबाबाजी ही कहने लगे । संन्यासके 
कुछ दिन पश्चात्‌ ही आपने दण्डको समुद्रमें विसर्जित 
कर दिया | 

पुरीसे काशी आते समय भूल्से गाड़ी नहीं बदळ सके 
और छपरा पहुँच गये। वहाँ टिकट-चेकरने आपको अपमानित 
किया । तभीसे किसी भी सवारीमें न बेठनेका आपने नियम 
बना लिया | यह नियम आपका जीवनके अन्तिम qud 
टूटा और वह भी प्रेम-परवशताके कारण | 


आपने बहुत दिनोंतक अत्यन्त विरक्त तथा कठोर साधना- 
मय जीवन व्यतीत किया । पेदल चलते, वृक्षके नीचे पड़े रहते | 
तीव्र जिज्ञासा चित्तर्मे थी | कई-कई दिन निराहार रह जाते | 
चित्तम उपरति थी । तीर्थाटन; सत्सङ्ग तथा चिन्तन-- 
वर्षांतक यह चलता रहा । इसी यात्राक्रममें आप रामघाट 
गङ्गातटपर पहुंच गथे | आपका सबसे अधिक निवास उसके 
बाद अनूपशहरसे रामधाटतक गङ्गातटपर ही हुआ | इसमें 
भी रामघाट तथा कर्णवास ही निवासके मुख्य स्थान रहे | 
दस वर्षोतक यहाँ आपने कठोर तप तथा एकान्त साघनमय 
जीबन व्यतीत किया । उसके बाद प्रेमी भक्तोंका समुदाय 
जंगल-झाड़ियोंम भी आपके पास पहुँचने लगा । 


de १९९४ fie में श्रीउड़ियाबाबाजीके वृन्दावन 
आश्रमकी प्रतिष्ठाका उत्सव हुआ था | इससे पूर्वे भी वे 


वृन्दावन आ चुके थे और मुख्य संतोंसे उनका 
साक्षात्कार हुआ था; किंतु आश्रम वन जानेपर अधिक 
समय आप Send ही रहने लगे | इससे giù ही 
त घनिष्ठता हो गयी थी और हरिवाबाजीके बॉधपर 
pn a पधारते ये | श्रीहरिवाबाजीने भी श्रीवुन्दावन 
MUT आपके सांनिध्यमें रहना प्रारम्भ कर दिया | 
ह उस व भी Sl संत थे, वे चाहे किसी 
भां सम्प्रदायके रहे हाँ सबसे sfnxf बावा 

7 ; नाडाड्यावाबाजी महाराजका 


F प्रेम था | सभी आपका सम्मान करे थे ओर सबका 
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उचित सत्कार WESS. S द्वारा होता था A | | 


होया कर्णवास अथवा राजघार-_ आ Fa, | 
उनशुक्तरूपसे आनेवालांको भोजन यया शै «| 
स्वयं लोगोंको rera जुटे रहते थे E जाता था | m | 
“खानेका आनन्द जीवका आनन्द ३ हे. | | 
i न्द हे ओर fiis | 
आनन्द ईश्वरका आनन्द है | Ros | 
लोगोंकी विवेकरहित अद्धा | 
. ` : तथा Wm j 
SAR बहुत तंग करता है | लोग so PR i 
खिछाना--रखना चाहते हैं। श्रीमहाराज MIT 
थे ओर किसीको NE 
इसका फल यह हुआ कि खाने-पीने तथा Ram | 
नियम ही नहीं रह गया । एक-एक दिन बहुत, qnas | 
यहाँ मुख जुठा करना पड़ता | निद्राके qae m | 
ही नहीं रह गया था । प्रायः बैठे-बेठे ही झी हन्न | 
थे | शरीर रोगी हो गया । इतनेपर भी om 
रात्रि-विश्रामके, सबके . अद्धाग्रहको संतुष्ट रखते जे ब्र | 
चयों चली, वह किसी भी सामान्य पुरुषके wb 
नहीं थी | 
वह सं० २००४ वि० का सोमवार था | चेत्रकृणा sd | 
तिथि थी। श्रीहरिबाबाजी महाराज झूसी wem 
TAARN सत्सङ्ग चल रहा था । श्रीमहाराजजी प्रगति 
की भाँति ध्यानस्थ बेठे थे | आश्रमके ही एक अनि । 
व्यक्तिने पीछेसे उनके मस्तकपर तीन वार HR लि! | 
लीळा-संवरणका यह एक बहानामात्र या! कॉक जा 
श्रीउड़ियाबाबाजीने कई छोगोंकों अपने प्रात | 
पहले दे दी थी । Ee 
NES 2 ऊपर उठे एक pue ert 
दिन लोगोने देखी । मखकपर गेंडारक UU बसे | 
चार इंच गहरा घाव | पहली चोटके xat 
A N ~ अंगुलियॉ > कट गयीं | ed I. 
मस्तककी ओर गया तो अंगु À 
चीख-पुकार, न छटपटाहट | तनिक adl 
'क्या हो रहा है १? जैसे उनके अपने ad| 
ओर ही आघात लगा हो । फिर M e |. 
खुलने थे । शरीरको संतोने यमुनाजीम १ ap 
श्रीडड़ियाबाबाजी महाराजके 
भक्तोंका समुदाय रहता था-णक 
और दूसरे सगुणोपासकाका । दोनी 


WU ge सत्सङ्ग कराते ये | 
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|: इन भजन uda कलशनका wu न तत्त्वज्ञानका उपदेश क्यों 
हँ करते P 

इसका उत्तर मिलता--।इन छोगोंमें ऐसी निर्मल वुद्धि 
दवा है ? सचसुच ज्ञानका अधिकारी तो अत्यन्त वैराग्यवान 
परधान साधक ही दै । 

आप इन लोगोंको भगवद्भक्तिमें क्यों नहीं लगाते १; 
| । भक्तोका समुदाय भी बाबासे पूछता था | 











गे E 

H | बाबा कहते थे--“इन UAH श्रद्धा तो है ही नहीं |? 
भ | ed बात; श्रद्धा-विश्वासके बिना भक्तिदेवीके श्रीमन्दिरमें 
|| aa अधिकार नहीं मिलता | ` 

à | 

ह 

"i 

4| S 

: रणेह ग्राम ( पन्ना Wo Wo) में आषाढ mo १३ 
E संवत्‌ १९१५ वि० को श्रीरामलालजीकी पत्नी श्रीमती 
ह | सादेवीने एक पुत्ररत्न प्रात किया । पुत्रका नाम पिताने 


षनुषधारी रक्खा । राममक्त-परिवारका संस्कार बाळकपर 
पहना ही था । बचपनसे ही वह श्ीहनुमानजीकी आराधना 
करने लगा | | 
Og शोख वर्षकी अवस्थामें घनुषधारीको संसारसे वैराग्य 
g| (ग्या चत्र शु० ९ सं० 2333 वि० को स्थानीय मन्दिरके 
p उन्होंने भ्रीराम-मन्त्रराजकी 
J सा ले ली और आमकी सीमापर एकान्त-निवास करते हुए 
| E. करने लगे | इसके दो वर्षे बाद ही उन्होंने विरक्त- 
४ ळी | अब गुरुदेवने उनका नाम श्रीरासवल्ळमा- 
१ RT रख दिया | 
E. गुरुदेवकी आशा लेकर तीर्थयात्रा करने निकले । 
| Eum Sk वाराणसी पहुँचे थे कि वहाँ ere 
3 इक १९ क कर अयोध्या जानेका आदेश दिया | 
{| शक्र e को अक्षय नवमी थी; जिस दिन 
M s हुए | लगा कि यह पुरी जन्म-जन्मकी 
| 9s झक E हो गया ओर श्रीरामवल्लभा- 
i ल रक लिये इस साकेतधामके हो गये | 
| एक महात्मा श्रीचिद्यादासजीके दशान 
संत अयोध्या आनेपर मिळे और उन्होने 


al z 
en 


E SETE 
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उपदेश दायको नाम-जप करे 
bo UE TRA नाम ges 

काम | बिना नामके dodi 


जिह्ाको एक क्षण भी खाली मत 


E अखण्ड कीर्तन? तो प्रायः होता ही रहता था | 
दिन प्रातः तथा सायंकाळ due. होता था और 
सत्सङ्गम भी पहले नाम-कीर्तन ही किया जाता 

था । बाबाने अपनी उपस्थिति तथा प्रेरणासे व्यापक कषत्रम 
भगवन्नामका प्रचार किया । अनेक iA आपने 
नाम-जपमे लगाया | 


नाममरेमी महात्मा श्रीरामवस्लभाइारणजी 


इनको अपना अन्तरङ्ग शिष्य स्वीकार किया | श्रीविद्या- 

दासजी महाराजके आदेशसे आपने श्रीराम-कथामृतका प्रवाह 

प्रवर्तन किया | आपके मावपूर्ण, miea प्रवचनका Li 

प्रभाव था कि अयोध्याके संत आपको धण्डितजीः कहने 

ही और फिर तो सर्वसामान्यके लिये आपका यही नाम 
गया । 


आपके गुरुदेव श्रीरामवचनदासजी भी अयोध्या आ गये 
थे और आपके द्वारा सत्कृत होकर अवधवास कर रहे ये | 
उनका तथा संत विद्यादासजीका साकेतवास होनेपर आपका 
मन उदास हो गया । अयोध्यासे आप चित्रकूट चले आये | 
वहाँ श्रीपवनकुमारने दशन देकर भक्तिका वरदान दिया | 
वहाँसे बृन्दावन होते फिर श्रीअवध छोट आये और 
जानकीघाटपर स्थायी रूपमें रहने लगे | 


कार्तिक go १० संवत १९९८ Ro को आपने 
दिव्य साक्रेत-धाममें प्रवेश किया | श्रीकनकभवनविहारीजीका 
चरणामृत लेकर श्रीसीताराम-नामकी ध्वनि करते हुए आपने 
देहत्याग किया था । यह उपयुक्त ही था; क्योंकि आपका 
तो प्रगा जीवन श्रीरामगुणयानसूप था । श्रीरामकथाके 
आप अनन्य रसिक तथा प्रख्यात मर्मज्ञथे। “सीताराम! नाम 
आपका प्राण था | आपके स्थान जानकोप्राटपर 
*सीताराम? नामकी ध्वनि अखण्ड चलती रहती थी ओर 


बह अलण्डसंकीर्तन अब भी चलता है। 


ET 
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नामनिष्ठ महत्ता श्रीगोमतीदासजी 


an ota 


लगभग एक शती पूर्व पंजाबमें किसी सारस्वत ब्राह्म 
जन्म लेनेवाले महात्मा श्रीगोमतीदासजी इतने विनम्र 
तथा अपनेको छिपाये रखनेवारे संत थे कि उनके सम्वन्धमें 
बहुत कम बातें ज्ञात हैं।ये जन्मसे वीतराग थे । होश 
सम्हालते ही घरसे निकल पड़े और साधु-मण्डलीका साथ 
पकड़ लिया | अमृतसरके दुरग्यांना मन्दिरमे दीक्षा ले ली 
और वहीं भजन करने लगे । आपके गुरुदेव महात्मा 
सरयूदासजी थे । दुर्ग्यांना मन्दिरमे जव आपकी बाका 
मठाधीश बननेको कहा गया, तब वहसे भी चुपचाप रमते- 
राम हो गये । 
ीर्थयात्रामे घूमते-घामते चित्रकूट पहुँचे । रामभक्तोंकी 


साधनभूमि है--चित्रकूटकी दिव्यस्थली | यहाँ बारह वर्षेतक 


मौनव्रत लेकर निरन्तर भजनमें लगे रहे ओर तब अयोध्या 
आये | मौन चलता रहा भजन अखण्ड बना रहा और 
अयोध्यामे मणिपवंतपर भी पूरे बारह वर्ष यह साधना चली । 
तब कहीं समाप्त हुआ और मणिपर्वंतसे आप 
*संत-निवासः्मे आ गये। | 


बहुत प्रयत्नपूर्वक आपने अपनी साधनाको छिपा रक्खा 
या; किंतु जब गुलाव खिळता है, उसकी सुगन्ध क्या छिपाये 
छिपती है ! अयोध्याके संत-साधुओंमें आपका सम्मान बढ़ता 
ही गया | लक्ष्मणकोटके महंत श्रीरामोदारशरणजीने आग्रह 
करके आपको अपने यहाँ आनेपर विवश किया । उनके 
प्रेमाग्रहके कारण आप लक्ष्मणकोटमें आ गये और जहाँ ठहराये 
गये, उस स्थानका नाम आपने 'हुनुमन्निवास? रख दिया | 


श्रीगोमतीदासजी महाराजको श्रीहनुमानजी समय-समय 


पर प्रत्यक्ष दशन तथा आदेश दिया करते थे | ऐसे नियम- यात्रा की । 
—— 0 Qo er 

| भगवन्नाम-वन्द्न | 
५ दन नित्य हृदयसे 'भगवज्नाम' मोहनाशक खखधाम y 
uf परमहस-ऋषि-सुनि-तापस जन सिद्ध योगियोका विश्वास ॥ y 
y भक्तांके--परेमीजन-मनके जीवनका gea परमाधार | y 
V पाप-ताप-नाशक जन-जनका परम पुण्यमय शान्ताकार l y 
MESS सभी साधनोका प्रमाश्रय सर्वे-सिद्धिदायक SMS Y 
P ERU जल जाते सब अघ जैसे पावकसे qe! Y 
Y 3 RNC माता ता. भतो, त्राता; spo आचार्य | 


भजता, उसका बन वैसे ही करता सघ कार्य ! 
करता सिद्ध सहज ही सत्वर जनके धर्म, काम, शुचि 
मोक्ष, सिद्ध करला फिर प्रेम दिब्य पंचम पुरुषार्थ ॥ 
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निष्ठ साधकके लिये यह कोई बड़ी बात 3 à | 
सौ वर्षकी आयुर्मे भी आपने नियमे Um | 
दीथी l राजिके सध्यतक जागते हते और रह भो | 
प्रारम्भम ही उठ बठते । प्रातः तीनसे छ; तक अपनी थोक प्रदे 
रामनाम? पाठशालामें सम्मिलित रहते । dicm 
तो आपका दुवारा स्नान होता सरयूजीमें | प्रथम वार S | 
तो तीन वजेसे पूर्व कर लेते थे । द्वितीय स्नाने 
चलती पूजा-अर्चा और उससे निवृत्त होते euam क॑ | 
तुरंत भजन-मण्डलीके साथ श्रीसीताराम-नामका के । | 
करते सरयूरनान करने जाते । वहा घंरेमर स्र | 
संकीतैन चलता । छौटकर मध्याइवनके अनन्तर इ | 
भोजन कराके तब भगवत्प्रसाद ग्रहण करते थे | हा | 
कोई वस्तु नहीं थी दिनमें । भोजनके पश्चात्‌ ug | 
करानेमें झग जाते | उसके बाद अपनी कुट्याका द्वार ब 
करके ध्यान करने बैठते तो चार बजे शामको द्वार gan | 
फिर सरयूस्नान और संध्या, हवन-पूजनका क्रम चत्ता। 
रात्रिम भगवत्कथा अथवा कीतेनमे सम्मिलित होते | ररि | 
आठ बजे पुनः स्नान-पूजन ओर तब रामायणगान | कू 
दिनचयौ अखण्ड चलती रहती थी | इसमे ग्रा | 
उकताइटका नाम नहीँ था | शान्ति, श्रद्धा, उत्साह R | 
विनय उनके genu सदा शोभित रहते | E 
नामनिष्ठाके समान ही था आपका गोसेवाओम। और | 
हाथों गायोंको चारा तथा रोटियॉ देते थे | खयं उनकी V 
भाल करते ये । इस प्रकार दीर्घकालतक भजनता e 
सम्मुख उपस्थित करके आपने हनुमन्निवासम | 








चि अथे | 
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——— 
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आपका मात्र SET १२, संवत्‌ १८४४ को सतारा जिलेके 
_ gig आममे जन्म हुआ तथा सन्‌ १९१३ में महाप्रयाण। 
` आपका मुख्य साधन ही भगवज्नाम था | छाख-छाख लोगोंको 

आपने मगवन्नामस्मरणमें लगाया | आप स्वयं अपने सम्बन्ध- 


न्स 


म कहते ह 
जयाचा जगीं जन्म नामाथ झाछा। 

जयाने सदानास नामांत : erg 
जयाच्या मुखा सर्वदा नामकीतिं | 


अर्थात्‌ भेरा जन्म ही संसारमें भगवन्नाम-प्रचारके लिये 
हुआ है । में सदा भगवन्नाममें ही निवास करता हूँ और मेरे 
पुमे सव॑दा भगवन्नासकी महिमाका वर्णन रहता हे E 











आपके जीवनके अनेक चमत्कार प्रसिद्ध हैं; किंतु उनका 
गे | उल्लेख न करके आपके वचनामृतसे भगवन्नाम-सम्बन्धी 
बुछ महत्वपूर्ण वचन यहाँ उद्धुत कर रहा हूँ | 
१-श्रीभगवान्‌के मूलस्वरूपके अत्यन्त निकटका यदि 
` अतत्र है तो वह केवळ उनका नाम ही है । बहुत कहने- 
| पे कया ! भगवान्‌ और उनका नाम दोनों एक ही रूप हैं। 
हम नाम-स्मरण करते हुए नामका साक्षात्कार-- 
` मके अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तुसे या दर्शन अथवा 
# | FRA देखने लगोंगे तो नामके साक्षात्कारमे यह भी एक 
' पिन हो जायगा | अर्थात्‌ नाम-स्मरणमें पूर्ण मनोयोगसे 
| भा जाना चाहिये-संशयरहित होकर और नामकी अन्य 
- RT तुलना करनेका प्रयत्न न करना चाहिये । 
l à २-नाम-स्सरण करते-करते नाममें अत्यन्त प्रेम उत्पन्न 
ANUS प्रेममें खयं अपनेको भी भुला दे; तव समझो 
E साक्षात्कार हुआ । अर्थात्‌ नामके उत्कट प्रेममे 


| | विस्मरण हो जानेसे आत्म-साक्षात्कार ही नामका 
| Went i 


ud. 9M is 


|. Y- CDM A >] 
| a भगवन्नाम hs म ही भगवस्खरूप ईं।नंशी नाम-स्मरणस 
UN WW छीन हो जाना--अपनेके) भूल जाना दी 


| ® अनन्यता हो जानी है और यही भगवानका सच्चा 


| भगबन्नामप्रेमी महात्मा श्रीनद्मचेतन्यजी 


( लेखक---श्रीभेरवशकरजी sui) 
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* भगवन्नामप्रेमी महात्मा थीत्रह्मचेतन्यजी y 


५२५ 


g -नामस्मरण S 
हदी चाम-स्मरणका सच्चा ini: तिका रामरूप हो जाना 
| अनुभव है। 
X भगवन्‌, मुझे ax peo 
SR  नाममें प्रेम दीजिये |? बस, इससे 
TUN नाममें प्रेम बढ़ेगा और नामजपके प्रभावसे 
भगवानके सच्चे दर्शन प्राप्त होंगे | 
„ ` गामससरण करते हुए भी अपनेको कोई इृन्त या 
दशन आदि न हों तो भी नाम-जपमें अपनी निष्ठाको कम न 
करते हुए नामसे सतत छगे रहकर Nupis नाम-स्सरण 
करते ही रहना चाहिये | वस, इसीसे अपना कल्याण होना 
निश्चित है । 
८-जो जीव राम-नाम-स्मरणके अतिरिक्त अन्य साधनोपर 
भरोसा रखता है, उसको अज्ञानी समझो । 
९-रामनामके जपसे अन्तःकरणमें सब प्रकारका 
समाघान प्राप्त हो जाता है ओर रामनामके जपसे ही आत्म- 
ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ नाम ही राम होकर 
आत्मदरन करामेमें समर्थ है । S 
१०-रामका नाम ही ब्रह्मपद है; निज आत्म-सुख 
भी रामनाम ही है एवं तत्त्व-चस्तु भी रामनामे ही दै । 
११-रामनामके sun ही समस्त सिद्धियाँ प्राप्त दो 
जाती हैं और राम-नामके प्रभावसे ही समख S dd पथक 
होनेपर आत्म-दर्शन हो जाता है | 
१२-रामनामके प्रतापसे ही जीव जीवम्मुक्ति प्रात | 
कर लेता हे और रामनामे प्रभावसे ही खात्मानन्दम मझ 
हो जाता दै | 3 
१३-रामनाम ही परमार्थ है ओर रामनाम ही याग 
सिद्धिका वेभव है । रामनामसे ही योगायोगको प्राति दाती दै 
और रामनाम ही वेदान्तका भी बीजरूप वैद है | 
१४-रामनामको अन्तःकरणके भीतरी भागे नित्य 
अखण्ड स्मरण करते हुए वाहर देहके T o 
जेता भी सुलःदुःखःओोग प्रात do su मागत SS UH 


रहना चाहिये | 


~~ PRR 











जगल्मङ्लं देत 
ii मङ्गल इरेनोम 
ccc न माल्या 


A Re k | | 
भगवन्नामप्रचारक संत श्रीनरहरिचेतन्य बरह्मचारी 5 | 


( लेखक--शमैरवशंकरजी शमी ) | 









आपका जन्म तो कर्नाटक प्रान्तमें हुआ था; किंतु नाम बिना नहिं आश्रय, और न « 
गोंदबलेकर (सतारा) आकर आप ्रीत्रह्मचेतन्यजी महाराजके सब तजि संशय सबेदा, नाम र k 
शरणागत हुए और उनके साथ ही आपने भी भारतके प्रायः पतितनको पावन करत, करत जा 
समस्त प्रमुख तीर्थोका भ्रमण किया | रामनाम भवतारक, महिमा s ET 
गत ३५ वर्षोसे आप माळवामें भगवन्नामका प्रचार हर-ददयाब्धि-समुङ्ूः, muy l 
-कर रहे थे । आपके युक्तियुक्त तथा भावपूणे मार्मिक प्रवचनने मक्ति-माग्यप्रद भासुरः शान योर WWI 
यहाँकी जनताको भगवन्नाममें लगाया | अब नहिं WA नामको, नाम सहार मरि 
कार्तिक mo ११ do २०१९ वि०में आप आत्मलीन आप कृपा करि कीजिये, नाम सुरे मेष 
हुए | आपके नाम-माहात्म्यसम्बन्धी कुछ दोहे यहा दिये पावन हरिको नाम है, रसना है जा 
जा रहे हैं-- | जप-जप प्यारे मधुमय, नाम इरत iui 
सर्वोत्तम साधन gen सबके किये WWW रसमय है हरिनाम अति, सुरूम सरू fa 
रामनाम ux ub o आन मिलें भगवान ॥ पातक हरत समस्त अरु, जीवन होत AN 
रसने | रस॒ पी मघुस्तरः रामनाम-सम्मूत \ रक्षक, शिक्षुक-तारक, मारक मेह, Ben 


रसमय होले हृदय तब, भागि जाय भव-भूत N 
रमनामसे विरहित, विविध करा सम्पन्न । 
नहिं छूटे यमपाशसोश हो रहो नाम-प्रपन्न ॥ 


रामनाम .कलिकारुमें, केवळ एक MI 
मन बस करना सहज नहिं, में दुबळ WERL 
आप संमाझो रामजी, नाम G RI 









कुरु, नर विद्या, रूप) धनः पशु, सुतः दारा, मित्र । रामनाम  जननी-जनकः रामनाम परिबर। 
स्वार्थी आत्मविधातक, रामनाम निज भित्र ॥ राम-नाम धन-यैभवश राम-नाम सुसार 


Re 

TAN 

हारी; हवारों, हों हरि ! दारी । 
देव, द्रवित हे दया-दृष्टि do मो तन dm निहारौ ॥ 
दबी परयो जो अवचेतनमे पिछलो पापु-पसारौ । 
उड़ि उठतु है पाइ राग-रंग, विधिको तोरि किनारौ ॥ 
मनु बढ्यो वरजि बळ मेरौ, निधरक सोंह सिधारो । 
मिलि "S दोउ एक पाँति ज्यों मिल्यो ईट सों nml! 
मेरी का चरखा, याने तौ तुम्हरौड सत्त निवारौ। 
मौन घने डुक-ुक तुम देखो, मेरौ weg न चारो ॥ 
एक वार उठि चलि देखो तो है भ्र बंकिम झारो | 
सिटपिटाइ भागेगो थळ खों, विना मौत को मारौ ॥ 
महि अम कुष्डलि खाँ ग्रसित हौ, भयौ सेत सों कारो । 
E. $t जगतीमे काको आजु सहारी ॥ 
चि i t d बिगरी बात सम्हारौ । 
7 WE सरनागति आयो, तारि सकते तो तारो ॥ 
e esas -मुशीराम gui eim 


CECE — 
(६५ LEE: 


ERREKA 
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श्रीभगवान ओर उनका नाम अभिन्न है 


| (श्रीमगवान्‌ और उनका नाम अभिन्न हैं । नाम उनकी शक्ति है। नामकी कृपासे उनसे f 
| Ii नामके द्वारा शान होता है; प्रेम होता है । नामकी कृपासे उनका EU ह दशन प्रात 
| : प्त 
गाम नित्य EU | के. A 
= ed भक्तियोग , दैणनारदीय भक्ति | नारदीय भक्ति यानी भगवानका : नाम-गुण-कीर्तन 
j मे याग, यश) वेदोक्त कम करनेके लिये समय कहाँ है Per आश्रय लेनेपर बिचारकी आद | 
[ ही नामके गुणसे सारे संदेह ओर कुतक दूर दो जाते हैं । नामसे देहमन शुद्ध होता है और Pann ग्राहि id x 
| रं गुप्त ed नाम RA उनकी पा होती है, फिर दर्शन होते हैं । राम है, वही नाम है o | 
| एक साधु आये थे | नाममें उनका अनन्य विश्वास था | उनके पास ओर कुछ भी नहीं था--केवल एक छोटा 
| और एक किताब । किताबको वे बड़े आदरसे रखते । प्रतिदिन फूल चटाकर पूजा करते और बीच-बीचमें खोलकर 
dep | उनसे बातचीत हुआ करती । एक दिन बहुत कुछ कइसुनकर उनसे देखनेके लिये किताब माग ळी | खोलकर 
देवा तो उसमें लाळ स्याहीसे बड़े-बड़े अक्षरोमें लिखा था--' रामः? | उन्होंने कहा, “हुत अन्थोंको पढ़कर कया 
हेग ! एक भगवानूसे ही तो सारे वेदःपुराण निकले हैं | उनमें और उनके नाममें अभे है। अतएव चार बेद, अठारह 
' पुणण-सब Une जो कुछ दै, वह सभी एक नाममें विद्यमान है | इससे बस, उनका नाम ही ले रा है ।! 
















| 'अमृतके कुण्डमें चाहे कोई à इच्छापूवेक उतरकर नहा ले या भूल्से गिर पड़े, अथवा कोई धक्का देकर गिरा दे।-- 
| क ms ही वह अमर हो जाता है। इसी प्रकार भगवानका नाम चाहे जैसे भी ल्या जाय-चह भगवानः 
ता है [? 


um साधुसे किसीने पूछा--“महाराज | नाम लेनेसे क्या होता है!” साधुने उत्तर दिया--्या होता है! नामसे 
भानही होता! जिस मायाने जगतूको मोहित कर रक्खा है, अज्ञानी बना रक्ला है--नामके प्रभावसे वह माया भी 
| मेह हो जाती हे--अपना प्रभाव खो देती है । चाहनेसे कहीं बहुत अधिक प्राप्त होता है । चाहनायाना दोनों मिट जाते हँ 


करपनृ् सम है सद। करुणामय हरिनाम । चाह किये देता मुकति। प्रम किये ब्रजधाम ॥ 


` भाम कल्पतरु है--मुक्ति चाहोगे; मुक्ति मिलेगी; ब्रह्मानन्द चाहोगे, ब्रह्मानन्द मिलेगा; जरस चाहोगे) बजर 
| गा | नाम सब अभीष्टको देनेवाला है | नामके RA कुछ भी असाध्य नहीं है | | 


3 he e बन्धुनोमेव . : 
TA परमो धर्मो नामैव परमं तपः । नामेव परमो बन जगतां यतिः ॥ 


| | Wm 'नाम ही परम धर्म है, नाम ही परम तप है, नाम ही परम बन्धु है, नाम ही जगतूकी गति है | हरिनाम सुखका 
E E D^ समान कोई सम्पत्ति नहीं है, नामके समान शक्ति नहीं है, नामके समान सङ्ग नहीं है, नामके समान कुछ 
ः ९ | ) 


[lm ze Axa ~ 


| मही परम गुर है | 

I प मनुप्यकी शो सरेको ० La 

Er ग क्या सामथ्यं है कि वह दूसरेंको संसार-बन्धनर्स सुक्त करे! 
| `® सकते हैं। सचिदानन्दके बिना गति नहीं है । नाम ही सचिदानत् 


कि 


जिसकी भुवनमोहिनी माया कै वे ही साया- 


है FXXX Ee 
---भीरामकृष्ण | 
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$6 भगवानका नाम भगवानका ही अभिन्नखरूप है ओर 
` वह भगवानकी ही शक्तिसे भगवानसे भी अधिक शक्तिशाली 
और Bari है| जैसे किसी महान्‌ UTI सम्राटको . 
— आपने खजानेकी असंख्य धन-राशिकी संख्याका पता नहीं 
रहता) इसी प्रकार नामी भगवान्‌ भी अपने नामकी अनन्त 
शुणावलियोंका पता रखना नहीं चाहते । यह भी उनका 
एक महान गुण है । भगवानके जिस मङ्गलमय नामसे पञ्चम 
पुरुषार्थल्प भगवत्मेमकी प्राति हो सकती दै, उसके बदलेमें 
भोक्षकी चाह करना भी प्रेमियोंने कामना माना है । अतएव 
लोकपरलोककी किसी भी क्षुद्र-महान कामनामें नामका प्रयोग 
करना एक प्रकारसे अविवेक या मूता ही है | छोक-परलोकके 
जो भोग हैं, सभी दुःख-योनि और विनाशी हैं; ऐसे मधुर 
— mer विषर्याकी चाह करना ओर नामके बदलेमें उन्हे 
चाइना महान्‌ मूर्खता है । 
ES तुरुसिदास “हरिनाम? सुधा तजि 
सठ e पियत बिषय बिष मागी । 

अतएव बुद्विमान्‌ ओर अपना यथार्थ कल्याण चाहमेवाछे 
- पुरुषका यही कतेव्य है कि वह अपने जीबनको भगवन्नाममय 
' बना दे और नामके फलखरूप उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नाम- 
निकी ही कामना करे। यही नामका आदर है, और इसी 
a - भावसे नामका सेवन भी करना चाहिये | 
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. वृत्ति जबतक भगवानके नामके साधर अमु 








श्रीभगवन्नाम 


कडवी. लगती है; परंतु मिश्री 
सेवनसे पित्तका शमन होनेंपर हार 
जाता दै, तव मिश्री मीठी लगने ल्गाती है; क्योंकि 


पित्त ^ १ 
ds जशा ददा । 
पे जीभका कका ६. 
ji | 
के कार र 


P, MS 


है। इसी प्रकार पूर्वसंचित uda 


pd MLE Ss 


तक | नह 
बल्कि उसे कडवा समझती है, तमतक दवाके es.) 


उसे लेते रहना चाहिये | लेते-लेते कर्ममा SEN 
भगवानकी सहज नाम-माधुरीका खाद आने झोग। '| 




















$ 


परंतु यह स्मरण रखना चाहिये कि नामा आह. 
RE सबसे बड़ा आश्रय है।इस एक ही माह 
सर्वाङ्गीण पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है । अतस कि 
निरन्तर नामका सेवन करना चाहिये ओर अहक 
नामका सेवन “नाम-प्रेमकी वृद्धिःके लिये ही करना चाहि 
किसी भी लछोकिक-पारल्लैकिक इच्छाकी पूर्तिके छि f 
नामका फल अचिन्त्य और अमूल्य दै । इन शिवा 
STE “नामका फळ? और “रामनामका मृल्य'-दो ऋसि 
छप रही हैं | उनकी वास्तविकतापर भ्यान म देख स 
भरे बास्तविक सत्यका ग्रहण करना चाहिये । 

नामका जप मानसिक) उपांश और वाचि 
तरहसे हो सकता है । नाम-जपमें जितनी सूषा ü ऱ्ह 
ही वह श्रेष्ठ है | पर नाम-कीतनमें जितना ही qma 
उच्चारण और sgia हो उतना ही ५४ है! m अपश 


R 


स्थिति और रुचिके अनुसार जप-कीर्तन करणा च | 

हि 

भगवानके सभी नाम समान ub | 

भी नामसें उच्चनीचका भाव न रसिके Ri | 

नाम fax प्रीतिकर और रुचिकर WI UC } 
जप-कीर्तन करना चाहिये ir 


gt upper समानों सुल 
सवषां सदिः इ 
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f ER समस्त भगवच्नामोंकी महिमा समान ही है, 
जो नाम अपनेको प्रिय है उनके कीर्तेनसे अनायास 
यने अभीष्ट मनोरथकी सिद्धि हो जाती दै। विभिन्न 
ङ ,लोगोंका क्रमशः सभी नामोमें प्रेम सम्भव हो 
» है। फिर वे सभी नाम उन्हें प्रिय हो जाते हैं p 

अतएव भगवान्‌के जिस नाम या जिन नामोंमें अपना 
jn ढुगता हो) उसीका जप करे; परंतु नाम-जप करनेवालों- 
$हिये यह परमावश्यक है कि वे प्रतिदिन नियमपूर्वक 
` अधिकसे-अधिक संख्यामे नाम-जप अवश्य करें | इस नियमित 
` जाके अतिरिक्त दिन-रात बिना संख्याके नाम-जप होता रहे, 
इसके लिये सावधानीके साथ प्रथलशील रहें । नियमित 


आवश्यक-अनावश्यक कार्यमें समय लग जायगा और जो 
हवसे पहले करनेयोग्य तथा सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य 
एं जीवनमे अत्यावश्यक कार्य है, वह 'नाम-जप? छूट जायगा | 
| मन धोखा देकर समझा देगा कि “नियम थोड़े ही है, यह 
कुत जर्री काम है; इसे कर लेना चाहिये |? फिर व्यर्थकी 
बतचीत भी जरूरी काम हो जायगी । परंतु कड़ा नियम 
भर उतना समय नाम-जपमें अवश्य लगेगा और नाम- 
भ होनेसे भगवानूके साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध--कम-से-कम एक 
| WP जीमका तो वना ही रहेगा | उतने समयतक वाणी- 
i भ्र केवळ संयम ही नहीं होगा, वाणीका यथार्थ 
à E होगा; ia वाणीका सदुपयोग भगवानके 
| EU है न | उतने समयतक प्रमादवश होनेवाले 
| c | पर-निन्दासे रक्षा होगी--कम-से-कम 
>  जमिकी रक्षा होगी प्रमादयुक्त वाणीके कारण 
न रे इभपरिणामोसे बचाव होगा और नाम-जप-रूप 
U Med त होगा | लगातार नियमित जप होनेसे 
LY स हो जायगा, जिससे वाणी सहज ही 
| चा अप करती रहेगी और इससे फिर मन भी 
| "गा | तुसीदासजी कहते हैँ 
| ^ पद MER नाथ । मुख नामकी ओट छई EI 
| ने) iu आपके चरणोंसे विमुख हैं; केवल मुखने 
E i TS a ओर ले रक्खी है |? स्वामी श्रीहरिदास- 
| से gs T नाम-जप प्रतिदिन करते थे, इससे 
च आयी हुई वेश्या उनका तो कुछ 
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` पूण हो ही जायगा | नहीं तो, नियम न रहनेपर किसी भी * 
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स्वर्गीय do श्रीमोतीलाळजी नेदरूके 
के झड पहलेसे ही गायत्री-ज 
aeaa विश्वकवि थीरीन््नाः 
श्रीद्विजेन्द्रनाथ ठाकुर वाह्य RITE 
लगाकर वेठ गये थे ओ 

ये थे और गायत्री-जप 
अभ्यास होनेपर अन्तकालमें 


^ ठाकुरके पिता 
T अवस्थामं आसन 
E) करने en 3 | नामका 


: भगवानका नाम आ जाता है 
गौर अन्तकालकी futs: अनुसार उसे सहज ही भगवत्य़ाति 


~ ` 
हाँ जाती है | अतएव प्रतिदिन नियमित deni नोम-जप 


Teee icd >> 


SRA करना चाहिये | किया जाय तो आसानीस एक दास 


नाम-जप प्रतिदिन हो सकता है | मनुष्य दिनभर बोलता ` 
नहीं हे, उसकी जीभ अधिकांश समय खाली रहती है | वह - 


यदि चाहे और सरण रखे तो आसानीसे Baudb ` 


चलते-फिरते एक लाख .नाम-जप कर सकता है । नहीं 
तो २१६०० की संख्या पूरी कर ही लेनी चाहिये । दिनभरमें 
ओसत इतने श्वास आते हैं; अतएव इतना जप होनेपर 
प्रतिश्वास एक नामका जप हो जायगा | 
यहाँ मगवन्नाम-महिमाके कुछ इलोक दिये जा रहे हैं-- 
कलियुगमे नामकी विशेषता 
करेदॉषनिधे राजन्नस्ति da! महान्गुणः। 
कीतंनादेव FOA सुक्तब्रन्धः परं ब्रजेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ) 
राजन्‌ ! दोपोंके भंडार कलियुगे यही एक महान्‌ 
गुण है कि इस समय श्रीकृष्णका कीर्तनमात्र करनेसे 
मनुष्य वन्धनमुक्त हो परमपदको प्राप्त दो जाता | 
यदभ्यच्यं हरिं भक्त्या कृते क्रतुदातेरपि । 
फलं प्राप्नोत्यविकलं कलो गोविन्दक्ीतनात्‌ ॥ 
( श्रीविष्णुरइस्य ) 


सत्ययुगमे भक्ति-भावसे सैकड़ों यशेंद्रारा मी श्रीह्रिकी - X | | dE 


आराधना करके मनुष्य जिस फलको पाता है, वह सारा 


का-सारा कलिगुगर्मे भगवान्‌ गोयिन्दका कीर्तनमात्र करके 


प्राप्त कर लेता है । E 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यशेस्त्रेतायां द्वापरे$चयन्‌ l 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकौत्ये केशवम्‌ ॥ 

( विध्युपुराण 


सत्ययुगमें भगवानका ध्यान) RH AFER यजन 


nox 








% अयति जगन्‍्मइल हरेनाम > 


५३० 
I Shops 
और द्वापरम उनका पूजन करके मनुष्य जिस फलको 
पाता है, उसे वह कल्युगमे केशवका कीर्तनमात्र करके 
प्रात कर लेता है । E 
कृते यद्ध्यायतो. विष्णु त्रेतायां यजतो qu । 
द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिकीतंनात्‌ ॥ 


( श्रीमद्भागवतः) 


mo उदाः ura किया pn 








सत्ययुगमें भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करनेवालेको; da 
यशोंद्वारा यजन करनेवालेको तथा द्वापरमें श्रीहरिकी परिचयामे 
तत्पर रहनेवालेकों जो फल मिलता हैः वहीं wig 
भ्रीहरिका कीर्तनमात्र करनेसे प्राप्त हो जाता al 
| हरेनीमेव नामेव नामेव सम जीवनम्‌ । 
कलौ नास्त्येव नास्त्येच नास्त्येव गतिरन्यथा du 


श्रीहरिका नाम ही, नाम ही; नाम ही मेरा जीवन है । 
कलियुगे इसके सिवा दूसरी कोई गति नहीं दै, नहीं हैः 
नहीं है । | 
ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चितम्‌ । 
स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेनोम कलो युगे ॥ 
नरेश्वर ! मनुष्योमे वे ही सोमाग्यशाली तथा निश्चय 
ही कृतार्थ हैं; जो कलियुगमें हरिनामका स्वयं स्मरण करते 
हैं ओर दूसरोंको भी स्मरण कराते हैं । 
कलिक्रालकुसर्पस्य MURIA मा भयम्‌। 
गोचिन्दनामदावेन west यास्यति भस्मताम्‌ d 
| ( स्कन्दयुराण ) 
तीखी दाढवाळे कलिकालल्पी दुष्ट सर्पका भय अब 
दूर हो जाना चाहिये; क्योंकि गोविन्द-नामके दावानलसे 
दग्ध होकर वह शीघ्र ही राखका ढेर बन जायगा | 
हरिनामपरा ये च घोरे कलियुगे नराः | 
त एव ङतङत्याश्च न कलिवोधते हि तान्‌ ॥ 
) ES घोर कठियुगमें जो मनुष्य हरिनामकी शरण ले चुके 
हैं; वे ही कृतकृत्य हैं | कलि उन्हें वाधा नहीं देता | 


E 


E हरे केशव गोविन्द वासुदेव जगन्मय | 













d 2: 2 sem SUN ये नित्यं नहि तान्‌ वाधते कलिः ॥ उसी प्रकार समस्त पार्पोकों बिलीन T E ge | 
a S INIR I ( इहन्नारदीय० ) साधन है, जैसे धातुओंकी सारे aem a 
ENS ULL SE BE T आग gi ` 
E प्रकार जो नित्य उच्चार ME प 3a आग | ६ | 
^ PN - प्रकार A dd उ कर sope ते 2 देवदेवस्य au 
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Asgat ena a 
बन्ति तान्‌ नरच्याप्र a 3 
|| 
(ei, | 
द नरश्रेष्ठ ! जो लोग दिन-रात We y | 
कीतन करते हें, dee कलियुग नहीं सताता | R 

ते धन्यास्ते ` कृतार्थाश्च सेरे 
तराप्त जन्सनः प्राप्यं ये कलौ कीर्तयन्त ग 

=e ॥ i 
, _( भगवान कहते ह...) जो कहि मेर न क | 
हैं; वे धन्य हैं, वे कृतार्थ हैं, उन्होंने ही पुण्या w | 
~ ९ pam ज्ञा} | 
तथा उन्होंने ही जन्म ओर जीवनका पाने गोष + | 
या हे छे 
पाया ह्‌ | | 
सङ्दुचारयन्त्येतद्‌ दुर्भ चाङृतातनाम्‌। 
कलो युगे हरेनोम ते कृताथा न संशयः 
जो कलिझुगमें अपुण्यात्माओंके हिये दुम झ | 
नामका एक T3 भी उच्चारण कर लेते हे, YU । 
इसमें संशय नहीं है । 
` q e q 
TAN सर्वपाप-नाश 

पापानळस्य singer मा कुवंन्तु भयं नराः! 
गोविन्द्नाममेघोघेनश्यते नीरबिन्दुमिः॥ | 
(प्ले) | 
लोग प्रज्वलित 'पापाग्निसे भय न करे! e | 
गोविन्द-नामरूपी मेघसमूहोंके जल-ब्रिन्दुआसे न रै ; | 
- sf R € कः | lb 
अवशेनापि ama कीतिते WT | 
पुमान विसुच्यते सद्य: | 
विवश होकर भी भगवानके नामि yel 
पातकोंसे उसी प्रकार Hm E 
मनुष्य समस्त पातकासे a क्म | 
सिंहे डरे हुए aeu अपने शिक 4 
n \ 
जाते हैं । 















| 


aq | 4 
ampli भवत्या T ust 
मैत्रेयाशेषषापानां. UE | 


हे मैत्रेय ! भक्तिपूर्वक किया गा 













~D z ENİ t zm -IF A ` 
f तमूर्ण पापासे मुक्त दी यर्गलोकमें सम्मानित होता है | 


तारायणो नाम नरो. नराणां 


E प्रसिद्धचीरः कथितः प्रथिव्याम्‌ । 
ग . अनेकजन्मार्जितपापसंचयं 
हरत्यशोष AAAA एच ॥ 


| | ( वाननपुराण ) 

| इस पृथ्वीपर नारायण नामक एक नर (व्यक्ति) प्रसिद्ध 
| बोर बताया गया है; जिसका नाम एवं यश कर्ण-कुहरोंमें 
प्रवेश करते ही मनुष्योंकी अनेक जन्मोंकी कमायी हुई समस्त 
| - पृपराशिको हर लेता है । 
गोविन्देति तथा प्रोक्तं भक्तया वा भक्तिवर्जितेः । 
zad eqs युगान्ताझिरिवोत्थितः T 

( स्कन्दपुराण ) 

मनुष्य भक्तिभावसे या भक्तिरहित होकर यदि गोविन्द- 
| नामका उच्चारण कर ले तो वह नाम सम्पूर्ण पापोंको उसी 
रर दग्ध कर देता है; जैसे युगान्तकालमें प्रज्वलित हुई 
| प्रल्यानि सारे जगतको जला डालती है । 


गोविन्दनाम्ना यः कश्चिभरो भवति भूते । 
At ७७ ~ . 
maga तस्थापे पापं याति सहस्रधा N 


E ए जो कोई भी मनुष्य गोविन्द नामसे प्रसिद्ध 
| irt उसके भी उस नामका कीत॑न करनेसे ही पापके 
| We इकड़े हो जाते हैं | 

| भमादादपि संस्पृष्टो यथानलकणो दहेत्‌ । 
तथौष्ठपुटसंस्पृष्टं हरिनाम दहेदघस्‌ ॥ 


Aa 

| E जभ असावधानीसे भी छू ली गयी आगकी कणिका 
| ` अङ्गको जला देती है, उसी प्रकार यदि हरिनामका ओ४- 
G h सश हो जाय तो वह पापको जलाकर भस्म कर 
SET "gb 
- दृहति स्पृष्टो हुतवहो यथा। 

| ` दहति गोचिन्दूनाम ब्याजादपीरितम्‌ t 
AE S ( पद्मपुराण ) 
lw Min भी स्पर्श कर लेनेपर आग शरीरको 
| भोक उसी प्रकार किसी वहानेसे भी लिया गया 
| णाम पापको दग्ध कर देता है । 


à 

















o 2ew^ A2 


e ae श्रीभगवन्नाम 
NS EET o ५३१ 
मनुष्य सावं आर प्रातःकाल देवाधिदेव श्रीद्रिका कीर्तन... Qo 0——————— 


ind Te ममताकुळ्चेतसाम्‌ । 
संवेपापविनादनम्‌ ॥ 
( बृहन्नारदीय ) 


समतासे व्याकल-चित्त हुए विषयान्ध मनष्यों 
; कु हु न्ध मनुष्योके समस्त 
गपाका नाश करनेवाला एकमात्र हरिनाम ही है। m 
कीतंनादेव goa विष्णोरमिततेजस: । 
दुरितानि चिछीयन्ते तमाँसीच दिनोदये ॥ 
í ( पद्मपुराण ) 
अमित तेजस्वी सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्णके कीर्तनमात्रसे 
ससख पाप उसी तरह विलीन हो जाते हैं, जैसे दिन निकल 
AAR अन्धकार | 
सिस्य पारिद्दास्यं वा स्तोभं हेळनमेव चा | 
वङुण्ठनासग्रहणमरोषाघहर विदुः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ) 
संकेत, परिहास, स्तोमक या अनादरपूर्वक भी किया 
हुआ भगवान्‌ विष्णुके नामोंका कीतन wem] rir 
नाशक है--ऐसा महात्मा लोग जानते हैं | 


अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमःछोकनाम यत्‌। 
संकी्तितमघं पुंसो दहेदेधो यथानलः ॥ 


जैसे अग्नि लकड़ीको जला देती दे, उसी प्रकार जाने- 
अनजाने लिया गया भगवान्‌ पुण्यबलोकका नाम पुरुषकी 
पापरादिको भस्म कर देता है | 

amisa यावती शक्तिः पापनिहरणे हरे: । 


तावत्कछ न शक्नोति पातकं पातकी जनः॥ « 
( बृहदविष्णुपुराण ) 


# पुत्र आदिका गोविन्द, केशव या नारायण आदि संकेत | 
( नाम ) रखकर उसका उच्चारण करना “सांकेत्यः है उपहास ` 


करते हुए नाम लेता RE कहलाता है--जैसे कोई ab 
«qan कहनेसे क्या होगा PU इत्यादि । गीत आदिके सरको 
पूरा करनेके लिये करिसी शब्दका ( जिसका वहों कुछ अय न qt) 
उच्चारण स्तोम है, जेसे सामवेदमें «sn: “होई? इत्यादि शब्द । ऐसे 


ही अवसरपर भगवानूका नात लेता 'स्तोभ' दै | 


- ~ बेटे i | गया गा-- 
आदिसे पीडित होनेपर $232 geb 'राम-राम' निकल गया * 


इस तरहका उच्चारण t है। 
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श्रीहरिके इस नाममें पापनाश करनेकी जितनी शक्ति है; 
उतना पातक पातकी मनुष्य अपने जीवनमें कर ही नहीं 
सकता । 
श्वादोऽपि नहिं शक्नोति कतु पापानि मानत; । 
वान्ति यावती इाक्तिविप्णुनास्नोऽछुभक्षथे ॥ 
भगवान्‌ विष्णुके नाममें पापक्षय करनेकी जितनी शाक्ति 
बिद्यमान है, माप-तोलमें उतने पाप कुक्कुरभोजी चाण्डाल 
भी नहीं कर सकता । 
नामसे रोग-उत्पात-भूत-व्याधि आदिका नाश 


N 

अच्युतानन्तगो विन्दनासोच्चारणभेषजात्‌ | 

नझ्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 

अच्युत, अनन्त, गोविन्द--इन snm उडारणरूपी 
औप्रधसे समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं; यह में सत्य-सत्य 
कहता हूँ । 

न साम्ब व्याघिजं दुःखं हेयं नान्यौषधेरपि । 

हरिनामोषधं पीत्वा व्याधिस्त्याज्यो न संशयः ॥ 

हे साम्व ! व्याधिजनित दुःख स्वतः छूटने योग्य नहीं 


है, इसे दूसरी ओप्रधियोद्वारा भी सहसा नहीं दूर किया जा. 


सकता; परंतु हरिनामरू्पी ओप्रधका पान करमेसे समस्त 
व्याधियोंका निवारण हो जाता दै, इसमें संशय नहीं है। 
आधयो व्याधयो यस्य स्मरणाश्नामकीतेनात्‌ । 
तदेव Rei यान्ति तमनन्तं नमाम्यहृस्‌ N 
जिनके स्मरण और नामकीर्तनसे सम्पूर्ण आधियाँ 
( मानसिक चिन्ता.) और व्याधियाँ तत्काल नष्ट हो जाती 
` हैं; उन भगवान्‌ अनन्तको में नमस्कार करता & । 
सायाच्याधिसमाच्छन्नो राजग्य़ाध्युपपीडितः। 
नारायणेति संकीत्ये निरातङ्को HA: N 
: जो मायामय व्याधिसे आच्छादित तथा राजरोगसे पीड़ित 
O बह मनुष्य नारायण--इस नामका संकीर्तन करके निर्भय 
हो जाता है । | E 
सवरोगोपशमन सर्वोपद्रवनाशनस्‌ 
2 M a । 
| s x 3 सवरिष्टानां हरेनामाचु्रीतंनस्‌ ॥ 
ARRE नामका वारंवार कीर्त: 
[रवार कीन समस्त रोगोँको शान्त 


शान्ति करनेवाला inu Ts और रमूं अरिशेकी 
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संकीत्यमानों EE n, ; 
: शुतानुभावो व्यसन 
प्रचिइय रसं विद साम 
यथा ` तमोऽक्काऽ 
जिनकी महिमा सर्वत्र विश्रत ( प्रसिद्ध E 
भगवान्‌ अनन्तका जव कीर्तन किया जाता है | d ai 
कीत॑नपरायण भक्तजनोंके चित्तमें प्रविर गं अर स | 
संकटको उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं, जैसे सू a F 





और आँधी बादलोंको । 
आतो विषण्णाः शिथिलाश्च भीता 
Ya Ty q व्याधिषु वर्तमानाः l 
सकःत्य न्‌ रायणशब्दमेक : 
चिसुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति॥ 
पीड़ित, विषादग्रस्त, शिथिल, भयभीत तथा मा | 
रोगोमें पड़े हुए मनुष्य भी एकमात्र नारायण-नामका di | 
करके समस्त दुः्खोंसे छूटकर सुखी हो जाते है। | 
कीर्तना देच देवस्य विप्णोरमिततेजरसः। 
यक्षराक्षसवेतालभूतप्रेतचिनायकाः | 
डाकिल्यो विद्ववन्ति wr ये तथान्ये च हिसकाः। 
सर्वानर्थहरं तस्य नामसंकीतेन॑ स्सृतम्‌॥ 
नामसंकीतनं å ga ge | 
वियोग शीघ्रमाप्नोति सर्वानयैँने संशयः 
अमित-तेजस्वी भगवान्‌ विष्णुके कीतंनसे d "| 
राक्षस, भूत, वेताल, प्रेत; विनायक ( विवन )) डिम । 
तथा अन्य भी जो हिंसक भूतगण के 390 77] 
हैं। भगवानका नाम-संकीर्तन wn aim "| 
कहा गया है । भूख-प्यासमें तथा गिरने) eee x । 
è संकीर्तन सारे * | 
समय भगवन्नाम-संकीतन करके मउ 
छुटकारा पा जाता है--इसमें का t 
मोहानलोल्लसज्ज्वाळाज्वलल्ट > 
यद्चासाम्भोधरच्छायां प्रविशो १. «efl 
मोहाग्निकी धधकती हुई xdi uu 
लोकोंमें जो मगवज्नामर्पी जळी ; 
वह कभी नहीं दग्ध होता । 
















F 
8 
“क 


नातः पर 
सुसुक्षता 


| rm 
^ यत्‌ पुनः कर्मसु सञ्जते मनो 

रजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा ॥ 

( थीमद्भागवत ) 

| | जोळोग इस संसार-बन्धनसे मुक्त होना चाहते हैं, 
- केलिये तीर्थपाद भगवानके नामसे बढ़कर और कोई 
| qa ऐसा नहीं है, जो कर्मबन्धनकी जड़ काट सके; 
आकि नामका आश्रय लेनेसे मनुप्यका मन फिर सकाम 
ह (कमे आसक्त नहीं होता । भगवन्नामके अतिरिक्त दूसरे 
की प्रायश्चित्तका आश्रय लेनेपर मन रजोगुण और तमो- 
` गुण. ग्रस्त ही रहता है तथा उसके पापोंका भी पूर्णतः नाश 
नदी हो पाता । 
| यज्ञामधेय|॑ प्रियमाण आतुरः 

पतन्‌ स्मरन्‌ वा विवशों गृणन्‌ पुमान्‌ | 
विसयुक्तक्रमागेछ उत्तमां गतिं 

प्राप्नोति यक्ष्यन्ति न तं कली जनाः ॥ 

( श्रीमद्भागवत ) 
मरणोन्मुख रोगी तथा गिरता या किसीका स्मरण 
करता हुआ मनुष्य विवश होकर भी जिन भगवानके नामका 
. उच्चारण करके काकी साँकलसे छुटकारा पा उत्तम 
` गि प्राप्त कर लेता है, उन्हीं भगवानका कलियुगके मनुष्य 
`. छिन नहीं करेंगे ( यह कितने कष्टकी बात है | ) | 


नामसे मुक्ति और परमधामकी प्रापि 
WMR कर्माणि सुबहूनि ङृतान्यपि । 

भवे हेतूनि तान्येव हरेनीम तु झुक्तिदम्‌ ॥ 

( वोधायनसंहिता ) 
E. E  यश-यागादि ) और आपू ( कृप-बाटिका:निर्माण 
| id ) i कितनी ही अधिक संख्यामें क्यों न किये जाय 
A QU भव-वन्धनके कारण बनते हैं | परंतु श्रीहरिका नाम 


॥ होता है। -बन्धनसे छुटकारा दिलानेवाला 




















कि करिष्यसि सांख्येन कि योगेनंरनायक | 
राजेन्द्र कुरु गोविन्दकीतैनम्‌ ॥ 
E. ( गरुडपुराण ) 
:| कोत ES साख्य और योगका अनुष्ठान करके क्या 
| m d» न्द्र | दि गोविन्दका 
| | ] तेन करो | "i यदि मुक्ति चाहते हो तो गो 






Serm 


येन 
बद्धः परिकरस्तेन 


हरि रित्यक्षरद्दयम्‌ | 
सोक्षाय गमनं प्रति ॥ 
जिसने एक बर ( Cea 
कर लिया, उसने कट RA ed 
हुचनेके लिये कमर कस ली | 
अप्यन्यचित्तोउजुद्धो वा यः सदा | 
. सोऽपि दोपक्षयान्युक्ति रुमेच्चेदिपतियंथा y 
( ब्रह्मपुराण ) 
जो अन्यमनस्क तथा अशुद्ध रहकर भी सदा R 
नामक कर्तन करता है, वह भी अपने दोषोंका नाश हो जाने- 
के कारण उसी तरह मोक्ष प्रात कर लेता है, जैसे चेदिराज 
झिशुपालने प्राप्त किया था | 
सकृदुच्चारयेद्‌ यस्तु नारायणमतन्द्रितः । 
झुद्धान्तःकरणो भूत्वा निर्वाणमधिगच्छति ॥ 
( पद्मपुराण ) 
जो आळस्य छोड़ एक बार नारायण नामका उच्चारण 
कर लेता है, उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और वह 
निर्वाण पदको प्राप्त होता है । 
यथा कथंचिदू यन्नास्ति कीर्तिते वा श्रुतेऽपि वा । 
पापिनोऽपि विशुद्धाः स्युः शुद्धा मोक्षमवाप्जुयुः ॥ 
( बृहज्ञारदीय ) 
भगवानके नामका जिस किसी तरह भी उचारण या 
श्रवण कर लेनेपर पापी भी विशुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध 
पुरुष मोक्षको प्राप्त कर Od हैं | 


ये गायन्ति त्यक्तलज्जः सहष 
जीचन्सुक्ताः संशयो नाखि तन्न॥ | 
( नारदपुराण ) 
पुरारि (ar मुरारि) का जो नया-नया नाम है | और 
जो इनके गुणगानरूपी अमृतसे पुष्ट हुआ है, उसका जो लोग 
लजा छोड़कर हषोल्लातके साथ गान करते हैं, वे जीवन्मुक्त 
हैं--इसमें संशय नहीं है। | 
आपन्तः dut घोरां et गृणन्‌ । 
: विसुच्येत यद्दिभेति खय AN 
eem ( ओमद्भागवत ) 


घोर संसासत्रत्धनमे पडा हुआ मड य विवश होकर भी 
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यदि भगवन्नामका उच्चारण करता हे तो वह तत्काळ उस नारायणसिति भ्या 2 759 | 


बन्धनसे मुक्त हो जाता हे ओर उस पदको प्राप्त होता है, 
जिससे भय स्वयं भय मानता दै । - 
एतावतालमघनि्हरणाय एसां 
संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नाम्‌ । 
विक्रुइय पुत्रमघवान्‌ यदजामिलोऽपि 
नारायणेति त्रियमाण इयाय सुक्तिम्‌॥ 
( श्रीमदभागवत ) 
मनुष्योंके पापका नाश करनेके लिये इतने बड़े साधन- 
की आवश्यकता नहीं कि भगवानके गुण, कर्म ओर नामोंका 
कीर्तन किया जाय; क्योकि आज अजामिळ-जेसा पापी भी 
मरते समय “नारायण” शब्दसे अपने पुत्रको पुकारकर 
सुक्ति पा गया । 
यन्नामस्सरणादेच पापिनामपि सत्वरम्‌ । 
- सुक्तिभंवति जन्तूनां ब्रह्मादीनां eT ॥ 
( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ) 
उन भगवानूके नामका स्मरण करते ही पापी जीवोंको 
भी तत्काल ऐसी मुक्ति सुलभ हो जाती है, जो ब्रह्मा आदि 
देवताओंके लिये भी परम दुलभ है । | 
जिह्वाग्रे वतते यस्य हरिरित्यक्ष रहयम । 
विष्णुलोकमवाप्नोति पुनरावृत्तिदुलभम, ॥ 
( बृहन्नारदीय ) 
जिसकी जिह्वाके अग्रमागपर हरि? ये दो अक्षर 
विद्यमान ई, वह पुनंरावृत्तिरद्ित विष्णुलोको प्राप्त कर 
लेता है | 
तदेव पुण्य परम पवित्र गोविन्दगेहे रामनाय cca 
तदेव खोके सुकृतकसत्रयदुच्यत केशवनाममात्रम ॥ 
( पद्मपुराण ) 


धारण करनेवाले, लक्ष्मीके मुखारविन्दका मकरन्द RM 





अजामिलो5प्यगाडासं किमुत श 
ET ड्या 

पुत्रके बहाने नारायण-_-इस नामना उच्च RN 
का मार अजामिल भी भगवद्धाममें न E Tm | 
श्रद्धापूर्वक भगवानके नाम लेता है, उसकी मर B LE 
कहना ही क्‍या है । Pa | 


> 


य्‌ कीतयन्ति वरद्‌ वरपद्मनाभ 


` पझाल्यावदनपक्कजषट्पदाक्षं 


नूनं प्रयान्ति सदन मधुघातिनसे | 


(agm) | 
जो लोग राङ्क) चक्र, गदा, पद्म, वाण-धनुप और al 












भ्रमररूप नेत्रवाळे बरदायक एवं श्रेष्ठ भगवान्‌ पद्म | 
कीत॑न करते हैं, वे अवश्य उन मधुसूदनके wi 
वासुदेवेति mga उच्चायं भवभीतितः। 
तन्झुक्तः पदमाप्नोति विष्णोरेव न संशयः 
( अङ्गुः) | 
जो मनुष्य संसारमयसे भीत हो mus सना | 
उच्चारण करता है, वह उस भयसे युक्त हो भगवार १ | 
ही पदको प्राप्त होता है--इसमें संशय नहीं है । 


टियोंकी vn 0 
नामसे सब जुटियोंकी पूर्णत 


मन्त्रतस्तन्त्रतडिछट्रं देशका' s : | 
e fata T 
पात्र sit d 


मन्त्र) तन्त्र ( विधि )) देश) काल! 





í भगवान्‌ केशवके नाममात्रका जो उच्चारण कि gii + 
है, वही परम पवित्र पुण्यकर्म हे | बही गोविन्दगेह (जेर ष्टिसे भी छिद्र ( न्यूनता ) को प्रात y? ti { 
) धाम ) में जानेके लिये वाहन है और वही FECI (E Kid पसि | 
B एकमा सत्र है। aw स्मृत्या च mue m B calis , 
I e NT न्यूनं सस्पूर्णतामेति सो वन्दे (लता | 
i x न्तकालेडगाद्धाम तत्परमं हरे: ॥ ने तप व्या i 
CRM इस प्रकार अन्तकालमें ( जरह्मवेवते० ) जिनके स्मरण तथा नामोचचारण उत "| j 
x Sor “काळ sm अधमंज पुत्रके नामके बहाने कमोंमें तत्काल न्यूनताकी पूर्ति शन E 
: RR परमधाममें जा पहुँचा। अच्युतको मैं नमस्कार करता हू | 
















नामसे टो भगवातका वशमें इेना |. a वशमें होना 
quiera मे हृदयान्नापसर्पति । 
r गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां दूरवासिनम्‌ ॥ 

| cO LEN CAER ) 
१ |  दुपदकुमारी कृष्णाने कोरवसभार्मे वस्र खींचे जाते 
१ | qe जो मुझ दूरवासी ( द्वारकानिवासी ) श्रीकृष्णको 

V R कहकर पुकारा था; उसका यह ऋण मुझपर बहुत 

` दगया दै । यह दृदयसे कभी दूर नहीं होता । 
गीत्वा च मम नामानि नतंयेन्मम संनिधौ । 
इदं ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतोऽहं तेन चाजुंन ॥ 
अर्जुन | जो मेरे नामोंका गान करके मेरे निकट नाचने 
- | ढाता है) उसने मुझे खरीद लिया है--यह मैं तुमसे सच्ची 
: | | बात कहता न | ! 

| गीत्वा च मम नामानि रुदन्ति सम संनिधों। 
तेषामहं परिक्रीतो नान्यक्रीतो जनार्दनः ॥ 

( आदिपुराण ) 
| जो मेरे नामाँका गान करके मेरे समीप प्रेमसे रो 
| उरते हैं, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हुँ; यह जनार्दन 
| दूसरे किसीके हाथ नहीं बिका है । 
जितं तेन जितं तेन जितं तेनेति निश्चितम्‌ d 
aà वतते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ ॥ 
| जितकी जिह्वाके अग्रभागपर 'हरिः--ये दो अक्षर 
| E जीत à हो गयी, उसने विजय पा ली; 

विजय हो गयी | 


| TRA देश-काल-अवस्थाकी कोई बाधा नहीं 
Se meant न कालनियमस्तथा । 
चछप्टेऽपि निषेधोऽस्ति श्रीहरेनान्नि छुब्धक ॥ 

Br "IM | श्रीहरिके नाम-कीर्तनमें न तो किसी देश- 

श नियम है और न कालविशेषका ही । जूठे 


| मथवा rz 3 गैनेपर नामो a, f 
I TS होनेपर भी नामोंच्चारणके लिये कोई 
शिव नहीं है | 


| 
^ 
न 
i 


LE d 
- 


MN नामानि सदा ada कीतंयेत्‌ । 
कीतंने तस्य स पवित्रकरो यतः ॥ 


E श्रीहरि च 

| R] Fu भ्रीहरिके नामोंका सदा और सर्वत्र कीतेन 
F ` J 2 QC ७७७ A >. 
| ३..." कीर्तेनमें अशौच बाधक नहीं हैः क्योंकि 


j E न्‌ खयं ही सबको पवित्र करनेवाले & । 
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न देशकालावस्थासु 
के जल शुद्धयादिकमपेक्षते । 
5 स्वतन्त्र कामितकामदस ॥ 

६ भगवन्नाम किसी भी देश, काढ और अबश्ासे 
शुद्धि आदिको अपेक्षा नहीं रखता; यह तो सही 
इकर अमी कामनाओंको देनेवाला है l 

9 देशकालनियमो न शोचाशौचनिर्णय: । 

पर संकीत॑नादेव राम रामेति मुच्यते ॥ 

कीतेनमें देश-कालका नियम नहीं है, शोचाशोचका 
निर्णय मी आवश्यक नही है | केवळ ८राम-रामः ऐसा 
कीन करनेसे ही परम मोक्षकी mfi हो जाती है । 


न देशनियमो राजन्‌ न कालनियमस्तथा | 

बिद्यते नात्र dedi चिष्णोनीमानुकीतंने ॥ 

राजन्‌ | भगवान्‌ विष्णुके इस नाम-कीर्तनमे देश और 
कालका नियम नहीं है--इस विघयमे तुम्हें संदेह नहीं 
करना चाहिये । 

कालोऽस्ति दाने यज्ञे च स्नाने कालोऽस्ति मजने | 

विष्णुसंकीतंने कालो नास्त्यत्र पृथिवीतले ॥ | 


दान ओर यज्ञके लिये कालका नियम दै, खान और 
सजन ( नदी, सरोवर आदिमं गोता लगाने ) के लिये भी 
समयका नियम है; परंतु इस भूतलपर भगवाच विष्णुका 
कीर्तन करनेके लिये कोई काल निश्चित नहीं है । उसे हर 
समय किया जा सकता है । | 


श्रीरामनामकी महिमा 
रामेति द्व्थक्षरजपः ANTE: । 
गच्छन्‌ तिष्ठन्‌ शयानो वा मनुजो रामकीतनात्‌ ॥ 


इह निवेतितो याति चान्ते gu भवेत्‌। 
रामेति द्व्यक्षरो मन्त्रो मन्त्रकोटिशताधिकः ॥ 
4 रामादधिकं किंचित्‌ पठनं जगतीतछे। 
रामनामाश्रया ये वे न तेषां यमयातना ॥ 
रमते सर्वमूतेणु स्थावरेषु चरेषु Tl 
अन्तरात्मस्वरूपेण यच कष्यते ॥ 
रामेति मन्त्रराजोऽयं भयन्याधिनिषूद्कः । 
quud रामेति रामेति gE ॥ 


[y 


. gait मन्त्रराजोऽयं स्कायंकरो खुवि । 
देवा अपि प्रगायन्ति रामनाम PURA U 











५३६ 





( रकन्दपुराण, नागरखण्ड ) 


भगवान्‌ भीशंकरजी देवी पार्व॑तीसे कहते है 


(राम? यह दो अक्षरोंका मन्त्र जपनेपर समस्त पार्पोका 
नाश करता है | चलते, खड़े हुए; अथवा सोते (जिस किसी 
भी समय) जो मनुष्य रामनामका कीर्तन करता हैः वह यहाँ 
कतकार्य होकर जाता है और अन्तमें भगवान्‌ हरिका पार्षद 
वनता है। राम--यह दो अक्षरोंका मन्त्र शतकोटि मन्त्रासे भी 
अधिक महत्त्व रखता है। रामनामसे बढ़कर जगतूमें जप 
करने योग्य कुछ भी नहीं है । जिन्होंने रामनामका आश्रय 
लिया है, उनको यमयातना नहीं भोगनी पड़ती । जो मनुष्य 
अन्तरात्म-स्वरूपसे रामनामका उच्चारण करता है, वह स्थावर- 
जङ्गम सभी भूतप्राणियामें रमण करता है । राम? यह 
मन्त्रराज है; यह भय तथा व्याधिका विनाश करनेवाला 
है। "रामचन्द्रः, रामः; 'राम?--इस प्रकार उच्चारण करने- 
पर यह दो अक्षरोंका मन्त्रराज प्रथ्वीमें समस्त कार्योकों सफल 
करता है | गुणोंकी खान इस रामंनामका देवताछोग भी 
भळीमाँति गान करते हैं | अतएव हे देवेश्वरि | तुम भी 
सदा रामनामका उच्चारण क्रिया करो । जो रामनामका जप 
करता है; वह सारे पापोंसे ( CET Ud वर्तमानकृत सूक्ष्म 
और स्थूळ पार्योसे और समस्त पाप-वासनाओँसे सदाके 
RA) छूट जाता दै | | 


वि्णोरेकेकनामापि aE सतम्‌ | 
MENAN रामनाम समं Wu 
( पद्मपुराण ) 


भगवान्‌ विष्णुका एक-एक नाम भी सम्पूर्ण d 
अधिक माहात्म्यशाळी माना गया है । ऐसे एक UE 
नार्मोके तुल्य रामनाम कहा गया है | ! 


रास रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
. सहलनाम ततुल्यं रामनाम qan 
à ki ne . Y SON ) 
) £. र s APPS कहते ह--मेरे मनमें रमनेवाली सुमुखि 
आ च, मराम) राम कीर्तन 
हज हे NR राम? इस प्रकार कीर्तन करता हुआ राम- 


y É । दूसरे सहल-नामोके समान एक रामनामकी 





% जयति जगन्मङ्घं हरेनाम S 


छोड़कर केवळ कष्ण, कृष्णकी रट 
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“कृष्ण, कृष्ण? इस प्रकार उच्चारण कर l ai 
है यही प्राणियोके पातकोको द्र s 3 " 
यदि मुकुन्दमं आनन्दघनस्वरूपा भक्ति हो जाती x d 
साम्राज्यकी लक्ष्मी उस भक्तके 'चरणकमलमें k 
लोटने लगती है | i 

















कः परेतनगरीपुरंदरः को भवेदथ तदीय; 
कृष्णनाम जगदेकमङ्गछं कण्ठपीठसुररीकरोति चेत 
यदि जगतका एकमात्र मङ्गल करनेवाला णः | | 
कण्ठके सिंहासनको स्वीकार कर लेता है तो गात्र | 
स्वामी उस कृष्णभक्तके सामने क्या दै ! अथवा गक | 
दूतोकी क्या हस्ती है ! । 


ब्रह्माण्डानां 


d 


कोरिसंख्याधिकाना- 
Raa यच्चेतना वा 
HR: कृष्णनास 
तन्मे साध्यं साधनं जीवनं च॥ | 
करोड़ोंकी संख्यासे भी अधिक ब्रह्माणो जे ऐस | 
अथवा जो चेतना है, वह जिसका अंशमात्र है बे | 
ya "कृष्ण? नामके रुपमें प्रकट हुआ है| कह 877 | 
ही मेरा साध्य, साधन और जीवन है | | 
स्वगीर्थीया व्यवसितिरसौ दीनयत्येव कं ; 
मोक्षापेक्षा जनयति जनं केवलं E | है 
योगाभ्यासः : कि पा f 
qd त्यत्तवा मम तु रसना कृष्ण कृणोति | 
खर्गकी प्रातिके लिये जो व्यवसाय Ne 3} 
उद्योग ) है, वह लोगोंको दीन ही pic. adt |. 
अमिलाषा है; वह मनुष्यको केवल 
और योगाभ्यास तो अत्यन्त 
प्रयासोंसे मेरा क्या प्रयोजन ६। मेरी 


यदृशः । 
emend तं 








| c धन्न २ 0 0 सुमहतासुच्चाटनं चांहसा-. 
गा्ाण्डालससूकलोकसुळभो वश्यश्च मोक्षश्रियः | 
वो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्चया मनागीक्षते 
uisi रसनास्एगेव फळति श्रीकृष्णनामात्मकः ॥ 
बह कृष्णनामरूपी मन्त्र झंडचेता महात्माओके चित्तको 
| (हृठाव्‌ ) अपनी ओर आकृष्ट करनेवाला तथा बड़े-से-बड़े 
V. पक्र मूलोच्छेद करनेवाला दै | मोक्षरूपिणी छक्ष्मीके लिये 
ह ' थे यह वशीकरण ही है । इतना ही नहं) यह केवळ गूँगोंको 
| चाण्डाल्से लेकर उत्तम जातितकके सभी मनुष्योंके 
| हये युरूम है । दीक्षा, दक्षिणा और पुरञ्चरणका यह तनिक 
| भी विचार नहीं करता । यह मन्त्र जिह्ाका स्पर्श करते ही 
| दरमीके लिये पूर्ण फलद होता है । 
कृष्णस्य नानाविधकीतंनेषु 
तन्नामसंकीतेनमेव 
तठ्रेमसम्पञ्जनने स्वयं RD 
शक्त ततः श्रेष्ठतमं मतं तत्‌ ॥ 
\ श्रीकृष्णके नाना प्रकारके कीर्तनोंमें उनका नामकीर्तन 
' है मुख्य है । वह भीकृष्ण-प्रेमरूपा सम्पत्तिको sf उत्पन्न 
` करेमे खयं समर्थ है | इसलिये वह सव साधनोंसे भ्रेष्ठतम 
| माना गया है | 
' नामसंक्रीतंन प्रोक्त कृष्णस्य प्रेमसम्पदि । 
बलिष्ठं साधनं श्रेष्ठं परमाकर्षभन्त्रवत्‌ ॥ 
| gerer नामकीतंन प्रेमसम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये प्रबल 
"| एं श्रेष्ठ साधन कहा गया है । वह श्रेष्ठ आकर्षण-मन्‍्त्रकी 
| मति चित्तको अत्यन्त आकृष्ट करनेवाला है | 
तदेव मन्यते भक्तेः फलं तद्रसिकैजनेः । 
भगवत्मेमसम्पत्तो सदेवाब्यभिचारतः ॥ 
॥ _ अतः नामरसिक भक्तजन उस कृष्णनामको ही मक्तिका 
3 छि मानते हैं; क्योंकि भगवत्‌-प्रेमकी प्राप्तिमं वह कभी 
| अचरित ( असफल ) नहीं हुआ । 
NEU 


सुख्यसू । 


प्रेससरस्य कृष्णे 
कैश्चिद्‌ रसज्ञेर्त कथ्यते तत्‌ । 
भरेणेव निजेष्टनाम- 
d संकीतेन fg स्फुरति स्फुट तत्‌ ॥ 
i 8 भसन कितने ही रसज्ञजन उस कृष्णनामको ही कृष्ण-विप्रयक 
rz उत्तम लक्षण बताते हैं; क्योंक्रि अधिक 
हट Wo So प्रा० अं 





C 
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# श्रीभगवन्नाम # 


: ( विष्णुपुराण ५। १३ । ५२) 
रासकं श्रीकृष्ण 
चांदनी और CAT ATRE शरत्कालीन चनमा, उसकी 
an SPSSQER गुणगान करने लगे | परंतु गोपियोंनि 
TAR केवळ एक श्रीकृष्ण-नामका ही गान किया | 
Ber कृष्णो यावत्तारतरध्वनिः। 
3 CEU झणोति तावता दविगुणं जगुः ॥ 
( विष्णुपुराण ५ | १३ | ५६) 
Peu us रासोचित गान गाते थे) 
सरसम वल “साधु कृष्ण | धन्य कृष्ण [? 
के गीत गाती थीं | 
सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा 
MESA नरमात्र तारयेत्‌ कृष्णनाम । 
भ्रद्धासे, अवहेळनासे--क्रेसे भी एक बार मी किया हुआ 
कृष्णनामका कीतेन मनुष्यमात्रको तार देता है | 
श्रीकृष्णनामास्रतमात्महृद्यं 
परेणा समास्वादनभङ्गिपू्ंम्‌ । 
quem जिह्निकयाविरामं 
तस्यातुछ जल्पतु को महत्त्वम्‌ ॥ 

( फिर ) अपने मनको अत्यन्त प्रिय ede 
श्रीकृष्ण-नामामृतका प्रेमसे रसास्वादनकी चेष्याके साथ जो 
Reen अविराम सेवन क्रिया जाता है, उसकी अनुपम 
महत्ताका कौन वर्णन कर सकता है । 

नाम महिमा 
सवंमङ्गलमङ्गल्यमायुष्यं व्याधिनाशनम्‌ 
भुक्तिसुक्तिमदं दिव्यं वासुदेवस्य ATA 

“वासुदेवःनामका दिव्य कीर्तन सम्पूण med भी परम 
ages, आयुकी वृद्धि करनेवाला; रोगनाशक तथा भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाला दै | 

परिहासोपहास्याचयेविप्णोयूंहन्ति नाम ये। 


कृताथास्तेऽपि मनुजास्तेस्योऽपीह नसो नमः \ 
जो परिहास और उपहास आदिके द्वारा भगवान्‌ विष्णुके 








# जयति MARS हरेनोम # 


-T 


स्स Wy 
ami लेते हैं, वे मनुष्य भी कृतार्थ है । उनके प्रति भी यहाँ 
मेरी ओरसे बारंबार नमस्कार है। 


सर्वत्र सर्वकालेपु येऽपि gda NITA । 
नामसंङ्रीतनं कृत्वा यान्ति विष्णोः पर पदम ॥ 





जो सर्वत्र और सर्वदा पापाचरण करते हैं) वे भी -हरि- 
विष्णुके परमधघाममे y 
नाम-संकीर्तन करके विष्णुके परमधाममें चले जाते दै । 


नारायणाच्युतानन्त वासुदेवेति यो नरः। 
सततं कीतंयेद्‌ भूमि यान्ति मछयतां स हि ॥ 


जो मनुष्य नारायणः अच्युत, अनन्त और वासुदेव 
आदि नामोंका सदा कीर्तन करता दै, वह मुझमें छीन होने- 


वाले भक्तोंकी भूमिको प्राप्त होता है । 
प्राणप्रयाणपाथेयं संसारन्याधिभेषजम्‌ । 
दुःखशोकपरित्राणं हरिरित्यक्षरद्व्यम्‌ ॥ | 


Cnr 


हम भगवानसे केसी प्राथना करें ! 


( लेखक--श्रीरामचन्द्रुजी उपाध्याय शास्त्री ) 


प्रश्न होता है कि प्रार्थना ओर उसका फल क्या हैं। 
एक महात्माने उसके निम्न स्वरूप निर्धारित किये हैं | अपने 
पूणं पुरुषाथेके उपरान्त उत्तम कमोकी सिद्धिके लिये 
परमेश्वर अथवा किसी सामर्थ्यवाले मनुष्यसे सहायता SAR 
(प्राथना? कहते हैं | 

प्राथनाका फल क्या है ! अभिमानका नाश, आत्मामं 


आद्रेता, गुणग्रहणमें पुरुषाथ और अत्यन्त प्रीतिका होना- 
प्राथनाका फल है | । 





) fn ची शाज्रीय एवं पूर्वाचायोके विधिवादका आश्रय 


^ ग्रहण 







ग्रहण करके आगे चलते ! 
यी आगे धात्मकका खयं पाठक 
SNS नि णय हे E ‘i 
9E ue E > z A. me, " 
7 - t . 
i EA: e- Y SN if WN | अस्तु | 
| l "al डा ad - ^n dem को UM x " 
EN » ९८५२५५५४५० md a १२७ १७ 
^ - ZR aT E हक g . 
é * D a in dm j- d wer Am ru «के . 


^ 


न ehm व्यक्तिको जो प्रार्थना करनी चाहिये, 


- = L 
A a दो ओड ती. 
d x4 E ^ 
क 2 c» ` 
* C 












(ga ) दूर कीजिये और यतू-जो (मढ) gam 


जन्नत) बहिशत आदि बताते 
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: ^ नाम z या f 
पाथेय है, संसाररूपी रोगकी sif ह WO | 
शोकसे सबकी सदा रक्षा करनेवाला है । 

विचेयानि विचार्याणि विचिन्त्यानि 

कृपणस्य धनानीच त्वन्नाम नः छल, 

नि भवन्तु नः 
हे भगवन्‌ | जेसे कृपण मनुष्य वारंवार T | 
वि . चिन्तन करत à EGEN Un. | 
चार एव चन्तन करता है, उसी तरह हमारे झि कि 
के नाम ही पुनः-पुनः संग्रहणीय, विचार T | 
चिन्तनीय हों । b 
सहस्रनाम्ना पुण्यानां ब्रिरावृत््या oque 
एकत्या तु कृष्णस्य नाभेकं genna 
पवित्र सहस्तनामोंकी तीन आवृत्तिया करे े 
मिलता दै, उसे कृष्ण-नाम एक ही वारके Supr 
कर देता है । | 


d विश्वानि देव सवितदुरितानि परा EU 
qq wg तन्न आ सुव! | 

( quA ५ । 4२ | J| 

“हे सवित:---सम्पूर्ण जगतूके उसन्न करे (ते | 
रबर ! (विश्वानि ) सब (-दुरितानि ) T ` | 


है, ( तत्‌ ) बह (नः) हमें ( आठव ) ग a 
अर्थात्‌ परमेश्वर सर्वव्यापक b स as 

उसकी जीवरूप प्रजाके लिये बया UA है i 

है, यह उसीपर छोड़कर पूर्ण 
२-असतो मा AZAT, 


सृत्योमों असतं गसय। . xi 


शतपथब्राह्मण उक्त तीन E a 
व्हे प्रभो ! आप मुझे असतम XN i | | 
ओर ले चलें; अन्धकारसे EN " qii : 

मार्गपर पई 
चलें तथा मुत्युसे sum मुझे मोक्ष E 


मतुष्यका अन्तिम ` शतप í f 
सभी घर्माचायं हैं, जिसकी x 










> o onu; कल यया Nx 
f और थोड़े शब्दोंमें प्रकट किया है | पाठकगण 
ठका गूढ़ रहस्य अनुभव करें | 
तक कोई प्राणवान्‌ मनुष्य असत्य ओर अन्धकार- 
त्याग नहीं करेगा, वह परमधाम-सदका अधिकारी न हो 
gE निश्चय है | 
| उष्य बुद्धिजीवी प्राणी है। अतः उसके समस्त 
| dese उसकी बुद्धिके अनुसार ही होते हैं । आवश्यकता 
। (ऐकि उसके पास उत्तम बुद्धि हो । वह बुद्धि कोन-सी है, 
| Rex लिये प्रार्थना उस प्रभुसे करनी चाहिये ! बेद- 
- मवात जो प्रभुका अक्षय ज्ञान-मंडार है; उसमें उस 
` द्विक वर्णन निम्न मन्त्रमें किया गया. है । अतः प्रत्येक 
| द्रक्तिको इसी बुद्धिके लिये भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये | 
"I क यां सेधां' देवगणाः पितरश्चोपासते। 
मे | तया मामद्य Gran मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ 
| 0 (ge ३२ | १४) 
| `  शब्दा--( देवगणाः ) विद्वानोके समूह और (पितरः) 
A ws समूह ( याम्‌ मेधां) जिस निश्चयात्मक उत्तम 
Ra ( उपासते ) सेवन करते हैं, ( हे अग्ने) हे 
` तेजखी परमात्मन्‌ ! (तया मेधया ) उस बुद्विसे ( अद्य माम्‌ ) 
आज मुझे ( मेधाविनं ) बुद्धिमान्‌ ( कुरु ) करो। 
(साहा ) में स्वार्थत्याग करता हूँ । 
॥ आज संसारमें जो कुछ ज्ञानका प्रकाश दीख रहा है, 
ह| क सव वुद्धिका ही चमत्कार है। अतः पाठक विचार करें-- 
ij | | उत्तम बुद्धि ज्ञानकी प्रकाशक है और दुष्ट बुद्धि समस्त 
| SR दुःखोत्पादक है । मगवानकी आज्ञा है कि उसका पुत्र 
| अम Ra ही आइक हो, जिससे संतार खर्गधाम बने 
I S बह खाथवृत्तिसे रहित हो । उपयुक्त प्रार्थनाके पश्चात्‌ 
£| “के मेधावी पुरुषको अपने निजी सम्बन्धियोंसे लेकर 
\ त्रके कल्याणकी मावनावाली प्रार्थना करनी चाहिये 
& 3 “का वर्णन निम्न मन्त्रम प्रभु परमेश्वरने किया है 
| $^-स्वर्ति मात्रे उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो 
i | i E भ्यः | चिव सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु ज्योगेव 
E सूयस्‌ । (sudo १। ३१ । ४) 
Fog टे प्रमो | ( नः मात्रे ) हमारी माताके 
| . और (83) Rak लिये (खखि अस्त ) 
"| भाण स्ट | ( गोम्यः ) गोओंके f ( पुरुषेम्यः) 
£ | "Per लिये, ( जगते ) गतिशील प्राणिमात्रके 


. - M 
* ज्यो डे , — IT 
= EYES a E TE IESE eI 
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^ 4. w 
yp आहे 


# ,हम भगवानसे केसी प्रार्थना करे! 


५३९ 


Pa सुभूतं) सब प्रकारका उत्तम ऐश्वय तथां 
( सुविदत्रं ) उत्तम ज्ञान (अस्तु) हो | ( सूर्यम्‌ 
ज्योक्‌ एव ) सूर्यको बहुत कारक ( इरोम) हम 
ते रदँ । 
उपयुक्त We भगवानका सच्चा भक्त अपने पारिवारिक 
जर्नोके कल्याणकी प्रार्थनाके साथ-साथ पशुजगतके लिये 
और समस्त संसारके जीवोंके कल्याणा प्राथना करता 
हुआ उत्तम ज्ञानी बनकर प्रभुसे दीधेजीवनकी याचना मी 
करता tI पाठक विचार करें कितनी उत्तम भावप्रद 
प्राथना है | 
मनुष्यको कुमार्गमें ले जानेवाली उसकी इन्द्रियॉ और 
मन दें | इतिहास बताता है कि जिन व्यक्तियोंने इन दोर्नो- 


'पर काबू नहीं क्रिया, उनका पतन कहाँतक हुआ है | 


इन्द्रियोंकी और मनको न जीतनेवाले पुरुषोने न केवल अपना 
ही विनाश किया है; अपितु अपने परिवार; समाज और राज्यका 
भी सर्वनाश कर दिया है | इसके विरुद्ध जिन व्यक्तियोने 
अपनी इद्धियोपर अधिकार प्राप्त किया है, वे न केवल स्वयं 
सफल हुए हैं अपितु जिस ओर भी उन्होंने दृष्टि की है; सफलता 
उनके सम्मुख हाथ बाँधे खड़ी रही है | भगवान्‌ राम ओर 
रावण इसके ज्वलंत उदाहरण हैं| इस प्रसङ्गे आय- 
संस्कृतिका भारतीय इतिहास wee उदाहरणोंसे भरा पढ़ा 
है। अतएव इन््ियेमें चञ्चलता न हो) ऐसी प्राथना भी 
हमे मगवानसे करनी चाहिये--जो निम्न प्रकार है। 

ॐ_चि में कणों पतयतो वि चक्ष॒वींशदं ज्योतिः हृदय 
आहितं यत्‌ । वि मे मनश्चरति दूर आधी: किं स्विद्‌ वक्ष्यामि 
किसु नू सनिष्ये । ( ऋगेद ६। ९। ६) 

gei परमात्मदेव | (मे कर्णा विपतयतः ) . 
मेरे दोनों कान इधर-उधर . दूर-दूर गिर रहे £ ( जक्षुः | x 
वि ) मेरे नेत्र भी इधर-उधर दौड़ रहें हैं) ( व 
इदम्‌ ज्योतिः ) दृदयमें स्थापित जो यह MeT 


दूर भाग रही दै | ( दूरे आघीः 
है; वह मी ( विपतयति ) दूरस्थ विपयका ध्यान लगाकर 


ऐसी दशामें हे प्रभो! 

दूर-दूर भ्रमण कर रहा है। ऐसी दशाम हे परमो! 

ub ors वश््यामि ) में क्या कह और में 

( freti मनिष्ये ) क्या मनन करू ! M" 
अर्थात्‌ भक्त अपनेको असमर्थ पाकर शक्तिके भडार 





% जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम + 
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करके लाभ उठायेंगे । 
ॐ-उलूकयातुं शशुरूकयातुं जहि श्वयातुसुत कोकयातुस्‌। 
सुपर्णयातुसुत uuum इषदेव प्र खण रक्ष इन्द्र ॥ 
| (अथवे० ८ । ४ । २२ ) 

शब्दाथ--( सुपण-याठुं ) गरुड़के समान चालचलन 
अर्थात्‌ घमंड, गवं, अहङ्कारसे युक्त व्यक्ति ( ग्रश्न-याठुं ) 
गीधके समान वर्ताव अर्थात्‌ अनुचित लोभ) बुसरेके मांस 
(घन ) पर खयं पुष्ट होनेकी इच्छा | (wee) 


भगवानके सर्वलोकमदेश्वर, सवंशक्तिमान्‌, सर्वसमर्थ, 
सर्वे, सर्वमवनसमर्थश भक्त-भक्तिमान्‌+ EDIGEY 
अहैतुक कृपाल, करुणावरुणालय, सहज दयामय) कल्याण- 
मय; मङ्गळमय, स्नेह-सुघा-समुद्र, दीनवत्सल) पतितपावन) 
' क्षमामूत्ति और उदारचूडामणि स्वरूपपर दृढ़ विश्वास करके 
प्राथंना करनी चाहिये । “भगवान्‌ मेरी प्रत्येक प्रार्थनाको 
(s ही नहीं रहे हैं, जितना मैं नहीं समझता, उतना उसके" 
) समको समझ भी रहे हैं । मेरी वास्तविक आवश्यकता और 
| अमावको वे भलीमाति समझते-जानते हैं और अपनी सहज 
E SA एवं सुहृदताके द्वारा, जिसमें मेरा परिणाममें परमहित 
fe x वही करते है-इस प्रकारका दृढ़ विश्वास रखकर 
mes z भाषामे--या मनःहीमन भगवानको अपने 
उक == र मूकमाघामे प्राथना करनी चाहिये। 
तवान्‌ सब भाषाएँ समझते हैं, सहज प्रार्थना के 
. अमुक प्रकारके शब्दोंकी आबश्यकता नहीं pu d 
B PUE । और यह 


poc. 
CAE m. सच 


DUX ७५३ : FO. 
Ed sr. $t nd 
i v DERE ` 





प्रार्थना . | 
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कामातुर होना । ( mag) la. S 
अर्थात्‌ आपसमें लड़ना और दूसरे E IN 
( उलूक-यातु- ) उल्लूके समान Ex Tm 
आचार t | 
व्यवहार करना--जिस प्रकार प्रकाश 
ककत AS सकि मागग के. | 
न E से प्रेम करना। (mme 
भेड़ियोंके समान क्रूरता-ये छ; रा | 
( इषदा इव ) जैसे पत्थरसे पक्षयो म 

योंको मारते ई 
प्रकार पत्थरके समान हृदय हृढ करके (रे Me 
पुरुषार्थिन्‌ प्रभो | ( रक्ष; प्रमुण ) इन रे | 
करो और सबको बचाओ | t) 
विस्तारभयसे हम ये थोड़ी ही प्रार्यनाएँ कला | 
के प्रभुभक्त पाठकोंकी सेवामे प्रस्तुत कर रहे है। ay | 
है, हमारे पाठक प्रार्थना और उसके फलकी suf | 
लक्ष्यमें रखकर न केवल अपना और अपने unum | 
का ही उद्धार करेंगे किंतु मनुष्यमात्रके उद्वां तस | 
हो भारत-भूको पुण्यभूमि, ऋषिभूमिं ओर देवि 
पदपर आसीनकर जगदुरुके पदसे अहृत के | 
भागी होगे | ओ३म शस 


= MS 














Eh 


इढ़ विश्वास रखना चाहिये कि भगवान्‌ मेरी निर | | 
अवश्य पूर्ण करेंगे । 


afa S 
सांसारिक अभावकी पूर्ति, निदोष e al 
qfi, रोग-नाश) ख्ास्थ्यछाम) ARAN 4. 


लिये भी विस्वासपूर्वक प्रार्थना करनेपर e il 
जनक फल प्राप्त होता है । पर { 
जेसे प्रकादापुञ्ज सूर्यसे जुगनूका 
बेमवशाली उदार सम्रादसे कोडी 


और अपूर्ण वस्तु या punire He पके रति 
प्रार्थना करना कदापि परस d a 


लड़कपन है अतः इससे भगवा” ति आदि al 
सकाम भावनासे--आतिनाशश "mL 
अनन्यभावसे केवल भगवानसे ही gei] 
भगवान्‌ अपने सहज दयार्ड des मर्वि 
का हरण करके अन्तमे उसे } 

























रे | | ye देते हैं-- केसे St n E mad O IP जा जे यम भजनेवाला 
E _ भगवानकों पा जाता ईं--“मक्नक्ता यान्ति मामपि p 
! | TES प्रार्थना कभी नहीं करनी चाहिये, जिससे 
ण | at दूसरे प्राणीका dct प्रकारका भी तनिक भी 
TT EU हमारी ह अविद्याजनित अहंता-ममता- 
| | PE LET भगवानकी ee सभी उनके स्वरूप 
2 हवा उत्हींके अङ्ग हैं। हम किसीके स्वरूप या अङ्गका 
l इद्वत sd चाहेंगे तो वह कसे ट होगा | भगवानके 
| नरका एक/अङ्ग हम यदि EE भगवन्‌! तुम्हारा 
|| अमुक अङ्ग मुझे नहीं सुदता, उसे दण्ड दीजिये, काट 
| «RA, तो क्या वे हमपर प्रसन्न होंगे ? किसी स्नेहमयी मॉसे 
| उसका एक कोई पुत्र कहे कि “माँ, मेरे अमुक भाई या 
बहिन अच्छे नहीं हैं; तुम उन्हें मारो’--तो क्या माँ प्रसन्न 
ग | शी! अपने ही अङ्ग या अपनी रंतानको कौन दण्ड देना 
- चहेगा! हॉ; माँसे यह प्रार्थना करना अवस्य ही श्रेष्ठ है कि 
| फँ | मेरे अमुक भाई-बहिन ठीक बर्ताव नहीं करते; 
अतएव तुम उनकी बुद्धि शुद्ध कर दो, उनमें सुधार कर 
- दो जिससे उनके द्वारा बुरा बर्ताव न हो; वे सवके साथ 
- प्रेमका बर्ताव करें | अथवा) यदि उनका बर्ताव ठीक ही 
- हे ओर मुझे ही अपनी दूषित वृत्ति या दृष्टिसे उनमें दोष 
` दीखता हो, तो स्नेहमयी मॉ | तुम मेरी दूषित बृत्ति या इष्टिका 
| गान कर दो, जिससे मैं उनके दोष देखना छोड़ दू |? 
प्राथनाके कुछ अच्छे रूप या भाव ये i— 
१. भगवन्‌ | आपका मङ्गलमय संकल्प पूर्ण हो । 
| ९. भगवन्‌ | आपकी मङ्गलमयी चाह पूर्ण हो । मेरे 
| मे कोई चाह उस्न ही न हो | हो तो आपकी चाहके 
¦ | उकळ हो | आपकी चाहके अतिरिक्त और कोई चाह 
हि ५ भी उलच्नही न हो | कदाचित्‌ आपकी चाहके प्रतिकूल 
[पाह उसन्न हो तो उसे कभी पूरा न करना । 
| __ १. WERL] समस्त चर-अचर प्राणियोम मैं सदा- 
al E आपके दशन कर सकू और आपकी दी हुई प्रत्येक 
|| आर शक्तिसे यथासाध्य सबकी सेवा कर सकू । 
"| Es ` भगवन्‌ | अखिल विश्‍व-त्रह्माण्डके मङ्गछमे ही मुझे 
"E mea "Ws दिखायी दे । मेरे मनमें कोई भी ऐसी अपनी 
(| ` भमनान न हो, जो किसी भी प्राणीके मङ्गलसे विरुद्ध 


aqp” 









हे । गेरे प्र्येक माचय त o NER 

i सवका WES 

सबके WES मेरा मङ्गछ भरा हो | Bs 
५. भगवन्‌ | मेरा cup असीम रूपसे 

अखिल, 

विश्वमें विस्तृत हो जाय । अखिल विश्वका amp 

ही मेरा “स्वार्थ? हो । मेरा कोई भी खार्थ ऐसा न हो, जो 


अखिल विश्वके किसी भी प्राणीके खार्थका बाधक हो और 
साधक न हो | * 


६. भगवन्‌ | मेरे जीवनका प्रत्येक इवास तुम्हारी 
मङ्गछ्मयी स्मृतिमें सना रहे ओर मेरी प्रत्येक चेष्टा केवळ 
तुम्हारी सेवाके लिये हो | 

७. भगवन्‌ | मेरे संकट-दुःखसे किसी भी दुखी संकटः 
ग्रस्त प्राणीका दुःख-संकट दूर होता हो तो मुझे वारर 
दुःख-संकट दिये जाय और उन्हें प्रसन्नतापूवेक वरण करनेकी 
शक्ति दी जाय । किसी मी प्राणीकी किसी प्रकारकी भी 
सेवा करनेका मुझे सोभाग्य और सुअवसर मिल जाय तो d 
अपनेको धन्य समझ और तुम्हारे दिये हुए प्रत्येक साधनसे 
तुम्हारी दी सेवाकी भावनासे उसकी सेवा करू; पर मनमै 
तनिक भी अभिमान न उत्पन्न हो, वरं यह अनुभूति दो किं 
तुमने अपनी ही वस्तु स्वीकार करके मुझपर बड़ा अनुग्रह किया l 

८, भगवन्‌ | तुम्हारे विशुद्ध प्रेमके अतिरिक्त मेरे मनमें 
अन्य किसी वस्तु. अथवा खितिकों प्राप्त करनेकी कभी 
कामना ही न उसन्न हो और में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य 
किसी भी वस्तु अथवा प्राणीमें कमी आसक्त न होऊ | 

९, भगवन्‌ | मेरे जीवनमें केवळ तुमको प्रसन्न करने- 
वाले भाव, विचार और का्योका ही समावेश हो | क्षणभर 
के लिये मी बुद्धि, चित्त, मन और इद्धियोके द्वारा अन्य 
किसी भाव, विचार और करियाकी सम्मावना ही न रे | 

१०. भगवन्‌ | मेरा मन नित्य-निरन्तर तुम्हारे SIS 
मनोहर स्वरूप, लीला) गुण और नामके ध्यान-चिन्तनमे S | 
लगा रहे । वाणी निरन्तर तुम्हारे नाम-गुणाका गान केवल 
रहे और शरीरसे होनेवाली sem क्रियाके दवारा के 


तुम्हारी दी सेवा gl x 
z ११, भगवन्‌ ! में केवल यन्त्रकी भाँति काम करता 


aud 

d । कहीं भी किसी भी pa m E. ( 

अहंता, ममता और आसक्ति न उल € 7 x j 
१२. भगवन ! मेरे जीवनम सारी. आम्यत्तरिक और | 
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बाह्य corsa DNE -l प्त नरा 7. ६ म्हारी dgfm लिये ही तथा तुम्हारी 
ही &l | 
EC | स्वास्थ्य, धन-सम्पत्तिः qa-er oro 
यश, कीतिं, परिवार, संतान? लोक; परलोक आदि किसी 
भी वस्तु या थितिमें मेरा ममत्व कभी न जागे । कोई भी 
वस्तु मिली हुई हो तो उसे तुम्हारी समझकर उसकी एक 
इमानदार और विश्वासी सेवक या स्वामीके द्वारा नियुक्त 
व्यवस्थापककी भाँति देख-रेख करू और तुम्हारे इच्छा- 
नुसार तुम्हारी सेवामै ही उसका उपयोग करू, अपनी 
समझकर दान नहीं | और इंन सवके संचय-संग्रहमें मोहवश 
कभी भी तुम्हारी और तुम्हारे तत्त्वत ऋषि-मुनियोंकी 
aaan विरुद्ध कोई विचार या क्रिया कभी न हो । 
१४. भगवन्‌ | किसी भी वस्तुका उपाजन और संरक्षण 
केवल तुम्हारी सेवाके लिये dish भोगके लिये कदापि 
नहीं । तुम्हारे प्रसादरूपमें में अपने लिये उतनी ही वस्तुका 
उपयोग करूं, जो जीवन-निर्वोहके लिये न्यून-से-न्यून रूपमे 
आवश्यक हो । 
१५. भगवन्‌ | किसी भी वस्तुपर में कमी अपना अधिकार 


न मानू | तुम्हारी दी हुई वस्तुकी तुम्हारे आज्ञानुसार तुम्हारी _ 


सेवामें छगानेके लिये ही उसकी देख-माळ करता रटँ ओर 
निरमिमान रहकर उसे तुम्हारी सेवामें यथायोग्य लगाता रहूँ । 

१६. भगवन्‌ | तुम्हारे प्रेमी भक्तोंमें, तुम्हारे dum 

जाननेवाले ज्ञानियोंमें; तुम्हारी .प्राततिके लिये निष्काम-भावसे 

कमे करनेवालेमें, तुम्हारी प्रसन्नताके लिये योग-साधना करने- 

वालम ओर प्रेमपूर्वक तुम्हारा नामरुण-गान करनेवाले 

भाबुकोंमे मेरी श्रद्धा-भक्ति वनी रहे और यथासाध्य उनकी विनम्र 

सेवा करमेंका अवसर मिळे तो मैं अपनेको धन्य समझ | 

उनके चरणोमें सदा मेरा विनीत भाव और पूज्यमाव वना रहे | 

१७, भगवन्‌ | sues सभी सस्पोंमे और सभी 

परिबतेनोमे निरन्तर तुम्हारी लीलाके दर्शन हो | अनुकूलता 

| ) ` झर प्रतिङूळताजनित सुख-दुःखकी कसना ही न उठे ओर 

, 'ीशदशन-जनित आनन्दर्मे नित्य मुग्ध बना db सारे 

` mr तुम्हारी लीला आत्मसात्‌ कर ले । प्रसूति-ए्हकी 


/. SR दोप-शिखामें और चिताकी अग्नि-ज्वालामें समान 






तामे तुम्हारी छोलाके aroma दर्शन हों। 
Po 2 PR | कामना; वासना, लालसा, इच्छा; 





` " 
Dak 





` स्पृहा, अपेक्षा, अमिवापा आदि 
CODE DRE "हया आदि सब केवळ तुम्हारे मधुर बननेके कारण परिणाममें ढु/खकी ने 
CF ST — soe - iub 
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सञ्जु चरणयुगलोंकी अनन्य प्रीतिः m | 
भी अन्य विषयकी ओर कभी जाय ही S गियुक्त Wb Ri 
तुम्हारे मङ्गलमय चरण-युगलोंको छोड अ. रे छि | 
या स्थितिका अस्तित्व न रह जाय] Mig 
१९. भगवन्‌ | मुशे निरन्तर तुम्हारी संनि 
होता रदे, तुम्हारी संरक्षकताकी 3 
तुम्हारे दिव्य प्रेम, समता; अभय, तेज, बढ, 
आर धयं आदि दिव्य 
निरन्तर बना रहे | 
२०. THERE | मनमें किसीके लिये 
अमङ्गळकामना जगे; न मेरे द्वारा किसीका 
न किसीके अमङ्गसे मेरे मनमें कमी प्रसन्नता हो। m 
दुःखोंको कभी में अपने लिये सुख न मान सवू और झे | 
सुख दूसरोंके दुःखोंका स्थान लेते रहें | | 
२१. भगवन्‌ ! जीवनमें मुझे अपने पूवे d | 
कुछ भी दुःख-संकट-विपत्ति प्राप्त दों) उनमें ama i | 
तुम्हारा मङ्गछ्मथ स्पशे प्राप्त करके सुखी रं ओ | 
प्रत्येक परिस्थितिमें मन तुम्हारा कृतज्ञ बना रहे | à 
२२. भगवन्‌ | मैं जगत्को सदा सर्वथा तुम्हारे | 
ampi भरा देखू; सूर्यकी प्रखर किरणामें तुम्हारा e | 
चन्द्रमाकी शीतल eren तुम्हारी सुधामयी आमा मसि 
gei] मधुर सुगन्धे तुम्हारा enpaon ओर | 
मृदु मधुर हँसीमें तुम्हारी मुस्कराहट देखकर र्र | 
होता रहूँ । | 
` २३. भगवन्‌ | इसी प्रकार रोगको दार | 
वियोगकी विषम वेदनामेः विगरत्तिकी काली jii d | 
विषम भयंकर iu और कालके कराल gei sd 
diera ds ९ fx निर्भय और प्रसन्न caki | 
लीलामाधुरीके दर्शनकर नित्य निमय s ° | 
तुम्हारी लीलाचातुरी देख-देखकर मुग्ध हाता gl १ i 







“s शक्ति, Jn 
गुणांका प्रकाश आपकी m ; 


मी ag | 













esaet ढा मत * d 
तुम्हारी मङ्गलमयी mura द्वारा 3 AE al 


लिये निर्माण हआ है । वढ दुसरा 
2 करों आर E 
है । भगवत्‌ | तुम उसे क्षमा 





प्रार्थना 





E f B" * पाथना-घोडशी x 
a OR ५३३ 
E o. QU — 


-पोडशी 


[ सोलह प्राथना ] 


C93 
री निपट नीचता ओर तुम्हारी अपार दया 


पुन दिया सदा ही मुझकोः अपना प्यार-दुरार महान | 
5 सिर न चढ़ाया उसको, किया निरन्तर ही अपमान ॥ 
$ ga अति) नीच नराधम+ सभी मोति अति हीन महीन । 
jaa दोष न देखें? अपना छिया जान जन दीन || 
S eredi मा शिशुका मझ धोती नहाती आप । 
लेहिन्थु तुमने वैसे ही किया विशुद्ध मिटा मु-ताप ॥ 
aw निपट नीचता अतिशय, दया तुम्हारी अमित अपार । 
सहज दयावश मस्म कर दिया तुमने मेरा अच-सम्भार ॥ 
रण-शरण भिर गयी सदाको, छाया सुधानन्द सव ओर १ 
उदय हो गया प्रेम-सूर्ण अब मिटा मोह-माया-तम घोर ॥ 

TENA 
मेरी दुमति ओर तुम्हारी दया 

आते हो तुम बार-बार प्रमु ) मेरे मन मन्दिरके द्वार \ 
कहते--खोळो द्वार मुझे तुम) रे को अंदर करके प्यार ॥ 
में चुप रह जाता, न बोरुता, नहीं खोरता हृदय-द्वार । 
पुन. खट्खटाकर दरवाजा करते बाहर मधुर पुकार ॥ 
हो SREWD कहकर यामे अभी काममे हूँ; सरकार | 
फिर आना!--झटपट में घरके कर केता हूँ बंद किंवार d 
फिर आते, फिर में लौटाता, चरता यही सदा ब्यवहार ! 
करुणामय | तुम न ma तिरस्कार सहते हर बार ॥ 
दयासिन्धु | मेरी यह दुर्मति हर ठो, करो बड़ा उपकार \ 
गोच-अघम में अमृत छोड, पीता meses बारंबार ॥ 
TM सहज दयाळु विरदवराः करो नाथ । मेरा उद्धार । 
"SS मोहधारामें वहत नरप्शुकों को तुर्त उबार ॥ 


(S cue: 
"सि उदार sr विधास-दानके लिये प्रार्थना 
i| झरत Tay ही देते रहते नित्य शक्ति तुम नाथ ! 
| ] V SR छिपे qu अविरत रहते मेरे साथ॥ 
| b नित्य निरामयता निज आश्रय दान \ 
` भचार) शुभ चिन्तन, शुभ जीवन) झुभ कमे महान्‌॥ 
WA | तुम, देते स्वाथे हीन अनुराग । 
शाश्वत आत्यन्तिक, मिटा सभी दुःखोंके दाग N 


E देते 


ir ५ 4 qu 
Te 
TAN 
i d 





Tn AU इन सवके sexu तुम--'अविचक विश्वास v! 
र में होन उसोसे, तव भी होता नहीं कदापि निराश 
तुम्हा मुझे विश्वास-दान दो; तुम्ही करो मेरा उद्धार । 
ख्यात पतित-पावन+ पामरी तुम हे प्रभु \ परम उदार ॥ 
(४) 
मेरे सब कुछ तुम्ही बन जाओ 
बन जाओ तुम मेरे सब कुछ जप-तप+ ध्यान, ज्ञान'विज्ञान । 
बन जाओ तुम मेरे साधन-साध्य यर-ब्रत) संगम-दान ॥ 
बन जाओ तुम मेरे शमः दम श्रद्धा, समाधान, शुत्ति योग। . 





बन जाओ तुम मेरे मन-मति$ अहंकार, इन्द्रिः सब भोग॥ 
बन जाओ तुम मेरे प्राणोके रहस्य, जीवनके मम) 
बन जाओ तुम मेरे » खान-पान) गृह-घमं dd 
स्पश तुम्हारा मिळे सबेदा ws सभी 3x अविराम \ 
मेरे तुम हो) मेरे तुम हो सभी माति हे प्राणाएम \ ॥ 
(५) 

परहित ही मेरा हित हो T 
प्रभो । मिटा दो मेरा सारा सभी तरहका मद-अमिमान । f 
झुक जाये सिर प्राणिमात्रके चरणोमेंश तुमको पहिचान ॥ 
आचण्डारु शगार, स्वान भी हों मेरे आदरके : पात्र \ P 
Wa सदा देख पाक में ug मुसकाते तुमको मात्र | 
सबका सुख-सम्मान परम हित ही हो, मेरी केवळ चाह । 
sg अपनेको सब निधि में, रहे न तनकी gu परवाह ॥ 
wi सदा समीमें तुमको यथायोग्य कर सेवा-मान । 
बढ़ती रहे वृत्ति सेवाकीः बढ़ती रहे शक्ति निर्मान॥ 
परका दुःख बने मेर ges सुखपर हो परका अधिकार | 
बन जाये निज हित पएहित ही, सुखकी हो अनुभूति अपार ॥ 


सब छीनकर तुमने बहुत भला किया 
झरा किया प्रभु | तुमने gest देकर कटु औषधका दान । 
महा किया तन चीर निकारा अंद्रका मवाद भगवान॥ 
मळा किया जो छीना तुमने dur जहर भोगका घार \ 
भरा किया जो दिया अमाबोका पूर WENT, ओर 0 
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भरा किया जो छुड़ा दिया दुस्संग भोगियोंका अघखान ॥ 
मिटा मोह) मद हटा: घटा अब विषयोंका दुःखद व्यामोह \ 
बड़ी कृपा की कृपार्सिधु | तुमने हरि ! चिदानंद-संदोह ॥ 
करुणा कर निकार नरकॉसे दिया पदाश्रय शुचि सुखमूक \ 
सहज अहेतुक सुहृद | मिटा दी मेरी मोहजनित सब भूरु ॥ 


- भोगवासना कभी न उपजे, कभी न जणे ममता-राग \ 


छूटे नहीं चरण-आश्रय अब) बढ़ता रहे शुद्ध अनुराग ॥ 
(७) 
सब कुछ तुम्हीं हो 
बाहर-भीतर तुम ही मेरेश ऊपर-नीचे तुम सब ओर । 
कण-कणमें तुम मरे हुए हो नित्य-निरंतर सब ही ठोर ॥ 
श्वासेके तुम श्वास, हृदय हृदर्गोके, चित्तोके तुम चित्त । 
बुद्धि बुडियॉके, प्राणोंके प्राण, wd Wem वित्त ॥ 
जीवनके जीवन हो तुम ही, सत्ताओंकी सत्ता एक । 
स्वरूप तुम छाये सबमेंश एक बने तुम नित्य अनेक ॥ 
सभी दिशाओंके, ao सभी कारु-गुणके आधार । 
प्राणिमात्र जड-चेतनश अग-जग, सभी तुम्हारे ही आकार d 
जबतक तुम्हें देखना इच्छित, इस निजांशका पुथक विकास १ 


तबतक AA देखो अपनेमें ही अपना बिमर बिलास ॥ 


(८) 
सभी इन्द्रियोंसे तुम्हारा स्पशे ग्राप्त हो 


करुणामय \ उदार-चूड़ामणि \ प्रभु V मुझको यह दो वरदान । 
देखू तुम्हे समीमेश सभी ` अवस्याओंमें हे भावान ॥ 
Em सुन परु में नित्य तुम्हारा ही गुणगान । 
TNR गाऊं में गुणणण, नाम तुम्हारे ही रसखान N 
rm सभी सदा पुरुकित हों पाकर मधुर तुम्हारा स्पर्श । 
कम नित्य Wa करे तुम्हारी ही सेवा, पाई send ॥ 
बुद्ध चित्त, मन रहें सदा ही एक तुम्हारी स्मृतिमें रीन \ 
कमी न हो पावे विचार) संकल्प, मनन प्रभु । तुमसे हीन ॥ 


(088 तुम्हारी 8 सेबामे सब कुछ रहें सदा dang \ 
यही प्राथना, S तुम्हारे पद-रति-रसमे नित्य निमग्न ॥ 


(९) 


O सन ही सबका ुख-हित देले, सबका सन्‌ चाहें कल्याण ॥ 


TÄ सब देखें भगवान \ 





पाय सभी तुम्हार दुरूभ चरणाश्रय, हे परम नदा] 


` समनु अति सौभाग्य; करूँ में नही 
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रक्षा करें पराधिकारकी, au बा. लि खा 
निकर संकुचित सीमासे “स्वः, करे क ह पे b 
dnd विश्वके हितमें ही हो ८ स्वाथ) श्ब्द्का भेजा E 
देष-वेर-हिंसा ee हों, मिर सभी मिथ्या असं 

त्यागमूमेपर शुद्ध प्रेमका करें सभे रे 
आधि-ब्याधिसे सभी मुक्त हो, पायें सध ei 
भगवद्भाव उदय हो सबमें, छिरे मोग Ven | 


च्य Went 


परम दयामय | परम प्रेममय । यही प्राथना वर्क | 
। 4 


"न 
Y 
| 9 
१ 
4 


( १० ) | 
तुम मेरे हृदयको छेककर उसमें से ह | 


केन तुम्हें पुकारू प्रियतम Gu एक i | 
अपण कर निजको चरणोमें, 42 हो निश्चित, पि) | 
प्रमो | एक बस, तुम ही मेरे हो सवस wem] | 
प्राणोके तुम प्राणश आतमाके आतमा AMSS | 
मरा-बुराः सुख-दुःख) शुभाशुम में न जानता मुछ भै न| | 
जानो तुम्हीं, करो तुम सब ही, रहो निरन्तर Um | 
x नहीं कमी तुमको में स्मृति ही हो बस जेबास। | 
आये नहीं चित्त-मन-मतिमे कभी दूसरे मावस | | 
एकमात्र तुम बसे रहो नित सारे RA | 
एक प्रार्थना इह-परमें तुम बने रहो नित स्त्री जा | 
( ११) 

No E | 

` प्रदुःख हरण करके, उसे मब | 
अणु-महान तुम \ अणु-महानमें भरे ph | $ 
अमित बिभिन्न नाम-रूपॉर्म व्यक्त तुम्ही के हला | 
देखू सदा तुम्हींको qao gi E sil |. 
दिनय-विनन्न हृदयसे सबको Qi 
स्वसुख-दुःखर्ने सम देखू, में S gu gil | 


(eS Y 5 मन d 
सुखमय) नित निढेन्द बने में? सदै. RE T 














हरण करू पर-दु*ख'ः 
सबके हित-सुखमें ही समझ अपना 


ari 
FILI 


x: 
- 


Ec (qu) — IEEE १२ ) 
खसुख-वासना कभी न जाग पाये 


{ que e IR भीन कल्पना पाये जाग । 
a | a ऋष्णसुखेच्छापूणं उदय हो शुचि अनुराग ॥ 
Reg रहे न अणु भर राग-कामना-ममता-लेश \ 
पवन ewe सब कुछ जरूकर हो जायें निदशेष ॥ 
सम्पण dn रहे पर नहीं समर्पणको कुछ याद्‌ । 
| तमःसु जीवन हो? जाग्रत्‌, रहे नित्य नवरस-उन्माद ॥ 
| अने लोक-पर्होक सभी कुछ प्रिय-सुख-रीरा-पङ्गस्यान । 
| nAg मुक्त हों) लीळा-साथन बन पार्थे सम्मान | 
| Rees दोनोंमें रति-रस-सागर प्रतिपरु बढ़े अपार । 
| आह न पायें परमहंस योगी, ऋषि-मुनि मन मानें हार ॥ 


( १३) 
प्रेमरस-सागर---प्रेमभिखारी 
अहां तुच्छ सब, कहाँ महत्‌ तुम) पर यह केसा अनुपम माव ! 
` के Aes भूरे, सबसे प्रेम चाहते करते चाव ॥ 
` षन देते, यश देते, देते ज्ञान-शक्ति-वरुः देते मान। 
` फी तरह सब तुम्हें प्रेम दें), इसीरिये सब करते दान ॥ 
` सते छीन समी कुछ, देते घुणा-विपत्ति, अयश-अपमान A 
E निष्ठुर चोट, "चाहते तुम्हें प्रेम सब दें? भगवान | ॥ 
| 9 da ईश्वर तुम बने Aa Ag महान । 
| नीच सबसे ही तुम नित प्रेम चाहते प्रेमनिधान ॥ 
| TM: अतुरु, अनोखी कैसी अजब तुम्हारी है यह चाह l 
| | ES रसके प्यासे बन, रस छेते मन मर उत्साह ॥ 
[9 स्स मर, तुम करते स्वयं उसी रसका मधु पान । 
3 । E È SR रसरिप्सा यह) धन्य तुम्हारा रस-विज्ञान ॥ 
À शना) प्रेम-भिखारी | प्रेम-स्साणव ! तुमसे आज १ 
र Set भुमय A करते रहो, रसिक रसराज | ॥ 


E ( १४ ) 

अ. TN देकर य्त्ररूपमें अङ्गीकार कीजिये 
| im È a गयी सारी, उद्यम-बरुने मानी हार। 
5 के पसग सब, निकली बरबस करुण पुकार ॥ 
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है । शक्ति-छोत हे | करुणामय । हे परम उदार। 
CUN OS कर ठो मुझको menu अङ्गीकार ॥ 
हरो सभी, तम qur सुय-सम करो दिव्य आमा विस्तार \ 
जो चाहो, करो, नित्य ag Cak अनुसार ॥ 
कहीं डुबा रक्सो केसे ही, अथवा हे जाओ उस RI 
अथवा RNR ही, रहो झुरुते बारंबार | 
भोग्य बना भोक्ता बन जाओ, मर्ता बनो मरे wen 
बचे hp कहनेबारा पिटे अहंके ux विकार॥ 
कीन प्रार्थना करे किस तरह किसकी फिर, हे सदाचार । 
सवे बने तुम अपनेम ही करो सदा खच्छन्द निहार | 


(१५ ) 
लीलामय ! तुम्हारी लीलाका नित्य उपकरण बने. | 


बनू तुम्हारे शयन-कधुका पुग विछोना में कोमळ । 
बनू तुम्हारे सुख-स्पशेका मन्द-सुगन्च पवन end 
बनू तुम्हारे स्नान-जराशयका में शीतल जरू निम । 
a तुम्हारे धारण करनेका में पीत-वद्ध ठज्ज्वर ॥ 
बनेँ. तुम्हारी माछाका में सुन्दर सुरभित सुमन परम । 
बनेँ. तुम्हारा कष्ठहार 3b रहूँ झूळता सुन्दरतम ॥ 
बनू तुम्हारे भोजनका में रुचिकर मधुर स्वाद रसमय । 
बनू तुम्हारी Aam में नित्य उपकरण लीळामग ॥ 
( १६ ) | 
कोई भी चाह मेरे मनमें न उठे 


जो चाहो तुमः जैसे चाहोः करो वही तुम) उसी प्रकार | 
बरतो नित निर्बंध सदा तुम मुझको अपने अन-अनुसार ॥ 
मुझे नहीं हो कमी, किस मी) तनिक दुःख-सुखका कुछ मान । 
सदा परम सुख पिले, तुम्हारे मनकी सारी होती जान ॥ 
मरा-बुर सब मळा सदा ही; जो तुम सोचो, करो बिधान | 
वही उच्चतम) मधुरमनोहरः हितकर परम तुम्हारा दान ॥ 
कभी न मनमें उठे किसी भी माति, कहीं कैसी मी 'चाह । 
उठे कदाचित्‌ तो प्रमु à 

प्यारे | यही प्रार्थना मेरीः यही नित्य चरणमिं मोग-- 
जिटे समी RAT बढ़ता रहे सतत अनन्य अनुरण ॥ 


I 
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( रचयिता--पं० श्रीउमापतिजी sp द्विवेदी 'कविपति? ) 


१--( भगवान्‌ श्रीकृष्णको) २--( जगसारी) 
पित्रापि मेऽगम्यतमग्रमावे ` अहो पारे वाचां त्वमसि यदत्त Me. मे 
भवत्यसावप्यसती महुक्तिः । जगन्मय्या मातुः स्मरणसिति चरसि. | 
किं जातपक्षाऽपिं हरे कदाचित्‌ दधत्या MAÈ प्रणमनमथों भय है T 
पिपीलिक चुम्बति चन्द्रबिम्बम्‌ ॥ गुणो वा दोषो वा तव ताकि । 
( नारद्‌जी भगवान श्रीकृष्णसे कहते दे) हेरे! “मा शिये | तुम जगन्मयी dg 


आपका प्रभाव मेरे पिता--त्रह्माजीके लिये भी अगम्य ही स्वरूप है | तुम्हां सत्रको जननी ü—mà 

है--उसे जान पाना उनके लिये भी कठिन ही नहीं, वाणीसे परे हो--तुमतक वाणोकी पहुँक ही t | 
असम्भव है। ऐसे अगम्य प्रभावशाली आप परमेश्वरके भी कितने आश्चर्यक्री बात है कि मै तुम्हारी d ug 
धृष्टता की है, वह मेरी उक्ति क्या कभी सती-- X = चे 
समुचित हो सकती है! नहा नहीं; sud आपके गुण-वर्णनकी à ER ien pe peer R smi | 
क्षमता कहाँ है ! वह तो सर्वथा असमर्थ होनेके कारण 500 25 34 E Ls ठी हो ओर में हु | 
' असती है-असाधु या अनुचित है। क्या चाँटीके पाँख अपनेसे अलग मानकर प्रणाम करता हूँ। यह सव | 
निकछ आनेपर भी वह कभी चन्दरमण्डलका चुम्बन कर TË तो क्या है ! मा | मेरे इस अपराधको eus] 
सकती है ! कदांगि नहीं | इसी तरह यह मेरी उक्ति आपके मेरा यह प्रयास, यह बाळचापल्य गुण हो WEN] 


गुणग्रभावका निरूपण कदापि नहीं कर सकती । रची हुईं शक्तिका ही विलास है। ह; | 
स्वरचित 'पारिजात-हरण' नामक अभिनव महाकाव्यसे | "लर काण 
: eS 





श्रीकृष्ण: शरणं मम' 
( संकलयिता और प्रेषक-श्रीबछमदासजी विज्ञानी अजेश' साहित्यरख ) 


९ i 4 | १ 

सवेसाघनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः । सदा विषयक्रासस्य' देहारामल i ॐ 
बापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्णः शरणं मम N दुष्टस्वभाववामस्य श्रीकृष्ण; शरेण | 
कामना गौ ० | 


में समसत साधनोंसे हीन; सब ओरसे पराधीन तथा जिसके मनमें सदा fede ही e 
HN पोन (पुष्ट ) हूँ uw दीनके ल्यि श्रीकृष्ण ही है, जो सर्वया शरीरको ही आराम देने या E ` 4, 
ह अक्षपादः) हैं | लगा हुआ है तथा जो अपने दुष्ट खमाव* pi T 

) v संसारसुखसम्प्रासिसम्सुखस्य विशेषतः । ही रहता है--ऐसे मुझ दीनके लिये श्रीकृष्ण P | 
| : s As [Eee सत्त Eo श्रीकृष्ण: शरण मम ॥ संसारसपंदष्टस्य aAa a qi | 
/ उही इलमी NÉ समाल रहता हं. dHberüeve c 2 जो adl 
उषः हैं भेरा झुकाव है और उसीके लिये में सदा यत्नशील जिसे संसाररूपी सपने डस Be तथा जी छ 





खाँ | अतएव mda न होकर [इशे DL 

RP s हूँ । रे यम, पडे होकर विशेषतः बहिमुख भ्रष्ट हो चुका हैः जिसकी बुडि E eri | 

EE 3 भीक्षष्ण न्यू ही शरण हैं। मुझ दीनके लिये श्रीकृष्ण ही शरण d 
Pr c j Å 


NN हे e | s ह 
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| | | * प्राथना + | 

| E d. — esa 0 NN कर्ममो हितचेतसः T — 

| ्िस्म्रतस्वीयघमस्य : कमस र :। m 
| gega AA AEN शरण सम ॥ ल वेसुख्यह्तसन्मते; | 
जिसने अपने धर्मको सुला दिया दै, जिसका चित्त एहीतस e शरणं मम 


विषयक आसक्तिसे den हो रहा à किक ÙT- ६ ew शरीर Res आक्रान्त है, 
sa सवथा शून्य है, ऐसे मुझ द॑ ल्यि श्रीकृष्ण 


| है, m 
पुखताने जिसकी सद्बुद्विको हर लिया है md 


E Neh. अभिभूत हो गया है, ऐसे. मुझ दीनके 
५ दंसारपिन्छुसभस्य HANAN gxHR । लर 
दुर्भावळझमनसः श्रीकृष्ण: शरणं सम ॥ reren झोतदुक्ताधंभावनात्‌ । 


Meri  नेन्यमाप्युयात्‌ ॥ 


अपने आचार्यके चरण-कमलोंकी सेवामे ढगा हुआ 
पुरुष इन आठ स्छोकोंके पाठ और इनमें कहे गये अर्थी 


| जो संसारख्पी समुद्रमें हवा हुआ है, जिसके सद्भाव 

| # हो चुके हैं, जिसकी बुद्धि दूषित है और मन दुर्भावमें 

| द्रा हुआ है, ऐसे मुझ दीनके लिये श्रीकृष्ण ही शरण हैं | 
हि ३ नचयादिरहितस — Te करनेसे देन्यको ( जो भगवानको रिझानेवाळा 

विहद्धकरणासक्तेः श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ उहुण दे ) प्रात होता है | 

इमे विवेक) धेय और भक्ति आदिका निरन्तर _ ईते औहरिदासविरचितं श्रीकृष्णशरणा्टक सस्रे ॥ 

| अमाव है । शास्रविरुद्ध कर्म करनेमे मेरी आसक्ति बनी इस प्रकार भीहरिदासद्वाए रचित ओ्रीक्ृषष्णशरणाष्टक | 

| हु है। अब तो मुझ दीनके छिये श्रीकृष्ण ही शरण हैं | पूरा हुआ | 


र 


de, 


=o we. radi. ptt Ro dis or केर DOE 
ES dodi 


प्राथना 
(रचयिता--प्राचाय श्रीजयनारायण मछिक, एम्‌० Wo ( दय), edem, fete एड०, साहित्याचार्य, साहित्यालंकार ) 
(१) (४) 
चलते-चलते nni जभी कामना मेरे अन्त- 
नाथ ! शिथिळ मै हो जाऊ । स्तम शोर मचायेगी। 


AD © d A X Lb ar cx c 


Mec 





; | | | 3 र्प्यो-द्वेष qu gl 


| a [3 
i | x 
é | i -* 
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y 
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| y 
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भव-सागरकी तरल चीचिमे 
एड्कर जब घवरा जाॐ॥ 
(२) 
miS होकर तुम मुझको 
गीता-शान बता 
अपने चरण-कमलमे, स्वामी ] 
मेरा चित्त लगा देना॥ 


(२) 
जाये, 
दय प्रेमसे भर जाये । 


सुन्द्रतामे, 
मेरा मानस मिल जाये ॥ 


देना । 


उथळ-पुथल जब हो जायेगी, E 
इत्तन्त्री वज गा ॥ 
(५) 
प्रियतम | सुझको तव तुम कृपया 
सुना देना। 
पाप-पट्कसे सुझे Wu | 
. अपनी झलक दिला देना d 
(६) 


प्रक्षालित 
हो जाये निर्मेल संसार । 


पशुताके Ea E S | | 
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मेरे नाथ ! यदि आप सुझे गिरी erem: देखना पसंद करते हों, इस भ्रकारसे ६ र 
अशान्ति वनी रहने देनेमें ही आपका चित्त प्रसन्न होता हो, वार-वार मेरे सामने आप AEA Wa 
है तिरस्कार कर देता हँ--पदि इसी छुणित अवस्थामे झुझे रखकर आप प्रसच्नताका अनुभव होच | 
फिर आपकी इच्छा पूर्ण हो, नाथ ! क्‍योंकि आप ऐसा चाहते हैं तो इसीस मेरा मडळ है। पर यहि र पै | 
दोष मेरी कमीके कारण होते हैं; मेरी तत्परताकी कमीके कारण, मेरे अविइवासके cd | 
तो हे प्रभो ! अब बहुत हो चुका । नाथ ! अव कृपा करके अभी--इसी क्षण इन्हें ह ध; 
में अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, पतित हूँ; मुझे पता नहा कि मेरे सनमें ये दोष किस कारणसे होते. है । x | 
मिटनेका जो उपाय खुनता हँ--उसका आचरण भी सुझले नहीं होता । क्यों नहीं होता, इसका T 
में नहीं जानता। अतएव हे दयाके सागर | अब मेरी ओर निहारों और फिर जो, उचित हो, करो । शनि. 
यदि मेरी कमीके कारण मुझे नहीं मिळ रही दै तो फिर मेरी उस कमीको मिटा दो, इसी क्षण Qd | 
यदि आपकी इच्छासे शान्ति नहीं मिळ रही है, तब तो मुझे कुछ कहना है ही नहीं । यह अशान्ति हीमा | 
परम प्रिय धन है--में ऐसा अनुभव करने ळगू; क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं, आपका सुझपर पूर्ण अधिव . 
है। में आपकी सस्तु हँ--आप जैसे रखना चाहो, वैसे ही रको d 


creme पानेके लिये यही सर्वोत्तम उपाय मैं जानता हूँ, करता हुँ । बही मैंने आपको भ॑ 
बतला दिया । ELE. | 
सा 
व सेवा e म की C c 
'मानव-सेवा-संघ को नित्य प्राथना 
C) 


मेरे ma | आप अपनी gami, सर्वेसमर्थ, पतितपावनी, अद्दैतुकी ewe दुखी p kt 
ow वळू एन सुखी प्राणियाके हृदयम सेवाका बल प्रदान करें, जिससे d खुख-ढुःखके वन a E. 
पवित्र प्रेमका आखादन करके कृतकृत्य हो जाय । । 

m (२) विवेक | 

सेरे नाथ सर्वसमर्थ, पतितपाचनी मानवमा «| 

UST. अपनी सुधामयी, सर्वसमर्थ, , अहैतुकी छपासे d | 








_ आदर तथा चळका सदपयोग 
Poem NOTANT करनेकी सामथ्ये प्रदान करे एवं हे करुणासागर | अपनी अपार क्यात 
` = नाश कर; समीका जीवन सेवा, त्याग, प्रेमसे परिपूर्ण हो जाय | P 
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X रबियाका | _ a 
रबियाका विश्वास और प्रार्थना % 


| ET ou UTE 
| AAN | 


em oes c 5 रकार--औराजे्द्नाथजी मिश्च ] 
परमात्माका ध्राथनाक लान रूप होते & | 
Cn ha ^ 
फल-प्रासिकी आशासे की गयी आराधना व्यापारिक मनोवृत्तिकी : 
भयाक्रान्त प्रार्थना मानसिक दासताकी an कौ सूचक होती है। 


परंतु भगवानके प्रति अपनी कृतक्षता व्यक्त करनेकी 
है! "नासे की गयी प्राथना Em 


यही प्रार्थेनाका खुन्द्रतम ओर सच्चा खरूप है | 
| — हजरत इमाम अली 


BE auo सच्ची बंदगी 

इवादत करते ई जा छोग जन्नतकी तमन्नामें, इवादत तो नहीं इक तरहकी 
>e Y A `A e A vial ट्क तिजारतं 

मगर जव शुक ue ai झुकती है बंदेकी, चह सच्ची बंदगी है इक कर ला i 


E e e आशांसे e e LE 
'प्राणी जय स्वगॅकी प्राप्तिकी आशांसे प्रार्थना करता है तव वह प्रार्थना नहीं व्यापार कर्म शी है। 


E - कि 
परंतु प्रसुसे प्रात अनमोल पदार्थाके प्रति धन्यवाद व्यक्त करनेके लिये जब वह नतमस्तक होता है तव qq 


सच्ची प्रार्थना और उस स्वामीके प्रति रिष्टजनोचित 
नोचित खामिभ स्वामिभक्ति बन जाती E 


रबियाका विश्वासं ओर प्रार्थना 


पुकिस्थानके बसरा नगररमे रत्रियाका जन्म एक गरीब घरं हुआ था इनके बाल्यकाळ्में ही माता-पिताका देहान्त 
री गया था । देशमें अकाल पड़ा । गुलामीकी प्रथा थी | एक व्यक्तिने बालिका रवियाको एक धनी व्यक हाथ बेच 

. दिया | वहां रवियाको बहुत परिश्रम करना पड़ता था और ऊपरसे मार भी पड़ती थी | अपमान, gud पीड़ित रविया 
| | एक दिन वहसे भाग निकली । मार्गमें गिरनेसे एक हाथ टूट गया | विपत्तिमें उसमे इश्वरको पुकारा | उस समय MAA 
| वाने उसे सान्त्वना दी | इससे वह फिर उसी मालिकके घर लट आयी और सेवा-कार्य करने लगी | 

एक दिन रात्रिमें रविया सत्रके सो जानेपर एकान्तमे प्रार्थना कर रही थी--परमु ! में एकमात्र तेरी सेवामे ही 
भौवन लगाना चाहती हूँ; किंतु तूने तो मुझे पराधीन दासी बंनाया है | इसलिये तेरी उपासनामें जो मुझसे कमी होती दै, 
मुझे क्षमा कर |? mI. 
| भरका मालिक जागता था । उसने रबियाकी प्रार्थना सुनी और उसके मुखपर अपूव तेज देखा | इसका उसके 
| | “नपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने दूसरे ही दिन रबियाको गुळामीसे छुटकारा दे दिया | रत्रिया वहसे चली गयी और उसने 
| तपर्मे अपना जीवन लगाया | रबिया आजसे लगमग बारह सौ वषे पूव जीवित थी | उसके तप तथा भक्तिकी प्रसिद्धि | 
TARN | दूर-दूरसे बड़े-बढ़े फकीर उसका उपदेश सुनने आते ये । ; 

' रबियाकी प्रार्थना बड़ी महत्त्वपूर्ण हे । वह प्रभुसे प्रार्थना करती R मालिक !इस लोकर्म : तूने मेरे लिये जो 
| ॐ उरस्कार निश्चित किया हो, वह तू अपने विरोधियोंकों दे दे । इसी प्रकार परलोके मेरे लिये जो इनाम तूने ते 
| भिदे वे अपने प्रेमियोंको दे दे । मेरे अपने लिय तो केवल एक तूदी पर्यात है । तेरे अतिरिक्त मैं और कुछ मी नही 
m ब्रि । यदि में AE ( नरक ) के डरसे तेरी आराधना करती होऊं तो मुझे उसी दोज़लकी n दे और 
|} तेरी RRS ( खर्ग ) के छोभसे तेरी सेवा करती होऊँ तो मेरे लिये विहिश्तका दरवाजा pts ; किंतु R 
E प्राप्तिके लिये ही तेरी पूजा करती होऊ तो अपने परम प्रकाशमय) पूर्ण पवित्र fine १ अपार सुन्दर 


3 नसे मुझे यञ्जित मत करना |? a pp 
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ix x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम + 
o 


 क्चि्कविकी गार्था ७ आर्थका 758 | 


( शरीरवीन्द्रनाथ ठाकुरकी कविता “माई प्रेयर'का अनुवाद ) 
[ प्रेक--श्रीरामनाथजी “सुमन? ] 





मेरे सवामी ! मेरी विनय है; मेरे हृदयकी निर्बेलताओंको 
निर्मूल करो । 

मुझे अपनी प्रसत्नताओं एवं इुःखोंको समभावसे 
झेलनेकी शक्ति दो | 
अपने स्नेहको egi परिवर्तित करनेकी शक्ति दो | 

मुझे असहायोंको न त्यागने ओर आसुरी शक्तियोंके 
समक्ष न झुकनेकी शक्ति दो | 

दैनिक विभमताओंसे उठनेकी शक्ति दो | 

और अपनी इच्छाओंके प्रति सप्रेम आत्मसमर्पणकी 
शक्ति दो | | 


x X X x X 
जब मेरा हृदय शुष्क एवं उदासीन हो, . 





जब जीवनका सोन्द्ये समाप्त हो, 

गीत बनकर आओ | 

जब सांसारिकताकी बाढ़ मुझे बंदी वना ले, 
ओ मेरे मौनके स्वामी! अपनी शान्ति 
मुझे अभिभूत करो । 

जब मेरा दुर्बल हृदय lene 
अस्तव्यस्त, अकमंण्य हो जाय, मेरे कपाट खो ài 
मेरे सम्राटू ! आओ एक सम्राटकी माँति। _ 
जब आशा मस्तिष्कको माया और भ्रमसे अंधा ३ | 


ओ पावन | जाग्रत्‌ ! अपने प्रकाश एवं 
मेघध्वनिके साथ आओ | 


ओर सुखे साध 





( श्रीनरेश मिश्रजीद्वारा अंग्रेजीसे अनूदित) 





दयाकी वषोसहित आओ | 


DO Er 


प्रभुके द्वारपर 
( मध्य एशियाके संत कचि जलालुद्दीन रूमीकी एक भावपूर्ण कविताका श्रीनरेश मिश्रजीद्वारा पद्य-र्पान्तर ) 


मेरे दरपर कौन खड़ा है ! तेरा सेवक, तेरा दास । 

T अभिलाषा तेरी क्या है! प्रभु | अभिवन्दनकी केवल आस | 
` कबतक थू ही खड़ा रहेगा! जबतक प्राप्त न हो सांनिध्य | उसने पूछा, आलिर क्या इच्छा है तेरी ! 
यह इच्छा कब तलक रहेगी ! जबतक घरती औ आकाश | प्रतिक्षण तेरा साथ, और बस dd तेरी | 
` दावा था बस, ईश-्रेमका, शपथ यही थी सत्य हृदयकी, अवतक आखिर किसके सँग तू मित्र बना M! 
, मैने उसके सनेहसागपर, इकाई थी शक्ति और श्री | मेरे स्वामी ! वह केवळ तेरा विचार या | | 

co OS उसने पूछा, क्या गवाहसे; काजी नहीं सबूत मागता १. और. ता किसने तुझको मेरे दरपर १. 
a न श्न नाकमा साक्षीको है कोन लाँघता १ तेरे जलसेकी प्रसिद्धि सुन आया सत्वर | 
S 3 cd x e ud A घूम रहीं, मुझसे ओर न पूछो प्रभुके WE Et 

) E ^ में बोला, प्रभु शपथ तुम्हारी न्याय mS मही) अधिक सुनोगे तो संसार ett 3 -कारा! 
Hb eo Pe.» कप -नीतिकी; तोड़ निकल जाओगे तुम यह बन्धन | 

ox onde कोई दर-दीवार न रोक सकेगी ठुमकी । a 
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के की. 


* qu प्र 


| w * 
| "  — 
* Bt Nro 
E तीन प्रार्थनाएँ 
| ( मद्दान्‌ श्साई-संत फ्रॉसिसद्वारा रचित ) 

[ अनुवादक--श्रीरामनाथजी “सुमनः ] 


| (१) 
| हे मेरे प्रभु ! मेरे लिये तू सम्पूर्ण उत्तमताकी खान है 
| कर तेरे साथ बोलनेका साहस करनेवाला मैं ! तेरा सबसे 
? शुद्र और अर्किचन दास हूँ । मेरी क्षुद्रताका क्या ठिकाना ! 
हैं कुछ नहीं हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है और कुछ 
seb भी मुझमें शक्ति नहीं है; किंतु हे प्रभु | तुझे 
| अरी याद नहीं भूलती । 
| इन सब असार वस्तुओंके बीच केवल तू ही उत्तम और 
, | पत्र कै तू समी कुछ करनेमें समर्थ है, तू सभी कुछ 
| देता है; तू समीमें परिपूर्ण हो रहा है; fg जो पापी है 
| = तेरे अमृतसे अपनेको वञ्चित कर लेता है। . 
` हे खामी! सुझपर कृपा कर और अपनी विभूतियासे मेरा 
अत्तकरण भर दे | यदि तू अपनी कृपा और प्रसादसे 
झे सबल नहीं बनायेगा तो यह दुःखात जीवन मैं किस 
- Se बिताऊंगा ! 
हे खामी ! तू अपना मुँह मुझसे मत छिपा । दर्शनके 
| मिना आंखे व्याकुळ हैं, अब दर्शन देनेमे बिलम्ब मत-कर । 
| अपनी सान्वनासे वश्चित मत कर, अन्यथा मेरी आत्मा जळ- 
| अ प्यासी मरुभूमिकी तरह तड़पती रहेगी । 
E है रु | मैं तेरी इच्छाका अनुसरण spe ऐसी 
| 3 मुझे दे । तेरी EH जो उपयुक्त और नम्र जीवन 
| N अपना बसा जीवन वना सकूँ--ऐसी बुद्धि दे । तू ही 
Rm wi t तू ही मुझको सबसे अधिक जानता है; जगतूमे 
Bim M एवं जगतूकी सृष्टि होनेके पूवं मी तू 
| | 


! t जीवन-स्वामी ! तेरे चरणोंमें मैं आत्मसमर्पण 
| wii 


| | . | (२) 

| | E R tec] मेरे सर्वस्व | मैं तेरे सिवा ओर किसकी 
E "S ! ओर किस अधिक सुखकी ag करू! 
i गथ! तेरे साथ रहनेसे सब कुछ आनन्दमय हो 


जाता है और तेरे विरहमें सभी uer जाती 
हैं । तू ही मेरे अन्तःकरणकी Rari क i 
शान्ति है। तेरे सिवा और किसी वस्तुसे अधिक du 
संतोष नहीं मिल सकता और तेरी WW बिना कोई वस्तु 
आनन्ददायक एवं सुस्वादु नहीं हो सकती | 


३ xS मधुरताका वास्तविक खाद पा लिया 
र कुछ मधुमय है । जिसे तेरी मधुरताका 
स्वाद नहीं मिला उसे किसी वस्तुसे संतोष नहीं होता । . 
जो सांसारिक विषयोंकी उपेक्षा एवं इन्द्रिय-दमनदारा 
तेरा अनुगमन करते हैं, वे ही सद्शान-लाभ करते हैं; क्योंकिवे 
असारतासे सत्य और शारीरिकतासे आत्मिकताकी ओर उठते हैं 
सश और सश्कि माधुयभोगमें, अनन्त और सान्तमें 
तथा ईश्वरप्रदत्त एवं कृत्रिम आलोकमे बड़ा अन्तर ह. | 
हे सम्पूर्ण सृष्टि-ज्योतियोसे अतीत नित्य आलोक | तू 
ऊपरसे अपनी प्रकाश-किरणाकी वर्षा कर, जिससे मेरे हृदयके 
भीतरका समस्त प्रदेश आलोकित हो जाय | दे नाथ | मेरी 
आत्मा और उसकी सम्ूणं क्षमताको पवित्र, उल्लसित 
दीतिमय और जीवंत कर, जिससे में विशुद्ध आनन्दम qui 
ही आसक्त ओर निमग्न हो जाऊ | 
अहा | जिस समय तू मेरे पास रहकर मुझे तृप्त करते 
हुए मेरा ada ओर सर्वेसवों हो जायगा, वह चिखाञ्छित 
समय कब आयेगा ! | 
जबतक सुझपर यह अनुग्रह नहीं होता, तबतक पूर्ण 
आनन्द प्राप्त करना मेरे लिये असम्भव है l 
^ हाय! अबतक पुरानी कुवासनाए, मेरे ps bu: 
, quem उनका नाश नहीं हुआ । अब भी वे बलवत 
i: आत्माके विरुद्ध युद्ध छेड दिया. करती हैं ओर 
आन्तरिक शान्तिकों क्षुन्ध कर देती हू । | 
प्रभु | तू मुझे आश्रय दे । तू अपनी आश्रयक्षमता 
es qx और अपने वरदहस्तको गोरवान्वित होने दे; 
क्योकि दे नाय ! दे गेरे ईर ! तेरे हिवा मेरी और कोई 
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— ल्ल दूसरा कीन स्थान 
प्रभु | इस जीवनमें मेरे आश्रयका दूर 
है! n | क्या तू ही मेरे संतोषका खोत नहीं दै ! 
तेरे सिवा और कहाँ मेरा मङ्गल होगा ! जबतक d उपस्थित 
है मेरा अकल्याण क्‍यों होगा ! 
तुझे छोड़कर धनवान होनेकी अपेक्षा तेरे साथ दरिद्र 
सेना ही मेरे लिये सुखदायक है । तुझे chos रहनेकी 
अपेक्षा तेरे साथ एथिवीका यात्री बने रहना ल्यि अधिक 
सुखद हे । जहाँ तृ है, वहीं सगे है जहा तू है नहीं, वहाँ 
मृत्यु और नरक है । 

5 तू ही मेरी झाकाह्का है इसलिये प्राणके समस्त 
उच्छवास और व्याकुलताके साथ तेरे लिये रोना, तड़पना 
और प्रार्थना करना आवश्यक है। 

हे खामी ! तेरे सिवा और किसीमें मेरा पूर्ण विश्वास 


नहीं है| तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरा साहस है, तू ही . 


मेरी सान्त्वना है और हर अभवस्थामें तू ही मेरा 
qum है । 


वर्तमान विश्वसंकटके 





सारा जगत्‌ आज अपने ही निर्माण किये साधनोंसे 
संत्र और भयग्रस्त है तथा यह भब तबतक बढ़ता ही रहेगा 
एवं जगत्की क्रमशः अघःपातकी ओर अबाघ गति बनी ही 
रहेगी, जबतक मानव अपने जीवनके परम लक्ष्य परमात्माको 
भूलकर भोगोसे सुलकी आशा करता रहेगा । “भगवान्‌?की 
ओर जीवनकी गति होनेपर जीवनमें परम साधने होता है-- 
ध्या?) जो सवत्र 'प्रेम' तथा परिणामत; आनन्द? का 
बिस्तार करता है । GRUND ओर गति होनेपर उसका परम 
साघन होता है--'भोग-अर्जन और संग्रह, जो सर्वत्र द्वेष 
तथा परिणामतः दुःखका विस्तार करता है | लक्ष्यके अनुसार 
ही साधनका प्रयोग होता है | बिजलीके द्वारा इम चाहे सर्वत्र 
` प्रकाश ओर सुखके साघनोंका विस्तार कर दें, अथवा आग 
छगाकर या झटके देकर सबके विनाशका विस्तार कर दे | 
) र "a या किसी मी वाहनसे चलकर हम देवमन्दिरमे पहुँच 
EE "जा ! rii बाह्य प्रकृतिके नये-नये 
A diis हम विकास हो रहा है और 
O ERAR बड़ा गवे है । प्रकृतिगत पदार्थोका pm 
EI EP 








निवारणके लिये प्राथना ओर भगवन्नामका 
आश्रय आवश्यक 
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is CSS | 
रा त्राता ह; केवळ NO ES 
और विभिन्न जग यी SNR E । 
साधन करता है | मेरे जीवनगे Tli LE 
नाना | 
प्रलोभन आते हैं, पर वे सब मेरे s N " z 
हे प्रभु ! तुझमें ही मैंने E 
की है। जो कुछ मेरा सा जा रत ते 
अपंण करता हूँ । तेरे सिवा जो कुछ है, Rey | 
शक्तिहीन है । 
हे नाथ | तेरी कृपा, व | 
सान्त्वनाके बिना संसारमें ठव कुछ दम है | 
उच्चता है, तू ही प्रज्ञाकी गम्भीरता है; इसहिये i 
अपनी आशा स्थापित करता हूँ । : 
हे पिता ! मेरे अन्तब्चक्षुओंको dea 
आशीवादके अमृतसे मेरे अन्तःकरणको तृप्त एवं पाद झर. 
दे, जिससे वह तेरी स्थायी महिमाका मन्दिर बन जाव। 


पदे सव चङ्ग कै | 





होनेपर ये सभी साधन मगवानके मङ्गलमय पयते कक | 
बन सकते हैं; परंतु “भोग? लक्ष्य हो जागेपर गहै | 
विनाशके साधन बन जाते हैं । इसीसे बाह्य enm | 
को विजयी माननेवाळा मानव आर आओ : 
सहायतासे वश्चित हो वासनाका दास बन ग्या UR | 
तिलोत्तमाके मोहमें ser सुरापान-प्रमत am | 
सुन्द-उपसुन्दके परस्पर विनाश 









अन्तद्वष और सर्व-विनाशकारी और की. 
है | भोगकी वासनाने बा qu 
भगवान्‌ हैं?--इस सत्यको qot. निह 
संकुचित सीमामें लाकर खड़ा कर दिया aed] 
सिद्धान्तके माननेवाळे और अपनेको PUT 
समझनेवाले छोग भी व्यक्तिगत सार्थ 
सचेष्ट हैं और इसीमें अपनेको asdf | 
साम्यवादी रूस और चीनका विवाद en उगी. | 
द्वारा मरे हुए स्टेलिनका तिरस्कार एई | 
एक दलके द्वारा कुल्वेवकी पदच्य॒तिः 


o M 


S पा १ सकटक निवारणके लिये प्रार्थना 
प्रार्थना ई 





| | अनुयायी डमी होगे एक ही देशके विमित राज. निळ जज एक ही E emus विमित moll य मी विभिन्न राज- निःश्रेयसकी 


और मतके रके अधिकारोंकी TIH तिका, विश्वकल्याण और दि 
एक-दूसरेके अधिकारोंकी छीना-झपटी इसके और विश्वद्ान्तिका एक- 
तिक «aT ER पक मात्र साधन भगवदाश्रय है, उस परम साधनसे मुह मोड़कर 


उदाहरण हैं । भोगवासनाने मनुष्यको इतना असहिष्णु 
और असंतोषपूर्ण बना दिया है कि वह रात-दिन अशान्ति- 
4 आगे जलता रहता है | इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है 
| 483 शिखरपर समारूढ माना जानेवाला अमेरिका. देश, 
| द्भ दिनमरके २४ TÄÄ छगमग ४१ आत्महतयाएँ और 
| at ७०० से अधिक मनुष्यांपर पागलपनका आक्रमण 
| हेवा है! 
. भारतवर्षकी संस्कृतिमें “आत्म-साक्षात्कार? या “भगवान- 
| ढी प्राप्ति जीवनका परम लक्ष्य माना गया है और “गर्भाधान? 
| am 'अन्त्येशि'तकके सारे संस्कार और गुरुकुछ्रवेशसे 
- हेकर मृत्युतकके जीवनकी सारी चेष्टाए इसी लक्ष्यकी पूतिके 
हिये की जाती रही हे । पर आज भारतवषे भी अपने इस 
| ग्रहान्‌ लक्ष्यसे ब्युत होता जा रहा हे और इसीका परिणाम 
| two दुःख ओर भाँति-भाँतिकी असंख्य नयी-नयी 
- Refer जो मिटानेकी चेष्टामें उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं । 
एवं सबसे अधिक परितापका विषय तो यह है कि इस 
'अधपातःको ही ।उत्थान?, 'अवनतिःको 'उन्नति’, 
 'विपरीत गति? को ही “प्रगति? और “विनाश?को ही “विकास? 
माना जा रहा है; और यह स्वाभाविक है कि जब भोग- 
` बासनाओसे अभिभूत होकर मनुष्य तमोगुणसे आक्रान्त हो 


JU b तब उसकी बुद्धिके सारे निर्णय विपरीत ही हुआ 


: | E | तमोऽभिभूत बुद्धिका लक्षण बताते हुए भगवान 


भध धर्ममिति या सन्यते तमसाऽऽदुता । 
सर्वोथान्‌ विपरीतांश्च चुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ 

` ( श्रीमद्भगवद्गीता १८। ३२ ) 
बुद्धि जब तमोगुणसे आवत हो जाती है, तब वह धर्मको 
PE भयको पाप, कल्याणको अकल्याण मान लेती है और 
र mcm विपरीत निर्णय करती है । और यह 
l 4 | | ir it कि तमोगुणी वृत्तिर्मे स्थित मनुष्योंका पतन 
| mie अधो गच्छन्ति तामसाः । 
> ( श्रीमद्भगवद्गीता १४ | १८) 
28 न आज जो अन्त:प्रक्गतिपर बिजय प्रास करनेका! 
| WW अभ्युदय और मानव-जीवनके परम लक्ष्य 


पिकासके नामपर केवल भौतिक साधनोंकी सेवामें देश 
RA है । परिणाम तो wn ही है | अतः यदि 
मारतवधमं और अखिल Rd यथार्थ सुल-शान्ति-वैनव 
कल्याण आदिकी प्रतिष्ठा देखनी है, तो इस निरे भौतिक 
व परित्याग करके समर भौतिक साधनाको भगवानकी 
सवाम छगा देना होगा और भगवानका आश्रय करके 
भगवन्नाम ओर प्रार्थनाका सहारा छेना पड़ेगा | 

आज देशमें अशान्ति है; दुर्भिक्ष है, पड़ोसी मित्र शत्रु 
बन रहे हे, सवंत्र आतङ्क छाया है, एक-दूसरेपर संदेहकी वृत्ति 
उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, विपत्तिके बादळ मंडरा रहे है 
ओर कहीं-कहीं वरसने मी छगे एँ--इन सब आगत-अनागत 
उत्पात-उपद्र्वोसे बचना है तो उसका परम साधन है-- . 
(भगवानका आश्रय करके भगवन्नाम ओर प्राथनाका अवः 
लम्बन करना |” साथ ही, भगवानके ही विभिन्न स्वस 
देवताओंक्रा। जो विभिन्न कार्यौकी सिद्धिके लिये प्रकट है? 
भ्रद्धाविधिपूवंक आराधन करना | विगत अष्टप्रहीके समय 
भगवदाराधन और देवाराधनकी ओर बड़ी प्रवृत्ति हुई और 
उसके फलस्वरूप अष्टप्रहीकी उस समयकी विनाश-लीला 
रुक गयी | अविश्वासियोंने अवश्य यह माना किं “ये सब 
साधन व्यर्थ ही किये गये । अश्महीसे कोई कुपरिणाम होने- 
वाला ही नहीं था। सब व्यर्थकी बातें थीं |? पर ऐसा समझना 
उन wid यथार्थतः बेसमझी ही है। किसी अमोघ साधनते 
संकटका टल जाना दूसरी बात है ओर संकटका न आना 
दूसरी बात है। चीनके आक्रमणके समय भी प्राथना qui 
भगवदाराधन-देवाराधनकी ओर कुछ रुचि ure हुई थीः 
पर इस समय तो इस ओरे प्रायः उदासीनता-सी देखी जाती 


, महान विपत्तिकी भूमिका भी है । 
vari TA कामियोँसे, खास करके पवित्र 


सिक्ख एवं अत्यान्य समस ददूः 


merit , पारसी, ईसाई आदि सभी अपने- ( 
bi DU प्रार्थना, नाम-जप आदि. करें| 
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` (२ ) वेदाध्ययन) वेद-पारायण; धर्मग्रन्थ-पाठ) विष्णु- 
रुद्रयाग) गायत्रीपुरश्चरण) रुद्राभिषेक) रुद्रीपाठ महामृत्युजय- 
जाप, पुराण-पाठ आदिके अधिक-से-अधिक आयोजन हाँ । 


(३) माता भगवतीकी प्रसन्नताके लिये नवचण्डी, 
शतचण्डी) सहस्तचण्डी, लक्षचण्डी आदि अनुष्ठान हाँ । 
व्यक्तिगतरूपसे लोग अपने-अपने सुत्रिधानुसार पाठ करें | 
नवार्णमन्त्रका जप करें, दुर्गानाम-जप Wem | सम्पुटके 
मन्त्र निम्नलिखित हैं । 


(५) देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिसीते- 
नित्यं यथासुरवधादधुनेव सद्यः । 

पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु 
उत्पातपाकजनितांश्च महोपसगोन्‌ ॥ 

(२) शरणारतदीनातंपरित्राणपरायणे । 
स्ेस्यातिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 

(३) करोतु सा नः झुमहेतुरीश्वरी 
| शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः । 

५४) विउवेश्वरि स्वं परिपासि विइवं 
विश्वात्मिका थारयसीति विश्वम्‌ । 

भवती भवन्ति 
विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिन्राः ॥ 

{५) सवंमङ्गलमङ्गस्ये दिवे सर्वार्थसाधिके । 
* : शरण्ये व्यम्बके गोरि नारायणि नमोऽस्तु ते 


` (४ ) श्रीमद्धागवतके सप्ताह-पारायण, अधिक से-अधिक 
किये-कराये जाय. | वाल्मोकि रामायणके. नवाह-पारायण या 
इन्दरकाण्डके qu किये-कराये जायँः। निम्नलिखित सम्प 
दिये आय तो अच्छा है| NM 


` « श्रीमद्ठागवतमें सम्पुट. 
) : in ' SY > ; des i यत्सा | imi J 









Se यदू 7 - ९! 
(0p ` तद्‌ चन्दन यच्छूवणं यदहंणम i 
M tI E लोकस्य चिधुनो z i er 
2 . Wu सयो वि ` त्ति ३ E. 
Be, i Aen Ee कल्मष 
EN ECC EE नस.) 
LEN OO ESL TN नमः ॥ 
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वाल्मीकीय eq रामायणम सुः ` j 
आपदासपहतार॑ दातारं द 
लोकाभिरामं श्रीरासं भूयो भूयो अवससा Wi 
Ny म्यहम्‌ I: 

( ५ ) श्रीरामचरितमानसके मासिक, 


x . नवाहू | 
या यथारुचि यथासाध्य जिनसे m Tr 
कराये | सम्पुटकी चोपाइयाँ निम्नलिखित Po B । 





१ राजिव नयन घरें घनु सायक । मात विपति भंजन ; 
२ जपहि नामु जन आरत मारी । मिटहि कुसं हेर us | 
३ दीन दयार बिरद संभारी। हरहु नाथ मम ey | । 
४ देहिक देविक भोतिक तापा । रामराज नहि बाहुहि गाइ! 
५ गरळ सुधा रिपु करहिंमिताई । गोपद सिंधु अनर un | 







( ६ ) अपनी रुचि तथा श्रद्धाके अनुसार भीशंकजी | 
“नमः शिवायः, भगवान्‌ faepe «Ram के 
श्रीगणेदाजीके “गं गणपतये नमः? मन्त्रका जप RRN 
भगवन्नाम-कोतेन अधिक-से-अधिक किया-कराया जाय | 


( ७) गौओंको चारा, घास) भूसा दाता लिमा | 
जाय । गोवध कानुनन सर्वथा बंद हो । गोचरभूमि सुषि | 
तो रहे ही, और भी अधिक छोड़ी जाय | गोरान मो! 
विशेष ध्यान दिया जाय । 


` (८) गरीब, रोगी, दीन) uei ति | 
अनाथ बाळक, विद्यार्थी आदिकी सेवा-सहायता | 
९) seit बढ़ती iter 388 E | 
जाय । ` पञ्चपक्षी-हिंसा-उद्योगों ओर नये 
योजनाका तुरंत त्याग कर दिया जाय | | 
| ( १० ) ३५ d वर्षके १२ dE EA 
प्रकाशित 'नारायण-कवच??; का और Rege 4 ( 
oma शिवकवच?? ` (श्रीशरमेश्वसका ` quy ji १ । 
'श्रीमहामृत्युंजय-कवच? 9 d c dei qi | | 
६उपमन्युकृत झिवस्तोत्र का प : eet € | 
वाळे छोग स्वयं करें तथा कराये | | 
बहुत लाभप्रद हैं । i 
























भगवान्‌ 


वेके "पकं सदू विपरा बहुधा चदन्ति’्के अनुसार 
` एक ही सत्‌ तत्त्वको बहुत प्रकारोंसे कहते हैं । 
fei ने भी-- 
| महाभाग्यादेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । 

( देवतकाण्ड ८ ) 
| हान्‌ ऐश्वर्ययोगसे एक देवताका आत्मा बहुधा स्तुत 
| का है /--यही साव सूचित किया है | वेदके इस सर्वमान्य 
| Rer अनुसार भगवान्‌ शिव एवं भगवान्‌ विष्णुमें 
| अस मी मेद नहीं किया जा सकता | “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 
| झते-परमात्मा मायाके द्वारा अनेक रूपवाळा ज्ञात होता 
| in sf कहती है-- 

| उपरक्त अन्यासतन्वो ब्रह्मा विष्णू रुद्रः । स ब्रह्मा स शिवः | 


` नि्यशुदवःबुदध-निरज्जन उस परमात्माके “ब्रह्मा, विष्णु, 

छ! ये छीलाभेदसे शरीर हैं | बह ब्रह्मा तथा शिव है। 
Fere 'शिवसहत्तनाम? एवं महाभारतके “विष्णुसह- 
| अमका, पारायण करनेवाले शिवके “चतुर्बाहु, हरि, बिष्णु? 


es 
सा "च 


| Sfi एवं श्रीशिव दोनोंमें अमेद-दर्शन स्वतः कर सकते 


l 


i i» R t, “स्थाणु? विष्णुके नाम केसे सम्भव 


M 
{ 
LI 


pu भगवान्‌ शिव एवं विष्णु अपने सम्बन्धमें कहते हैं-- 

3 भावयोनोसि सेदो वे भेदी नरकमाप्नुयात्‌ । 

E. . | ( अग्निपुराण ) 

जि ; | Cm निश्चय ही भेद नहीं दै, भेददर्शी नरकगामी 

M EUN बताया गया है कि वह परमात्मा शिव 

। ES लिये cnp विष्णु, शिवः--इन 
[ £— 


| b. पव Ra: साक्षात्‌ सृष्टिस्थित्यन्तसिडये । 
I t ` "rtf, cm कालनाभिविंजम्मते ॥ 
[पे B होनेपर श्रीविष्णु, ब्रह्मा आदि देवोके 
| शेव | >. की पार्थनामे कहा गया है--“देवदेव | 


लैकिक आचारोका संरक्षण करनेवाले | इम 









शिव तथा भगवान्‌ विष्णुकी एकता 


( लेखक--ओऔशिवकुमारजी शाख्ी,व्याकरणाचार्य, 


; EN C a . wa 
MR Gr, शिव एवं स्थाणु'--इन नामोंके द्वारा - 


।अमेद-दशन न होनेपर “चतुर्बाहु, aR, “विष्णु? fu 
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चकित o OO s aar —— 3 


एवं परस्पर उपासना 
दशंनालकार ) 
तुम्हारी क्पासे तुम्हे ग्रम; 





भावना करनेवाला जानते हैं pi ल 
प्रकृति-पुरुषसे भी पर तुम परत्रह्मरूप होकर वाणीके KÝ 
हो। ऊर्णनामि ( मकड़ी ) की माँ ता क 

) की AR क्रीडा करते हुए 
उम ही ब्रहाण्डकी सि सितिः्रलय करते हो | हु प्रजा 
पतियोंके सश, पालक, पितामहके भी पिता, तरिगुणात्मा एवं — 
निगुण हो । कल्याणमय शंकर भीमके लिये हमारा नमन 
है | सबके नियामक, सबके कर्मफडोंके दाता तुम्हीं हो | 
महेश्वर | ब्रह्मा, विष्णु, चन्द्र आदि देवता तुमसे ही उत्पन्न 
हैं | पृथिवी) जल तेज, वायु, आकाश, सूर्य) चन 
य॒जमान--इन मूर्तियोंसे करुणामय तुम अष्टमूति हो । 
आपके भयसे वायु; अग्नि, सूये तथा मृत्यु अपने-अपने कार्य 
सावधान होकर प्रवृत्त हैं ।?? इस प्रकार कहकर ब्रह्माके साथ 
श्रीविष्णुने हाथ जोड़े हुए भूमिमें दण्डवत्‌ गिरकर शंकरसे 
क्षमा-प्रार्थना की | | 

शिवपुराणकी यह स्तुति भ्रीमद्भागवतके चतुर्थ स्कन्धके 
षष्ठ अध्यायमें ब्रह्मादि देवोंके द्वारा भगवान्‌ शंकरकी दिव्य 
भावोंसे पूर्ण स्तुतिसे मिळती-जुळती है | ये दोनों स्तृतिया उपासकों- 
द्वारा मननीय हैं| भगवान्‌ शंकर श्रीविष्णुसे कहते हं---/विष्णो ! 
मै-ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव नामसे भिन्न हूँ । विष्णो | तुम 
रुद्रके पूच्य हो और रुद्र तुम्हारे द्वारा उपास्य हैं | तुम दोनों- 

' में कोई मेद नहीं है | तुम दोनोंमे वस्तुतः एकता है । e 
भक्त होकर जो तुम्हारी निन्दा करेगा, उसका पुण्य er हो 
जायगा | पुरुषोत्तम | निश्चय दी उसका नरकमें पतन होगा l 

विस्तार-मयसे हमने यहाँ अति संक्षित्त वणन किया RI 
निदर्शनके पश्चात्‌ जिसमें शिवको ही “परवच्च? 
अब हम श्रीविष्णु तथा भीशिवकी एकताको 


परम प्रामाणिक भ्रीविष्णुपुराण तथा 
; समासतः 


माना गया है; 


द्रण देंगे | वे एक € 
लीळामेदसे ब्रह्मा! विष्णु) 


a 
स. संज्ञा याति 


l . 

" 
भगवानेक एवं जनादनः ॥ | f 2 
(बिष्णुपुराण १।२।६६ 








x जयति MHAR हरेनीस OS 


५५६ 
ccc cH AR ववी | Ep 
जिस अभूतपूर्व देवकी a विष्णु) शिवःरूप ₹ 
हैं, वह भगवान विष्णुका परम पद Y— 
शक्तयो यस्य देवस्य ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाः । 


भवन्त्यभूतपूवस्य तदू विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
` ( विष्णुपुराण १। ९। ५६ ) 


उस सर्वनियन्ता 'ब्रह्माःके रूपमें सुष्ट 'विष्णु'के 
रूपमें विश्वका पालन तथा अन्तमे R खूपसे संहार करनेवाले 
त्रिमुर्तिधारीको नमन $— 
__ ब्रह्मत्वे सजते विइवं स्थितो पालयते पुनः । 

तद्रूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूतेये ॥ 

( विष्णुपुराण १ । १९ । ६६ ) 

बाणासुरकी रक्षाके लिये श्रीदांकरकी प्रार्थनापर श्रीभगवान्‌, 
कहते हैं--“इंकर ! आप मुझसे अपनेको सवेथा अभिन्न 
देखिये | आप यह निश्चय जान लें कि जो में हूँ, वही आप 
हैं । अविद्यासे मोहित चित्तवाळे मेददर्शी पुरुष ही हम 
दोनोंमें मेद दिखाते तथा बतलाते हैं ।? 


मत्तोऽचिसिञ्तमात्मानं द्रष्टुमहसि शांकर । 
योऽहं quw 

अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा — भिन्नद्शिनः | 
चदून्ति भेद पञ्यन्ति चावयोरन्तरं हर ॥ 


( विष्णुपुराण ५। ३३ | ४७-४९ ) 
, श्रीमद्भागवतमें शिवस्वरूप भ्रीरुद्रद्धारा श्रीमगवानकी दिव्य 
स्तुतिके अनन्तर खमक्त बाणासुरकी रक्षाकी प्रार्थनापर श्री- 
भगवानने कहा हे--“मगवन्‌ | जो आप हमसे कहते हैं, हम 
आपका प्रिय करेंगे। आपकी इच्छाका हम अनुमोदन करते हैं।? 
यदात्थ भरवस्त्वक्न' करवाम प्रियं तव। ` 
भवतो यदू च्यवसितं तन्मे साध्वनुमोद्तिम ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ६३ । ४६ ) 
शिचस्य हृद्यं चिप्णुचिष्णोश्च हृदयं शिवः । 
शिवके हृदय विष्णु तया विष्णुके हृदय शिवके अभिन्न 
तत्वका साक्षात्‌ परिचय भगवान्‌ श्रीविष्णुके शाब्दोमें प्रात 
कीजिये । दक्ष-यज्ञ-विध्वंसके अनन्तर देव-स्तुतिसे श्रीशिवके 
र z dg पुनः यज्ञ प्रारम्भ होनेपर भगवान्‌ विष्णुने 
ह a "i b वह कथन प्रत्येक आस्तिक दिंदूके 
O S& ब्रह्म च शश्च जगतः कारणं परम्‌ । 
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आत्समायाँ —— | 
SÉ qug | 


रजन्‌ रक्षन्‌ हरन्‌ विश्‍व दुधे सज्ञां eos I 
3 
araa ium कियोचिताप ॥ 





ma च ue ins | 
यथा एुमान्न स्वाङ्गेषु Rus WAR | 
Y ; पाण्यादिपु t ! 
रार कुरुत एवं dig —— | 
य S यो न पड्यति घे mi | 
SANA ब्रह्मन स Sf enfin 
( श्रीमद्भागवत ४ ।७। A | 
d, ब्रह्मा; शंकर--तीनों ही संसारके कारण छने | 
आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयंप्रकाश एवं SE । 
zer ! अपनी गुणमयी मायाका आश्रय लेक du | 
स्थिति-संहार करते हुए उन चेष्टाओंके योग्य नाम ग्र कह 
हूँ । उस अद्वितीय, सजातीय-विजायतीय-मेदरहित wm 
परमात्मामें अज्ञानी जीव ही ब्रह्मा-रद्रको भेदसे We 
जिस प्रकार पुरुष अपने सिर-हाथ आदि अज्ञेम परी बुद 
कभी नहीं करता; उसी प्रकार मेरा भक्त पुरुष GP ad 
करता | सबके आत्मा इन ब्रह्मा, विष्णु, शिवमें जो मेह 
नहीं करता, ब्रह्मन! वह पुरुष शास्वत शान्ति प ख! 
ब्राह्मणाः साधवः शान्ता निःसङ्गा भूतवत्सलाः | 
एकान्तभक्ता अस्सासु निवैराः समदर्शिन 
न _ते मय्यच्युतेऽजे च भिदामण्वपि SEU | 
( शमदसागवत १२ । १० । E. 
भगवान्‌ श्रीशंकर m qaum नो. | 
ब्राह्मण, साघु, शान्त; आसक्तिरहित सब p au 
एकान्त भक्तिवाले) donem रहिए 


लोकपाळॉके साथ सारे लोक उनकी ब 9 


उपासना करते हैं । मेश भगवान, ब्रह्मातथा ल " 
उन ब्राह्मणोंके पूजन होनेका ५% वि का 
वे ब्राह्मण मुझ शंकरम? विष्णुमे तथा 
भेद. नहीं देखते ।! 

भगवान्‌ भीरामने ब 
रामायणमें श्रीरामेश्वरका दशन कराते हय बंब ती 
'यहाँ प्रभु महादेव प्रसन्न हुए ये ।' ara | 






सकरोदू विसुः ।! - «a 6, 
“रामस्य इश्वरः {अथवा रहें peat : 
wem इश्वर अथवा रामल्मी * i 












M emt 


| PE a अन्यपदार्थ c ud apité अपेशा रामो जप — 0 EE अपेक्षा “रामश्रासो इश्वरः 
| T auc „रामस्वरूप ईश्वर ( शंकर ) यह कर्मधारय 
| 8 मतिसे सुन्दर है । कोशकारोंने 'इरविष्णू 
| स्मर कहकर * शिव-विष्णु? का “वृषाकपी? संयुक्त नाम 
| qe prid अभिन्न तत्त्वके रूपमे प्रदर्शित किया 
| aan आचार्य भ्रीपुष्पदन्तने एक पौराणिक 
| को इस प्रकार बताया दै--भगवान्‌ विष्णु प्रतिदिन 
हसनामस्तोत्र? पाठ करते हुए सहसत: Wegen 
शंकरकी पूजा करते थे। एक दिन श्रीशंकरके द्वारा 
| वार्य एक कमळपुप्प कम कर दिये जानेपर श्रीविष्णुने 
| aa नेत्रकमळको ही श्रीशंकरके अर्पित कर दिया । फिर 
| जा था, भक्तिका यह उत्कट स्वरूप चक्रके रूपमें परिणत 
| शया; जो सबकी रक्षामें सतत सावधान है | 
इरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो- 
यदेकोने तस्मिन्निजसुदहरन्नेत्रकमलम्‌। 
गतो भत्तयुद्रेफः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरहर जागति जगतास्‌ d 
( महिग्नःस्तोत्र १९ ) 


m I 


^T 


hod B8 * 


] यहतोहुईँ श्रीविष्णुके द्वारा श्रीशंकरकी उपासना। इधर 
| शॅरंकरारा श्रीविष्णुकी उपासना देखिये । अध्यात्म- 
| URP भगवान्‌ शंकर शीरामस्वरूप विष्णुकी स्तुति करते 
| ए कहते हे कि 
खं विरञ्चिश्षिवविप्णुविभेदात्‌ 
काळकमंशशिसूयंविभागात्‌ । 
एथगिवेश चिभासि 
ब्रह्म निश्चितमनन्यदिहदेकस्‌ ॥ 


HS a 


वादिनां 


दुष्काळ ( दुर्भिक्ष ) दुःख? 
ईं । समय ऐसा भयंकर आ गया है कि बढ़े 
आदमीका बुरा हो जाता है । जेसे बालकको 


x डुदेशामे नामका भरोसा * 


एकमात्र माका ही सहारा 


केसे छुडानेवाळे और समर्थ श्रीसीतानाथका ही दै IÈ + रामजी ! 
आपके ) नामके भरोसे परिगामकी ओरसे निश्चिन्त हो गया 


५५७ 


अह सचन्नास गृणन्‌ कृतार्थो 
वसामि काऱ्यासनिशं भवान्या । 
gwisg 
दिशासि मन्त्रं तव राम नाम ॥ 
म अध्यात्मरामा० Jo कां० १५ Wo ५७, ६२ ) 
E न्न क. जनोंको आप एक होकर 
e ? विष्णु, (शिव? भेदसे काळ; qd. चन्द्र qu 
मेद्से Vs प्रतीत होते हैं | वस्तुतः आप एक अद्वितीय 
तत्त्व ब्रह्म ही है ।' ` 'भगवन्‌ | में आपके SQUE कृता 
होकर सदा काशीमें निवास करता हूँ । वहाँ मरणासन्न 
पुरुषको मोक्षके लिये आपके तारकमन्त्र “श्रीराम नाम'का 
उपदेश देता हूँ |; 
श्रीरामचरितमानसमें श्रीभगवानने स्पष्ट शब्दोमे कहा दै-- 
ओरउ एक गुपुत मत सबहिं कहों कर ओरि। 
संकर भजन बिना नर मणति न पावे SR 
सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ९" "**' 
सिव द्रोही मम दास कहाव १ से नर सपनेहुँ मोहि न पावा॥ 
संकर प्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम ' दास ! 
ते नर करहि करूप मरि घोर नरक महुँ बास ॥ 
( रामचरित० छं० qto ) 
Sues जन तो इस गूढ़ अभिन्न-तत्तका प्राचीन 
sadi इन शाब्दोसे स्मरण करके frais देनेवाले 
परस्पर आत्मरूप और परस्पर नमनमे प्रीति vene सवे 
समर्थ माधव ( श्रीविष्णु )) उमाधव (श्रीशिव ) का साङ्ग 


नमन ही करते हैं । सय 


माधवोमाधवावीशो 
वन्दे परस्परातमानौ परस्परचुतिम्रियी॥ 


सुसूष॑माणस्य 


— EEO E 
टुदंशामें ° 

| दुदशामें नामका भरोसा 

दिन-दिन qu देखि qRe seg mus zb SU 

_ पत पावत पचारि पातकी प्रचड? कालकी करालता 

ni तो एक अवलंबु अंब डिंभ ज्यों: 

गे साहसी सराहिए छपाळ राम ! नामक 


पाप और कुराज्यको दूना होता देखकर सुब और m 
e पापी तो डॉट'डपटकर मांगने र 


सुख-सुकृत सकोच & । 
भलेको होत पोच है ॥ 


समर्थ सीतानाथ सब संकट विर्माच हैः 


के भरोसे परिनामको मिलो व 


होता है, qu ही अपने तो एकमात्र 
साहसकी सराहना कीजिये 
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# जयति TARS EUH ॐ 


EE xae—euem A साधनं 
( लेखक--श्रीश्ञानेइवर्‌शरणजी शास्त्री .काव्यतीथ ) 
संसारमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं है; जो भगवन्नामके' 


प्रभावसे सिद्ध न हो सके | पुरुषार्थ-चदुष्टयमें 'मोक्षःको प्रधान 
पुरुषाथ माना गया हे | उसकी प्राप्तिका सरलतम एवं 
अमोघ उपाय भगवन्नाम ही है; इसमें कोई संदेह नहीं । 

आत्मवासनाके प्राचुर्थसे संसारवासना पराभूत हो जाती 
है । आत्मातिरिक्त सत्ताके बाध किये बिना आत्मवासना 
जाग्रत्‌ नहीं होती | अनादिकालकी संचित असदू वासनाएं हमें 
मिथ्या वस्तुकी ओर प्रवृत्त कर .रही हैं | जबतक ये पूर्णतया 
विदग्ध नहीं हो जातीं, हम संसारकूपमें गिरते ही रहेंगे । 
बहिरङ्ग साधनोंसे हम कुछ आगे अवश्य बढ़ेंगे, पर वासनाए. 
निमूल न होंगी । इनका परिहार तो समाधिके अभ्याससे ही 
सम्भव है । चित्तकी निश्चलता ही समाधिका प्रारूप है। जब 
विप्रय-चिन्तनका सवथा परित्याग होगा, तभी चित्त निश्चल होगा 
एवं तभी समाधिकी प्राप्ति होगी ओर इसीके तीव्र अभ्याससे 
वासनाओंका समूळ नाश होकर अन्तिम पुरुषार्थ भोक्षकी 
प्राप्ति होगी | 


उपयुक्त संक्षिप्त विवेचनसे अभिप्राय यही निकला कि | 


आत्मवासनाकी उत्तरोत्तर अभिवृद्धिका प्रयत्न साधकके लिये 
अपेक्षित है । अन्तःकरणकी विशुद्धि ही आत्मवासनाकी 
MRA हेतु है । वर्णाश्रमविहित निष्काम कर्मले अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती है। पर श्रति-स्म्रतियोका यही कहना है-- 
“उषासनाके बिना किया हुआ कमं चित्तशुद्धिका कारण नहीं 
बन सकेगा | वह तो संसारको ही देनेवाला होगा p यदि 
वर्णाश्रमके अनुसार अनुष्ठीयमान प्रत्येक क भगवन्नामके 
साथ इश्वरा्पणःबुद्धिसे कर्तृत्वामिमानसे रहित होकर किया 
जाय तो वह शीघ्र ही पापराशिको भस्म कर देगा । हमारी 
वृत्ति सतः अन्तमुंख बनेगी | फलतः प्रेमरूपा भक्ति अथवा 
झानके अधिकारी बननेमें ह्मे अधिक समय न लगेगा | 


अ शानमार्गमं संग्न साधक अपनी प्रत्येक भूमिकामें 
: | भगवन्नाम जम म-जपको अपना सकता है | मनके समस्त विक्षेप 
pu ESA P महान्‌ E im | विषयाभिमुखी मन 
.. कल यी ऐश कामि 

EE P e अ 
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मङ्ग होगा ओर भगवच्नाम-जपकी | 
आवरणको भी समाप्त कर देगी | तत्त्वशानके SNR 
भगवन्नामके सम्मिलित करनेपर ह्म गु; Wü 
सकेंगे | मनकी सूक्ष्मताका सम्पादन hme छः 
प्रधान काय है | इसके ल्यि सारी इन्द्रियोंकी TNR 
लगानेके साथ ही परमात्माके साथ TA | 
भावना बढ़ानी होगी । यदि कमी साधक Sao 
जन्मान्तरीय मिथ्यावासनाके संस्कारवश sue E 
देर होने लगे, तो उसे अन्य sqm विरत de 
विशेषरूपसे भगवानके पावन नामका AA द. 
चाहिये । इससे बहुत ही शीघ्र मन अपने लक्ष्यपरसमाल्द ह). 


5 
" 


जिस समय हम एकान्तमें बेठकर भगवान नि 
लीलाओंका सश्रद्ध अनुसंधान करते हुए प्रेम पनि | 
नामस्मरण करने लगते हैं, उस समय समस्त सांसारिक वासना 
विस्मृत हो जाती हैं | आनन्दरूप परमात्मा RE. 
अन्तःकरणर्मे suff होने लगते $us 
आनन्द्सागरमें निमग्न हो जाते हैं तथा died timum 
प्रतीत .होता है । सर्वत्र भगवान:ही-भगवान्‌ किंवा सा 
आत्मसत्ता ही प्रतिमात होने. लगती है । साधक EURO 
बन जाता है | यह भगवज्ञामकी अद्भुत महिमा है। 










एक क्षण भी भावन्नाम-जपसे विरत न agam 
सारी कामनाएँ समाप्त हो जायेगी । आपको बजे | 
का आभास मिलेगा । इसीके लगातार | 
अथवा अद्वेतज्ञानके अन्तिम पदपर M 
यह बात नाम-साधनका अनन्य 
अनुभूत होगी | 


नाम-जपके अविरल अभ्याससे वि 
तिरस्कृत हो जायगा और अवसिष्ट सजाती 
स्थायी बना रहेगा । फिर कार्यसदित 28 | 
free नहीं होगा । आप ईश्वरानुप्रहके | : 
बने रहेंगे | कर्तव्यक्री परिसमाति होगी. अठि " 
हमें स्वतः छोड़ देगा और qaaa ग 
स्वभावतः परिशिष्ट रद्द जायगा । E 


सीन eil | 
ac g 















| i अपने भ्रवणादि साधनोंमें भगवज्नाम-जपको सम्मिलित 
| J उतो फिर अनायास ही ज्ञानकी भूमिकाओंको पार किया 


K 
। सकता है 


T जा सकता है । उससे आगे यद्यपि कोई भी साधन 
à | PE cr तथापि भगवन्नाम ज्ञानियोंका भूषण 
ह | है वह खमावतः बना ही रहेगा ! 

भि ambae अलोकिक शक्ति है; जिसके सहारे साधक 
के ` लकत पूरा अधिकार जमा सकता है | उसे आर्चा 
मं | न रती कि में आत्मसाक्षात्कारकी यात्रा पूरी कर सकूंगा 
# | नही p आरम्ममें नामपर विश्वास करना होगा । बादमें 

| की नाम संसारकी सत्यताके मिथ्या विश्वासको निमूछ कर 

3 | था | सारी पापराशियाँ जळ जायेगी । हम उत्तरोत्तर 

: | mem ऊंचे-से-ऊचे स्तरोंको पार करते चले जायगे। 


| अत्यधिक सरलतासे लक्ष्यकी प्राप्ति होगी । 


क |  अतदस्तुकी व्यावृत्त करके अपने स्वरूपमें निमग्न रहना 
ज्र | अनी पुरुषका काम है | समस्त प्रपञ्चको भगवन्मय देखनेकी 
र । प्रीया भक्तमें रहती हे । ज्ञानीका मन नहीँ रहता । भक्त 


~. 
कि N N 
~ तरे 
d 4 i | १ ^d. 
M | D x 
mo VERE 
g L 
[ pm. 
| 


| | रा दूँगा | 


_# भगवानकी सहज कृपा + 


| SMS °. ` ५५९ 
| ˆ नका साधक अपनी साधनाओंको फलाधायक बनाते पहुँचा 


| यह कार्य तृतीय भूमिकातक साधनके रूपमें “ 


"किसी दूसरी कामनासे भी यदि कोई कृष्णका भजन करता है, 
ग | शामली भीइष्ण कहते हैं, जो भजता है मुझको और मागता दै विषय सुख) 
(d s 'है। पर मैं तो विज हूँ, मैं उस मूको विषय ( विष ) क्यो दूँगा ! 


हुआ शानी एवं भक्त एकःदूसरेके सिद्धान्त 

भिन्नता स्वीकार नहीं करते | Festi ज्ञानी 7 
qi सच्चिदानन्द्धन ब्रह्म हं | साक 
NARAR | वस्तुतः यह मुझसे अमित Bb. 
और मक्त कहता है कि मै असश चिदंश जीव हैं 
विश्व प्रभुका ही लीला ऐश्वर् का 

Ri शुका ही लीला-ऐश्वय है | में वस्तुत: उन्होंके अधीन 
हो उनसे अभिन्न ही E | साध्य दोनोंका एक ही सिद्ध 
होता है, साधनकी प्रक्रिया अवश्य विभिन्न होगी। किंतु 
आजके इस भौतिक युगमें हम ज्ञानी तमी बन सकेंगे, जब कि. 
भक्तोंकी साधन-प्रक्रियाको जञानसिद्विके साधनमिं जोड़ देंगे | 
अन्यथा, हम केवल शानके ऐिद्धान्तोमें ही रमे रहेंगे, असली 
तस्वशान प्राप्त न होगा | uei uu भले ही प्रमाणगत 
संशय दूर हो, किंतु प्रमेयकी सत्यता अनुभूत न होगी। 
आज कलियुग है। यह युग अपनी अल्ग विशेषता रखता 
है । इसीसे reitera युगोंकी अपेक्षा कलियुगको समीचीन 
कहा गया है | इस युग चाहे सब दोष-ही-दोष भरे हों, पर 
इस युगमें इश्वर-साक्षास्कारके लिये जो सुविधा प्रात है, वह 
अन्य युगोंमें कहाँ ? हम उपयुक्त दोनों मार्गमेंसे किसी भी 





कृष्ण कहे आमा भजे; मागे विषय सुख । अशत छाड़ि विष मांगे पइ बड dy e de 
भामि विज्ञ, पइ सूर्ख “विषय” केने दिव । खचरणासृत दिया 


>= 
विषय. भुलाइब॥ ˆ 

( श्रीचेतन्यचरितामृत ) 
उसको श्रीकृष्ण न मॉगनेपर भी अपने चरण प्रदान 


बह अमृत छोड़कर विष मांगता $ अतः वह 
में तो उसे Om देकर विपयोकी 
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y | भपने मनको परमात्मामें जोड़ देता है | अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष मार्गसे आगे बढ़नेकी इच्छा रखें, इस युगमें सरळतम साधन 
के | त्र आसमसत्ताको प्रतिमासिंत देखता हे उसे प्रपञ्चकी “मगवन्नाम'को अपनानेसे ही सफलता प्राप्त हो जाती है। 
ग | स्वता किसी हाळतमें भी दीखती नहीं । भक्त प्रपश्चकों प्रभुकी इसीलिये तो त्रिकालदर्शी ऋषियोंने प्रायः सभी A ति 
ल | Wisi, किंवा विभूतिके रूपमे देखता दै । सामान्य आदिमे भगबन्नामकी गुणगाथा गायी है |. a P NA 
त | या कुछ अन्तर दिखायी देनेपर भी वस्तुतः अन्तिम स्थितिको भीकृष्णापंणमस्तु है e) NS 
| / sa \ a P 
+m alJ n 4 
इ 4 m 
भगवानकी सहज छुपा DE J2 ; 
* i 0j f 
अन्यकामी यदि करे कृष्णेर भजन । ना मागिले कृष्ण तारे Wc) 


El. 


ws 


^" 
» 
cw ड 
) ६ 3 
A - 
f 4 
2४% 4 
t » 


x जयति MARS हरेनीम x 


eem | 
मानसमें नाम-रूपी प्रसादका वितरण | 


| ( लेखक-द्रीघासीरामजी भावसार ) | 


५३० 


महावीर-प्रसाद 
राष्ट्रववि श्रीमेथिलीशरणजी गुप्ते अपनी प्रसिद्ध कृति 
“साकेतःकी भूमिकामें लिखा है-- 


करते तुरुसीदास भी केसे मानस नाद । 
महावीरका यदि उन्हें मिरुता नहीं प्रसाद ॥ 
यह सत्य है कि ज्ञानियोंमें अग्रगण्य, सम्पूण o gud 
निधान, श्रीरबुनाथजीके प्रिय भक्त, पवनपुत्र श्रीहनुमानजी- 
से महात्मा तुळसीदासजीका साक्षात्कार हुआ था; परंतु 
“सत्यं, rd, सुन्दरम? ceni श्रीराम--रघुबीर समर्थ-- 
के चरित्रोंका वर्णन करमेकी सामर्थ्य प्रदान करानेवाले 
प्रसादकी प्राप्ति उन्हें भगवान्‌ शंकरसे हुई थी । 
S TTA 
. तुलसीदासजीकी, "कबि न होउ नहि चतुर कहावडे ११ 
छिखनेवाली विनम्र लेखनीसे प्रसूत निम्नलिखित cun 
उपयुक्त कथनकी पुष्टि हो सकती है-- 
संभु प्रसाद सुमति हिय हुरुसी । 
रामचरित मानस कवि तुरुसी ॥ 
करड मनोहर मति अनुहारी । 


X X xX 
तुलसीदासजीको ही नहीं, छोमश मुनिको भी यह महा- 
प्रसाद भगवान्‌ शंकरसे ही प्रास हुआ था | काकभुद्युण्डिजीने 
ग़रुड़जीकों बतलाया है-- | 
पुनि मोदि कछुक कारू तह We 
सादर AW यह कथा सुनाई । 
zt पुनि बोळे मुनि शिरा सुहाई ॥ 
रामचरि जरत सर गुए सुहावा । 
सुप्रसाद तात में qq 


उत्तरकाण्ड 


ise X y x 

a TAR जिन महादेवीजीको इस प्रसादका 
डन वे कोई अन्य नहीं, खयं उनकी अद्धाज्िनी 

PHIL इस प्रसादको प्राकर. 
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शिरिजा बोलीं 
में कृतकृत्य 3 Ta | 

E 3 अब तद 
उपजी राम भगति Ig us E | 

| 
नाम-प्रसाद 
समस्त क्लेशोंको मिटाने और भक्तिमें इदता 

अन्ततः यह प्रसाद है क्या ! निश्चय ही यह है 
प्रसाद्‌ | यथा-- 


नाम प्रसाद संभु ce 
साजु mime मंगर w | 
| 

X X x | 


सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। 
नाम प्रसाद ब्रह्म सुख M 
X Xx X 
फिरत सनेह मगन सुख अपने) 
नाम प्रसाद सोच नहि सपने॥ 
——— . 
` आत्मसुखमें निमग्न कराकर घुमाने-फिराने एवं सपा 
भी सोच-फिकरसे बचानेवाले “नामख्पी प्रसादका थोरा | 
अंश हमें भी दे दो न भोले मंडारी | प्र्न que 


आपसे | | 
AR ales | 
aei 





रामायणी छोग बतलाते हैं कि दो 
छोड़कर शेष सभी दोहो, सोरठोः छन्दो pu QU. 
tQ अथवा “म? अक्षरका प्रयोग हुआ ९ प्‌ शोतो. 
और ap से बननेवाळा “राम? रूपी नाम मग | 
अत्यन्त प्रिय है और वे इसीका जप करते M १ 
प्रसादरूपमें वितरण भी करते हैं | तुलसीदा E 
गुरु पितु मातु म e gal d 

X । गुरुकी प्रसादी शिष्यको न Tem 
असम्भव है। माता-पिता भी स्वरथ me ^ 
वेसा नाद |? तभी तो ने रमाम 
पाया ओर गाया । 







>> mamme umm MP MITTEN IE व्ययकर $a. c 


aane मुनिबज कर मिरुन सुभग संबाद ॥ 










--बाल्काण्ड 
x x X 
रम प्रसाद दास तुरसी m 
राम मगति जोग जागि है । 
X ^ X 
agp भरो राम नाम Suns सो 
| राम प्रसाद कृपालु छुपा N 
P — विनयपत्रिका 
io | X X A 


भगवान्‌ रामके परम भक्त संत-शिरोमणि महाकवि 
PARA मानसमें इस प्रसादको बेंटवाया है काक- 
gidan खग-मण्डलीके चीच) जिसे पाकर गरुड़जी 
कहते हे 


इस असार संसारसे पार होनेके लिये भगवन्नाम-स्मरणके 
' समान कोई अन्य सरळ साधन नहीं है। एकमात्र यही 
ऐसा साधन दै, जो जीवको प्रारम्मिकसे परावस्थातक छे 
| वा ६। यह एक सीधी गाड़ी ( Through train) 
. | ९ मिसमें सवार दोनेपर बीचमें कहीं उतरना नहीं पड़ता 
|. गर जो सीधे गन्तब्य स्थानपर पहुँचा देती है। आज- 
| 8 पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावसे प्रेरित होकर कोई-कोई 
हि करते हैं कि ध्वार-वार नाम लेनेसे क्या होता है! 
TUO. पुकारनेसे मुंह मीठा हो सकता है! 
SW आवाज देनेपर तो साधारण मनुष्य भी चिढ़ 


| फिर जिसका नाम लेकर तुम पुकारते हो 
| भेन च्ि देगा pP m 


ENSE ED > 


| अपने किसी 
| 8 ens 


| iN निस्सार कल्पना वे ही लोग कर सकते हैं जो 
अ | T सर्वथा अनभिज्ञ हैं | उनका सङ्ग कभी 
à | Ti > R करना चाहिये। वस्तुतः नाम 
६ | तै अभिन्न सम्वन्ध है| नामका उच्चारण करते 
i| शमने नामीकी मूति अङ्कित हो जाती है। जब 


अमिन्न-हृदय सुद्ददका नाम लेते. हैं तो 
उसकी मधुर स्मृति जाग उठती. है और हमे 
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टा 
अव रघुपति पद पंकरुह हिये धरि पाइ प्रसाद । En ————— 


* भगवच्नाम-सहिमा » 


———Ó— M 
१३ प्रसाद भम मोह नसाना। 


रम रहस्य अनुपम जाना ॥ 
X X X 
qd प्रसाद भ्रमु मम उर माही । 
ससय सोक मोह भ्रम WAN 
A X X 
जीवन जन्म॒ सुफ ETT 
S3 प्रसाद सव dep qug 
उत्तरकाण्ड 
आर STU लोमश मुनिद्वारा काकभुभुण्डिजीको द्यि 
गये इस महाग्रसादकी इस रूपमें कामना करते i— 
राम cm अविरिक उर तोरे! 
बसिहि, सदा प्रसाद अब UU 
सियावर रामचन्द्रकी जय | 


भगवन्नाम-महिमा 


( लेखक--कविभूषण श्रीजगदीशजी साहित्यरत्न ) 


किसी i मिलन-सुखका-सा अनुभव होने लगता दै। 
इसी प्रकार रामनाम लेनेसे भी हमारी वृत्तियां रामाकार 
हो जाती हैं और भ्रीरामकी पुनः-पुनः स्मृति होनेसे हमारे 
हृदयमें उत्तरोत्तर राम-प्रेमकी वृद्धि होने छगती है | स्थूळ 
हश्सि विचार करें तो भी नामका कुछ कम प्रभाव नहीं 
है। एक स्थानपर कई व्यक्ति गहरी fu सो रहे हों तो 
हम उनमेंसे जिसका नाम लेकर पुकार गे? वही उठकर खड़ा 
होगा | जब अचेतन अवस्यामें भी इसका इतना प्रभाव 
पडता है, तो इससे नित्य-जाग्रत्‌ करुणावरुणाल्य श्रीहरि 
अपने अनुरक्त भक्तके प्रति क्यों आकर्षित न होंगे | जब 
साधारण पुरुष भी किसी शरणापन्न दीनहीन x प्राणीके 
आर्चनादकों सुनकर उसकी सहायताके RA दोड़ पडता... | 
है, तब स्वशक्तिसम्मत्न करुणामय हरि अपने अनुगत 

भक्तकी विपन्न वाणीकी कित प्रकार उपेक्षा कर सकते ह! 
उस समय dps एक क्षणका He" भी pd 
जाता है। गजेद्धका उद्धार करते समय pr और 
गरुड़की अव्याहत गति भी कुण्ठितसी जान den 
उन्हें छोड़कर पयादे ही दौड़े | इसीलिये कहा गया 

. रमत रमा के संग आनद उमंग भरे 


, अंग परे महरि मतंग अवराचे पै 


















& WD उच्चारण किया जाय 
` ORA समूळ भस्म कर देता है इसकी महिमाको 


e 


O WETER जप करनेपर तो यह gef अनि 


५६९ 


En s  2.. — रतनाकर' बदन दुति औरे भई 
Jl छईं ws हगि नेह-नाथे चै 
ww उठि बार न उबारन में ठाई रंचः 3 
wer हू चकित रही हे बेग साधे WO 
आवत बितुंड की पुकार मग आधे मिली! 
dz मिल्यो तौ पच्छिराज मग आधे पे ॥ 
इसी प्रकार प्रहाद और द्रोपदीकी रक्षाके लिये भी 
वे म्भ और वन्नमें ही प्रकट हो गये | इसीका कविवर 
बोधाने अपनी विमल वाणीमें केसा वर्णन किया है | 
dé प्रीति की रीति at जानत Uh 
तबही तौ बच्यौ NR ढाहन d 
गजराज पुकारि के प्रान qub 
न जर्‍यौ वह होरिका दाइन तें। 
कनि (बोधाः कळू न अनोखि यहैः 
नहिं का बने प्रीति निबाहन ते! 
प्रहराद्‌ के ऐसी प्रतीति करो) 
तब क्यों न wd प्रभु पाहन तें ॥ 


एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। देखिये, 
जब माता ग्रहकायोंमें छगी होती है और अपने पुत्रको 
गोदसे उतारकर इधर-उधर खेलमें लगा देती है, उस समय 
यदि थोड़ी ही देर बाद वह “माँ-माँः कहकर पुकारने 
लगता है तो कया वह चिढ़ जाती है १ नहीं, वह तो तुरंत 
ही उसे गोदमें लेकर प्यार करने लगती है | इसी तरह 
p di माता-पिता हैं, अपने अनन्य-शरण 
मुखसे अपने सुमधुर नामांका घोष हठात्‌ 
उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और ex अपने Dus 
अङ्कमे उठाकर उनके सम्पूर्ण - पाप-तापोंको शान्त कर 
देते हैं । = 
` यो तो भगवानके सभी नाम मन्त्रम हैं, तथापि उनके 
ररामनामकी तो शात्रो में बड़ी ही महिमा गायी गयी हे । वह 
छिपी हुईं अग्निके समान है। यदि अज्ञानावस्थामें भी 


तो भी यह जीवके सारे 














d 
याद 


O “मान बला A TO मदान करता दै। किंतु शक बात 


i 
i 


m 
A अवश्य Tr NT 
3 ; SSNS 
- L y z - 
DC -तृष्णा 4 





EUN चाहिये--जिस मनुष्यने सब प्रकारकी 


s ह : र्‌ 3 ; 3 us “a E पकर्प-विकल्पोंको त्याग दिया है, बही 
E 272: ठीकीक रसाखादून कर सकता है | जिस प्रकार 






$ जयति MEARS इरेनोम x 


geni नमक eum i; 
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चींटीको उसकी माधुरीका आस्वादन न 
प्रकार वासनायुक्त पुरुषोंको |नाम-जप गे 
यथार्थं सुख नहीं मिल सकता | NS मी सग 
वासनाऔँको सदाके लिये जलाब्जलि देनी होगी 
यथार्थ ‹रामरसश्का अनुभव होगा | NUR, 
है, जो रामरसका आस्वादन करती है-.विपग-६ k 
कूकर-शूकर भी चखते ही हैं, फिर है 
भेद ही क्या रहा १ श्रीगोसाइंजी महाराज कहते हैं... 
राम स्टे रसना वही, सही सञ्जीवन A 
नहिं तो जिह्वा स्वान की; तुरुसी डारहु qtu 


ऊपर कहा जा चुका दै कि नाम और नामी अगे 


है । अतः जिस प्रकार भगवान्‌ राम समूर्ण विश्वम 
बीज हैं, उसी प्रकार राम-नाम भी समू वाझ 
बीज दै | जिस प्रकार बीजसे वृक्षका आविमाव iai 
और फिर वही उसके eed भी स्थित रहता है, उसी wm 
सारा प्रपञ्च श्रीरामसे ही प्रकट हुआ है ओर वे ही झो 
ओत-प्रोत हैं | इसी तरह रामनाम भी. समूणं aem 





र 


व्याप्त है। जिसने इस अमृतमय नामका जप नहीं करि) | 


उसका मनुष्यजन्म लेना व्यर्थ ही है। इसका आश्र 
लेनेसे ही मानव-देहकी सार्थकता होती है । मिस प्रकार 
पारसके स्पर्शसे लोहा स्वर्ण हो जाता दै, उसी प्रकार 
राम-नामके प्रभावसे जीव शिव हो जाता है। किसी कि 
कहा है-- 
राम जपत कुष्टी मळा, चुइ-चुइ परे जु चाप! 
कःचन-देह केहि काम की) जा मुख नाही राम | 
पारस रूपी राम है, लोहा रूपी जीव! 
जब जा पारस भेटि है; तब जिव होसी सीब॥ . 


ama 
अतः मनुष्यको बाल्यावस्थासे ही रामनामी 


x gama शि | 
लेना चाहिये | कुछ लोग पूछते हैं कि (पिर RU 


लिये है १? वे बड़ी भूछ करते हैं; क्योंकि guum 

आँखों पै तनेगा जाळा, नाक से WEN TED 

राठी से पड़ेगा पाला जर जिंदगानी 

खड़े-खड़े ag में करोगे मठामूर् 
पड़े-पड़े थूकते 


AE | | 
भक्ति क्या करेगे तब) शक्ति न के qr 


राम-नाम des तुम्हारी 


अतः योग योगसे औ मोगसे PU" E y 
भजन mud mai E 







| 
' 










$ | 4 X नाम्र-ज्ञपसे कुअङ्क जिर सकता i (^ RR 


B A 


| शन नामजप करके अपनी जम जो 2I ७ RM तया वरक i: c 
| gank नामजप करके अपनी जीभ और 


> वही T 
x पवित्र कर लिया है तथा जो जीवनभर इसी ब्रते ` री है । ठाकुर Nu I: XN E 


Z4 


à | à x 

बै | (रता है उसीको अन्त समयमें प्रशुका स्मरण होता जातु बर EET पाए हैं ; 

| | ९ और वही प्रभुके परमधामम प्रवेश कर सकता है। ऐसा बारुमीक राम ui uS > में परेगी का! 

| पुरुष यदि किसी बीमारीके कारण (अन्तकाहमें अनुकम si. Te जारे A 

| कोश हो जाय और भगवन्नाम-स्मरण न कर सके तो प्रभु निंदक सिया कौ अब रि s S उधरेगो का! 

à वयं रण करके उसका उद्धार कर देते हैँ । वे स्वयं बंदन किये हें are 

प / कहते हैँ ` 5 UH उपरु तरे हे dy S ME 
| ° क्रफवातादिदोषेण मद्भक्तो न च माँ स्मरेत्‌ । "रामः उर घारे "WEN ना तरेणे का! 
| तस्य स्मराम्यहं नो चेत्‌ कृतघ्नो नास्ति मत्परः ॥ योगिराज quee कहते हं क्र SE 


यदि मेरा भक्त कफ-वातादि दोषोंके कारण ( अन्तमें ) स्म दो तूर्बोकी घट ( हृदय ) से बाँध ले तो संसार- 
मेर रण नहीं कर पाता तो मैं खयं उसे स्मरण -करता सागरको गोपदके समान अनायास ही पार कर सकता हे 
ुँ। नही--( जीवनभर मेरा स्मरण करनेवाले भक्तको राम नाम द्वै da को घट बिच बाँच गुमान | 
यदि उसके अन्तकालमें में विसार दूं) तो मुझसे बढ़कर mN गोपद pes तरनौ सहज प्रमान | 
कोई कृतघ्न नहीं हो सकता ।? इस प्रकार जिस नामनिष्ठ अतः सव प्रकारकी 
मक्के खयं प्रभु ऋणी हो जाते हैं और उसे भूलनेमें केवल भगबन्नामका ही ना DEN | a 
अपनी कृतघ्नता समझते हैं; उसके उद्धारके विषयमें डोरीमें प्रभु खयं बॅध जाते हैं ओर जिनके बंदी खयं 
| . कया शङ्का हो सकती है १ उसकेजेसा बड़भागी तो भगवान्‌ हों) उन्हें फिर pé ही क्या रह सकता है! 


ae cde A ow जय wb cA 


दा 


" |. — PDIP 

R | ` 

| नाम-जपसे meg मिट सकता है 
à | | ( छेखक---भीस्वामीजी औकूष्णानन्दनी ) 


श्रीभगवज्नामकी अपार महिमा है | यह निर्गुण निराकार pi कहा mo m भी 
रा ओर सगुण साकार श्रीरामसे भी बढ़कर R—cow पे ओर RR वड: 
नाम ते नाम ap । भारी-से-भारी संकर्येका नाश और मारन्धकमकी मरवखता उम ख 


3 T नाम पर है सामने संसारकी सारी शक्ति हार मानती है | हम करना 
E S कामनाओंकी पूर्ति भी नाम-जपसे ERU lu : कुछ और, d जाता है कुछ और ही । संत 
६ नाम जन आरत भारी । Gell कुसंकट होहि सुखारी ॥ अुन्दरदास भी कहते हैं 


एम नाम करि अभिमत दाता १ हित परकोक लोक पितु माता ॥ तू कळु और विचारत नर । देर विचार परी adii / 
Ned कालपर मी विजय हो जाती है| तमी पश्चदशीकारने भी प्रारब्धकों प्रबळ माना i— 





E d sq है-- अवश्यम्भाविभावानों अतीकारों भवेद्‌ R 
IX करु नहि व्यापिहि तोही । सुमिरहु भजहु निरंतर मोदी ॥ तदा ge ee 
| | T संभु अविनासी vtt होनद्वरम्रबछ होता है SIT ie पुनः लिखते दै 
| wm दिवस Be कोई प्रतीकार न कर सके | प S PE 
aH ` दिवस्‌ नि १.० पदानि न aqu भावि चेन्न तद्न्यथा। 
E. iam परब्रह्म परमात्मा राम भी नासः अर्थात होनहार तो शेकर ही रहेगा और जो नहीं होनेका 
|| — 


होगा | 
पवनसुत पावन नामू ५ अपने बस करि राखे राग! uean 
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६६४ 
वेदान्तका भी डिण्डिम-भ्रोष है-- 
नाभुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतेरपि--अर्थात्‌ 
कल्यान्तरमें भी कर्मफल भोगना ही पड़ेगा | 
इतना ही नहीं) प्रारब्धके सामने विद्या और पौरुषका भी 
कोई वश नहीं चलता--- 
भाग्य फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम्‌ । 
कविकुल कुसुद-सुधाकर कविवर कालिदास भी कहने लगे- 
भचितऱ्यता बलवती । 
` प्रारन्धकी प्रवलताके सामने सूरदास भी. झुक गये | 
बे भी कहने लगे 
करम. गति टारो नाहि Et 
सीता हरन मरन दसरथ कौ बन महे बिपति परे ॥ 
संत कबीर भी भाग्यकी प्रबळतापर चुप नहीं हैँ। उनकी 
बाणी भी सुन .लीजिये-- 
~ जीव | तू मत करना फिकी | - ४ "` ` 
भार्य RA a होइ रहेगी) "a बुरी सगरी ॥ 
श्रीरामचरितमानसमे भी भाग्यकी प्रबलतां स्थल-स्थल- 










MM pum PT nnd ` 


पर अङ्कित है-- is 
(१ ) पावतीजी-- 2 
Sad मातु जनि ठेहु कलंका तुम सन ARR कि बिधि के अंका N 
( २) नारद॒जी-- 


gia हिमदंत. सुनु जो बिधि हिसा deti 
देव दनुज नर नाग मुनि कोठ न भेटनिहार । ' 
_ (३) याशंवल्वयेजी-- ` 


. अर्ज सादर सुनहु हारे इच्छा 'बरुवान । 
( ४ ) वसिष्ठजी-- 


( ५.) भीशंकरजी-- | 
EN E NN T 


> ` इ अकार रथलूस्थलपर पौराणिक प्रन्थेमिं भाग्यकी 
ममता. बतायी गयी है । इसको पढ्ग्रद्कर. बहुतःसे लोग तो 


हैं| जो होना है, वही- होगा; 









URU रखकर बैठ जाते 
फिर इस प्रयत्न क्यों 


अपना जीवन कर. [hes बे तिराशाकी.,नदीमें gT- 
T nOD a NSTH—WE, वैराग्य, जप-त्रप और 
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"- 


o——— mem 


0 आ PP 


अनुष्ठानादिके द्वारा प्रारब्धपर अवर 
& | भगवान्‌ सर्वसमर्थ 

सम्मवकी असम्भव कर सक 
भी विजय पा सकते हैं । तभी 








९ | उनकी कृपासे 
तो कहा 


पुससी रेखा कमको मेट सकत नई _ | 
"e तो अचरज नहीं; समझ Ra. i 
याद रखना चाहिये कि भगवान्‌ और भक्त प्र 


अधीन नहीं हैं। प्रारब्ध तो उनका दास 
लिखा हे-- 


ट्स TER 


हा जाता है| तमी 


छप्णाथत्त च तदूदेचं स देवात्‌ परतरुत: | 
' "सजान्त सतत ' सन्त परसात्मानमीश्वरम्‌ ॥ 
` देवं वर्धेयितु ` शक्तः क्षयं कुं eue). 
“ न दवबद्धसद्गक्तश्चाविनाशी च - -निरुंगः॥. | 
(Fo qo To-Go ) | 


“और भी देखिये 
` छिखिता चिन्नगुसेन  ललाटक्षरमांलिका 
WW भचाळयितुं शाक्या असुरे nh d 


aga लिखित आणे vgn नव जायते। 
sra क्रीरामदालानां प्रेसनिभरचेतसाम्‌॥ 


भंगवानके शरणागत भक्त, श्रीभगवन्नाम-जापर्क ए 


मंगवत्कथारंसिक जन प्रारव्धके वश नहीं रहते | कोई भ 


दीन) दुखी, कोढी, अपाहिज) «Rx और मूख पुरुष मग | 
च्छरणागत. होकर. उनका नाम-जप- करके अथवा 
भक्तिका अनुष्ठान करके इसी जन्मभे -कृतक् या 
हो-सकता है | शगवच्छरणागतिको तिद्धिके. लिये gs 
ज्ञामका. जप अनिवार्यः है | “नमयति इति नाम 
भगव्रान्‌के. सामने झुका देश वही नाम | नाम 
शरणागति सिद्ध होकर मनुष्यका एक पर पुत | 
जाता दै, जिससे उसका नया प्रारूध प्रारम्भ d ४ | ; 
जो “हरि-इच्छा? ही है । तभी श्रीमदूगोस्वामीजी र 


V ES wj 

मन्त्र महामनि विषय व्याळ के । Rer किन c i 
यहाँ भगवन्नाम और भगवत्कथा ही मे 

HAAN मम ददै 

` मदामन्त्रः ˆ जेहि oO | 


मन्त्र महामनि विषय 
एक पुव परो मन्त्रो राम 






>> गल्ला O - tg 
9 


gr और भगवत्कथामे बीज ओर वृक्षका सम्बन्ध 
rade फळ एक ही दै। अन्तमें में यही कर्‌ 
| 





















| है 
| p 3 हरिनाम हैं? नहि पडते. सवधार \ 
शो. मूळे हरिनाम कोश € हैं मझधार ॥ 


A 


ब्रह्म भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी कपा प्राप्त करनेके लिये 
| कै अघुना कोई वलवत्तर उपाय है तो वह केवळ भगवानका 
| है एवं सरण दी है। इसील्यि तो भगवान्‌ अपने ही 
| ge देवर्षि नारदके प्रति आज्ञा करते S— 


mw वसामि.. वेकुण्डे योगिनां हृद्ये न a 
a ,मन्कक्ता, यत्र .गायन्ति. ..तन्न तिष्ठामि . नारद .॥ 
` Wü, तो केवळ जहाँ उनके भक्त इंढतापूर्वक 
ma करते हो, वहीं प्रसन्नतापू्वंक खिररूपेण 
एते है।इस-भगवद्वाक्यसे जीवोंके लिये कलिकालमें. आत्म- 
| यादन करनेका. एवं प्रभुकी (E प्रात करनेका उपाय 
| भैरू भगक्स्मरण ओर कीर्तन ही दै--इसकाः स्पष्ट निदेश 
| । FAT गया & | 'कलो केशवकालिनात?---यह वाक्य कलियुगर्मे 
| ४ भगवान्‌: केशवके कीर्तनको : हदी. भव॒सांगस्से पार 
शक एकमात्र साधन बतलता 'हे | gs 


Se NT 


| 


$ 


भचीन,मन्न्रद्रण ऋषि-सुनिग्रोंने वेद-शास््र-पुराणादिके 

एवं स्वाध्यायद्वारा. मानव-कल्याणके 

अपाय. बताये. हैं---जिनमें कमे, ज्ञान, . भक्ति; 

R ' भान आदि अनेक उपायोका समावेश . हो . जाता 

A TEST युगामें जो. जीव हुए;.वे अपने.अधिकारानुसार 
| क साधनोंके द्वारा आत्मकल्याण. सिद्ध कर सके | 


all Sls EI c Sb? a >> — 


a Tab 
TUR he _ 
5 


बुम सानवकी अध्यात्मश्चक्ति क्षीण हो जागेसे 
मािके मागे दुस हो जानेसे Sen लिये 
अमात्र ही उपाय अवशिष्ट रहा और वह केवळ 
भक्तिके माध्यमसे सतत भंगवन्नाम-स्मरणसे 
एकाग्रता एवं इन्द्रियोंका सदुपयोग WS 


Rigi हमारे आचार्योने अत्य साधनोकी | 
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SW हैं m SW आते-जाते | 

TAS न पाते चेन, दुः भी नाना पते ॥ 

गावत कृष्णानन्द+ संत-शुति संतत बहते । 

रे मन | तजि अभिमान हरी-हुरि बयो नहीं रहत |] 
सियावर रामचन्द्रकी जय | 


— ORS 


"UTR TIT 


( लेखक--आचार्य भोमाधवजी गोरामी ) 


अपेक्षा भगवद्भक्तिः तथा नाम-स्मरगपर ही अधिक बल 
दिया -हे।- विद्युद्ध स्नेहमयी भक्ति और नाम-सरणमें सदा 
ही. एकाग्र .. रहनेवात्य -ओर उसीके . द्वारा भगवानका 
साक्षात्कार करके अलौकिक. आनन्द प्राप्त करनेवाला भक्त 
कमी मोक्षको नहीं चाहता | वह तो यही चाहता -है. कि 
भगवान्‌ केसे प्रसन्न हों | वह न तो घन चाहता दैन जी; 
पुत्र, वभव तथा राज्य ही । किसी भी सांसारिक TUS, 
पदार्थकी उसे आवश्यकता ही नहीं रहती) उसे तो केवढ 
संतत भंगवानकें स्मंरणमें ही इढ़ता एवं आख्या रहती है | 
हाँ; भगवातंकी इपासे जो कुछ भी उसे मिळे जाता है 
उसीम de संतोष मानकर अन्य पदार्थोकी और न देखता हुआ 
Bas स्मरण एवं 'चिन्तनमें ही निमग्न रहता है। ऐसे 
dk we दर्शनमात्रसे 'तथा इनकी चरणधूल्सि कीन 
पवित्र नहीं होगा ! 
मगवानके :स्सरणसे अनेक जींबोका उद्धार हुआ R 
एवं अनेक प्राणी दुखसे विमुक्त होकर परम) चरम तथा 
शाश्वत सुखको उपलब्ध कर सके ह। महाभारत भी यह 
दृष्टान्त “उपलब्ध है कि जब महाम॒नि qu बनवासमे 
रहते हुए wed अतिथि वनकर आया तत queis 
suus उनका सत्कार ' करनेके लिये कुछ भीन प 
क्योंकि सती द्रोपदीके {भोजम कर लेनेके बाद उपर्म कुछ 
न बचता था। इस ded कृष्णा RH सा 
ही स्मरण किया था ओर भगवानते पधारकर 
भगवान सदा भक्तोंके पराधीन हैं। - 
संकट्से gsm या । ^c दिस 
सर्वतन्व*खतत्तर, सर्वेश्वर जगतूके चाळक आर MS 


व्यापक होते हुए भी 
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ज न ह लले ब ललल SRR कर कहे थे। य सभामें जब दुष्ट दुःशासनके द्वारा रजस्वला 
टरीपदीके वस्न खाचे जा रहे थे, तब द्रौपदीने आतंस्वरसे 
भगवानका स्मरण किया और भगवान पधारे | उसको 
gue विमुक्त किया | भक्तराज प्रह्मादजी जब हिरण्यकशिपुसे 
संत्रस्त हो उठे; तब मन-ही-मन उन्होने भगवानको याद किया | 
प्रभुने रसिंदरूपमें प्रकट होकर ओर असुरको मारकर भक्तकी 
रक्षा की । गजेद्धकी पुकार सुनकर ग्राहके चंगुलमेंसे उसे 
छुड़ाया | भक्त अम्बरीषको दुर्वासा मुनिके शापके भयसे 
बचा छिया । भगवान कोमलहृदय ओर परम कृपाल हैं | 
वे कभी अपने भक्तका दुःख नहीं सह सकते | अतः निर्मल; 
विशुद्ध, निःस्वार्थ स्नेहे ही भगवानका स्मरण ओर चिन्तन 
करना चाहिये | किसी भी देशमें, किसी भी अवस्थामें और 
कालमे भगवानफे स्मरणको कदापि नहीं छोड़ना 
ARA | | 


सोलहूवी शताब्दी भारतवर्षका भक्तिकाळ कहा गया 

हे । इस झातीमें ब्रजमण्डलमें महाप्रभु श्रीवल्लमाचार्यजी) 
भ्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभु आदि महानुभावोंने भक्ति-भागीरथीका 
पुनीत प्रवाह बहातें हुए संसारदावानलसे तत्त अनेकों जीवाँको 
भगवानके नामस्मरणकी गरिमा एबं महिमा बतलाकर उनका 
उद्धार किया था | उस समय देश विधर्मी शासकोंके पाँबतले 
दबा था | हिंदू धर्म ओर भारतीय संस्कृतिके ऊपर भयानक 
अमानुषी अत्याचार उन यबन झासकोके द्वारा 

किये जाते थे धर्मकी डॉबाडोल नेयाको पार लगानेका 


सारा श्रेय उपयुक्त आचार्यचरणोंको ही समर्पित किया जा 
सकता दै । | 


उस युगे ब्रज-जनपदमें श्रीयूरदासजी, कुभनदासजी, 

` प्र्‌मानन्द्दासजी, कृष्णदासजी; गोबिन्दसामीजी, छीत- 
स्वामी, नन्ददासजी और | चतुर्थुजदासजी-इन अष्टछाप 

महाकवियोंकी स्थापना गोसामीजी श्रीविद्ठलनाथजीने करके 
j o तामभहिमाका अद्वितीय दर्शन कराया था | ये सब महानु- 
Po केवळ वाणीमात्रसे ही नहीं, किंतु सतत स्मरण एवं 
£s Er M cm और संगीतके माध्यमसे ped 
DLE UE eg 








क जयति जगन्मङ्गळं हरेर्नाम ॐ 





' खा सकता; बसे दी आज इम कथामुतसी म {। 
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TARER कर सके थे | जो भी 3 | 
उसे wi ओतप्रोत कर लेते थे क्च | 
भगवान्‌ एक होकर खानुभव कराते थे Mh] 
स्पशादि अलोकिक दिव्य सुख देते थे X | 
स्मरणका प्रभाव । यदि हम NUS i 
फलाशारहित होकर इस प्रकार चिन्तनः ML | 
लगायें तो अवश्य चिर-सुख mm क्र न्यत. | 
भोतिक जगतूमें यही एकमात्र दिव्य ML, ) 
महोषधि है । w | 
एक बार मेरे पूज्य पितृचरण ( Piet ३ | 
श्रीद्वारकेशलालजी महाराज ) को; किसीने प | 
हम बरसोसे भगवत्कथा सुनते आये हैं, अनेकों बार आग! | 
महानुभार्वो, विद्वानों, mien धामिक see | | 
सुन चुके; किंतु उसका असर db नहीं होता ! के | 
उस उपदेशको सुननेमें आनन्द क्यों नहीं आता ! इ | 
यह बताइये कि हमारे जीवनमें उसका झम प्र. 
होगा १? | 


तब पूज्य पितृचरणने बताया क्रि-भिश्री अमृतला | 
होती है । सभी लोग खाना चाहते हैं; किंतु वह सख | 
नीरोग छोगोंके लिये ही अमृतल्प है। यदि wem 
मिश्री खायगा, तो वह उसे कडवी ही eM 
उसी प्रकार जबतक इमलोग सांसारिक बुखार sii g 
तबतक यह भगवत्कथारूपी अमृत अच्छा नई स | 


~ Ny गौर | 4 
जेसे बुखारवालेका मुह कट हो जाता है और वह di | 
| 


ग्रहण करनेकी सामर्थ्यं खो बैठे हैं | जब मी | 
तभी यह रोग दूर होकर कथया-अ rm | 
श्रीगोपी जनोंने श्रीभागवत रासपश्चाध्यायीम | 
कहा है--“तव कथाख्धतं quet 
जीवोंको केवळ भगवान्को कथा अमुत | 
प्रदान कर सकता है ।? E al 

भगवान्‌, सबको सदबुडि ut aur 
चित्तवृत्ति स्मरणःचिन्तनकथाकी और | 


हँ) 
करते हुए मैं अपनी लेखतीको विराम देता ४ 


igit त Y 
E 
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ननातनधर्मके वेदःपुराणादि समी शास्त्रम भगवत्‌ 
| enisi महिमा देख हमारे आचार्यश्रीने भक्तजनोंको 
| शरणमन्त्रके जप-कीर्तनादिका उपदेश दिया है) 
i| आ कि निम्न शोकम स्पष्ट है। यौ तो श्रीभगवानके जितने 

| ग कै समी मन्त्रवत्‌ ही ह और सभीका महत्त्व समान 
$ | fg rela मर्यादानुसार अपने गुरुदेवके मुखारविन्दे 


| | छ नाममन्त्र ही जप तथा कीर्तनके लिये श्रेयस्कर तथा शीघ्र 


E 


| एवं पण प्रद माना गया है । 


| आचार्यश्रीका आदेश-- 
ख | तसात्‌ स्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मस । 
ल | वदद्मिरेव सततं स्थेयमित्येच से सतिः॥ 

| इस इलोकर्गे 'अष्टाक्षर? मद्दामन्त्रका स्पष्ट उच्चारण करके 
w | दोपपू्वक प्रतिक्षण रटनेका उल्लेख किया गया है। 
हं | को भद्विः शब्द है और नवरल्रमें इसीसे आचार्यचरणने 
| वक्षः मन्त्रका स्पष्ट उच्चारण करना कहा दै । वहाँ 








| FR सर्वोवस्थामें उच्चारण करना) रट लगाना, उद्घोष 
| "ला नामध्वनि ( नामधुन ) करना आदि प्रचलित है; 
|| 3 सवथा भक्तिमार्गके सिद्धान्तानुकूल एवं वेष है । अतः 
र| भक्ष मनत्रका केवल जपात्मक ही उपयोग हो) अन्यत्र 
y » यानी जोरसे उच्चारण, रटन; नामध्वनिमें उपयोग न 
i | /हकहना शास्त्रसम्मत नहीं है | (उपदेश-शाङ्कानिरासबाद' 
| m 'वस्तुतस्तु नायं जपः? इत्यादि लेखके द्वारा यह स्पष्ट 
| i e किया ग्या है कि अष्टाक्षर मन्त्र केवल जपाथ ही 
र | r s इसका उपयोग कीतेन ( अर्थात्‌ नामध्वनि ) 
| एवं स्पष्ट उच्चारण; रटनेके लिये भी होना चाहिये । 
4 bis महामन्त्र पुष्टि सम्प्रदायमें? नाम-मत्त्र से 
| ल है। इस नाममन्त्रके संकीर्तनसे सगवदूमक्तोको 
| my शान्तिका अनुभव होता दै । 


X “श्रीङुष्णः शरण "TT ox 


= O 


o o 
श्रीकृष्ण: शरणं मम’ 


l ,हण्डभूमण्डलाचायेचये श्रीवलळभाचायद्वारा प्रकरित puri 


'अदायका भगवच्ञाम-महामन्त्र ] 


( लेखक--श्रीवछमदासजी विन्नानी 'अजेश' साहित्यरत्ञ ) 


अर्धराताब्दीसे प्राय; सभी वेप्णव-सम्मदार्योगे भगवन्नाम- 
कीतनका पुनः प्रचुर प्रचार हो रहा है और उसका 
परिणाम सभी सम्ग्रदायोके तथा विश्वके कल्याणके लिये 
बहुत ही हितकारी हुआ है | जिस प्रकार (हरे कृष्ण हरे कुष्ण 
कृष्ण कृष्ण हरे हरे | हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे? 
नाम महांमन्त्रके कीर्तनका प्रचार श्रीचेतन्य महाप्रभुके | 
आदेशके अनुसार बंगदेदमें शुरू हुआ और आज वह सारे 
भारतको पवित्र कर रहा दै, उसी प्रकार अष्टाक्षर महामन्त्रके 
जप एवं कीतंनका सामूहिक प्रचार अब कुछ कासे होने 
लगा दै, जिससे जनता-जनादनको बहुत कुछ पारमार्थिक 
लाभ मिल रहा है | वह बहुत ही शुम लक्षण है । 


यह निर्विवाद सिद्ध है कि एकान्तम एक व्यक्तिसे 
की गयी प्रार्थनाकी अपेक्षा सामुदायिक प्रार्थना जनताके 
लिये अधिक प्रमावोत्पादक' होती है| उसी प्रकार एकाकी 
जप-कीर्तनकी अपेक्षा समुदायमै जप-कीतन अधिक 
em होगा, यह सदाचार-पिद्ध दैः क्योंकि इस घोर 
कलियुगमे जब जीवोंके कल्याणके अन्यान्य साधन तिरोहित ह 
रहे हैं; भगवदूभक्तिके अथवा धमके नामपर संत्र अहंकार, 
पाखण्ड) «mi नि ताण्डव चल रहा vl 
विछासितापरायण हो रहे है! web सदाचार HTO 
घेराग्य, शान प्रभतिसे लोग वहिमुंख होकर भगवदूभक्तिसे दूर 
हो रहे हैं तथा अपने इष्टदेवकी सेवा और A. 
विरत हो रहे हैं। ऐसे समयमे “सामूहिक 
प्रचारसे दी लोगोंकी कुछ मलाई सम्मव है | अतःसदा 
परमादर्श महानुभावगण इस सिद्धान्तको सरण 
करते हुए | 

amr साधनं साध्यं श्रीकृप्यः शरण सम ! 


epit रखकर एकमात्र भौकृष्णनास छा xis 
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भाम-कीर्तन प्रारम्भ किया) परंतु शुरुणहमें विद्याम्यासके लिये सत्सङ्ग) श्रीमद्‌ d 
अवसरपर अपने सहपाठी असुरबाळकोसे भी नामसंकीतन समझना इत्यादिके लिये आज्ञा 
कराया | उस संकीर्तनके अवसरपर प्रह्मादजीने जो प्रवचन 


किया है, वह बहुत ही महत्पूर्ण एवं सिद्धान्त-प्रतिपादक है, 
जिसके मननसे हमें निर्गुण भक्तिमार्ग ( पुष्टिमाग )का एक 
यथाथ दिग्दर्शन मिलता है । 


- अष्टाक्षराथ-निरूपण* नामक -ग्रन्थमें इस अष्टाक्षर 
महामन्त्रकी केसी दिव्य महिमा कही गयी à— 


यः wg सदा मन्त्र “श्रीकृष्णण शरणं मस ।? 
अष्टाक्षरं जपेन्नित्यं यसो दष्टा हि इङ्गते ॥ 


(जो प्राणी सदेव “श्रीकृष्णः शरणं मम’ इस प्रकार स्मरण 
करता है; जो इस अष्टाक्षर मन्त्रका नित्यप्रति जप-कीतन करता 
है, उसको देखकर यम निश्चय शाङ्कित होते हैं ।?? इस मद्दामन्त्रके 
आठों अक्षर स्वरूपात्मक हैं । जिस प्रकार भगवानका प्रत्येक 
अङ्ग रसरूप और दिव्यातिदिव्य है और उनके 
दर्शनेच्छुकोंके अपनी भावनाके अनुसार समस्त मनोरथ पूर्ण 
करनेमें समर्थ है, उसी प्रकार इस अष्टाक्षर महामन्त्ररूप 
अक्षरात्मक भगवद्विग्रहका प्रत्येक अक्षर समस्त eed 
पूर्ण करनेमें समर्थ है । 

श्रीवस्भहादविद्‌ महानुभाव श्रीहृरिरायजीके विविध 
योम 'शिक्षापत्रःका बहुत ही विशिष्ट स्थान है इससे प्रत्येक 
वष्णव इसे अपने पास रखना परम सौभाग्य समझता है | इस 
अन्थकी सम्प्रदायमे बड़ी ही मान्यता है | इसका अध्ययन; 
पठन-पाठन-भजनादि प्रत्येक वेष्णब भाई वड़ी ही श्रद्धा- 
भक्तिसे करता है | इस ग्रन्थमें अशक्षर महामन्त्रके जप- 
कीतनका अधिक स्पष्टीकरण कर दिया गया है । उसके कुछ 
वचनोंको यहाँ उद्घूत करते € पञ्चम शिक्षापत्रका. सातवा 
छोक है 
अष्टाक्षरमहामन्त्रो वक्तव्य इति निश्चयः । 
सवदा सर्वभावे तेन सर्व भविष्यति u 


यही कहते है कि 


क कुछ भी न बन पड़े तो 
मन्त्र जानकर उस AR ( “श्रीकृष्ण: शरणं 
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आत M रहे इससे अशक्षर उच्चारण करना 
NIA pied Remei ES हिमां सिद्ध होता है। आगे चलकर 
A P. , q , ] ` 


E A) पिः | : 
0 डटमार्गीय जीवोकी बहिमुखताकी निवृत्तिके 
25 >> > 


* 
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cilia करके | 
TA सारण करनेके हिये और QUIM 
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“यद्यपि कलियुग दोषोंका खजाना है, फिर TM | | 
बड़ा गुण है, जो भ्रीकृष्ण-नामका कीर्तन कर ह्‌, $ | 
छूटकर परमात्माको प्राप्त करते हैं।? उपयुक्त sun मरा | 
भी अष्टाक्षर नाम-महामन्त्रका उच्चखरसे कीन au uw | 
कतंव्य है। शिक्षापत्रके पढ्नेवाले. तो oswmus as | 
आवश्यक मानते हैं | | 

महानुभाव श्रीहरिरायजी अपने +स्मागायररण-स | 
सेवादिनिरूपण? नामक ग्रन्थके ८३वे इलोकमे आश इते 
SRE नास कीतंयेत्‌ ।? अर्थात्‌ लोकलजाक़ा परिता 
करके नाम-संकीत॑न करो | और पुष्टिमागमे RR पाए 
शब्द आया है, वहाँ यह अष्टाक्षर महामन्त्र ही समझा बत | 
है । अतः शरणागतिकी भावनाके साथ इस महामलका | 
तथा कीर्तन दोनों ही कर्तव्य हैं | इसी अन्थके ७६वें छोड़े | 
भी आपश्री आज्ञा करते हैं-- | 


गुणान्‌ गायेदथो नाम deed खिता। 


इसका भावार्थ स्पष्ट है कि प्रथम भगवा m | 
करे, तदनन्तर सभाम स्थित होकर pr | 
करे | श्रीमद्बल्लभमतानुयायी नाममत्न I 
रूपमे (fp शरणं मम!--इसीको जानते है | ग | | | 
संकीर्तनका लक्ष्य सम्पूर्ण दोषनिदृति ओर 
ही है । आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक 
निवारणार्थ श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण 

और स्मरणके बीचमें सर्वत्र कीर्तनकी 
श्रवण और स्मरण ये दोनों WR 
हैं | स्मरणकी ददता श्रवण किये हुए मत्त रा 
करनेसे ही होती है । WU 
deri» इस अलौकिक 
कर जिह्वासे इस नाममन्त्रका 
और साथ ही मन्त्रार्थकी भावना 
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. | औभगवन्नामका जप करना आवश्यक है। | इसकी महिमा, 
l कता और महत्ताका सभी ure विशेषरूपसे 
किया गया है । भ्रीमद्भगवद्गीताके विभूतियोगाे 
श्रीकृष्ण आज्ञा करते द कि---“समस्त NA जपयज्ञ 
ox d «qat aqai Ra’ सर्वशास्त्रांमे जपसे इश्टसिद्धि- 


यासा 










mfi संशयः ।' जपसे अवश्य-अवश्य सिद्धिकी प्राप्ति होती 
| है। इस Rer किसी प्रकारका संदेह नहीं । me 
` पतक्षठिने योगदर्शनमें जपकी अपूर्वं महिमा वतळायी है | 
| से सव प्रकारके क्लेशांकी नित्वत्ति होती और समाधि 
द होती है । 


अतएव हमें अपने इष्ट इस अष्टाक्षर मह्दामन्त्रका यथाशक्ति 
 अहर्निरा नियमपूर्वक अवश्य जप करना चाहिये । 


महामन्त्रकी महिमा तथा अक्षराथे 


श्रीगुसाइंजी श्रीमत्प्रभुचरण 'अप्ाक्षररहस्यनिरूपणम्‌? 
मके ग्रन्थमें आदेश करते हैं कि श्रीकृष्ण-नाम सदेव जपना 
` कत है। जो अशक्षर महामन्त्रका जप करते हैं, उनके समस्त 
| पप भस्म हो जाते हैं ओर उन्हें परमानन्द्की प्राप्ति होती दै । 


B ( ; ) श्री-सोभाग्य देता है, धनवान्‌ और राजवल्लम 
| बनाता है | 


me L3 24 cl c 2b “2 


(3) कू-यह पापका शोषण करता है । 

(२ ) ष्णः-आधिभौतिक; आध्यात्मिक और आधिदेविक 
— इन तीन प्रकारके दुःखोंका हरण करता है | 

VY ) शा-जन्म-मरणका दुःख दूर करता है | 

(५ ) र-प्रभुसम्बन्धी ज्ञान देता है । 

६ ) ण॑-प्रभुमे दृढभक्ति कराता है । 

(७) भ-भगवत्‌-सेबाके उपदेशक गुरुदेवमें प्रीति 
कराता है | | 

(८) म-प्रभुमें सायुज्य कराता है; जिससे पुनः जन्म 


न लेना पड़े । 
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| | ठी प्राप्ति होती है | “जपात्‌ सिद्धिजेपात्‌ सिद्धिजैपात्‌ 


भ्‌ क्तिमार्गका 


इस प्रकार इन आठ अक्षरोके उच्चारणमात्रसे ही सब 
कुछ सिद्ध होता है। सिद्धि सदेव घर रहती है; = 
M उपलब्धि होती है; सारी विष्न-बाघाएँ, 
` गा तथा ग्रहजनित दोप दूर होते E । भोग-वैराय और 
भक्तिके साथ ही दुर्लभ मगवत्मेमकी प्राति होती है। 


: आधिमोतिक, आध्यात्मिक, आधिदेविक--इन त्रिविध 
तापोंकी निवृत्तिके लिये "श्रीकृष्ण शरणं ममः--मन्त्रका 
उच्चारण करना चाहिये | सबके आक्रमण एवं अपमान-सहन 
तथा निवारणके RA भी “श्रीकृष्ण: शरणं मम” उत्तम 
साधन à | | 


अष्टक्षर कलियुगका महामन्त्र है | इससे सहजमें ही 
जीबोंका उद्धार हो जाता है। समस्त शासत्राका सार यही है कि 
जीव भगवानकी शरण ग्रहण करे और सदेव शरण-भावनायुक्त 
ही रहे | भगवान्‌ शरणागतके समुद्धारक हैँ । अजुनकों भी 
गीतामें यही उपदेश दिया है | वेदादि सभी mre शरणा- 
गतिका बहुत महत्व दिखळाया गया है। इसी तत्को 
कार्यान्वित करनेके लिये पुष्टि-सम्प्रदायकी meum 
अष्टाक्षर मन्त्रका विधान किया गया दै | 


जपमाला करनेके समय शारीरिक शुद्धि तथा मानसिक 


. एकाग्रता आवश्यक ह | इसमें अपरसका ओर समय a 


का कोई आग्रह नहीं है। जिनको जब समय मिळे, जप कर 
सकते हैं । हाँ, यह ध्यान रखनेकी वात अवश्य है कि जबतक 
माला पूरी न हो; तवतक अन्य कार्य अथवा अत्य किसी प्रकार- 
का वार्तालाप नहीं करना चाहिये । अशोचके feld इस 
अनुष्टानकी संख्यागणना नहीं करनी चाहिये । इसी प्रकार | ( 
xit भी प्रसवावस्था और रजस्वलावस्यामें इस अनुश्ानकी | 
मालाकी गणना सर्वथा न ql. | | 
इस लेखमें निवेदन किये हुए TAR ध्यान z | 
पाठक भगवन्नाम 'श्रीकृप्णः शरणं मम? का सेवन कर | 
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( हेखक--श्रीमन्निजानन्द सम्प्रदायाचायं श्री १०८ महाराज ्रषर्मदासजी व्याख्याननाचस्पति, धर्मभूषण ) 





मधुरमधुरमेतन्मङ्गलं मन्गझानां 
सकळनिंगमवलछ्लीसत्फलं चित्स्वरूपम्‌ । 
सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा 
भ्युवर नरमात्रं तारयेत्‌ कृप्णनाम N 
( स्कन्दपु० प्रभासखं० ) 


“भूगुवर शौनक | श्रीकृष्ण परमात्माका नाम सकलनिंगम- 
लताओंका सत्फळ, चैतन्यरूप AA wwe और मधुरसे 
भी मधुर है | इस नामका जो SER गान करता है, उसे तो 
यह संसार-सागरसे पार करता ही है, किंतु अवहेलना (अनादरसे 
या निन्दा ) से भी एक बार भी उच्चारण करनेवालांको यह 
संसार-बन्धनसे मुक्त करके शाश्वत geni पहुँचा देताः है ।? 


परमात्माका अंशरूप यह जीव ब्रह्मसे एथक्‌ हो गया है; 
अतएव जबतक यह अपने स्वरूप ब्रह्ममे न पहुँच जायगा) 
इसे शान्ति नहीं मिलेगी । शान्तखरूप परमात्मासे एथकू 
होकर, यह इस cu विश्वमे आया है ओर सदा शान्तिकी 
खोजमें व्यस्त है; परंतु इसको शान्ति कहीं मिलती ही नहीं । 
ब्रह्मको प्रात्त करनेपर ही शान्ति मिल सकती है ओर ब्रह्मको 
प्रास करनेका मुख्य साधन उसका नाम-गान ही है | 


भगवन्नाम-महिमाके सम्बन्धमें उन महापुरुषोकी अनुभव- 
जत्य वाणीसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रमाण क्या हो सकता दै, 
जिन्होंने नाम-महिमाकी खोजमें सम्पूर्ण जीवन खपा दिया | 
महाप्रभु श्रीप्राणनाथ कृष्णनाम-महिमाका उल्लेख करते 
हुए कहते दै-- 
पर न आदे तोळे एक ने, मुख श्रीकृष्ण कहंत १ 
प्रसिद्ध प्रगट Wulb कविता कवि करंत ॥पर न आदे ० 
कोट करो नरमेध अश्व-भेध अनन्त \ 
अनेक धर्म चण Bun तीर्थे यास बसंत ॥परन आवे०: 
सिध करो साधन, विप्र मुख बेद .बदंत १ 
सकळ क्रिया सुधमे पारो, दया करो जीव-जन्त ॥पर न आगे ० 
ब्रत करो बिध बिधना सति थाओ शीळबन्त १ 
देष घरो साथ संतना, ज्ञानी ज्ञान कथंत ॥पर नआवे० 
तपसी बहु दिध देह दमो, सब भंग दुख सहंत । 
र तोळे न आगे एक ने, मुख श्रीकृष्ण कहंत ॥पर न आवे० 





महेराज कहे मुख ये धन, जो बली रुदे रमन्त | 
चौदह भवन ते जित्यो, धन धन ये कुरुबन्त | 
स्वामी प्राणनाथजी कहते हैं कि “कविगण मले ही 
हजारों कविताएं रच डालें, यज्ञ करनेवाले भले ही करोड़ो 
यज्ञ करें, युग-युगतक तीर्थवास करें और साधना करते हुए 
सिद्ध बन जाय) विप्रगण चारों वेदोंका निरन्तर अध्ययन 
और मनन करें तथा खधर्म-पालनमें तत्पर रहें, दया-भाव 
रक्खेंश विविध प्रकारके ब्रत-नियमोंका पालन करें, सत्यवादी 
तथा शीलवान्‌ बने) पथ्वीपर साधु बनकर भ्रमण करें, 
ज्ञानवान्‌ होकर ज्ञानका प्रवचन करें; तपस्वी बनकर पञ्चाग्नि 
तपें-इस प्रकारके परमात्म-मिळनके उत्तम साधनाको साधते हुए 
वे शरीरको जजेरित कर दें; पर ये समस्त उच्च मानी जानेवाली 
क्रियाएँ भी “कृष्ण” नामके समान नहीं हैं । भीमेहेराज 
प्राणनाथजी कहते हैं--वह मुख धन्य है जिससे दिनरात 
“श्रीकृष्णः नाम उच्चारण होता रहता है। जिसके मन ओर 
qu भगवन्नाम विराजमान दै, वही भक्त दै; उसीने 
सारे संसारको जीता और वही कुलवंत है। ऐसे ददी लोगोसे- 
कुलं पवित्रं जननी mun 
चसुन्धरा पुण्यवती च तेन। 
अपारसंविस्सुखसागरेऽस्मिन्‌ 
लीनं परे अह्मणि यस्य चेतः ॥ 
( स्कन्दपु० mio do कौ० do ५५ । १४० ) 


“जिसके मानसमें भगवन्नामका सम्यक्तया संचार ही 
गया दै, वह अपार संवित्‌-सुखके सागर ब्रह्ममें छीन हो जाता 
है । ऐसे भक्तोके जन्ममात्रसे कुल पवित्र एबं जननी 
और पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है |? | 

परखह्म परमात्माके नामको जान लेना या V z 
सुगम है; पर नामकी महिमाको समझना असाध्य नहीं d 
कष्टसाध्य अवश्य है | बड़े-बड़े महर्षि अवतारी पुरुष भी T 
नहीं पाते, तो साधारण मनुष्य केसे पार पा सकता दै * fic 


- आत्मतोषार्थ कुछ लिखे बिना नहीं रहा जाता । 


uns ही मिलती दै। उसे व्यक्त करनेके लिये हद à 


AE amd. 
होता है और ep शब्दोमे व्यक्त करनेके १ 
शान्ति मिळती है। मह्यपुरुषोंका कथन है कि परमात्मा 
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* रामनामका ही एकमात्र आश्रय है # 


eT 0 P 
म किसी रूप और किसी भी अवस्थामें लिया जाय, वह 
इत्याण दी करता है । 
प्रियमाणो हरेनॉस गुणन्‌ पुन्नोपचारितम्‌ । 
अजामिलो5 प्यग़ाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ६॥ २। ४९ ) 


(अजामिल-जेसे पापीने मृत्युके समय पुत्रके बहाने 
| भावल्तामका उच्चारण किया, जिसके फलस्वरूप उसे 
परमपद प्राप्त हुआ | फिर, जो लोग श्रद्धाके साथ नामःस्मरण 
करते हैं, उनकी मुत्तिमें संदेह केसे हो सकता है D 

पतितः स्खलितो भग्नः AUE आहतः । 
हरिरित्यवरोनाह पुमान्‌ नाहेति यातनाम्‌ ॥ 
. (श्रीमद्भागवत ६। २। १५) 
आदरसे लिया गया भगवन्नाम तो महान्‌ दुर्लभ फल 
प्रदान करता ही है; अवहदेलनासे भी और श्रीमद्भागवतके 
अनुसार क «it मनुष्य गिरते, पैर फिसछते, अङ्ग-भङ्ग होते; 
सापके Sud, आगमें जळते एवं चोट लगते समय भी 
है हरे |! कहकर, द्रवित हृदयसे भगवन्नामका उच्चारण 
करता हे, वह भी यम-यातनाको नहीं प्राप्त होता ।?? 
इसके अतिरिक्त आप अपने अन्तःकरणसे खूब 
| विचारकर देखेंगे, तो पायेंगे कि भगवन्नाम-स्मरणमें संसारको 
| एक सूत्रमें पिरोकर एकात्मभाव प्रदान करनेकी अपूर्व 
| कमता है | भारतीय arena तथा इतिहासकों बदल देनेवाले 
| उच्चकोटिके संतोंकी विचारसरणीके अनुसार भगवन्नाम ही 
| म कल्याणका साधक और मोक्ष-सुखका पवित्रतम मार्ग 
| त भगवन्नाम-चिन्तनसे सांसारिक बन्धन सहज ही शिथिल 
| शेव ई और हृदयान्धकार दूर होता है । महर्षि व्यासजी 
लिखते $— | 


S 
| Rz ( परवा 





एसे फिर, 
S 
e कि 


» 


ug 4 


तदश्मसार हृदय qui 
यद्‌ Jette Ranma: 

न विक्रियेताथ यदा चिकारो TUS 
नेत्रे जलं RI हर्षः ॥ 


( श्रीमद्भागवतत २। ३ । २४) 


है सूतजी | वह हृदय मनुष्यका नहीं छोहेका है, जो 
मङ्गलमय भगवानके नामोंका श्रवण-कीर्तनः करनेपर भी; 
पित्रछकर परमात्माकी ओर नहीं बहता | जत्र हृदय पिघल 
जाता है, तब नेत्रासे आँसू बहने लगते हैं एवं 
शरीरके रोम-रोम नाच उठते हैं |? भगवन्नाम वह शक्ति है, 
जो तमाम पापराशियोंको काटकर हृदयको निर्मुल बना देती 
है। जिस मनुष्यका हृदय सर्वनियन्ता उस परमात्माके नाम- 
रूप-रस-सागरमे डुबकी लगाकर आत्मविभोर न बन जाय; 
व्यासजी उसे मनुष्य कहनेके छिये तैयार नहीं दीखते | 
भगवन्नाम-महिमाके सम्वन्धमे खामी श्रीमुकुन्ददासजीका 
यह पद्य मननीय दै-- 

नाम सुमिर नर बावरे, क्यों फिरत सुराना । 

कंचन कोटि पहार दे; गज हाथी के दाना! 

कोटि गो नित दान दे, नहीं नाम समाना॥ 

सुख सम्पति su साहेबी, पद इन्द्र समाना। 

एक बार होय जायेंगे$ घरबार wd बिराना॥ 

बेद पढ़ि-पढ़ि qs wh पढ़ि जन्म सिराना। 

हाथ झारी खाली चले, बिन नाम खजाना ॥ 

जस dup सुआ, छाळी देख छुमाना। 

मारी चोच चुआ उड़े; पाळे सो पिताना | 

जस pA ph कौनी राह समाना। 

दास प्मकुंद' गढ़ रमि रहे) उबरें ते असमाना॥ 





रामनामका ही एकमात्र आश्रय है र 
रात्यो कुमति-कुनारि सों, बिसारि बेद-छोक-लाजः आकरो eig है । 
मुहँ आवे सो कहत, कछु काहकी सहत नाहि, सरकस हेतु है॥ 
अधमाई g अजामिळ d dg मे सहाय कलि 
अनेक टेक, एक टेक A की, जो wha पूतहित रामनामु ळेतु 
R iet मदसे उन्मत्त हो गया है; ru A a 
| T) हो गया है | मनमानी करता है और ER जो आता | 
NERIS कारण किसीकी RUN सहता नहीं । गोसाईजी कहते हैं कि इस प्रकार मुझमें अजामिलसे भी अधिक अघमता है, 
LSU कपटनिधान कलि मेरा सहायक है।बिगड़नेके तो अनेक मार्ग है 
ETES प्रिय? पुत्रके लिये रामनाम लेता है |[-भाव यह दै कि अधम अजामि 
S भी पेटल्पी पुत्रके लिये उसीका आश्रय लिया है। ]' 
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कपट-निकेतु है। S 
है ॥ 

रत है, लोक और वेदकी लजाको त्यागकर बड़ा 
है वही [ बिना विचारे ] कह डालता है तथा 


परंतु बननेका केवल एक रास्ता है । वह यह 
लने पुत्रके मिससे भगवानका नाम लिया 





res 


बोधक: i आदशे वाक्य, जो अनेकर्मे एकताका सूचक माना जाता t । 


UNS 








3 जयति MARS हरेनोम ॐ 
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परनामी धमेमें प्राथनाका स्वरूप 


( ठेखिका--श्रीकुमारी Her दामी, बी० Wo ) 


परनामी घर्मके संस्थापक अनन्त भ्रीविभूषित SEA 
श्रीदेवचन्द्रजी महाराजने विश्वके समस्त जीवोंको ब्रह्मज्ञान 
एवं अलौकिक सुख और परम शान्ति प्रदान करनेके लिये 
जो विशेष साधन स्वीकृत किये थे, उनमें सामूहिक रूपसे 
(सुन्दर-साथःकी प्रार्थना-सभाओंका स्वरूप परम आध्यात्मिक 
था और जिन आध्यात्मिक प्रार्थनाओंका लक्ष्य qui 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मे नित्य नवीन किशोररूपमें 
शुद्वातिशुद्ध परम अप्राकृत युगलस्वरूपके मानसिक दर्शन एवं 
उनकी दिव्य लीलाभूमि दिव्य ब्रह्मपुर परमधामकी चिन्मय 
क्रीडास्थलियोका दिव्य चिन्तन, मनन और निदिध्यासन 
ही mud अभीष्ट था | 


परम आध्यात्मिक 'सुन्द्र-साथःकी प्रार्थनाको परनामी 
घमंके ° 

घमके आचार्योने ब्रह्मज्ञान एवं ब्रह्मस्वरूप और ब्रह्मःघामकी 

सहज एवं सुळमतम उपलब्धिके लिये परम साधन माना है | 


सदुरु श्रीदेबचन्द्रजीका समय विक्रम संवत्‌ १६३८ से 
वि० संवत्‌ १७१२ तक रहा । उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में 
त्रझकी अलौकिक सत्ताकी अनुभूति प्राप्त की और उन्होंने 
ब्रझके प्रत्यक्ष दरांनकी प्राप्तिके लिये विभिन्न पंथोंकी 
एवं उनके शास्त्रीय दरानोंकी निरन्तर खूब छान-बीन 
को तथा विभिन्न देशोंका भ्रमण किया | अन्तमं उन्हें चौदह 
वषं नियमबद्ध श्रीमद्भागवत-श्रवणके द्वारा विक्रम संवत्‌ 
१६७८ तदनुसार $o सन्‌ १६२१ में श्रीकृष्णरूपमें 


QURE परमात्माने साक्षात्‌ दर्शन प्ऱनकर 'तारतम? नामक 
मन्त्र प्रदान किया और सांसारिक हुःखाँसे पीडित जीवोके 
कल्याणके लिये उस दिव्यतम तारतम-मन्त्रका तारतम-ज्ञानके 
खमे विस्तारकर प्रचार करनेकी आज्ञा प्रदान की । अतएव 
संसारके समस्त प्राणियोंकों नाना दुःख-इन्दोंसे पूर्ण विश्वके 
नाना वादोंसे रहित परम आध्यात्मिक पथपर अग्रसर 


करनेके हेतु श्रीसद्रुरुदेवने इस तारतम-ज्ञानके प्रचारके लिये 


सामूहिक प्राथनाको ही परमोपयोगी माना और सामूहिक- 
रुपसे प्रार्थनामें सम्मिल्ति होनेवाले प्राणीको एकरूपता 
प्रदान करनेके लिये ध्मुन्दरसाथःकी संज्ञा प्रदान की | 


न १. परनाभी धर्मके अनुयायीका एक आध्यात्मिक सम्वोधन- 








सदुरुदेव श्रीदेवचन्द्रजी महाराजने आपने 

उद्देश्यकी पूर्तिके निमित्त अपने परम सत्संगी श्रीगांगजी भाई 
नामक REA अपना प्रथम शिष्य बनाया और उसे 
सांसारिक सिद्धिसे पूर्णकर श्रीकृष्ण-परमात्माद्वारा प्राप्त ज्ञान 
एचं आदेशके प्रचारके हेतु सामूहिकरूपसे की sp 
प्राथनाके आध्यात्मिक दिव्य स्वरूपका प्रतिपादन किया, 
जिससे प्रभावित होकर श्रीगांगजी भाईने सदुरुदेबकी प्रार्थना 
एवं प्रवचनके हेतु अपने निवास-गहमें ही एक विशेष स्थान 
नियत कर दिया | प्रातः, मध्याह्न और सायंकालीन प्रार्थना | 
सभाओंका क्रम सुचारुरूपसे चलने लगा । धीरे-धीरे 
प्राथना एवं प्रवचनोंके आध्यात्मिक बळसे अनुप्राणित होकर 
सद्रुरुदेवके अनुयायियोंकी संख्या वढ्ने लगी । प्रार्थनामें 
सम्मिलित होनेवाले घर्मानुरागी जन अपने लौकिक कार्योकी 
परवा न कर आध्यात्मिक चिन्तनके अनन्य आनन्दे 
विभोर रहने लगे | 


एक समयका प्रसंग है कि सदुरुदेव श्रीदेवचन्दरजी 
महाराजकी प्रार्थना-सभाके बढ़ते हुए महत्त्वको देखकर कुछ 
धर्ममीरु जनोंमें लोकमर्यादाका भय उत्पन्न हुआ । अतएव 
उन्हें सहुरुदेवकी प्रार्थना-सभामें समानरूपसे सम्मिलित 
होनेवाले धसुन्दर-साथ?रूप नर-नारियोँके एकत्रित समूहको 
देख कुछ दुराव उत्पन्न हुआ | परिणामस्वरूप इसे समुचित 
न मान कुछ धर्मभीरु जनॉने इसके विरुद्ध नगर-कोतवाल- 
के समीप सामूहिक प्रार्थना-सभाके विघटनकें d 
प्रतिवेदन किया । 


अतएव कोतवाळने वास्तविकताकी परीक्षाके RA 
अपने दो सजपुरुष प्रतिवेदन-कर्ताओंके साथ भेज Ra l 
जब चे लोग प्रार्थना-स्थलके कुछ निकट पहुँचे, तब प्रतिवेदन 
करनेवाले घमंभीरु जन अपना रहा-सहां आत्मबल खो बॅट! 
फलतः उन्होंने सभा-स्थळू दूरसे ही राजपुरुषोंको दिला। 
और खयं भीरुतावश पलायन कर गये | रात्रिका 97 
था । दीपककी रोशनीके सहारे राजपुरुष आगे बढ़ने i 
कुछ कुदम बढ़ते ही राजपुरुषोंकों जळते हुए दो द je 
आमास हुआ । अतएव दोनों भिन्नःभिन्न मार्गोपर e 
लगे | चलते-चळते एक राजपुरुष जामनगरसे UU 
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p परेल नामक गाँवमें पहुँचा और दूसरा निकटस्थ 
| jm gud चारों ओर रात्रिभर घूमता रह गया | प्रात: 


| ही दोनॉको अपनी दुदशापर बहुत अनुताप हुआ | 


| वापस लौटनेपर दोनों राजपुरुषोंने नगर-ग्रतनाध्यक्षको 
| | अपनी-अपनी बीती कह सुनायी | अतएव प्रतनाध्यक्षको 
| meri] चुगळखोरोपर बड़ा क्रोध आया और वे उनकी 


| «mmi जुट गये । 


| यह चर्चा नगरमें आंधीकी भाँति फैलनेमें देर न छगी। 

क्रमशः 'नगर-जामशके समीप भी जब यह खबर पहुँची, 
तब वह संद्गुरुदेवके आध्यात्मिक दिव्य प्रभावसे बड़ा 
mi हुआ | अतएव उसने नगर-कोतवालको ऐसे 
विरोधियोंका शीघ्र दमन करनेके लिये आदेश दिया और 
अपने अज्ञानी नागरिकोंके द्वारा किये गये संतजनोंके प्रति 
इत अपराधको अपना ही अक्षम्य अपराध मान सदरुरुदेवकी 
RR क्षमा-याचनाकी रूप-रेखा तेयार की । 














प्रसंगवशा एक दिवस श्रीगांगजी भाई राज-कार्यवश 
भामद्रवारमें पहुँचे | नगर-जाम श्रीगांगजी भाईके wd 
| म एवं उनके पुण्यमय कार्यों और जनहिताय नाना दान- 
| रोकी चर्चाएँ पूर्व ही सुन चुका था । अतएव श्रीगांगजी 
| मईके सामयिक आगमनसे उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई । 
| अमे औगांगजी भाईसे औसद्रुर्देवके क्षेम-कुशलके 
| जानकारी प्राप्त की और अन्तमें अपने चाकरों- 
| धरा तया d अशानी प्रजाजनोंद्वारा किये गये अरुचिकर 
| SHRTGE 20) रुशरण र > आग्रहपूर्ण 

A AFANA क्षमाके लिये emm 
E भाई जब राजदरबारसे वापस लौटे, तब 
m" पदुरुदेवकी संनिधिमें समस्त 'सुन्द्र-साथःके समक्ष 
| a घटनाके सम्वन्धमें जेसा नगर-जामसे सुना था 
ES EN सुना दिया | इस घटनाको सुनकर सदुरु- 
I DN उन्द्र-साथःके द्वारा सामूहिक रूपसे की जानेवाली 
LE: cB आध्यात्मिक बलको प्रत्यक्ष अनुभव कराते 
(3 उत्तरोत्तर विस्तार किया | 


कॅ. परनामी धमम प्रार्थनाका खरूप > 
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सदुरुदेवके अन्तर्धानके अनन्तर अनन्तश्रीमहाप्रभु 
श्रीप्राणनाथजीने सदुरुदेवसे धर्मकी विरासतमे जिस तारतम 
जानको प्राप्त किया था, उसका SRA भ्रीकुलजम AA 
( भ्रीमत्तारतम-सागर ) के रूपमें विस्तार किया, जिसके 
अचारके लिये उन्होंने भी सदुरुदेवके द्वारा निर्दिष्ट पथ 
'झुन्द्र-साथ? प्राथना-सभाकी ही परम मङ्गळकारी माना | 
महाप्रभु प्राणनाथने अपने 'सुन्द्र-साथःकी प्रार्थनाओंके 
द्वारा बड़े-बड़े ज्ञानद्धम्भी विद्वानोके हृदयसे अहंको निरस्त 
किया | बड़े-बड़े क्रूर अनाचारियोके हृदय परिवर्तित किये, 
अनेक दम्मी लोगोंको सन्मार्गपर अग्रसर किया और 
इस भवाटवीके अज्ञानरूप बीहड़ अन्धकारसे पूर्ण 
पगडंडिर्योपर नाना-वेश-वर्ण-देश और पंथोमें भटकनेबाले 
जीवोंको तारतम-ज्ञानका दिव्य प्रकाश प्रदानकर उन्हें 
जीवन्मुक्त किया | 


च 


आजके युगमे ऐसी प्राथना-सभाओंका नितान्त अभाव 
ही आजकी विश्व परिस्थितियोंका सर्जक रहा है । लेकिन 
सत्यकी ज्योतिपर समयका आवरण भले छा जाय, पर 
सत्य सनातन आध्यात्मिक ज्योति समयकी आधियोंसे 
कभी बुती नहीं । हमने आधुनिक mum दिव्य SUD 
आजके युगके सर्वश्रेष्ठ महापुरुष राष्ट्रपिताके जीवनमें 
उसी ज्योतिके दिव्य प्रकाशको फेलते हुए खयं देखा) 
जिसने अपनी प्रा्थना-सभाओंके आध्यात्मिक qem आधार- 
पर असंगत भारतीय जन-जीवनमें प्रकाशकी ऐसी किरण 
फैलायीं जिनसे युगोंकी मुर्झायी संस्कृति और सम्यता पुनः 


` जगमगा उठी | देश और धर्मकी संस्कृति ओर सम्यताकी 


सर्वतोमुखी प्रगतिसे लोकजीवन कृतकृत्य हो उठा | 
आज संत विनोवाने इसी प्रकारकी आध्यात्मिक 
्ार्थनाओंके अलौकिक प्रतापसे खूंख्वार दस्युओके हृदय 
परिवर्तन कर जो आदर्श स्थापित किया छै वास्तवमें यही 
प्राथनाका सच्चा स्वरूप d जिसके द्वारा मानव्य 
आध्यात्मिक तेजसे पावन और उच्ज्बळ हो सकते दै; जिससे 
मानव-जीवन समष्टिरूप सुख एवं शात्तिका जीवन विताकर 


परम आध्यात्मिक आनन्दसे अपनी आत्माकों विभोर 


कर सकता दै । 


— ZA OW 
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$ जयति जगन्मङ्गलं इरेनीम ॐ 





__ संकीर्तनमें अन्तःक्रिया 





( छेखक--रायबहादुर पंड्या शीबेजनाथजी बी० ८० ) 


संकीर्तनके सम्बन्धमें में यह लेख वेज्ञानिक शोधकी दृष्टिसे 
लिख रहा हूँ और मेरी दृश्मिं, जो उसके गुण और सम्भाव्य 
दोष हैं; उनको भी प्रकट कर देना चाहता हूँ ताकि पाठक- 
गण विचारकर इस विष्रयको पूर्णरीतिसे समझ लें | इसे 
समझनेके लिये हमें यह ध्यानमें रखना चाहिये कि प्रकृतिमें 
सात लोक हैं--भू, भुवः, खः, महः, जन; तप) सत्य | अर्थात्‌ 
सूयमण्डलमें सब ग्रहोंमें प्रकृति सात प्रकारकी है; इन सात 
लोकोंमें ओर ग्रहोंके समान अलग-अलग uf भी हैं और 
उन लोकोंकी हमारी चेतनाएँ भी अल्ग-अछग हैं | हमारी 
भूलोककी चेतनाको हम जाग्रत्‌, भुवलोककी चेतनाको स्वप्न; 
सर्लोककी चेतनाको gÀ और महर्लोककी -चेतनाको 


' दु रीय और उससे आगेवालीको तुरीयातीत कहते हैं | उससे 


आगे भी चेतना है | पर सब मनुष्य वहाँ साधारणतः 
नहीं पहुँच सकते | इन छोकोंमें काय करनेके लिये मनुष्यमें 
उन प्रक्ृतियोके बने शरीर भी हैं | भूलोकमें स्थूल शरीर 
या अन्नमयकोश काम करता है | भुवर्लोकमें मनके भावोंको 
प्रकट करनेवाला वासना-देह ( Astral body ) है | मनके 
सव WD वह कम्पित होता है | स्वप्न-अवस्थामें उसी 
शरीरसे निकलकर जीव भुवलोकमे विचरता है, प्रेतोंसे भी 
मिल सकता है और प्रेतलोकमें बहुतःसे सहायताके 
कार्यं कर सकता है । मनोमयकोरासे नीचे खर्ममें या 
Sut पहुँचना होता है | वासनादेहको वेदान्तने मनोमय- 


कोशम ही शामिल कर दिया है; क्योंकि भावना और विचार 


दोनों साथमें ही क्रिया करते हैं । विशञनमयकोश ऊचे खर्गमें 
काये करता है और आनन्दमयकोश Y । महळोकमें 
अति आनन्द और एकताका भान होता है और वहाँ रूपका 
अभाव है | विचारके we emu मनोमयकोरा कम्पित 
होता दै | उसीके अनुकूल भाव भी उठता है ओर वासनादेह 
भी कम्पित होता है | यदि विचार झुद्ध; निःस्वार्थ) प्रेम; 
भक्ति; सेवा आदिका हो तो विशनमयकोश भी कम्पित 
होगा | अति शुद्ध प्रेम और एकताके विना रासे आनन्दमय कोश 
भी कम्पित होता है | इन ऊँचे विचारोंसे और कम्पनोसे 


उन कोशोंकी उन्नति होती है | इन विचारोंके कम्प हमारी 
` इन देदोसे निकलकर दूसरे मनुष्योंकी देहोंको भी कम्पित 
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करते हैं 
करते हैं | 
समूहके विचारों (Mass mentalit 

शक्ति रहती है | उसके क्षेत्रमें यदि दूसरे x : 
तो उनपर भी बही प्रभाव पड़ता है | इसके उदाहरण 
हमलोग छड़ाई-दंगोंमें देखते हैं कि समूहमें जो करता होती 
है वह व्यक्तिकी क्रूरतासे कईंगुना अधिक होती है | ऐसे 
ही यदि समूहकी भक्ति होगी तो वह इतनी बलवती होंगी 
कि दूसरे लोग उसके कार्यक्षेत्रमं आनेसे उस प्रवाहमे बह 
जायंगे । इसाई देशोंमें जब बड़े-बड़े जनसमूहोंमें धार्मिक 
उपदेश होते हैं तब कई लोग पागल-से होकर जमीनपर लोटणे 
लगते हैं ओर कुछ कालके लिये उनमें बड़ा धार्मिक आवेश 
हो जाता है | सामूहिक कीर्तनका भी ऐसा प्रभाव पड़ता 
है । समूहकी भक्तिसे) क्रोधसे या द्वेषसे झुवळीककी प्रकृति 
बहुत क्षोभ या हलचल होती है; जिससे उसमें अन्तरिक्षचारी 
यक्षगण खिंच आते हैं ओर वे भी उस क्षोभका आनन्द 
लेनेको उसे ओर बढ़ा देते हैं । 


मि० लेडबीटर दिव्यदृष्टिवाले एक बड़े योगी और 
ज्ञानी थे | उनका कहना है कि लोग अक्सर भुवर्लोके 
भक्तिप्रवाहको सत्य आध्यात्मिक उद्गार समझते हैं। पश्चिमीय 
देशोंमें धामिक पुनरुद्दीन ( Religious revivalist ) 
सभाओंमें इस बातके उदाहरण देखनेमें आते हैं; जब 
बिल्कुळ अपढ़ और अविकसित मनुष्योमे गाढ़ hem 
मनुष्यके उपदेश या व्याख्यानसे थोड़ी देरके लिये गाढ 
भक्तिका उन्माद ( Ecstasy ) उत्पन्न हो जाता t 
उससे बहुत कुछ लाम तो होता है, पर केवल भुवर्लोकका 
और मनुष्यके भावका | कई बार ऐसी समाओसे इ 
हानि भी होती है । कभी-कभी कोई-कोई लोग मनम qe 
या पागल भी हो जाते हैं । जहाँ लोग रे 
चेतनातक पहुँच सकते हैं; वहाँ सच्चा लाम à 
जिस प्रेमोन्मादमें केवळ कूदना, जोरसे चिस्छर् 7 
जिसमें व्यक्तिको यह भान न रहे कि मे क्‍या प 
हूँ, जिसमें अपना अधिकार मिट जाय-वह वाञ्छनीय 
है और अध्यात्मविद्याके जिज्ञासुको ऐसे उन्मादका ख 


~ qu 
ओर उनमें वैसे भाव प्रकट करनेका रयन 
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M. संकीतेनमे e 
* संकोतनमे अन्तःक्रिया ॐ 


| ^i मचिके आवेशे mpi चेतक पपनस भक्तिके आवेशमें महलांककी चेतनाको प्राप्त 
है, उसे मी अवर्णनीय आनन्दका भान होता है और 
शी अपने शरीरसे निकल जाता है; पर उसका यह भान 
| नी नहीं मिटता कि में "मेर हूँ । वह ऊंचे लोकमें है 
पर उसका अपने ऊपरका अधिकार वना रहता है | 
| दिव्यहष्टिवालेको ऐसी धार्मिक पुन रुद्दीपन- ( Revi- 
Jast) समाओंमें दील पड़ता है कि उसमें छोटे 
अतरिक्ष्चारी ( Non-human entities ) असंयत मनके 
qd लहरोंका लाभ उठानेके लिये जमा हो जाते हैं। 
के भावोंमें बड़ी शक्ति रहती है । भुवलोकमें इन भावोंसे 
इहीड़ी aui उठती हैं, जेसी समुद्र में बड़े तूफानसे उठती 
ह। बहुत-से सुवर्छोकके जीव इस तूफानमें लोटते हैं और 
से और बढ़ाते हैं। इनके कारणसे उस भावप्रवाहकी 
शक्ति ओर भी बढ़ जाती है। यदि गाढ भक्ति-प्रवाहके 
| WF और उच्च दशा-प्राप्तिके साथ-साथ अतिशय शान्तिका 
wp हो तो समझना कि ऊंची स्थिति प्राप्त हुई है । 
को उत्तेजना( Excitement ) क्षोभ (Disturbance ) 
| ऐर आत्मसंयम ( Self-control ) का नाश है--वहाँ वह 
| गोची खितिको प्राप्त हुआ है | ( देखिये Talks on 
| tle Path of Occultism pp. 800-3 ) 


इसका अभिप्राय यह नहीं है किं हमलोग डरकर कीर्तनको 
| (याग दे | दूसरे मार्गोसे भक्तिमार्ग सरळ है । स्री, पुरुष; 
| im अपद्‌ सभी इसका लाभ उठा सकते हैं और समूहके 
|" कीत॑नकारोंको, उस मुहल्लेके छोगोंको, और-और 
| शो भी छाम पहुँचता है अर्थात्‌ आत्मकल्याणके साथ 
| भक्याण ओर जगकल्याण भी होता है | इसलिये संकीर्तन 
| अवश्य करना चाहिये । अब उसकी विधि और 
| फिथकताओंको देखें | 

In icici प्रथम आवश्यकता गहरी भक्ति है; परम प्रेम 
4... अपने इष्टसे, quu कृष्णसे, ईश्वरसे तल्लीनता प्रा 
| लेको गहरी उत्कण्ठा, भारी प्यास, बड़ी तालाबेली, अति 
| मिक पीडा होनी चाहिये । कीर्तनके साथ-साथ हृदयकी 
होनी चाहिये, तभी हमारे प्यारे श्रीकृष्ण उस 
ते हैं। दादू भक्त कहते हैं-- 

| ARa ऊपजी ना हम करी पुकार। 

| प साहिब ना मिला दादू दीतीबार॥ 

शिरा भक्त कहता है 










>> UON 


प्रममक्त-माता रहे तालाबेही अंग ] 
सदा सपीडा मन रहे राम रमे हम संग | 
इसी विरहमें उनका मिलन होता है। जैसे भक्तके 
RR विरहका घाव है, वेसा उनके हृदयमें भी B 
| कबीरने सत्य कहा है 
बिरहा पीव॒पठाइया कहि साधू परमोधि । 
जा घट ताझाबेछियाँ तिन छाओ तुम सोधि ॥ 
तमी तो अनक d ( साखी ४० ) 
'प्रियः प्रियायाहेसि देव सोहुम्‌।” (गीता ११ । ४४ ) 
'हे देव! जैसे पति अपनी प्रियतमा पत्नीके अपराधको 
सहन करता है, वेसे ही आप भी मेरे अपराधको सहन करने 
योग्य हैं |? मनुष्य अपने इष्टको अपना आशिक या माद्यूक 
जो चाहे सो मान सकता है | दोनों एक दूसरेका आकर्षण 
करते हे । भक्तिका अर्थ ही है “परम प्रेम और उनके 
विस्मरणमे परम व्याकुछता? | तदू दिस्मरणे परमन्याकुळता |! 
( नारदभक्तिसुत्र ) | यदि ये गुण नहीं हैँ तो कीत॑नमें पूरी 
सफलता न होगी । यदि ये उपस्थित हैं तो अकेले 
>ठकर कीर्तन करनेकी ध्वनि भी उनतक पहुँच 
जायगी | जिनमें अभी परम प्रेम और भगवानके 
विस्मरणमें परम व्याकुलता नहीं दै, उन्हें उनको छानेका 
अभ्यास करना चाहिये | बार-बार वेसे भावोंके अनुभव 
करनेका प्रयत्न करनेसे वे माव उपस्थित होने लगेगे । 
प्रेमके संकीर्तनसे वे शीघ्र ही प्रकट हो जाते हूँ 
और मक्तोंको अपना अनुभव देते हैं | गीताप्रेसका छपा 
प्रेमदर्शन? अत्थ मक्तिशा्रका प्रधान ग्रन्थ है । उसे सव 
भक्तांको अवश्य पढ़ लेना चाहिये | 
संकीर्तनमे शामिल होनेवाले सदाचारी, उत्साही, AET- 
युक्त; एक-दूसरेमें मित्रभाववाले हों) शान्त और पवित्र हों । 
यदि एक भी व्यक्ति विरोधी भाववाला या दोषदृश्विला होगा 
तो उससे कीर्तनमें बाधा आयेगी | इस कारण कीर्तन रात्रिको 
सरलतासे अच्छा जमता है, दिनमें हलचल और चिन्ताओंके 
कारण थोड़ी sme रहती हे | जहॉतक हो सके; कीतेन 
करनेका कमरा या कोई भी स्थान उसी कामके छिये रखा 
जाय । उसमें दूसरा कोई काम न हो! वह साफ और 
पवित्र हो और उसमें फालतू दूसरा सामान भरा न हो | 
विषयासक्ति उपजानेवाळे पदार्थं न हों । सात्विकता तथा 
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भगवानकी ओर प्रवृत्ति करानेयोग्य चित्र तथा अन्य वस्तुएं 
हों । तब उसका वातावरण भी भक्तिकारक और पवित्र बना 
रहेगा | यदि दूसरा सामान या विरोधी पदार्थ होंगे तो वे 
भी अपना प्रभाव डालते रहेंगे ओर उनसे थोड़ी बाधा 
भी आती रहेगी | 

सामूहिक नामसंकीर्तनमें कीर्तन -करनेवालोंके भाव पवित्र 
अवश्य होने चाहिये । कीर्तन केवळ भगवानको रिझानेके 
लिये हो, लोगोंमें वाहवाही लळूटनेके लिये नहीं । दिखावटी 
आवेश तो दम्भ होता दै,उससे सदा बचना चाहिये | कीर्तन करते 
समव मनमें इष्टदेवका ही चिन्तन होना चाहिये । कामिनी- 
काञ्चनकी स्मृति विल्कुल न रहे; न मान पानेकी इच्छा 
EL] तभी संकीर्तन सफल होता दै । . 

नामसंकीर्तन mAN संगीतकी सहायता लेना अच्छी 
बात है; पर संगीत मधुर और भक्तिसे मरा हो ऐसा भी न 
हो क्रि संगीतमें वृत्ति ळगनेसे हम भक्ति और प्रेमको भूल 
जाय । भक्ति ओर प्रेममय संक्रीतन बिना संगीतके भी सिद्ध 
होता है| संकीतेनमें उन्माद न होकर पूर्ण शान्ति, अत्यानन्द; 
पूर्ण प्रेम, भक्ति ओर परम आत्मसंयम बने रहने चाहिये । 


कभी यह भी पूछा जाता है कि कीर्तन कितनी देरतक 
करना चाहिये ? मेरे विचारसे कम-से-कम आधा धंटातक 
अवश्य करना चाहिये | अधिक हो तो और भी अच्छी बात 
दै | पर आरम्भमें आध घंटा काफी दै । अभ्यास होनेपर 
समय बढ़ा सकते हैं | कीतैन समाप्त होनेपर पाँच मिनटतक 
Sei भक्ति-भावयुक्त बैठे रहना आवश्यक है; क्योंकि 
- जो आश्चीबांद बरसनेकी क्रिया होती दै वह तुरंत बंद नहीं 
हो जाती और उस emm हममें मिल जानेके लिये 
` भी कुछ समय चाहिये । हमारी सच्ची भक्ति देवताओंके द्वारा 
` इश्वरतक पहुँच जाती है और उससे आशीवादका बड़ा 
` प्रवाह उतरता है । 

m संक्रीतनके स्थानभं श्रीकृष्ण, श्रीराम अथवा भगवानका 
SK कोई सुन्दर तथा आकर्षक चित्र शुद्ध पीढ़ेपर 
. खक्‍खा हो । मक्तिसे उसे फूछ-माला या फूल चढ़ाये 
_ गये EDI उसके पास पूजाके लिये घृतका दीपक भी जलाया 
गयाः duh हो n और धूप भी sept हुई हो । पूजार्थ दीपक 
EE वहुत अन्तर पढ़ जाता है। कीर्तनके अन्तम 
आरती गाना भी आवश्यक दै । उससे देवताओंको इत्तिला 
nu जाती है क्रि अव कार्य समासत होता है | धूप sen 
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वातावरण शुद्ध होता है; इसलिये धूपबत्तीके सिवा 3 
बुरादेमें थोड़ा-सा कोड़िया-छोबान मिलाकर जलाने य 
वरणमें पवित्रता बहुत होती है | 3 
अब कीतनमें क्या कहना चाहिये १ आरम्ममें भगवान्‌ 
शिवजीको प्रणाम कर लेना चाहिये; क्योंकि शिवजी आदि 
गुरु और आदि-योगी हैं | यह परम्परा भी है। फिर इच्छा ` 
हो तो एक कोई ऐसा भजन गाया जाना चाहिये, जिसमें 
भक्तिंका उद्गार हो; न हो सके तो कोई बात नहीं दै । इसके 
वाद नामसंकीर्तन शुरू होना चाहिये | जो नाम अपनेको 
प्रिय होश उसीका प्रेममक्तिसे ऐसे उच्चारण करना चाहिये, जेसे 
अपने प्यारे स्वजनक्रो आतुरतासे बुलाते हों । नामसे नामी 


Ra आता है | हमें उस नामीसे एकत्व प्राप्त करना है, 


वही बन जाना है | किसीने कहा है--- 

देवो भूत्वा यजेद्देवं नादेचो देचमर्चयेत्‌ । 

येन फेन प्रकारेण द्वेतमाव॑ विवर्जयेत्‌ ॥ 

देवताकी पूजा देव वनकर ही करनी चाहिये । विना देव 
बने देवताकी पूजा नहीं करनी चाहिये | नेसे भी बने दवेतभावका 
त्याग करना चाहिये | 'कलिसंतरण-उपनिषद्‌? एक छोटा 
उपनिषद्‌ है । भारतके ऊचे जीते-जागते हिंदू-धर्मके रहस्य 
इन छोटे उपनिषदोमे छिपे पड़े हैं | उसमें लिखा दै कि 
नीचे लिखे मन्त्रके (इन १६ uu) उच्चारणसे ही कलिके 
सत्र पाप धुळ जाते हैं, जीबके सब आवरण नष्ट होते हैं और 
उसे परब्रह्मकी प्राप्ति होती e | इस कीत॑नकी कोई खास विधि 
नहीं है । वह मन्त्र यह है-- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

इसीको 'महामन्त्रः समझना चाहिये। इसका बड़ा 
प्रभाव पड़ता है। दूसरे भी बहुत-से पद हैं जैसे "गोविन्द जग 
जम्‌) गोपारू जय जय \ राधारमण हरि गोविन्द जय जय ॥' यह 
भी बहुत प्रभाव उत्पन्न करता है । 'राधामनमोहन कुंजविहारी! 
बन-बन फिरे गोपी बिरह की मारी \? इससे भी आति भक्ति 
उत्पन्न होती है | कीर्तन प्रायः श्रीराम या श्रीक्रष्णका होना 
चाहिये | सब देवोंके गीत गानेमें मक्तिका उद्गार कम दी जाता 
है । हाँ, यदि कई लोग एक ही इष्टकी साधनावाले इकडे ईप 


हों तो वे उस अपने इष्टका कीर्तन कर सकते हैं | पप E 
ber ही हो । भगवद्रीताका यह ie सदैब याद रदे | 


देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति आ T 
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| -से लोग कीर्तन करते-करते रुक जाते है | बीचमें 
| कह उठते 6— “बोलो कृष्ण भगवानकी जय? | इसमें भक्तिका 
«| वाह हट जाता है | इसलिये जितने काळ कीर्तन करना हो) 
| रावर कीतन जारी रखना चाहिये । कीर्तन समाप्त होनेतक 
| ऽतीको वीचमेसे उठकर चले न जाना चाहिये | संकीर्तनके 
| शते उठकर चले जानेसे आशीबांदकी क्रियामें बाधा 
| {इती है और “उस पार?वाछे व्यक्ति उसे पसंद नहीं करते | 
| एसे कीर्तन करनेमें कमी-कमी कोई-कोई लोग शरीरसे 
| ककल जाते हैं | छोटे बाळकोपर कीर्तनका बड़ा असर होता 
| ३। वे “उस पार? जाकर श्रीकृष्ण भगवानके साथ खेळते है | 
| जो बातचीत होती है; उनका शारीर बोलता जाता है । बड़े 
| प्रेमसे खेलते हैं । श्रीकृष्णके चले जानेको रोकते हैं और 
| चले जानेपर खिन्न हो जाते हैं और अपने शरीरम लौट 
| आते हैं | कोई-कोई बड़े भी बहुत शान्तिसे उनका दर्शन 
| करे हैं और ऊंचे आनन्दका अनुभव करते हैं | एक व्यक्तिकै 
| gd भक्तिके उद्गारमें ये वाक्य निकले थे-- 
| हम कृष्ण कन्हैयाकी सेवामेश तन-मन-धनको रुगा देगे । 
| ` हम कैसे मक्त हें प्रमुनरके, दुनिगाको खुंब दिखा देगे ॥ 


कै श्रीमाइसनहोवरका पार्थनामे किवास क | 


SSS nn oe sss - 


जब दुनियामे कुछ गम होंगे, गमखार दिलोंमें हम होगे 


उ्स्‌ ददे साथी हम होंगे; गम सारे, जहाँका मिटा देश ॥  . 
जब bud fact पायेंगे, तृफानका जोश मिटा देगे, o 


हम ढूबेंगे मर जायेंगे; पर बेड़ा पार गा EX 
ये भाब ऊचे हैं | जब कोई व्यक्ति मूर्ठित हो जाय तो 
उसे दूसरे कोई gu नहीं । वह थोड़ी देरमें खयं जाग उठेगा। 
यदि सहायता करनी है, तो उसके तिरसे पॉवतक विना छुए 
हाथसे आशीवाद देते हुए दो-तीन बार पास (Pass) 
कर देना चाहिये अर्थात्‌ हाथ विना gu सिरसे पॉवतक 


आशीवाद देनेकी भावनासे ले जाना चाहिये | पर अच्छी | 


वांत यही है कि कोई मूछित न हो; न मूर्कित होनेकी इच्छा 
ही करे | 

सम्मव है कि कीतनकारोंके विचारोंके अनुसार ही 
रूप बनता है; जेसा गीता अध्याय ४। ११ और ७ | ord 
लिखा है । पर उसमें शक्ति सच्चे इष्टदेवकी ही या ईश्वरकी 
ही समाती है और काये करती है। वह बहुत ही थोड़ी क्यों 
न हो, पर अनन्तका थोड़ा अंश भी तो अनन्त ही है । 


— DPI —— 


श्रीआइसनहोवरका प्रार्थनामें विश्वास 


( लेखक--रामगोपाळजी अग्रवाल, बी० ए० ) 


| उस स्वंशक्तिमान्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्माकी अन्त- 
| हदसे अद्धापू्वक प्रार्थना करनेसे मनुष्यमे अनन्त शक्तिका 
| प्राहभाव होता है । परम प्रभु शीघ्रातिशीघ्र प्रार्थीकी इच्छाको 
| अपनी इच्छा तथा विपत्तिको अपनी विपत्ति मानकर उसकी 
| मागको पूरी करते हैं | यह भगवानका “विरद है; उनकी 
| ऐंनातन रीति है। जैसे ध्रुव; प्रह्माद, द्रौपदी; गजराजकी प्रार्थना 


YJ 
i 










| भर आते पुकार सुनकर प्रभुने उनके मनोरथ पूर्ण किये; 
| R महान्‌ मयसे बचाया; --“दुश्शासनकी भुजा थकित भइ 
J TR भये स्याम p और तजि आये निज धाम |” वैसे ही 
| शान आज भी सब कुछ कर सकते हैं । 


सेब प्रकारका दूसरा भरोसा छोड़कर यदि मनुष्य सच्चे 
| MAT करे तो ऐसी कौन-सी बात दै जो भगवत्कृपा- 
| ज ही नहीं हो सकती | 


उनकी भौतिक स्थूल बुद्धिमें नहीं समाती, वे उनका 
तिरस्कार करते हैं। अपने नित्यके जीवनमें तथा अन्यान्य 
स्थलोपर भौतिक. विज्ञान ओर आधुनिक साधनोंका ही 


आश्रय लेते हैं । यहातक हो गया कि हमारी संसद्मे [ 


भगवानका नाम लेना भी व्यर्थ माना जाने लगा | 


खोता चला जा रहा है | वह दै--'मानवता?; जिसको “रत्न 


अमोल? कहा राया हे । इस भौतिक विकासकी suits E 
मनुष्य अपने-आपको धोखा देता हुआ अपने नॅसगिक e _ 
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परंतु सच तो यह है कि इस भौतिक विकासकी चमक | 
दमकमें लुब्ध-सा यह मनुष्य अपनी बहुत बड़ी 'निघिः 
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मनुष्य आज “असुर? वनता जा रहा है | गुरुशिष्य, स्वामी- 
सेवक, पिता-पुत्र, राजा-प्रजा, भाई-भाईका वह AAA 
अब अति क्षीण हो गया है । प्रत्येक व्यक्ति अपनेको विपत्ति- 
में; संकटमें ही देखता है | कहीं भी शान्तिमय जीबन देखने- 
में नहीं आता । हिंसा, भय तथा असामञ्जस्य जीवनका 
स्वरूप बन गया है | सभी व्यवहारोंमें राग-द्वेषका आश्रय 
हे | ऐसे समयमे मनुष्य यदि ध्यानपूर्वक गम्भीरतासे 
झत्रिमता ओर आत्मप्रवञ्चनाको त्यागकर विचारे तो उसको 
आश्रय मिलेगा केवळ एक ही जगह | वह है--“भगवानकी 
प्राथना तथा उनकी अनुकम्पा P यह नयी बात नहीं है । 
विश्वमें जब-जब ऐसी परिस्थिति हुई है तथा जब मनुष्य 
दानवी भावनाओंसे अमिभूत होकर दानव बनने लगा है, 
तब-तब संतप्त हृदयाने विश्वासपूर्यक प्रार्थना की है और 
भगवानले उनकी विपत्तिका नाश किया है | रावण, हिरण्य- 
कशिपु) वेन, कंस आदिके काल इसके साक्षी हैं | 


विश्वं आज भी एक ऐसा ही युग बीत रहा है। दो 
बड़ी शक्तियों तथा अन्यान्य छोटी-छोटी शक्तियोंने अपने- 
अपने मोतिक विकासको इतनी चरम सीमातक पहुँचाया है 
कि वे खयं ही अपने उन बिज्ञानके चमत्कारों एवं ध्वंसात्मक 
' साधनोंसे भयभीत हैं और कब, किसका विनाश हो जायगा; 
यह सोच रहे हैं | । 


इस भयानक .कारु-विमीषिकासे डरकर विश्वके सभी 
बुद्विमान्‌ और शान्तिप्रिय पुरुष अपनी-अपनी विचारधाराके 
अनुसार इस चेष्टामें लगे हैं कि किस प्रकार इस बढ़ते हुए 
वेधम्य-जन्य राग-्धेषका निर्मूलन हो; पर सभी चेष्टाएँ असफल- 
सी हो रही हैं ओर-तृतीय विनाशकारी महायुद्धका भीषण 
उद्योगपवे चळ रहा है| गत ता० १९-८-५४ को एवास्टन 
( Evaston ) शहरमें ४२ देशोंके ( धर्मयाजक ) अधिष्ठाता 
तया प्रतिनिधियोके प्रति अमेरिकाके तत्कालीन राष्ट्रपति 
श्रीआइसनहोवरने एक अपीछ की थी--भाषण दिया था | 
वह भाषण हर एक व्यक्तिके पढ़नेकी चीज है | उसका dRea 


सार यहाँ दिया जाता है-- 


विश्वकी शान्ति खतरेमे है 





'& लयति ARS हरेनोम ॐ 
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आज मनुष्यसे ज्यादा डरता है | इसका कारण यही है कि दे । परंतु ऐसी शक्ति मनुष्यकी नतरा ही मात होग 
ki 





ओर वह भी कब, जव कि मनुष्यमात्र uiu. 
धारानुयायी होकर ईश्वर या अन्तर d DR ns 
सत्कार करेगा | | TRIN 
(२) आप सभी राष्ट्रके धर्म-संघोके प्रतिनिधि 
नहीं; आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक हैं; मुझे विश्वास है कि 
तथा आप-जेसे अन्यान्य धर्माबलम्बी नेता भी ऐसे गि 
नेतृत्व कर सकते हैं। इसका प्रथम कार्य होगा कि हरेक 
राष्ट्रके प्रत्येक व्यक्तिको, जो उस परम शक्तिमान्‌ इं्वरकी 
cm 
मान विश्वास रखता दै, आह्वान किया जाय, ताकि सभी 
व्यक्ति एक साथ इस बृहत्‌ धर्मानुष्ठानमैं--प्रारः 
DM RT प्राथनामें 
( ३ ) इसके वाद श्रद्धापूर्वक विश्वके अरबों नरनारी 
उस जगन्नियन्ताकी व्यक्तिगत प्रार्थना करें कि (वह ईश्‍वर 
उन्हे शान्ति-स्थापन-कार्यके लिये अनवरत परिश्रम करनेकी 
द्धा, लगन, सुबुद्धि तथा शौय प्रदान करे | 


( ४ ) इस प्रकार यदि प्रत्येक मनुष्य इस प्रयासको सफल 
करनेके लिये निरन्तर सच्चे हृदयसे प्रयत्न करे तथा साथ- 
ही-साथ प्राथनाका अमोघ संबळ xxu तो उसका ऐसा 
आझातीत फल होगा कि जिससे सारी वस्तु-स्थिति ही बदल 
जायगी; क्योंकि इससे मनुष्य ही बदल जायगा | 


(५ ) प्रारम्भमें थोड़ा-सा भी यदि हम मनन करे तो 
हरेक व्यक्तिको यह स्मरण रखना होगा कि विश्वमे शान्ति 
या संघषकी जिम्मेवारी हममेंसे हरेककी कुछ-न-कुछ है। 
लक्ष्य ओर घर्मकी एकता, एकाग्रता तथा तजनित पारस्परिक 
सहयोग) बन्धुत्वकी भावना और मनोबल प्राप्त होनेसे सबको 
उत्साह और शान्ति मिलेगी | इस प्रकारके आचरणसे खयं 
ही एक बड़ी विशाल शक्तिका क्रमशः उत्थान होगा, जो 
मनुष्यमात्रको एक सूज्नमें आबद्ध करेगी; जेसे युद्धके समय 
एक सर्वव्यापी खतरा सबको एकतावद्ध कर देता है | . 


उन्होंने फिर कहा--८इस अभियानमें उन-उन विषय: 
का अध्ययन करना चाहिये, जो कि विश्वकी शान्तिके बाधक 
रहे हैं संसारके सच्चे, कर्मठ; त्यागी नेताओंकी सहायता 
एवं भरण-पोषणके लिये भी प्रबन्ध किया जाय 


इस विधयमें गहरे डूबकर अन्तज्ञीन और जानकारी मात 


` करें तथा पारस्परिक सामज्ञस्य तथा समझौतेके नवीन A 


खोज निकाळें | 
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कक न ` 
«इसी प्रकार नवीन-नवीन विधान और योजनाएँ 
श जाये, जिससे करोड़ों मनुष्योंके जीवनसे e i 
er निराशाका नाम उठ जाय | | 
हमारा ही यह एक ऐसा समय है कि धर्म एवं 
मपर बहुत बड़ी हिम्मत की जा सकती है |; a 
उन्होंने E. कडा “संसारके सभी नरनारी ऐसे 
मविष्यकी खोजमें है, जिसमें न्याय और चिरःशान्तिका 
gm हो, परंतु ऐसे भविष्यका प्रादुर्भाव कूट राजनीतिज्च 
qr द्वारा नहीं होगा । इतिहास ऐसे महापुरुषो 
अतफलताओंकी गाथाओंसे भरा पड़ा है, चाहे चे कितने ही 
द्विमान ओर अध्यवसायी क्‍यों न इए हों | 
(किंतु उनकी वे असफल्ताएँ अभी आशावृक्षको समूळ 
नष्ट नहीं कर पायी हैं। इस विश्वमें मनुष्यमात्ररमे इससे 






५७९ 





सर्वसम्मत अदम्य तथा m em 
us ट इच्छा दूसरी नहीं है कि 
Ra चिर-शान्तिकी = SIN हो। यदि यह लक्षय हमें पूर्ण 
सफळ होता न दीखे तो भी हम, आप सब मिलकर ( प्रार्थना 
द्वारा ) बहुत कुछ कर सकते हैं|? 


युद्धकळाके बहुत बड़े ज्ञाता तथा 
iut रखनेवाले श्रीआइसनहोवर निरुपाय होकर अमेरिका- 
, राषट्रपतिके आसनपर स्थित होते हुए भी प्रार्थनामें di 
AIR आश्रय खोजते हैं तथा विश्वास रखते हैं | हमारे 
देशके नर-नारियोंको इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये और 
सवत्र ed हुए अनीश्वरवादसे सभी भाई-बहिनोंको बचना 
चाहिये तथा अपने जीवनमें विश्वासपूर्वक ईश्वर-प्राथनाको 
सर्बोच्च स्थान देना चाहिये । इसीसे व्यक्तिगत और राष्ट्रगत 
परम शान्तिकी प्राप्ति होगी । 


युद्धनीतिमें बहुत बड़ा 





प्रसिद्ध प्राथना-सतोत्रेंमें सप्तततीका स्थान 











ुर्गाससशती अथवा देवीमाहात्म्यका भारतमें कटकसे 
भटक तथा कश्मीरसे कन्याकुमारीतक गाम-ग्राममें सर्वत्र 
| पार है। यह स्तोत्र सभी मनःकामनाओंको पूर्ण करनेवाला 
| सा काळ सिद्धिप्रद माना गया है । जैसे देवताओंमे 
| भु, नदियोंमें गङ्गा; पञ्चमे गो, quit ब्राह्मण, au 
| भेष तथा तीथोंमें काशी है, उसी प्रकार सभी eue 
| की मान्यता है 


Dn] 


'लवानामपि सर्वेषां तथा सप्तशतीस्तवः ।? 


| ud "र गीता तथा विष्णुसहसनाम भी प्रतिद्ध 

| गये हैं । वाराहीतन्त्रमें कहा गया है-- 

j भीष्मपर्वणि या गीता सा प्रशस्ता कलौ युगे । 
विष्णोनौमसहस् च मसमहाभारतमध्यगम्‌ ॥ 


EV सप्तशतीस्तोत्र** "`` i 


| कर दिये गये माने गये हैं-- 

| Ds सुनिना कीलिताः स्युः कली युगे ।? 

| hy है पंद्रह पाठसे अत्यन्त सुख तथा लक्ष्मी 
। . । इसके १०८ पाठसे तो सारे मनोरथ ही सिद्ध 


^ MUT फलदायक स्तोत्र परशुरामद्वारा कलियुगमें ` 
Lot 
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( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शामा ) 


हो जाते हें और सौ अश्वमेध-यंोंका फल मिळता है|? 
इसलिये शतचण्डीकी बड़ी ही महिमा है-- 


सौख्यं पञ्चदशावृत्या श्रियमाप्नोति मानवः। 
मनसा चिन्तितं देवि सिध्येदष्टोत्तराच्छतात्‌ ॥ 
शताइचमेधयज्ञानां फरमाप्नोति सुव्रते ॥ 
( वाराद्दीतन्त्र ) 
रघुनन्दन भट्टद्वारा रचित (enfer ud वाराही- 
तन्त्रके वचनसे इसकी बड़ी प्रशंसा की गयी है | वहाँ मी 
कहा गया है-- 
यथाइवमेधः क्रतुराड्‌ देवानां च यथा हरिः। 
स्तवानामपि सेषं तथा सप्तततीसतवः ॥ 


इसके सम्पुटकी महिमा एवं विधि गुसवती व्याख्या) 
सपतरातीसर्वस्व) मुण्डमालातन्त्र, मत्स्यसूक्त, तिथ्यादितत्व) 
निण॑यसिन्धुके द्वितीय परिच्छेदादिमें विस्तारसे निरूपित है | 
सकाम अनुष्ठानोंमे इस विधिकी विशेष आवश्यकता होती 
है। यथा-- E 

‹सकामैः सम्पुटो जाप्यो निष्कामेः सम्पुट चिना 


# जयति जगन्मङ्गळं हरेनोम * 
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य 
ग नवार्णमततरके पाठादि और पाढा्तमे १०८ मस कूर्म, वामन वाराह, विष्णु आदि पुर 7 
गाम 


कुछ ले 
जपको ही सम्पुट मानते हँ--- 


शतमादो शतं चान्ते सम्पुटोऽयसुदाहृतः ।' 
दूसरे लोग बिभिन्न AAE सम्पुरक्रम मानते हैं | 
देवीका खरूप 


चण्डिकादेवीको विभिन्न वैदिक qu 'ब्रह्मः ही 
माना गया है-- 


(अहं ब्रह्मरूपिणी y ( देव्यथव॑शीर्ष ३-४ ) 
“अह मित्रावरुणाचुभौ बिभम्यंहमिन्द्राग्नी अहमश्विनाबुभो ।? 
( देवीसूक्त० ऋ० ) 


“मीषास्माद्‌ वातः पवते भीषोदेति सूर्यः? 'महदू भयं 


वज्नमुद्यतम?--- ( त्रिपुरातापनी० ५-१ ) 
इत्यादि श्रुतियों तथा मीमांसाके कम्पनाधिकरण 
आदियें ब्रह्मके मन्युमय रूपका भी वर्णन हुआ है । कहीं 


इन्हें *परञ्रह्ममहिषी? भी कहा है-- 
तुरीया क्वापि त्वं दुरधिगमनिस्सीममहिमा 
महामाया faxd अमयसि परअह्ममहिषी ॥ 
( सौन्दर्यलहरी ) 
भक्तेर्बीज त्वमसि परमब्रह्ममहिषी i 
( आनन्दलहरी ८) 
अन्यत्र तथा विशेषकर माकण्डेयपुराणकी देवीको 
बिशेषरुपसे ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ विष्णुकी महामाया, योगमाया 


बतलाया गया दै । यहाँ इसपर कुछ feu समीक्षा 
की जा रही है। E 


_ माकण्डेयपुराणकी वेष्णवता 


वेदे रामायणे पुण्ये पुराणे भारते तथा | 

आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः ada गीयते ue 

इस प्रसिद्ध सछोकके अनुसार वास्तबमे सभी 
इतिदासों तथा शास्त्रॉके गेयतत्त्व भगवान्‌ श्रीहरि जहा 


Ty हि लेल नमस्कृत्य नरं चेन नरोत्तमम्‌ v आदि; 

` उराणके मन्गछाचरणका प्रथम इळोक भी सभी पुराणोंको ia 
^ करता है; बस्तुतः सभीका लक्ष्य समन्वयन है । वे शिव, fT 
.. करते हैं । शान, भक्ति आदि सबका समन्वय करते हैं | 


सतां 
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a के अवतारोपर हैं i 
ही साक्षात्‌ विष्णुके अवतारोंपर हैं; त्रह्मवेवर्त, ब्रह्म, d 


नारद्‌ पञ्च, भविष्य; गरूड; श्रीमद्भागवत, महाड, 
अग्नि आदि पुराणोंके प्रतिपाद्य तत्त्व भी चे " à 
हे 


उनमें उनकी बड़ी भारी महिमा है। इसी प्रकार N 
पुराण भी विष्णुपरक ही है | इसके प्रारम्भके दो केक 
बड़े ही रम्य ढंगसे प्रभु नारायणका स्मरण किया गया है। 
यथा-- 


यस्योगिभिर्भवभयातिविनाशयोञ्य- 
मासाद्य वन्दितमतीव ffs. | 
तद्वः पुनातु इरिपादसरोजयुस्म- 
माविभंचत्क्रमविरङ्गितभूभुवःखः ॥ 
पायात्‌ स चः सकलकल्मषमेददक्षः 
क्षीरो द्कुक्षिफणिभोगनिचिष्टमूतिः । 
उवासावधूतसछिळोत्कणिकाकराकः 


सिन्धुः प्रनृत्यमिव यस्य करोति सङ्गात्‌॥% 

Y | ३६ में द्रोणपुत्र पक्षीगण भी जेमिनि मुनिसे कथा 
आरम्भ करते हुए भगवान्‌ विष्णुको ही प्रणाम-सवन 
करते $— 

नमस्कृत्य सुरेशाय विष्णवे प्रभविष्णवे । 

पुरुषायाप्रमेयाय शाइवतायाव्ययाय FTN 

इत्यादि ४१ इलोकोसे भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम कर पुनः 
एक-एक इलोकसे ब्रह्मा तथा शिवकी स्तुति कर कथा WIR 
करते हैं । 

मीमांसकोंकी ग्रन्थतातपर्यनिर्णायक पद्धतिमे ३ मुख्य t 
अन्यारम्म, अन्थोपसंहार तथा अपूर्वता | तदनुसार अपूवा 
वर्णन भी हसिश्रन्द्रन्कथामें विष्णुस्मरणमें ही है। विश्वामित्र 
हरिश्चन्द्रके क्लेशांका जितना भयानक तथा करुण 7. 
इस पुराणमें हुआ है, उतना शायद ही कहीं AA 


हो । पर ज्यों ही वे चितामें मरनेको तैयार हकर UU | 


# क्रोध-मोहादिशुन्य शुद्धतम हृदयसे योगीजन जित संर 
क्ठेश-भयसंद्दार-सक्षम मगवत्पददन्द्ोंकी बन्दना करते हैँ तथा वा 
बतारमें जो भूः, भुवः और स्वगेलोकको छॉध गये ये! » 
आपको शुद्ध करें । क्षीरसमुद्रमें शेषशायी सबपापनाशक a 
आपकी रक्षा करें, जिनके A ससुद्रका जल निरन्तर T 
करता रहता है |. | 












c > शेना e 
* प्रसिद्ध माथना-स्तोत्रोम ससरातीका स्थान ३: 


mma o O ५८१ 
Qum स्मरंग प्रारम्भ करते हैं, सभी देवता प्रकट = 


E हो प्राप्तिका कारण 
तते हैं और उनका क्लेश समाप्त हो जाता है उण राजापर महामायाकी अनुकम्पा है-- 
मदासायाचुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः । . 


ततः कृत्वा चितां राजा आरोप्य तनयं SEES । 
स बभूव महाभागः सावर्णिसतनय 
: गो रवे: ॥ 


भार्यया म्रहितश्चासो बद्धाज्ञलिपुटस्तदा ॥ 


चिन्तयन्‌ परमात्मानमीरां नारायणं हरिन । CE) 
| हलोडरयुहासीनं i सुरेशवरस, ॥ महामाया कौन हैं ¦ यह शहा होनेपर उत्तर 
| अनादिनिधनं ब्रह्म कृष्ण पीताम्बर शुभस्‌ । SH यहां RAR इन्हें भगवान्‌ विष्णुकी ही योगमाया 
तस्य चिन्तयमानस्य सवें देवाः सवासवाः । WERT गया है | यथा ; 
९ है समाजग्मुस्त्वरान्विता 

धर्म ge: कृत्वा समाजग्सुस्त्वरान्विता; ॥ तन्नात्र विस्मयः कार्यों योगनिद्रा जगत्पतेः। 

€ | x BENE III 

( ८ | २३६-३८ ) सहामाया हरेइचेषा तया सम्मोह्यते जगत्‌ ॥ 


इसी प्रकार पुराणके SU भी भगवान्‌ विष्णुके ही सानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
होकको श्रेष्ठ माना है ओर पुराणश्रोताके पवित्र होकर बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 


विष्णुलोक जानेकी ही वात लिखी है#--- (८१॥ ४१-४२ ) 
सर्वपापचिनिमुक्तः पुनात्येच “निज कुलम्‌ । अर्थात्‌ CHE महाभाग्रा जगति भगवान्‌ विष्णु 


पूतो याति न संदेहो विष्णुळोकं सनातनम्‌ ॥ श्रीहरिकी योगनिद्रा# ही है । इसीके द्वारा यह सारा 
( माकण्डेयपुराण १३७ । २५-२६) जगत्‌ मोहित हो रहा है। यह भगवती देवी शानियोके 
] साथ ही विष्णुलोकको मोक्षके ही समान अपुनरावत्यी चित्रको SUR अपहरण कर मोहमें डाळ देती है|? पूज्य 
मांना है-- | गोस्वामी श्रीतुळसीदासजीने ठीक इन्हीं छोकोंका भाव 
च्युतस्ततः gia स भविष्यति मानवः? ` लिज SNR यक का न 
( मार्कण्डेय० १३७ | २६) सुनु खग प्रब राम के माया । | 
इस तरह इसमें भगवान्‌ विष्णुको ही परम देवत माना “गो ग्यािन्ह कर चित अपहरई । बरिआई बिमोह मन dU 
| इसलिये देवी-माहात्म्यमें भी सर्वत्र भगवान्‌ विष्णुकी इसके आगे सुमेधाजी कहते हैं 


| महिमा अक्षुण्ण है | मूल सप्तशतीके प्रत्येक पदमें देवीको रै 
| "HI वतलानेका संकेत किया गया है । आइये, तया विसृज्यते विश्व॑ जगदेतच्चराचरस्‌ । 


| WE इसपर भी यत्किचित्‌ समीक्षा की जाय; क्योकि सेषा प्रसन्‍ना वरदा नुणां भवति सुक्तये॥ 
पराम्वाके चरणोंका जितना अधिक मनोयोगसे सा विया परमा gi सनातनी! 


किया जायगा, उत अधि संसारबन्धहेतुश्च सेव सर्वेश्वरेश्वरी ॥ 
| ना क मङ्गल तथा 
Ei होगा I | E T ( मार्कण्डेय० ८१ | ४३-४४ ) 


देवी वेष्णवी यही देवी जगतूकी रचना करती है-- | 


|. ऐेवीमाहात्म्यके प्रथम वक्ता सुमेधा मुनि, द्वितीय -वक्ता 75 Pw मंद मुन निकाया रने जाइ sinn या 
| Ni हैं। ये दोनों ही मायामुक्त हैं । इसके श्रोता यही मुक्तिका हेतु सनातनी अध्यात्ममयी enr विद्या? 
| _ ` SU तथा समाधि वेश्य हैं| तपके माद भगवतीकी है तथा संसार-वन्थका कारण अविद्या? भी यही used है । 


|. ST अवतरित होती ; Wem “7१77 oC peg 
CR eg रोती है । apu a योगनिद्राका तात्पर्यं यहाँ ध्यानलक्षण यौगिक चित्तवृत्ति- 


| हि की दै । A मत्वसरके अंधिपतियद- ` CS मन्वन्तरकी Y मन्वन्तरके अधिपति-पद- À 
EE sehe नहीं है । नहीं YI eT । ist 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










जयति जगन्मङ्गलं हरेनीम + 


५८२ 
Ms ` ` LU 
(एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा | जा वस जीव परा भवकूपा OU! 


आगे ब्रह्माजी इन्हीं योगमायाकी स्तुति करते हैं--- 


(तुष्टाव योगनिद्रां ताम्‌? (८१।५२) 
“निद्रां भगवतीं विष्णोः? (८१।५३) 


इन्हींको वे महाविद्या महामाया; मेधा, स्मरति, श्री, 
ही, इंस्वरी, पुष्टि; तुष्टि आदि कहते हैं-- 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः । 
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं द्वीस्त्वं बुद्धिबोधिलक्षणा । 
लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च ॥ 
(८१।५८,६०) 
इनको ही वे सभी प्राणी-पदार्थोंकी शक्ति-महाशक्ति- 
प्रेरिका बतळाते हैँ 
यच्च किंचित्‌ क्कचिद्‌ वस्तु सदसद्‌ चाखिलास्मिके । 
` तस्य स्वस्थ या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा ॥ 
(८१।६३) 
यही महामाया मडुकेटभको मोहित करती हैं-- 








पुनः ८५ | ५-६ में देवता छम्भ-निशुम्भसे त्रस्त होकर . 


` भी इन्हें ही पुकारते हैं-- 

“विष्णुमायां प्रतुष्दुबुः ।? ( ८५।६) 

“या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति दाब्दिता ।? 
(८५॥ १२) 


स्तुतिमे भी बार-बार देवता "नारायणि नमोऽस्तु तेश्से 
- नारायणिको ही प्रणाम करते हैं । अन्ते उपसंहारमे भी 


ऋषि पुनः 'सा नित्या? आदिसे ८१ | ४९-४६ का स्मरण प्र काहे प्रेमियोंसे दूर रहती है-- 
दिलाते हें और ९३ | २ में पुनः सुस्पष्ठरुपसे Si b सवभूतहृदयेबु॒ कृताल्यो5पि | 
विष्णुमाया कहते हैं त्वन्मन्त्रजाप्यविसुखेषु तनोषि मायाम्‌ | 
“विद्या तथैव shes त्वन्मन्त्रसाधनपरेष्वपयाति माया | 
tS : us t सेवानुरूपफल्दोऽसि यथा महीपः ॥ - 
। २ त्यार 
` और इन्हींकी शरण लेनेको कहते हैँ. ` ( pe S E. 
“तामुपेहि NU इस तरह यह भगवतीदेवी स्वार्थिक 
| Ei | EI un S विष्णुशक्ति है; अतः वेष्णवी है | बादमें तान्त्रिक रूप देकर 
५ ९१ । ३ ) इसका दूसरा प्रचार भी किया गया दै । 





ततम्‌ । 











— PDE. 
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इन्हींकी कृपासे मोह-निराकृति mN 


- विज्ञान एवं अन्य सिद्धियाँ मिळती ह निवा तया 
“सा याचिता च विज्ञानं ger ऋद्धि प्रयच्छति p 
COR ३४) 


महापुराणोमें भी 


। १ | ७०-८६ आदिक 









माकण्डेयपुराणके अतिरिक्त अन्य 
देवीकी वेष्णवता निर्दिष्ट है। 
१८१ । ३७-५३, विष्णुपुराण ५ 
वचन इसी प्रकार है-- 


योगनिद्रा महामाया वेष्णवी मोहितं यया | 
अविद्यया जगत्‌ सर्वं तामाह भगवान्‌ हरि: | 


ये ही श॒म्भ-निशुम्भादि सबकी निहन्त्री हैं-- 


ततः झुम्भनिशुम्भादीन्‌ हत्वा दैत्यान्‌ सहस्रशः | 
पृथिवीमशेषां सण्डयिष्यसि ।' ° "` ` ° 


राधा, सीता, रुक्मिणी आदि भी ये ही हैं 


'योगमायापि सीतेति जाता चे तव वेस्मनि e 
7 ( अध्यात्म० १।१।६५) 


'जरातामादिभूता या सा माया गृहिणी तव dU 
( अध्यात्म० २। १ । १०) 


गह माया भगवानसे भिन्न नहीं है |# वेष्णव अथवा 
भागवत-ग्रन्थोमे इस मायाको भगवदधीन भी कहा है-- 


'स्वदू्धीना महामाया सर्वलोकेकमोहिनी ।? 


यह माया भगवद्विमुखोंको विष्रयमुग्ध करती है; 


* भालाका प्रचार s 


T O | “|| | ५८३ 
T 


TAE प्रचार 


( लेखक-..पण्डित श्रीजानकीनाथजी si : 


| भगवन्नाम-जपका सर्वश्रेष्ठ आधार “माला? माना जाताहै | 
| tert इसका व्यापक प्रचार है | इस मालाकी भारतीय 
[सनातनी ) पद्धतिपर “यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि’ शीर्षक लेखमें 
| प्रकाश डाला गया है | पर माछाका व्यवहार प्रायः 
[pi धर्म) मत, SUE, सम्प्रदाय एवं dub देखा जाता 
| J ip मुसल्मान इसाई; जेन; बोद---संभी “जपमाल!?का 
बहार करते ह । पर सबकी पद्धतियाँ अलग-अलग हैं | 
[A संक्षेपमें उनका दिग्दशन कराया जाता है | इसमें 
(देह नहीं कि इन सभी मत-मजहबवाले देशोंको भारतसे 
॥माढाकी शिक्षा-दीक्षा मिली है | अस्तु | 
| मुसल्मानोके यहाँ मालाको “तसबीहः कहा जाता है | 
eic ९९ गुरिया होती हैं | उसपर ये अल्लाइके नाम 
ते है | जनोंकी जपमालामें १११ दाने ( मोती ) होते 
(| इनमें १०८ पर तो ये 'णमो अहन्ताय?का जप करते हूँ, 
पर तैनपर 'सम्यग्दर्दानज्ञानचारित्रेभ्यो नमः'का जप करते 
(| सिक्खोंकी मालामें दानोंकी जगहपर मुलायम wig] 
| होती हैं | पर यह टिकाऊ नहीं होती | इसलिये 
; ET saii छोहेके दानोंकी मालाका व्यवहार 
id जाते हैं । जेनियोंके यहाँ गणितियाके अतिरिक्त 
a uai उपयोग होता है। हिंदुओंके यहाँ 
EU प्रसिद्धि | भगवान्‌ विष्णु प्रायः इसे ही 
EV eed च मालाम्‌? ( श्रीमद्भागवत १० | 
( ` ° उर बेजन्ती मार । या बानिक मो मन बसो 
E | id अतिरिक्त “बनमाला? ओर 
मरा v, cf EST बैक id 
figu. सरोज सोह जयमाछा U कुछ लोगोंके मतसे 
[MA ud ह और कुछके मतसे भिन्न | जो हो) इस 
là 3 Tr पॉच प्रकारकी मणियोंको गूथा जाता 
» EN उत्पन्न तथा पॉचों तत्तवोंके प्रतीक माने 
Pian — WS इ्रनीलमणि अथवा नीलम) 
=~ या मोती, अग्नितत्तका लाळ या पद्मराग- 
pw / TT और आकादतत्त्वका वज़मणि 
m इसा प्रकारका एक पदिकहार भी होता है। 


| "पत १०२१ पत्न dant ब्याख्याताओंने “वेजयन्ती? 







Sm, 






$, 
ne h d 
Ud 
C 









k, 


( रा० मा० deo ४७ | ७) | प्रकार; cir 
सूकरी गजमुक्ता मनिमारु । र Am a 
TUNES US धनमालछःकी भी एक विधि है । इसमें सीप, 
सर्पादिसे उत्पन्न मुक्ता मणियोंके पोहनेकी बात है । ( रोजे- 
रीज़ Here इन इण्डियन लिटरेचर; ओरियन्टळ कांग्रेस 
RS, १८८१, पृ०३ ) 


eR 
होते हैं | इस तरहकी मालाओंके ता 
भी म पाह [आके वाधनेसे रुग्ण आदमीको 
& | इन माछाओंद्वारा किन्दी विशेष गारुडः 
मन्त्रके जपके द्वारा सपंदंशाकी मी चिकित्सा होती है | 
शाक्तोर्मे पुत्राथे पुत्रजीवकी माळाका मी विशेष उपयोग 
होता है | नाथ इण्डियन नोट्स ऐण्ड ART, भाग ४) पु 
३७८में रामगरीब चोबेका एक लेख प्रकाशित हुआ या 
जिसमें छिखा था कि “प्रायः अधिकांश हिंदुओंकी यह धारणा 
है कि कुण्डलीमें ग्रहोंकी दुबंछताके कारण ही पुत्न-संतानकी 
को “वनमाला? ही माना है---“वेजयन्तीं वनमालछाम्‌! | 'तुल्सी- 
कुन्दमन्दारपारिजातसरोरदैः ^ । पञ्चभिः  कुसुमेरेतैवनमाल 
्रकीतिता ।* ( प्रेममञ्चरी-व्याख्या ) । अथितमौलिरसौ वनमाल्या ।! 
इस रघुवंश ( ९ । ५१ ) पद्चकी टीकामें चरित्रवर्धनने पत्रःपुष्पोंकी 
मालाको 'वनमाला' कहा दै--पत्रपुष्प्यी माला वनमाला 
प्रकीर्तिता ॥' ( शिशुद्दिति० चरित्र० व्या० ) | गीतावछी ७। ३ में 
तुळसीदासजीने Seu मालाकी वनमालाका उल्लेख किया 
है--“आराजत बनमाळ उरसि तुलसिका प्रसून रचित विविध विधि 
बनाई ।? “रामस्तवराज! १६में भी 'तुलसीकुन्दमन्दारयुष्पमाच्यैः? 
से पत्र-पुष्पकी वनमाला कही हे । अनरकोपकी रामाश्रवी len 
पादलम्विनी मालाको वनमाला कहा है--।आपादपद्यं या माला 
वनमाळेति सा मता ।? अध्यात्मरामायण १। ६। २९ में सुवर्णमय 
जयमालका उल्लेख दै । रघुवंश ६। RU qa ओर महुआके 
पुष्पोंकी जयमाळाका वर्णन है--“किंचिद्‌ IRE दूवोडूमधूकमाला V 
कवि केशवदासने “रामचन्द्रचन्द्रिकामें कमलकी जयमाला लिखी 
है-“सीताजू, रघुनायको अमळकपल्की माळ पहिराई D (रामचन्दर- 
चन्द्रिका ५ । ४६ ) । गीतावली १ । ९३ । में भी पुष्पकी 
जयमाला लिखी दै । | 
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५८४ 
प्राति नहीं होती । इन योगोंमें पुत्रमावर्मे स्थित राहु; केतुः 
मङ्गल अथवा शनिका अवस्थान विशेष वाधक माना गया 
हे । पुन्रप्राप्तिक अनेक उपायोंमेंसे “संतानगोपालमन्त्रः्का जप 
अथवा धपुत्रजीवशमाला धारण आदि विशेष प्रभावशाली माना 
गया है |? | 


: ऑक्सफोडके "पिट रीवर्स म्यूजियम'में एक २१३ ai- 
की- प्रतापगढ़की सुन्दर भारतीय माला सुरक्षित है। बोद्धोंकी 
माळामे भी १०८ दाने होते हैं |.कहा जाता है कि गोतम- 
बुद्धके जन्मसमय १०८ ज्योतिषी उनका भाग्यफल बतलानेके 
लिये बुलाये गये थे और मालाके १०८ दाने इसी बातके 
प्रतीक हैं | बर्मामें बुद्धके पदचिहके भी १०८ भाग हैं | 
तिब्बतमें बौद्धोका धर्मलेख 'कहग्पूर भी १०८ पंक्तियोमें 
ही लिखा है । चीनका पेकिंगस्थित उज्ज्वछ इवेतमन्दिर भी 
१०८ quid घिरा है तथा जापानमें मृतक-श्राद्धमें १०८ 
दीपक जलाये जाते हे तथा १०८ रुपये ही दान दिये जाते 
हैं । अतः उनके यहाँ सववत्र १०८का महत्त्व मान्य है। 








MM ————————— ^— — 
= 


गौतमबुद्धके मरनेके समय उनकी चिताकी भी १०८ 


प्रदक्षिणाऐ की गयी थीं | अतः मालामें भी १०८ दाने होते हैं | 


` बोद्धधमं बर्मा; लंका चीन, जापान आदि अनेक 


देशामे प्रचलित है ओर उनकी माळाएँ भी अवश्य ही कुछ 


भिन्नता लिये होती हैं । भारतीय बोद्धोंकी माला प्रायः 
हिंदुओके ही समान होती है । माढापर ये सभी बुद्धका 
नाम जपते हैं | तिब्बतवाले मालाको 'थेंगबा? या “्येंगनगा? 
कहते हैं | इसे लामाका आवश्यक पहनावा माना गया है | 
जापानी वोद्धोंकी मालाएँ ११२ दानोंकी होती हैं और उनमें 
दो उमेर ५६ दानोंके वाद होते हैं | (ss ऑफ दि 
एसियाटिक सोसाइटी आफ जापान, भाग ९, go १७३- 
१८२ ) | जापानमें पहले पीपळ-काष्ठकी माळा बनती थी; 
क्योंकि यही बोधिवृक्ष है और इसीके नीचे शाक्यमुनि 
गौतमको दिव्य ज्ञान प्रात हुआ था | पर वहा पीपळकी 
लकड़ी कम मिलती है; अतः वेर तथा रुद्राक्षकी माला 
अब अधिक वनने लगी है । कनो, कीतो और गोमा 
महोत्सवोपर वे माळाक्री बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं । जापानमें 
धार्मिक क्षेत्रके अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्रोमें मी मालाका महत्त्व 
हे.। उनके चाय पीनेके कमरों तथा दुकानोंपर भी माला 
| ढटकानेके लिये विशेष Pd बनी होती हैं । वे guts 
Oe SAI तथा आशभूपष्णके रूपमें भी इसका उपयोग 


# जयति जगन्मज्ञल हरेनीम s 





करते हैं । ( प्रोसीडिंगस ऑफ यू० एस० 


नेशनल 3 
जिल्द ३६; वाशिंगटन १९०९ ) ठ सूजियम्‌ 


अरब) ईरान, टकी आदिमें इस्छाम-घर्मका आधिक्य है 

वहाँकी तसबीहमें ९९ दाने होते हैं | 
वहाका qued ९९ दानं हाते ह्‌ | सुख्य दाना (इमाम! 
कहलाता है | इनकी माळा तीन भागोंें बॅरी होती है | प्र 
प्रत्येक भागके दानोंका स्प-रंग दूसरा होता है । उसका 
आकार भी दूसरा होता दैऔर वे विभिन्न द्रव्योंसे वने भी होते 
हैं । उनके यहाँ एक दूसरी माछाका भी प्रचन देखा. जाता 
है, जिसमें ९९के स्थानपर १०१ दाने होते हैं । इससे kor 
पेगम्बरोका नाम जुरा माना जाता है | डा० गेश्चरने लिखा 
[: कि कहीं-कहीं ये दाने अल्लाहसे ही सम्बद्ध माने जाते £I 
पेगम्बरोंके नामका कोई Ne आधार नहीं मिलता | 
( प्रोसीडिग्स ऑफ qo एस० ने० म्यू०, ३६, go ३४८) | 


मुसल्मानोमें मालाका प्रचार कवसे हुआ, इस सम्बन्धमें 
कई किंवदन्तियां पायी जाती हैं | उनके ९वीं शतीके 
एक . धमग्रन्थमें आता है कि अब्दुल रहमान एक 
मसजिदमें गये | वहा कुछ उपासक एक पीरके निदेशान्तर्गत . 
१०० तकवीर; १०० तहलील ओर १०० तसबीह ( माला ) 
लेकर भगवन्नामका उच्चारण कर रहे थे । अब्दुल रहमानने 
कहा कि “भला होता कि तुम इसे छोड़ अपने पापोंकी गणना | 
करते; मैं पक्का आश्वासन देता हँ कि इससे तुम्हारी कोई ` |. 
भी भली वस्तु नष्ट न होगी ।? इससे अनुमान होता हैकि | 
इस्लाममें इसके पूर्वं भी माळाका प्रचछन था । किंठु अब 
लोगोंकी यह प्रबळ धारणा है कि बोद्धोंसे ही उन्हें माढाका 
ज्ञान मिला था. | ( एच० थरस्टन, weis सोसाइटी आपू 
भाग १, Fo २६५ ) 

मुसल्मानोंमें कई शाखा हैं और प्रत्येक शाखा अपने 
दानेके विशेष पवित्र होनेका दावा करती है और अला' . 
अलग पदार्थौके दाने तैयारकर माळा बनाती है | 
मुसलमान जो अब्दुल वहाबके अनुयायी हैं अंगुठिय 
गणना करते हैं । ळकड़ीकी माळाका प्रयोग UT 
करते हैं | मक्केकी मिट्टीके बने हुए be | 
पवित्र माने जाते है । पत्थर, सीसा तथा wis aii 
दाने होते हैं | मूँगे और मोतीकी माळाका भी इनके EC L 
उपयोग होता है । शिया लोग क सि | 
बनाते हैं, जहाँ कि हुसेन दफनाये जाते ; Es ३। | 


समी | 


सुन्नी सम्प्रदाय भारतीय मालाओंका उपयोग 
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9 ऊँटकी हड्डीके दानोंकी मालाका भी प्रचलन है | 
go ४१० ) कभी-कभी वे इन दानोंको हुसेनक्री 
(ff उपलक्ष्यमे ere रंगमें भी रग लेते हैं | हसन-हुसेनको 
| दर देवर मारा गया था | अतः उनका रंग पीछे हरा हो 
| बगा इसलिये वे कभी-कभी इन दानोंको हरे रंगमें भी रंग 
lati फ़कीरोंकी माला प्रायः विभिन्न रंगके सीसेकी 
निकी होती है । ( तहमीद go ६२५ ) 
मिल ( इजीप्ट ) में १००० दानोंकी मालाका उपयोग 
ए्गसंस्कारके बाद किया जाता है | उस समय कुछ 
आयतें भी पढ़ी जाती हुँ | ( लेन्स ales 
निदियनस्‌ go ५३१ एफ ) 
| इसाइयेमें मालाका प्रचार मुसल्मानोंसे हुआ, यही 
प्रयता रही है | पर बादकी खोजोसे इस मान्यतामें संदेह 
मे छगा है (एच०थस्टन; जनंल सो० आर्टस्‌ १, २६६ ) 


^ 


| 

















| mË मानवमात्रकी आत्माका सम्बन्ध प्राण और 
(FÈR परजञासे ज्ञानका प्रकाशा, औरं मन-बुद्धिके सहयोगसे 
| ग्रासे जो प्राथना की जाती है, उस प्रार्थनासे एक विशेष 
| erst संचार होता रहता है । हृदयके भावसे पूर्ण प्रार्थनामें 
| गे शब्द मुखसे बाहर निकलते हैं---आत्मा; प्राण और मनके 
| गस जिन प्रेममय वाक्योंका उच्चारण होता दै, उनकी 
| Tu, उनकी क्रिया और उनके परिणाममे एक विशेष 
| IPIS प्रकाशका उदय होता है । 
| _ सवा एष आत्मा चाङसयः MOAN मनोमयः ।? 
m y अलवती क्रियासे प्रार्थनाके शब्दोंकी गति अबाध 
| E | बसे भी वायु, लेज, मन--इन तीर्नोकी गतिसे 
गति अधिक मानी गयी है | 
द्वारा अविद्याके आज्ञानान्धकारमेसे -मानव 
: मर ( दिव्य ज्ञान ) के प्रकाशमें आ जाता है 
|| `अप अहम-विज्ञानकी प्रापतिसे वह परमानन्दमय होता दै । 
m भाज संसारमे सभी लोग अशान्त हैं और राग-द्ेषके वाता- 
| शि भी भयभीत; संत्रस्त एवं व्याक्रुल E F शान्तिके 
RESIA à 3 अचार प्रसार चल रहे है । कही" 
| भारे दी रही हे, परतु spikes तो शुभ परिणाम 
| ON QR) 


E भ० Wo प्रा० ajo 


i कॅथोलिक सम्प्रदायमें १५० दानोंकी मालाका प्रचलन है। 
५ बड़े दानोंसे १० भागो विभक्त होते हैं | रोमन 

साधुओंकी मालामें १०० दाने होते हैं | ये तीन बड़े an 
४ मागोमे विभक्त होते हैं | ( रिलिक्वेरी ४ । ३ go १७३) 

यहूदियोर्मे मालाका कोई भी घार्मिक 
वे इसे केवल क्रीड़ा या विनोदके लिये qd ius us 
घारण करते हैं | इनमें कुछ तो ३२ दानोंकी और कुछ 
साढाए ९९ दानोंकी होती हैं | इससे अनुमान होता है कि 
इन्होंने तुक तथा यूनानवासियोंसे इसे अहण किया | 
( इन्साइक्लोपीडिया ऑफ रिलिजन एण्ड एथिक्स) भाग 
१०, पृ० ८५५ ) 

इस प्रकार संश्षेपमें मालाके प्रचारप्रसारका दिग्दर्शन 
कराया गया | यदि अनुसंघान किया जायातो और भी वहुत-सी 
बातें ज्ञात हो सकती हैं । 


Q 
प्राथना. और दिव्य जीवन 


( हेखक--आचायं श्रीश्रीअनन्तलाल्जी गोस्वामी, मागवतभूषण ) 


यदि आज शान्ति चाहनेवाळे संसारके सब लोग 
व्यष्टि वा समष्टिरूपसे सच्चे मन और निष्कपट-मावसे पूण 
पुरुषोत्तम परमात्मासे प्रार्थना कर तो शीघ्र ही शुभ परिणाम 
होना निश्चित दै | परंतु सर्वप्रथम प्रार्थनाकी क्रियाशक्तिमें us 
अपने अन्तरके emend विश्वासकी आवश्यकता है । 


पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीङ्गष्णने गीतार्मे शान्तिके 
लिये सिद्धान्त और सूत्ररूपमें ऐसी बात बता दी है जो 
सर्वश्रेयस्कर है। वह है--'सुहृद॑ सवंभूतानां जञात्वा मां 
शान्तिस्रच्छति p भगवान्‌ सबके शुभचिन्तक e सखा 
हैं, शान्तिदाता हैं । 


इस भगवत्‌-वच्नमें विश्वासकी आवश्यकता है | प्राथनाके 
समय, प्रायः ऐसा हो जाता है किं मनकी गति विषर्योकी 








ओर लगी रहती है तथा प्राणशक्ति & ! सखाथ-संकल्पमे न ् 
रहती है| इसलिये प्रार्थनाके समय “शान्त मन तथा teu 


भावकी आवश्यकता है । ऐसी प्रार्थनाका चमत्कार sr 
अनुभवमें शीत्र आ जाता है । ध्येयको लक्ष्यमें रखकर जो 
प्रार्थना की जायगी? उसमें अमोघ शक्ति होगी d 


परमात्माकी प्रार्थनामे, उनकी पामे विश्वास होते ही _ 
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x जयति जगन्मङ्गल इरेनोम ॐ 


५८६ 
आत्माकी अमरता; MEN E ह ता याति पा किसका? भर ७ सफलता; मृत्युसे MR ee I 
और विपयोंसे विरक्ति अपने-आप प्राप्त होती है । 

एक दिन श्रीकृष्णको ध्यानमें मग्न देखकर धमराजने 
प्रन किया--'भाई वासुदेव | अभी आप क्या कर रहे 
थे P श्रीक्ृष्णने उत्तर दिया--'ध्यान कर रहा था |? आश्चयसे 








युधिष्ठिरने पूछा--*किंसका t? श्रीकृष्ण 


कहने लगे 
इस समय भाीष्मपितामह मेरा ध्यानकर प्रार्थना स | 


अतः मैं मीष्मजीके ध्यानमें था--उनके पास गया हुआ था | 


e e 
ध्यानपू्वंक प्राथनामें ध्याता 


ध्येयमें लीन 
और ध्येय ध्याताके अन्तरमें ! Wr 





हम ईश्वरमें विश्वास करते हैं 


( In God we trust. ) 
( मूळ ठेखक--श्रीपाल आर० हिल; रूपान्तरकार और प्रेषक श्रीडोळरराय जमनादास महेता, एल.एल बी० ) 


८ अमेरिकाकी वतमान समृद्धिके पीछे छिपा रहस्य क्या 
है, इसका जानमेलायक मार्मिक परिचय इस लेखमें दिया 
जा रहा है । “ईश्वरके प्रति विश्वासः मानवजातिको उसकी 
उन्नति करनेमें ओर अवनति रोकनेमें कहाँतक उपयोगी 
होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण वर्तमान अमेरिका है, जहाँ 
अपार भौतिक सामग्री और उससे होनेवाले अनिष्टोंके साथ 
ददी समस्त प्रजाकी ईश्वराभिमुखी बृत्ति बनाये रखनेके लिये 
ऐसी सामूहिक योजना है ओर उसके प्रभावसे वहाँकी प्रजाके 
मानसपर मानवताको छाया भी कितने अंशोतक टिक रही 
है तथा दिव्यता और मानवताका केसा अटूट सम्बन्ध बना 
हुआ हे, इसका पता भी इस लेखसे भळीभाँति लग 
जायया ।?? 

अमेरिकाके संयुक्त राज्यके प्रत्येक fui और 
डाळरके प्रत्येक नोटपर छपा रहता है--*हम ईश्वरपर 


विश्वास करते हे?-- God we trust.’ राष्ट्रीय धर्मकी 


दृष्टिसे यह वाक्य इतना अधिक सहज खाभाविक हो गया 
है कि बहुत-से अमेरिकनोंको इसके सम्बन्धे पुरी-पूरी 
जानकारी न होनेपर भी कभी यह कुतूहल नहीं होता कि 
यह वाक्य केसे और क्यों लिखा जाने लगा | इसलिये जब 
अकस्मात्‌ किसी विदेशीकी दृष्टि इस घोषणाकी ओर जाती 
दे ओर जब वह इसका कारण पूछता है तब उसको जो 
उत्तर मिळता दै, वह बहुत ही अस्पष्ट होता है | 

कुछ समय qd एक विदेशी वहाँ गया और उसे इसके 
` सम्बन्ध अस्पष्ट उत्तरसे संतोष नहीँ हुआ; तत्र वह जासूसी 
उपन्यासके जासूसकी भाँति बड़ी ळगनसे इसका पता ळगाने- 
` के पीछे पड़ गया। उसने इसके सारे तथ्य प्राप्त किये | ये 
` विदेशी थे--कळकचा विश्वविद्यालयसे सम्बद्ध बंगवासी कलि 
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के अथंशास्रके NATUR डा० डी० बर्मन महोदय | ये 
१९६१ में पाँच wur लिये अमेरिकाके प्रवासमें रहे थे 
SYM IM ड्‌ भै 

और वहाँसे छोटनेपर RİA १९६३में “अमेरिकन डायरी 
नामक पुस्तक प्रकाशित की थी | उसमें इन्होंने--'हम 
ईश्वरपर विश्वास करते हैं? In God we trust qr 
मुद्रालेखके रूपमें क्यों लिखा गया, इस uere की हुई 
शोधका वर्णन दिया है | 


प्राध्यापक श्रीत्रमन महोदयको शोधसे पता लगा कि 
सन्‌ १८६ १में, जब अमेरिकाके उत्तर ओर दक्षिण राज्योमें 


, आन्तर-विप्रह चळ रहा था और उत्तरकी सरकारी सेनाएँ 


उत्तरोत्तर हारनेके कारण शिथिल होतो जा रही थो; उस 
समय पेन्शिल्वेनियाके एक धर्मयाजक रेवरेण्ड एम० ARo 
वाटकिन्सने सरकारी कोषमन्त्रीको लिखा कि :राष्ट्रकी वर्तमान 
विपत्तिको लेकर मेरे हृदयके अंदर इतनी लजाका बोध 
नहीं होता, जितनी लजाका अनुभव मुझे इस बातसे हो रहा 
है कि हम ईश्वरको भूल गये हैं |? इसके बाद उन्होंने ये 
शब्द ओर लिखे कि “कोई भी राष्ट्र ईश्वरके बलके बिना 
बलवान नहीं बन सकता और न ईश्वरकी संरक्षकताके बिना 
सुरक्षित ही रह सकता है । हमलोगोंकी यह श्रद्धा हमारे 
सिक्कोपर भी छप जानी चाहिये ।? 


श्री चेइज इस सूचनासे सहमत हो गये ओर तदनुसार 
उन्होंने तिक्कोके लिये मुद्रा-निर्माण करनेका आदेश मी दे दि 


श्रीफ़ांसिस स्काटने जब अमेरिक्राके : राष्ट्रीय गीत” की 
रचना को, तब उसमें यह वाक्य था-- In God iS द 
trusta हमारा विश्वास है |! सत्‌, १८१९ 


म इग साथ अमेरिकाका युद्ध हुआ तव इव वाकी || 


im 







































cem दे दिया गया | | 

| अमेरिकन कांग्रेसके द्वारा स्वीकार किये जानेके बाद 
| ल १८६४ में इस वाक्यको पहले-पहल दो सेन्टके सिक्केपर 
कप गया | इसके वाद बहुत fh छापा जाय, न 
| उपा जाय--सन्‌ १९५५ तक यह चलता रहा | परंतु उस 
हह काँग्रेसने यह प्रस्ताव किया कि [अमेरिकामें प्रचलित 
[arr पूँजीपर) फिर चाहे वह सिक्का हो या नोट, यह मुद्रा- 
व छपना ही चाहिये ओर इसके एक वर्षके बाद 
aan राष्ट्रीय विधान सभाने-_n God we trust 
jer ईशवरमें विश्वास करते हैं?---इस वाक्यको अमेरिकाके 
।ए्कारी मुद्रालेखके रूपमै अधिकारपूर्वक घोषित कर दिया | 


| अमेरिकाके सिक्केपर यह सुद्राळेख किस प्रकार छपने 
ह्या, इसका यह इतिहास है | परंतु “यह क्यों छापा जाने 
|श्राइसका उत्तर लिखना कठिन है; क्योंकि भारतकी 
मति ही अमेरिकाकी सरकार भी “धर्मनिरपेक्ष! है, फिर 
सके सिक्केपर Sat श्रद्धा प्रदर्शन करनेवाला यह वाक्य क्यों 
भगत किया जाता है ? इसका कारण यह है कि वहाँकी प्रजा 
रावान्‌ है | अमेरिकाके सारे निवासियोँमें ६३ प्रतिशत 
शर प्रर्थनामन्दिर? ( Church ) के सभ्य हैं | इनमें छ; 
i उनचास लाख मनुष्य प्रोटेस्टेन्ट हैं ओर चार करोड़ 
Ws छाख केथोलिक हैं | पचपन लाख यहूदी हैं। 
तके अतिरिक्त रोष लगभग सात करोड़ TA लाख मनुष्य 
Hr घर्मो और सम्प्रदायोमें बरे हुए हैं और अपने- 
भन धर्मके अनुसार किसी एक ५सर्वोपरि;शक्तिःको मानते हैं | 


| रघु एक प्रकारसे देखें तो अमेरिकन प्रजाका ईश्वरके 
n विश्वास, जो वहाके प्रचलित सिक्कांपर मुद्रालेखके 
के के हैः è १०० ey छोटेसे जीवन- 
३ भी बहुत पहलेका हे | पिछले इतिहासका स्मरण 
ह बात याद आती है कि अमेरिकाके आरम्भके 
tes रंगलेंड छोड़कर जब वर्जिनियाके लिये निकले; 
S प्सेमे भारी तूफान आ जानेके कारण उनको 
किनारे उतरना पड़ा । वे अपना Pilgrims 
जनक?के रूपमें परिचय देते ये । 
R विडम्बनाऑर्मे निवास करनेको जो तेयार 


“>>. 





In MES आशा रकखी जा सकती थी; वैसे ही वे . 
| - सन्‌ १७८७में जब समग्र अमेरिकाका विधान बना 
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उन्होंने समुदाय 
"d स ved प्रति अपना “आभार? व्यक्त 
पथ | उसा दिनि ‘Thanks giving ६आभार- 
'दिन’के रूपमें एक राष्ट्रीय पर्वका दिन वना दिया गया; 
कि प्रजाने इसी दिन wa 
टासे मुक्तिका 
अनुभव किया था ओर इस दिनके वाद ही उन्होंने 
ढेर-को-ढेर ईश्वरीय कृपाके दर्शन किये। | 


आरम्भसे ही अमेरिकार्मे इंगलिश पद्धतिपर ही कानून 
बनाये गये थे; क्योकि पुराने निवासी ओर उनके बाद 
आनेवाले सभी अपने साथ वही कानून और साथ ही 
उससे सम्बद्ध प्रथा और परम्परा लेकर आये थे | उस 
कानून ओर प्रणालीके अनुसार कोई भी पवित्र तथा 
बन्थनकारक करारनामा बाइवलछकी शपथपर ही होता 
था। ओर कानूनमें उल्लेख न होनेपर भी अमेरिकाके 
सभी अध्यक्ष शपथ लेते समय दाहिना हाथ ऊँचा रखकर 
और बायाँ हाथ पवित्र बाइवछूपर रखकर शपथ 3 & I 

इसी प्रकार अमेरिकन न्यायाळ्यांके साक्षी भी शपथ 
लेते समय कहते हे--'मैं सत्य बोढूँगा, सम्पूर्ण सत्य Am ' 
और सत्यके अतिरिक्त कुछ भी नहीं वोदूँगा-ों mc 
ईश्वर मेरी सहायता करें ।? 


इसके अतिरिक्त, अमेरिकन राष्ट्र और उसके अङ्गभूत 


-राज्याँका शासनकार्य चलानेके सम्बन्धमें जब विधान-निर्माणपर 


विचार करनेके लिये लोग बेटे, तब उन्होंने यह 
emend लिखा कि aR ईश्वरके ऊपर इस 
राष्ट्रका आधार है।? सन्‌ १७७६ के जुलाई मासकी 
तीसरी तारीखको जब “स्वतन्त्रताका घोषणापत्र? लिखा गया; 
तब उसपर हस्ताक्षर करनेवालोने उस ऐतिहासिक und 
अन्तिम भागमें लिखा--- 


(और इस घोषणापन्नके समर्थनमें हमलोग दिव्य 
विधाताके संरक्षणका हढ़ आश्रय रखकर अपने प्राण; 
सम्पत्ति ओर पवित्र गोरवको परस्परके बन्धुत्वके लिये 
न्योछावर करनेका संकल्प करते हैं | 


इस प्रकार अमेरिकाके ५० संयुक्त UMNA ४२ 
राज्याने अपने विधानकी भूमिकामें इश्वरका उल्लेख किया 
हे । शेष केवळ ८ राज्योंके विधानोंकी या तो भूमिका ही 
नहीं लिखी गयी, अथवा उनमें ईश्वरका उल्लेख नहीं हुआ | 
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दरक ‘रको 


सुधारमें अमेरिकन राष्ट्रके साथ धमंके सम्बन्धके बारेमे यह 
लिखा कि “धर्मस्थापनाका विरोधी अथवा धर्मपालनकी 
स्वतन्त्रतामें अवरोध करे, ऐसा कोई भी कानून कांग्रेस 
नहीं बना सकेगी ।? 

यों इधर धमंको लोगोंकी खतन्त्रतापर छोड़ दिया 
गया हश उधर अमेरिकन काँग्रेसकी दोनों शाखाओंके-- 
(राजसभा? ( “सिनेट? ) और “प्रतिनिधि समा? ( “हाउस 
आफ खिप्रिजेन्टेटिवूस? ) के जब दैनिक अधिवेशन होते हैं, 


— Bato Eo 


हनुमार्‌जीकी आराधना तथा. जपका आश्चर्यजनक फर 
( छेखक--्रधमंवीरजी) Ge vo ) 


प्रसिद्ध हिंदूनेता खर्गीय भाई परमानन्दजीको प्रखर 
राष्ट्रभक्ति एवं प्रभुभक्ति अपने पुरुखोसे मिली थी । गुरु 
गोविन्दसिहजीके पिता गुरू तेगवहादुरजीको जब मदान्ध 
विदेशी मुसलमान शासक औरंगजेबने आदेश दिया कि 
“आप अपना RIAA त्यागकर इस्लाम स्वीकार कर लें, 
नहीं तो आपका वध कर दिया जायगाः-तब इनके साथी 
भाई मतिदासने ओरंगजेबको !लळकारकर कद्दा-धथयह कार्य 
आप मुझसे प्रारम्भ करें ।? इनको जब बिदेशी मजहब पेश 
किया गया तब इन्होंने मुका थूक बाहर WW हुए केवळ 
इतना ही कहा--/आप मेरे धर्मका अपमान नहीं कर 
सकते, और कुछ भले ही कर हें ।? 

ह 2 मुगल शासकका अपमान था | 
WAM उसने यह आदेश दिया कि भाई मतिदासको 
«ul दिल्लीमे खड़ा करके चीर दिया जाय | आरा 
न रपर रखकर उनकी खोपड़ीके दो भाग कर दिये गये 
वसे ही जेसे खरबूजेके दो टुकड़े बराबर-बराबर कर दिये 
जाते हैं | इस प्रकार यह आरा ज्यो-ज्यो देहमें बढता जाता; 
त्योत्यों 'रामःकी ध्वनि ऊँची होती जाती। | 

इन्हीं वीरःशिरोमणि भाई मतिदासजीके बंशज भाई 
c परमानन्दजी थे, जिले राष्ट्रभक्तिके कारण पहले फांसीका 
` आदेश मिला और बादमें उसे बदलकर कालापानी अर्थात 
' SARRA सजामें बदल दिया गया था | 
' माई परमानन्दजीके सादृ भाई मूलराजमें spp प्रति 


- 
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` बस, यह कहकर भाई मूळराज पूर्ववत 


प्राथनासे होता है । 


इस उपयुक्त वर्णनसे पाठकोंको पत 
अमेरिकन WIESE जानेवाले बहुतसे Ra, 
धमविरोधी उमाइ क्यों नहीं दिखायी देता है और यह बात 
समझमें आयेगी कि अनेक विभिन्न धमाके पालन 
लोगोंके इस 'धमंनिरपेक्ष? असाम्प्रदायिक रहि 
सिक्कांपर मुद्रालेखके रूपमें In God we trust’ (हुम ई 
पर विश्वास करते हैं”इस वाक्यका गम्भीर रहस्य क्या n 


















हनुमानजीके उपासक थे | कदसें थे तो सात फुट चार इंच 
लंवे, परंतु इनका हृदय बाळकका-सा सरळ था | 


ये भाई मूलराज मड्ठूलवारको ब्रत रखते | दिनभर कुछ 
न खाते । सायं मन्दिरमें हनुमानजीके दशन करने जाते 
और वहाँ मिष्ठान्न चढ़ाते । प्रसाद बॅटता तो सबको प्रचुर 
सात्रामे मिलता | गाँवमें रहते तो हर घरमें इनका मङ्गलका 
प्रसाद आप-से-आप पहुँच जाता । भाई मूलराज जम्मू 
काइमीर राज्यके महकमा जंगलातमें नौकर थे। ` 


भाई मूलराजका सुपुत्र कस्तूरीलाळ तव सातवीं wu 
पढ़ता था (अब तो वे Wisi एक बड़े पदपर 
हैं )। रावळपिण्डीकी बात है। यह बीमार पड़ गया | 
निमोनियाके कारण हालत खतरनाक हो गयी । सरकारी 
अस्पतालमे अलग कमरा लेकर रोगीको वहाँ खखा गया | 
परंतु बहाँ हालत बद्से बदतर हो गयी। निमोनिया 
डबळ निमोनियामें परिवर्तित हो गया । डाक्टरोने बहुत 
हाथ-पाँव मारे) परंतु कुछ न बना | एक दिन उन्होने 
पितासे कह दिया--*अब हमसे कुछ नहीं हो सकता -- 
यदि आप और कुछ करना चाहें तो कर सकते दै! | 

माताने यह बात सुनी तो वे आँसू. बहाने लगा! प | न 
पिताने उन्हें धेय दिया--“अरे | यह क्या ! क्या um T 


विश्वास नहीं है ! ये डाक्टर) वेद्य या हकीम का नः 





कर सकते हैं, जब उस एक प्रभुका अनुग्रह i 


आराघनामें ळग गये । ये दिन-रातके चौबीसों घंटे जप करी. | | : 





Eo MM o XC 
@ | जपमे ही झपकी आ गयी तोआ गयी, नहीं तो; . | 
एक रात, जब कि रोगी जीवनकी अन्तिम घड़ियाँ 
गिन रहा था) पिता 22 वेटेके सिरहाने बैंठे निरन्तर जप 
| दर्‌ रहे थे | इनकी आख लग गयी । क्या देखते हैं कि 
| सफेद दाढ़ीवाले एक सज्जन इनके सामने आकर खड़े हो 
3 गये | इन्होंने नमस्कार किया तो वे कहने लगे--ध्वबरानेकी 
| जहुरत नहीं । यहाँ, इसी नगरमें, हकीम छुण्डीदाराम है | 
| उससे दवा लाकर बच्चेको दो। यह चंगा हो जायगा । 
| करिसी भी अवस्थामे घबराओ नहीं ।? 
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भाईजीने अपने लड़केकी बीमारीका सारा हाळ कह 
सुनाया । इसे सुनकर हकीम साहवने शिकायत की-- 
“भाईजी | यह क्या ? बेटा इतने दिनोंसे बीमार है और 
झे इत्ति तक नहीं दी | अव जब वह अस्पतालमे पड़ा है 
और डाक्टर जवाब दे चुके हैं, तब आप मेरे पास आये हैं | 
कितना जुल्म है यह मुझपर ! और फिर आपकी ओरसे |? 
“ुण्डीदाराम | में तुमसे क्षमा मागता हँ--भाईजीने 
उत्तर दिया | “सच बात तो यह है कि तुम्हारा खयाल न 
माळूम केसे मनसे उतर गया | परंतु अब जब मुझे भगवानने 
क्षमा कर दिया हे ओर बच्चेको स्वास्थ्यका वरदान देते 





माईजीकी आँख खुली तो सामने दीवारसे लटक रही 


| si नजर पड़ी । रातके बारह बज चुके थे | कुर्सीपरसे 
| उठकर खड़े हो गये । पास बेठी पत्नीने पूछा, “क्यों ! क्या 


हुए यश तुम्हारे हाथोंमें दिया है तब तुम्हारी ओरसे देर 
wi t मुझे sd दवा दो। निमोनियाकी सारी बात मैं 
तुमसे कह चुका हूँ | दवा लेकर में भाग जाऊँगा D 


| बात 3 ? enm क्यों गये १? हकीम साहबने तीन पुड़ियाँ दीं, आध-आध घरेके 
जा रहा हूँ? बाद शहदके साथ एक-एक खिलानेके लिये | भाईजी 
tit p सिरपर पॉव रखकर अस्पताल पहुँचे । 


'लुण्डीदाराम हकीमके पास |? 

“लुण्डीदाराम हकीम १? 

qb आज्ञा हुई है |? 

“किसकी आज्ञा !? 

'यह वहाँसे छोटकर बताऊँगा । मैं जाता हूँ ।? 

भाईजीको हकीमका मकान मालूम था । शहरकी 

विभिन्न गलियोंमेंसे घूमते हुए वे हकीम उण्डीदारामके 

| पकानके सामने जा पहुँचे | लगे आवाजें देने | हकीम 
|| गहने अंद्रसे ही पूछा--'कोन दै १? 

उन्होंने जवाब दिया--द्रवाजा तो खोलो ।? 


दरवाजा कोन खोले १ सर्दीके दिन । पिंडीका जाडा । 
बारह बजेका समय | 


| पे भी च्योंज्यों करके विनय-प्रार्थनाके द्वारा दरवाजा 
| Ssmi | भाई हकीम साहबने बत्ती जलायी तो देखा कि 
| "य मूलराज बढ़े हैं | ये उनके गाँवके ही रहनेवाले ये । 
| i & परिचित, बचपनमें एक साथ खेळते R थे | मोलवी- 
म राय एक साथ ही पिटायी हुई थी । देखते ही हकीमने 


५, छड़का संशाहीन विस्तरपर पड़ा था। माता उसकी 
आसू बहा रही थी। भाईजीने बच्चेको पकड़कर एक 
पुड़िया उसके मुहमें डालनेकी कोशिश की। परंतु रोगीने 
वेहोशीमें दायाँ हाथ मारा, पुड़िया परे जा पड़ी; दवा 
गिर गयी । माता चिल्छायी, परंतु भाईजीने शान्तिको हाथसे 
न जाने दिया। दूसरी पुड़िया खोलकर रोगीका हाथ 
पकड़ा | अबकी उसने मुह हिळा दिया, जिससे दवा उसके 
कपड़ोंपर पड़ गयी । हारकर माताने किसी प्रकार रोगीके 
दोनों हाथ और HE पकड़कर रक्ले ओर पिताने बड़ी 
सावधानीसे मुंह खोलकर दवा अंदर डाल दी और तसश्रात्‌ 
कुछ शहद टपका दिया | 

एक घंटेके बाद रोगीने आँख खोली ओर माँसे पानी 
माँगा । माँकी जान-मेंजान आयी । भाईजी हकीमके घरकी 
ओर भागे ओर उससे जाकर सारा हाल सुनाया | उसने 
तीन पुड़ियाँ ओर दीं। छः घंटेके बाद रोगीने खानेके 
लिये बिस्कुट माँगा । माताने परमात्माकों धन्यवाद दिया | 
कुछ ही दिनोंमें कस्तूरीलाळ चंगा हो गया | जब डाक्टरोंको 
भाईजीने उस सफेद दाढीवाले बुद्धका हाल बताया, तब बे 
दंग रह गये। माईजीने अपने उपास्यदेव इनुमानजीको 
कोटि-कोटि धन्यवाद किया । A | 
— 993 9 A —- 
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अद्भुत नामानिष्ठ छिनकू भक्त 





% जयति जगन्मङ्ञळं हरेनोम x 





( लेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी महोदय ) 


प्राचीन समयकी वात है; जव भारतमें यवन-शासन 
अमने पूरे प्रुत्वमें या ओर प्रभुताके «d शासक अनेक 
प्रकारके अत्याचार करते थे | उस समय बहावळपुर राज्यम 
एक छिनकू नामके भगवद्भक्त रहते थे । वे सत्यवादी, 
इमानदार तथा नेष्ठिक राम-नामके जापक थे। वे आटा; 
दाल, घी, मसाला आदि गछ्लेकिरानेकी दूकान करते थे । 
उनकी दूकान अपने पदार्थोकी झुद्धताके लिये प्रसिद्ध थी | 
वे केवळ शामको दो घंटेके लिये दूकान खोलते थे । 
शेष समय भजनमें व्यतीत करते थे | 

एक दिन सवेरे एक घुसल्मान छिनकूजीके धर पहुँचा 
ओर उसने उसी समय दूकान खोलकर कुछ सामान देनेकी 
माग की | उस समय भक्त छिनकू भजनमें लगे थे | उन्होंने 
उसे शामको आनेके लिये कहा और तत्काल दूकान 
जानेमें असमर्थता प्रकट की | मुसलमान चिढ गया | उसने 
छिनकूजीको ही नइ, उनके आराध्यको भी बुरा-भला कहा | 
छिनकूजी वोढे--“अगर यही शब्द में तुम्हारे धर्मग्रन्थ और 
पेगम्बरको कहूँ तो केसा enar १? 
. सुसल्मान--धुम्हारी इतनी osé है! मैं तुम्हें देख 
लूंगा |? 

बह मुसलमान काजीके पास पहुँचा और उसने वहाँ 


अभियोग छगाया कि छिनकूने पेगम्बरको गाली दी है 
उस समयके नवाब बहावलपुर भले स्वभावके थे । वे छिन 
भक्तको जानते ये ओर उनमें अद्धा रखते थे | उन्होंने 
छिनकूके पास संदेश भेजा--“आप साफ कह दें कि मैंने 
कुछ नहीँ कहां ।? लेकिन छिनकू भक्तने झूठ बोलना 
स्वीकार नहीं किया | उन्होंने काजीके सामने अपने शब्द 
दोहरा दिये। काजीने उनके “संगसार? कर देने ( पत्थर मार. 
मारकर मार देने) की सजा दी । 

छिनकू भक्तको पकड़कर एक मेदानमें ले जाकर ए 
खंभेसे बांध दिया गया | उधरसे आने-जानेवाले . मुसब्मान 
उन्हें पत्थर मारने लगे | छिनकू जोर-जोरसे अखण्ड श्रीराम 
श्रीराम? बोळ रहे थे | पत्थरोंकी मारसे उनका पूरा शरीर 
घार्वोसे भर गया | रक्तकी धारा शारीरसे चलने लगी। 
संध्याको एक मुसलमान सेनिक उघरसे निकला | वह छिनकू- 
से परिचित था | उससे भक्तकी यह असइनीय दशा देखी 
नहीं गयी । उसने तळवारसे उनका सिर काटकर उन्हें इस 
अवस्थासे छुट्टी दे दी। किंतु उसे तथा दूसरोंको भी यह 
देखकर आश्चर्ये हुआ कि छिनकूका कटा सिर तो “श्रीराम? 
बोलता ही था, उनके मस्तकहीन wu भी देरतक 
“श्रीरामशकी ध्वनि निकलती रही | 


UPS 
कृष्ण कहनेमें तुम्हारा क्या जाता है ? 
तिहारी कृष्न कहत कहा जात ? 


बिछुरे मिलन बहुरि कब हेह, ज्यों तरवर के पात ll 
पित्त बात कफ कंड बिरोधै, रसना ZZ बात । 


छन इक माहि कोटि जुग बीतत, नर को केतिक बात ? 


यह जग-प्रीति सुवा 


"e? 
ज्या, चाखत ही डड़ि जात ॥ 


जम के फंद परथौ नहि जब SRI चरननि किन लपटात । 


Y 

४ Y 
y 

y 

y परान लए जम जात, सूढ़-मति | देखत जननी-तात ॥ ; 
Y Ý 


"ud सूर बिरथा यह देही, एतौ कत इतरात ॥ 
— Ep 


--चरदासजी 
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२९-शरणम्‌ मन्त्रे महामारी भाग गयी 


कलकत्तेके स्वर्गीय श्रीरूद्मळजी गो 4 
विद्वान्‌ और भगवदूविश्वासी थे । मधा dC I 
| रमे कोई नहीं रह गया था यों वे बड़े शोकीन थे और 
| साथ ही बड़े विद्याव्यसनी भी थे । संस्कृतके विद्वानोंको उनके 
| गह बड़ा आश्रय मिलता था । वे अपने बड़तल्ला 
। स्ट्रीटके मकानमें रहते थे | 

| उन दिनों कलकत्तेमें प्रायः प्रतिवर्ष प्लेगकी 
| आया करती थी ओर बड़ा विनाश होता था | d 
| भी प्लेगसे आक्रान्त हो गये | बहुत तेज ज्वर था और 
| दोनों ओर गिल्टियाँ थीं । घरमें और तो कोई थे नहीं; 
| उनके एक विश्वस्त सेवक थे। वे ही सब देख-भाल करते थे। 
| उत समय डा० सर केळाराचन्द्र बोसका कल्कत्तेमें बड़ा 
| नाम था | उन्हें लोग “विधाता? कहते थे । वे बड़े सफल 
चिकित्सक थे । दूरसे ही देखकर रोगका निदान कर देते 
थे | "घा माना जाता था | गोयनका-परिवारमें वे घरू डाक्टर 
थे | संध्याके समय वे रूढ्मछजीको देखने आये SK कह 
गये कि इनको संनिपात हो गया है, रोग असाध्य है और 
रिकी किसी भी समय इनके प्राण जा सकते हैं |? we 
जी सत्र सुन रहे थे । सर डाक्टर केलाशचन्द्रके लौट जानेके 
गद उन्होने अपने सेवकसे गङ्गाजळ मगवाया | उससे शरीर 
कपड़े बदले | भगवान्‌ श्रीकृष्णका बड़ा सुन्दर एक 
या | उसको पळंगपर अपने सामने रखवा लिया और 
चारों तरफ तकिये लगवाकर वे बेठ गये | सेवकसे कहा-- 
E किंवाड़ बंद कर छो और बाहर बेठ जाओ | डाक्टर 
रातको म्रोण-त्यागकी बात कह ही गये हैं | यदि प्राण 
जब आवाज दू, तब किंवाड़ खोळ देना । नहीं 
iin किंवाड़ खोलकर परिवारके अन्य छोगोंको सूचना दे 
हरे M व्यवस्था कर दंगे |? सेवकने आशानुसार 
| बंद कर दिये | प्रातःकाल चार बजे उन्होंने 
M किंवाड़ खुळवाये और सेवकसे कहा कि GT 
| Pd है | ब्राह्मणभोजन करवाना है | अतएव तुम 
५ * पाटपर और अपने परिचित विद्वानोंके यहाँ जाकर 
lis भोहाणोको निमन्त्रण दे आओ । वे दस-ग्यारह बजे 
dn c» आ जाय ओर तुम लौटकर ब्राह्मण-मोजनके 
Ihr हो व्यवस्था करो |? आदेशके अनुसार सारी 
|  ( गयी | ब्राह्मणभोजन weh gue हो 
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बार T दक्षिणा पाकर लौट गये | उधर श्रीकेलारा- 
बू -परिवारके ही एक अन्य घरमें रोगी देखने 


- गये थे | उन्होंने TOI —' Tq रूढ्मछजीकी दाइ-क्रिया करके 


हा कब ल P उत्तर्मे बताया गया कि थे तो 
S स्वस्थ ह | केलाशवाबू आईचर्यमें mq गये 
: देखनेके लिये उनके मकानपर गये | देखा; तो 
सदाकी भाति रेशमी पीताम्बर पहने तिलक लगाये आसन- 
पर १ठ हैं और चौकीपर रके हुए चौंदीके थळे ब्राह्मणोंका 
परसाद पा रहे ईं । सर केलाशने यह देखकर उनसे पूछा कि 
“आप यह सत्र किसके कहनेसे खा रहे हैं |? उन्होंने 
eS उत्तर दिया--“जिनकी द्रवासे अच्छा हुआ, seh 
SUN T! भगवानूका विधान, सर केछाशबाबूने यही निश्चय 
किया e ये संनिपातमें हैं और जाते समय वे देख-रेख 
RATSA कह गये कि ध्यान रखना, किसी भी समय 
इनका शरीर जा सकता है | 


तीन-चार दिन वीत गये । डाक्टर केलाशवाबूको कोई 
समाचार नहीं मिला | तव एक दिन वे खयं आये | पता 
ST कि रूद्मलबानू स्वस्थ हैं | ये उनसे मिले और पूछा-- 
“आप सबेथा मरणासन्न थे, पर अब आप खस्थ हैं | आपने 
क्या दवा ली, क्या किया जिससे आप आइचर्यजनक-रूपसे 
स्वस्थ हो गये !? रूढमलजीने बताया कि cuu दिन आप 
कह ही गये थे कि मेरे बचनेकी कोई आशा नहीं है। मैने 
भी आपके वचनोंके अनुसार यही समझा । मैंने मनमें विचार 
किया कि जब मरना ही हे, तब भगवानका स्मरण करते हुए 
क्यों न मरू ! मैंने श्रीमद्भागवतके माहात्म्यमें पढ़ा था कि 
नारदजीने सनकादिसे कहा है--“आपको कालप्रेरित जरावस्था 
कभी बाधा नहीं पहुँचाती ओर आप सदा-सवंदा पाँच वर्ष- 
की आयुके ओर नित्य नीरोग इसलिये रहते हैं कि आप रात- 
दिन निरन्तर “हरिशशरणम? मन्त्रका जप करते रहते ED 
मैने सोचा कि में भी इसी मन्त्रका जप करूं | मैने गङ्गाजळ- 
से शरीर पाँछकर कपड़े बदलकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह 
सुन्दर चित्र ( चित्र दिखाकर ) सामने रखवा लिया | ज्वर 
तो बहुत तेज था ही, गिल्टियोरमे दद भी बड़ा भयानक था; 
पर मैं तीनों ओर तकिये लगवाकर किसी तरह बैठ गया और 
“हरिःशरणम? मन्त्रका जप करने लगा | पता नहीं) कितनी 
देरतक होशमें रहा | जबतक होशमें रदश जप चलता रहा। 
er चार बजे wur छोटी । मुझे अपना शरीर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





५९२ 


उंडा और ge साळूम दिया । ददे नहीं था | मैन हाथ 
summer देखा कि दोनों ओरकी गाठे बैठ चुकी हैं । मैने 
सोचा--'कहीं बहम न हो |? मैं vend नीचे उतरकर 
कमरेमे इधरःउघर घूमा। न दर्द था; न ज्वर | मैने समझा; यह 
&रिःशरणम? मन्त्रका चमत्कार है । ब्राह्मण-मोजन कराना 
चाहिये । अतएव मैंने ब्राह्मण-मोजनकी व्यवस्था की ओर 


# जयति जगन्सल्ञखे हरेनोस' # 





स्स्स cc—€——É'ÁÁJÓÁuü A EL 
ब्राह्मणोंके भोजन करके लोट जानेके बाद सै उस दिन उनका 
प्रसाद पा रहा था। उसी समय आप पधारे । मेरी द्वा 
और मेरा डाक्टर “हरिःशरणम? मन्त्र ही था, जिसने 

७ 
आश्रयजनक-रूपसे स्वस्थ कर दिया |?” डाक्टर सर केळाशचन्दर 
आश्चर्य ; 

यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गये और उनकी आंखो 
आँसू छलक आये | 


PBR 
गायत्री जाप तथा प्रशु-प्राथनाका आश्चर्यजनक फल 
( केख़क--श्रीरामचग्द्रजी उपाच्याय “आर्यसुसाफिर! ) 
गायत्री-जापसे STET स्मृतिकी गाप जो पाठ पढ़ाया था, वह विस्मृत हो गया । गुरुजीने सुनानेको 


महर्षि दयानन्दजी सरखतीके गुरु दण्डी स्वामी 
श्रीविरजानन्द्जी नेत्रहीन थे । बाल्यकालमें शीतलासे उनकी 
इष्टिशक्ति जाती रही थी | संस्कृत-विद्याका अध्ययन 
उन्होंने मौखिक ही किया था | 
किसी विद्वानकी प्रेरणासे यह जानकर कि भगवती 
micii खडे हो गायत्री-जापसे बुद्धि प्रखर हो जाती है; 
हरिद्वारमै आकर घंटोतक गायत्री-मन्त्रका जाप किया करते 
थे । इस प्रकार करते कई वर्ध हो गये। एक दिन अकस्मात्‌; 
कहते हैं कि, उन्हें कोई कह रहा दै कि “अब तुम यहॉसे 
जाओ) मैं तुमपर प्रसन्न हूँ; तुम्हारा जप सफल हुआ D उस 
दिनसे विरजानन्दजीको वह स्मृति प्राप्त हुईं कि वे जो भी 
ग्रन्थ एक बार श्रवण कर लेते थे, कण्ठ हो जाता था । 
एक बार कोई विद्वान्‌ गङ्गामें रान. कर रहे थे और 
पाणिनिमुनिकृत अष्टाध्यायीका पाठ कर रहे थे । दण्डी 
विरजानन्दजीने ध्यानपूर्वक उस पाठको सुना और समस्त 
अष्टाध्यायी उन्हं कण्ठ हो गयी एवं आश्रमपर आकर एक 
विद्यार्थीको लिखा भी दी | गायत्री-जापके ऐसे अनेक उदाहरण 
Wed प्रचलित हैं; जो तथ्यपूण हैं । 
TATA विस्मृत पाठका पुनः सरण 
आधुनिक मारतके आदर महर्षि दयानन्द सरस्वतीजी 
महाराजके जीवनकी घटना है कि जब वे श्रीभगवान्‌ कृष्णजीकी 
- लीलास्थली मथुरापुरीमें दण्डी संन्यासी गुरु विरजानन्दजीके 
- पास पढ़ा करते थे; तव एक दिन जो पाठ पढ़ा था; वह 
उन्हे विस्मृत हो गया | दण्डीजीका,यह नियमं था कि चे 
जबतक पढ़ाया हुआ पाठ ज्यों-का-त्यों न सुन लेते थे, तबतक 
बिद्याथीको आगे नहीं पढ़ाते थे । एक दिन दयानन्दको 
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कहा; किंतु वे नहीं सुना पाये । गुरु तो साक्षात्‌ क्रोधमूति थे । 
गरम हो गये और कहा---“निकलछ जाओ हमारे यहाँसे | जवतक 
पाठ नहीं सुना दोगे, यहाँ अध्ययनका द्वार तुम्हारे छिये 
बंद है ।? ऐसी कठोर दण्ड-व्यवस्थासे दयानन्दका हृदय 
कॉप गया । बहुत अनुनय-विनय की; किंतु गुरुदेव अपने 
निश्चयसे टस-से-मस नहीं हुए । लाचार हो दयानन्द 
भगवानकी शरणमें गये ओर दूसरे दिन प्रातःकाल सू. 
पुत्री भगवती यमुनाके तटपर समाधिस्थ हो बेठ गये-यह 
प्रतिज्ञा करके कि “यदि आज सूर्या्तके समयतक 
पाठ-स्मरण न हुआ तो यमुनामें कूदकर जीवनका अन्त कर 
दूँगा; क्योंकि गुरुद्वार बंद हो ही गया है | आगे जीवन 
रखना व्यर्थ है |? फलतः सारे दिन भूख-प्याससे व्याकुळ 
दयानन्द पाठ-स्मरणकी चिन्तार्मे बेठे रहे; किंतु पाठस्मरण 
नहीं हुआ | ज्यों-ज्यों सूयेनारायण अस्ताचलक्री ओर गमन 
कर रहे थे, दयानन्दका आत्मविसर्जन-निश्चय मी दृढ़ होता 
जा रहाःथा । साथ ही वे प्रभुके ध्यानमें ऐसे लीन हुए कि 
भूख-प्यासकी कौन कहे--शरीरकी भी SS शह गये | 
कहते हैं कि जैसे ही भुवन-भास्करने अपना अरुण 
अस्ताचलम छिपाया) वैसे ही दयानन्दको Bent 

स्मृति हो आयी । तत्काल आनन्दविभोर हुए उन 
चरणोमे मस्तक नवा प्रणाम किया और पाठ SU 
गुरुदेव पाठ श्रवणकर गद्गद हो गये | s 
पाठ p याद किया १? दयानन्दने सम्पूण TER 
सुनाया, जिसे सुनकर अभिदामा गुरु दी 


> नही 
उस दिनसे पुनः वे कभी भी महर्षि दयानन्द | 


gu । यह है--प्रभु-प्रार्थनामें छीन भक्तिका 9 


होने गुरुदेवके | 


t - X हें » 
—HMÓR—— 
—- EA 


. 


NT? 



















| यह घटना सन्‌ १९२४ RR | गुरुकुछ-विश्वविद्याल्य 
| कंगडीके १५-१६ अहाचारी काइमीरकी यात्राके M 
| मेरे साथ भेजे गये थे। हमलोग श्रीनगर qx. गये 
4 (जम्मूसे श्रीनगर सारा मार्ग पेदलछ ही तय किया था | 
श्रीनगर पहुँचकर यह लालसा जगी f “अमरनाथश्की 
| गुफा देखी जाय । अगस्त मासके मध्यसे सितम्बर मासके 
| अत्ततक यात्रा समास करके हमें वापस TER 
| हुंचना था | 
| श्रीनगर पहुँचकर आसपासके सब स्थान . देख चुके 
] भे Tij अमरनाथ तक जानेके RA हमें कोई साधन 
| mad हो रहे थे | बहाँके स्थानीय निवासी यही कहते 
हि तावकी यात्रा तो बिना राजकीय सहायताके 
- [ उस निश्चित समयके कोई नहीं करता | यह 
E € कि कोई साधु-महात्मा अपनी जान 
à RTT कर ले | आपलोग वहाँ नहीं 
+ तो वापस न आ सकेंगे | प्रथम 
. AINSI दो-दो कानड़ी ( एक विशेष प्रकारकी अँगीठी, 
a ह जाता है) एक छाती ओर दूसरी 
पर Sls वरना बर्फेके मारे जम 
हे छात्राको यही तीब्र इच्छा थी कि 
गा जाना ही है। अन्तमें तीन कुली लेकर हम अमरनाथ- 
चल पड़े | 


NS एक मागे चन्दनवाडी-शेषनाग पञ्चतरणी 
आता था | एक दूसरा मार्ग था, जो 
न आस्थानमग--(हत्यारा तालाबश्की चढ़ाई 
N t THU होकर अमरनाथ जाता था। हमें 
गे ही पकड़ना था, जिससे जल्दी लोट सके 
In ES मार्ग था आस्थानमर्गवाल्ा | हमलोगोंके 
| S केम्बळ, दो गरम कपड़े, ( कुर्ता, कुर्ती ) और 
Iri i थी । इसीसे तीन कुलियोंसे ही काम चल 
| आखानमर्ग पहुँच गये | 
j कम टीनकी चादर पड़ी हुईं थीं। सारा 
fü. + ERU भरा था | वहाँ एक समतल बर्फकी 


रैनकी sre बिछायीं और 
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केर छी | वर्षा हो रही थी, उसका बचाव इस प्रकारसे 
कुछ Aga हो गया। स्टोवपर परौंठे सेक fn 
Dt अपने साथ था। भोजन करके लेट गये 

( वर्फकी शिलापर पड़ी हुई टीनकी चादरोंमें, उपयुक्त कुछ 
Tell कितनी गरमी दी होगी, इसकी कल्पना कीजिये ) | 
अगले दिन अमरनाथजीके दर्शन करके इसी जगह 
वापस भी आना था; अतः अगले दिनके लिये भी उसी 
दिन YA परौठे साथमें ले चळनेको सेंककर तेयार कर 
लिये गये | जब हम लेटे तो हमारे कुलियोंने कहा कि--. 
'आपछोग जरा भ्यान रखिये; यहाँ छुटेरे भी qui 
निकलते हूँ और वे हत्यातक करनेमें नहीं चूकते | 
3 अपने-आपको «क्षत्रिय! कहते हैं; अतः बिना spun 
किये--चाहे अँगुली ही कारे या कान या नाक; तब ये 
सामान ed हैं | अतः सावधान होकर सोचे |? 


ऐसी सरदीमें नींद किसे ? और ऐसे भयमें निश्चिन्त 
कौन ! सारी रात उठते, बैठते, करवटें बदलते, उषाकालकी 
प्रतीक्षा करते रहे । कुलियोंसे कह दिया कि 'जल्दी-से-जल्दी 
जब भी चल सकते हो, साथ चल देना । रास्तेको 
बतलाते जाना ।? 

कुछियाने बतलाया कि “यहाँसे हत्यारे तालाबःकी 
सीधी चढ़ाई ९ मीलकी है और वहाँसे पञ्चतरणी होकर 
अमरनाथजीतक पॉच मील चलना पड़ता है; जिसमें ढाई- 
तीन मील सिफ बर्फपर ही चलना पड़ेगा। इस प्रकार 
वापस लोटनेतक छगभग २८ मीलका चक्कर पड़ेगा । 
क्या आप इतना चळ भी Gp! यह पहाइका चढना- 
उतरना है; बड़ा दम और साहस चाहिये ।?? हमलोग 
चूंकि कृतसंकल्प थे--हमने कहा कि “जो मी कुछ हो; 
जाना अवश्य है । हम जरूर चढेंगे ।? हमछोग चल दिये । 
चढ़ाई बड़ी कड़ी ओर सीधी थी। चढ्ते-चढते (हत्यारा 
तालाब? तक आ गये | यहाँका दृश्य बड़ा मनोहारी था | 
स्फटिकसे स्वच्छ नीलाम sed तेरते हुए विशाल 
हिमखण्ड) जो कि प्रत्येक चार-चार पांचयाँच मंजिल ऊची 
इमारतोंके बराबर थे, उसमें इभरसे-उधर अपनी मन्द 


कुछ चादर खड़ी AMA शम रहे थे । | 
ukshu Bhawan Varanasi Collectio igitized by eGangotri 
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हमने पूछा कि “इसका नाम 'हत्य़ारा तालाब? कसे 
पड़ा ?? तो उन्होंने बतछाया कि 'एक बार यहाँ बहुत-से 
`A वेरागी è i च. My 
वेष्णव वरागी साधु यात्रामें आये थे। उन्होंने यहाँ 
अमरनाथ-दशनोंसे वापस आकर जोर-जोरसे शाङ्कनाद 


किया | उन्हें ऐसा करनेसे पूवे बहुत मना किया गया--रोका | 


गया कि ऐसा न करें, पर वे किसकी माननेवाले थे ! 
शङ्खध्वनिसे प्रकम्पित वायुमण्डलमें ऐसा जोरका कम्पन 
हुआ कि प्रचण्ड वायु चल पड़ी। घोडे, खच्चर, आदमी वायुके 
वेगसे धक्का दिये हुए इसी तालाबमें गिरते गये, मरते गये । 
सेकड़ों आदमी मारे गये | तबसे यह मार्ग बंद कर दिया 
गया है । जिस मार्गसे आप आये हैं, सरकारी रूपसे वह 
मागं छोड़ा जा चुका है|? हमने भी यह प्रत्यक्ष अनुभव 
किया कि यहापर पवतमाछाएं जिस खूपसे खड़ी हुई 
हैं, वे ऊपर | और नीचेके स्तरोंकी एक विशेषरूपसे संतुलित 
किये हुए हैं। यदि वह संतुलन प्रकम्पित हो जाय तो 
निश्चय ही यही घटना फिर दुहराई जा सकती |a 


यहातक पहुँचकर एक ब्रह्मचारी बिल्कुल हिम्मत 
हार गया | कहने लगा कि मेरी टॉगें जवाब दे गयी È | 
में एक डग भी आगे नहीं चल सकता । क्‍या करूँ १ 
मेने उसे वहीं बैठाया और «हत्यारे तालावशके पास 
जाकर, RA 'पञ्चतरणी’ निकलती हैः आचमन किया । 
वहसे मेने अमरनाथ बाबाको प्रणाम किया और अपनी 
अगली यात्रा स्थगित कर दी । कारण यह था कि हम 
एक कुलीको नीचे अपने डेरेपर, सामानकी रखवालीके 
लिये छोड़ आये थे। शेष दो कुली मार्गप्रदर्शनके लिये 
आगे बढ़ चुके थे। में उनमेंसे एक कुलीको रोककर 
ब्रह्मचारीके पास बेठा सकता था; परंतु उसका मन इतना 
निबेळ हो चुका था कि उसे देखते हुए, मुझे यही कर्तव्य 
प्रतीत हुआ कि मैं अप्रने इस सुअवसरका, जिसके फिर 
कभी मिंळनेकी आशा ही नहीं थी, परित्याग करूँ और 
इस ब्रह्मचारीको वापस अपने साथ नीचे ले pu RA 
A vw 
तयार करू | लिहाजा मैंने उसे जहाँ उसकी शारीरिक 
सेवा कौ, वहाँ उसके मनको भी प्रेरणा दे-देकर सबल 
बनाया | में भगवानसे यही प्रार्थना कर रहा था कि यह 
किसी प्रकार “आस्थानमर्ग? तक सही-सलामत पहुँच जाय | 


.. N ब्रह्मचारी (अमरनाथ? दर्शन करके वापस 
.. हत्यारा ताळात्र आ गये | अबतक टॉगें दबाने और मनोबल 
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आम 5 
दिलानेसे वह छात्र भी सांथ चलनेके लिये तैयार 
चुका था | प्यार रो 


नीचे उतरते-उतरते लगभग आघा मार्ग 
था कि सूर्यास्त हो गया । अभी ढाई-तीन 
ते करना वाकी था। इस मार्गके चलनेमें सबसे बड़ी 
कठिनाई यह थी कि यहाँ कोई मार्ग बना हुआ नहीं था। 
केवळ कभी कोई पहाड़ी आदमी या भेइ-बकरी इस 
मार्गका उपयोग करते थे | अतः इसकी पगडंडी भी 
पड़ी हुईं कहीं दिखायी नहीं देती थी । इस fera 
जहॉ-जहाँ भी कुली कहते थे; हमछोग वहाँ-वहाँ पैर बढ़ाते 
हुए नीचे उतर रहे थे | | | 


ते हो चुका 
ihe माग 





इतनेमें इतना घोर ओर विकट अन्धकार छा गया 
कि हममेंसे कोई किसीको देख नहीं पाने लगा, हाथ-से-हाथ- 
तकको देखना अशक्य हो गया | इसलिये सब omm 
प्राथना कर रहे थे कि किसी प्रकार हम सकुशल नीचे 
पहुँच जाय | इधर वह विद्यार्थी रोने लगा कि 'क्या करूं, 
मेरे पेर उठते ही नहीं, केसे करू १? अब बतलाइये कौन, 7 
किसकी, क्या सहायता करे ? जब अपना एक पेर टिक 
जाय ओर दोनों हाथोंसे यह टटोळ लें कि एकदम 
निराधार तो नही, (अतः खडु नहीं ) तो अगला पेर 
इसी प्रकार उठावें | हम सब अधिक-से-अधिक एक-दूसरेके 
समीप सटे-सटे-से हो गये | अन्धकारमें केवल शब्दका ही 
प्रकाश रहता है | इसी शब्दकी सहायतासे एक-एक कदम 
टेकते-टिकाते नीचे उतरने लगे । प्रति पग यह आशंका 
थी कि पेर सही टिका या नहीं कि कहीं धड़ाम-पड़ाम 
नहो। 


सब ओरसे हताश-निराश होकर sqm चरणोका 
आश्रय पकड़ा | अनवच्छिन्न-घारावाहिक यह प्राथंना चली 
कि--है प्रभो | तेरा ही अबलम्बन है | तू ही हम 
सकुराळ नीचे पहुँचा दे | यदि किसी एक छात्रका भी 
होने लगे, तो उससे पूर्व मुझे उठा लेना । मै 
कह सकूँगा कि अमुक-अमुक दुर्घटना हो 
प्रभु | पहले मुझे उठा लेना । मेरे पहले उठाये RT 
किसी छात्रका अपकार न होने पाये । मेरी वही € x] 
प्राथना- है। मेरी लाज; तेरी em है। मेरा जीबन T 


“> तो. 
EX 
- A A 


went है । यही प्रार्थना है नाथ! कि सर yos 3 | 































हि स मी जोल मशे सौंप सूँ x आवाज भी लगात 
मै तकुशल aU कृपा करना | हे नाथ । = पा आया। जब वह हमारे पास पहुँच 


| a ; 
आर i गया Tr TS 
तेरे सिवा रा और कोई सहारा नहीं है | पहले हे . पो मैने उस छात्रको, उस 


z ले गक ने Se ox 
उने अपने quiu उसे बैठा 


| कह रही थीं ओर हमले ९ * प्राथना थामे-थामे, धीरे 

i Lx CUM SU ढुंगसे पैर रेके ? RAS उतरने छगा | छगभग eean वः 

| शक्ति) GERRA उत्साहित करते, साहस बद्र रातको हम अपने डेरेपर आ गये | सबसे यर T 

| चे उतरते - d वसे 

| ng सहारे नीचे उतरते चले जा रहे थे । अभी E यह किया कि हम सव बैठ गये और क. पहला कार्य 
लगभर SS 


एक-डेढ़ मीलका मार्ग d करना 


और बाकी थ रुणानुवाद करते रहे | 


नीचे, हम जिस कुळीको छोड आओ ४ प्रभुकी प्रार्थना ः 
P SUUM छोड आये थे, उसने यह्‌ bM हिमाल्य-जेसा उपरनीचे व्याप्त 


| काम किया कि वह हमारी लालटेन जलाकर उसी रास्तेसे 


| हमारी ओरको बढ़ता चला 


बोरसे घोरतम ३ 
ARS घोरतम अन्धकार भी पसीज गया | बिना दुर्घटनाके 


आया और साथ-ही-साथ pu : TREE पहुँच गये | प्रतिदिन ३०-३२ 
Lu Lu OR चालसे यात्रा करते हुए श्रीनगर वापस पहुँच गये | 


Td परमेश्वर अप्रत्यक्षरूपसे भक्तकी रक्षा अवश्य करते हैं 


] सन्‌ | Y IV] H भार ] त विभा जन हो ५ q q Į हौ ü ha 


( लेखक--औराभ चन्द्रजी उपाध्याय “आरयमुसाफिरः ) 


वाहर निकलो, किंवाड़ खोलो p इस शोरसे सब परिवारके 
किंतु उक्त महात्माजीने सबको प्रभु- 


} रहा 3 रीर 


हारे निदयी यवनोंने ईश्वर 


आचार न उठा रक्‍खा था, ऐसे समयमें अनेक भाई-बहन 


आर मजहब्रदे रनेके 
बके नामपर कोई करनेके लिये साइसपूर्ण शब्द कहे | उधर भगवानसे प्राथना 
ग | पवेन-दळ द्वार तोड़कर अंदर घुसनेके प्रयलनमें ही था 


खुशहालचन्द्रज -~ - | कायक 


महराज ) जो आर्यसामाजिक क्षेत्रमे बड़े उच्चकोटिके त्यागी 


| भ अभुभक्त संन्यासी हैं, अपने 
| मी सपरिवार अपने घरमे बडे 


आ रहे हैं | उनको देखते ही यवबनदळ भाग खड़ा 

पनन य हुआ | द्वार 

m रा करते हे कि टूटनेवाला ही था कि भगवानने रक्षकदळ भेजा। सैनिकाने 
RA गिन रहे आवाजें दी--'अंदर कौन है! तुरंत वाहर आओ P महात्मा- 


कित्र मृत्यु 

मृत्यु आती है TITIS Gre अक 
| आता हुआ गली बम ASRI अकबर'के नारे जीने ऊपरसे देखा, आँखें चार हुई । सेनिकनायकने कहा-- 
|) जो हिंदू इधर-उधर म : दहा या, हाथोमें हथियार महात्माजी | शीघ्र निकलिये, जानका खतरा है |? महात्माजी 
| उतार दिया । is मिल गया उसे तत्काल मौतके qq जर्नोके साथ मिलिटरीके संरक्षणमें जीवनपर आये 
|. "एम एक यवनद्रल महात्माजीके संकटसे मुक्ति प्राप्त की । यह है--प्रभु-भक्तिका जीवित 


PIT धमका ओर लगा झो 
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रि मचाने---*अंदर कौन है! जाग्रत्‌ उदाहरण ! 





मेरे तुम सर्वस्व 
मेरे लुम प्रियतम परम, मेरे तुम सुखरूप । 
रे तुम ue परम, मेरे मधुर अनूप ॥ 


मेरे तुम खामी-सखा, मेरे स्वाधार । 
मेरे तुम weder नित, आत्मरूप अविकार ॥ 
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दिलसे 


x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम X 


EU  wemea!r 75 








( लेखक---श्रीहरिक्ृष्णदासजी गुप्त “हरि! ) 


१५ नवम्बर सन्‌ १९६० की बात है | 

पूज्य माताजी कई वर्षोसे बीमार चल रही थीं । उन्ह 
मधुमेहकी बीमारी थी । हृल्का-सा पक्षाघात भी था। अनेक 
प्रकारके बहुतेरे इलाज तथा पर्याप्त सेवा-झुश्रुषा करनेपर भी 
वे खस्थ नहीं हो पा रही थीं | बात यह थी किं eub ही वे 
थोड़ा-चहुत ठीक हो पाती थीं; तभी वे बदपरहेजी कर 
बेठतीं और परिणाम यह होता कि फिर पड़ जाती । इसके 
लिये उन्हें दोष भी नहीं दिया जा सकता; जत्र वर्षोसे तीसों 
दिनकी बीमारी चल रही gl तव पथ्पापथ्यका ध्यान भी 
आदमी आखिर कहाँतक FA । फिर भी यह बात मुझे 
बहुत खलती थी । में उन्हें पूर्णतया रोगमुक्त देखना चाहता 
था; अतः बार-बार जब भी अवसर मिलता, किसी-न-किसी 
बहाने पथ्यसे रहृनेके लिये समझाया-बुझाया करता--अनुरोध 
किया करता । इसपर बहुधा वें नाराज हो उठतीं | में भी 
तब झल्लाकर अप्रिय बोलनेका अनोचित्य कर बेठता | पीछे 
पछताता | इसी तरह दिन बीत रहे थे ओर उनकी हालत 
बिगड़ती जा रही थी; कमजोरी और निढाली बढ़ती जा 
रही थी | कुछ दिनोंसे उनका मस्तिष्क भी विक्त हो चला 
था । वे जब-तब कुछ बहकी-ब्रहकी बातें भी करने लगी थीं | 

१५ नवम्बर सन्‌ १९६०की सुबह, ८-८॥ बजेके 
 छगमग जब में उन्हें चेतन करने (वे आमतौरसे पलक 
WX पड़ी रहा करती थीं; उन्हे हिला-डुला तथा उनसे कुछ 
बोल-चालकर उन्हें चेतन किया जाता था ) ऊपर उनके 
कमरेमे गया तो मेरा कलेजा धकू-से रह गया । उनकी 
अवस्था अत्यधिक खराब थी | लगता था; जैसे कि वे बेहोश 
हो गयी हों। उनकी पुतलियाँ ठहर गयी थीं। sped 
गति भी अच्छी नहीं साळूम पड़ती थी । वे ठंढी हुई जा 
रही थीं। मेंने घबराकर अपनी सहृधर्मिणीको पुकारा | अन्य 
परिवारवालोंको बुलाया । उनकी अवस्था देखकर आनिष्ट- 
आशङ्कसे सव शोकाकुल हो उठे तथा किंकरतव्यविमूढता- 
SD सवके हाथ-पेर फूळ-से गये | फिर भी सहधर्सिणीने 
— संयतचित्तता धारणकर उनकी खाट धूपमें सरकवाकर उनके 
 हाथःपैर सहृळाना तथा उनपर कायफल मलना शुरू किया; 
$m और लोग भी यथामति उपचार करने लगे | जिस डाक्टरका 
. माताजीका इछाज चळ रहा था, मेरा द्वितीय पुत्र उन्हे 





महादेवका चित्र मेरे सामने रक्खा हुआ था 
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sem दौड़ गया | जिस समय डाक्टर आये, बे थोड़ी चेतन 

हुई ओर हमारे जी-मे-जी आया । डाक्टर नुस्खा लिखकर 

तथा यह कहकर कि SURE खरायी हो गयी है, उससे यह 
हालत है और लक्षण अच्छे नहीं हैं”--चरे गये | डाक्टरके 
जानेके थोड़ी देर पीछे माताजीकी हालत फिर तेजीसे ur ˆ 
लगी । यहॉतक कि रामनाम छिया जाने ढगा | म्या | 
वजेके लगभग उन्हें ऊपरकी मंजिळसे सबसे नीचेक्री ges | 
छे आये ।.अव डाक्टरकी: दवाई दे जरूर रहे थे, लेकिन 
आशा कुछ नहीं रह गयो थी | दवाके साथ-साथ गङ्गाजळ दिया 

जा रहा था । अन्तको चहद अवस्था आयी कि आशा झूठी 

भी नहीं रह गयी । उनके श्रीमुखपर नीलिमा दौड़ गयी । वे 

कुछ क्षणोंकी मेहमान मालूम पड़ने लगीं और उन्हें भूमिपर 

लिये जानेके सम्वन्धमे कानाफूसी होने लगी | 


सारा परिवार माताजीकी चारपाईके चारों ओर एकत्र 
था--दीन) दुखी, emps, असहाय, विवश हुआ) उनके 
लिये कुछ न कर सकनेकी स्थितिमें | पूज्य पिताजी भी एक ओर 
बैठे आँसू वहां रहे थे । उन्हीके शब्दोंमें उनका पचास- 
पचपन वर्षका साथ छुटा जा रहा था | अपनी अवस्था में 
क्या कहूँ | मुझे चारों ओर अन्धकार-ही-अन्धकार दीख रहा 
था । यह ग्लानि मुझे गळाये डाल रही थी कि माने चलनेकी 
तैयारी कर ळी और में पेट पाळनेके redi बाहर पडे 
रहनेसे, आर्थिक तंगी तथा अन्यान्य कारगोंसे उनकी उचित 
सेबा-टइल भी नहीं कर पाया । यदा-कदा उनके प्रति किया 
गया अपना कटु व्यवहार तो ( भले ही हित-प्रेरणास ) मु 
अत्यधिक साळ रहा था । इतनेमें जाने कौन विद्युत्‌ मेरे 
अन्तसमें idi मैं एकदम माताजीके सिरहाेसे S65" 
ऊपर दूसरी मंजिल्पर अपने कमरेमे जाकर qua 


पूजाके आसनपर बेठ गया । देवाधिदेव भगवान, क : 
| सह 


निकले | 
E 
















दोनों हाथ जुड़ गये । मेरे नेत्रोंसे चौधारे आँख, बरद 
कहना चाहिये-में फूट-फूटकर रो USD | 
मन-ही-मन प्राथना करने लगा--कुछऊ कुछ इन io | 

'मोहवश नहीं चाहता परम दयामय | जानता ह Sod 3 
तो एक दिन छूटना ही है | पर मैं इनकी सेबा [ 


| शं. 
वयन >>> 
aa? a4 dat —9 p 





= ० 
दा हूँ गह "wh असह्य हो रही है मुझे | इन्हें अभी 
इह दिन ओर जीवित रहने देकर, इस तरह इनकी समुचित 
ARA अवसर प्रदान कर मुझे उबार लो मेरे प्रभु ! 
| र दोषोकी ओर न देखकर मेरी सुन लो मेरे आशुतोष ! 
R करुणावरुणालय l 
इस तरह प्रार्थना करता--आँसू बहाता मैं नाक «ui 
| ह्या। सहसा मुझे एक हल्कापन महसूस हुआ | ऐसा लगा, 
| मेरी प्रार्थना स्वीकृत हो गयी हो | 
नीचे उतरकर माताजीके पास आया | वे अभी 
चारपाईपर ही थीं । उन्हें भूमिपर नहीं लिया गया था | 
खयाल था; बारह बजेतक शरीर छोड़ देंगी; किंतु बारह बज 
| चुके थे और एक पेशाब आकर उन्हे कुछ चेत आ चला 
था | कहना चाहिये--वेछा टल गयी थी | सायंकालतक 
उनकी अवस्थामें काफी अन्तर पड़ गया । फिर वे छु: महीने 
दो दिन ओर जीवित रहीं | TAA मुझे उनकी सेवा- 
WS करके अपने मनकी निकालनेका पर्याप अवसर प्रदान 
कर दिया । यह और बात है कि उनकी उचित सेवा-झुश्रूषा 
मम्पकूर्पसे मे फिर भी नहीं कर पाया । पर उनके प्रति Pg- 


इस घटनाको बीतें लगभग ३५-३६ वर्ष होते हैं, जब 
: मगवचर्चाके चलते हुए पं० रामस्वरूपजी शर्मा उपदेशकने 
गना एक गुप्त रहस्य प्रकट किया | इसे में sm aei 
SHIT चेष्टा करूँगा | 
E मेरा पुत्र सत्येन्रनाथ उन दिनों गुरुकुल Tum 
RET था ओर में भी वहाँ अधिष्ठाताका काम किया 
थां । उसकी फीस कई महीनेकी gus हो गयी, जो 
चाहिये थी । में इसका प्रबन्ध करनेके लिये 
पेर सीहोर चला आया । मेरा कुछ थोड़ा-थोड़ा रुपया 
|a.  केडे दूकानदारोंके यहाँ रक्खा हुआ था। मैंने 
| "ना रुपया माँगा । उन लोगोंने अपनी आवश्यकता 
E इए कहा कि qu समय तो हमें ही स्वयं रुपर्योकी 
|स दै । अतः एक मी पैसा देनेमें असमर्थ हं । हॉ, 
| भास बाद आपको दे देंगे |? 
पर्कुके नियमानुसार संरक्षकोंसे फीस--खाने-कपड़े- 


E थे जाती हे | शिक्षा ब््नचारियोंकी निःशुल्क ही है। 











* खद भगवानने मनीआाहर- भेजा a 
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eS सका--बस, इतना ही संतोष है | - 
यहा यह सत्र लिखनेसे इतना दै 
EET क्या है और क्‍या कर सकती WE 
' आर्थना सदा काङ्कपूरचिका अमोघ साधन हे । इसकी 
शक्ति असीम है। यह फळीभूत होकर ही रहती- हे--- 
दिलिसे निकले तो | ; 
एक बात और | किंचित्‌ अप्रासङ्गिक 
महत्त्वपूर्ण दै । १७ मई सन्‌ १९६१ को उनके bs E 
कुछ d समय पूर्व उनकी अवस्था खराब देखकर जब में 
उः अपने कमरेमें प्रभुसे प्रार्थना करनेके लिये गया, तो 
मेरे मुहसे यही निकला--'प्रभु | तुम्हारी इच्छा पूर्ण ही | 
हेमाय भळा-बुरा ठौक-ठीक तुम्हींको पता है |? छाल. चाहते 
हुए भी और कुछ मेरे मुंहसे न निकल सका । इससे पता 
चलता है कि प्रार्थना मी हम बही कर पाते हैं जो प्रभु चाहते 
है । वास्तवमें प्रमुकी इच्छा ही सर्वोपरि है। नाना स्पेर्मि, 
नाना प्रकारोंस सदेव सर्वत्र वही चरितार्थं हो रही 
7 होती रहेगी भविष्यमें भी सदा-सर्वदा । | 


< 


- जब भगवानने मनीआर्डर भेजा 


( प्रेषक---त्रीमहानन्दजी तिद्धान्तालंकार ) 


तीन मासकी फीस बकाया रह जानेपर शुल्क-प्राप्तिका तकाजा 
तेज कर दिया जाता है| इतनेपर भी रुपया नहीं आता तो 
ब्रह्मचारियोंसे वह फीस उन्हें घर भेजकर मंगवायी जाती है । 


" यहॉपर फीस सौ रुपयासे ऊपर बकाया हो गयी थी । इस 


अवस्थामें या तो ब्रह्मचारी घरसे लाकर दे, अन्यथा. उसे 


gue कर दिया जाय । इस प्रकार ळगमग एक सौ दस रुपये- 


को तात्कालिक आवश्यकता मेरी आ पड़ी | मैं यह रुपया 
दूकानदारोंसे वसूल नहीं कर सका | 


मुझे अपने मतमें बड़ी ग्लानि हो रही थी कि 'फीसका 
प्रबन्ध कहींसे भी नहीं होगा तो अब उसे वृन्दावनसे घर सेज 
दिया जायगा | अब वह आनेवाला ही होगा, में क्या करूँ १ जब 
वह मुझसे फीस लेकर चलनेके लिये कहेगा तो में क्या 
उत्तर दूंगा! विवश हो उसे प्रथक्‌ कर दिया जायगा | मुझसे 


बच्चेका उदास मुँह नहीं देखा जायगा, इससे तो अच्छा है 


कि में आत्महत्या ही कर a ९? 
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झर सोचा कि पास ही नानऊकी नहरमें छलाँग मार लूँ और 
जलसमाधि ले लू | ऐसा सोचकर में नहरके किनारे पहुँच- 
कर ऐसे एकान्त स्थानकी तछाश करने लगा; जहाँ कोई 
इस पापकृत्यकी न देख सके । मैं पुलसे आध-पौन मील दूर, 
जहाँ उस समय और कोई आदमी आसपास न था, कपड़े 
उतारने लगा ओर सोचा कि मौका टीक मिल गया है । qx 
दूरतक कोई आदमी नहीं है | उस समय दिनके! बारह-एक बजेका 
समय था-मे तैयार ही हो पाया था कि पीछेसे एक आदमीने 
मेरा नाम लेकर जोर-जोरसे पुकारा | मैंने समझा कि मेरी 
पापमयी इच्छा इसको विदित हो गयी है। मैंने डरते-डरते पछा--- 
क्या बात P उसने कहा कि “आपको तुरंत बुलाया 
है।? यह सुनकर मैं और भी भयभीत हो गया । उसने फिर 
कह! कि “चलिये, जल्दी चलिये, साह्य बुला रहे हें |? में 
और भी कॉप गया । मैने पूछा कि “मामला क्या है १? उससे 
कहा कि “आपका एक मनीआर्डर आया है | वह सौ रुपयेसे 
अधिकका है; अतः मैं उसको अपने साथ नहीं छा सकता 
था । उसे आपको स्वयं डाकखाने जाकर स्वयं पोस्टमास्टर 
साहबसे लेना होगा |? यह सुनकर मैं चक्करमें पड़ गया कि 
“मामला क्या है ! यह कोई मजाक है या क्या ! कुछ समझमें 
नहीं आया | पोस्टमेनने फिर कहा- --“जल्दी कीजिये | दो बजे 
तक बह बट सकेगा। नहीं तो, फिर अगले दिन आपको 
जाकर लेना पड़ेगा ।: 
में अचरजमें भरा डाकियेके साथ हो लिया । पोस्ट 
आफिस जाकर मेने पूछा--“आपने मुझे क्यों बुछाया है १ 


पोस्य्मास्टरने कहा कि आपका एक मनीआडर ११०) का - 


आया हुआ है | डाकियेने मुझे बतलाया है करि रामस्वरूप ३ 

` नामका अन्य कोई व्यक्ति सीहोर या इसके M 
देहातमें नहीं है | सिफ आप ही हैं |? यह सुनकर मैंने 
हाहा; इस नामका व्यक्ति में ही हूँ, यहाँ उपस्थित £n 
फिर मैंने पोस्टमास्टर साहबसे कहा कि “आखिर यह भेजा 
किसने है P इसपर पोस्टमास्टरने कहा कि 'मेजनेवालेने सिफ 
इतना पता लिखा है--धमगवान--बनारस । तब मेंने 
उनसे कहा कि धबनारसमें तो मेरा परिचय ऐसे किसी भी 
नामवाळ eru नहीं है | तब यह देखिये, कि कूपनमें 
क्या लिखा है Ph वे are. gn मनीआइरमें सिर्फ यह लिखा 


x जयति जगन्मङ्गळं हरेनोस + 


इसी उघेड़-बुनमें कता a a T o हुआ घर आ गया हैकि:११० ) भेजे जाते हैं | ipee ——— 





S HP य्‌ 
SR गया | समझम नहीं आया कि “इसको दब "e 


हूँ तो फीस पूरी अदा हो जायगी | नहीं लेता ई 
TARAN इथक्‌ कर दिया जायगा | अच्छा यदि छे 3 5 
>पया वापस किस तरहसे करूँगा £ क्या इतने 3s छू तो 
हुआ मनीआडर पानेवाले व्यक्तिको मिल जायगा 
विषयमे मैने पोस्टमास्टरसे पछा कि “यदि में न हें S 
होगा P उन्होंने कहा कि “हम यहाँसे इसे M 
$ FR ९ ` इस बनारस वापिस 
भेज देंगे ।? मैंने फिर पूछा कि 'मेजनेवालेको यह 
वापिस मिल जायेगा या नहीं १? उन्होंने कहा कि «मम E 
RA दिये पतेसे वापिस कर देंगे । आगेक Er 
z E [ काम वहाके 
डाकखानेका है। यदि पानेवाळा नहीं मिलेगा, तो यह सरकारके 
यहा जमा हो जायगा |! | 
यह सब सुननेके वाद मैंने निश्चय किया कि यह रुपया 
तो में ले ळू और आजकी ही डाकसे दिये गये पतेपर बहुत- 
बहुत धन्यवादका पत्र भेजकर अपनी कृतज्ञता प्रकाशित कर 
दू और उन्हें लिख दू कि आपने मेरे बड़े आड़े वक्तपर यह 
रुपया भेजा है--बिना किसी जान-पहिचान-परिचयके-हैं 
एक मासके भीतर आपका भेजा यह रुपया जरूर वापिस कर 
दूंगा |? मैंने ऐसा ही किया और फीसके १०५)का मनीआडर 
गुरुकुल वृन्दावनके मुख्याधिष्ठाताजीके नाम मैंने तुरंत उसी 
समय कर दिया | 
इसके बाद मैने कई पत्र भेजे, रजिस्ट्री भी मेजी और 
T स्वयं बनारस जाकर बड़ी खोज की; पर आजतक मी 
यह पता,न चला कि रुपये भेजनेवाळा यह “भगवान? कोन 
था ! किसी महानुभावने अपना नाम न देकर भगवानके 
नामसे रुपये भेजे होंगे | पर उसे यह पता केसे लगा कि इसे 
एक सो दस रुपयेकी ही आज ही जरूरत है । फिर मेरे मनमें 
आया कि वे साक्षात्‌ भगवान्‌ ही थे | उनकी इस बातका 
पता था कि में डूबने जाऊंगा | अतः मुझे बचानेके लिये यह 


मनीआडर भेजा होगा । मनमें ऐसा गुनयुनाते Hun और | 


कृतञ्ञताके अश्रुओंसे चेहरा भीग गया | मनमें आया कि हमे 
कितने पापी और arada हैं कि अबतक मी मनकी खिति 
यह नहीं हो पायी--“भक्ति प्रयच्छ निर्भरां मे।! अव a 
हम दूसरे-दूसरे आश्रय ded हैं । जिस भगवानले मनीओर्ड- 
भेजा, उसपर निर्भर नंहीं हो पाते | 
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( लेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी महोदय ) 


(१) 
नाम-जपसे प्राण बचे ` 


नवम्बर? सन्‌ १९५१ To में एक भयंकर विमान 

A gie हुईं थी | विमानमें १४-१५ व्यक्ति थे | दुघेटनामें 

मान चूर-चूर हो गया था । यावरियोमें केवळ श्री सी« 

एस० मेहता बचे थे | उनका बयान; जो उस समय समाचार- 
रमे छपा, इस प्रकार है--- 

(हम सब-कै-सब तेरह Un कम्बलोमें लिपटे हुए सो 
है थे या ऊध रहे थे | इसी समय दमदम हवाई-अडडेकी 
रोशनी दिखायी पड़ी । यात्रियोंको सचेत करके A बाँध 
दिया गया | विमान उतरनेका प्रयत्न करने लगा | उसने 
CRAS चार चक्कर लगाये | इसके बाद क्या हुआ ) 

| ऋ स्पष्ट नहीं है; किंतु ऐसा अनुभव हुआ कि विमान किसी 
7 Res छू गया और उसके कुछ सेकंड बाद ही 
धमान ऊपर उठा : और अन्तमें गिरकर चूर-चूर हो गया | 
षे याद है कि मैं उस समय राम-राम जप रहा था | 
| Bem: बाद मैं एक बार जेसे उछाळ दिया गया और 
| ऐ किनारे पड़ा था । इतनेमें गॉवके लोग आ गये | 
(RR मेरी प्राथमिक सहायता की । 

(२) 
व्यसन छूटे 

एक बड़े आदमी थे | नाम बताना उचित नहीं होगा । 
N E cd उपाधि प्राप्त थी और वे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट 
| 7 मांसाहार आदि अनेक व्यसनोंने उन्हें 
NEST था | यद्यपि कुसंगसे उनमें व्यसन आ गये थे; 
| E इनसे घृणा थी और इनसे छूटनेको उत्सुक थे | 
| हके विद्वान्‌ उपदेशकके पास जाकर व्यसनोंसे 

Tov पानेका उपाय पूछा | उपदेशकजीने बताया-- 
| "d दिनोतक भगवन्नामका जप कीजिये और 
श्र, SAA प्रार्थना कीजिये कि वे दयामय इन eme 
| "a अप तथा प्रार्थनाने चमत्कार दिखाया | उनका 
LT सभाव छूट गया | शराब ही नहीँ) सिगरेट भी 










EF) 







SE गयी उनसे | और भगवन्नाम उनका प्रेम हो गया | 
(३) 
पतिकी नोकरी बची 


_ खक सजनको शराबकी ऐसी छत पड़ गयी थी कि 
वीतल उनकी जेत्रमें तब भी रहती थी, जब वे अपनी 
सरकारी नौकरीपर होते थे | एक दिन उनके surfen 
की दृष्टि उनकी जेत्रपर पड़ गयी | शराबकी वोतळ पकडी 
गयी | उनपर अभियोग चला | कोई आशा नहीं थी कि 
उनकी नोकरी रहेगी | किंतु उनकी साध्वी पत्नी भगवद्धक्ता 
थी | वे श्री'कृष्णनाम?का जप करती थीं और पतिकी रक्षाके 
लिये प्रतिदिन प्रार्थना करती थीं। उनकी प्राथनाने चमत्कार 
दिखलाया | जव अभियोग उचाधिकारीके सामने पहुँचा तो 
उसन उन सजनको केवल यह चेतावनी देकर छोड़ दिया 
कि “आगे ऐसा मत करना |? 


उन सजनने उस समयसे mA पीना तो छोड़ ही 


दिया, श्रीकृष्ण-नामका जप करने emi । उनका जीवन 
उपासनामें लगकर पवित्र वन गया | 


(४) 
नाम-जप तथा सत्कर्मसे उच्च gend जन्म 
समीपके गॉवसे कुछ राजपूत गङ्गास्नानके लिये उझानी 
( बदायूं ) आये थे । बे लोग एक ऐसे चौराहेके समीप 
कुछ देरको रुक गये, जहाँ पास ही कंजर रहते थे । ठाकुरों- 
के साथ एक पांच वषका बालक था | वह कंजरोंकी झोपडी- 
के पास चला गया और एक कंजरःख्रीका नाम लेकर 
बोला--'तू मुझे पहिचानती नहीं ? में तेरा पति सहनः 
सिंह हूँ |? 
` उस स्त्रीके पतिका नाम सचमुच मोहनसिंह था और 
उसे मरे कई वर्ष बीत-चुके थे | उस स्त्रीने दूसरे कंजरोंको 
ger लिया | उस बच्चेसे कंजरोंने बहुत smi पूछीं और 
बच्चेने उसका ठीक-ठीक उत्तर दिया | लेकिन इसका फल 
यह हुआ कि कंजरॉने उस बच्चेकी अपने पास रखनेका 
निश्चय कर लिया । बच्चेके पिता तथा उनके साथियासे _ 
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प्रारम्भ किया | साथ ही 'रामरक्षासोत्र' और 





कापता या a -_ झगड़ा होने लगा । झगड़ा इतना बढ़ा कि पुलिस 
दुलायी गयी । पुलिसके सिपाही दोनों द्लांको वच्चेके साथ 
लेकर उझानीके प्रतिष्ठित रईस रायबद्दादुर भ्रीत्रजलालजी 
भदावरके पास छे गये | 
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dm छोगोंको श्रीभदावरजीने बताया कि--भो मो 
कंजरको खूब जानता हूँ । वह परिश्रमी था; 

ओर कंजर होकर भी मांस-शराबसे 
बाबाजीने उसे "राम-राम? 


ifie 
था 


| 
R रहता था | किसी 
का जप बता दिया था | अत, वह 


वहाँ जाकर बच्चेने भी श्रौमदावरजीको “राम-राम? किया पतिदिन गज्ञाज्लान करता था और नाम-जप करता रहत 
और बताया कि बह पहले जन्ममे उनकी सेवा करनेवाला या । इसने मुझे चार सौ रुपये देकर मेरे हारा एक न 
कंजर मोहनसिंह हे । वह भदावरजीके यहाँ खसकी टट्टियाँ ताया DU | 
x करता था। बात ठीक थी | लड़का ठाकुरोंको दिला “शुचीनां आसतां गेहे योगन्नषोऽभ्िजायते "E 
या गया; क्योंकि पूवजन्मर्मे बह कुछ भी रहा हो, इस --गीताके | 
इस वचनको मेवाली यह 
जन्ममें राजपूत था | घटना है | i आप 
Jen S BT 
WARE असीम कृपा 
( लेखक---श्रीभगवरतीप्रसादसिंहजी ) 
( अपने अनुभव ) 


मेरी अवस्था इस समय लगभग ७० वर्षकी है | प्रभुकी 
दयासे जीवनका यह काळ आनन्दसे ही बीता | में यह नहीं 
समझता था कि आगे कुछ विचित्र परिस्थिति आनेवाली है | 
पर दयामयकी दयासे लगभग तीन-चार वर्षोंसे एकाएक एकके 
बाद दूसरा कष्ट आने लगा | जिस दिन अष्टप्रहीके ५ ग्रह 
६ दिसम्बर १९६१ को आये, उस दिन सवेरे अचानक 
हाई ब्छड m Blood Pressure ) बड़े भयानक रूपमें 
आया | साथ T एक पुत्रकी मानसिक दशा भी 
हो गयी । रातमें नींद न आती थी | मेरे a 
नाथजी शर्मा, जो काशी-विश्वविद्याल्यमें संस्कृत-विभागके 
अध्यक्ष थे; उन्होंने रामनामके विषयमें एक बड़ा ही सुन्दर 
छेख “कल्याण-कल्पतरु/में लिखा था, जिस समय उनको गदन- 
तोड़ इुखार हुआ था | उसका स्मरण करके मेंने मी नींद 
KAR “रामनाम? जपना आरम्भ किया | दो ही तीन दिनमें 
NA | २० बार “राम-राम” कहनेपर नींद आने लगी | संसारकी 
अनेकों चिन्ताए रात-दिन ऐसा सताने लगी कि मालूम 
पड़ा, अब कदाचित्‌ जीवनके दो-तीन मास ही शेष € 
| उससे बं 
फिर दो मित्रोने सुन्दरकाण्डका पाठ करण दे 
पूज्य मालवीय- 


जीद्वारा उपदिष्ट श्रीमद्धागवतान्तर्गत धजेनद्र-मोक्ष?का भी 





य मार्स किया । इन दिनों रक्तचाप तो ठीक हो गया, 


पर तबीयत गिरती ही गयी । सालभर बाद एक छोटा : पानी 
भी कठिनतासे उठता था| पर इसके बाद तत्रीयत ठीक 
होने लगी ओर अब प्रभुकी कृपासे सब काम पूर्ववत्‌ करने ` 
ल्गा हू | 

इन अनुभवोंसे यही निष्कर्ष निकला कि संसार तो चला 
ही जायगा और यदि उसके कष्टोमें उछझकर देवी सहाय मी 
ढीला कर दिया तो बड़ी आपत्ति आ सकती है | कमी-कमी 
तो आदमी पागल हो जाता है और उसका अन्त अच्छा नहीँ 
होता । ऐसे समयमें केवळ “हरिनाम? का स्मरण ही मुख्य 
ओषधि है । आते होकर विश्वासपूर्वक भगवानका निरन्तर नाम 
जपना चाहिये | तब सारे कष्ट धीरे-धीरे हवा हो जाते हैं । 

श्रीहनुमानजीकी उपासनामें रोज प्रातःकाल एक लोग 
जल पीपलके पेड़की जड़में डालना चाहिये और मङ्गळवार 
तथा शनिवारकी संध्याको तिल्लीके तेळका दीपक जलाकर 
उनको प्रणाम करना चाहिये | | 

एक विचित्र बात हुई । मेरे एक सम्बन्धीके पास करीब 


` १५०००) बाकी थे । उन्होंने चिद्दी-पत्री भी बंद कर दी 


'ऐसा ळगने लगा कि वे सारी रकम हजम कर जायेंगे d 
एक मित्रने परामश दिया कि “श्रीहनुमान्‌जीका नाम i 
उनके यहाँ जाओ तो देखो क्या होता है ।? ऐसा किया 
आश्चय है कि उन्होंने प्रायः रुपयेमें बारह आना देखते 
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E———— स्स्स र ss # आये आधे नाम + 


EE Dno Asi UU Iaa 
द्वया, जब कि एक दिन पूर्वे ही कोई आशा न थी | यह 
x; हनुमानजीकी कृपासे हुआ । फिर जानेपर उन्होंने 
हुत दुर्व्यवहार किया । यह निश्चय है कि कालान्तरमं पूरी 
l कॅम भीहनुमानूजीकी कृपासे मिल जायगी | 
कदाचित्‌ भगवानको इस शरीरसे और काम लेना है । 
सीते ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएँ हो रही हैं | दो कन्याओंका 
| वाह करना था; सो एकका विवाह हो गया और दूसरीका 
+ भी भगवानकी पासे होता ळग रहा है । पुत्र॒की तबीयत 
भी अव बिल्कुल ठीक है । 
एक पुस्तकमें मैने पढ़ा था कि रातको तकियेके नीचे 
हें रखकर सोनेसे दुःस्वप्न नहीं दिखायी पड़ते । मैंने वह 
भी किया | आश्चर्य है अब वेसे स्वप्न नहीं दिखलायी पड़ते | 
आपको सुनकर आश्रय होगा कि मुझे रोज कम-से-कम छः 
पंथ अच्छी नींद आती है | एक और आश्चर्य है कि सत्तर वर्षकी 
अवस्था होनेपर भी मेरा एक बाळ भी सफेद नहीं हुआ | 
इसका कारण यह है कि पचास वर्षेतक केवळ आँवलेसे सिर 
म दै | इस आंवलेके सेवनसे लोग, मेरी उम्र प्रायः २० 
4 गे बढ़ी बतलाते हैं | मेरा यह लिखनेका मतळत्र यह है कि 
अपनी जड़ी-बूटीमें यह आश्रयंजनक शक्ति हैं | 
सोत्र इत्यादिका पाठ निरन्तर करना चाहिये और दीर्घ- 


में सन्‌ १९३० के मार्चमें दाडी नमक-सत्याग्रहयात्राके 


| | विहार चर्खासंघके तत्कालीन मनत्रीने मुझे भेजनेके 
| CUR लिखा था | मुझे भागळपुर तथा सुंगेरमें काम- 
| ९छ्गाया गया और मेरी पत्नीको गया जिलेमें जाकर काम 
Ü *नेका आदेश दिया गया । मैंने इस आदेशके Rud 
i ते लिखा | बापूने शीघ्र उत्तर दिया कि-- 
| x अकेली भी जाकर काम करे तो हज 

| करता > वर हमारी घुरी है और वही हमारी सर्वत्र रक्षा 
| iS । तुम दोनों द्रौपदीवाली प्रार्थना किया करो !? हम 
| षधि ¬ समयसे वह प्रार्थना अपनी नित्यप्रार्थनामें 

| कर ली | 







| हेर चसे मन्त्रीने मेरी पत्नीको दिया हुआ 
सङ्के UN छे लिया था। अतः वे मेरे साथ ही थीं | 
| बेचा होनेवाला था | उन दिनों मलोग भागलपुर 


NTS En E . 
EDIE? 


Wo Fo ma 2T. w^ . 


| साह पूर्व बापूकी आज्ञासे बिहारमें काम करने चला आया 





काढतक करना चाहिये । पाठ 


करते समय विचार करना 
चाहिये कि वह क्‍या कह रहा है | केवळ तोतारटंत न होना 
चाहिये और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आ होकर 


विश्वासपूर्वक कष्ठ-निवारणके लिये प्रार्थना करनी चाहिये। तव 
अवस्य फ दोगा | ईश्वर घट-घटमें व्याप्त हैं, और हम तमीतक 
जीवित है जबतक वह ज्योति इस शरीर-ख्पी मन्दिरमें जल रही है। 
दमलोग अपने आपकी ही उपासना करते हैं pue संकल्प 
अच्छा हुआ तो अवश्य सिद्धि होगी। इस संसारके सव 
कायं नियमानुसार दी चलते हैं | हमलोगोंको पूर्वकर्मोंका 
फळ अवश्य ही भोगना पड़ता है | धीरजसे इसको सहनेसे 
कष्ट भी कम होता है और जल्दी कट जाता है तथा अन्तः 
कालमें शान्तिसे सद्गति प्राप्त होती है | संसारकी send 
अन्तकालका सुन्दर ध्यान नहीं रहता । . 

आजकल अन्नकष्ट भयंकर है, वेसे तो सभी चीजें 
असाधारण तोरपर महंगी हैं; पर आते होकर भगवानको 
पुकारनेसे ही दुःख दूर या कम हो सकते हैं। चारों ओर 
क्रूर व्यवहार हो रहे हूँ, पर भगवानकी दयासे सव दुःख कट 
सकते हैं | अपना भविष्य देखिये, यदि प्रपञ्चमें ही पड़े रहे 
तो न जाने किस योनिमें और कहाँ फिर जन्म हो । निरन्तर 
प्रभुका स्मरण करना चाहिये; क्योंकि वही सत्य है | 


आये आधे नाम 
( ठेखक--श्रीरघुनाथप्रद्रादजी वमो ) 


जिलेके एक गाँवमें रहकर चर्खासंघका काम करते थे | 
जिस रातकी यह घटना दै, उस दिन शामतक मेरी पत्नीने 
काम किया था। उसे कोई कष्ट नहीं था। 


लगभग तीन बजे रात्रिमें पत्नीको बार-बार पेशाब जानेको 
आवश्यकता पड़ने लगी । मैंने एक साथीको जगाकर एक 
बद्धाको बुलवाया । उस बुद्धाने बताया कि 'प्रसव-काछ समीप 
है ।? कोई प्रशिक्षित दाई तो वहाँ उपलब्ध नहीं थी; जो 
ग्रामीण दाई थी, उसे बुलाया गया । उसने पत्नीको एक 
कमरेमे लिटा दिया । थोड़ी देरमें उसने सूचना दी-“बचचा 
फेटमे उलट गया दै । आपलोग किसी. औरको बुलावें । 
मैं इसको dum नहीं पाऊंगी | जच्चा-च्चा दोनोके 
प्राणका भय है |? | 

मेरी पत्नी यह सुनकर बहुत घबरा गर्यी । उन्दने _ 
मुझे पास ger लिया और रोकर कुछ बाते करने गी |. 
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६०२ 
5 उक जनः न IN वातिन ० आर a, समयतक प्रातःके चार बजकर बीस मिनट हो गये थे । 
मैने उनसे कहा--'हमलछोग बहुत दिनोसे इस समय नियम- 
पूवक प्राथना करते आये हैं | परार्थनाका समय हो गया | 
क्या जाने, फिर साथ प्रार्थना करनेका समय मिले या न 
मिले; अतः आज हम दोनों अन्तिम बार एक साथ प्रार्थना 
कर छ |? 

पत्नीको दर्द प्रारम्भ हो गया था; अतः उन्होंने छेटे- 
लेटे प्राथना करनेकी इच्छा प्रकट की | हम दोनोंने उपनिषदूकी 
प्राथना की और तब द्रौपदीवाली प्रार्थना--«गो विन्द॒ द्वारका- 


* जयति जगन्मङ्गलं हरेनीम + 





कद आरण च म सर 


पायी थी कि दाईने मेरा हाथ पकड़कर मुझे wl 


बाहर निकाल दिया | उसने कहा- 'कन्याका 
है ! वह सकुशल है |! THÉ गया 
इसीको कहते हैं--«आये आधे नाम | यह प्रा 
£ m था कि ऐसा चमत्कार हो गया | मेरी व्ह 
उस दिन उत्पन्न हुईं थी, अब सात बच्चोंकी 
सच्ची बात है-- "अया 
'बिनु सेवा जो द्रवे दीनपर राम सरिस कोड नाहीं v 


इबनेसे बचा 
( हेखक--श्री दा० पी० द्विवेदी dro ए० ) 


उस समय मेरी आयु पंद्रह वर्ष थी | एक यात्रामें 
में डाकोर पहुँचा और प्रथम बार स्नान करने गोमतीमें उतरा। 
WIEN खूब भीड़ थी । बहुत शोर हो रहदा था | मुझे तैरना 
नहीं आता था । मैं जलमें उतरा तो अपरिचित घाट होनेसे 
शीघ्र गहराईमें चला गया और डूबने लगा | डवकी खाता 
D आता; ps हुए पर्याप्त पानी पी गया | 

रहा था; उस SN किसीने मे 

SAR नहीं सुनी | मेरे सब प्रयास निष्फल हो bs 3 


निरुपाय होकर मैंने जीवनकी आशा छोड़ दी | मृत्यु 
काळ आ गया है, ऐसा समझकर मैं प्रणवका जप तथा 
श्रीरणछोड़जीकी मूर्तिका ध्यान करने लगा | जबतक मैं लोगो: 
को सहायताके लिये पुकारता रहा--तबतक तो किसीका 
ध्यान मेरी ओर नहीं गया था; किंतु जब मैं मरनेको तैयार 
होकर प्रणवका जप करने लगा; तो एक बाईकी दृष्टि मुझपर 
चली गयी | वह चिल्ला उठी--'वह डूब रहा है|? मेरे 
एक साथी जळमें उतरे और उन्होंने अपना हाथ फैलाया | 
में उनके हाथका सहारा लेकर जळसे निकल आया | 


मृत्यु टलती. गयी 


( लेखक--श्रीयुरुषोत्तमदासजी वैष्णव ) 


x मेरी नानी बीमार sf) लगभग बीस 
Xs बाद उनकी दशा खराब हो गयी | उन्हे E 
गया | फिर वे मूर्छित हो गयी | उन्हे नेन्नोंसे दीखना और 
कानोसे सुनायी पड़ना बंद हो गया | ऊध्वशवास चलने 
रुगा | मेरी अवस्था उस समय बीस वर्षकी थी | नानीसे 
अम होनेके कारण मैं उनकी चारपाईपर ही बैठा था । उस 
समयतक मैंने कोई मृत्यु देखी नहीं थी । लेकिन पास- 
` पड़ोसके END जब घरमे एकत्र हो गये ओर ena 

fe सामग्री घरमें आ गयी | नानीको तुलसी, गङ्गाजल देकर 
नौचे dit भूमिपर उतारनेकी बात पिताजी करने छो, तब मैं 
समझ गया कि नानी मरनेवाळी हैं । मैं उन दिनों रामायण- 





का पाठ करता था । मैंने नानीके पास मुख ले जाकर खूब 
जोरसे “सीताराम! कहा | अचानक नामध्वनि कानमें 
पड़ते ही नानीने नेत्र खोल दिये। उनकी श्वासकी गति 
ठीक होने लगी | लोगोंने कहा--'मृत्युकी घड़ी उल गयी l 


अब उस दिनसे जब नानीकी अवस्था बिगड़ती) मे 
उनके कानमे जोरसे “सीताराम? बोलता और उनकी दशा 
सुधरने लगती | यह क्रम आठ दिन चला | लोग कहे 
छगे--धयह छोकरा सीताराम बोलकर यमदूतोंकी भगा देता 
है, इसलिये बुढ़ियाकी मृत्युका क्षण टल जाता है ।? पूरे आ< 
दिन मृत्यु टठती गयी | आठवें दिन नानीने शरीर छोड । 


— Ti 
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* अष्टोत्तरशत नाम-कौर्तन-ध्वनि + 





जा 5 
अष्टोत्तरशत नाम-फीर्तन-ध्वनि 
| १०८ नाम-घुन ] 
अच्युतं केशव रामनारायणं जय 
: रघुन सियराम 
कृष्णदामोद्रं वासुदेवं हरिम्‌ | D x 
श्रीधर माधव गोपिकाव्ळभं जय यदुनन्दन सीताराम | 
जानकोनायक रामचन्द्र भजे ॥ रुक्मिणिवल्लभ न न 
e > : : TRR ॥ 
अच्युत केशब सत्यभामाधवं श्रीकष्ण गो 
माधवं मोहन राधिकाराधितम्‌ | m aM 
वल्लबीवल्ल॒भं योगिजनदुलेभं X x AR | 
देवकीनन्दनं कृष्णचन्द्र भजे ॥ नरहरि नंद्छाळ, भजो गोविन्द गोपाल ॥ 
A A X X xX x 


गोविन्द माधव सुकुन्द हरे मुरारे 
शस्भो शिवेश शशिशेखर शूलपाणे | 

दामोदराच्युत जनादन वासुदेव 
भूतेश भक्तभयसूदन व्योमकेश ॥ 

X X X 

श्रीराम नारायण वासुदेव 
गोविन्द वेकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण । 
श्रीकेशवानन्त नृसिंह चिष्णो 
मां त्राहि संसारभ्चुजज्ञद्श्म || 

>< X X 

गोविन्द्‌ केशव जनादन वासुदेच 
विश्वेश Aza मधुसूदन विश्वनाथ । 

पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष 
नारायणाच्युत नुसिंह नमो नमस्ते ॥ 

X X x 
अमेय हरे विष्णो कृष्ण दामोद्राच्युत । 
ma सवंश वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ 

x X x 
हरे राम हरे राम राम राम हरे RI 
कृष्ण हरे कृष्ण कष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

X X X 
EX कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 
राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ 

x x X 


~ 





कमलनाभ कमलापति राम। 


अच्युत कमलनयन TAZAMA |l 
X X X 


मधुर मनोहर है दो नाम, राधेकृष्ण सीताराम । 


x x x 
जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥ 


>< X x 
रामचन्द्र रघुनायक जय जय। 


दिव्य चाप कर सायक जय जय ॥ 

कृष्णचन्द्र यदुनायक जय जय। 
भगवद्वीता-गायक जय जय॥ 
X x x 


श्रीक्ृष्णचेतन्य प्रभु नित्यानन्द्‌ । 
हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविन्द d 
X X E X 
जय मीराँके गिरधर नागर, जय सीताराम । 
जय नरसीके सॉवरिया, जय सूरदासके राघेद्याम ॥ 
X x X 


कृष्णा हो रामा रामा गोविन्द माधव, 
विष्णु सुकुन्द नरहरि गोपाळ लाल । 
कृष्णा हो रामा रामा गोविन्द हरि हरि ॥ 
X X X 
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम । 
राधेइयाम राघेइ्याम राघेदयाम जय राधेश्याम ॥ 


X X X 
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६०४ 
come -—-— — 
नारायण नारायण नारायण जय जय विश्वरूप हरि ज्जय। 
जय नारायण नारायण नारायण । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय l 
x x X A A 


नारायण नारायण जय गोविन्द हरे। 
नारायण नारायण जय गोपाल हरे ॥ 
x x x 
चिष्णो नारायण भगवान्‌ । चार-भुजाधारी भगवान्‌ ॥ 
रांख-चक्रधारी भगवान्‌ । गदा पद्मपाण भगवान ॥ 
>< X X 
राम कहो घनश्याम कहो; 
जय जय श्रीसीताराम ( श्रीराधेइयाम ) कहो । 
xX x x 
राम छुन लागी, गोपाल we लागी i 
X x X 
गोरीशंकर सीताराम । पार्वतीशिव सीताराम ॥ 
x x x 
जयति शिवा-शिव जानकिराम । 
गोरीशंकर सीताराम ॥ 
जय व्रजनन्दून जय घनझ्याम । 
त्रजगोपी्रिय राधेश्याम ॥ 
X x x 
जय विट्टळ जय रखुमाई, जय विट्टुळ जय रखुमाई । 
X X xX 
जय रामकृष्ण हरी, सुकुन्द मुरारी । 
X A X 
जय राधामाधव गोविन्द, 
जय शचिनन्द्न नित्यानन्द्‌ । 
X xX x 


श्याम इयाम राधे राधे, राधे राधे राधे राघे । 





राम राम सीते सीते, सीते सीते सीते सीते ॥ 
| X X x 

केशव कलिमळहारी राधेश्याम राधेइयाम | 
द्रारथ-अजिरबिद्ारी सीताराम सीताराम ॥ 


x x >< 
राधा-गोपी-प्राणधन बरन्दाचनविहारी इयाम । 
 भक्तनक जीचनधन राम ॥ 


X X X 


कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्‌ 
राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्‌ ॥ 
x X X 
जयति शिवा-शिव शंकर हर जय | 
w ~ "v 
महादेव हे रासभो जय जय ॥ 
जय गिरितनये, नीलकण्ठ जय | 
be 
MA जय आशुतोष जय ॥ 


X x X 
महादेव हर हर शांकर जय। 
HAARET मङ्गलकर AI 
oX x X 
अगडबम अगड़चम वाजे डमरू। 
नाचे सदाशिव जगहुरू॥ 
x X X 


3^ दाव 3० शिव जय शिव जय शिव 
3० शिव ४० शिव तव इारणम्‌। 
नमामि शंकर भचानि शांकर 
उमा महेश्वर तयच शरणम्‌। 
x x X 
साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव; 
ana सदाशिव साम्व रिवा! 
हर हर हर EX साम्ब सदाशिव! 
सास्च सदाशिव साम्ब शिवा ॥ 
>< >< >< 
साम्य सदाशिव सार्व सदाशिव, 
सास्य सदाशिव जय amd 
हर हर शांकर दुखहर सुखकर? 
अघ-तमहर हर हर UMI 
x x x 
जय हर शिव शंकर गोरीरां, वन्दे mere 
रुद्रं पशुपतिमीशानं निष्कल हे का्शियुरीनाथम | 
x ५८ X 
महादेव शिव शंकर शस्भो, उमाकान्त हर त्रिपुरारे 
गङ्गाधर वृषभध्वज शूलिन्‌, चन्द्रमोलि जय अघहारे | 
X x X 
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Eu wem meg यव ९ 
जय दगा 
sa à ur जय मा तारा। 
य गणरा जय शुभ आगारा ॥ 
x X X 
en ७. S 
दुर्गेतेनाशिनि दुगा जय जय । 
काली काळविनाशिनि जय जय ॥ 
रमा ब्रह्माणी जय जय | 
राधा सोता रुक्मिणि जय जय ॥ 
| x x 
~ रों A "v. 
खेळत चारों भया हो सरजूके तीर । - 
द्‌ ~ A "vL 
RTCST लत वल्या हो जय रघुबीर ॥ 
X E X x 
जय सिय राम, जय जय सियाराम । 
x X X 





उमां 


राम लछमन जानकी । जय बोलो हनुमानकी ॥ 


X Á x x 
हरे राम हरे राम हरे राम हरे । 
भज मन निशिदिन प्यारे॥ 
श्रीमद्‌ द्शरथनन्द्न राम | 
क गैशल्यासुखवर्धन राम ॥ 
रसपोयूब HJA राम। 
सीता-प्राण-प्रियम राम ॥ 
X X 
रशरथनन्दून  अवधकिशोर | 
ऋष सुनि-तापसजन-मन-चोर li 
TN x xX 
ENT राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 
cs x X 
रक. धारी सीता राम राम राम। 
भ ऋषि-तिय-तारी सीता राम राम राम N 
x x 
जय--जनकललीकी जय। 
जय--सीता अलीकी जय N 
x > 
श्रीराम । रामभद्र रघुनायक राम ॥ 
; ` सीताराम l रट मन प्यारे सीताराम ॥ 
पेग A 
: E TNT राम राम | सीता राम राम राम N 
| 3h ^ A 


| ऐरशललाकी 
s mag 





-a aus us aes 


nr ae tren 


[हः 
i a l l 


बोलो हनुम 
à त्‌ छृपालुकी 
के JA जय जय ज्ञय ॥ 


X 
X 
जय राम ज्ञय राम 
म जय 
ian य जय राम। 


मि जय राम जय जय राम] 

x x x 

जय राम हरे रघुनाथ हरे। 

जय जय परभु पूरणकाम हरे ॥ 
x x 


X 
राम भरत लछमन spp 


जय मारुति हनुमान MATA | 
x X X 
श्रीराम जय राम जय जय राम | 


X 


X X 
भज ले भज ले सीताराम | मंगलमूरति सुंद्र इयाम ॥ 


x x 
दौरे करत हैया हैया, पाठे 


X 
रोरी है मै 
कर छे व्यारू कन्हैया, LET 


A 
मेया लेती वलेया N 


x X x 
गोविन्द गोपीनाथ गोपीजनवलहभ 


नीरजलोचन राधिका-नायक। 

जय ब्रजराज-तनूज वेणुधर 
नागरेन्द्र राधारति-दायक ॥ 

x X ze. 
कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाळ नँद्लाळ । 

x X X 


राधिकारमण, अम्बुजनयन ARAA नाथ हे। 
गोपिक e 
प्राण, मन्मथमथन, विश्वरंजन कृष्ण हे ॥ 


X X ^ 
नेंद्नन्दन वृषभानुकिशोरी 
छृष्णचन्द्र राधिका चकोरी। 


जय यदुनंदन रुक्मिणि गोरी, 
रुक्मिणि-कृष्ण मनोहर जोरी॥ 
x X 
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जय वसुदेव देवकीनंदन 
जयति यशोदानद्‌-नंदन । 
जयति अझुर-द्‌ल-कन्द्न जय-जय _ 
प्रेसी जन-मानस-चंदन ॥ 
x x x 
कृष्ण राधा राधा राधा हो। 
राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण हो ॥ 
x x x 
ललित-त्रिभंग, quee 
मोचन मायारचित विधान l 
सुनिजन-मन-मोहनि 
wer मंद मधुर Sur ॥ 
प्रेमानंद-तरगित विग्रह | 
रासरसिक रसधाम YMA | 
मेरे हृदयेश्वर रस-रास- 


परमहस 


रसिक शुचि करते रसका दान ॥ ~ 


X X X 
नवकिशोर नटवर मुरलीधर 


मधुर मयूर-सुकुटधर wed 


कटि पट पीत करधनी कूजित; 
चिकट agè मधु नयन विशाल ॥ 
X x x 
जय गोविन्द गोपिकानंदन 
पूणे सञ्चिदानन्द्‌ उदार। 
जय सच गोपी-गोप-गोपचालक 
गोधनके 


प्राणाधार ॥ 
8 x x 
हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल। 
केशव माधव gga बोळ ॥ 
X X X 


माधव मुरलीधारी राधेश्याम इयामाड्याम । 
मोहन मुकुंद मुरारी राधेश्याम इयामाझ्याम |i 


X X X 
चंशीधारोकी जय, वनवारीकी जय। 
बोलो गिरचरधारीकी जय जय जय N 
चीरदारीकी जयः रासधारीकी जय। 
चाळा कुजविहारीकी जय जय जय ॥ 
% X X 


, 


* जयति जगम्मङ्गळं हरेनोम * 





गिरधारी बनवारी जय जय। 
राधा-रासविहारी जय जय | 
RN 
चन वन गाय-चरैयाकी जय | 
< X A 
खुर-सुनि-तारक असुर-विदारक 


सव अघहारक अवतारी 

बेणु-बजायक गीता-गायक 

x: सबके नायक गिरधारी। 
x x X 


गोविन्द गोपीनाथ MAIGA । . 
देहि पद-पकूव श्रोराधावलुभ ॥ 
X X X 
गोविन्द हरि गोविन्द, 
जय yas राधे गोविन्द ॥ 
X x X 
भज बालकृष्ण गोपाळ गोविन्द्‌ गिरधारी | 
जय हरि हरि गोविन्द गिरधारी ॥ 
>< >< X 
गोविन्द्‌ गोविन्द हरे सुरारे। 
गोविन्द गोविन्द सुकुन्द प्यारे ॥ 
x x X 
जय गोपीपिय जय गोविन्द l 
जय राधामन-आनद्कन्द ॥ 


जय 


कालिन्दीप्रिय नन्दानन्द्‌ । 
सुर-सुनि-पूजित पद्‌-अरविन्द्‌ ॥ 
X X ^ 
चासुदेव ad देवकिनन्दन जय l 
दारुण-देत्यनिकन्द्न जय जय ॥ 
x x X 
गोपाला जय गोपाला। 
यसुमतिनन्द्न न॑ँदलाला ॥ 
x x X 


यसुना-पुलिनविहारी जय जय । ः 
चुन्दा-विपिन-विह्ारी जय अय 
जय कंसारि सुरारी जय जय | | 
जय अघारि अखुरारी जय जय ' 
x X x 
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गोपीप्रिय हे रासरखिक है, 
राधाभियतम प्राणाधिक हे॥ 
x X x 


एधिकारमण रसिकशेखर मदनमोहन श्याम हे। 
gÈ अधर बदन मधुर नयन-अभिराम ÈN 


X x | 
राधा-पद्‌-पङ्गज-मश्चुकर हे, 
राधाराधन नित तत्पर हे ॥ 
.X र A X 
जय MARRAN रमणीय | 
कोटि काम-मद-हर कमनीय । 
X x X 
राधारमण जय कुंजविहारी, 
सुरलीधर गोवर्धनधारी ॥ 
X x X 
जय हरि गोविन्द, राधे गोविन्द ॥ 
TM X x x ~ 
गोविन्द गोविन्द गोपाळ नंद्लाल हरि। 
X X X 
जय मुरलीधर जय घनश्याम | 
जय नंदनन्दन राधेइयाम ॥ 
X X 
मोहन प्यारे आ जा, ताजा माखन खा जा | 
सूरत दिखा जा, ( मेरो ) चित्त चुरा जा॥ 
हरि X X x 
x हरये qu कृष्ण यादवाय नमः। 
ET माधवाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 


गोविर हे गोवि X > 
सद्‌ न्द्‌ हरे. मुरारे, 
दाहम गोपीङ्ष्ण श्रीकृष्ण प्यारे | 


xX X 
भय प्रेमीजन-मानस-चोर | 
जय राधा-मुख-चन्द्र-चकोर ॥ 
X 


X 


हरे, नंदलाल ह्रे l 
जय जय प्रभु दीन द्याल हरे । 
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n me याया > 
e —ÀM 


श्रीकृष्ण हरे, बलराम gt । 
जय सखा सुबल आंदाम हरे ॥ 
x 


HT 


भज वाळङष्ण गोपाल गोविद तिस | 

जय हरि हरि गोविद गिरधारी ॥ 
E X X X 

प कञ्जनाभ करुणामय शान्त कृष्ण। 

जय नील आभ नित रसमय कान्त कृष्ण ॥ 
X X x 


A Z MAA 
भाइुडुछारी गोपिका-प्यारी कृष्ण-प्राणधन श्रीराधे । 


/ 


X X 
be tet 
राधे व राधे, गोविन्द वोळो राधे। 
राधे राधे राधे राधे, गोविन्द जय बोलो राधे । 


bas NEN 


be Tier 
णाध वालो राधे, गोविन्द बोलो राधे ॥ 


X X x 
राधा बाधाहारिणि जय जय। 
मोहन-हृदय-विहारिणि जय जय | 
X x x 
मोहन-मोहिनि रासेश्वरि जय । 
नित्य-निङुजेश्वरी जयति जय ॥ 
x X > . 
जय राधा जय (qc प्यारी 
जय राधा HX जय प्यारी 
जय MM मोहन-मनहारी 
X X x 
केसरिनन्दन कपि जय जय। 
कपि-वपु-घारी शिव जय जय ॥ 
देव पवननन्दन जय जय। 
जय अंजनिकुमार जय जय ॥ 
x x x 
राम भगत बलवुद्धिनिधान | 
मारुतनन्दन जय हनुमान। 


संकटमोचन श्रीहनुमान । 
मारुतनन्द्च जय हनुमान ॥ 


x X > 


६०८ 


~ e e 
x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम * 


Ru a aaa 
विविध कार्योके लिये विभिन्न भगवन्नामोंका जप-स्मरण 


कामना-सिद्धिके लिये-- 
कासः कामप्रदः कान्तः कामपालसथा हरिः । 
आनन्दो माधवश्चैव कामसंसिद््ये जपेत्‌ ॥ 
अभीष्ट कामनाकी सिद्विके लिये 'काम% “कामप्रद? 
“कान्तः, “कामपाल "हरिः, आनन्द? और “माधवः 
इन नामोंका जप करे | 


शत्रुविजयके लिये-- 
रामः परशुरामश्च नृसिंहो विष्णुरेव च। 
चिक्रमर्चेवमादीनि जप्यान्यरिजिगीघुभिः ॥ 
शत्रुऑपर बिजय पानेकी इच्छावाळे लोगोंको “राम? 
“परशुरामः, सिंह? “विष्णुश तथा विक्रम? इत्यादि 
भगवन्नामांका जप करना चाहिये । 
विद्या-प्रापिके लिये-- 


विद्यामभ्यस्यता नित्यं जप्तव्यः पुरुषोत्तमः । 


विद्याभ्यास करनेवाले छात्रको प्रतिदिन पुरुषोत्तम? 
नामका जप करना चाहिये । 


qe TRO लिये-- 
दामोदर बन्धगतो नित्यमेव जपेन्नरः । 


बन्धनमें पड़ा हुआ मनुष्य नित्य ही 'दामोद्र? नामका 
जप करे | 


नेत्रबाधा-नाशके लिये-- 

केशव पुण्डरीकाक्षमनिशं हि तथा जपेत्‌ । 

नेत्रबाधासु सर्वासु' ००७७०७७ ७ ७० ७ ०० ००००७ | 

सम्यूण नेत्र-ब्ाधाओंमें नित्य-निरन्तर “केशव” एवं 
“पुण्डरीकाक्ष? नामोका जप करे | 
भयनाशके लिये-- 

हृषीकेशं भयेछु wd 

भयके अवसरोपर उसके निवारणके लिये “हृषीकेश?का 
स्मरण करे | 


__ औषधसेवनके लिये-- 


अच्युत aai चेव जपेदीषधकर्मणि । 
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' डाकू तथा erst पीड़ाके समय 


ओषध-सेवनके FAN “अच्युतः और (अमृत! 
जप करे | 


युद्धस्थलमं जाते समय--- 
संग्रामाभिसुखे गच्छन्‌ संस्मरेदपराजितम्‌ । 
युद्धका और जाते समय 'अपराजित?का स्मरण RI 

पूर्वादि दिशाओंमें जाते समय-- 
चक्रिणं गदिनं चेव शार्ङ्गिणं खङ्गिनं तथा। 
क्षेमाथीं प्रवसन्‌ नित्यं Rg प्राच्यादिपु स्मरेत्‌ ॥ 
पूव आदि दिशाओंमें प्रवास करते ( परदेश जाते या 

रहते ) समय कल्याण चाहनेवाला पुरुष प्रतिदिन 'चक्री' 

( “चक्रपाणि? ), “गदी? ( "गदाधर? ) शाङ्गी? ( “शाङ्गेषरः ) 

तथा “सङ्गी? ( 'खङ्गथर? )--इन नामोँका स्मरण करे | 

सारे व्यवहारोंमें--- 

— अजितं चाधिपं चेच सर्वं सर्वेश्वरं cmi 
संस्मरेत्‌ पुरुषो भक्त्या व्यवहारेषु सवंदा ॥ 
समस्त व्यबहारोंमें सदा मनुष्य मक्तिभावसे (अजित?) 

“अधिपः, “सर्व? तथा “सर्वैश्वरः--इन नामोका स्मरण करे | | 

क्षुत-प्रस्खलनादि, ग्रहपीडादि ओर देवी विपत्ति 

निवारणके लिये-- 
नारायणं सर्वकालं क्लुतप्रस्खलनादिषु । 
ग्रहनक्षत्रपीडासु देवबाधासु सरवतः ॥ 
छींक लेने, प्रस्खल्न ( लड़खड़ाने ) आदिके समय) अह 
पीड़ा, नक्षत्र-पीड़ा तथा देवी amare adimi हर 
समय *नारायण?का स्मरण करे | 


मोका 


अन्धकारे quete नर 


अत्यन्त घोर अन्धकारमें डाकू तथा 
¢ 
बाधाकी सम्भावना होनेषर मनुष्य बारवार 
स्मरण करे | 


अग्निदाहके समय-- 


अभिदाहे ससुत्पन्ने संस्मरेत्‌ 


qi 
घर या गॉव्मे आग लग जानेपर 'जल्यायी 


'का सरा 





aA 














E e लिये P 
Picks रक्षाक (७य-- 
गरुडध्वजाचुस्मरणाद्‌ विषवीय ब्यपोहति । 
धारुडध्वज” नामके वारंवार स्मरणसे मनुष्य सर्पविषके 
| पावको दूर कर देता है । 
| चान, देवाचेंन, हवन, प्रणाम तथा प्रदक्षिणा 
करते समय-- ` 
कीतयेद्‌ भगवन्नाम वासुदेवेति तत्परः 
स्नान+ देवपूजा, होम, प्रणाम तथा प्रदक्षिणा करते 
हय मनुष्य भगवत्परायण हो 'वासुदेव?--इस भगवन्नामका 
ei करे | 
वित-धान्यादि-स्थापनके समय-- 
कुर्वीत तन्मना भूत्वा अनन्ताच्युतकीर्तनम्‌। 
घन-धान्यादिकी स्थापनाके समय मनुष्य भगवानमें मन 
बाकर “अनन्त? और “अच्युत?---इन नामोंका कीर्तन करे | 
(सप्न-नाशके लिये 
नारायणं शाङ्गध श्रीधरं पुरुषोत्तमम । 
वामनं wd चेव दुष्टस्वप्ने सदा स्मरेत्‌ ॥ 
बुरे सपने आनेपर मनुष्य सदा पनारायण”, E, 
भ्रीषर?, “पुरुषोत्तमः, “वामन? ओर “लङ्गी?का स्मरण करे | 
हाणेबमें-- 
महाणंवादो पर्यङ्कशायिनं ` चं नरः स्मरेत्‌ ॥ 
महासागर आदिम गिर पड़नेपर मानव 'पयड्झझायी? 
| ( शेषशायी? ) का स्मरण करे | 
सकर्म-ससृद्विके लिये 
TSN UZA सर्वकर्मणि संस्मरेत्‌। 
| समस्त कमंमें उनकी सम्पन्नताके लिये मनुष्य eux! 
| भ सरण करे | 
| तानके लिये 
जगत्पतिमपत्याथ॑ स्तुवन्‌ भक्त्या न सीदति | 
संतानकी प्राक्तिके लिये भक्तिपूर्वक “जगत्पति? ( जगदीश 
| जगन्नाथ ) की स्तुति करनेवाला पुरुष कमी दुखी नहीं होता | 
| प्रकारके अस्युद्यके लिये 
॥ भशं सवोभ्युद्यिके कमंण्याझु प्रकीतंयेत्‌॥ 





— 


i 
4 
y 


॥ ते) का उच्चवरसे कीर्तन करे | 






o _________ 
ED कार्योके Rà विभिन्न भगवज्नामोंका जप-स्सरण is 


६०९, 


अरिष्ट-निवारणके लिये-- 
ws ह्यशेषेपु विशोक॑च सदा जपेत्‌ । 

E IS अरिश्टोंके निवारणके लिये सदा “विशोक नामका 
निर्जन खानमें तथा आंधी-तूफान आदि उपद्रबोमें 
मृत्युके समय 

मरत्यपाताग्निजळबन्थनादिपु रत्युपु। 

Saang वासुदेवं जपेद्‌ gan 

स्वेच्छा या परेच्छावश अथवा स्वाधीन या पराधीन 
अवस्थामे किसी निर्जन स्थानमें पहुँचनेपर आंघी-तूफान 
( ओला-वर्षां ), अग्नि ( दावानल ) जल ( अगाध जळ- 
राशिमें निमजन ) तथा बन्धन आदिके कारण मृत्यु या प्राण- 
संकटकी अवस्था प्राप्त हो तो बुद्विमान्‌ मनुष्य “वासुदेव? 
नामका जप करे। ( ऐसा करनेसे बाधाएँ दूर हो जाती हैं) | 


कलियुगके दोष-नाशके लिये 
तन्नास्रि कर्मजं लोके वाग्ज सानसमेच चा I 
यन्न क्षपयते पापं कलौ गोविन्दृकीतँनात्‌ ॥ 
कलियुगमें इस जगत्के भीतर ऐसा कोई कमज 
( शारीरिक ), वाचिक और मानसिक पाप नहीं दे, जिसे 
मनुष्य “गोविन्दः नामका कीर्तन करके नष्ट न कर दे | 
शमायाल जल IEAA भास्करोदथः। 
शान्त्ये कलेरघोधस्य नामसंग्रीतनं हरेः ॥ 
जैसे आग बुझा देनेके लिये जल और अन्धकारको नष्ट कर 
देनेके लिये सूर्योदय समर्थ दै, उसी प्रकार कलियुगकी पापराशि- 
का शमन करनेके लिये धश्रीहरि?का नाम-कीतन समर्थ है | 
पराकचान्द्रायणतप्तकृच्छेन॑ देहञ्चद्धिभेचतीति ताइक्‌। 
कली सकृन्माधवकीतंनेन गोचिन्द्नाम्ना भवतीह ATERN 
कलियुगमे एक बार 'माधवः या “गोविन्द? नामके कीर्तनसे 
यहाँ जीवकी जेसी शुद्धि होती है; वेसी इस जगत्‌में पराक चान्द्रायण 
तथा तप्त कच्छ आदि बहुत-से प्रायश्रित्तोंद्वारा भी नहीं होती। 
सळृदुःचारयन्त्येतद्‌ दुर्लभं चाकृतात्मनाम्‌ । 
कलौ युगे हरेनाम ते कृताथों न संशयः ॥ 
जो कलयुग अपुण्यात्माओंके लियेंदुलम इस qR- 


| | समूरण अम्युदय-सम्बन्धी ui शीप्रतापू्वंक श्रीशः' ` नामका एक बार उच्चारण कर लेते हैं; वे इतार्थ हो गये हैं 


इसमें संशय नहीं | 
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- कौत॑न करे 


६१० 





E” wv 





विष्णुधर्मोत्तरमें माकण्डेय-वज्र-संवादर्मे कहा गया है-- 


जल-प्रतरणके समय-- . 
कूम वराहं मत्स्यं वा जल्प्रतरणे स्मरेत्‌। 
जळसे पार होते समय भगवान्‌ “कूम?. ( कच्छप ) 
“वराइ? अथवा 'मत्स्यःका स्मरण करे | 
अग्निदाहके समय-- 
श्राजिप्णुसर्निजनने जपेन्नाम त्वखण्डितम्‌ । 


कहीं आग लग गयी हो तो उसकी झान्तिके छिये 
“भ्राजिष्णुः--इस नामका अखण्ड जप आरम्म कर दे | 


आपत्ति-विपत्ति, ज्वर, शिरोरोग तथा विषवीर्यमे- ` 
गरुडध्वजानुस्मरणादापदो सुच्यते नरः। 
ज्वरजुएशिरोरोगचिषवीय च शाम्यति ॥ 


धगरुडध्वज”का नाम बारंवार स्मरण करके मनुष्य आपत्ति- 
से छूट जाता है; साथ ही वह ज्वररोग+ सिरदर्द तथा विषके . 
प्रभावको भी शान्त कर देता है | 


युद्धके समय-- 
weai तु युद्धार्थी । 
युद्धार्थी मनुष्य “बलभद्र का स्मरण करे | 


कृषि, व्यापार ओर अभ्युदयके लिये 


उत्तारणं वणिज्याथों रासमम्युदये नृप। 


नरेश्वर | खेतीके आरम्ममें किसान “हलायुधःका क्षरण 
करे । व्यापारकी इच्छावाला वेध्य ।उत्तारण? को याद करे. 
ओर अम्युदयके RA (राम? का स्मरण करे | 
मङ्गल्यं मङ्गछं विष्णुं मझ्ठल्येपु च कीतेयेत्‌ | 
. माङ्गछिक कर्मोर्मे मङ्गलकारी एवं मङ्गलमय “श्रीविष्णुःका 
न करे | 
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किस विपत्तिके समय कौन-सा नाम उच्चारण करे NEA 


करना चाहिये | जो प्रातःकाल उठकर इन TA M" 











m 





सोकर उठते समय-- 

Xx "sfr कीततयेद्‌ विष्णुम t 
सोकर उठते समय 'विष्णु'का कीर्तन करे | 
निद्राकालमें--- | 


ग्रस्व्रपच माधव | नरः । 
सोते समय मानव 'माधव'का स्मरण करे | 


भोजनके समय | 
भोजने चेव गोविन्द SEE मधुसूदनम्‌ ॥ g: | 


भोजनकालमें “गोविन्द? का और सर्बत्र सदा द्र 

का चिन्तन करे |: ` 3 T 
विविध सोलह कार्योंमें विविध सोलह qm 
ev चिन्तयेद्विष्णुं भोजने च जनादनम्‌ । 
शयने quuni च विवाहे च प्रजापतिम्‌ ॥ 
युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमम्‌ । 
नारायणं तनुत्यागे श्रीधर प्रियसंगमे ॥ 
` दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं संकटे मधुसूदनस्‌। 
कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनम्‌ N 
जळमध्ये वराहं च पच॑ते रघुनन्दनस्‌। 
रामने वामनं चेव सरवक्रायेणु माधवम्‌॥ 
धोडशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पतेत्‌। 
सवंपापविनिझुंक्तो विष्णुलोके महीयते॥ 


औषध-सेवनके समय “विष्णुका भोजनमें “जनाका! 
शयनमें 'पद्मनाभःका, विवाहमें “प्रजापति'का, युद्धमें “किए 
का; प्रवासमें “ति विक्रम?का, शरीरत्यागके समय “नारायणी! 
प्रिय-मिळनमें (श्रीधरःका, दुःस्वप्न-दोषनाशके : | 
संकटमें 'मधुसूदन!का; जंगलमें aem अग्नि 
“जल-शायी भगवान्‌?का, जलमे 'वराह!;का पवतपर qe 
का; गमनमें ध्वामनःका और सभी कार्योंमे “माधवी 







करता है; वह सब पापोसे मुक्त होकर विष्णुलोक ( ag) 3 


में पूजित होता है । 


| प्राकृतिक जगत्‌-अनित्य, अपूर्णं और विनाशी है; अतएव 
"eg है | प्राकृतिक वस्तुओं और NNN सुखकी 
| होजकरनावास्तवमे मूखेता ही है । यहाँ जो कुछ भी मनुष्य 
प्राप्त करता है; वह स्थायी नहीं होता, अधूरा होता है और 
हका वियोग अवश्यम्माबी है । यहाँ वास्तविक सुख उसीको 
Rear दै, जो सारे जगत्को भगवानमें देखता है और 
प्रावानको जगत्में भरा देखता है; वही नित्य और qui 
| एमानन्दसवरूप भगवानको देखता हुआ नित्य आनन्दमय 
इना रहता है । 

भगवानने कहा है-- s 
- यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणझयामि स च मे न न प्रणदयति ॥ 
| ( गीता ६ | ३० ) 
4 नो सर्वत्र मुझको देखता है और सबको मुझमें देखता 
॥ मैं उससे कभी अळग नहीं होता और वह मुझसे कभी 
भका नहीं होता |? 

फिर यहाँ जो कुछ भी हानि-लाभ, सुख-दुःख आदि 
Wer प्राप्त होते हैं, वे सब प्रारब्धके ही फल हैं | कर्म 
पैन प्रकारके होते हैं-क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध | इस 
आय हम जो कुछ भी कम फलके हेतुसे कर रहे हैं, उन्हें 
नियमा? कहते हैं | फलहैतुक कम सम्पन्न होते ही कर्म- 
यके भंडारमें चळा जाता है। यह वर्तमानके और पूर्वके 
n हुए कर्मोका, जिनका फल अभी नहीं भोगा जा चुका 
SHE ही “संचितः कहलाता है और इस संचितमेंसे एक 
कुछ अंश लेकर कम-जगत्‌का नियन्त्रण 
| शेवाळी प्रभुशक्ति एक जन्मके लिये जो कुछ फलका 
कर देती है, उसका नाम 'प्रारब्ध! है | इस 'प्रारन्धः'के 
= m, आयु और फल आदि पहलेसे ही निश्चित 
m. V | अतएव जब, जो कुछ भी, प्रारब्धवश फलल्पमें 
; | होना है, वह अवश्य होगा ही । उसमें निमित्त तीन हो 
(डक > 'स्वेच्छा?, «sr eil “अनिच्छा? | किसी फछ- 
| के लिये कोई कर्म हमारी अपनी इच्छासे बन जाय, यह 
: x ' फलभोग है; IA आगमें हाथ डालनेकी इच्छा 
| रथ डालना और उसका जल जाना | किती प्रारग्धका 












| पारमार्थिक और लौकिक कुछ सरल अनुष्ठान ] 


फळ “ररेच्छा'---दूसरेकी इच्छासे होता है इसका ल्प है 
किसी दूसरेके मनमें हमारा अच्छा-बुरा करनेकी इच्छा हो जाना 
जार तदनुसार उस कमके समन्न होनेपर हमें फल प्राप्त होना-- 
जसे हमारे घरमें आग लगनेवाली हो, पर द्वेषवश दूसरा कोई 
इच्छा करके आग छगा दे | इसी प्रकार कुछ फल 'अनिच्छा!से 
उत्पन्न होते हैं-जैसे हम रास्तेमें चळ रहे हैं। अकस्मात्‌ किसी 
पेड़की डाळ टूटकर हमपर गिर जाय और हमें चोट छा 
जाय | फलमोगमे प्रारधवश परतन्त्र होते हुए भी इन “स्वेच्छा! 
परेच्छा'कृत फल-भोगोंमें हम या दूसरे अपनी भली-बुरी 
इच्छाके अनुसार क्रियमाण कर्म करके अपने” लिये अच्छे- 
बुरे संचितका निर्माण करते हैं, जो भविष्यमे हमारे लिये 
सुख-दुःखका कारण बन सकता है; क्योंकि संचित और 
मारब्धवश अच्छी-बुरी इच्छाओंके उदय होनेपर भी मनुष्यको 
भगवानने अच्छेुरेकी पहचानके छिये विवेक) emu. 
शुम कमं करनेके लिये विधि-निषेधात्मक शास्त्रवाणी और 


Wd करनेका अधिकार दिया है | 'कमेण्येवाधिकारस्ते! 


गीताका प्रसिद्ध वचन है| यदि हम शासतरकी अवहेलना 
करके मनमाना अनाचार-दुराचार करते हैं, तो उसका फल 
दुःख, और सदाचार-सद्व्यवहार करते हैं तो उसका फल सुख 
भविष्यमें. होगा ही | प्रारब्धका फल अवश्यमेव भोगना ही 
होगा, इसमें कोई संदेह नहीं | पर जो मनुष्य भगवानके 
शरणागत होकर अपनेको सवतोभावेन भगवानको समर्पित 
कर चुकते -हैं अथवा जिन्हें तच्वज्ञानस्वरूप आत्मसाक्षात्कार 
हो जाता दै, उनके शरीरमें प्रारब्धानुसार फलका उदय 
होनेपर भी उन्हें दुःख-सुख नहीं होता ओर सकाम भाव न 
होनेसे नवीन कर्मफल प्रदान करनेवाले कम संचितमें वेसे ul 
नहीं जमा होते, जेसे सुने हुए बीज खेतमें डाळनेपर उनसे 
अङ्कुर नहीं निकलते । पूर्वके सारे संचितकमं भगवानकी 
सहज FAP अथवा 'ज्ञानाग्निःसे सवथा भस्म हो जाते हैं | 
इस प्रकार वह कर्मवन्धनसे मुक्त हो जाता है। तथापि शरीरसे 
प्रारवफळका भोग तो होता ही हे । यह eese है । 
परंतु कुछ ऐसे “प्रबळ कमे? भी होते हैं--जेसे सकाम 
भगवदाराधन या देवाराधन, किसी कारणवश शाप या 
वरदान--जो तत्काल CES? बनकर फलदानोन्मुख प्रारण्यके 
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६१२ 
र नर मच रोककर र बौ अपना भल झुगा देते हं। जेते. छोड़ नहो सकते और कामना g ON अपना फल भुगता देते हैं । जसे 
किसीके प्रारब्धमें पुत्र-प्राप्तिका संयोग नहीं है, अमुक समयपर 

मृत्युक्रा योग है; पर वे विधिपूवक (पुत्रेश्यिशःका अनुष्ठान 

करनेपर नवीन प्रारव्ध-निर्माणके द्वारा पुत्र प्रात कर सकते 
हैं, ऐसे बहुतसे उदाहरण प्राचीन sedi मिळते हैं। और 
मृत्युंजय आदि अनुदान करनेपर अल्पायु मनुष्य ‹दीर्ष- 
जीवन?का सविधि लाभ कर सकते हैं| माकण्डेयजीका भगवान्‌ 

IRA उपापनाके फलस्वरूप अमरत्व प्राप्त करना भी 

प्रसिद्ध है | इसीलिये हमारे amend सकाम उपासना?का 

विस्तृत उल्लेख है | 
यद्यपि सकाम उपासना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि उसके 

द्वारा प्रात दोनेवाला फल अनित्य, अपूण और दुःखप्रद ही 
होता है, तथापि सात्विक सकाम उपासनासे भी उपासनाके 
स्वल्पानुसार न्यूनाधिक रूपमें अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, 
जिसका फल अन्ते निप्कामताकी प्राप्ति होता है और 
भगवानको उपासना तो किसी भी भावसे की जाय, अन्तमें 
भगवानको rn प्राप्त करानेवाली होती ही है | भगवानने स्वयं 
अपने 'अयांयी! ओर 'आतं/ भक्तोंको भी (उदार? बतलाते हुए 
अन्तमं अपनी प्रासि होनंकी घोषणा की है | 'उदाराः सर्व up 
ओर 'मदूभक्ता यान्ति मामपि? । अतएव सकाम देवाराधन 
ओर भगवदाराधन बुद्धिमानी न होते हुए मी छोकमें समृद्धि, 
सुख और अन्तर्मे क्रमानुसार भगवसद्याप्तिमें हेतु होनेके कारण 
अकतंव्य नही है | पाप तो है ही नहीं । अवश्य ही प्तामस 
देवताओं? और ५्तामस तत्त्वोःकी उपासना कभी नहीं करनी 
चाहिये ! और न ऐसी कोई उपासना-आराधना करनी चाहिये, 
जिसमें दूसरेके अहितकी कामना हो | “तामस उपासना? 
और 'पर-अदितकी कामना'से की गयी उपासना -दोने 
अन्तःकरणकी EAT गोरी 

iis अशुद्दिमे हेतु और बार-बार आसुरी योनि, 
दुःख ओर अधोगतिको प्रतिमे ही कारण होती हैं । 

` वह भी सत्य है कि भगवान्‌ अपनी मङ्गलमयी सर्वज्ञता 

इच्छासे हमारे छिये जो कुछ भी फळ-विधान करते हैं, 

चाहे वह हमारी सीमित और zef दमे 
od ukg कारण हमे अशुभ 

M इ:खभ्रद ही जान पड़े, वास्तवमें वह परम शुभ और 
मज़लकारी ही होता है 

] T ६। इसलिये भगवानपर और उनकी 

SFAR विश्वास करनेवाले भक्त यही चाहते हैं कि 





उनको ee इच्छा’ ही सदा स्त्र अपना काम करती 
m : à मारी कोई भी इच्छा उस मङ्गलमयी इच्छामें कभी बाघक 
cm नहीं | तथापि जो लोग भोग-कामना ओर भोग-वासनाकों 











'प्रकाशनका यह भी एक उद्देव्य दै । ad 
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होकर “अन्याय और असत्‌ मार्गका अवम अभिभूत 
सुखकी आशा रखते हैं, उनके लिये तो करके मोग. 
देवाराधन अवश्य ही सेवन करने योग्य है TNNT 
à * ९ | इसमें 
लाभ हे | यदि श्रद्धा ओर विधि पूरी हो तो । 
का निर्माण होकर मनोरथकी पूर्ति हो जाती है न मारक 
प्रतिवन्धकरूप प्रारब्ध अत्यन्त प्रवळ 203. । अदात्‌ 
K त्यन्त प्रवळ होनेके कारण | 
पूर्ति न भी हो तो पुण्यकर्मका अनुष्ठान तो वनता ही है । इ > 
विपरीत सांसारिक साधन चाहे जितने भी किये जायें, B 
ARCHI फळ बदळ नहीं सकता | अतएव वे dw qne 
भी व्यथ होते हैं । और आजकल तो विवेकप्रष्ट होकर तार 
जगत्‌ ही भोग-सुखकी आशा-आकाद्वामे उन्मत्त हो रहहै z 
किसी भी पापसे बचना नहीं चाहता। “अर्थः और “अधिकार! 
की अदम्य लालसासे उन्मत्त होकर बह अनाचार, दुराचार, 
अचार; पापाचार) व्यभिचार और अत्याचार, असदाचार 
आदिके द्वारा सफलता प्रास करनेकी भ्रान्त चेष्टा कर रहा है | 
इसका फल तो निश्चय ही सब प्रकारसे "अधःपात? और qu ही 
होगा। आजका मनुष्य दूसरे जीवांके हुःख-सुखको भूछ गया है, - 
वह केवळ अपने ही सुखकी लाळसामे उन्मत्त है | इसीलिये 
SR नये-नये “भोगवादः” उत्पन्न होकर नये-नये द्वेष-कलहकी 
अवाञ्छनीय सृष्टि कर रहे हैं ओर इसीलिये मनुष्य नये-नये पापो: 
का आयोजन करनेमें “प्रगति? मान रहे हैं | भारतवष मी इस 
“पापकी आँधी?से फॅस रहा है । इसीसे आज देशमें अनेक 
प्रकारके वाद) दळबन्दिंयाँ, परस्पर एक-दूसरेको मिथने 
दुःख पहुँचानेकी चेष्टा, जीब-हिंसाके नये-नये कारखाने ओर 
वैज्ञानिक हत्याळय आदि निर्माणके प्रयत्न बढ़ते जा ai | 
खाद्य-पदार्थोके लिये भी मांसाहारी जगत्‌की देखादेखी मार 
निर्मित पदार्थोंका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है | पत! 
इमानदारी, चारित्रिक पवित्रता आदि तो आज मानो 
वस्तु बनते जा रहे हैं दम्भ, qh अमिमान बेहद बढ़त 
जा रहे हें । यही स्थिति चलती रही तो पता नहीं 
पतन कहाँ ,जाकर रुकेगा। इस अवस्थामें भोग 
रूपमें ही यदि हम अन्याय, असत्‌-मार्गका सवथा 
करके भगवदाराधन और देवाराधनमें रत हँ ती p | 
बचनेकी और जीवनमें सफलता प्राप्त करनेकी निश्चित p 
की जा सकती है। इन भावोका प्रचार होना आ | 
£कल्याण'के इस भगवन्नाम-महिमा और नीचे बु : | | 
| 
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थोडेसे अनुष्टानोके प्रयोग लिखे जा रहे हैं, जिनके करनेपर 


पारमार्थिक? और “मोतिक! enr हो सकते हैं | इनमें 
कई तो बहुत-से GNE द्वारा अनुभूत हैं। आज्ञा है, 
'कल्याण'के पाठक इनसे यथोचित लाभ उठायेंगे-| 


भगत्रत्मरेमकी प्राप्िके लिये 
गोप्यः स्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलत्विड- 


गण्डश्रिया सुधितहासनिरीक्षणेन | 
मान दधत्य ऋषभस्य जगुः कृतानि 
पुण्यानि तत्कररुहरुपरप्रमोदाः ॥ 
e ha 
ताभियुतः श्रममपोहितुमङ्गसङ्ग- 
. ALA स ङुचङुङ्कुमरञ्जितायाः । 
गन्धबंपालिभिरचुद्रुत आविशद्‌ वाः 


श्रान्तो गजीभिरिभराडिच भिन्नसेतुः ॥ 
सोऽम्भस्यलं युवतिभिः परिषिच्यमानः 


EN प्रेस्णेक्षितः  प्रहसतीभिरितस्ततो । 
* कुखुमवर्षिभिरीड्यमानो | 
रमे स्वयं स्वरतिरज गजेन्द्रळीलः ॥ 
ततश्च कृष्णोपवने जळस्थल- 
प्रस्रूनगन्धानिळजुष्टदिक्तडे d 
चचार Sas EE CREE TT 


यथा मद्च्युद्‌ द्विरदः करेणुभिः ॥ 


( श्रीमद्भागवतत १० । ३३ ॥ २२-२५ ) 


विक्रीडितं बजवधूमिरिदं च विष्णोः ` 
अ्दूधान्बितोऽचुश्टणुयाद्थ वर्णयेद्‌ यः । 
भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य कामं | 
हद्रोगमारवपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ३३ । ४० ) 


उपयुक्त श्रीमद्मागवतके ( १० ३३ | २२-२५ ) चारों 

१ श्रीमद्धागवतके ही उपयुक्त (१० | ३३ | ४०) 

इलोकके द्वारा सम्पुटित करके कम-से-कम २१ पाठ प्रतिदिन 
करे | पाठ करनेसे पूर्वं भगवान्‌ भीराधा-माधवका चित्रपट 
सामने रखकर उसका पश्चोपचारसे पूजन करे ओर पाठके 
समय घुतका दीपक रक्खे | स्नान करनेके वाद शुद्ध आसन- 
पर शुद्ध कपड़े पहनकर पाठ करे । इस प्रकार ३३ दिन 
पाठ करनेपर मन्त्र सिद्ध हो जाता है । फिर जबतक 
भगवत्प्रेमका प्रादुर्भाव न हो जाय, तबंतक पाठं करता ही 


कहता हूँ | यथा-- 


o M 


अवश्य- 
करके पाठ 


अवश्य प्रदान करेगे ही, ऐसा हढ विश्वास? 
करता रहे | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपा तथा दिव्य 
| ग्रेमकी प्राप्तिके लिये 
( प्रेषक--श्रीवंशीधरजी शमी शाखी ) 

निम्नलिखित स्तोत्र माहेश्वरतन्नके ४७वें पटलसे 
दिया जा रहा है | इस स्तोत्रकी विशेषता क्या है-इस 
विषयमे पार्वतीजी प्रश्‍न करती हैं कि “शिवजी ! बिना 
जपके, बिना सेवाके श्रीकृष्ण प्रसन्न हों, ऐसा कोई 
उपाय हो तो वह मुझे बताइये ।? इसके उत्तरमें 
श्रीशिवजी कहते हैं--“हे पार्वतीजी | बिना जप; 
बिना सेवा एवं बिना पूजाके भी केवल जिस स्तोत्रमात्रसे ही 
भ्रीकृष्ण-कृपा प्राप्त हो सकती है, वह स्तोत्र मैं ge लिये 


पावत्युवाच : 
भगवञ्ञ्रोतुमिच्छामि यथा कृष्णः प्रसीदति। - 
चिना जपं विना सेवां चिना पूजामपि प्रभो i 
यथा ष्णः प्रसन्नः स्यात्तसुपायं चदाधुना। ` 
अन्यथा देवदेवेश | पुरुषाथो न सिद्ध्यति ॥ २॥ 
S शिव उवाच 
साधु mA ते प्रहतः सावधानतया श्णु । ` 
विना जपं विना सेवां विना पूजामपि प्रिये ॥ ३॥ 
यथा कृष्णः प्रसन्नः स्यात्तमुपायं वदामि ते। : 
जपसेवादिकं चापि विना स्तोत्रं न सिद्धयति ॥ ४॥ 
कीर्तिप्रियो हि भगवान्‌ परमात्मा पुरुषोत्तमः । ` 
जञपस्तन्मयतासिद्धये सेवा खाचाररूपिणी ॥ ५॥ 
स्तुतिः प्रसादनकरी तस्मात्‌ स्तोत्रं वदामि ते । 
अथ ध्यानम्‌ Ls 
सुधाम्भोनिधिमध्यस्थे रत्नद्वीपे मनोहरे ॥ ६॥ 


नवखण्डात्मके तत्र नवरत्नविभूषिते | .. 
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चतुःपष्ट्या मणिस्तम्भेश्नतुर्दिक्ष विराजितम्‌ । 
तत्र सिंहासने ध्यायेत्‌ कृष्णं कमललांचनम्‌ ॥ > ॥ 
अनध्यरत्नजटितमुकुटोज्ज्वलकुण्डलमू । 
सुस्मितं सुमुखाम्भोजं सखीवृन्दनिषेवितम्‌ ॥ १०॥ 
खामिन्यार्छिएवामाज्गं परमानन्द्विग्रहम । 
एवं भ्यात्वा ततः स्तोत्रं पठेद्रूवि जितेन्द्रियः ॥ ११॥ 
(सधासागरके मध्यभागमें मनोहर रत्नद्वीप शोमा पाता है | 
उसके नौ खण्ड हैं | वह द्वीप नूतन wr विभूषित है | 
उस रत्नद्वीपके बीचमें परम उत्तम रमणीय मणिमय भवनका 
चिन्तन करे | वह भवन सब ओरसे ललित वनमालाओंद्वारा 
विभूषित एवं सुशोभित हो रहा है | उस भवनके भीतर परम 
मनोहर अतिरमणीय मणिजटित पक्का आँगन है--ऐसा ध्यान 
करे | वह आगन चारों दिशाओंमें ( सोलह-सोलहके क्रमसे ) 
qlas मणिनिर्मित खंभोद्वारा विराजित है । उस आँगनपर 
एक सुन्दर सिंहासन है; जिसके ऊपर कमलनयन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण विराजमान हैं | उनके स्वरूपका इस प्रकार चिन्तन 
करे--वे मस्तकपर अमूल्य रत्नजटित मुकुट और कानोंमें 
उज्न्वळ कुण्डल धारण किये मन्द-मन्द मुस्करा रदे हैं | उनकी 
धइ मुस्कान बड़ी मनोरम है | उसके कारण मुखारविन्दका 
सोन्दयं और भी खिळ उठा है | झुंड-की-झंड सलियाँ उनकी 
सेवामें लगी हैं । स्वामिनी श्ीराघा उनके वामाङ्गसे सटी बैठी 
हैं । भीहरिका श्रीविग्रह परमानन्दमय है |? 
इस प्रकार ध्यान करके इद्धियोंको पूर्णतः बशमें रखते 
हुए स्तोत्रका पाठ R| 


अथ स्तोत्रम्‌ 
कृष्ण कमलपन्नाक्ष॑ सञ्चिदानम्द्विग्रहम्‌। ` 


शरज्ञाररसरूपाय | 
राजीवारुणनेत्राय कोटिकंद्परूपिणे ॥ १३॥ 
वेदाद्यगम्यरूपाय वेदवेद्यस्वरूपिणे | 
अवाङ्मन ॥१४॥ 
नमः शुद्धाय s gia निरस्तगुणवृत्तये à 
अखण्डाय q ॥१५॥ 
सद्‌ंराबिइचरूपाय चिद्शाक्षररूपिण ॥१६॥ 


मयोदातीतरूपाय निराधाराय साक्षिणे ॥१७॥ 


zv* 











मायामरपञ्चदूराय ` _चीलाचलविहारिण : 
माणिक्यपुष्परागाद्रिलीलाखेलप्रवर्तिने । 
चिदन्तयोमिरूपाय Terre ere fr | x 
SRICOTTSTERSET भमाणाप्राह्मरूपिणे 
मायाकाळुष्यहानाय नमः छृष्णाय शम्भवे 
uL पुरुषरूपिण | 
महाकामस्वरूपाय कासतत्त्वार्थवेदिने ॥२१॥ 
द्शलीलाविह[राय सप्ततीथविहारिणे | 
विह्ाररसपूणय नमस्तुभ्यं eem NRI 
विरहानलसंतप्तभक्तचि त्तोदया[य T 
आविष्क्ृतनिजञानन्दविफलीकृतमुक्तये ॥२३॥ 
हताद्वतमहामो हतमःपटलूपाटिने | 
जगदुत्पत्तिविळयसाक्षिणेविराताय च ॥२४ 
ईश्वराय निरीशाय निरस्ताखिलकर्मणे । 
संसारध्वान्तस्द्याय पूतनाप्राणहारिणे ॥२५॥ 
रासलीलाविल्ासोमिंपूरिताक्षरचेतसे | 
खामिनीनयनास्भोजभाचमेदैकवेदिने ॥२६॥ 
केचलानन्द्रूपाय ममः कृष्णाय वेधसे। 
स्वामिनीकृपयाऽऽनन्द्कम्द्ळाय तदात्मन ॥२७॥ 
संसारारण्यवीथीषु परिभ्रान्तामनेकधा । 
पाहि मां कृपया नाथ त्वद्धियोगाधिदुःखिताम्‌ ॥२८॥ 
त्वमेव माठुपित्रादिवन्छुबर्गादयश्च ये। 
चिद्या चित्तं कुल शील त्वत्तो मे नास्ति किंचन ॥२९॥ 
यथा दारुमयी योषिच्चेष्ठते शिल्पिशिक्षया। 
अस्वतन्त्रा त्वया नाथ | तथाहं विचरामि भोः NoN 
सवंसाधनहीनां मां धर्मोचारपराङ्सुखाम्‌ । 
पतितां भवपाथोधौ Rag त्वमहंसि॥३१॥ 
मायाश्रमणयन्त्रस्थामुष्वांधो भयविह्वलाम्‌ । 
अदृष्टनिजसंकेतां पाहि नाथ दयानिधे॥३२॥ 
अनथेऽथेर॒रां मूढां विश्वस्तां भयदस्थले | 
जाणुतव्ये शयानां मासुद्धरख दयापर IRA 
अतीतानागतभवसंतानविचशान्तराम्‌ 
बिमेमि विमुखीभूय त्वत्तः कमललोचन dil 
मायाळचणपाथोधिपयःपानरतां हि माम्‌ | 
त्वत्सांनिध्यसुधासिन्धुसामीप्यं नय माचिरम्‌ | ३५ 
त्वद्वियोगातिमासाचय यज्जीवामीति लज्जया | | 
दशयिष्ये कथं नाथ ! मुखमेतद्विडम्बनम l र्ष B 


॥१९॥ 
| 
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LM e, = M सणा त न भाणधारणम्‌ | 
अ्तौचिती महत्येषा कि न लज्ञयते हि माम्‌ ॥३७॥ 
कि करोमि क गच्छामि कस्याभ्ने | 
उत्पचन्ते विळीयन्ते वृत्तयो5ब्धो यथोर्मयः ॥३८॥ 
अहं दुःखाकुला दीना दुःखहा न भवत्पर; | 
विज्ञाय भाणनाथेदं यथेच्छसि तथा कुरु ॥३९॥ 
ततश्च प्रणमेत्‌. कृष्णं भूयो भूयः कृताञ्जलिः । 


इत्येतद्‌ शुह्यममाख्यातं न वक्तव्यं गिरीन्द्रे ॥४०॥ - 


एवं यः स्तौति देवेशि त्रिकालं विजितेन्द्रियः । 
आविभ॑वति तच्चित्ते प्रेमरूपी खयं "T: ॥४१॥ 

deg अनमिज्ञ पाठकगण किसी संस्कृतके विद्वानसे 
खोत्रका अर्थ समझकर दिनमें तीन बार प्रातः, सायं एवं 
मध्याहमे पाठ करेंगे तो अनन्तगुना लाभ मिळ सकेगा | 
यह पाठ प्रतिदिन बिना लाँचा चलना चाहिये | रोग आदिके 
समय अशक्ति होनेपर किन्ही सदाचारी ब्राह्मणद्वारा कराया 
जा सकता है । तीत्र उत्कण्ठाके साथ-साथ aera dier पालन और 
इन्द्रियसंयम आवश्यक हैं | इससे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपा 
तथा उनके दिव्य प्रेमकी प्राप्ति होती है | 


भगवान्‌ श्रीरामके दर्शनके लिये 


यह अनुष्ठान मुझे नेपालके एक सजनने तीस 
वर्ष पहले लिख भेजा था । उन्हें किसी हिमालयमें pue 
तने बतलाया था | इसे बहुत लोगोंने करनेकी चेष्टा की; 
किंतु मेरे पास जो सूचनाएँ आयी, उनमें कोई भी सम्पूर्ण 
कर सका हो, ऐसी कोई सूचना नहीं थी | सबसे कम बाघा 
जिन्हें निद्राने दी थी और जो केवळ कुछ क्षण सो गये थे 
उनकी सूचना थी कि उनको अद्‌भुत अनुभव अवश्य हुए । 


यदि यह अनुष्ठान निर्विष्न पूर्ण हो तो तत्काल सगुण 
कार भगवान्‌ श्रीरामका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, ऐसा 

अनुष्ठान लिख भेजनेवाले सजनने लिखा थां | अनुष्ठान 
बहुत कठिन नहीं है। अतः इसे जिनमें आस्था, शक्ति 
पथा उत्साह हो, करके देखना चाहिये । कोई अनुभव हो 
तो कल्याण? -सम्पादकको सूचित कर सकते हैं। अहर्निश 
पमनामजपका महान्‌ लाभ तो उन्हें होगा ही । 


विधि इतनी ही है कि एक एकान्त कमरेको सब सामान 
रशर खाली करके धोकर खच्छ कर लेना चाहिये । 
When पूर्व ही स्नान करके उस कमरेंमें किसी ब्राह्मण- 


* भगवदाराधन-देवाराधन ॐ 


६१५ 


E eb es) pT 


दरा कळरा-स्यापन . कराके गणेशजीका पूजन कर लेना 
और शुद्ध घीका अखण्ड दीपक जळा लेना चाहिये | 

सूर्योदयके समयसे ही शाम-इस नामको ्पष्ठख्पसे 
बोलना प्रारम्भ कर देना चाहिये और दूसरे दिन सूयोंदय- 


. पेक अर्थात्‌ पूरे चौबीस घंटे राम-राम? बोलते रहना है । 


इसके लिये केवळ इतने नियम हैं--.१, एक क्षणको भी 
राम-रामका बोलना बंद न हो। २. उस कमरेसे बाहर न 
जाया जाय | ३. उस कमरेमें दूसरा कोई इस बीचमें न 
आये | द्वार भीतरसे बंद रदे | ४. अखण्ड दीपक बुझने 
न पाये | 

एक दिन पहले ऐसा भोजन करना चाहिये कि अनुष्ठान- 
के दिन शोच-लघुझङ्का अधिक तंग न करें | अनुष्ठानवाले 
कमरेमें जल रखना चाहिये | आवश्यक होनेपर बोलते हुए 
जप चलता रहे ओर ल्घुश्वासे निवृत्त हुआ जा सकता है 
कमरेमे ही नालीपर | उस कमरेमें अनुष्ठान करनेवाला बैठे) 
खड़ा हो, ठहले, चाहे जेसे रहे; किंतु नामोच्चारण बंद न 
हो; इतना ध्यान रक्खे | 


दूसरे दिन प्रातःकाल कलशादिका विसर्जन कर दिया 
जाता है | 


रहेउ एक दिन अवधि अघारा | समुझत मन दुख भयउ अपारा dI 
कारन कवन नाथ नहिं आयउ । जानि कुटि किघो मोहि बिसरायउ|। 
अहह घन्य रुठिमन बड़भागी। राम पदारबिंद अनुराणी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा । ताते नाथ संग नहिं ठीन्हा | 
जौँ करनी समुझै प्रभु मोरी । नहिं निल्लार करप सत कोरी ॥ 
जन अव्गुन प्रमु मान न काऊ । दीनबंधु अति मुदुरु सुमाऊ d 
मोरे जिये भरोस इढ़ सोई Mise राम सगुन सुम होई ॥ 
बीते अवधि रहहि जो प्राना | अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 


„ उपयुक्त चोपाइयोंका आतेमावसे भगवान्‌ श्रीरामके शीघ्र 
द्शंनकी अत्यन्त उत्कट उत्कण्ठाको लेकर जबतक कार्ये 
सिद्ध न हो जाय, कम-से-कम इक्कीस बार जप करे ओर साथ 
ही ।3” रां रामाय नमः? मन्त्रकी ११ मालाका जप करे | 

— Jo fo 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके दशनके लिये 
(१) 

eere कल्याणि 
गोविन्द्चरणप्रिये 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





x जयति जगन्मङ्गछं हरेनाम ॐ 


६१६ 


त्वालिकुलेबिभ्रद्‌ 
इष्टस्तेऽतिग्रियोऽच्युतः ॥ 


( श्रीमद्भागवत १० । ३० । ७ ) 
_ इस uenit बिल्वकाष्ठकी छोटी-सी पीठिका ( चौकी ) 


सह 


बनवाकर तुल्सीकाष्ठके चन्दनसे और तुलसीकांडकी ही . 


कलमसे लिखकर रोज पोडशोपचारसे पूजन करे और कम- 
से-कम ३२००० जप-संख्या पूरी करे | ब्रह्मचयका अखण्ड 
पालन करे और सत्यका आचरण करे | 
(२) 
व्रजवनोकसां व्यक्तिरङ्ग ते 
चजिनहन््यलं विश्वमङ्गलम्‌ । 
त्यज मनाक्‌ च नस्त्वत्स्पृहात्मनां 
खजनहुद्रुजां यन्निषूदनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १०॥ ३१ । १८ ) 
इस मन्त्रकी एक माछाका जप करके “3“गोपीजन- 
वल्लभाय नमः मन्त्रकी ११ मालाका प्रतिदिन जाप करे | 
ब्रह्मचयंका पालन आवश्यक है । 
(३) 
तासामाविरभूच्छोरिः स्सयमानसुखाम्वुजः | 
पीतास्वरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १०। ३२। २) 
--इस मन्त्रकी एक माळाका जप करके “३० क्ली कृष्णाय 
गोविन्दाय गोपीजनवछुभाय स्वाहा'--इस मन्त्रकी कम से- 
कंम ११ माळाओंका जाप प्रतिदिन शुद्ध होकर करे | ब्रह्मचय- 
का पालन आवश्यक R | 


` भगवानके बालरूपमें दर्शनके लिये 
CERN ( १) 
यत्पादपांसुवेहुजन्महच्छतो 3 
घ्तात्मभियांगिभिरप्यलभ्यः । 
स एव यद्दग्विषयः स्वयं स्थितः 
—. कि वण्येते दिष्टमतो बजौकसाम ॥ 
(श्रीमद्भागवत १०। १२। १२) 
-¬इस मन्त्रका १०८ जप्र करे और भागवतके दशम 
स्कन्धके पू्ार्धका पारायण प्रतिदिन तीन अध्यायके हिसाबसे 
१६ दिनोंमे पूर्ण करे | सोछहव दिन चार अध्यायका पाठ 
` करे । पाठकें पूव और अन्तमें उपर्युक्त मन्त्रका सम्पुट दे | 


` श्रीबालकृष्णके ध्यानसे सर्वविपत्तियोंका 


नाश 
भगवानके दर्शन... 
(२). 
नवीनशतपच्रविशालनेज्र॑ 
S em सजलसेघरुचि मनोज्ञम्‌ । 
मन्द्‌ मझुरझुन्द्रमन्द्यानं 
_ शनन्दूनन्द्नमहं मनसा नमामि ॥ १॥ 
मञ्जीरनूपुररणन्नवरलकाश्ची- | 
_ श्रीहारकेसरिनखावल्यन्त्रसंघम्‌ l 
इष्ट्यातिहारिमषिबिन्दुचिराजञमानं 
चन्दे कलिन्द्तनुजातरवाळकेलिम्‌ ॥ २॥ 
पूर्णन्दुसुन्द्रमुख्ञोपरि siga: 
केशा नवीनघननीळनिभाः स्फुरन्तः | 
राजन्त आनतशिरःकुमुद्स्य यस्य 
नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते ॥ ३॥ 
श्रीनन्द्नन्द्नस्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। 
तन्नेत्रगोचरं याति सानन्दो नन्द्नन्द्नः ॥ 
*श्रीनन्दनन्दनके नेत्र नवीन कमलके समान विशाल हैं, 
पके हुए बिम्बफलके समान लाल-लाळ ओठ हैं, जलसे भरे 
हुए मेघकी-सी अङ्ग-कान्ति दै । मन्द-मन्द मुसकराते हुए 
वे अत्यन्त मनोहर जान पड़ते हैं | उनकी घीमी-घीमी चाल भी 
अत्यन्त आकर्षक और सुन्दर है; उन वालगोपालको मैं मनसे 
प्रणाम करता हूँ। उनके चरणोंमें पायजेब और नूपुर 
सुशोभित हैं । नवीन रल्ननिर्मित करधनी खन-खन शब्द कर 
रही है | वक्षःस्थलपर सुनहरी रेखाके रूपमें लक्ष्मीजी) मुक्ताहार) 
बघनखोंकी पंक्ति तथा यन्त्रोका समूह शोभा दे रहा दै। 
ललाटपर इष्टिदोषजनित पीड़ाका निवारण करनेवाला काजळ 
का डिठौना विशेष सुन्दर ळग रहा है । कलिन्दतनया श्रीयमुना- 
जीके तटपर बाळोचित क्रीडा करते हुए श्रीकृष्णकी में बन्दना 
करता हूँ | नीचेकी ओर झुका हुआ जिनका शिरोभाग प्रफुल 
कुमुद्की-सी शोभा धारण करता दै, पूर्णिमाके 
भाँति युशोभित परम सुन्दर श्रीमुखपर नवीन मेघके कर 
नीले रंगकी दुंघरारी अळकें लहरा रही हैं । बलदाऊ भे | 
सहित उन नन्दके लाड़िले ! आपको मेरा वारवार 


E पाठ 
प्रातःकाल उठकर जो इस decre 


À | 
करता है, आनन्दमूर्ति श्रीनन्दनन्दन उसके नेत्रोके आगे ना” 
लगते हैं । 


बाल 
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बाळका ( à आर बड़ोंकों भी ) को प्रातःकाळ शाय्यासे 


| gud ही ECC धोकर श्रीश्यामसुन्दर नन्दनन्दनके उपर्युक्त 


e ~ ~ 
बलरुपका नित्य नियमपूवक प्रेमसहित ध्यान करना चाहिये। 


: इससे सारी विपत्तियोंका विनाश होकर भगवान्‌ श्रीवालकृष्णके 


श्रीराधाजीका आश्रय पानेके लिये 
कृपयति यदि ` राधा वाधिताशेषवाधा 
.किमपरमचरिष्डं पुष्टिमयादयोमे | 
यदि बदति च किंचित्‌ स्मेरहासोदितशरी- 
. द्विजवरमणिपङ्कत्या सुक्तिशुक्त्या तदा किम्‌ ॥ 


E त्वां भजामि' रसिकेन्द्रशेखर ॥ 
संविधाय gaa gui चिभो 


प्राथेथे बज्ञमहेन्द्रनन्द्न । 


` अस्तु मोहन तवातिवल्ल्भा 


जन्मजन्मनि मदीश्वरी प्रिया ॥ 
राधा रासेश्वरी रस्या परमा परमात्मिका । 
रासाळूवा कृष्णकान्ता कृष्णवक्षःस्थलरूस्थिता ॥ 
कुष्णपाणाथिका देवी महाविष्णुपरसूरपि | 
सवेदा विष्णुमाया च सत्यसत्या सनातनी ॥ 
ERT परमा निर्लिप्ता निर्शुणा परा। 
WEA च विजया यसुनातटवासिनी ॥ 
गापाङ्गनानां प्रथमा गोपिका गोपमातका। 
सानन्दा परमानन्दा नन्दनन्द्नकामिनी | 
रेषभानुखुता कान्ता . शान्तिदानपरायणा | 
कामा कराचती कन्या तोर्थपूता सनातनी । 
MA सप्तत्रिशन्व वेदोक्तानि शतानि च ॥ 
भारभूतानि पुण्यानि सर्वनामर नारद्‌ ॥ 

उपयुक्त सतोत्रके परम श्रद्धा तथा दृढ़ विश्वासके साथ 


Ü 
» 


न 
m राधिकाजीके चित्रपटका पश्चोपचारसे पूजन करके 
| 5 करने चाहिये। 


Wo qo Mo अं० ७८-- 


सवव्याधिनाशपूर्वक दीर्घायुक्ी प्रापिके लिये 
महामृत्युजयक्रा विधान 
( लेखक--श्रीजशवंतराय जेशंकर हाथी ) 


भगवान्‌ श्रीशंकरके “रुद्राध्याय” तथा “मृत्युंजय? 
महामन्त्रसे भारतके कोने-कोनेमें अभिषेक क्रिया जाता žl 
ARTA तो इसको वहार देखने ही योग्य होती है | हम आज 


गहा उसी (मृत्युंजय महामन्त्रकी अर्थ-गम्मीरतापर कुछ | 


विचार करते हें । यह विचार निश्चय ही परम पुण्यप्रद है | 
ॐ ही जू सः | ॐ भूभुंचः en] ई sarma 
' जामह सुगान्ध पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्वारुकमिव 


ध्यानावस्था प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती है और एक विलक्षण 
आनन्दकी अनुभूति होती है । 

. सश्कि आदि, मध्य और अन्त--तीनों “हो? और 
PA अपने समक्ष उपस्थित करते हुए त्रिळोकीमे जप 
करनेवाला व्यक्ति श्रीत्यम्वकेश्वरके प्रति अपने-आपका 
समपंण कर रहा है । त्र्यम्बकेथरकी कृपाल्पी सुगन्ध de 
रही हैं ओर उपासकके रोम-रोममें ऐसी स्फूति होने ळगती 
हे कि उसका आध्यात्मिक प्रभाव छिप नहीं सकता | l 
इन्द्रायण ( तूबे ) की वेळ सूख जानेपर फल बन्धनसे मुक्त 
होकर आसपासकी अनन्ततामें छिप जाता है, उसी प्रकार 


|o इयासखुन्दर शिखंण्डशेखर VN | 
| : à TAAA मासतात्‌। खः भुवः भूः उ 
| राधिकारसिक मां कृपानिधे | 
| स्वप्रियाचरणकिकरी कुरु ॥ S सम्पुट्युक्त मन्त्र है | s 
| प्राणनाथ  वृषभालुनन्दिनी- “कारका प्रतीक शिवलिज्ञ है, उसीके उपर आवि- l 
| E श्रीसुखाब्जरसळोलषट्पद | च्छिन्न-अनबरत परत जळ्थाराक प्रवाहवत्‌ अपनी इष्टि स्थिर करते | | 
१ राधकापद्तले ङृतस्थिति हुए विश्वासपूवक मृत्युंजय महामन्त्रका जप करता रहे तो | | 
| | il 


जप करनेवाला उपासक अपनी मोक्षकी अवस्थाको प्रत्यक्ष 


कर सकता है | 

TASE बहु स्थास्‌*--परत्रह्मकी यह इच्छा होती हैं 
और महाप्राणकी अलोकिक गति प्रस्तुत होती है। उसका 
सूचन महाप्राण अक्षर ह? से होता है | प्रकृति विकृत होने लगे, 
पञ्चतन्मात्रा उद्धत हों, शब्दगुण आकाश सुष्टिको झेलनेके 
लिये तत्पर हों जाय, उस दृश्यका आभास 'औं? की ध्वनि 
करा रही है | जू-जन्म) ऊ=उद्भव-विकासःविस्तार, um 
प्रलय | इस प्रकार P सृष्टिकी तीनों अवस्थाओंका 


दिग्दर्शन करा रहा है। सःनपुरुषम्नबिराट यही तो. 
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moa समय अवरिष्ट रहता है । “पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं 
qu साब्यम्‌?के साथ 'यथापूवेभकल्पयत्‌' इन वाक्योंका 
स्मरण ऐसे समय क्यों नहीं होगा ! ऐसी सृष्टि 'भूभुवः सः? 
की त्रिलोकी है | उस त्रिलोकीका निवासी उपासक AA- 
केश्वरके सामने जपयज्ञ कर रहा है और फलस्वरूप वह सहज 
ही अपुनरावृत्तिवाली मुक्ति प्रात करता दै । 


ऊपर कहा गया है कि शिवलिङ्ग 3“कारका प्रतीक दै, वह 


` केसे है--यह जानमेके लिये3 › 2५४ 3“के इन तीन भागोंपर 


विचार करे | उपासक पूर्वाभिमुख बैठता है | जल झेळनेषाला 
भाग उ! उत्तर दिशाकी ओर जलको बहाकर ले जाता 
हवै । ‹ ८? यह भाग आधार है, जो जळहरीको ऊचे उठाये 
रहता है । ९? यह भाग लिङ्गके रूपमें ऊपरको विराजमान 
रहता है । किसी भी शिंवमन्दिरमें जाकर पूर्वाभिमुख रहकर 
इस ETE साक्षात्कार किया जा सकता दै । 
(ER) 
महामृत्युंजय-मन्त्रकी महिमा और जपविधि 
( ठेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शमा ) 


भगवान्‌ मृत्युंजयके जपःध्यानसे मार्कण्डेयजी, इवेतराजा 


आदिंके काळभयनिंवारणकी कथा शिवपुराण, स्कन्दपुराण . 


काशीखण्ड, पदूमपुराण-उत्तरखण्ड-माघमाहात्म्य आदिमें 
आती है | आयुर्वेदके ग्रन्थोमें भी मृत्युंजय-योग मिलते हैं । 
मृत्युको जीत लेनेके कारण ही इन मन्त्रयोगांको मृत्युंजय? 
कहा जाता है- | | 
सत्युविनिजितो यस्मात्‌ तस्मान्सृत्युंजयः TAA: | 

( रसे० mug अ० २ qo वि० ९ ) 

मन्त्रशाख्रमे वेदोक्त “यम्बकं यजामहे? ( HF | 

५९ | १२; यजुः ३ । ६०, अथव० १४ | 2 | १७, तैत्ति० 
स० १ ८ | ६ | २, निरुक्त १४ ३५ ) इत्यादिको ही 


- मृत्युंजय नाम प्रात है | यों पुराणोमे, विविध fraud 


तथा मृत्युंजय-तन्त्र, मृत्युंजयकल्प, मृत्युंजयपञ्चाङ्ग आदियें 


- इस मन्त्रका भाष्य, विधान, पटल; पद्धति; स्तोत्र आदि सब 





X AS d 
- ७ a " 

A # ^ 7 ma MSs 

Esc PN.» X, 


कुछ मिलते हैं । शिवपुराण, सतीखण्ड ३८ | २१ | ४रमें 
इसका विस्तृत भाष्य है | वहाँ इसीको श॒ुक्राचार्यकी 'मृत- 
संजीवनी-विद्या” कहा गया है# तथा खयं श॒क्राचायने ही 
इसका दधीिको उपदेश किया है | ५विष्णुधर्मात्तरः आदिमें 
इसके हवनादिके मेदसे अनेक अथ-कामसाधक आदि दूसरे 


ब धत धार ._सर्श करते हुए हृदयादिन्याय eSI e प्रयोग eer गये हैं | यथा-- 
ior 2s E 3 सृतसंजीवनीमन्त्रो मम सर्वोत्तमः स्मृतः । ( शिवपुराण, ezdf सतीखण्ड ३८ । ३० का पूर्वाद्धं ) 
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A TS 
कन्यानाम TEN च कल्यालाभकर:- 


: >>> SH: 
ज्यस्थक - यजामहेति होमः सर्वार्थसाधक, न 
AJH सश्तं तथा इत्वा चतुष्पथे। 


शून्ये शिवालये वापि शिवात्कामानवाप्नुयात्‌ ॥ 
हुत्वा च PS राम स्वयं पड्यति शंकरम्‌ | 
( विष्णुधमं० R | १२५ | २३---२५ 
ऋग्विधान आदिमें भी ऐसा ही बतलाया गया T 
ब्ह्मवेवतेपुराण; प्रङ्कतिलण्डके ५९ वें अध्यायमें कहा गया है 
कि भगवान्‌ श्रीक्षष्णने अङ्गिराकी पत्नीको मृत्युंजय-ज्ञान दिया 
था | यहा संक्षेपमे उसके जपकी विधि दी जा रही है | यद्यपि 
तन्त्रसार, शारदातिळक,आदि एवं मन्त्रमहार्णव आदिमें एकसाथ 
ही च्यक्षर) पञ्चाक्षर आदि कई मृत्युंजय-मन्त्र बतळाये गये हैं, 
तथापि यहा सर्वाधिक प्रचलित “नयम्वक मन्त्र?के ही विनियोग 
ध्यान आदि लिखे जा रहे हें । इससे रोग, भय-दुःख-दारिद्रथ | 
आदिका नाश तथा सभी कामनाओंकी सिद्धि होती है । 
साधकको चाहिये कि किसी पवित्र स्थानमें स्नान, 
आचमन, प्राणायाम, गणेशस्मरण, पूजन-वन्दनकें बाद तिथि- 
वारादिका कीर्तन करते हुए इस प्रकार संकल्प करे-- 


असुकोऽहं असुकचासरादो स्वरस्य ( यजमानस्य 
वा ) निखिलारिष्टनिब्वत्तये सहास्रत्युंजयमन्त्रजपमहं 
करिष्ये । 

तत्पश्चात्‌ हाथमें जळ लेकर इस प्रकार न्यासादि करना 
चाहिये 

3^ अस्य ्रीमह(सुत्युंजयमन्त्रस्य चामदेवकहोल- 
वरिष्ठा ऋषयः पंक्ति गायऽ्युण्णिगजुष्डुभश्छत्दांसि | 
सदाशिवमहास॒त्युंजयरुद्रो देवता हीं शक्तिः din 
महासृत्युंजयप्रीतये ममाभी एसिद्धयर्थ जप विनियोगः | 

यों कहकर हाथका जळ छोड़ दे । 

पुनः वामदेवकहोलवरितऋपिस्यो 
qf& | पङ्क्तिगायन्यचुष्डुप्छन्दोभ्यों नमः’ 
सदादिवमहामृत्युंजयरुद्रदेवताये नम €" | 
हीं शक्तये नमः, लिङ्गे । श्रीवीजाय नमः पादयोः | 

उपर्युक्त मन्त्रोसे सिर; मुख) हृदय) लिङ्ग तथा चरणका 
स्पश करे | ; 

तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रोसे पहले अंगूठे E आदिका e 
करते gu करन्यास करके फिर wed मन्न gat 
स्पर्श करते हुए हृदयादिन्यास करना चाहिये । 


नम!!! 
qF । 








Bm 


** भगवदाराधन-देवाराधन X : 





ERE TTE RE NANESENA TOS 
UM 
Wed 
E क करन्यास हृदयादि न्यास 
३० हा $^ जू सः भूँसुवः स्वः 5गर्वक ३० नमो भगवत अजक्षष्ठाथ्या नमः । हृदयाय नमः | 


रुद्राय शूलपाणये साहा । 


ए हों ३ जूं सः pH: खः यजामहे 3^ नमो भगवते 
रुद्राय अप्टसूतंये माम्‌ जीवय । 
ॐ हॉ ३? जू सः भूसुवः खः सुगन्धि पुष्टिवर्धन 
३ नमो भगवते रुद्राय चन्द्रशिरसे 
जटिने स्वाहा । 


NA 


Š हौँ 3^ जूं सः भूसुंवः खः उचोरुकमिव बन्धनात्‌ 
३° नमां भगवते रुद्राय त्रिपुरान्तकाय हां gi । 


३० हो ॐ जूं खः भूर्भुंचः खः सृत्योसुक्षीय ॐ नमो 
भगवते रुद्राय ।त्रलोचनाय क्रग्यजुःसाममन्त्राय । 
३ हो S^ जूं सः भूर्सुंचः खः मासृतात्‌ ३ नमो 


भगवत रुद्राय अशित्रयाय उज्ज्बलज्वाल सा 
अधाराय | ic 


इस मन्त्रके जपमें ध्यान परमावश्यक है। शिवपुराणमें 
यह ध्यान इस प्रकार वतलाया गया है-- 
हस्तास्भोजयुगस्थकुस्भयुगलादुद्धत्यतोयं॑ शिरः 
सिञ्चन्तं करयोयुंगेन दधतं स्वाङ्गे सकुस्भौ करौ । 
नक्षस्रङसुगहस्तमस्युजगतं मूद्धस्थचन्द्र्जचत्‌- 


Agag भजे सगिरिजं त्यक्षं च सत्युंजयम्‌ ॥ 
( सतीखं० ३८ | २४ ) 


AAA स्वल्प यह हे कि “भगवान्‌ मृत्युंजयके आठ 
हाथ ह । वे अपने ऊपरके दोनों करकमलोंसे दो पड़ोंकों 
- उठाकर उसके नीचेके दो हाथोंसे जलको अपने सिरपर Sès 
रहे हैं । सबसे नीचेके red Wb दो घड़े लेकर उन्हे 
अपनो गोदमें रख लिया है। शेष दो AÀ वे रुद्राक्ष तथा 
पग धारण किये हुए कमलके आसनपर AS 
६ ऑर उनके दिरःस्थ चन्द्रसे निरन्तर अमृतत्रष्टिके कारण 
उनका शरीर भाँगा हुआ है । उनके तीन नेत्र दें तथा उन्होंने 
' भरयुक्ो सवंथा जीत लिया है उनके. वामाङ्गभागमें गिरिराज- 
| गन्दिनी भगवती उमा विराजमान हैं | 
. इस प्रकार ध्यान करके रुद्राक्षमालासे मन्त्रका जप करना 
IER. | मन्त्रका स्वरूप इस प्रकार दै-- 


( तजनीसे अँगूठोंकों छूए ) [ पाचों अंगुलियोसे हृदयका 
करे ] 


तजेनीभ्यां नमः शिरसि स्वाहा 
TT 
[ दोनों तजनी अंगुलियोंको ( सिरका स्प करे) 
अँगूर्ठासे मिलाये ] 
मध्यमाभ्यां नमः । शिखाये ui 
[ शिखा छूए ] 
अनामिकाभ्यां नमः । कवचाय इम्‌ । 


[ दाहिने हाथसे बाएं कंधे 
तथा वाए- हाथसे. दाहिना 


कंधा wu. ] 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः । नेत्रत्रयाय वौषट । 


करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अस्राय फट । 


३ हौँ जूं सः, ॐ भू्सुचः खः Š sque 
यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्वारुकमिव वन्धना- 
न्स॒त्योसुक्षीय मास्तात्‌ | खः भुवः भूः ॐ । सः 
जू हो ३ | यह सम्पुट-युक्त मन्त्र है | इसका प्रायः सवा 
लाख जप सर्वाथसाधक माना गया है| जपके बाद इस 


' प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये 


शुह्यातियुह्यगोप्ता त्वं ग्रृहाणास्मत्क्ृतं जपम्‌। 
सिद्धिभेवतु मे देव त्वत्प्रसादान्महेशवर ॥ 
सुत्युजय महारुद्र चाहि मां झारणागतम्‌। 
जन्मसृत्युजणरोगेः पीडितं कर्मवन्धनेः ॥ 
जपके अन्तमें दशांशा हवन, उसका दशांशा तपण; उसका 
दशांश माजन तथा ब्राह्मणभोजन आदि करना-कराना 
नाहिये | \ 
सवव्याधिनाशके लिये लघु मृत्युंजयःजप 
ॐ जू सः (नाम जिसके लिये किया जाय ) पालय पाल्य 
सः जू | 
इस मन्त्रका ११ लाख जप तथा एक लाख दस हजार 
EXISTE जप करनेसे सब प्रकारके रोगोंका नाश होता | इतना 
न हो तो कम-से-कम सवा लाख जप और साढ़े बारह इजार 
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RIT जप अवश्य करना चाहिये | इसके साथ ही नीचे लिखा 
यन्त्र भी हाथमें बाँध देना चाहिये । 


श्रीसहासृत्युजय-क्रवच-यन्त्रम्‌ 








इसे भोजपत्रपर अष्टगन्धसे लिखकर गुग्गुलका धूप देकर 
पुरुषके दाहिने ओर स्त्रीके बायें हाथमें बाँध देना चाहिये | 
योत्र, पिताका नाम, पुत्र या पुत्री (रोगी) का नाम यथास्थान 
लिख देना चाहिये | , 
E 0 
अमोघ मृत्युजयस्तोत्र 
महामुनि मृकण्डुके कोई संतान नहीं थी । इसके fu 
SE पत्नीसहित कठोर तप करके भगवान्‌ शंकरको संतुष्ट 
` किया | प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकर प्रकट हुए और उन्होंने 
कहा कि “तुमको पुत्रकी प्राप्ति तो होगी; पर यदि गुणवान, 
` गयी, सवज, परम धार्मिक और ज्ञानका समुद्र पुत्र चाहते 
E शा as सो 
` दाता उतको आयु केवळ सोलह वर्षकी होगी और उत्तम 
— युणासे हीन पुत्र चाहते हो तो वह चिरंजीवी होगा |? इसपर 
O A सुकण्डु सुनिने sud गुणहीन पुत्र नहीं 
` -चाइवा ! आयु चाहे छोटी हो, मुझे तो गुणसम्पन्न ही पुत्र 
` चाहिये D^ भगवान्‌ शंकर 'तथास्तुः कहकर अन्तर्धान 
8m 


$ z . भगवान्‌ दांकरके वरदानके अनुसार मृकण्डु मुनिकी पत्नी. 


SCENE 


गर्भवती EF EE ~ 
- Sess गवती हुईं | मुनिने शाततरानुसार सब संस्कार किये | 
. RENS ARAR जन्म हुआ | मुनिने नामकरणःसंस्कार 
` आदि यथाविधि किये | वालक बड़ा ही तेजस्वी और सुन्दर 
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था | समय-समयपर मुनि मृकण्डु वाळकके य्‌ 


. करते रहे | उसने यज्ञोपवी लेकर अङ्ग पार 
Iq 'र अङ्ग-उपाङ्ग; पद्‌ 


क्रमसहित सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया | वह बड़ा 
तथा गुणी था ओर माता-पिताकी सेवामे संलग्न रहता 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ माकण्डेयकी आयुका सोलहवॉ sis | 
आरम्भ ZAD तब भगवान्‌ शंकरकी बात याद करके T 
Zeg अत्यन्त व्याकुळ हो गये । माकण्डेयके पछनेपर 
मृकण्डुने कहा--ध्रेटा ! भगवान्‌ शंकरने तुमके र f 
वर्षकी ही आयु दी है । उसकी समाधिका Be 
Š दीय | 

पहुँचा है ड्‌ i शोकाकुल हूँ |? पिताके वचन सुनकर 
बड़े aah साथ माकण्डेयने कहा--*पिताजी | आप तनिक 
भी शोच न करें। में मृत्युंजय आशुतोष कल्याणस्वल्प 
भगवान्‌ शंकरकी उपासना करके उनको प्रसन्न करूँगा और . 
में अमर होऊगा |? पुत्रकी बात सुनकर माता-पिताको बड़ा | 
हष हुआ ओर उन्होंने उसके प्रस्तावका समर्थन करे | 
हुए भगवान्‌ शंकरकी महिमाका वर्णन किया और अन्तगे 
कहा--*भगवान्‌ शिव ब्रह्मा आदि देवताओंके एकमात्र क्ता, 
नित्य अपनी महिमामें स्थित, सम्पूर्ण विश्वके आश्रय और 
जगत्की रक्षा करनेवाले हैं | बेटा ! तुम उन्हींकी शरणमे 
जाओ |? 

साता-पिताकी आज्ञा पाकर मार्कण्डेयजी दक्षिण समुद्रके 
तटपर चले गये ओर विधिपूवंक अपने ही नामसे (माकण्डेय ) 
RARER स्थापना करके पूजा करने लगे | पूजाके अन्तमं 
वे भगवान्‌ इांकरके “मृत्युंजय? स्तवनक्रा पाठ करके wel 
करते थे | उस स्तोत्रसे भगवान्‌ दांकर संतुष्ट हो गये | 

सोलहूर्वे वर्षका अन्तिम दिन आ गया । wp] साथ 
लिये बड़े विकरालरूपमें कालदेवता प्रकट हुए 
साकण्डेयके ग्राण-इरण करनेको उद्यत हुए | मार्कण्डेये 
कहा--“महामते काळ | जवतक्र में भगवान्‌ शकक 
“मृत्युंजय? नामक महास्तोत्रका पाठ पूरा न कर कू तवतक 
तुम प्रतीक्षा करो | यदि मैंने कोई असत्य वात न कही होतो 
इस सत्यके प्रभावसे भगवान्‌ महेश्वर मुझपर प्रसन्न रहें | x 

काळने हँसकर सार्कण्डेयक्री वातको उड़ा दिया ऑर 
अन्तमें क्रोधमें भरकर कद्दा--'अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण ठ 
गङ्गाजीमे जितने रजकण हैं; उतने त्रह्माओका इस AE ze 
संहार कर डाला है | मेरा वळ और पराक्रम देखो | मे ल x 
अभी अपना ग्रास बनाता हूँ | तुम इस समय जिनके | 
बने बेठे हो; देखता हूँ; वे तुम्हारी रक्षा केसे करते हैँ, | 
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| _ रह च्रमाको अत लेता है वैसे हीने हे क राहु चन्द्रमाको ग्रस लेता है, वेसे ही गर्जना करते 
| हुए कालने हृठपूर्वक मा कण्डेयको ग्रसना आरम्भ किया | इसी 
| बीच परमेश्वर भगवान्‌ शंकर उस छिङ्गसे सहसा प्रकर हो 
| गये । उन्होंने हुंकार भरकर मेघके समान प्रचण्ड गर्डना 
| करते हुए तुरंत ही कालदेवताकी छातीमें लात मारी और 
| fgg चलानेको तेयार हो गये | उनके चरण-प्रहारसे 
) भयभीत होकर काळ दूर जा पड़े और इस प्रकार भयंकर 
आकारवाले कालकों दूर पड़े देखकर माण्डेयने पुनः उस 
मृत्युंजय स्तोत्रसे भगवान्‌ शंकरका स्तवन किया | 
स्तोत्र य 


र्साञुशरासनं रजताद्विश्टङ्गनिकेतनं 
शिञ्जचीङतपन्नगश्वरमच्युतानळसायकम । 
क्षिप्रदग्धपुरचयं निद्शाल्यरभिवन्दित 
चन्द्रशोखरसाश्रये मम कि करिष्यति चे यमः॥ 
पञ्चपाद्‌पपुष्पगन्धिपदास्दजद्वयशोभितं 
भाललांचनजातपावकद्ग्धमन्मथविश्वहदम । 
j भसांद्ग्थकलेचर भवनाशिनं भवमवब्ययं 
चन्द्ररोखरमाश्रये मम किं करिष्यति चै यमः 
मत्तवारणसझुख्य चर्म कृतो तरीयमनोहर' 
पङ्कगासनपझलोचनपूजिताङ घ्रिसरोरुहम्‌ । 
देवसिद्धतरङ्ञिणीकरसिक्तशीतजडाधर 
चन्द्ररोखरमाश्चये मम कि करिष्यति चै यसः N 


^, 
mm 9T UE Cnm m ma ra mcm 









| फण्डलीकृतकुण्डळी*्वरकुण्डलं gaard 
नारदादिभुनीश्वरस्तुतवेभव॑ gava । 
| भन्धकान्तकमाश्चितासरपाद्‌ः दामनान्तक 


चन्द्रशेखरमाश्रये सम कि करिष्यति चै यमः ॥ 
पक्षराजसखं अगाक्षिहरं भुजङ्गविभूषणं 

| _ शळराजजुतापरिष्ृतचारुवामकलेवरम्‌ | 
| esias ë qoaa मगधारिणं 


चन्द्रशखरमाश्रथे सस कि करिष्यति वे यमः ॥ 
भवरोगिणामखिलपदामपहारि 
वक्षयञञादनारान त्रिगुणात्मक त्रिचिलोचनम्‌ | 
भुक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिलाश्संपनिवहेणं 
चन्द्रशेख रमाश्रये सभ कि करिष्यति वे यमः ॥ 


भक्तचत्सलमर्सतां . निधिमक्षयं . हरिदस्वरं 
सचेभूतपति परात्परमपमेयमनूपमम्‌ । 


| भमिवारिनभोइ ताइानसोमपाछितखाकति 
| चन्प्रराखरमाश्रये मम कि करिष्यति थे यमः ॥ 


| ic M भगवदाराधन-देवाराधन à 








विश्वखृष्टिविधायिनं पुनरेच पालनतत्परं 
सदरन्तमथ पपञ्चमशोषलोकनिवासिनम्‌ 
कीडयन्तमहरनिशं गणनाथयूथसमाब्वतं 


ठ चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति चै यमः ॥ 
स्ट्र पशुपतत स्थाणु नीलकण्ठमुमापतिम्‌ 
नमामि शिरसां देवं कि नो स्त्यः करिष्यति ॥ 
कालकण्ठ कलामूति कालारिन काळनादानम । 
नमामि शिरसा देवं कि नो Hep करिष्यति ॥ 
नॉरुकण्ठ विरूपाक्षं निर्मलं निरुपद्रवम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ 
वामदेवं मद्दादेवं ` लोकनाथं 
नमामि शिरसा देवं कि नो wen करिष्यति ॥ 
देवदेवं जगन्नाथं देवेशवृषभव्वजम | 
नमामि शिरसा देवं कि नो सुत्यु 
अनन्तमव्ययं शान्तमक्षमाळाधर 
नमामि शिरसा Wu कि नो सत्यः 
आनन्द परमं नित्यं कवल्यपद्कारणम्‌। 
नमामि शिरसा देवं कि नो oup करिष्यति ॥ 
स्रगापवयद।तार सृष्टिस्थित्यन्तक़ारिणम्‌ | 
नमामि शिरसा देवं कि नो सृत्युः करिष्यति ॥ 


हरस्‌। 


( पद्मपुराण उत्तर? २३७ | ७५-९०). — — 
्तोत्रके समाप्त होनेपर भगवान्‌ महादेवजीने माकण्डेयको ( 
करल्पांतककी असीम आयु प्रदान की | वे सचमुच अमरत्वकों । 
ma हो गये। तदनन्तर उन्होंने आश्रममें लोटकर अपमे ' 


माता-पिताको प्रणाम किया ओर उन्होंने भी पुत्रका 


` अभिनन्दन करके उसे आशीर्वाद दिया | 
वशिष्ठजी कहते हैं कि माकण्डेयजीके द्वारा रचित इस 

स्तोत्रका भगवान्‌ शंकरके समीप विश्वासपूवक जो पाठ करेगा | 

उसे मृत्युका भय नहीँ होगा--यह मैं सत्य-सत्य करता हे । ७ 


(१) 





जयत्यतितवलो रामो 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः॥ 


के प्रयोगसे आश्चयंजनक सफलता मिली हे । 


TESAL. 


करिष्यति ॥ ` 
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६२२ 
न रावणसहस्रं मे युद्धे अतिबल भवेत्‌ । 
शिलाभिश्च प्रहरतः पादपेश्च सहस्रशाः ॥ 
अद्‌यित्वा पुरी लङ्कामभिचाद्य च" मेथिलीम्‌। 
ससुद्धाथा गमिष्यामि मिषतां सवरक्षसाम्‌॥ 
( वाल्मीकि० ५ | ४२ । ३३-३६ ) 
इन चार इलोकोंका प्रति सगेके आदि-अन्तमें सम्पुट 
देकर पाठ किया जाय । | 








(२) 

रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम | 
भो दशास्यान्तकास्साक रक्षां देहि श्रियं च ते ॥ 
प्रत्येक इछोकके आदि-अन्तमें उपयुक्त मन्त्रका सम्पुट 
लगाकर प्रतिदिन ३ या ७.सर्गाका पाठ ६८ दिनोंतक 
किया जाय | अधिक न किया जा सके तो एक ही सगेका 
पाठ करे |... j 
(3) 

'वादिनः sumi यान्तु विज्ञयों मे सदा भवेत्‌ । 
अनष्टदरव्यता चेच नष्टस्य पुनरागमः॥ 

नेरुज्यं च शारीरे मे दारपुत्रेषु मे भवेत्‌। 
सर्वाणि कुराळानीह मम सन्तु पदे qai 
. इन इलोकोका उपयुक्त प्रकारसे प्रति इलोकके आद्यन्त- 
में सम्पुट लगाकर ६८ दिनोंतक ३ या ७ सर्गोंका पाठ 
करे । अधिक न किया जा सके तो १ ही सर्गका पाठ करे | 


(४) 


आपदामपहत्तोरं दातार सर्वसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ 


इस छोकका प्रति छोकके आदि-अन्तमें सम्पुट wur 
कर ६८ दिनोतक प्रतिदिन ३ या ७ सर्गोंका पाठ करे | 
अधिक न किया जा सके तो एक सर्गका ही पाठ करे | 


रामचरितमानसके सुन्द्रकाण्डके पाठकी बिधि 


का श्रीहुमानजीकी. मूर्ति सामने सिंहासनपर पधराकर 
दूरका चोला चढ़ा दे । फिर विधिवत्‌ पश्चोपचारसे पूजन 


- करके पाँच अड्हुलके फूल चढ़ाये और पाँच बेसनके 
_ छडूडुओंका भोग n | इस प्रकार नियमपूर्वक ४९ दिनों- 
. तक पूजच करे ओर भोग लगाये | इस बातका. निश्चित नियम 
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E ae aaO उतने ही छडडुओंका भोग लगाया जाय | 

हों; तो दस लड्डू भी हों | इस प्रकार ४९ Ries 
ठीक समयपर एकान्त स्थानमें पाठ करे | अनुष्ठानके गे 
ब्रह्मचयका पालन अनिवाय है | सुन्द्रकाण्डके आरम्म झै 
अन्तर्मे निम्नलिखित चोपाइयोंका सम्पुट दे-.. F 


कहइ रीक्षपति सुनु हनुमाना। का चुप साधि रहेहु RAM | 

पवन तनय वळ पवन समाना । बुधि विवेक विग्यान निधाना T 
च (५९ As ` ` 

कवन सो काज कठिन जग माह! । जो नहिं होइ तात तुम्ह पाही | 


श्रीहनुमानजीमें विश्वास रखकर इस प्रकार पाठ करनेसे 
वे प्रसन्न होकर सब मनोरथोंको सिद्ध करते हैं | 

घार सकट-नाशक 'गजेन्द्र-स्तोत्र/का प्रयोग 

प्रातःस्मरणीय महामना do मदनमोहनजी मालवीय 
श्रीमद्भागवतोक्त गजेन्द्र-मोक्षमें बड़ा विश्वास करते थे। 
उन्होने अपने विपद्ग्रस्त पुत्रको लिखा था--कि b नाकमर 
ऋणमें डूब गया था । इस चमत्कारी स्तोत्रके आतंभावके 
पाठसे में ऋण-मुक्त हो गंया | नीचे लिखी दो घटनाएँ 
उन्होंने और सुनायी थीं | 


( १) एक वार दिल्लीमें कांग्रेसकी कार्यकारिणीका 
अधिवेशन था । किसी विषयको लेकर इतना मतभेद हो 
गया कि कांग्रेस टूटनेकी नोबत आ पहुँची | किसी भी 
प्रकार समझोता नहीं हो सका | इसी बीचमें दुपहरके 
भोजनका समय हो गया | सव लोग भोजनार्थ चले गये | 
मालवीयजी अलग कमरेमें एकान्तमें जाकर आत-भावसे 
पाठ करने लगे | भोजनके समय जितने पाठ हो सके, 


. किये । फिर बिना ही भोजन क्रिये, बाहर आ गये | उती 


समय अकस्मात्‌ इनके मस्तिष्कमें एक विचार आया एवं 
तदनुसार एक प्रस्ताव लिखकर इन्होंने सबके सामने e | 
आइचयकी वात कि उसे सबने मान छिया | 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया और कांग्रेस दूटनेसे वच गयी | 

( २ ) लंदनकी गोलमेज कान्मरेसमे श्रीगांधीजी गर्ग 
थे; उसमें माळबीयजी भी गये थे | गांधीजीके सामने एक बार 
एक ऐसी उलझन आ गयी जो किसी तरह सुरै नहीं T 
रही थी | माल्वीयजी महाराज गांधीजीसे अनुमति m : 
एकान्तमें गये ओर गङ्गाजळसे हाथ-पेर धोकर SU 
का पाठ करने लगे--इस विश्वाससे कि भगवान कोई देश 


सुझाव देंगे, जिससे गांधीजीकी -उलझन मिट जायगी | 


तीन M 
> 
^ ' 
~ uM 
X . 


" 
p^ e - 9 " 
4 १९ IA k ! & ^9 
3 ds TP. 
2 ~ $ - é 5 
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E tf >y 
s 





P nini 


Ps DATA T 2... ^ mm 
ब्रार पाठ हैं [ते ही सुझाव मासष्कम आ गया | इन्होने बाहर हर 


आकर गांधीजीको वताया | सुनते ही गांधीजी अत्यन्त प्रसन्न 
ही गये | सहज हाँ उनका उलझन सुलझ गयी | 


इसका पाठ किसी भी विपत्तिसे बचनेके लिये किया 

जाता है, खास करके ऋण-मुक्तिके लिये । दःस्वप्न-दोष- 

नाशके लिये भी प्रातः उपांकालमें इसका पाठ किया 

जाता है | प्रतिदिन श्रद्धा-बिश्वासपूवैक पाठ करना चाहिये | 
श्रीशुक उवाच 


एवं न्यवासितो JEN समांधाय मनो हृदि । 
जजाप परमं जाप्यं घाग्जन्मन्यञुशिक्षितम्‌ ॥ N 


गजन्द्र उवाच 


३० नमो भगवते तस्मे यत एतञ्चिदात्मकम्‌ | 

पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॥ २॥ 

यास्माच्षद्‌ यतश्चेद्‌ येनेदं य इद्‌ं स्वयम्‌ । 

याऽस्मात्परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयस्भुचम्‌ ॥ ३ ॥ 
| यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं 
| | कचिद्धिभातं कक च तत्तिरोहितम्‌ । 
| अविद्दक साक्ष्युभयं तदीक्षते 

स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः ॥ ४ ॥ 

कालेन पञ्चत्वमितेषु Fe 

लोकेषु पालेषु च सबवहेतुषु। 
तमस्तदाऽऽसीद्‌ गहनं गभीरं 

यस्तस्य पारेऽभिचिराजते विभुः ॥ ५॥ 
न यस्य देवा ऋषयः पदं Ag- 

जन्तुः पुनः कोऽहंति गन्तुमीरितुम्‌ । 
यथा नटस्याकृतिभिर्चिचेएतो 

दुरत्ययानुक्रमणः स॒ माचतु॥ ६॥ 
Rea यस्य पदं सुमङ्गलं 
 चिसुक्तसङ्गा सुनयः सुसाधवः । 
चरन्त्यलोकब्रतम्रणं 

भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः ॥ ७॥ 
न विद्यते यस्य च जन्म कमे वा 

न नामरूपे शुणदोष एच वा। 
तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः 
; E स्वसायया ताम्यनुकालसच्छति ॥ ८ ॥ 
SSH नमः परेशाय व्रह्मणेप्नन्तशक्तये । 
भरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे ॥ ९ ॥ 





iL qd N i 
^ भंगवदाराधन-देवाराधन +; 
^" ६२३ 


A 
नम आत्मप्रदंपाय साक्षिणे परमात्मने । 
नमा एरा Aga मनसइचेतसामपे ॥ १०॥ 
सत्त्व प्रतिलभ्याय नेष्कम्यंण चिपश्चिता | 
नसः कवल्यनाथाय निवोणसुखसंबिदे ॥ ११॥ 
चमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे 
निविशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥ १२॥ 
श्राय नमस्तुभ्यं सचाध्यक्षाय साक्षिणे | 
उुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः ॥ १३॥ 
सवन्द्रियगुणद्रष्ट सवप्रत्ययहेतचे । 
असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥ १४॥ 
नमो नमस्तेऽखिलकारणाय 
निष्कारणायाद्भुतकारणाय | 
सर्वागमास्रायमहाणेवाय 
नमोऽपचगोय परायणाय ॥ १५॥ 
गुणारणिच्छन्नचिदृष्मपाय 
तत्क्षोभविस्फूजितमानसाय । 
नेष्कम्यंभावेन विवर्जितागम- 
स्वयम्प्रकाशाय नमस्करोमि ॥ १६॥ 
मारक्प्रपन्नपशुपाराविमोक्षणाय 
मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽलयाय | 
खांशेन सरवेतनुश्रन्मनसि प्रतीत 
प्रत्यग्‌दशे भगवते Ed नमस्ते ॥ १७॥ 
आत्मात्मंजाप्तणुहवित्तजनेषु सक्ते 
देष्प्रापणाय गुणसक्षविवजिताय । 
मुक्तात्मभिः स्वहृदये „परिभाविताय 
ज्ञानात्मने भगवते नम इंश्वराय ॥ १८॥ 
यू धर्मकामार्थेविसुक्तिकामा 
भजन्त इष्टां गतिमाप्नुचन्ति। 
कि ` त्वाशिषो रात्यपि देहमब्ययं 
करोतु मेऽदभ्रदयो विमोक्षणम्‌ ॥ १९॥ 
एकान्तिनो यस्य न कंचनाथ 
quede ये वे भगवत्मपत्नाः । 
aaga quud सुमङ्गलं ; | 
गायन्त आनच्द्ससुद्र्सञ्चाः ॥ २०॥ 
तमक्षरं ब्रह्म परं परेश- 
मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगस्यम्‌ - । 
adaa सुक्ष्ममिवातिदूर- 
मनन्तमाद्य परिपू्णेसीडे ॥ २१॥ 
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ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः 
मरूएचिभेदेन फल्या च कळ्या Wr २२॥ 


यथाचिषोऽय्ेः सवितुर्गभस्तयो 
नियोन्ति संयान्त्यखक्कत्‌ खरोचियः | 

तथा यतोऽयं शुणसम्प्रचाहो 
चुद्धिमेनः खानि शरीरखगोः ॥ २३॥ 

go चै न suede 


न स्त्री न षण्डो न पुमान्‌ न जन्तुः । 
नयं ur कर्म न सन्न चासन्‌ 
निषेधशेषो जयतादशेषः ETT 
जिजीविषे नाहमिहासुया कि- 
मन्तवे दिश्चाद्वतयेभयोन्या | 
इच्छामि कालेन न यस्य Aga- 
स्तस्यात्मलोकाचरणस्य AAH ॥ २५॥ 
Gisa विश्वस विश्वमचिश्चं विश्ववेदसम्‌ । 
विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पद्म ॥ २६॥ 
योगरन्धितकमीणो हृदि योगविभाविते । 
योगिनो यं प्रपझ्यन्ति योगेश तं नतोऽस्स्यहम्‌।२७। 
नसो ` नमस्तुभ्यमसह्यवेग- _ 
शक्तित्रयायाखिलधीशुणाय | 
प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये 
कदिन्द्रियाणामनचाप्यवत्मंने ॥ २८॥ 
नाय वेद्‌ खमात्मानं यच्छक्त्याहंधिया हतम्‌ । 
तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगचन्तमितोऽस्म्यहम्‌ ॥ २९॥ 


श्रीछुक उवा च 
जेन्द्रसुपचणितनिचि N विशेष 


vi ब्ह्मादयों विविधलिङ्गभिदाभिमानाः 
नेते यदोपससपुरनिंखिलात्मकत्वात्‌ 


i. 


तत्रा|खलामरमयों हरिराविरासीत्‌ ॥३०॥ - 


d तद्वदात्तसुपरभ्य जगन्निचास 
स्तोत्रं निशास्य दिचिजेः सह संस्तुचद्भिः। 
छन्दामयंन MET समुह्यमान- 
श्घक्रायुधाऽभ्यगमदाश्ु यतो गजेन्द्र:॥३१॥ 
सा$न्तस्सरस्युरुूवटेन गृहीत आता 
दृष्टा गरुत्मति हरि ख उपात्तचक्रम्‌ । 
SAA साम्बुजकरं गिरमाह कच्छा 
ज्ञारायणाखिलुरो भगवन्‌ नमस्ते॥ ३२॥ 





लिये 
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तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीस 
समाहसाश सरस d पयाज्जहार 
आहादू ।चपाटितसुस्यादरिणा गजेन 
SETS हरे रसूसुच्च दस्मा णास्‌॥ ३३॥ 
- सप्तशतीक कुळ सिद्ध aegea 
१-सामूहिक RNA लिये 
देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या 


'नइशपक्चगणशक्तिसमूहमूत्या 
तासस्वकामाखलदेवमहपिपूज्यां 


भक्त्या नताः स्मविदधातु शुभानि सान:] 
IRAR अशुभ तथा भयका विनाश करनेके 


= 


| 


यस्याः प्रभावमतुल भगवाननन्तो 


त्रा GEI न हि वक्तमल वळ च। 
सा चण्डिकासिळजणत्परिपालनाय 


नाराय चाशुभभयस्य मति करोतु ॥ 
३-विश्वकी रक्षाके लिये 
या श्रीः खयं सुकृतिनां भवनेष्चलक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः । 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य c 


et catt नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्‌॥ 
| वि A Y "Ww A 
४-विश्वके अभ्युदयके लिये 

विच्वेश्वरि त्वं परिपासि Ari 
विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ | 

EEGI ex 

शवन्धा भवती भवन्ति 
चिश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः ॥ 


५-विश्वव्यापी विपत्तियाँके नाशके लिये 








देवि प्रपन्नातिंहरे प्रसीद 
प्रलीद्‌ मातर्जगतोऽखिलस्य | 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विशव 


त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य 


६-विश्वके पाप-ताप-निवारणके ed 
देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीते- | | 
नित्या यथासुरवधादूधुनेव सम | 


# भगवदाराधन-देवाराधन # 


a ait i a Ui सवेजगतां प्रशमं नयाशु 
उत्पातपाकजनितांश्च महोपसगीन ॥ 
७-विपत्ति-नाशके लिये 
शरणागतदीनातपरित्राणपरायणे । 
'सवेस्यातिंहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते॥ 
८-विपत्तिनाश ओर शुभकी प्रामिके लिये 
करोतु खा नः शुभहेतुरीश्वरी 
शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः | 
९-भयनाशके लिये 
(क) सबंखरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ 
(ल) पत्ते वद्नं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ | 
पातु नः खचभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥ 
(ग) ज्वाळाकरालमत्युध्रमरोषासुरसूदनम्‌ | 
Ras पातु नो भातेभंद्रकाळि नमोऽस्तु ते ॥ 
१०-पापनाशके लिये 
हिनस्ति देत्यतेजांसि स्वनेनापूयं या जगत्‌। 





सा घण्डा पातु नो देवि पापेभ्यो5नः खुतानिच ॥ ` 


११-रोगनाशके लिये 
रोगानशेषानपहंसि तुश 
रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीशन । 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 
त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ 
१२-महामारी-नाशके लिये 
जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली .कपालिनी । 
SU क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥ 


१२-आरोग्य ओर सोभाग्यकी suf लिये 
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्‌ । 
रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 
| ९४-सुहक्षणा पत्नीकी ग्राप्तिके लिये 
| पलों मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌ । 
| दुगंसंसारसागरस्य FARIN ॥ 
Wo qo H[o अं० ७९-- 





६२५ 
१५-चाधा-शान्तिके लिये 
सवोवाधाप्रशमनं घेलोक्यस्याखिठेश्वरि | 
एचमेच त्वया कार्य मस्मद्धेरिविनाशनम ॥ 


: १६-धनसम्पत्तिकी AR लिये 
S^ भ्रीं हीं थ्री कमले मह्य 
प्रसीद | 3० आंड आ. य ii 
3 MES. MAR लिये 
कांसोस्मितां दरा ज्वलन्तौ तत्तां त 
पद्मेस्थितां पझ्वर्णा तामिहोप pe | 
१८-सरवेविध अभ्युदयके लिये 
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 
तेषां यशांसि न च सीदति endet 
धन्यास्त एच निश्वतात्मजभृत्यदारा 
| येषां सदाभ्युद्यद्‌। भवती प्रसन्ना ॥ 
१९-दारिद्रय-दु।खादिनाशके लिये 
दुगं wur हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
नरश्वा कल x 
सचोपकारकरणाय सदाऽऽद्रचित्ता N 
२०-रक्षा पानेके लिये 
शूलेन पाहि नो देवि पाहि खङ्गेन चास्विके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ 
२१-समस्त विद्याओंकी और समस्त fedt 
मातृभावकी ग्रापिके लिये 
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः 


S 
त्वयकया 


२२-सब प्रकारके कल्याणके लिये 
सवेमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये ञ्यस्वके गोरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 

२३-शक्तिआप्तिके लिये 
सुष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि । 
गुणाश्रये शुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
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२४-असन्नताकी प्राप्तिके लिये डय 
प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि । 
घेलोक्यवासिनामीड-ये लोकानां वरदा भव |l 


२५-विविध उपद्रवोंसे बचनेके लिये 


रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा 
यत्रारयो दस्युबलानि यत्र। 
दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये 


तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्‌ ॥ 


२६-वाधाशुक्त होकर धन'पुत्रादिकी Sp 
लिये | 


सवाबाधाविनिमुक्तो धनधान्यखुतान्बितः । 
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः॥ 
२७-भुक्तिमुक्तिकी प्रापिके लिये 
विधेहि देवि कल्याणं AAR परमां श्रियम | 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ 
२८-पापनाश तथा भक्तिकी प्रापिके लिये 
नतेभ्यः स्वेदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे । 
wd देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ 
२९-खरग ओर मोक्षकी ग्रापतिके लिये 
सर्वेभूता यदा देवि खर्ममुक्तिप्रदायिनी । 
त्वं स्तुता स्तुतये का चा भवन्तु परमोक्तयः ॥ 
३०-खग और युक्तिके लिये 
wer बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते । 
खगोपवर्गेदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
२१-मोक्षक्री प्राप्रिकि लिये | 
त्वं qnt शक्तिरनन्तवीया 
Eus विश्वस्य बीजं परमासि माया। 
| देवि समस्तमेतत्‌ 
त्वं वे प्रसन्ना भुचि सुक्तिहेतुः ॥ 
वी २२-सममें सिद्रिअसिद्रि जाननेके लिये 
EN देवि नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थसाधिके । 
_ मम सिद्धिमसिद्धि वा खप्ने सर्व प्रद्‌शेय ॥ 


ES U UN 

चमत्कारी फलदायक RIRs 

डा० श्रीबेनीचरण महेन्द्र महोदय, आगरा कारे 
विज्ञन-विभागके अध्यक्ष हैं । ये *रामरक्षा-सतोत्र’क i 
निवारणार्थ सफल प्रयोग करते हैं | इन्होंने बताया र 
इस अद्‌भुत स्तोत्रका प्रयोग अनेक संकटकालीन प à 
किया है | बिच्छू काटनेसे लेकर ऋणग्रस्तता, नोकरी छूटना 
बुखार, तबीयत खराब होना, गमी; मुसीबत, विपत्ति, हिए 
दद्‌, चिन्ता और अन्यान्य संकटकालीन परिस्थितियोंमें कामों 
लिया दै | हर तकलीफमें इस स्तोत्रने अपना चमत्कार 
दिखाया है | मुझे ही नहीं, इससे सैकड़ोंको अद्भुत लाम 
पहुचा है | 

फिर पूछनेपर इन्होंने बताया कि “इक बार हम बीमार 
पड़े थे । बीमारीसे बड़े परेशान थे | मन बड़ा उद्विग्न था। 
सब प्रकारके उपाय करके हार रहे थे | हमसे मिलने एक 
मित्र आये तो उन्होंने उन्हीं दिनों आगरेमें आये हुए एक 
महात्माका नाम बताया और उनसे सलाह लेनेको कहा । 
महात्माजीकों बड़ी कठिनाईसे छाया गया, तब उन्होंने एक 
स्तोत्रका पाठ किया और देखते-देखते qu मिनरमें मुझे 
मानसिक बल मिला | स्तोत्रका अर्थ मैंने विस्तारसे समझा और 
पूर्ण विश्वासके साथ उसे नवरात्रमें सिद्ध किया | अब यह 
मेरी “पेटंट दवाई? बन गया है । अनेक व्यक्ति संकटके समय 
मुझे बुलाकर इसका पाठ कराते हैं और सदेव लाभ उठाते 
हैं । इसमें अपूव शक्ति; साहस और गुण भरे हुए हैं| यह 
बड़ा गुणकारी है | इसके एक-एक शब्दमें नयी शक्ति उत्पन्न 
करनेका रहस्य भरा पड़ा है | यह एक चमत्कारी कवच है |! 


तदनन्तर इनसे पूछा गया कि “आप तो विशनके 
आचार्य हैं| आपको इस स्तोत्रपर केसे विश्वास हुआ * 
घर्मं और विज्ञान तो बिल्कुल प्रथक्‌ दिशाओंमें चलते i! 
एक भ्रद्धाप्रधान दै, तो दूसरा वुद्धिप्रधान !? क्‍ 


ये बोले--आप जानते हैं कि ध्वनिका प्रभाव मतुष्यके 
शरीर और मनपर पड़ता दै । युद्धमें बंदूक) बम? 
फटाके तथा भीषण ध्वनियोंसे मनुष्यके शरीर अ à 
अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं | कितनोंके दी मुह ट 
जाते हैं, लकवा मार जाता है, नाड़ी-संस्थान कमजोर पई i 
है और हृदयके अनेक रोग विकसित हो जाते d 4| 
आवाजसे वायु मण्डलमं कम्पन पैदा होते के जो id 
माध्यमसे मनुष्यके मस्तिष्कपर मजबूत प्रभाव o 
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बह प्रभाव अच्छा भी हो सकता है। इससे रोगी और चिन्तित 
qq शान्ति और बल पेदा हो सकता है | जिस स्तोत्रक्ो मैं 
पढ़ता हूँ? उससे वायु-मण्डलमें आरोग्य, बल, शान्ति और 
क्षाकी बृद्धि होती है। ये कम्पन बीमारके गुप्त मनमें जाकर 
रोग-शोकः पीड़ा ओर परीशानीके विचार दूरकर दिव्य 
मानसिक बलकी सृष्टि करते हैं | इस आत्मत्रछसे ही रोग दूर 
होते हैं | जितनी पुष्टतासे व्यक्ति स्तोत्रका पाठ करता है, 
उतनी ही शीप्रतासे क्लेश और परीशानी दूर होकर आनन्द 
और स्वास्थ्यकी स्थिति आती है | यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया 
(दवाई ) है । इस चमत्कारी स्तोत्रका नाम है-- 
'रामरक्षा-स्तोत्र? । पूरा स्तोत्र निम्नलिखित है-- 


चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌। 
पककमक्षर पुंसां महापातकनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
ध्यात्वा नीलोत्पलश्याम रामं राजीवलोचनम्‌ । 
जानकीळक्ष्मणोपेतं जरासुकुटमण्डितम्‌ ॥ २ N 
सासितूणधनुवोणपाणिं नक्तंचरान्तकम्‌ | 
खलीलया जगत्त्रातुमाविभूतमजं np! ३ ॥ 
रामरक्षां पठेत्माक्षः पापघ्नीं सवंकामदाम्‌। | 
_ शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः ॥ ४ ॥ 
. कौसल्येयो शौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुती । 
घाणं पातु मखत्राता सुखं सौमित्रिवत्सलः ॥ ५॥ 
जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्डं भरतवन्दितः । 
स्कन्धो दिव्यायुधः पातु सुजौ भग्नेशकासुंकः । ६। 
करो सीतापतिः पातु हृद्यं जामदग्न्यजित्‌ । 
मध्यं पातु खरध्वंसी नाभि जाम्बवदाश्रयः ॥ ७॥ 
सुग्री चेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः । 
ऊरू रघूत्तमः पातु रक्ष/ःकुलविनाशकृत्‌ N ८॥ 
जानुनी सेतुकृत्पातु जडे द्शसुखान्तकः । 
पादौ विभीषणश्रीद्‌ः पातु रामोऽखिलं वपुः॥ ९ ॥ 
एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्‌ । 
स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्‌।१०। 
पाताळभूतलब्योमचारिणरछ्झचारिणः । 
न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ॥ ११॥ 
रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति चा स्मरन्‌ । 
नरो न लिप्यते पापेभुक्ति मुक्ति च विन्दति॥ १२॥ 
जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनास्नाभिरक्षितम्‌। 
यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सवंसिद्वयः ॥१३॥ 


Rtn mms _ 
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चञ्रपञ्रनामेदं यो रामकवचं uud 
अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्‌ ॥१४॥ 
आदिष्टवान्यथा खप्ने रामरक्षामिमां हरः | 

तथा लिखितवान्प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः ॥ १५॥ 
आरामः RAJAI चिरामः सकलापदाम्‌ | 
अभिरामस्न्रिलोकानां रामः श्रीमान्स नः प्रभुः॥ १६॥ 
तरुणौ रूपसम्पन्नो सुकुमारौ महाबलौ । 
पुण्डरीकचिशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनास्बरौ ॥१७॥ 
फलमूलाशिनो दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणो । 

पुत्रौ द्शरथस्येतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥१८॥ 
शरण्यो सवंसच्चानां AN सर्वधनुष्मताम्‌ । 
रक्षःकुलनिहन्तारो ञायेतां नो रघूत्तमौ ॥१९॥ 
आत्तसञ्जधनुषा विषुरुपृशावक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनौ 


रक्षणाय मम रामलक्षमणाचग्रतः पथिसदेव गच्छताम. 


संनद्धः कवची खङ्गी चापबाणधरो युवा । 
गच्छन्मनोरथाच्नश्च रामः पातु सलक्ष्मणः ॥२१॥ 
रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली । 
काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः ॥२२॥ 
वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः । 
जानकीवल्लभः श्रीमानप्रमेयपराक्रमः ॥२३॥ 
इत्येतानि ज्ञपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः । 
अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्माप्नोति न संशयः ॥२४॥ 
रामं दूबोदळइयामं पञ्चाक्षं पीतवाससम्‌ | 
स्तुवन्ति नामभि दिँ्येने ते संसारिणो नराः ॥२५॥ 
रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुचरं सीतापति सुन्दरं 
काकुत्स्थं करुणाणेबं गुणनिधि विप्रप्रिय धार्मिकम्‌ 
राजेन्द्रं सत्यसंघं दशरथतनयं इयामलं शान्तमृत्ति 
बन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलक राघवं रावणारिम्‌ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥२७॥ 
श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम 

श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। 
श्रीराम राम रणकर्कश राम राम 

श्रीराम रास शरण भव राम राम ॥२८॥ 
श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि 

श्रीरासचन्द्रचरणो वचसा शणामि। 
श्रीरामचन्द्रचरणो शिरसा नमामि | 

श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये ॥२९॥ 
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बट जाइये । भगवान्‌ श्रीरामके कल्याणकारी स्वरूपे 

x ध्यान एकाग्र करके इस महान्‌ फलदायी स्तोत्रका ग्यारह बार 

` और यदि यह न हो सके तो कमसे-कम सात वार नियमितं 





६२८ 


X जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम ॐ 








^ac ow su s OO — रामो मत्पिता रामचन्द्रः. 

स्वासी रामो मत्सखा रामचन्द्रः । 
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु 

नोन्यं जाने नेच जाने न जाने.॥३०॥ 
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य चामे च जनकात्मजा | 
पुरतो मारुतियेस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥३१॥ 


लोकाभिरामं रणरङ्गधीर 
राजीवनेत्र रघुवंशनाथम्‌ । 
कारुण्यरूपं करुणाकर d 
श्रीरामचन्द्रं शरण qÈ ॥३२॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं चानरयूथसुख्य 
श्रीरामदूतं शरण प्रपद्ये ॥३३॥ 
कूजन्त रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ | 
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वात्मीकिकोकिलम N 


आपदामपहतार दातार सर्वेसम्पदाम । 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌।३५। 
भजन भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदाम्‌ | 
तजन यमदूतानां रामरामेति गर्जनम्‌ ॥३६॥ 
रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे 
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः । 
रामान्नास्ति परायणं परतर' रामस्य दासोऽस्म्यहं 
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम HIJET ॥ 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
सदस्नाम तत्तुल्य रामनाम वरानने ॥३८॥ 
उपयुक्त स्तोत्रके अक्षर-अक्षरमें शक्ति | 
विश्वासके साथ जपनेसे चमत्कारी फल प्राप्त ज ur 
को सिद्ध कर लेना चाहिये। . 


सिद्ध करनेकी विधि 
आस्विन शुक्ल पक्षके या चेत्र शुक्ल qi नवरात्र नौ 


दिनोंतक प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्तमें स्नानादि तथा नित्यकर्मसे 
? सद्ध वञ्च धारणकर) कुशाके आसनपर सुखासन छगा- 





प्रतिदिन पाठ कीजिये | आपकी श्रीरामकी शाक्तियोंके 


प्रति जितनी अखण्ड भा होगी, ड 


ki T ही फल प्राप्त 

प्रयागर्म पूरा पाठ किया जाय तो बहुत अच्छा; pul 

आरम्भसे रामाय रामभद्राय? इस २७ वें eum i 

पाठ D लेना चाहिये । किसी विपत्तिके निवारणके लिये ै 

रोगीके पास लगातार पाठ चलाने चाहिये | साधा 
या 


प्रतिदिन एक पाठ पूर नियमितरूपसे कर लेना चाहिये | 
- ऽन्द्क्षीकवच एवं स्तोत्रके प्रयोगके विधि 
Ee कैसरवानी, मिरजापुरसे लिखते है 
न्द्राक्षी-कवच और उसके अद्भुत _ चमत्कार 
विवरण सर्वप्रथम «कल्याण?के अक्टूबर, ६३ के अ : 
एक बहिनने छपवाया था। उन आदरणीया hs 
MAN असीम पीड़ा थी | वे डाक्टरोंकी सलाहके 
चिकित्सा कराकर थक गयीं, परंतु कोई न 2 
: लाभ नहीं हुआ | 
छाम हुआ तो “इन्द्राक्षी-कवच?? से--इस कवचके पाठसे 
आर. कवचसे अभिमन्त्रित भस्मके प्रयोगसे | उन बहिनके 
अनुभवसहित वह इन्द्राक्षी-कवच जबसे प्रकाशित हुआ; 
तभीसे मैं इसका अध्ययन करता आ WI हूँ तथा 
प्रतिदिन र पूजामें पाठ करता हूँ । इस (इन्दराक्षीकवच!का 
प्रयोग मेने अपने चचेरे भाईकी पत्नी श्रीमती लकषमीदेवीके 
ऊपर किया ओर अपूर्व लाभ हुआ | रात्रिमें लक्ष्मीदेवीजीको 
अचानक दिलका दोरा आया | शरीर एँठने लगा, बोली 
बंद हो गयी, मुहँसे फिचकुर बहने लगा, देह काठके 
समान ठंडी पड़ गयी। यह देखकर मैं उन्हें se 
फूकने wu कि उन्होंने आँख खोल दी | कुछ देरतक 
फूकनेके बाद वे उठकर बैठ “गयीं । तबतक 
डाक्टर आ गये | डाक्टरने सूई दी; किंतु हालत 
फिर बिगड़ी | और भी उपचार हुए, पर हालत बदतर 
होती गयी। मैने पुनः (इन्द्राक्षी-कवच? से फूँकना आरम्भ 
किया ओर पाँच मिनटमें ही सारा रोग जाता EIU 
इस A छाभकी घटना 'कल्याणशके अगस्त) १४के 
SSi छपी, तभीसे इस (इन्द्राक्षीकवच-स्तोत्रर्की माँग 
आने लगी और प्रयोगकी विधिका स्पष्टीकरण पूछा जागे 
छ्या | वह (इन््राक्षी-कवच-स्तोत्रः तथा उसके प्र 
विधि पुनः प्रकाशित की जा रही है । ! 
किसीने कवच सिद्ध नहीं किया हो और तुरंत प्रयोगे 
आवश्यकता है तो उस व्यक्तिको पहले वितावर्क 


स्तोत्र पढ़ लेना चाहिये | विनायकस्तोत्र इस प्रकार दै | | E 
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* भगवदाराधन-देवाराधन * 
॒ प्रतिदिन पाठ करनेवाले 


चामर-कणे विलम्बित-सूत्र । 
वामनरूप महेश्वरपुत्र 
चिष्नचिनायकपाद्‌ नमस्ते ॥ 
फ़िर विभूतिमें इन्दराक्षी-यन्त्र लिख लेना चाहिये | लिख 
हेनेकी विधि इसप्रकार है | उपले ( अर्थात्‌ गायका सुखाया 
हुआ गोबर, जिसे कंडा या गोइठा, राजस्थान ARĂ 
Web छाणा भी कहते हैं ) जछाकर उसकी पवित्र 
राखको न करके किसी पवित्र स्थान था शुद्ध 
पात्र, जस थाळा या परात आदिमें qup दें 
समतल बराबर फेली राखपर तुलसीजीकी e UN 
'द्धाक्षी-यन्त्ररकी अङ्कित कर लें | उस विभूतिको आँखेंमें 
पीड़ा हो तो पलकोंके ऊपर थोड़ी-सी डालकर हार्थोसे तीन 
बार उसे नीचेकी ओर झाड़ दिया जाय | ज्वर आदि अन्य 
ब्याधियोंमें भी विभूति ढालकर झाड़ देना चाहिये | इन्द्राक्षी-यन्त्र 
| आगे दिया है । तदुपरान्त विधिवत्‌ विनियोग, न्यास एवं 
धानके ARE पाठ आदि करके अभीष्टकी सिद्धिके लिये 
कवचका प्रयोग करें | 
जो सजन , इस कवचको सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हे 
कह यन्त्र ताम्रपत्रपर खुदवा लेना चाहिये अथवा ag- 
WIN अष्टगन्धसे लिख लेना चाहिये । अष्टगन्ध बनानेकी 
विधि इस प्रकार है--सफेद चन्दन, लाळ चन्दन, अगर; 
WR, असली कस्तूरी असली केसर) भीमसेनी कपूर 
T इंगुर--सबको एक साथ मिला करके गायके शुद्ध 
ममे फेंटकर तैयार कर लेना चाहिये । तैयार अष्टगन्धको 
समक्ष निवेदन करनेके बाद ताम्रपत्रपर इन्द्राक्षी: 
A लिखना चाहिये | अष्टगन्धके अभावमे केबल लाळ 
भी यन्त्र लिखा जा सकता है । 
इन्द्राक्षी-कवचको सिद्ध करनेका सर्वोत्तम समय चेत्र मास- 
S नवरात्र या आश्विन मासका नवरात्र है | नवरात्रके समय 
DART ब्रत रखकर ताम्नपत्रपर अङ्कित इब्धाक्षी-यन्त्रका 
| त्‌ पूजन करके विनियोग-न्यासः्यानसहित इन्द्राक्षी- 
hella पाठ करना चाहिये | फिर इन्द्राक्षी देवीके मन्त्र 
| à हीं छो, ऐं: इन्द्राक्ष्यै नमः) का १०८ रुद्राक्षके दानों- 
माला जप करना चाहिये । नवें दिन नवमीको १०१ 
| E देवीके मन्त्रसे हवन करके मन्त्र सिद्ध कर लेना चाहिये । 
f आहुति देते समय इन्द्राक्षी देवीके मन्त्रके mp 
| ` शब्द ओर जोड़ लेना चाहिये। 
®. : 







"ui g 


e 


सजनको ताम्रपत्रपर अङ्कित 
नद्रक्षीयन्त्रका पूजन करके विनियोग-न्यास-ध्यानसहित 
इन्द्राक्षी-कवच-स्तोत्रका पाठ करना चाहिये | फिर इच्धाक्षी- 
देवीके मन्त्रसे एक आहुति दे देनी चाहिये | 
विनियोग और न्यासक्री विधि इस प्रकार है | 
विनियोगका अर्थ हे--मन्त्र-जपके प्रयोजनका निर्देश | 
विनियोग करते समय दाहिने हाथकी हथेलीमें जळ लेकर 


“इ अस्य श्रीइन्तराक्षीस्तोन्रमहामन्त्रस्य दाचीपुरन्द्र ऋषिः | 
अनुष्दुपूछन्दः | इन्द्राक्षीदुरां देवता | लक्ष्मीर्वीजम्‌ | 


भुवनेश्वरी शक्तिः, भवानीति "SUR. सम इन्द्रा क्षी्रसाद- 
सिद्धयर्थे जपे विनियोगः ।' इसका पाठ करके अपनी साध्य 
मनोकामनाको कहते हुए जलको पृथ्वीपर छोड़ देना चाहिये | 

करन्यास--करन्यासमें हाथकी विभिन्न अंगुलियों 
ARA ओर हाथके पृष्ठभागमें मन्त्रोंका न्यास (cen 
किया जाता है | इसी प्रकार अङ्गन्यासमें हृदयादि agi 
TAR स्थापना होती है। मन्त्रको चेतन और मूर्तिमान 
मानकर उन-उन अज्लेंके नाम लेकर उनपर उन मन्त्रमय 
देवताओंका ही स्पर्श और बन्दन किया जाता है। ऐसा करनेसे 
पाठ या जप करनेवाला स्वयं मन्त्रमय होकर मन्त्रः 
देवताओंद्वारा सर्वथा सुरक्षित हो जाता है। उसके बाहर- 
भीतरकी शुद्धि होती है, उसे दिव्य वळ प्राप्त होता है और 
साधना नििज्नतापू्वक पूर्ण तथा परम लाभदायक होती है | 

३० इन्द्राक्षीत्यज्षुष्ठाभ्या नमः । 

C दोनों हाथोंकी तर्जनी अँगुलियोंसे दोनों अंगूठोंका स्पर्श ) 

$^ महालक्ष्मीरिति तर्जनीभ्या नमः । त 

( दोनों हार्थोके अँगूठोंसे दोनों तर्जनी अँगुल्यिंका स्पशं) 

३० महेश्वरीति मध्यमाभ्यां नमः । 

( अंगूठोंसे मध्यमा अँगुलियोंका स्पर्श ) 

3“अस्बुजाक्षीत्यनामिकाभ्यां नमः । 

( अनामिका अँगुलियोका स्पश ) 

$^ कात्यायनीति कनिष्ठिकाश्यां नमः । 

( कनिष्ठिका अँगुल्योंका स्पशे ) 

$^ कोमारीति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 

( हथेलियों ओर उनके पृष्ठभागोंका परस्पर स्पर्श ) 

हृदयादिन्यासः 


इसमें दाहिने हाथकी पाँचों अँगुलियोंसे “वदय? आदि 


अङ्गौका स्पर्श किया जाता है 
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३० इन्द्राक्षीति हृदयाय नम; । 

( दाहिने हाथकी पाँचों अंगुलियोसे हृदयका स्पशे ) 

इॅश्महालक्ष्मीरिति शिरसे खाहा। 

( सिरका स्पर ) 

इ माहेश्वरीति शिखाये वषट्‌ । 

( शिखाका स्पशं) | 

३ अस्वुजाक्षीति कवचाय इम्‌ । 

( दाहिने हाथकी अँगुळियोसे वाये कंधे और बायें 
'हाथकी अँगुछियोंसे दाहिने कंघेका साथ ही स्पर्श ) 

d^ कात्यायनीति नेत्रत्रयाय Wiz | 

(दाहिने हाथकी अँगुल्यिके अग्रभागसे दोनों नेत्रो और 
ललाटके मध्य भागका स्पशे ) 

$^ कोमारीत्यख्राय फट्‌ । | 

( यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथकों सिरके ऊपर बायीं 
ओरसे पीछेकी ओर ले जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी 
ओर ले आये और तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियोसे. बायें 
हाथकी हथेलीपर ताली बजाये । ) | 

विनियोग, करन्यास और हृदयादिन्यास करनेके बाद 
भगवती इन्द्राक्षीका ध्यान करना चाहिये | 


इन्द्राक्षी-यन्त्र 
Td 
इन्द्राक्षी 
Ja / A ~ | 
E p V D y 
nw >i 
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$^ अस्य श्रीइन्द्राक्षीस्तोत्रमहामन्त्रस्य m 
पुरन्दर ऋषिः। अनुष्ठपछन्दः । इन्द्राक्षी दुगी 
देवता । लक्ष्मीबींजम्‌ । सुवनेश्वरी शक्तिः, भवानीति 
कीलकम्‌? मम . इन्द्राक्षीप्रसादसिद्ध-बर्थे जपे 
विनियोगः । 

Š% इन्द्राक्तीत्यकुष्ठाभ्यां नमः । Š महा- 
लक्ष्मीरिति तजेनीभ्यां नमः । ॐ माहेश्वरीति मध्यमा- 
स्यां नमः । ७? अम्बुजाक्षीत्यनामिकाभ्यां नमः | 
3० कात्यायनीति कनिष्टिकाभ्यां नमः । 32 कौमारीति 
करतलकरपृष्ठाभ्या नमः । 

*डे०इन्द्राक्षीति हृद्याय नमः । डॅ*महालक्ष्मीरिति 
शिरसे खाहा । Š माहेश्वरोति शिखाये वषर्‌ | 
S^ अस्बुज्ञाक्षीति कवचाय इुम्‌। ॐ कात्यायनीति 
नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । 3० कोमारीत्यस्त्राय फट । ४० 
भूभुवस्खरोमिति दिगबन्धः । 

भगवती इन्द्राक्षीका ध्यान 
नेत्राणां दशभिङ्शतेः परिवुतामत्युग्रचमोस्बरां 
हेमाभां महतीं विलम्मप्रितशिखामासुक्तकेशान्विताम्‌। 
घण्डामण्डितपाद्पझ्युगलां नागेन्द्रकुम्भस्तनी- 
मिन्द्राक्षीं परिचिन्तयामि मनसा कल्पोक्तसिद्धिप्रदाम | 
इन्द्राक्षी द्विभुजां देवी पीतवस्त्रद्धयान्विताम्‌ । 
चामहस्ते wur दक्षिणेन WWW 
इन्द्रादिभिः gidai चन्दे शंकरवल्भाव्‌ | 
एवं ध्यात्वा महादेवी जपेत्‌ संवोर्थेसिदधये ॥ 
इन्द्राक्षी नोमि युवती नानाळंकारभूषिताम्‌। 
प्रसन्नवद्नाम्भोजामप्सरोगणसेविताम्‌ l 
इन्द्र उवाच 
इन्द्राक्षी पूर्बतः पातु पात्वाग्तेय्यां द्रोश्वरी । 
कौमारी दक्षिणे पातु नेऋत्यां पातु पावती ॥ 
वाराही पश्चिमे पातु वायव्ये नारसिंह्यपि | 
उदीच्यां कालरात्री मामैशान्यां IET ॥ 


HE भेरव्यूध्व॑ सदा पातु पात्वधो m E i 
3 एवं वश दिशों cet uum ooa दश दिशो रक्षेत्‌ सवाई भुवने 
e | S coraggio | 
ऊपर लिखित. यन्त्रको विभूतिमें लिखकर निम्नलिखित .. # 'इन्द्राक्षीति हृदयाय नमः?से “अप्त EE 





] * 


(0 FARE जप करें-- तक दो बार जप करना चाहिये | 
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# भगचदाराधन-देचाराधन ३९ 


| इन्ट्राक्षीकवचम्‌ 

Š नमो भगवत्ये इन्द्राएये महालक्ष्म्यै सर्वेजन- 
qued सर्वे दुष्ट्रहस्तम्मभिन्ये खाहा । 

d^ नमो भगवति पिज्गळभैरचि Arela 
ब्रेलोक्यमोहिनील्द्राक्षि मां रक्ष रक्ष हुं फट्‌ स्वाहा । 

$^ नमो भगवति भद्रकालि महादेवि कृष्णवर्ण 


तङ्स्तनि शूपहरुते कचाटयक्षःस्थले कपालधरे . 


परशुधरे चापधरे विकृतरूपधरे विकृतरूपे महा- 
कृष्णसर्पंयशोपवीतिनि भस्मोद्धवलितसवेगात्रीन्द्राक्षि 
मां रक्ष रक्ष हुं फट्‌ खाहा। 


३० नमो भगवति प्राणेश्वरि पद्मासने सिंह 
वाहने महिषासुरमर्दिन्युष्णज्वरपित्तज्चरवातज्वर- 
इळेष्मज्वरकफञ्चराळापज्वरसंनिपातज्वरकत्रिमज्चर- 
कृत्यादिज्वरेकादिकज्चरद्वः्याहिकज्वरतर्याहिकज्चरः 
चतुराहि कज्चरपञ्चाहिकञ्वरपक्षज्वरमासज्वरषण्मा- 
सज्वरखंचत्सरज्वरसवाङ्गज्वरान्‌ नाशय नाशय 


| हर हर जहि जहि दह दृह पच पच ताडय 


ताडयाकर्षयाकषंय विद्विषः स्तम्भय स्तम्भय मोहय 
मोहयोद्चाटयोच्चांटय हुं फट्‌ खाद्दा। 

३ हीं 35 नमो भगवति प्राणेश्वरि पद्मासने 
लस्बोष्ठि कम्बुकण्ठिके कलिकामरूपिणि परमन्त्र- 
परयन्त्रपरतन्त्रप्रभेदिनि प्रतिपक्षविध्वंसिनि पर- 
वळ्दुगचिमर्दिनि शब्रुकरच्छेदिनि सकलदुष्टज्वर- 
निवारिणि भूतप्रेतपिशाचत्रह्मराक्षलयक्षयमदूत- 
शाकिनीडाकिनीकामिनीस्तस्भिनीमोहिनीवशंकरीकुक्षि- 
रोगशिरोरोगनेत्ररोगक्षयापस्मारकुछादिमिहारोग- 
निवारिणि मम सर्वेरोगान' नाशय नाशय हां हीं 
हह हो हः हुँ फट खाहा। 

३० d श्रीं हुं d इन्द्राक्षि मां रक्ष रक्ष, मम 
शत्रून्‌ नाशाय नाराय, जलरोगान शोषय शोषय; 
दुःखव्याधीन स्फोटय स्फोटय, Sur भ्य 
सनोग्रन्थिप्राणग्रन्थिशिरोग्रन्थीन्‌ काटय 
भारय, इस्ट्राक्षि मां रक्ष रक्ष इं फट्‌ साहा । 

३० नमो भगवति माह्देश्वरि मद्दाचिन्तामणि दुग 


| सेकलसिद्धेश्वरि सकलजनमनोहारिणि कालकाल- 
| रञ्यनलेःजिते५भये 
| NR महाविष्णुखरूपिणि. नेत्रशुलक्णशूल- 


महाघोररूपे विश्वरूपिणि 


| uu O—»M 4 


कटिशूलपक्षश्ूलपाण्डुरोगकमलादीन्‌ नाराय नाशय 
चेष्णवि ब्रह्मास्त्रेण विष्णुचक्रेण रुद्रशूलेन यमदण्डेन . 
वरुणपाशेन यासववज्रेण सर्वीनरीन्‌ भञ्जय भञ्जय 
यक्षग्रहराक्षसग्रहस्कन्द्ग्रहविनायकग्रहवालग्रहचौरः 
गरहङूप्माण्डग्रहादीन्‌ निग्रह (nm राजयक्ष्मः 
क्षयरोगतापज्वरनिचारिणि मम सर्वज्वरात्नाशाय 
नादाय सबंग्रहानुच्चाटयोच्चाटय हुं फट्‌ खाहा । 
इन्द्राक्षी स्तोत्रम्‌ 

TAR नाम सा देवी qud: समुदाहता। 
गोरी शाकम्भरी देबी दुगीनाम्नीति विश्रुता ॥ 
कात्यायनी महादेवी चन्द्रघण्टा महातपाः । 
सावित्री सा च गायत्री ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी ॥ 
नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कृष्णपिङ्गला । 
अझिज्वाला रोद्रसुखी कालरात्री तपखिनी ॥ 
मेघना were चिकटाङ्गी जलोदरी | 
महाद्री सुक्तकेशी घोररूपा महाबला ॥ 
अजिता भवद्रदाऽऽनन्दा रोगहर्त्री शिवप्रिया । 
शिवदूती कराली च पत्यक्षपरमेश्वरी ॥ 
इन्द्राणी इन्द्ररूपा च इन्द्रशक्तिः परायणा d 


सदा सम्मोहिनी देवी सुन्दरी भुवनेश्वरी ॥ 


एकाक्षरी परा ब्राह्मी स्थूलसक्ष्ममवतिंनी । 
नित्यं सकलकल्याणी भोगमोक्षप्रदायिनी ॥ 
महिषासुरसंहर्री चामुण्डा सप्तमातका । 
वाराही नारसिंही च भीमा भैरवनादिनी ॥ 
श्रुतिः स्सतिश्चेतिमंधा विद्या लक्ष्मीः सरखती v 
अनन्ता वचिजयापणो मानस्तोकापराजिता ॥ 
भवानी पाती दुगो हेमवत्यस्थिका शिवा । 
शिवा भवानी रुद्राणी शंकराद्धेरारीरिणी ॥ 
ऐरावतगजारूढा चञज्रइस्ता वस्प्रदा। 
भ्रामरी काञ्चिकामाक्षी कणन्माणिक्यनू पुरा ॥ . 
त्रिपाद्भस्मप्रहरणा त्रिशिरा रक्तलोचना | 
शिवा च शिवरूपा च शिवभक्तिपरायणा ॥ 
स॒त्युंजया महामाया सर्वरोगनिचारिणी । 
ऐन्द्री देवी सदा कालं शान्तिमा करोतु मे॥ 
भस्मायुधाय विद्यदे रक्तनेत्राय धीमहि तन्नो 
ज्वरहरः प्रचोदयात्‌ । | 
एतत्‌ स्तोत्रं जपेन्नित्यं सर्वेव्याधिनिवारणम्‌ । 
रणे राजभये शोये सर्वत्र विजयी . भवेत्‌ ॥ 
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E EE NP S a पाठ करना चाहिये और hu. स ` एतेनोमपदेरदिव्येः स्तुता UAN oo CI गा पाठ काना चाहिये और न धीमता । 
सामे प्रीत्या खख दद्यात्‌ सचीपत्तिनिवारिणी ॥ 
ज्वरं भूतज्वर चेव शीतोष्णज्वरमेब च। 
' ज्वर ज्वरातिसारं च अतिसारज्वर हर ॥ 
 आझातमावतेयेद्‌ यस्तु सुच्यते व्याधिबन्धनात्‌। 
 आचत्तयन्‌ सहस तु लभते वाञ्छितं फलम्‌ ॥ 
 तत्स्तोत्रमिदं पुण्यं जपेदायुष्यवद्धनम्‌। 
विनाशाय च रोगाणामपसृत्युहराय च॥ 
 सरेमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सवार्थखाधिके। 
शरण्ये ञ्यम्वके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 


रोगीपर कवचसे प्रभाव डाळमेकी विधि इस प्रकार है | 
— frr सजनोंने इन्दराक्षीकवचको सिद्ध कर लिया है, उन 
— Rer चाहिये कि उपलेकी शुद्ध राख लेकर मालाको 

(इन्द्राक्षीदेवी?के मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर ळें | फिर मन्त्रे 
- विनियोग और न्याससहित ध्यानके इछोकोंका पाठ करे । 
` फिर रोगीका नाम लेकर देवीसे प्रार्थना करें कि रोगीका 

अमुक रोग समूळ नष्ट हो जाय | राखको weht लेकर 

देवीकवच पढ़ते जाइये और जहाँजहाँ “फट स्वाहा? 
O À आये, वहाँ-वहाँ चुटकीकी राख रोगीपर qid 
जाइये | उसके बाद देवीका स्तोत्र पढ़िये, थोड़ी-सी राख 
- _रोगीके शरीरपर लगा दीजिये; अन्तमं नमन करके विसर्जन 
- कर दीजिये । यन्त्रको पूरी विधिसे भोजपत्रपर या कोरे 

कागजपर अष्टगन्धसे या छाल चन्दनसे लिखकर रोगीके 
RA धारण करा देना चाहिये | जबतक रोगीका रोग 
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E दूर c : gb तबतक प्रतिदिन रोगीको ४इन्द्राक्षी-कवच! से 






o अभिमन्त्रत करना चाहिये | अर्थात्‌ किसी पात्रमें शुद्ध 
जल लेकर उसपर मन्त्र बोलते हुए हाथ फिराना चाहिये। 
फिर उस जलसे रोगीके शरीरपर छींटे दे देने चाहिये । 


D . रोगी रोगीके जिस रोगको qx करना दै, आरम्भमें उस 
O राराको दूर करनेकी प्रार्थना भगवती इन्द्राक्षीसे करके 









| t S कवचका पाठ करना चाहिये। कवचर्मे भिन्न 


की दूर करनेके लिये भगवतीसे प्रार्थना की 
इसका अर्थ यह नहीं है कि कवचके केवल 
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पाठ करना चाहिये ओर वाञ्छित फलकी 
हजार वार पाठ करना चाहिये | 








Ur लिये 


सबकायसिद्धिके लिये 


| (ED) 
३° नमो भगवते सर्वेरक्षकाय हीं 
रक्ष सरवेसोभाग्यभाजनं मां कुरु कुरु स्वाहा 


इस मन्ज्रका हरिद्रा अथवा ठुलसीकी मालापर प्रतिदिन ८८ « 
बार जप करना चाहिये ओर जपके अनन्तर रामचरितमानस 
उत्तरकाण्डके निम्नलिखित ग्यारहवें दोहेके बादवाली चौपाई 
अर्थात्‌ 'प्रमु बिलोकि मुनि मन अनुरागा । तुरत दिब्य fus 
मागा V से लेकर उत्तरकाण्डके चोदहवें दोहे अर्थात्‌ 


बरनि उमापति राम गुन हरषि गए कैलास। 
तब प्रभु कपिन्ह दिवाए सब बिधि सुखप्रद बास ॥ 


तक पाठ करना चाहिये | 
प्रभु बिळोकि मुनि मन अनुरागा । तुरत दिव्य सिघासन मागा ॥ 
रबि सम तेज सो बरनि न जाई । बैठे राम SS सिरु नाई ॥ 
जनकसुता सभेत रघुराई (UNS प्रहरषे मुनि समुदाई ॥ 
बेद मंत्र तब द्विजन्ह उचारे । नम सुर मुनिजय जयति पुकारे ॥ 
प्रथम तिरक बसिष्ट मुनि कीन्हा । पुनि सब Ere आयसु दीन्हा॥ 
सुत बिरोकि हरषीं महतारी । बार बार आरती उतारी॥ 
बिप्रन्ह दान बिविधि बिधि दीन्हे | जाचक सकळ अजाचक कीन्हे 
fewer पर त्रिमुअन साई । देखि सुरन्ह goi बजाई ॥ 
छं०-नम ggi बाजहि बिपुर गंधबे किनर गावही । 
नाचहिं अपछरा बुंद परमानंद सुर मुनि पावहीं॥ 
भरतादि अनुज निमीषनांगद इनुमदादि समेत ते। 
TÈ छत्र चामर ब्यजन धनु असि चम सक्ति बिराजते ॥ 
श्रीसहित दिनकर बंस भूषन काम वहु छनि सोहई । 
नव अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोइई॥ 
मुकुटांगदादि विचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे \ 
ias नयन ब्रिसार उर मुज धन्य नर निरखत जे॥ 
दोहा-नह सोमा समाज सुख कहत न बन WU 
बरनहि सारद्‌ सेष श्रुति सो स्स जान महेस।। 
भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज लिज घास । _ 
बंदी वेष बेद तब आए जह ANM 
xq सभ्य ` कीन्ह अति आदर WU e E 
SS न काहूँ मरम कळु ठगे करन p Due 
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सि र जास यया सगुन निंगुन रूप रूप अनुप भूप सिरोमने । 
दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रवर खल भुज बू हने | 
अवतार नर संसार भार बिमंजि ama दुख दहे | 
जय प्रनतपारु दयाळ प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहे ॥ 
तव बिषम माया वस सुरासुर नांग नर अग जग हरे । 
भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसि कारुकाः गुननि भरे ॥ 
जे नीथ करि करुना बिळोके AAN दुख ते निबहे । 
भव खेद छेदन दच्छ हम कहुँ रच्छ राम नमामहे । 
जे म्यान मान बिमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी । 
ते पाइ सुर दुरुम पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करिसब आस परिहरि दास तब जे होइ रहे । 
जपि नाम तब बिनु श्रम तरहिं भव नाथ सो समरामहे ॥ 
जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनिपतिनी तरी । 
नख निर्गता मुनि बंदिता त्रेळोक पानि SEAT ॥ 
- ध्वज कुछिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन रहे । 
पद कज SX मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे ॥ 
अब्यक्तमूरुमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने । 
षट कंच साखा पंच बीस अनेक पर्न सुमन घने ॥ 
फल जुगरु बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जहि आश्रित रहे। 
पल्ळवत पूरुत नवरु नित संसार बिटप नमामहे ॥ 
जे ब्रह्म अजमद्ेतमनुभवगम्य मन पर ध्यावहीं। 
ते कहहुं जानहुँ नाथ इम तव सगुन जस नित गावहीं॥ 
करुनायतन प्रमु सदगुनाकर देव यह बर Um 
मन बचन कर्म बिकार तजि तय चरन हम अनुरागहां ॥ 
दोहा-सब के देखत वेदन्ह निनती कीन्हि उदार । 
` अंतघोन भए पुनि गए ब्रह्म आगार.॥ 
बैनतेय सुनु संभु तब आए os रघुबीर । 
बिनय करत गदगद गिरा पूरित पुरुक सरीर ॥ 
अथ राम रमा रमनं समनं । भव ताप cues पाहि जनं ॥ 
SHE सुरेस रमेस निमो । सरनागत मागत पाहि प्रभो ॥ 


| ` देससौस बिनासन बीस भुजा। कृत दूरि महा महि भूरि रजा ॥ 


रजनीचर बुंद पतंग रहे । सर पावक तेज प्रचंड दहे ॥ 


` महि मंडरू मंडन चारुतरं | धुत सायक चाप निषंग बरं ॥ 
भद मोह महा ममता रजनी। तम पुंज दिवाकर तेज अनी d 


गनजात किरात निपात किए। मृग लोग कुभोग सरेन हिए ॥ 


| हत नाथ अनाथनि पाहि हरे। बिषया बन पॉवर मू प्रे ॥ 
बहु राग बियोगन्हि कोग हुए wap निरादर के फक ए॥ 





भवसिंधु अगाध परे नर ते । पद पंकज प्रेम न जे करते ॥ 


अति दीन मसीन दुखी नितहों। जिन्ह कें पद पंकज प्रीति seu 


अनुब TH कथा जिन्ह के । प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह क॑ ॥ 
नहिरागन लोभन मान मदा । तिन्ह के सम चैमव वा बिपंदा ॥ 
एहि ते तब सेवक होत मुदा । मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
करि प्रम निरंतर नेम हिर । पद पंकज सेवत सुद्ध हिएँ ॥ 
सम मानि निरादर आदरही। सब संत सुखी बिचरंति मही ॥ 
मुनि मानस पंकज मुंग भजे। रघुबीर महा रनधीर अजे॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी। मव रोग महागद मान अरी ॥ 
गुन सीर कृपा परमायतनं । प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं | 
रघुनंद निकंदय दृंदुघनं । महिपारु विलोकय दीन sua 
दोहा-वार बार बर मागईँ हरषि देहु श्रीरंग। 
पद सरोज अनपायनी मगति सदा सतसंग । 
बरनि उमापतिं राम गुन हरषि गए कैलास । 
तब प्रमु कपिन्ह दिवाए सब बिचि सुखप्रद बास । र 
विपत्तिनाश, सम्पदा प्राप्ति, साधन-सिद्धि आदिके 
लिये श्रीहनमानजीके अनुष्ठान 
“ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय महाभीम 
पराक्रमाय सकलशात्रुसंह्दारणाय स्वाहा । ॐ नमो 


भगवते पञ्चवदनाय महावलप्रचण्डाय सकलब्रह्याण्डः | 


नायकाय सकलभूत-प्रेत-पिशाच-शाकिती-डाकिनी- 


यक्षिणी-पूतना-महामारी-सकलविच्ननिवारणाय खाहा। : ( 


३° आञ्जनेयाय विद्महे महाबलाय 
धीमहि तन्नो हनुमान्‌ प्रचोद्यात्‌।| (गायत्री ) 
3० नमो हनुमते महाबलप्रचण्डाय महाभीम- 


पराक्रमाय सकलज्वरविध्वंसनाय खाह। । 3० नमो 


MU. 
क्रान्तदिक्कण्डलुयशों 





भगवते प्रकटपराक्रमाय गजः 
चितानधवलीङतमहाचळपराक्रमाय 


नरसिंहाय चज्ञदेहाय ज्यळद्ग्नितनूरुहाय रुद्रावताराय | zd 
महाभीमाय) mW मनोरथपरकायसिद्धि देहि देहि _ 
स्वाहा । ३ नमो भगवते पञ्चवदनाय महाभीम- t 


पराक्रमाय सकलसिद्धिदाय चाडिछतपूरकाय 
विध्ननिवारणाय मनोवान्छितफलप्रदाय 





e Wu hy Wy 
* 3 LA. 
वसचाय ७ 


le adita e. mv v ड़ 
AME I ar a न्य ^ 
rte . ce Mea ai i a परममङ्गलाय 2 ves 
4 E 
दारिद्रःयविध परममङ्गलाय | 
* Ra VT NS VOTUM | ४२ . = ^ 
: ÁO \ = 3 b J à सकलसम्पत्ति- T s ON A | L^ 
x . खनिवारण , ती - osre en e] pst ^ टि ^ *- K s * 
" XT का "> m 
* T + 
पुत्राय SN DT Die bE 2 T. 
x 
















आकषण "षि oe धट कसह... _. fo 703 BAG -— p^ > 
"c —— wane, - b. 
ce E "^ was» uu: 





$ जयति जगन्मङ्गछं हरेनोम * 





अथवा पीसी हुई हल्दी रखकर स्वयं १०८ वार उपयुक्त 
मन्त्रका जाप करके एक पानको उठाकर अलग रख दे | 
तदनन्तर पञ्लोपचारसे पूजन करके गायका घृतः सफेद 
दूर्वा तथा सफेद कमलका भाग मिलाकर उसके साथ उस 
पानका SH हवन कर दे | इसी प्रकार १३ वार .१३ 


` पानोंका हवन करे | 


तदनन्तर ब्राह्मणोंद्वारा उपयुक्त मन्त्रसे ३२००० आहुतियां 
दिलाकर हवन qup हवन-सामग्री ऊपर लिखी दै । फिर 
उन ब्राह्मणोंको भोजन कराये । | 

(3) 

ॐ अस्य श्रीहनुमन्महामन्त्रस्य इश्वरऋषि- 
गायत्रीच्छन्द: हनुमान, देवता हं बीजं नमः शाक्तिः) 
आञ्जनेयाय इति कीलकम्‌ मम सर्वेप्रतिवन्धक- 
निञ्वत्तिपूर्वेकहनुमत्प्रसादसिद्धयर्थं जपे विनियोगः । 

उपर्युक्त शब्दों का उच्चारण करके जलका विनियोग छोड दे'। 

अङ्गन्यास-- 
३० इश्वरक्षषये समः शिरसि, गायत्रीच्छन्द्से नमो 
सुखे; श्रीहनुमद्देवताये नमो हृदि, हंचीजाय नमो 
नाभी? नमःशक्तये नमः पादयोः, आञ्जनेयाय 
कीलकाय नमः UNF l क्रमशः इनका उच्चारण करके 


- सिर, मुख; हृदय) नाभि, पेर ओर सारे अङ्गोंक्ा स्पर्शा करे । 


करन्यास-- 

ॐ हां आञ्जनेयाय अदुष्ठाभ्या नमः, ॐ हीं 
महाबलाय तजेनीभ्यां नमः, ॐ हूँ शरणागतरक्षकाय 
मध्यमाभ्यां नमः; ॐ हुँ श्रीरामदूताय अनामिकाभ्यां 
नमः, 3० हो कनिष्टिकाभ्यां नमः, 3० हः सीताशोक- 
विनाशकाय करतळकरपृष्ठाभ्यां नमः । उपर्युक्त 
प्रकारसे बोलकर अँगूठेसे लेकर कनिष्ठिका और करतल 
तकका स्पर करे | 

दूसरा न्यास-- 

ॐ हां आञ्जनेयाय हृद्याय नमः; ॐ हीं महा- 
बलाय शिरसे खाहा; ३० हं, शरणागतरक्षकाय 


_शिखाये qu: ३ हैँ श्रीरामदूताय कवचाय हुम्‌; ॐ 

हो हरिमर्कटाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌; 3० g: सीताशोक- 
विनाशकाय sep फट्‌। उपयुक्त मन्त्रके द्वारा 
. हृदय) सिर) शिखा, वाहु और नेत्रोंका स्पर्श करे और 
अन्तिम मन्त्रसे ताळी बजा दे । 
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ध्यान--- 
ix उद्यदूवाळदिवाकरयुतितनुं पीतास्वरालकृत 
दवन्त्रसुखमशस्तयशसं  थौरामभूपप्रियम | 
सीताशोकविनारिनं पडुतरं भक्तेएसिद्धिप्रद 
ध्यायेद्वानरपुंगचं हरिवरं श्रीमारुति सिद्धिदम्‌ ॥ 
इस प्रकार ध्यान करके नीचे लिखे A ६. महीन 
तक प्रतिदिन तीन-तीन हजार जप करे | 
( १ ) ४० हं हनुमते आञ्जनेयाय महावलाय नमः | 
( २ ) ॐ आञ्जनेयाय महावलाय हुं फट। 
(३) 
प्रति शनिवारको श्रीहनुमान्‌जीकी मूर्तिके सामने बैठक | 
पञ्चोपचारसे पूजा करें | तइनन्तर (हनुमानचाळीसा'्का | 
सौ पाठ पूर्ण करे | कम-से-कम सात शानिवारतक ऐसा पाठ 
करना आवश्यक दै । अनुष्ठानके समथ ब्रह्मचर्यका पालन . 
करना आवश्यक है । 
(४) 
( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी रामो ) 
श्रीहनुमानजीके समस्त मन्त्रां तथा पञ्चाङ्गादिका एकत्र 7 
विधान 'आनन्दरामायण? एवं “हनुमदुपासना!में प्राप्त हो जाता 
है। वहाँ उनका पूरा पश्चाज्ञ प्राप्त होता है। उसे देखा जा 
सकता है । यहाँ केवल एक अत्यन्त सरल हनुमन्मन्त्रका विधान 
दिया जा रहा है | यह मन्त्र है--“3” हं पवननन्दनाय 
स्वाहा? । | ! 
इस मॅन्त्रका ध्यान इस प्रकार बतलाया गया दै _ 
ध्यायेद्रणे हनूमन्तं कपिकोटिखमन्वितम्‌ । 
धावन्तं रावण जेतुं दृष्टा सत्वरसुत्यितम्‌॥ 
लक्ष्मणं च महावीरं पतितं रणभूतले | 
गुरुं च क्रोधमुत्पाद्य शृहीत्वा equa ॥ 
हाहाकारेः सद्पैश्च कस्पयन्तं जगत्त्रयम्‌ | 


आत्रह्माण्डं समाव्याप्य कृत्वा भीमं कलेवरम | 
( झारदातिलक, तन्त्रसार gi 

अर्थ सरल है । इसके अतिरिक्त emm पाठक 

नारदपुराणाझुमे दिये गये हनुमन्मन्‍्त्र) ध्यान आदिका 


उपयोग करना चाहिये | वहाँ सचित्र सब कुछ दिया M है। 
बुद्धि-इद्धि तथा विद्याप्राप्तिके योग 
| (es 


माघरशुक्छा त्रयोदशीकी संध्याको ब्राह्मी 








बूटीको तग | 
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COMME e ee To 
~ o चतुदशी 
दे आये ओर शीको प्रातःकाल चार वजे ब्रह्मवेलामें 
उठकर विना किसीसे बोले व्राह्मीके पोघेको जड़से उखाड़ 
छे। | फिर उसे पीसकर उसका पान करे | निमन्त्रण देने आदि- 
के मन्त्र निम्नलिखित हैं | 
A 
“३ कुमाररअन्य नमः'-इस मन्त्रको २१ बार पढकर 
निमन्त्रण दे ओर चावलॉसे ब्राह्मीके पेड़को घेर दे | 
Y w बुद्धिवधि A 
“३ ए न्य नमः-इस मन्त्रको २१ वार पढ़कर 
RA जड़सहित उखाड़ ले | 
चड e `A 
“३० ए S ्राह्मथे नमः!-२१ बार इस मन्त्रको पढ़कर 
पेड़को धोकर बड़ी खरलमें कुछ जल मिलाकर पीस ले | 


“४० ए थ्री वाग्वादिनि सरखति मम freni 
वद चद्‌ मां सवंचिद्यां देहि देहि स्वाहा!-- 
गङ्गातटपर बैठकर इस मन्त्रका १०८ बार जप करे | 
तदुपरान्त खरलमें पीसे हुए रसंको छानकर श्रीगङ्गाजीमें 
नाभितक जळमें खड़ा होकर पी जाय | 
| ( 3) 
गुरुचि ( गिलोय ), अपामागं) बायविडंग, ` शङ्किनी) 
राह्मी, वच, सोंठ ओर सतावरी--इन सबको बराबर-बराबर 
छेकर चुर्ण कर ले और गायके घुतमें मिलाकर एक-एक तोळे 
अंदाजकी ४४ गोलियाँ बना ले | तदनन्तर निम्नलिखित 
मन्त्र २१ बार पढ़कर प्रतिदिन एक गोली खा ले | 


- 


ex 


ई d di हो हयग्रीवाय नमः मे विद्या देहि देहि 
चर्धय वर्धय हुं फट स्वाहा । 
(२) 

| ' ।४० ए हीं श्री क्लीं वाग्वादिनि सरस्वति मम 
| जिह्वाग्रे वद चद्‌ ॐ’ d हीं आं कली नमः स्वाहा ।! 

आषादमें जव उत्तराषाढा नक्षत्र हो) तब इस मन्त्रको 
jy १०८ बार दिनमें जप-ले ओर रात्रिको ग्यारह बजेसे बारह 
| वेजेके बीचमें जब कभी भी इस मन्त्रका २१ बार जप कर 
| शेळ चन्दनसे जीमपर “हीं? मन्त्र लिख दे । 
ह (४) | 
| श्वेतपद्मासना देबी श्वेतपुष्पोपशोभिता। 
| नित्या श्वेतगन्धानुळेपना ॥ 
| 'ेताक्षसूचहस्ता च श्वेतचन्दनचचिता। 
| 'बतवीणाधरा शुभ्रा श्वेतालंकारभूषिता ॥ 
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वन्दिता , सिद्धगन्थर्वेरचिता सुरदानवेः । 
एअता सुनिभिः सर्वऋषिभिः स्तूयते सदा ॥ 
स्तोत्रणानेन तां देवी जगद्धात्री सरखतीम्‌ । 
ये स्मरन्ति त्रिसंध्यायां सर्वो विद्या लभन्ति ते ॥ 
श्रीसरखतीदेवीके चित्रपटका पश्चोपचारसे पूजन करके 
इस स्तोत्रका कम-से-कम एक पाठ प्रतिदिन करना चाहिये | 
(५5) 
बुद्धिहीन तनु जानि कै सुमिरों पवनकुमार । 
बर बुधि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार || 
श्रीहनुमान्‌जीकी पूजा करके उपर्युक्त दोहेका १०८ 
वार प्रतिदिन जप करे । 
(६) 
जनकसुता जगजननि जानकी V अतिसय प्रिय करुनानिधान की N 
ताके जुग पद कमरु मनावडे । जासु कृपा निर्म मति पावडे ॥ 
भ्रीजानकी अथवा श्रीसीतारामजीके चित्रपटका पूजन 
करके इस मन्त्रका १०८ बार प्रतिदिन जप करना चाहिये | 


उत्तम विद्याकी Smp लिये 
( ७ ) 
3० मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शोदवती: समा: | 
यत्‌ क्रौश्वमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 
इस मन्त्रका प्रतिदिन प्रातःकाल जगते ही बिना किसी 
से बोले तीन बार जप करनेसे उत्तम विद्याकी mf होती है । 
मानस-सिद्धमन्त्र 
[ कुछ वर्षों पहले “कल्याण? में 'सानस-सिद्धसन्त्रः 
नामक “एक रामायणप्रेमी' सज्ननका लेख छपा था। उसमें 
लिखे प्रयोगोंसे बहुत छोगोंने विविध मनोरथोमे सफलता 
प्राप्त की | हमारे पास इस सम्बन्धमें बहुत पत्र आये हैं और 
अब भी आ रहे हैं । 'कल्याण'में पुनः प्रकाशित करनेका 
पाठक्रॉका बड़ा आग्रह होनेसे उसे यहाँ प्रकाशित किया जा 
रहदा है । ] | 
णासम्पादक _ 
मानस-चोपाई सिद्धमन्त्रका विधान यह है कि पहले 
रातको दस बजेके बाद अष्टाज्न-हवनके द्वारा मन्त्र सिद्ध 
करना चाहिये । फिर जिस कार्यके लिये मन्त्र-जपकी 
आवश्यकता हो, उसके लिये नित्य जप करना चाहिये । 
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वाराणसीमें भगवान्‌ शंकरजीने मानसकी चोपाइयोंको मन्त्र- 
शक्ति प्रदान की है--इसलिये वाराणसीकी ओर मुख करके 
शंकरजीको साक्षी बनाकर श्रद्धासे जप करना चाहिये । 


रक्षा-रेखा 

मन्त्र “सिद्ध? करनेके लिये या किसी संकटपूर्ण जगहपर 
रात व्यतीत करनेके लिये अपने चारों ओर जल या शुद्ध 
कोयलेसे रक्षाकी रेखा खींच लेनी चाहिये । लक्ष्मणजीने 
सीताजीकी कुटीके आस-पास जो रक्षा-रेखा खींची थी, उसी 
लक्ष्यपर निम्नलिखित रक्षा-मन्त्र बनाया गया है | इसे एक सो 
आठ आहुतियोंद्वारा सिद्ध कर लेना चाहिये । रक्षा-रेखाका 
मन्त्र एक बार सिद्ध कर लेनेपर वह जीवनभरके लिये हो 
जाता दै । उसे दुबारा सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है । 


[ रक्षा-रेखा-मन्त्र | 


नामभिरक्षय रघुकुरुनाथक \ 
धृत बर चाप रुचिर कर सायक N 


विविध कामना सिद्धिके मन्त्र 

( १ ) विपत्ति-नाशके लिये 
राजिव नयन घरें धनु सायक। 

मगत बिपति मंजन सुखदायक ॥ 
( २ ) संकट-नाशके लिये 
जो ग्रमु दीन दयालु फहावा। 

आरति हरन बेद जसु गावा॥ 
ww नामु जन आरत भारी] 

सियहिं कुसंकट होहि सुखारी ॥ 
दीन दयार Ag संभारी। 

हरहु नाथ मम संकट मारी॥ 
( ३ ) कठिन-क्लेश-नाशके लिये 
हणन कठिन कलि कलुष करेसू \ 

महामोह निसि «gw दिनेसू ॥ 
( ४ ) विध्न-विनाशके लिये 
सकरु चिन्न ब्यापहिं नहिं तेही! 

राम wed बिलोकहि 3a 
( ५ ) खेद-नाशके लिये 
जब d रामु cm घर आए। 

नित नब मंगर मोद बघाए ॥ 





स्स्स या 
( ६ ) महामारी, हेजा और मरीका मभाव 


न पड़े, इसके लिये 
जय रघुबस बनज बन भानू \ 

गहन दनुज झु दहन कुसानू ॥ 
७ ) विविध रोगों तथा saxa 
(७) चि तथा उपद्रवांकी शात्ति- 


लिये 


के लि 


देहिक दैविक भौतिक तापा। 


राम राज नहिं काहुहि ब्याणा | 
( ८ ) मस्तिष्ककी पीड़ा दूर करनेके लिये 
हनूमान अंगद रन गजे 

हॉक सुनत रजनीचर ë AAN 
( ९ ) विष-नाशके लिये | 


नाम प्रभाउ जान सिव demi 


कारुकूट फलु दीन्ह अमी को॥ 
( १० ) अकाल सृत्यु-निचारणके लिये 
नाम पाइरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 
रोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्रान केहि बाट ॥ 
( ११ ) भूतको भगानेके लिये : 


प्रनवड पवनकुमार खर बन पावक ग्यान घन): 


^ जासु हृदये आगार बसहिं राम सर चाप घर ॥ 


( १२ ) नजर झाड़नेके लिये 
स्याम गोर सुंदर de जोरी। 
Rek छबि जननीं तुन तोरी॥ 
( १३ ) खोयी हुई वस्तु पुनः प्राप्त करनेके लिये 
गई बहोर गरीब नेवाजू। 
सरकु सबळ साहिब खुराजू॥ 
( १४ ) जीविका-प्राप्तिके लिये | 
Ra मरन des कर जोई। 
qmi नाम भरत अस होई॥ 
( १५ ) दरिद्रता दूर करनेके लिये 
पुज्य प्रियतम पुरारि के। 
| कामद घन दारिद दवारि के॥ 
( १६ ) छक्ष्मी-पराप्तिके लिये 
जिमि सरिता सागर महुँ जाहीं। 
जद्यपि ak कामना नाहीं॥ 
तिमि सुख संपति बिनहिं बोला 00 
«uds पहि जाहि gU 
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oo 
( १७ ) पुत्र-पाप्तिके लिये - 


, प्रेम मगन कोसल्या निसिदिन जात न जान| 


# भगवदाराधन-देचाराधन + १३७ 








सुख WWE वस माता वारचरित कर गान ॥ 
( १८ ) सस्पत्तिकी प्राप्तिके लिये 
जे सकाम नर सुनहिं जे wm 

सुख संपति नाना बिधि पावहि ॥ 
( १९ ) ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त करनेके लिये 
साधक नाम जपहिं रुण टा! 

होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ॥ 
( २० ) सर्व-सुख-प्राप्तिके लिये 
सुनहिं विमुक्त Aw अरु mb 

रुहहिं भगति गति संपति नई॥ 
( २१ ) मनोरथ-सिद्धिके लिये 
भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहिं जे नर अर नारि । 
तिन्ह कर सकळ मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि ॥ 


( २२ ) कुशल-क्षेमके लिये 
मुवन चारिदस भरा उछाहू। 
जनकसुता रघुबीर 
( २३ ) मुकदमा जीतनेके लिये 
पवन तनय बळू पवन समाना । 
बुधि विवेक बिग्यान निधाना ॥ 
(२४) शात्रुके सामने जाना हो, उस समयके लिये 
कर सारंग साजि कटे * माथा। 
अरि दरु दरुन चले रघुनाथा॥ 
( २५ ) शात्रुको मित्र बनानेके लिये 
wu सुधा रिपु करहि मिताई. 
शोपद सिंधु अनरु सितकाई ॥ 
.२६ ) शात्रुता-नाशके लिये 
बयरू न कर काहू सन कोई। 
राम प्रताप बिषमता wd 
( २७ ) urere विजय पानेके लिये 
तेहि अबसर सुनि सिव घनु मंगा । 
sp g कमर WNN 
( २८ ) विचाहके लिये 
तब जनक पाइ बसिष्ट आयसु ब्याह साज सँवारि के \ 
मांडवी श्र्तकीरति अभ्रा झुँअरि रई ES के ॥ 


बिआहू ॥ 


आ aaŘħÃă 
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( २९ ) यात्राकी सफलताके लिये 
प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । 
हृदय राखि कोसरुपुर राजा॥ 
( ३० ) परीक्षामे पास होनेके लिये 
जेहि पर कृपा करहि जनु जानी । 
कवि उर अजिर नचावहिं बानी॥ 
A सुधारिहि सो सब M 
जासु कृपा नहिं कृपा अधाती॥ 
( ३१ ) आकषेणके लिये 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू। 
सो तेहि मिर न कछु संदेहू॥ 
( ३२ ) स्नानसे पुण्य-लाभके लिये 
सुनि समुझहि जन मुदित मन मनहिं अति अनुराग । 
रुहहि चारि फरु अछत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ 
( ३३ ) निन्दाकी नित्रत्तिके लिये 
राम कप अवरेब सुधारी। 
Cu धारि भइ गुनद गोहारी॥ 
( ३४ ) विद्याआप्तिके लिये 
गुरु गृह गए पढून. wd 
अरप काळ बिद्या सब आई॥ 
( ३५ ) उत्सव दोनेके लिये 
सिय रघुबीर विबाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहि \ 
तिन्ह कहुँ सदा उछाहु मंगरायतन राम जसु॥ 
(. ३६ ) यज्ञोपचीत धारण करके उसे सुरक्षित 
रखनेके लिये 
जुशुति बेथि पुनि well रामचरित बर ताण À 
पहिरहि सजन Ge उर सोमा अति अनुराग OM 
( ३७ ) प्रेम बढ़ानेके लिये 
सब नर करहि परस्पर प्रीती। 
mE स्वधमं निरत श्रुति नीती॥ 
( ३८ ) कातरकी रक्षाके लिये 
AW हित हरि सम नहिं कोऊ। 
एहिं अबसर सहाय सोइ होऊ 
( ३९ ) भगवत्स्मरण करते हुए आरामे 
मरनेके ल्यि | | 
` शम चरन इढ़ प्रीति करि बारि कीन्ह तनु त्या \ _ 
सुमन माळ जिमि कंठ d शिरत न जानइ नाग ॥ 
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( ४० ) विचार शुद्ध करनेके लिये 
ताके जुग पद फमरु मनावड। 
जासु wu Ams मति पावडे ॥ 
( ४१ ) संशय-निवृत्तिके लिये 
राम कथा सुंदर करतारी। 
dux बिहण डड़ावनिहारी॥ 


( ४२ ) इश्वरसे अपराध क्षमा करानेके लिये 


अनुचित बहुत PÈS अग्याता d 

छमहु छमा मंदिर दोउ भ्राता ॥ 
( ४३ ) विरक्तिके लिये 
भरत चरित करि नेमु. तुरुसी जे. सादर सुनहिं । 
सीय राम पद प्रमु अवसि होइ भन रस बिरति ॥ 
( ४४ ) ज्ञान-प्राप्तिके लिये 
छिति जर पावक गगन समीरा । 

पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ 
( ४५ ) भक्तिको प्रा्िके लिये 
भगत कल्पतरु प्रनत हित ऋृपासिधु सुखधाम । 
सोइ निज भरति मोहि प्रमु देहु दया करि राम ॥ 


करनेके AN 


( ४६ ) श्रीहजुमानजीको प्रसन्न करनेके लिये 


सुमिरि पवनसुत पावन नामू | 

अपने यस करि राखे राम ॥ 
( ४७ ) मोक्ष-प्राप्तिके लिये : 
सत्यसंध . छोड़े सर Ge 

कोल सपं जनु चले सपच्छा ॥ 
( ४८ ) श्रीसीतारामजीके दर्शनके लिये 
नोरु uk नीर मनि नीळ नौरधर स्याम । 
राजहि तन सोमा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥ 
( ४९ ) श्रीजानकीजीके दर्शनके लिये 
जनकसुता जगजननि जानकी । 

अतिसय प्रिय करुनानिधान की। 


( ५० ) थीरामचन्द्रजीको वशमे करनेके लिये 


केहरि : कटि पट पीतधर सुषमा ox निधान । 
दोख मानुकुरु भूपनहि बिसरा fem अपान N 
( ५१ ) सहज खरूप-दर्शनके लिये 


भात eS प्रभु कृपा निधाना । 


बिस्वास "nz भगवाना ॥ 
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हवनकी सामग्री. | 
( १ ) चन्दनका बुरादा; (3) तिल, 

| घी, ( ४ ) शुद्ध चीनी, ( ५ ) अगर, ( : t A. 

(७) कपूर, ( ८ ) शुद्ध केसर, (९) नागरमोथा 





(१० ) पञ्चमेवा, ( ११ ) जौ और ( १२ ) चावल | 


जाननेकी बातें 


जिस उद्देश्यके लिये जो चौपाई, दोहा या सोरा जप 
करना बताया गया है; उसको सिद्ध करनेके लिये एक fa 
SPI हवनकी सामग्रीसे उस चौपाई, दोहे या सोरडके 
द्वारा १०८ बार हवन करना चाहिये | यह हवन. केवळ 
एक ही दिन करना है | इसके लिये कोई अछग कुण्ड 
बनानेकी आवश्यकता नहीं है । मामूली शुद्ध मिट्टीकीः बेदी 
बनाकर उसपर अभि रखकर उसमें आहुति दे देनी चाहिये। 
प्रत्येक आहुतिमें चौपाई आदिके अन्तमें “स्वाहा? बोळ देना 
चाहिये | यह हवन रातको १० बजेके बाद ही करना होगा । 


प्रत्येक आहुति लगभग पौन तोलेकी (सब चीजें 


मिलाकर ) होनी चाहिये | इस हिसाबसे १०८ आहुतिके 
RA एक सेर ( ८० तोले ) सामग्री वारहों चीजें मिलाकर 
बना लेनी चाहिये | कोई चीज कम-ज्यादा हो तो कुछ 
आपत्ति नहीं । पञ्चमेवामें पिता, बादाम, किसमिस ( द्राक्षा ), 
अखरोट ओर «LS सकते हैं | इनमेंसे कोई चीज न 


` ` मिळे तो उसके बदलेमें नोजा या मिश्री मिला सकते हैं । 


केसर शुद्ध चार आगे भर ही डालनेसे काम चल जायगा, 
अधिककी आवश्यकता नहीं है । | 
हवन करते समय माला रखनेकी आवश्यकता एक 
सो आठकी संख्यां गिनमेभरके लिये है| इसलिये दाहिने 
हाथसे आहुति देकर फिर दाहिने हाथसे ही मालाका एक 
मनका सरका देना चाहिये । फिर. माळा या तो बाये हाथमे 
ले छेनी चाहिये या आसनपर रख देनी चाहिये | फिर 
आहुति देनेके बाद उसे दाहिने हाथमें लेकर मनका सरका 
देना चाहिये । माला रखनेमें असुविधा हो तो गेहूँ; 
या चावछ आदिके १०८ दाने रखकर उनसे 
जा सकती है | बेठनेके लिये आसन ऊनका अथवा कुरी 
होना चाहिये | सूती कपड़ेका हो तो वह धोया हुआ पवित्र 
होना चाहिये । 


मन्त्र सिद्ध करनेके लिये यदि लङ्काकाण्डकी चौपाई T 















हो तो उसे शनिवारको हवन करके करना चाहिये | 
काण्डोके चोपाई-दोहे किसी भी दिन हवन करके सिद्ध 
क्रिये जा सकते दैं | सिद्ध की हुई रक्षा-रेखाकी चोपाई एक 
बार बोलकर जहाँ WO हो, वहोँ अपने आसनके चारों 
ओर चोकोर रेखा जल या कोयलेसे खींच लेनी चाहिये | 
फिर उस चौपाईको भी ऊपर लिखे अनुसार एक सौ आठ 
आहुतियाँ देकर सिद्ध कर लेना चाहिये । पर रक्षारेखा न 
भी खींची जाय तो भी आपत्ति नहीं है । दूसरे कामके लिये 
दूसरा मन्त्र सिद्ध करना हो तो उसके लिये अलग हवन 
करके करना होगा | 

एक दिन हवन करनेसे वह मन्त्र सिद्ध हो गया । 
इसके वाद जवतक कार्ये सफल न हो; तवतक उस मन्त्र 
( चोपाई, दोहे ) आदिका प्रतिदिन कम-से-कम एक सौ 
आठ बार प्रातःकाल या रात्रिको, जब सुविधा हो; जप 
करते रहना चाहिये; अधिक कर सके तो अधिक उत्तम | 
कोई चाहें तो नियमित जपके सिवा दिनभर चलते- 
| भरिते भी उस चोपाई या दोहेका जप कर सकते E 
3 जितना अधिक हो; उतना ही उत्तम है | 


a 
E 


कोई दो-तीन कार्योके लिये दो-तीन चोपाइयोंका अनुष्ठान 
एक साथ करना चाहें तो कर सकते हैं | पर उन चोपाइयोंको 
पहले अछग-अछग हवन करके तिद्ध कर लेना चाहिये | 

स्त्रियॉ भी इस अनुष्ठानको कर सकती हैँ) परंतु रजस्वला 
होनेकी स्थितिमें जप बंद रखना चाहिये । हवन भी रजस्वला 
अवस्थामें नहीं करना चाहिये। ` i 

जप करते समय मनमें यह विश्वास अवश्य रखना 
चाहिये क्रि भगवान्‌ श्रीसीतारामजीकी अहेतुकी कृपासे 
| मेरा कार्यं अवस्य-अवश्य सफल होगा । विश्वासपूवक जप 
करनेपर सफल होनेकी पूरी आशा दै । 

री-सोभाग्यकी रक्षाके लिये 

किसी भी श्रद्धाविश्वासयुक्त सोके द्वारा स्नानादिसे शुद्ध 
होकर सूर्योदयसे पहले नीचे लिखे मन्त्रकी श्रद्धा-विश्वासपूवक 
दस ( १०८ दानोकी ) माला प्रतिदिन जप किये जानेसे 
भमै सुख-समृद्धिकी बृद्धि होती है तथा उसका सौभाग्य बना 
| रूता है । करिसी शुभ दिन जपका आरम्भ करना चाहिये 
| तेथा प्रतिवर्ष चेत्र और आश्विनके नवरात्रोंमें विधिपूवक 
| (षन करवाकर यथाशक्ति कुमारी, बटुक आदिको भोजनादिसे 
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संतुष्ट करना चाहिये । इस सन्त्रके हवनमें सम्निधा केवळ 
TAR ही लेनी चाहिये । मन्त्र यह है-_ 


३° $^ ह्वा ३० क्रों हीं 32 स्वाहा | 
साथ ही नीचे लिखे 'सोभाग्याषटोत्तरशतनामस्तोत्र!का 


प्रतिदिन श्रद्धा-भक्तिपूचंक कम-से-कम एक पाठ करना चाहिये | 
इससे सोभाग्यकी रक्षा होती दै । 


अथ साभाण्याष्टोत्तरशतनामसो्रम्‌ 


निरम्यतज्ञामदग्न्यो माहात्म्यं सर्वेतोऽधिकम्‌ । 
KAA भूयः पप्रच्छ दत्तात्रय शुरूत्तमम्‌ ॥ १॥ 
भगवस्त्वन्मुखास्भोजनिर्गमद्वाक खुधारसम्‌ । 
पिबतः श्रोत्रसुखतो वर्धतेऽनक्षणं तृषा ॥ २॥ 
अष्टोत्तरशतं नाञ्नां देव्या यत्प्रसादतः 
कामः reme सोभाग्यं सवैमोहनम्‌ ॥ ३॥ 
सोभाम्यविद्यावणोनासुद्धारो यत्र संस्थितः । 
तत्समाचक्ष्व भगवन्‌ कृपया मयि सेचके ॥ di 
निशस्येचं भागवोक्ति दत्तात्रेयो दयानिधिः । 
प्रोवाच भार्गवं रामं मधुराक्षरपूवेकम्‌ ॥५॥ 
AI भागव यत्पृष्टं नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ । 
श्रीविद्यावर्णरत्वानां निधानमिच संस्थितम्‌ ॥ ६॥ 
श्रीदेव्या बहुधा सन्ति नामानि श्टणु भार्गव । 
सहस्रशातसंख्यानि पुराणेष्वागभेषु च॥ ७॥ 


तेषु खारतर' ह्येतत्‌ सोभाग्याष्टोत्तरात्मकम्‌। 


agaa शिवः पूव भवान्ये mue: dé. 
सोभाग्याशोत्तरशतनामस्तोत्रस्य भागव । 
sire: शिवश्छन्दोऽनुष्ड्प श्रोळलितास्विका॥९॥ 
देयता विन्यसेत्‌ कूटत्रयेणाबत्ये सर्वेतः । 


च्यात्वा सम्पूज्य मनसा स्तोत्रमेतडुदीरयेत्‌ ॥१०॥ 
अथ NAAA 


ई कामेश्वरी कामशक्तिः कामसौभाग्यदायिनी । 
कामरूपा कामकला कामिनी कमलासना ॥११॥ 


कमला कल्पनाहीता फमनीयकलावती। 
कसळाभारतीसेव्या कल्पिताशेषसंसूतिः ॥१२॥ 
अचुत्तरानघानन्ताद्गतरूपानलोद्भवा - । 
अतिलोकचरित्रातिसुन्द्य तिशुभप्रदा ॥१३॥ 
अघहन्त्र्यतिविस्ताराचेनतुष्टामितप्रभा | 
एकरूपैकवीरेकनाथेकान्ताचेनप्रिया ॥१३॥ 
पकेकभावतुष्टेकरसेकान्तजनप्रिया \ 
एघमानप्रभावेधङ्गक्तपातकनाशिनी | 
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एलामोद्सुखैनोऽद्रिशक्रायुधसमस्थितिः . । सुवासिनीब्रोह्मणान वा भोजयेद्‌ यस्त = 
इंहाशून्येप्सितेशादिसेव्येशानवराज्ञना ॥१६॥ यश्च पुष्पेः फळैवीपि पूजयेत्‌ महिन LI 
ईश्वराज्ञापिकेकारभाव्येप्सितफलप्रदा | चक्रराजेऽथचान्यच स्र वसेच्छीपुरे : Rra ` ॥३५॥ 
इंशानेतिहरेक्षेपद्रुणाक्षीश्वरेश्वरी - ॥१७ यः सदाऽऽवरतयन्नास्ते नामाष्ठ शतमुत्तमम्‌ S 
ललिता ललनारूपा लयहीना लसत्तचुः । तस्य श्रीललिता राज्ञी प्रसन्‍ना वाञ्छित ॥३६॥ 
wwe ल्यक्षोणिलंयकत्री ल्यात्मिका ॥१८॥ एतत्ते कथितं राम श्एणु त्वं परकृत के न E 

| 


लघिमा लघुमध्याढ्या ललमाना रूघुद्रुता । 
हयारूढा हतामित्रा हरकान्ता हरिस्तुता ॥१९॥ 
हयग्रीवेष्टदा द्ालाग्रिया हषसमुद्धता । 
A येदायिनी 
हषेणा हल्लकाभाड़ी हतस्त्यन्तश्व ॥२०॥ 
हलहस्ताचितपदा हविदोनप्रसादिनी । 
रामा रामाचिता राशी रस्या रवमयी रतिः ॥२१॥ 
रक्षिणी रमणी राका रमणीमण्डलप्रिया । 


रक्षिताखिळलोकेशा रक्षोगणनिषूदिनी ॥२२॥ 
अम्वान्तकारिण्यस्भोजपरियान्तकभयंकरी । 
अस्चुरूपास्बुजकराम्बुजजातवरप्रदा ॥२३॥ 
अन्तःपूजापरियान्तःस्थरूपिण्यन्तवेचोमयी । 
अन्तकारातिवामाङ्कस्थितान्तस्सुखरूपिणी ॥२४॥ 


सवेक्षा सवेगा सारा समा समसुखा सती । 
संततिः संतता सोमा सवा सांख्या सनातनी ४2॥२५॥ 
एतत्‌ ते कथितं राम नाम्नामधेत्तर रातम्‌ । 
अतिगोप्यमिदं sme स्वतः सारमुद्घ्चतम्‌ ॥२६॥ 
एतस्य सदशं स्तोत्रं त्रिषु लोकेषु दुळ॑भम्‌। | 
अप्रकाच्यमभक्तानां पुरतो देवताद्विषाम्‌ ॥२७॥ 
पतत्‌ सदाशिवो नित्यं परन्त्यन्ये हरादयः। 
एतत्भावात्‌ कंद्‌पेस्त्रैलोक्यं जयति क्षणात्‌ ॥२८॥ 


सौभाग्य ॥शेत्तरशातनामस्ततोत्रं मनोहरम्‌ । 
यस्न्रिसंध्यं पठेन्नित्यं न तस्य सुचि दुलभम्‌ ॥२९॥ 
श्रीविद्योपासनवतामेतद्‌ाचद्यक मतम्‌ । 


सङ्देतत्‌ प्रपठतां नान्यत्‌ कर्म विलुप्यते ॥३०॥ 
अपठित्वा स्तोतरमिद्‌ नित्यं नेमित्तिकं कृतम्‌ । 
व्यर्थीभवति नग्नेन कृतं कर्म यथा तथा ॥३ १॥ 
सहर्रनामपाठादावशक्तस्त्वेतदीरयेत्‌ | 


सहस्ननामपाठस्य फलं शतगुणं भवेत्‌ ॥३२॥ 
चीक्षणान्नाशयेद्रि 


सहस्रधा परित्वा तु Leod 
s EN लोकान्‌ वशं नयेत्‌ ॥३३॥ 






इति श्रीत्रिपुरारहस्ये श्रीसोभाग्याष्टोत्तरशतनाम- 
स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ n 
महान्‌ शोकको निवत्त करनेवाली प्राथना विधि 
( लेखक--राजज्योतिपी do श्रीमुकुन्दवहमजी ज्यौतिषाचार्य ) 


'जातस्य हि धुवो झत्यु:-संसारकी नश्वरताका प्रतीक 

यह भगवदु-वाक्य अटल है| इस भंगवद्‌-वाक्यके मर्ज 
शानीजन अन्तश्चेतनाके द्वारा किसीके मरण-वियोगजन्य 
grew विचलित नहीं होते । इससे विपरीत, माया-मोहमें 
लिप्त साधारण सांसारिक जीव प्रभुके इस संसार-चक्रको न 
समझते हुए किसी आत्मीयस्वजनके असामयिक निधन-शोकसे 
अति व्याकुळ होकर रोते-बिल्खते देखे जाते हैं। उनके 
मनमें अहोरात्र अशान्तिकी आग जळती रहती है | 
तथा ज्ञानको तात्कालिक बातें उन्हें अत्यल्प मात्रामें ही लाभ 
पहुँचा सकती हैं | उन अल्पज्ञ सांसारिक मनुष्योंकों मरण- 


वियोगजन्य घोरशोकाणवसे बचानेके लिये करुणासागर | 


पूज्य महर्षियोंने अनेक उपायोंमेंसे एक सहज प्रार्थना-विधान 
भी बतलाया है, जिसके प्रग्रोगसे खिन्न-हुदय सांसारिक जीव 


` परलोकगत प्रियजनकी दुःख-रूप स्मृतिको शनेः-शनेः भूल- 


कर शोक-संतप्त Age मनसे शान्तिके खोतको प्राप्त 
करता है। 


प्रयोगके लिये किसी भी भीको 9 ) 
के लिये किसी भी झुक्लाष्टमीको तीन पर्छ अच्छे . 


लोहेके तीन ago परिमित पत्रपर fuer आकार 


अङ्कित करा रखे | आवश्यकता पड़मेपर उस Pene 


लोहपत्रको खूब ( लाळ ) गरम करके पीतलके पातर 
Wü हुए झुद्ध xke sed ठंढा करे एवं साथ ही 
निम्नाङ्कित मन्त्रके साथ प्रार्थना करे- 

मन्त्र 


३ gil श्री या देवी सर्वभूतेषु ते A 





नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः _ नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो तमः ह ॐ | 


१. एक पल तीन तोळे बत्तीस रत्तीका होता E | 
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ध्हे दयामयी जगदम्वे | जिस गकार यह गरम लोहा 
जलमें ठंढा होता दै, इसी प्रकार परलोकगत “अमुक? के 
बियोगजन्य “अमुक? के शोकाते हृदयको ठंढा करें, शान्ति 
प्रदान कर |? 
ऐसे ही यह प्रक्रिया ( मन्त्रके साथ प्रार्थना-वाक्य पढ़ते 
हुए ति्ूलाङ्कित छोहपत्रकों तपाकर wed बुझाना ) तीन 
बार करके फिर उस अमिमन्त्रित जलका अधिक भाग वियोग- 
जन्य शोक-संतस व्यक्तिको पिला दें और शेष eu उसके मुख 
एवं मस्तकको gen] तथा कुछ बुँदे हृदयपर छिड़क दें । 
ऐसे ही दिनमें दो बार प्रातः-सायं करते रहनेसे तीन 
दिनोमें ही महामोहजन्य दुःख धीरे-धीरे शान्त होने छगेगा | 
wak कोई शोकात व्यक्ति कुशाके आसनपर 
बेठकर उपयुक्त बीजद्वययुक्त मन्त्रकी ही तीन मालाऐ प्रातः 
एवं तीन मालाएँ सायंकालको उत्तराभिमुख होकर एकाग्रचित्त- 
से जप करेगा, तो भी उसे निस्सन्देह eng शान्तिकी 
प्राप्ति होगी | 
(१) 
ओर 
रोग ओर सब प्रकारकी व्याधिका नाश करनेके लिये 
मां भयात्‌ सवंतो रक्ष श्रियं वधंय सर्वदा । 
शारीरारोग्यं मे देहि देवदेव नमोऽस्तु ते ॥ 
--इस मन्त्रको हाथमें किसी qeu जल लेकर बतेनपर 
हाथ रखकर सात बार उच्चारण करके उस जलको पी 
छिया जाय । विश्वासपूर्वक इस प्रकार करनेसे शरीर आरोग्य 
हो जाता है। 
(२) | 
3० नमो भगवते तस्मे कृष्णायाकुण्ठमेधसे। 
सर्वेव्याधिविनाशाय प्रभो मामसृतं धि ॥ 
--इस मन्त्रका प्रातःकाल उठते ही प्रतिदिन बिना किसीसे 
बोले सर्वप्रथम तीन बार जप कर ले | इससे बड़े-बड़े 
अनिष्ट शान्त हो जाते हैं | अनुष्ठानके लिये इसका ५१,००० 
जप और दशांशके लिये ५१०० जप या आहुति 
आवश्यक है | 
| x (3) 
| देहिक देविक भौतिक तापा । राम राज नहिं काहुदि च्यापा ॥ 
| y मृत्यु नहिं कवनिठ UI । सब सुंदर सव बिरुज सरीरा ॥ 


“३० दु तेजसे रां तारकन्नह्म खाहा'-उपयुक्त 


६४१ 








चोपाईंसहित इस wen प्रतिदिन १०८ वार जाप करे) जबतक 
रोग दूर न हो जाय | अथवा उपर्युक्त चौपाईका सम्पुट 
देकर रामचरितमानसका नवाह या मासिक पाठ 
सुविधानुसार करे | 


(४) 
३० एं हीं श्री नमः सर्वाधाराय भगवते अस्य 
e 
मम (Un) सरवेरोगविनाशाय ज्वल ज्वल 


एनं दीर्घायुषं कुरु कुरु स्वाहा । 
सवोधाराय शान्ताय नमः परमत्रह्मणे | 
दीघोयुष्य प्रयच्छास्य सवीन्‌ रोगान्‌ विनाशय॥ 
उपयुक्त मन्त्रमें 'ममःके आगे जिसके लिये जप करना 
हो उसके सम्बन्ध, नाम, गोत्र बेठाकर जप करे या कराये | 
सवा लाख जप पूरा होना चाहिये | जप करनेवाला ब्र्चर्यका 
पालन करे | 
(५) | 
डे: छो रां हुं फट--रामभद्र महेष्वास 
रघुवीर guru । रोगान्‌ नाशय मे क्षिप्रं श्रिय 
दासस्य देहि मे ॐ की रां इं फट। 
इस सन्त्रका प्रतिदिन ११०० जप ४१ दिनतक करे या 
कराये । तदनन्तरं खेत दूर्वा, ups और घृतसे दशांशका 
हवन करके कम-से-कम चार ब्राह्मणोंकी भोजन करवा दे | 
जप करनेवाला ब्रह्मचयसे रहे । | 
(&) 
ज्वरसे विमुक्तिके लिये 
ष्राकरालानि च ते सुखानि 
| 9 काळानळ्संनिभानि । 
दिशो न जाने न छभे च शम 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ 
भगवान श्रीकृष्णको नमस्कार करके उपयुक्त मन्त्रका 
१०८ वार विश्वासपूर्वेक जप करनेसे ज्वर उतर जाता RI 
(७) 
ज्वरसे विभुक्तिके लिये 


i» नमो भगवते रुद्राय नमः क्रोधेशवराय नमो 
ज्योतिःपतङ्गाय नमो नमः सिद्धिरुदध आश्षापयति 


स्वाहा v 
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शिया 


हाथमें सरसोके दाने चुटकीभर लेकर इस मन्त्रको सात 
बार पढ़कर जिसको एकांतरा, तिजरा या चोथिया ज्वर 
आता हो, उसके शरीरपर फेंक दे, छिड़क दे | इस प्रकार 
सात वार करे | 
(€) 
ज्वर-नाशके लिये 
ज्वर उवाच 
नमासि त्वानन्तशक्ति परशां 
सवोत्मन केवल ARAR | 
विइचोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतु 
यत्तद्‌ रहम ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तम्‌ ॥ 
कालो देवं कमं जीचः स्वभावो ६ 
दव्य क्षेत्रं घाण आत्मा चिकारः । 
तत्संघातो वचाीजरोहप्रचाह- 
्त्वन्मायेषा तन्निषेधं sup 
नानाभावेलीलळेयेवोपपन्ने- 
देवान साधूल्लोकसेतून विभर्षि । 
इंस्युन्मागोन हिंसया वर्तेमानान 
जम्मेलचे 
n गते आरहाराय JÀ: ॥ 
तप्तोऽहं ते ds दुस्सहेन 
शान्तोग्रेणात्युुबणेन ज्वरेण । 
तावत्तापो Eu) तेऽङघ्िमूलं 
नो A यावदाशाजुबद्धाः॥ ` 
श्रीभगवानुवाच | 
त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि व्येतु ते मउ्ज्चराद्‌ भयम्‌'। 
यो नौ स्सरति संचादं तस्य त्वन्न भवेद्‌ भयम्‌ ॥ 
इत्युक्ताऽच्युतमानस्य गतो माहेश्चरो ज्वरः । 
( श्रीमद्भागबत १० | ६३ | २५-२९॥ ) 
ज्वरने कहा -'प्रमो | आपकी शक्ति अनन्त है | आप 
ब्रह्मादि इश्वरोके भी परम महेश्वर हैं | आप सबके आत्मा 
और सर्वखस्म हैं | आप अद्वितीय और केवल ज्ञानस्वरूप 
हैं | संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और संसारके कारण आप ही 
हैं | श्रुतियोंके द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया 
जाता दै। आप समस्त विकारोंसे रहित स्वयं ब्रह्म हं । में 


“आपको प्रणाम करता É | काळ, देव ( अदृष्ट ) कर्म, 


` जीव; स्वभाव) सूक्ष्मभूत) शरीर) सूत्रात्मा, प्राण; अहंकार; 


` एकादश इन्द्रियाँ और पश्चधूत--इन सबका संघात लिङ्ग- 


x जयति जगन्मङ्गलं Eds ॐ 








ECE 


शरीर और बीजाङ्करन्यायके अनुसार उससे कर्म और 

फिर लिड्गशरीरकी उत्पत्ति--यह सब आपकी माया है 

आप मायाके निघेधकी परम अवधि हैं । मैं आपकी शरण 
ग्रहण करता हूँ । प्रभो | आप अपनी लीलासे ही अमेको 
रूप ' धारण कर छेते हैं और देवता, साधु तथा लोक 
मर्योदाओका पालन-पोषण करते हैं। साथ ही नमार 
और हिंसक असुरोंका संहार भी करते. हैं । आपका यह 
अवतार पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ही हुआ है। प्रभो | 


आपके शान्त, उग्र ओर अत्यन्त भयानक दुस्सह तेज. 


च्वरसे में अत्यन्त संतत हो रहा हूँ । भगवन्‌ ! देइधारी जीवोंको 
तभीतक ताप-संताप रहता है, जबतक वे आशाके फंदोमे ई 
रहनेके कारण आपके चरण-कमलोंकी शरण नहीं ग्रहण करते | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--त्रिशिरा | मैं तुमपर प्रसन्न 
हूँ । अव तुम मेरे ज्वरसे निर्भय हो जाओ । संसारमें जो कोई 
हम दोनोंके संवादका स्मरण करेगा; उसे तुमसे कोई भय न 
रहेगा | भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर माहेश्वरज्वर 
उन्हें प्रणाम करके चला गया D 


उपयुक्त छोकोंका अर्थसहित पाठ करनेसे तथा उक्त प्रसङ्ग 
का स्मरण करनेसे एवं भगवानसे प्रार्थना करनेसे ज्वरका 
नाश होता है । 


(९) 
सब प्रकारके रोग-नाशके छिये प्रतिदिन पॉच पाठ करने 
चाहिये । | 
श्रीसर्यस्तवराज 
वर्शिष्ठ उवाच 


स्तुवंस्त्र ततः सास्बः wan धमनिसंततः । 
राजन्‌ नामसहस्रेण aeai दिवाकरम्‌ | 
खिद्यमानस्तु d दृष्टा सूर्यः कृष्णात्मज तदा । 
स्वप्ने तु द्रोनं दत्त्वा पुनर्वेचनमत्रवीत्‌ | 
सूर्यं उवाच ˆ 

सास्व खास्ब महावाहो sro जास्वबतीखुत | 
अळं मामसहस्नेण पठस्वेमं स्तवं शुभम्‌॥ 
यानि नामानि शुह्यानि पवित्राणि छुभातिं च! 
तानि ते कीतंयिष्यामि श्रुत्वा वत्सावधारय ! 

Š% नमः aiana 
वशिष्ठ ऋषिरजुष्ट॒प्छल्दः Madi देवर 
सर्चेपापक्षयपूर्वेकसचेरोगोपदामनाथे विनियोग*! 
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ध्यानम्‌ 

Y ण ə चिन्तयेद्धाज्ं ° e 

३ रथस्थं चिन्त टविभुञ रक्तवाससम्‌ | 
दाडिमीपुष्पसंकाश पद्माद्भिरलंकृतम्‌ ॥ 
3^ विकतेनो विवस्वांश्व मातेण्डो भास्करो रविः ॥ 
छोकप्रकाशकः श्रीमा ल्‍्लोकचश्लुग्रहेश्वरः ॥ 
ha 

लोकसा्षी जिछोकेश कतो हती तमिस्रहा | 
तपनस्तापनश्चेच शुचिः सप्ताश्ववाहनः ॥ 


गभस्तिहस्तो ब्रह्मा च सर्वदेवनमस्कृतः । 


एकचिशातिरित्येष स्तव इष्ट सदा AAN 
श्रीरारोग्यकरइचेच धनवृद्धियशस्करः | 
स्तवराज इति ख्यातस्त्रिषु ' लोकेषु विश्रुतः॥ 
य एतेन महावाहो छे संध्येऽस्तमनोदये । 
स्तीति मां णतो भूत्वा सर्वेपापे; प्रमुच्यते ॥ 
कायिकं वाचिकं चेच मानसं चेव दुष्कृतम। 
एकजप्येन aad प्रणञ्यति ममाग्रतः ॥ 
पष जप्यश्च होमश्च संध्योपासनमेच च। 
वलिमन्त्रोऽ्यमन्त्रश्च॒ usen F 
अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपाते प्रदक्षिणे | 


पूजितोऽयं मद्दामन्त्रः सर्वव्याधिहरः शुभः ॥ 
एवमुक्त्वा .तु भगवान्‌ भास्करो जगदीश्वरः । 
आमन्दय कृष्णतनयं ` 
सास्चोऽपिं स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्वचाहनम्‌ । 
पूतात्मा नीरुजः श्रीमान्‌ तस्मादू रोगाद्‌ विसुक्तचान्‌॥ 


तत्रेवान्तरधीयत ॥ 


इति श्रीसाम्बपुराणें रोगापनयने श्रीसूर्यवक्त्रबिनिरंतः 


शरीसूर्यस्तवराजः समाप्तः | 


बालकको रोगशान्तिके लिये 
(१). 
दामोद्रः पातु पादौ जानुनी विष्टरश्रवाः । 
ऊरू पातु हरिनोभि परिपूर्णतमः enm ॥ 

. करिं राधापतिः पातु पीतवासास्तवोद्रम्‌ । 
हृदयं पद्मनाभश्च भुजो गोवद्धेनोद्धरः ॥ 
सुखं च मथुरानाथो द्वारकेशः शिरोऽवतु । 
पृष्ठं पात्वसुरध्वंसी सर्वतो भगवान्‌ खयम ll 
गङ्गाजळ या गोमूत्र हाथमे अथवा किसी शुद्ध पात्रमे 


लेकर उपर्युक्त इलोकोंको पढ़ता हुआ उस जलको बाळकके 
प्रत्येक अङ्गसे लगाकर थोड़ा-सा उसके मुखमें डाल दे ओर 
बाकी जळको उसकी sum चारों ओर छिड़क दे । फिर 


H च्च S ` 


गायकी पूछसे वच्चेको झाड़ दे | इस प्रकार करनेसे बच्चे 
सभी रोग और अह-वाधा आदि शान्त हो जाते £I 


(3) 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा जव राक्षसी पूतना मारी गयी; 
तब श्रीयशोदा और श्रीरोहिणीके साथ गोपियोने गायकी 
WS JNR बालक श्रीकृष्णके अङ्गोंकी सव प्रकारसे रक्षा 
की | उन्होंने वालक श्रीकृष्णको गोतून्रसे नइळाया और फिर 
सब SUED गो-रज लगाया | तदनन्तर बारहों ap 
गोबर लगाकर भगवान्‌ केशव आदि नामोसेरक्षा की । इसके 
बाद गोपियोंने आचमन करके 'अज? आदि ग्यारह बीज- 
मन्त्रोसे अपने शरीरोमे अलग-अळग अङ्गन्यास एवं करन्यास 
किया और फिर बालकके अज्ञोमें वीजन्यास करिया । उन्होंने 
फिर निम्नलिखित स्तवसे उनकी रक्षा की-- 


अन्याद्जोऽङ्घ्रि मणिमांस्तव जान्वथोरू 
यशोऽच्युतः REAS जठरं हयास्यः । 
हत्‌ केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कण्ठं 
faris सुखसुरुक्रम iuc कम्‌॥ 
चक्र्यग्रतः सहगदो हरिरस्तु पश्चात्‌ 
त्वत्पाइवेयोधंडुरसी मधुहाजनश्च d 
कोणेषु शङ्क उरगाय sque 
्ताक्ष्यः क्षितौ हळधरः पुरुषः समन्तात्‌ ॥ 
इन्द्रियाणि हृषीकेशाः प्राणान्‌ न।रायणोऽवतु। 
शवेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु ॥ 
पृश्चिगर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान्‌ परः । 
क्रीडन्तं पातु गोचिन्द्‌ः शयानं पातु माधवः ॥ 
ब्रजन्तमन्याद्‌ चेकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पतिः। 
ya यज्ञशुक पातु सवंग्रभयंकरः॥ 
डाकिन्यो यातुधान्यश्च कूष्माण्डा येऽभकग्रहाः। 
भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षोविनायकाः ॥ 
कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना AMZA: d 
उन्मादा ये ह्यपस्मारा देहप्राणन्द्रियद्वुहः ॥ 
स्वप्दष्टां महोत्पाता व्रृद्धवालग्रहाश्च ये। 
सवे नदयन्तु ते विष्णोनोमग्रहणभीरबः ॥ 


वे कहने लगा--*अजन्मा भगवान्‌ तेरे परोकी रक्षा 
करें, मणिमान्‌ घुरनोंकी, यज्ञपुरुष जॉकी, अच्युत कमरकी, 
हयग्रीव पेटकी) केशव हृदयकी, ईश वक्षःस्थलकी) ud 
कण्ठकी) विष्णु बाँहोकी, sums मुखकी ओर ईश्वर सिरकी | 
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रक्षा करें । चक्रधर भगवान्‌ रक्षाके लिये तेरे आगे रहें, . 


गदाधारी श्रीहरि पीछे, क्रमशः धनुष ओर खड्ग धारण 
करनेवाले भगवान्‌ मधुसूदन ओर अजन दोनों बगलमे, 
शङ्खधारी उरुगाय चारों कोनोंमेंश उपेन्द्र ऊपर, UG 


पृथ्वीपर ओर भगवान्‌ परमपुरुष तेरे सब ओर रक्षाके लिये . 


रहें | हृषीकेश भगवान्‌ इन््रियोंकी ओर नारायण प्राणोंकी 
रक्षा करें । इवेतद्वीपके अधिपति चित्तकी ओर योगेश्वर मनकी 
रक्षा करें । एस्निगभ॑ तेरी वुद्धिकी और परमात्मा भगवान्‌ 
तेरे अहंकारकी रक्षा कर | खेळते समय गोविन्द रक्षा करे; 
सोते समय माधव रक्षा करें | चलते समय भगवान्‌ वेकुण्ठ 
ओर ded समय भगवान्‌ श्रीपति तेरी रक्षा करें | भोजनके 
समय समस्त ग्रहांको भयभीत करनेवाले यज्ञभोक्ता भगवान्‌ 
तेरी रक्षा करें | डाकिनी, राक्षसी और कूष्माण्डा आदि 
बालग्रह+ भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक) 
कोटरा, रेवती; ज्येष्ठा, पूतना; मातृका आदि; शरीर, प्राण 
तथा इन््रियोका नाश करनेवाले उन्माद ( पागलपन ) एवं 
अपस्मार ( मृगी ) आदि रोग; खप्नमें देखे हुए महान्‌ 
उत्पात, Wm और बाल्ग्रहआदि--ये सभी अनिष्ट भगवान्‌ 
विष्णुका नामोचारण करनेसे भयभीत होकर नष्ट हो जाये || 
( श्रीमद्भागवत १० | ६ | २२-२९ ) 

उपयुक्त कवचके द्वारा वाळककी रक्षा करनेपर उसकी 

आधिःव्याधि दूर होनेमें बड़ी सफलता मिलती है | 
(३) 
बालकके ज्वर-नाशके लिये 

Te बच) कूर, ARa शिलाजीत, हल्दी; 
आमीहल्दी, नीमके पत्ते ओर शहृद--( सब चीजें असली 
होनी चाहिये ) सबको बराबर मात्रामें कूटकर असली घुतमें 
मिलाकर धूप बना ले ओर ज्वर होनेपर--:दैहिक दैविक 
भोतिक तापा । राम राज काहू नहिं व्यापा ॥? का १०८ बार 
जप करके अग्निमें डालकर रोगीके समीप धूप दे तो ज्वरका 
वेग, विशेषरूपसे वाळकोंके ज्वरका जोर तुरंत ही नष्ट gl 
जाता है और बाळक नीरोग होता है । ! 

(१) 
WW अनिष्टोके नाशके लिये 

. S^ नमो भगवते तस्मे कष्णायाकुण्डमेधसे | 
aqata > Pre N i 
An विनाशाय प्रभो मामसृतं कधि ॥ 





$ जयति जगम्मङ्कछं हरेनोम # 
a S NN 








इस मन्त्रका प्रतिदिन प्रातःकाळ जगते ही विना 
किसीसे कुछ बोले तीन बार जप करनेसे सब अनिष्टका 
होता है । इसका अनुष्ठान ५१००० मन्त्रजप तथा ५ de 
दशां हृवनसे सम्पन्न हो जाता है | Es 

(२) 
विपत्ति-नाशके लिये 

राजिवनयन धरे घनु सायक । भगत बिपति भंजन सुखदायक ॥ 

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे | 

रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ 

ब्राह्म मुहूर्तमें उठकर स्नान करके प्रतिदिन उपयुक्त 
अधोलीसहित मन्त्रकी सात माळा ( १०८ दानेकी प्रत्येक) जप 
करना चाहिये और प्रत्येक माळाकी समाप्तिपर धूप-गुग्गुलकी 
अग्निमे आहुति देनी चाहिये | सातो माला पूरी gru उस 
भस्मको यत्नसे उठाकर रख लेना चाहिये और प्रतिदिन 
qm लगते समय उसे ललाटपर लगा लेना चाहिये | 
यह जप तथा भस्म-धारण प्रतिदिन करते रहनेसे विपत्तियोंका 
नाश और कार्यमें सफलताकी प्राप्ति होती है । 


(३) 
सब प्रकारकी विपत्तियोंके नाशके लिये ओर सुख- 
^ ~ लिये 
साभाग्यकी ग्राप्तिके लिये 
इ d हीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कायपु 
ज्वल ज्वल प्रज्वळ प्रज्वल असाध्यं साधय साधय 
मां रक्ष रक्ष सवदुष्टेभ्यो हुं फट खाहा । 
मङ्गळवारसे प्रारम्भ करके इस मन्त्रका प्रतिदिन १०८ बार 
बार जप करता रहे ओर कम-से-कम सात मन्नलवारतक 
तो अवश्य करे | इससे इसके फलस्वरूप घरका पारस्परिक 
विग्रह मिटता दै, guber निवारण होता है और बड़ा कठिन 
कार्यं भी आसानीसे सफल हो जाता है । 
(४) 


पुनि मन बचन करम रघुनायक । चरन कमक बंदों सब कायक ॥ 


राजिननयन घरे घनु सायक १ भगत बिपति मंजन सुखदायक || 


3० नमो भगवते सर्वेश्वराय श्रियः पतये नर्म 


उपयुक्त चोपाईसहित इस समन्त्रका प्रतिदिन १९५ 
कम-से-कम जप करे | इससे femp Seem 7 
ferais: द्वारा जपे जानेपर उनका सौभाग्य अचल होता 
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| (५) E 


विपत्ति नाशके fà यदी सिद हि 
| है कृष्ण द्वारकावासिन क्वासि याद्चनन्दून । डे? ` कापेण्यदोषोपहतखभ 
आपद्धिः पारसूता मा त्रायखाशु जन दून ॥ पृच्छामि त्वां E . 
इस मन्तका कम-से-कम १०८ वार खयं जप करे | यच्छ्रेय ¦ स्याक्षिश्चित stt E 3 
कुछ दिन जपनके वादमें स्वप्नमें आदेश होना सम्भव है। n 


८ अनुष्ठानके लिये ५१००० जप ओर दशांशके लिये ५१०० 


प या आहुतियाँ आवश्यक हैं | 


(६) 


संकट दूर होनेके लिये 
हा कृष्ण द्वारकावासिन्‌ क्वासि यादवनन्दन | 
ama: परिभूतां मां त्रायखाशु जनार्दन N 
हा कृष्ण द्वारकावासिन्‌ क्वासि याद्वनन्दन | 
कौरवैः परिभूतां मां कि न त्रायसि केशव ॥ 
उपयुक्त दोनों मन्त्रोका ३२ हजार जप करनेसे बड़े-बड़े 
संकट दूर हो जाते हैं । 
J (७) 
अकसात्‌ आयी विपत्तिके निवारणके लिये 
हनूमन्‌ सर्वधर्मज्ष . सर्वेकार्यविधायक | 
अकस्सादागतोत्पातं नाशयाशु नमोऽस्तु ते ॥ 
अथवा 
हनूमन्नञ्जनीखूनो वायुपुत्र _ महाबळ | 
अकस्मादागतोत्पातं नाशयाशु नमोऽस्तु ते ॥ 
प्रतिदिन तीन हजारके हिसावसे ११ दिनॉमें ३३ 
(गार जप हो, फ़िर ३३०० दशांश हवन या जप करके 
| ३ ब्राह्मणोंको भोजन करवाया जाय | इससे 'अकस्मात्‌ 
भायी हुईं विपत्ति सहज ही टल जाती है । 
( 3) 
विप्ननाशपूर्षक सर्वार्थसिद्रिके लिये 
ॐ गं गणपतये नमः । 
ह न पूजन करके या उन्हें नमस्कार करके 
| अफे मन्त्रका प्रतिदिन भोजनसे पूव झुद्ध होकर पाँच 
| र : जप करे | यों २५० दिनों तक करनेका विधान है | 





| पे ब्रक्नचयंका पालन आवश्यक है । 


| कम २५ दिन तो करना ही चाहिये | अनुष्ठानके - 


प्रतिदिन विधिवत्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णका यां भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका पूजन करके उपयुक्त मन्त्रका १२ दिनोंमें २५००० 
जप करनेसे स्वप्नके द्वारा कार्यसिद्धिका ज्ञान होता है। 

(३) 
ex e सवार्थसिद्विके Ar लिये 
अनिष्टनाशपूवक सर्वार्थसिद्रिके लिये 

३० रां थ्री प नमो भगवते वासुदेवाय omar 

नाशय नाशय मां सवरुखभाजनं सम्पादय 


. सम्पादय इं इं श्री ए फट्‌ स्वाहा ।? इस मन्त्रका प्रतिदिन 


१०८ बार जप करना चाहिये | 
(४) 
अभीष्टकी सिद्विके लिये 

नम॑ः सर्वेनिवासाय सवेराक्तियुताय di 

ममाभीष्ट कुरुष्वाशु रारणागतवत्सल || 

इस मन्त्रका २१००० वार जप करना या कराना 
चाहिये तथा दशांशके लिये २१०० जप अथवा हवन 
करना चाहिये । 

(५) 

सब प्रकारकी मनोकामनाकी पूर्तिके लिये 

3० d ही श्री नमो भगवते राधाप्रियाय रार्धा- 
रमणाय गोपीजनवल्ृभाय ममाभोष्टं पूरय पूरय 
हूं फड स्वाहा--इस मन्त्रको कदम्त्रकाष्ठकी छोटी 
पीठिका ( चौकी ) पर अष्टगन्ध अथवा कपूर और केशरसे 
अनारकी कलमसे लिखकर पोडशोपचारसे पूजन करे | परंतु 
प्रतिदिनका जप १८०० से कम नहीं होना चाहिये | कुछ 
जप-संख्या सवा लाख दै । फिर साढ़े बारह हजार दशांश 
होमके लिये जप करना चाहिये । | 

CREE 
रामो विरामो विरजो मागां नेयो नयो नय; । 
रक्षां कुरु श्रियं देहि त्राहि माँ शरणागतम्‌ ॥ 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌॥ | 
i 
| 
| 
| 
| 
Í 
Í 
| 
| 
| 
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उपयुक्त मन्त्रके द्वारा प्रतिंखोकको आद्यन्तर्मे सम्पुटित 
करके “विष्णुसहखनाम”के २१ पाठ प्रतिदिन किती भी 
सनोऽभिलाघाकी पूर्तिके लिये किया जाय | पाठ करगेसे पूर्व 
भंगवान्‌ विष्णुके चित्रपटका पशञ्चोपचारसे पूजन कर 
लिया जाय | 
द्रिद्रताके नाश तथा धन-सम्पत्तिकी SUR 
लिये 

| CE 

३० d हीं श्री श्रिये नमः भगवति मम wal 
ज्वळ ज्वल मां सर्वसम्पदं देहि देहि ममालक्ष्मी 
नाशय नाराय हुं फट्‌ «mer 

इस मन्त्रसे सूर्यग्रहण या चन्दरग्रहणके समय १०८ "Rui 
आहुति देकर मन्त्र सिद्ध कर लेना चाहिये | फिर प्रतिदिन 
१०८ मन्त्रका जाप करते रहना चाहिये । 

iN €. ex CS लिये 
विपत्तिनाश, esit सिद्धि और धनआप्तिके लिये 
(२) 

३० gi श्री ठं ठं ठं नमो भगवते मम सर्वकार्याणि 
साधय साधय मां रक्ष रक्ष शीघ्र मां धनिनं कुरू 
कुरु हुं फट श्रियं देहि प्रश्नां देहि ममापत्ति निवारय 
निवारय खाहा । 

- उपयुक्त मन्त्रसे सात विल्बपत्र ( Bas ) शिवलिङ्गपर 
चढ़ाने चाहिये | लिङ्ग पार्थिव हो या शिवालये प्रतिष्ठित हो | 
बिल्वपत्र चढ़ानेके वाद इसी मन्त्रका १०८ बार जप करना 
चाहिये | जप घरपर कर सकते हैं या मन्दिरमे. जाकर | 


उपयुक्त स्थान हो तो मन्दिरमे ही करना चाहिये | जबतक 
कार्यं सिद्ध न हो; प्रतिदिन जप करते रहना चाहिये | 


धन-सम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये 
(३) 

कुबेर त्व धनाधीश ग्रहे ते कमला स्थिता। 

तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्ग्रहे ते नमो नमः ॥ 

कमलका फूल, AA gal गूगल; गो-घृत--इन सब 
चीजोंकों मिछाकर लगातार २१ Raan प्रतिदिन १०८ 
बार मन्त्रजप करके हवन करे | 
—— 3 आस m) 
d P _ S^ श्रा श्रिय नमः खाहा । 
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"इस मन्त्रसे श्रीवास्मीकीय रामायण, 
प्रत्येक इछोकके अन्तमें इछोक पढ़कर धीकी आहुति M 
देनी चाहिये | तदनन्तर सग समाप्त होनेपर--- भ 
३° रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम | 
भां दृशास्यान्तकास्माक रक्षां देहि श्रियं च ते) 
ef C 78 e C ७ 
A UTI नसः, सह्यं Bri देहि देहि दापय 
दापय खाहा | 
इस मन्त्रसे सके जितने छोक हों, उतनी Aj 
आहुति देनी चाहिये | इस अनुष्ठानका आरम्भ dM ARA | 


. रात्रिको दीपक जला देनके पश्चात्‌ करना चाहिये | 


आठ दिनतक प्रतिदिन सात सर्गोका और नवें दिलि 
बारह सगका पाठ करके नो दिनोंमें पाठ पूरा करना चाहिये। 
अथवा प्रतिदिन सात; तीन या एक सर्गका ( सुविधानुसार) 
पाठ करके अइसठ दिनोंमें सातं, तीन या एक पाठ R 
करने चाहिये | इस प्रयोगसे लक्ष्मीकी वृद्धि होती है । 

(५) 3 

३० तारात्रिपुराये नमः ऋद्धि gf कुरु कुरु / 

स्वाहा । ` 

इस HAR ११ ( १०८ दानेकी ) मालाका जाप प्रति- 
दिन रात्रिको दस बजेके बाद करना चाहिये | जप करते समय 
दीपक जळते रहना चाहिये और अपने सुविधानुसार किसी 


' भी चीजका पूरा तीन पाव ( साठ तोळे) भोग लगाकर 


जप पूरा होनेके बाद सबको वाँट देना चाहिये। _ 


द्रिद्रता-नाशक तथा धन-सम्पत्ति-दायक WT 
(६) 
शाण्डिल्य सुनिने एक दरिद्र पुत्रकी मातासे क 
'शिवजीकी प्रदोषकालके अन्तर्गत की गयी पूजाका फल १8 
होता है। जो प्रदोषकाळमें शिवकी पूजा करते हैं) 3 इण | 
जन्ममें धन-धान्य; कुल-सम्पत्तिसे समृद्ध हो जाते हैं | ब्राह्मणी! A 
तुम्हारा पुत्र पूर्वजन्ममें ब्राह्मण था/ इसने अपना सारा जीवन 
दान लेनेमे बिताया | इस कारण इस जन्ममें इसे qa | 
मिला | अब उस दोषका निवारण quem fest इसे भगव l | 
शंकरकी शरणमे जाना चाह्यि॥ | p | 
मुनिके यों कहनेपर ब्राह्मणीने निवेदन किया siaa | | 
कृपया आप हमें शिव-पूजनकी विधि बताइये |? | 
शाण्डिल्य मुनि बोले-ददोनों पक्षोंकी त्रयोदशीको मौ | 


रे 
4 
TT 










Rue रहे ओर सूर्योदयसे तीन घड़ी पूर्व स्नान कर ले | 
फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या और जप आदि 
Frase विधि पूरी करे तदनन्तर मौन हो शासत्रविधिका 
पान करते हुए शिवकी पूजा प्रारम्भ करे | भगवत- 
Farc आगेकी भूमिको खूब लीप-पोतकर शुद्ध करे | उस 
स्थलको धोतवस्त्र, फूल एवं पत्रोसे खूब सजाये | इसके 
श्नात्‌ पवित्र भावसे शास्त्रोक्त मन्त्र-द्वारा देवपीठको 
आमन्त्रित करे | इसके पश्चात्‌ मातृकान्यासादि विधियोंको पूण 

करे । फिर meni अनन्त आदि न्यास करके देवपीठपर 

मन्त्रका न्यास करके हृदयमें एक कमलकी भावना करे | 

वह कमल नो शक्तियोंसे युक्त परम सुन्दर हो | उसी कमलकी 
कर्णिकामें कोटि-कोटि चन्द्रमाके समान प्रकाशमान भगवान्‌ 
शिवका ध्यान करे । भगवान्‌ शिवके तीन: नेत्र हैं | मस्तकपर 
चन्द्रमाका मुकुट शोभायमान है | जटाजूट कुछ-कुछ पीला 
हो रहा दै । सपाँके हारसे उनकी शोमा बढ़ रही है। उनके 
कण्ठमें नीला चिह्न है | उनके एक हाथमें वरद तथा quud 
अमय-मुद्रा है । वे amaA पहने रत्ममय सिंहासनपर 
विराजमान हैं | उनके वाम भागमें भगवती उमाका चिन्तन 
करे | इस प्रकार युगल द्म्पतिका ध्यान करके उनकी 
मानसिक पूजा करे | इसके बाद सिंद्ासनपर स्थित महा- 
देवजीका पूजन प्रारम्भ करे। पूजाके आरम्ममें एकाग्रचित्त 
हो संकल्प पढ़े | तदनन्तर हाथ जोड़कर मन-ही-मन उनका 

आह्वान करे--'हें भगवान्‌ शंकर | आप ऋण) पातक; 

दुर्भाग्य; दरिद्रता आदिकी निवृत्तिके लिये सुझपर प्रसन्न हों |? 

इसके पश्चात्‌ गिरिजापतिक्री प्रार्थना इस प्रकार करे — 


जय देच जगज्ञाथ जय शांकर शाइवत। 
जय सर्वखराध्यक्ष जय सर्वेखुराचित |i 
जय aaya जय सर्वेवरप्रद्‌ । 
जय नित्यनिराधार जय विद्ववस्भराव्यय ॥ 
जय चिदइचेकवेद्येश जय नागेन्द्रभूषण । 
जय गोरीपते शस्भो जय चन्द्रार्थशेखर di 
जय कोट्यर्कसंकारा जयानन्तशुणाश्चय । 
जय रूद्र विरूपाक्ष जयाचिन्त्य ACRA ॥ 
जय नाथ ऊपासिन्धो जय भक्तार्तिभञ्जन। 
अय दुस्तरसंखारसागरोत्तारण प्रभो ॥ 
प्रसीद मे महादेव संसारातेस्य खिद्यतः । 
सर्वेपापभयं हृत्वा रक्ष मां परमेश्‍वर ॥ 
महादारिद्रःचमग्नस्य महापापहतस्य च । 
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महाशोकविनष्टस्य महारोंगातुरस्य च ॥ 

ऋणभारपरीतस्य दह्यमानस्य कर्मभिः | 

ग्रै प्पीञ्यमानस्य प्रसीद्‌ मम शंकर ॥ 

( स्क० To ब्रा० ब्रह्मा Y | ५९-६६ ) 

“देव | जगन्नाथ | आपकी जय हो ! सनातन zm | 
आपकी जय gb] सम्पूर्णं देवताओंके अधीश्वर | आपकी 
जय हो । सर्वेदेवपूजित ! आपकी जय हो । सवगुणातीत ! 
आपकी जय हो | सबको qc IS प्रभो | आपकी जय 
हो । नित्य, आधाररहित, अविनाशी विश्वम्भर | आपकी 
जय हो, जय हो । सम्यूणे fru लिये एकमात्र जानने 
योग्य महेश्वर | आपकी जय हो । नागराज वासुकिको 
आभूषणके रूपमें धारण करनेवाले प्रभो | आपकी जय हो | 
गौरीपते | आपकी जय हो । TAEA शम्भो | आपकी 
जय हो । कोटि सूर्योके समान तेजस्वी शिव | आपकी जय 
हो । अनन्त गुणोंके आश्रय | आपकी जय हो | भयंकर 
नेत्रोंबाळे रुद्र ! आपकी जय हो | अचिन्त्य | निरञ्जन ! 
आपकी जय हो । नाथ | दयासिन्धो ! आपकी जय हो | 
भक्तोंकी पीड़ाका नाश करनेवाले प्रभो | आपकी जय हो। 
दुस्तर संसारसागरसे पार उतारनेवाले परमेश्वर | आपकी 
जय हो । महादेव | में संसारके दुःखोसे पीड़ित एवं खिन्न 
हूँ, मुझपर प्रसन्न होइये । परमेश्‍वर | समस्त,पापोके भयका 
अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिये | में घोर दारिद्रिथके agai 
डूबा हुआ हूँ । बड़े-बड़े पापोंने मुझे आक्रान्त कर लिया है । 
में महान्‌ शोकसे नष्ट ओर बड़े-बड़े रोगोसे व्याकुळ हूँ | सब 
ओरसे ऋणके भारसे SAT हुआ हूँ । पापकर्मोकी आगमें 
जल रहा हूँ और ग्रहोंसे पीड़ित हो रहा हूँ । शंकर | मुझ- 
पर प्रसन्न दोइये । 


( और कोई विधि-विधान न वन सके तो श्रद्वा-विस्वासः | 


पूवंक केवल उपर्युक्त स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ ही करे | ) 
(७) 
श्रीमहालक्ष्मीजीका पूजन करके श्रद्धापूवक निम्नलिखित 
स्तोत्रके प्रतिदिन ११ पाठ करने चाहिये | 
Sem उवाच 
भ्रेळोक्यपूजिते देवि कमले fremere । 
यथा त्वं सुस्थिरा कष्णे तथा भव मयि स्थिरा ॥ 


इश्वरी कमला लक्मीश्चला भूतिहेरिप्रिया । 
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दाददोतानि नामानि लक्ष्मीं सम्पूज्य यः पठेत्‌ । 
स्थिरा लक्ष्मी भंवेत्‌ तस्य पुत्रदारादिभिः सह ॥ 
(८) 

इ d हीं श्रीं सं सिद्धिदां साधय साधय स्वाहा । 

भ्रद्धाविश्वासपूर्वक उपयुक्त मन्त्रकी प्रतिदिन २१ ( १०८ 
दानेकी ) मालाका जप करना चाहिये | ग्रहणके समय पाँच 
तोळे जटामांसी, दो तोळे काळ मिर्च, दूर्वां तथा घृत. 
मिलाकर मन्त्रका उच्चारण करते हुए अग्निमें १०८ आहुतियाँ 
देनेपर मन्त्र सिद्ध हो जाता है | 


(९) 
भगवान्‌ शंकरका पूजन करके प्रतिदिन इसका पाठ 


करना चाहिये | इससे भगवान्‌ शिवकी कृपासे दारिद्रयका 
नारा होकर धन सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है । 


दारिद्रयदहनशिवस्तोत्रम्‌ 
विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय 
कणोसुताय शशिशेखरधारणाय | 
e 
कपूरकान्तिधवलाय जटाधराय 
र दारिद्रयदुःखद्हमाय नमः शिवाय ॥१॥ 
गोरीप्रियाय रजनीशकलाधराय. 
कालान्तकाय भुजगाधिपकङ्कणाय | 
गङ्ञधराय गजराजविमद्नार्‍य ॥दारिद्रःय०॥ २॥ 
भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय 
E Sma दुर्गभवसागरतारणाय | 
ऽ "वमनाय शुणनामसुज्रत्यकाय ॥दारिद्र्य०॥ ३॥ 
चमास्वराय शवभस्मविलेपनाय 
भाळेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय | 
मञ्जीरपाद्युगलाय जटाधराय ॥ दारिद्र्य०॥४॥ 
पञ्चाननाय फणिराजविभूषणाय 
हमाशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय । 
तमोमयाय।दारिद्र्थ० ॥५॥ 
भानुप्रियाय 


कालान्तकाय कमलासनपूजिताय | 
नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय॥ दारिद्र,्ध० ॥ ६॥ 
रामप्रियाय रघुनाथवरप्रदाय | 
E. नागप्रियाय नरकाणवतारणाय | 
येषु पुण्यभरिताय सुराचिताय ॥ दारिद्रः्च० ॥ 





x जयति ARS हरेनीम * 


है | मन्त्र यह है-- 


नाराय मासुणोत्तीण कुरु कुरु सम्पदं वर्धय वर्धय 
स्वाहा । 
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मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय 
गीतप्रियाय वृषभेश्व 
मातङ्गचमेवसनाय महेश्वरायः॥ gat 
वसिष्ठेन wei स्तोत्र सर्तेरोगनिवारणम्‌ s 
सर्वेसम्पत्कर॑ शीघ्रं पुञ्रपोचादिवर्धम। | 
त्रिसंध्यं यः पठेन्नित्यं स हि स्वरेमवाप्नुयात्‌। ९॥ 
सर्पभयसे झुक्तिके लिये 
नवनारास्तोत्रम्‌ 
अनन्तं चाखुकि शोषं पद्मनाभं च कम्बलम्‌ । 
शङ्खपालं ned तक्षक कालियं तथा॥ १ 
एतानि नव नामानि नागानां च महात्मनाम्‌ | 
सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातःकाले विशेषतः । 
तस्य चिषभयं नास्ति सर्वेत्र विजयी भवेत्‌ ॥ २॥ 
इसके नित्य पाठसे सर्प काटनेका भय नहीं रहता | 


ऋण-मोचनके लिये | 

कुशकी जड़, बिल्वका पञ्चाङ्ग ( पत्र, फल, बीज, लकड़ी 
और जड़ ) तथा सिन्दूर--इन सबका चूर्ण बनाकर चन्दनकी 
पीठिकापर नीचे लिखे मन्त्रको लिखे । तदनन्तर पञ्चोपचारसे 
पूजन करके गो-घ॒तके द्वारा ४४ दिनोतक प्रतिदिन सात बार 
हवन करे | मन्त्रकी जप-संख्या कम-से-कम १०५००० है, जो 
४४ दिनोंमें पूरी होनी चाहिये | ४३ दिनोंतक प्रतिदिन २२८ 
Wehr जाप हो और vv वे दिन १९६ meh 
तदनन्तर १००० मन्त्रका जप दशांदाके रूपमे करना आवश्यक 












S^ आं हीं क्रो थ्री श्रिये नमः ममाळक्ष्मीं नाशय 


ग्रहकलह, आपसी अशान्ति, कामवासना” 
ama आदिके नाशके लिये 


आदित्यहृदयस्तोत्रम्‌ 
ततो युद्धपरिआन्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ । | 
रावणं चाग्रतो gr युद्धाय समुपस्थितम्‌॥ १ ' 
~ A 
दवतश्च समागस्य दष्टमभ्यागतो रणम्‌ | 
उपरास्यात्रवीद्राममगस्त्यो भगवांस्तदा ॥ 
राम राम महाबाहो श्टणु गुह्यं सनातनम | 


येन सर्वानरीन्वत्स समरे विज्ञयिष्यसे॥ २ l 


2 Il 


* भगवदाराधन 


-देवाराधन # 


| MRR NN ६४९ 
aiaei पुण्यं सर्वरजुविनाशनम्‌। s 
आदि 3 चुविनाशनम्‌ । एप सुप्तेषु जागति भूतेषु परिनि, 


जयावहं जपेन्नित्यमक्षयं परमं शिवम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्वमङ्गलमाङ्गस्यं सर्वेपापप्रणाशनम्‌ | 
चिन्ताशोकप्रशामनमायुवेधेनसुत्तमम॒ ॥ un 
रश्मिमन्त समुद्यन्त॑ देवासुरनमस्कृतम्‌ । 
पूजयख (ववस्वन्त भास्करं सुचनेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
सवं देवात्मको ह्येष तेजखी रद्विमभावनः | 
एष देवासुरगणांछोकान्पातु गभस्तिभिः ॥ ७ ॥ 
Aun च विष्णुश्च दिवः सकन्दः प्रजापति: | 
RA धनद्‌ः कालो यमः सोमो ह्यपांपतिः ॥ ८ ॥ 
पितरौ बसवः साध्या अश्विनौ मरुतो Hg: । 
Ce. 
WCG: प्रजाप्राण ऋतुकतों प्रभाकरः ॥ ९ ॥ 
आदित्यः सविता सूर्य: खगः पूषा गभस्तिमान्‌ 
सुवर्णस्तपनो भानुः खण ur दिवाकरः | १०॥ 
` ह्रिद्श्वः. सहस््राचिः सप्तसप्तिमेरीचिसान | 
तिमिरोन्मथनः दास्भुस्त्वष्ा मातेण्डकोऽशुमान्‌। ११। 
हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रिः । 
भग्लिगर्भो दितेः पुत्र: शाहु: शिशिरनाशनः ॥ १२॥ 
व्योमनाथस्तमोभेदी फग्यजुःसामपारगः | 
घनवृष्टिरपांमित्रो  विन्ध्यवीथीप्ुवडमः ॥ १३॥ 
भातपी मण्डली wer: पिङ्गलः सबतापनः । 
कविर्विश्यो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भचः ॥ १४॥ 
क्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः | 
तेजखी द्वादृशात्मन्नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ 
| मः ga गिरये पश्चिमायाद्रये नमः । 
ग्योतिगंणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥ १६॥ 
भयाय जयभद्राय हयंदचाय नमो नमः । 
तमो नमः सहस्नांशो आदित्याय नमो नमः ॥ १७॥ 
पेम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः । 
TW: पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ॥ १८॥ 
नह्शानाच्युतेशाय सूरायादित्यचचंसे । 
E सवभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः ॥ १९॥ 
[य RAA शाब्रुप्रायामितात्मने । 
देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥ २०॥ 
पएचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे । 
|स्तमोऽभिनिञ्चाय रुचये लोकसाक्षिणे ॥ २१॥ 
॥शयत्येष à भूतं तदेव सजति प्रभुः । 
तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥ २२॥ 







XN चेवाझिदोत्रं च फलं चेचाप्लिहोत्रिणाम ॥ २३॥ 
देवाश्च क्रतवइ्चेव ऋतूनां फलमेच च । 
यानि त्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः ॥ २७ N 
एनमापत्ख कच्छूषु कान्तारेषु भयेषु च । 
यन्युरुषः कश्चि्ञाचसीद्ति राघव ॥ २५॥ 
पजयस्वेनमेकाग्रो देवदेव जगत्पतिम्‌ । 
एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥ २६॥ 
अस्मिन्‌ क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि । 
एवसुकत्वा ततोऽगस्त्यो जगास स यथागतम्‌॥ २७॥ 
एतच्छुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा | 
धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्‌ ॥ २८॥ 
आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हषमवाप्तवान्‌ । 
त्रिराचम्य शुचिभूत्वा धनुरादाय वीयंचान्‌ ॥ २९ ॥ 
रावणं प्रेक्ष्य हृशत्मा युद्धार्थे समुपागतम्‌ | 
सर्वयत्नेन महता बधे तस्य uan ॥ ३०॥ 
अथ रविवरद्‌ निरीक्ष्य रामं 
सुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः । 
निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा 
सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥ ३१॥ 
l| इत्याषे आदित्यह्ृदयस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 
ूर्यभगवानकी पूजा करके उन्हें अर्ध्य दे | फिर उपर्युक्त 
स्तोत्रकी कम-से-कम एक पाठ प्रतिदिन करे | 
दु+स्मप्न-दोष-निवारण-सन्त्र 
(१) 
S^ अच्युतं केशवं विष्णुं हरि सत्यं जनार्दनम्‌ । 
हंस नारायणं चेव ह्येतन्नामाष्टकं शुभम्‌॥ 
शुचिः पूर्वसुखः प्राज्ञो दशकृत्वश्व यो जपेत्‌। 
निष्पापोऽपि भवेत्सोऽपि दुःखप्नः शुभवान भवेत ॥ 
अच्युतः केशव) विष्णु, हरि) सत्य) जनार्दन) हंस और 
नारायण--इन आठ नामोंका शुद्ध हो पूर्वमुख बैठकर दस 
बार जप करनेसे दुःस्वप्न झभकारक हो जाता दै | 
| (२) 
3० नमः शिवं दुर्गा गणपति कार्तिकेयं दिनेश्वरम्‌ । 
धर्म गङ्गां च तुलसी राधां लक्ष्मी सरखतीम ॥ 
नामान्येतानि भद्राणि जले स्नात्वा च यो जपेत्‌। 


चाञ्छितं च लमेंत्‌ सोऽपि दुःस्वप्नः शुभवान्‌ भवेत्‌॥ 
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शिव, दुर्गा, गणपति) कार्तिकेय सूर्य, धर्मश गङ्गा? 
तुळसी, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती--जलसे स्नान करके इन 
ग्यारह नामोंका उच्चारण करके नमस्कार quid दुस्सह 
खप्न शमकारक होता दै और वाञ्छित फल देता है । 
(३) 
d^ हीं भी झां दुर्गतिनाशिन्ये महामायाये खाहा। 
कल्पवृक्षेति लोकानां मन्त्रः सप्तद्शाक्षरः । 
शुचिश्च द्शधा जपत्वा दुःखप्नः खुखवान्‌ भवत्‌ ॥ 
उपर्युक्त मन्त्रका पवित्र होकर दस बार जप करनेसे 
दुःस्वप्न सुख देनेवाला हो जाता है | 
गजेन्द्र-स्तुतिपाठसे भी दुःस्वप्न-दोषका नाश होता 
है । गजेन्द्र-स्तवन इसीमें अलग छपा है । 


भूतः्रेतबाधा एवं गायकी पशुरोगसे निवृत्तिके लिये 
स्थाने हृषीकेशा तब प्रकीत्यो 


जगत्पदृष्यत्यळुरज्यते Wd 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सचे नमस्यन्ति wu ॥ 


( श्रीमद्भगवद्गीता ११ । ३६) 
इस मन्त्रको सिद्ध करनेके लिये ३००० जप करे। इसके 
बाद जब कभी आवश्यकता हो, किसीमें भूत-प्रेतका आवेश 
होनेपर frin किसी शुद्ध पात्र या बतेनमें गङ्गाजल या 
कुएँका जल लेकर सात बार मन्त्र बोलकर उसमें दाहिने 
हाथकी तर्जनी अंगुली फिरा दे | फिर उस जलळमेंसे थोड़ा-सा 
रोगीको पिला दे | बाकी उसके सारे अङ्गांपर ओर सारे 
स्थानपर छिड़क दे | जबतक रोगीकी प्रेतबाधाका नाश न 
हो; तबतक प्रतिदिन दो बार इस प्रयोगको करते रहें । 
इसी प्रकार अभिमन्त्रित जलको सानीके साथ मिलाकर 
या किसी प्रकार भी यायको पिला देनेपर उसकी 'पझु- 
रोग?से रक्षा हो जाती है | | 


श्रेष्ठ वर-प्राप्रिके लिये कन्याके द्वारा 


(१) 
हे गौरि ! शंकराधोङ्ि | यथा त्वं शंकरप्रिया । 
तथा मां कुरु कल्याणि कान्तकान्तां सुदुळेभाम ॥ 


श्रीपावतीदेवीका पूजन करके श्रद्धा-विश्वासपूर्वक इस मन्त्र- 


. का प्रतिदित पाँच माला जप करे । नहीं हो सके तो 
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श्रीपावतीजीका पूजन करके भीरामचरितमानसे 
बाळकाण्डके २३४ दोहेके बाद "जय जय शिरिबरराज Sn 
से 'मंजुरु मंगरु मुझ बाम अंग फरकन Gd ५१ २३६ a 
तक प्रतिदिन श्रद्धा-विश्वाससे पाठ करे । 
जय जय शिरिबरराज फिसोरी | जय महेस मुख चंद चबोश | 
जथ गजबदन षडानन माता \ जगत जननि दामिनि हुति गाता | 
नहि तव आदि मध्य अवसाना \ अमित प्रभाउ बेदु नहि जाना | 
भव भव बिमन पराभव कारिनि \ बिस्व बिमोहनि स्वर Bret 
पतिदेवता सुतीय WE मातु प्रथम तव रेख। 
महिमा अमित न सकहि कहि सहस सारदा सेष ॥| 
सेवत तोहि सुरूम फरू चारी | बरदायनी पुरारि पिआरै॥ 
देबि पूजि पद कमळ तुम्हारे । सुर नर मुनि सब होहि सुखारे | 
मोर मनोरथ जानहु नीकं \ बसहु सदा उर पुर सबही के ॥ 
कीन्हे प्रगट न कारन तेही \ अस कहि चरन गहे वेदे ॥ 
बिनय प्रेम बस भई भवानी \ खसी मार मूरति मुसुकानी॥ 
सादर सिये wen सिर घरेऊ १ बोली गौरि हरषु हिंग भरेऊ ॥ 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी \ पूजि मन कामना तुम्हारी ॥ 
नारद बचन सदा सुचि साचा । सो वरु मिरिहि जाहि मनु राचा॥ “ 
मनु जाहिं राचेउ ARR सो वरु सहज सुंदर सॉवरो) ` 
करुना निधान सुजान सीळु सनेहु जानत रावरो ॥ 
एहि माति गौरि असीस सुनि सिय सहित हिम हरषीं अरी! 

. तुरूसी भवानिहि पुजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली॥ 
जानि गौरि अनुकूर सिय हिय हरषु न जाइ कहि ! 
मंजुर मंगर मूळ बाम अंग . फर्कन e 

( श्रीरामचरितमानस--वालकाण्ड दोहा २३५-२६ ) 


भगवस्कुपासे पुत्रकी प्रामिके लिये 
( १ ) रविवारके दिन “सुर्पाश्ची'को जड़ Ei qal 
पत्तोसमेत उखाड़ लाये | फिर एक वर्णवाली ; qn 
साथ उसे कुमारीके द्वारा पिसवाकर Um S - 
गौके qu साथ मिलाकर रजोदशनतत थड. एक 
दिनसे छठे दिनतक--तीन दिन पीये WT d 


तोला प्रतिदिन | मिश्री मिळाकर बज मा दोनो. 
अधिक परिश्रम न करे | दवा पीनेसे पूव स 
मनत्रोकी एक-एक माळा ( १०८ दानेकी ) 
अवश्य जप कर Sl | | 
do नमो भगवते SU दते 
देवकीसुत गोविन्द IRI al 


देहि मे तनयं कृष्ण त्वामह 





08 





* भगवदाराधन-देवाराधन :£ 


EEF eem प्रतिदिन दवा पीनेके पूर्व उपर्युक्त “देवक्रीसुत 
गोविन्द '"”? मन्त्रकी एक मालाका जप कर ले | 
साथ ही नीचे छिखे ( ७२ ) यन्त्रका भी प्रयोग करे | 





























०८ | o? | ३४ २९ | 
E | 

३० | ३३ oy ० म 

०२ | ०७ २८ ३५ 
——————MÀM——— 

३२ ३१ | ०६ ०३ 
—————————ÓÓÓÉÉl 


इस यन्त्रको भोजपत्रपर अष्टगन्धसे लिखकर बायी 
सुजा, कमर या कण्ठमें तबके ताबीजमें डालकर धूप देकर 
धारण कर ले | 


(x ) हरिवंशपुराणके भ्वणसे भी पुत्र-प्राप्रि होती है | 
सुखपूर्वेक प्रसव होनेके लिये 
प्रसव होनेमें अधिक देर होती हो और गर्भवती जरी 


- प्रसव-वेदनासे छटपरा रही हो तो वटके पत्तेपर नीचे लिखा 


सुखप्रसव-मन्त्र तथा बत्तीसा यन्त्र लिखकर उसके मस्तकपर 
रख देनेसे सुखपूवक प्रसव हो जाता है | 

अस्ति गोदावरीतीरे जम्भला नाम राक्षसी d 
तस्याः स्मरणमात्रेण fumeur गर्भिणी भवेत्‌ ॥ 


—— pee 











mmm ४ R 


इक्षकी जड़ सिरके सामने qq बाँध देनी चाहिये | 
इससे विना कष्टके सहज प्रसव हो जाता है; परंतु संतान 
प्रसव होनेके साथ ही उसी क्षण तुरंत उन बार्लोसमेत 
उसे केंचीसे काट देना चाहिये | 


9. 0/9, ७३४१७ 47. 


नाराय हन हन पच पच मथ मथ बन्ध बन्ध हिस्रान्‌ 
महाषष्ठीरूपेण इमं बालकं रक्ष रक्ष चिरजीचिनं 
कुरु कुरु हां श्री कू दूं फट खाहा । à 
“इस मन्त्रको नीचे लिखे चौवनके यन्त्रसहित 
भोजपत्रपर लिखकर ताँबेके ताबीजमें रखकर गूगलका धूप 
देकर गर्भके पाँचवें महीनेमें गर्शिणीकी कमरमें धारण करा 
दे । बालकके जन्म लेनेपर कमरसे खोलकर बालकके गलेमें 
धारण करा दे | इससे मृतवत्सा ( जिसके बच्चे मर जाते 
हैं) का वह बच्चा नहीं मरेगा | 





चेचकरोगके निवारणके लिये शीतलाकी 
ग्राथनाका सन्त्र 


३० शीं थ्री थ्रू भें थो श्रः ४० खरस्थां दिगम्वरां 
विकटंनयनां- तोयस्थितां भजामि खाहा खाङ्गस्थां 
प्रचण्डरूपां नमाम्यात्मविभूतये । 


--इस मन्त्रको ग्यारह बार श्रद्धापूर्वक उच्चारण करते हुए; 
जिसको शीतला निकली हो, उसको चिमटे या मोरपंखसे झाड दे 
और इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित जळ उसे पिला दे तथा उसके 
बद्नपर उसके छींटे दे दे । जबतक शीतला शान्त न हो जाय 


मिल सके तो, जिसके फूल न आये हों) ऐसे इमळीके छोटे तबतक प्रतिदिन सुबह-शाम दो बार यो करते रहे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





"UEM e > 


६५२ 


प्रेतबाधानाशके लिये 
[ ६४ | 


; ET ! 









६ i ३ | २८ | २७ 
३० | २५ ! ८ | र्‌ 
ts R २६-| २९ 


मड्जलवारके दिन यन्त्र लिखकर रोगीके बाँध दे । फिर 
“इ भूसुंचः ep तत्सवितुवरेण्यं भर्गा देवस्य धीमहि । थियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ ।? इस गायत्री-मन्त्रसे जलको अभिमन्त्रित 
करके उक्त जळ रोगीको पिला दे तथा उसके सारे अङ्गापर 
छिड़क दे | यन्त्र बंधा रहे और गायत्री-प्रयोग प्रतिदिन 
दो बार किया जाय । 


शावरःमन्त्रक्रं और उनके चमत्कार 
( छेखक--ठाकुर औसुद्शेनसिंहजी ) 
विस्वरूप रघुबंसमनि करहु बचन बिस्वास । 


यह सम्पूर्ण विश्व भगवानका स्वरूप है--भगवान ही 
है। उसी प्रकार शब्दमात्र भगवन्नाम है। जगतूका मूळ 
कारण शब्द है--यह बात 'स्फोटवाद? प्रतिपादित करता 
है प्रत्येक शब्द एक कमन उत्पन्न करता है और प्रत्येक 
कम्पन एक रूप व्यक्त करता है। ग्रामोफोनके Rau 
कुछ रेखाएं मात्र होती दै, जो आँखोंसे नहीं ded 
इन्हीं रेखाओंपर सुई घूमती है तो शब्द उत्पन्न होता है। 
ये रेखाएं, गानेवालेके शब्दके कम्पनसे रिकाईपर बनी हैं । 


वर्षो पहले 'कल्याण'में छपा था कि फ्रान्समें किसीने 


* प्रत्येके शावर मन्त्रका चन्द्रमहण तथा une 
समय कम-से-कम १०८ वार जप करना चाहिये तथा प्रत्येक 


O RRA मी १०८ बारं जप कर केना चाहिये । 


के आम 
- ^ 
Eu e P - व 


p Fa Tu " Po 
EL 
TS r E 


x जयति SIEG हरेनोस ॐ 


एक ऐसा यन्त्र बनाया था कि उसके सम्मुख कोई गीत 
या स्तुति TR TA छो पेपर रक़्खे रेतके क्ण 
उछलकर एक आकृति बना देते थे | एक भारतीय nus 
उस यन्त्रके सम्मुख कालभेरवकी स्तुति गायी तो नते 
पेपर रेतके कणोंसे काळमेरवका रूप बन गया | 


शन्दसे कम्पन होता E । fh सत्र पदार्थ कम्पनरे 
बनते-विगड़ते हैं; यह भी विज्ञान मानता हे । इसलिये 
मन्त्रौकी शक्तिको समझना कठिन नहीं होना चाहिये | 
किन शब्दोंमें क्या शक्ति है; यह सवंज्ञ रषि जानते ये । 
उन्होंने ऐसे शब्दोंकी योजना की तथा उनके mum] ऐसी 
विधि निश्चित की, जिससे उन मन्त्राको निर्दिष्ट विधिसे 
काममें लेकर अभीष्ट फल प्राप्त किया जा सके | इनमें वेद; 
पुराण तथा ded बहुत-से मन्त्र ऐसे हैं, जिनके प्रयोगमें 
पर्याप्त सावधानी आवश्यक है । सविधि करनेपर ही वे फल 
देते हैं । थोड़ी-सी त्रुटि हो तो अनुष्ठान निष्फल हो जाता है 
अथवा देवता उग्र हों तो अनुष्ठान उलटा दुष्प्रभाव दिखलाता 
हे । किंतु कुछ शाबर मन्त्र हैं। ये मन्त्र Sun 
प्रभाव प्रकट करते हैं। इन्हें उज्जीवित करनेके लिये बहुत 
थोड़ी प्रक्रिया आवश्यक होती है । 


अनमिर आखर अरथ न जापू । प्रगट प्रमाड महेस प्रतापू॥ 


शाबर-मन्त्रौकी वर्णयोजना प्रायः बड़ी अटपटी होती 
है। उनका कोई अर्थ हो ही, यह आवश्यक नहीं है। 
फिर भी उनका प्रभाव तो प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। 
यहाँ ऐसे कुछ प्रयोग दिये जा रहे हैं; जो प्रायः मेरे अनुभूत हैं 
अथवा जिनपर मैं विश्वास करता हूँ कि वे ठीक प्रमा 
उत्पन्न करेंगे | 


प्रवासमें सुविधा-प्राप्तिके लिये 


आप किसी यात्राम हैं और किसी अपरिचित खाने 
आपको रुकना है । खाभाविक है कि आप चाहिंगे pe कि 
ठहरनेकी तथा भोजन आदिकी सुव्यवस्था आपको gd । 
प्राप्त हो जाय । इसके लिये निम्न मन्त्र उन्जीवित कर. 
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होळी अथवा दीपावलीकी "peu ————— तथा चन्द्र-सूयय-ग्रहणके 
समय मन्त्रका १०८ वार जप करनेसे वह उज्जीवित हो 
जायगा | इन अवतरोपर आपको प्रत्येक बार इतना जप 
करते रहना चाहिये, अन्यथा मन्त्र आपके लिये "HR 
हो जायगा | 
मन्त्र 
गौत त्वं ग्रामे 
गच्छ गीतम शीघ त्वं ग्रामेषु नगरेषु च। 
B e wx ° 
अशन वसन चच तास्बुळं तत्र कल्पय ॥ 


प्रयोग--जहाँ आपको ठहरना है, उस स्थानकी wir 
में पहुँचकर इस मन्त्रको सात बार पढ़ें | मन्त्र पढ़ते 
समय सफेद दूवांके तीन छोटे टुकड़े हाथमे wu] मन्त्र 
सात बार पढ़कर दूर्वाके डुकड़ोंको शिखा या वाळेंमें उलझा 
& | ठहरनेके स्थानपर सत्र व्यवस्था मिलनेतक इन टुकड़ों 
को Wan उलझा रहने दें | आपको यदि लगता है कि 
ठीक समयपर सफेद दूर्वा नहीँ मिलेगी तो उसे साथ ळे 
जा सकते € एक सूर्योदयसे दूसरे सूर्योदयतक ( एक 
दिन-रात ) उखाड़ी दूर्वा काम देती है । 


सपेभयसे रक्षा 


सपे घरमे या सामने दै तो मन्त्रका जप omen 
वह आपपर आक्रमण नहीं करेगा । यदि कहीं ANN, 
वनमें या ऐसे स्थानमें जाना है तो पुष्य नक्षत्रमे गिलोय 
(agh) छाकर उसके छोटे टुकड़ोंकी माला बनाकर 
सात बार मन्त्रका जप करके वह माला NSN पहिंनकर 
जानेसे सपंका भय नहीं रहेगा | 
मन्त्र-सुनिराजं आस्तीक नमः । 
अप्निशामक प्रयोग 
कहीं आग लगी हो तो मन्त्रको पढ़ते हुए सात 
अञ्जलि जळ अग्निम डाल देनेसे अग्निदेव शीघ्र शान्त 
हो जाते हैं| इस मन्त्रको होळी, दीपावली तथा unu 
१०८ बार जप करके उजीवित रखना चाहिये | 


सन्त्र--४ नमोऽस्निसपाय हीं नमः । 


याका 


“इस मन्त्रको पढ़कर रविवारके दिन सफेद कनेरकी 
जड़ दाहिनी भुजामें बाँध लेनेसे अचानक अग्निसे जलनेका 
भय नहीं रहता | 


किसी वस्तुपर या अङ्गपर धीकुआरका गूदा मली 
प्रकार छगाकर सुखा दिया जाय तो उत वस्तु या अङ्गको 
अग्नि जला नहीं पाता। यदि किसी oque तीन बार 
इस प्रकार धीङुआरके रसमें भिगाकर सुखाया जाय तो 
वह वस्न सवंथा अग्निरक्चित हो जाता है | 


ताप, तिजारी, मथवा, आधाशीशीके नाशके लिये 
मोर-पंखसे झाड़े | 


३° कामर देश कमक्षा देवी, quí बसे इस्माइल 
जोगी । इस्माइळ जोगीके तीन पुत्री । एक रोठे, एक 
WR । पक ताप तिजारी इकतरा मथवा आधा- 
शीशी डोरे । उतरे तौ उतारौ, wg तो मारौ । ना उतरे 
तो ग शुं wg मोर ERR । सबद्‌ साचा, पिंड काचा | 
फुरो मन्त्र इश्वरोवाचा । | 


विच्छूका जहर उतारनेके लिये 


बन्धन देकर नीम या आमकी डाली अथवा मोर- 
पंखसे झाड़े | 


3^ काळा विच्छू कंकड़वाला । सोनेका डंक, 
रूपेका प्याला । में क्या जानूँ, विच्छ, तेरी जात। : 
जन्म्या चोद्स-मावसकी रात। चढ़ीको उतारो, . 
उतरतीको मारो। सहव मंकड़ी झुकारो। फुरो 
मन्त्र, ईश्वरोवाचा । | 

किसी भी कष्टसे छूटनेके लिये 

१०८ बार उच्चारण करे--- 

३० रांरांगंरांरांरांरांरां कष्ट खाहा। 

ऐसे हजारों साबर मन्त्र हैं | इनसे काम होते भी देखे 
गये हैं । सम्भव दे विश्वासकी प्रधानता भी इनकी सफलता- 

में एक प्रधान कारण हो । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६५४ 


00 


x जयति जगन्मइलं .हरेनॉम + 


कुछ उपयोगी यन्त्र 


न्त्री भाँति ही यन्त्र भी बड़े प्रभावशाली होते दै । कुछ यन्त्रोंके साथ मन्त्र भी होते हैं और कुछ केवळ अङ्का 
यन्त्र होते हैं | विभिन्‍न यन्त्र, विभिन्न कार्योकी सिद्धि और रोगनिवृत्ति आदिके लिये काममें लाये जाते हैं । प्रत्येक अनत 
साधारणतया भोजपत्रपर अष्टगन्धसे लिखकर did ताबीजमें भरकर) गुग्णुल्का धूप देकर fuit बायें हाथ या गेम 
एवं पुरुषोंके दाहिने हाथ या गलेमें बाँधा जाता है। मन्त्रात्मक यन्त्र हो तो चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके समय मन्त्रका 
कम से-कम १०८ बार जप करके यन्त्रका पूजन कर लेना चाहिये। केवळ यन्त्र हो तो उसका पूजनमात्र कर लेना 
चाहिये । विश्वासपूर्वक इनका सेबन करनेसे लाम होता है । यहाँ ऐसे ही कुछ यन्त्र दिये जाते हैं । 


भगवान विष्णुकी प्रसन्नता तथा उनके दर्शनके छिये- 


E < 

: णा q 
न सो 
२ ३. 


इस बीसा यन्त्रमें (92 नमो नारायणाय” मन्त्र संख्या- 
क्रमसे लिखा है। इसको चन्दनकी पीठिका ( चौकी ) पर सफेद 
चन्दनसे तुलतीकी डंडीसे लिखकर या तोंबेके पत्तरपर खुदवाकर 
प्रतिदिन पूजा करनी चाहिये तथा भगवान्‌ विष्णुकी पूजा 
करके इस मन्त्रका कम-से-कम १०८ बार जप करना चाहिये। 
साय ही प्रत्येक इलोकके आदिःअन्तमें इसी मन्त्रका सम्पुर 
लगाकर 'विष्णुसहननाम?का पाठ करना चाहिये | 








(२०० ) एकतरा ज्वरनाशके लिये (३००) तिजारी ज्वरनाशके लिये 





भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणागति और उनका आश्रय 


ग्रास करनेके लिये 
विश्वासपू्वंक नीचे लिखे बीसा यन्त्रका पञ्चोपचारसे पूजन 
करके प्रतिदिन “श्रीकृष्णः शरणं मस? इस मन्त्रकी ( १०८ 
तुळसीके दानोंकी ) ५ माला श्रद्धा-भत्तिपूर्वक जप करे | 
यह बीसा यन्त्र तांबेके पत्तरपर खुदवाकर श्रीगङ्गाजी या 
श्रीयमुनाजीके जलसे धोकर धूप देकर पूजामें रक्खे | 








९ ६ 
म र 
८ ; 
म ण 





( १८ ) ज्वरनादाके लिये 
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* भगवदाराधन-देवाराधन ॐ 

















| ६३५५ 
TTT 
^ e 
सर्प, चौर, निशाचर, शत्रु, ग्रह, भूतःपिशाचके भयसे  बद्यांके डब्बारोग-निवारणके लिये 
बचने तथा विषसज्वर ओर विपत्ति-नाशके लिये पीपलके पत्ते या भोजपत्रपर छालचन्दनसे अनारकी 
| RE — कलमसे चार यन्त्र लिखे | फिर धूप देकर एक यन्त्र जरसे 
| R] Ej M धोकर वह जल बच्चेकी माताको पिला दे; दूसरा बच्चेको 
| क पहले दिन, तीसरा दुसरे दिन और चौथा तीसरे दिन माता- 
व | S के दूधके साथ पिला दे | सबा रुपयेका चूरमा या मीठा 
| १२ | १३ | ८ | १ चावल बनाकर पहले थोडेसे किसी साधुको देकर esr d 
mna | yg खुद भी खा ले । | 
| ६ | ३ | १० | १५ ल्य 
i ——l C- 


--इस चौंतीसा यन्त्रको सूर्यग्रहण; चन्द्रग्रहण या दीपावली- जप: 
की रात्रिको ३४ वार लिखकर सिद्ध! कर ले | सफेद कागज 
या भोजपत्रपर अनारकी कलमसे अष्टगन्ध-( सफेद चन्दन, 
लाळचन्दन; केसर; कुंकुम, कपूर, कस्तूरी, अगर; तगर )- 





के द्वारा लिखे | इससे यन्त्र सिद्ध हो जायगा। शीघ्र | Y | ५ 
सिद्ध करना हो तो शनिवारके दिन १०८ बार उपयुक्त 
प्रकारसे लिखे और धोबीधाटपर बेठकर एक-एक बार ' पा सी. MIT 
लिखकर यन्त्र धोबीघाटसे भरे कुंडके जल्में डालता एस. सस. रास. स 
जाय । फिर उन १०८ यन्त्रोंको इकट्ठा करके बहते जलमें राम राम राम रास 
बहा दे | तदनन्तर पुनः भो जपत्रपर उपयुक्त प्रकारसे लिकर राम राम राम राम 
धूप देकर गलेम बाँध दे । इस चोतीसा यन्त्रकों भोजपत्रपर छाळचन्दनसे तथा 
गर्भधारणके लिये अनारकी कछमसे लिखकर धूप देकर एक छोटे eni 
[ ५० ] बाँधकर बच्चेके गलेमें लटका दे ओर पक्षियोंकों दाना 
: p डलवा दे | 
बच्चोंके सुखारोग-निवारणके लिये 
ZL 


३३४ | ३२४ E 
३३४ ३३४ | ३३४ 
SOR UR 


३३४ | ३३४ | ३३४ | 


9 ७ 9 


पीपलके पत्ते या भोजपत्रपर लाळचन्दनसे अनारको 

कळमसे चार यन्त्र लिखे । फिर धूप देकर एक यन्त्र जलसे 

धोकर वह जळ बच्चेकी माताको पिला दे; दूसरा बच्चेको 

पहले दिन, तीसरा दूसरे दिन और चोथा तीसरे दिन माता- 

के दूधके साथ पिला दे | सवा. रुपयेका चूरमा या मीठा 

` me बनाकर पहले थोडेसे किसी साधुको देकर बटवा दे 
- खुद भी खा छे। EX 





- ९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
gm Ne 2 ५ VoD CLIE RE us; CP Mo CER IDE E ME 





-६५६ 


भगवतीकी कृपा प्राप्त करनेके लिये 


भयवतीकी दारणाराति, भक्तिकी प्राप्ति तथा सब विपत्तियोंके 
नाश तथा कार्यमें सफलता एवं सुखसमृद्धिकी प्राप्तिके लिये 
विश्वासपूत्रंक नीचे लिखे बीसा यन्त्रका प्रतिदिन पञ्चोपचार- 
SE पूजन करके कम-से-कम नवार्णमन्त्र ( 32 ए हीं कं 





र `A ^ 
` चासुण्डाये विच्चे ) की एक माला (१०८ रुदराक्षके 


Ui AD ; E29) SNS SN 
E MA TE | 
९ र A" 25 x2 E si z p « 


दानोंकी ) जप ओर cuu. चतुर्थ अध्याय तथा 
“सिद्धकुझ्िका? स्तोत्रका पाठ करे | यन्त्र ताँबिके पत्तरपर 
खुद्वाकर रङ्गाजळसे धोकर धूप देकर पूजामें रक्खे | इस 
HAN संख्याक्रमसे “नवार्णमन्त्र? लिखा है | 








ॐ जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम # 





UU Oo 





देवीकी प्रसन्नता और किसी भी im 
नाशके लिये 





इसमें ३४ ओर १५का यन्त्र है । १५के oen 


भगवतीका नवारणमन्त्र हे । ऐसा यन्त्र बनाकर उसमें इस : 


मन्त्रको १०८ बार लिखनेसे मन्त्र सिद्ध होता है। फिर 
लिखकर रोगीको देना चाहिये तथा तोंबेके ताबीजमें डाल- 


कर गुग्गुलका धूप देकर पुरुषके दाहिनी और ex बायीं 


भुजामें बाध देना चाहिये | : 
मिर्गीनाशके लिये वायुशूल-नाशके लिये 

[ ११२] [ १०००० ] [ ८० ] 

Iv ली ३२ | ३९ | २ 
६ | ३ | ५२ | ५२ Fe ३ |४९९६/४९९५ ६ | ३ | ३६ 
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* अचुष्ठान-अल्जभ्रयोगोंके विषयमे नज़ निवेषन + 


————— री. 
eo 


अनुष्ठान-मन्त्रप्रयोगोंके 


यहा जितने भी अनुष्ठान या मन्त्र-प्रयोग लिखे गये 
समी सत्य ६) फलदायक हैं, श्रेष्ठ ह ओर इनमें कई तो विश्वस्त 
छोगोंके द्वारा बार-बार अनुभूत भी हैं । तथापि यह निश्चित 
em नहीं कहा जा सकता कि ये सवको समानरूपसे फल देंगे 
दी, या तत्काल ही फल दे देंगे तत्काळ फल न हो तो बार-बार 
प्रयोग करना चाहिये | एक ही दवा एक रोगीको तत्काल 
लाम पहुचाती है, दूसरेको देरसे पहुँचाती है और कितीको 
उससे कुछ भी लाभ नहीं होता । इसी प्रकार देवाराघन भी 
प्रारब्धकी सहज, कठिन या अत्यन्त प्रबळ प्रतिवन्धकताके अनुसार 
कोई तुरंत नवीन प्रारन्ध वनकर फल दे देता है, कोई देरसे, 
और कोई बहुत देरसे फल देता है एवं कोई नहीं भी देता । 
पूव निमित प्रारब्धकी निवेळता या प्रबछता ही इसमें प्रधान 
कारण ६ | परतु दवाका अनुचित प्रयोग होनेपर उससे 
या आजकलकी विज्ञापनी विषाक्त दवाइयोंकी प्रतिक्रियाके 
रूपमे विपरीत परिणाम भी हो जाता है | रोग बढ़ जाता है 
और कहीं-कहीं रोगी मर भी जाता है ।# पर सात्विक 
( जिसमें किसी अवेध तामसिक वस्तु या विधिका प्रयोग न 
हो; तथा जो किसी भी वूसरेके लिये जरा भी हानिकारक न 
हो ऐसे ) देवाराधनमें प्रतिक्रियारूपसे कोई भी हानि नहीं 
होती, वरं लाम ही होता है । एक प्रसिद्ध महात्मा इए हैं, 
उन्होंने अर्थेकी प्राप्तिके लिये गायत्रीके पूरे चौबीस पुरश्चरण किये | 
बार-बार पुरश्चरण करते; पर फल कुछ भी दिखायी नहीं देता; 
तथापि उनकी श्रद्धा नहीं घटी) न धीरज ही छूटा और न वे 
उकताये ही और पुरश्चरण करते ही रहे | जब चौबीस पुरश्चरण 


पूरे हो गये और कोई फल प्रत्यक्ष नहीं दिखायी दिया, तब उनको - 


गायत्रीदेबीपर तनिक भी अश्रद्धा तो नहीँ हुई; क्योंकि वे 
परम आस्तिक ओर शास्त्रविश्वासी थे | परंतु उनके गायत्री 
Ravis द्वारा पवित्र हुए विशुद्ध हृदयमें बेराग्य उत्पन्न 


` हो गया ओर वे सवत्यांग करके संन्यासी हो गये | संन्यास 


ajamaa होता है और यह यथार्थ सर्वत्याग एक 'महान्‌ 


पुण्यकार्यः होता है | अतः संन्यास-ग्रहण करनेके पश्चात्‌ 
RR RR 


# गत वर्ष एक सिविल सजन महोदयने बताया था कि आजकल 
बिबिध भँतिकी एंटीबायटिक तथा अन्यान्य नयी-नयी दवाइयोंकी 
भरमार है ओर उनका डाक्टर लोग ( कुछ अधिक que 
राल्चवश भी ) erbe प्रयोग करते दें । इससे उनके प्रतिक्रिबा- 


स्वरूपश्नये-नये रोगोंकी वृद्धि हो रही है । हमारे यहाँ आजकल 


रोगके रोगी कम आते हैं और दवाश्योंके रोगी बहुत अधिक D 
` Wo Ho प्रा० Jo 
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पिषयमें नग्न निवेदन 
गायत्ीदेवीने प्रकट होकर उनसे वर माँगनेके लिये अनुरोध 
किया | संन्यासी महात्माने कहा--“माता | मैंने चोबीस 
उरश्वरण श्रद्धा-विधिसहित किये, आपने दर्शन नहीं दिये । 
अव मर सन्यास-ग्रहृण करनेके पश्चात्‌ आपके प्रकट होनेका | 
क्या कारण है !? गायत्री देवीने कहा--।बत्स | तुम्हारे पचीस 
ब्रह्महृत्याके पाप थे, चोत्रीस पुरश्वरणांसे उनमेंसे चौबीस 
महापापका प्रायश्चित्त हो गया । एक पुरश्ररण और कर लेते 
तो प्रतित्रन्धक हट जाता और मैं प्रकट हो जाती । पर तुमने 
वह नहीं किया | अब तुम्हारा यह सर्वेत्यागरूप संन्यास महान 
पुण्य काय होनेके कारण इसके फलस्वरूप efus ब्रह्मदत्या- 
के महापातकका भी प्रायश्चित्त हो गया'| अब तुम नवीन फल 
प्राप्त करनेके अधिकारी हो गये | इसीसे में अव प्रकट हो 
गयी ।? संन्यासी महात्माने कहा--'माता ! अव तो में 
सवत्यागी संन्यासी हूँ । न मेरे मनमें कोई कामना है, न मुझे 
कोई आवश्यकता ही हे | आपकी कृपा बनी रहे । आप पधार ।? 


` इस कथासे यह सिद्ध होता है कि प्रतिबन्धककी 
प्रबळतासे देवाराधनका मनोवाड्छित फल तत्काल न मिलनेपर 
भी छाभ तो निश्चितरूपसे होता ही है। साथ ही आजकल 
दवाइयोंके जान्तव पदार्थौका तथा विषका प्रयोग होता है) 
उनके सेवनमें हिंसा होती है तथा जहर खाया जाता है । 
व्यापार-नौकरी आदिमें असत्य; बेईमानी तथा पराये अहित 
साधनका पाप होता है | देवाराधक इन पापोसे तो बच ही जाता 
हे । यह भी कम लाम नहीं है। उसकी बुद्धि अहिंसायुक्त तथा 
जाग्रत्‌ रहती है; जिससे पराया अनिष्ट या अहित करनेवाले 
विचारों तथा पापोसे छुटकारा मिळता है। यह याद रखना 
चाहिये कि जिस किसी विचार या कायसे परिणामम अपना 


तथा दूसरोंका अनिष्ट या अहित होता दोश वही पाप दै ओर है और 


जिससे परिणाममें अपना तथा बूसरोंका इष्ट या हित होता दो) 
वही पुण्य है । यही पाप तथा पुण्यकी सावभौम यथाय परिभाषा 


है। जिससे परिणाम वूसरोंका अहित होगा) उससे हमारा हित 
होगा ही नहीं। और जिससे परिणाममें बूसरोका Ra 


-— oA - 09 


होता होगा, उससे हमारा कभी अहित न होकर हित ही होगा। 
यह सुनिश्चित है । | 

पर कहीं-कहीं देवाराधनके सफल न होनेमें श्रद्धा और 
विधिकी न्यूनता या उसका अभाव भी दस कारण 
होता है। श्रद्धाकी आवश्यकता तो प्रत्येक कार्यम है। अश्रद्धासे 
किया हुआ कार्य सिद्ध नहीं होता । भगवान, atari 
कहते 6— 
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sagar इतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थं न च erp नो इह ॥ 
( १७।२८) 


"अजुन | अश्रद्धासे किया हुआ हवन) दिया हुआ दान; 
तपा हुआ तप और किया हुआ जो कुछ भी कम होता है, 
वह असत्‌ कहलाता है; न तो उससे आगे कोई फल मिलता 
हे, न यहा ही ।? 

अतएव कोई भी देवाराधन या मन्त्रप्रयोग हो, करनेवाले- 
में उसके प्रति श्रद्धा-विश्वास अवश्य होना चाहिये । जिस 
देवता और जिस अनुष्ठान या आराधनमें श्रद्धा होगी; वही 
फलवान्‌ होगा | किसी भी देवताकी आराधना कोतूहल- 


निवृत्ति या परीक्षाके लिये नहीं करनी चाहिये । परीक्षाके लिये ` 


की गयी आराधनासे तो देवताका अपमान होता हे; जिसका 
फल अनिष्ट भी हो सकता है । 

* भ्रद्धाके साथ सकाम कममें विधिकी भी परमावश्यकता है। 
जसें अमुक-अमुक वस्तुओके अमुक-अमुक निश्चित परिमाणमें 
मिलानेपर ही किसी अभीष्ट वस्तुका निर्माण होता है; वैसे 
ही अमुक-अमुक विधिका मलीभॉति पालन होनेपर ही देवताके 


द्वारा फलका निर्माण होता है | अतएव प्रत्येक अनुष्ठान यथासाध्य 


विधिवत्‌ ही होना चाहिये । 


देवानुष्ठानके समय तन-मन-वचनसे सदाचारका पालन 
करना चाहिये | अखण्ड ब्रह्मचर्यका% ( संतान-प्राप्तिके 
अनुष्ठान वध प्रसङ्गको छोड़कर ) पालन अवश्य-अवश्य होना 
चाहिये | जपके साथ दशांश हवन, तर्पण; मार्जन और 
ब्राह्मणभोजन भी आवश्यक होता है | साथ ही इस बातका 
भी ध्यान रखना चाहिये कि किसी भी दूसरेके अनिष्ट या 
अहितका कोई भी कार्य मन, वाणी; शरीरसे न होने पाये । 


किसी ब्राह्मण या ब्रा्मणोंसे अनुशन करवाया जाय तो 
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ब्राह्मण सदाचारी हों, 


` अनुट्ठानके समय वे ब्रहमचर्युका पालन करें और जहाँत॒क बने 


यजमानका ही अन्न भाजन करें । ब्राह्मणोंको सम्मानपूर्वक 


उचित दक्षिणा दी जानी चाहिये | सौदा या मोल-तौल नहीं 
करना चाहिये | उनका जी तो दुखाना ही नहीं चाहिये | 


किसी दूसरेका अनिष्ट चाहकर कोई भी अनुष्ठान कभी 


__ नहीं करना-कराना चाहिये । इससे परिणाममें बहुत बड़ी 


हानि होती E | अमुक काय सफल हो जानेपर देवताका 
अमुक काय किया जायगा या अमुक चीज मेंट चढायी 


` जञायगी अथवा देवस्थानकी यात्रा की जायगी-इस प्रकार मनौती 
. मानना बहुत निम्न श्रेणीकी देवाराधना है । पहले सेवा करके 
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MEET 
तब फल मांगना या स्वीकार करना चाहिये | “देवता 
अमुक काम कर देंगे, तब हम देवताकी सेवा-पूजा x 
— बृत्ति बहुत नीची है । इसमें देवतापर पूरे | 
अभाव है । यद्यपि इसमें भी प्रयास होता है, अत. देवता 
स्वभाववश प्रायः नाराज नहीं होते; तथापि है तो 
अविश्वासपूर्ण व्यापार ही। असल बात तो यह है कि आग 
निष्काम प्रेमसे होना चाहिये | सेवा करके कुछ भी बदड 
लेना भी सेवा नहीं कहलाता, बल्कि वह एक प्रकारका 
व्यापार हो जाता है | प्रह्मादने भगवान्‌ उसिहदेवसे कहा था 
कि “जो सेवा करके वदलेमें कुछ ले लेता है, वह सेवक नहीं 
है, लेन-देन करनेवाला व्यापारी है--'न स श्ृत्य: सरै 
वणिक्‌ P पर जो सेवाके पहले ही फल चाहते हैं, वे तो 
कुशल व्यापारी भी नहीं, उन्हें तो निम्न श्रेणीके' स्वार्थों ही 
कहना चाहिये | 


काली, तारा, चामुण्डा, धूमावती, बगलामुखी, 
छिन्नमस्ता, उच्छिष्ट गणपति, नरसिंह आदि उग्र देवता हैं | इनकी 
उपासनामें तनिक-सी भी भूल होनेपर बहुत बड़ी हानि हो 
सकती है; अतएव उग्र देवताकी उपासना नहीं करनी चाहिये | 


i». 


~N 


प्रयोगोंकी चर्चामें अष्टगन्ध, पञ्चोपचार, षोडशोपचार P 


शब्द आये हैं, उनका स्पष्टीकरण यह है-- 
बोडशोपचार--पाद्य अध्य; आचमनीय) hb 
वस्र, आभूषण, गन्ध, पुष्प, धूप; दीप, नेवेद्य, आचमनीय) 
ताम्बूल, स्तुति, तपण, नमस्कार । 
पश्चोपचार--गन्ध, पुष्प, धूप) दीप) नेवेद्य । 
अष्टगन्ध--सफेद चन्दन, रक्तचन्दन) केसरं, कर्तरी! 
कपूर, अगर, तगर और कुंकुम । 'कल्याण’के पाठकोंसे 
नम्र निवेदन है कि मानव-जीवनका लक्ष्य 'मगवत्प्राति ही R 


अन्य जितनी भी लोक-परलोककी वस्तु या स्थितियॉ है 


सभी अनित्य तथा Rage हैं । अतएव पा 


_कमोमें प्रवृत्त न होकर निष्काम कम, तत्वविचारः REGI 
भगवत्प्रेम आदि पारमार्थिक साधनोंमें ही छगना चाहिये ! | E 


- -r 


उसीमें जीवनकी सार्थकता है | पर जो सकाम भावका e 


नहीं कर सकते, उनकी विविध कामनाओंकी पूर्तिके 
ऊपर कुछ अनुष्ठान छिखे गये हैं। सकाम भाववाले री 
देवी साधनोंका सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। बिल 
अनुष्ठानसे लाम हो; उन्हें केसे, कितना लाम हुआ? * 
सूचना वे “कल्याण? सम्पादकको दे देंगे; तो बड़ी कृपा 








ऋषियोंने सूतजीसे श्रीमहादेवजी एवं देवर्षि नारदका 
तंवाद सुन छेनेके पश्चात्‌ उनसे त्रह्माजी और नारदजीके 
उस संवादका वर्णन करनेके लिये कहा, जिसमें व्रह्माजीने सर्वेपापविनिसुक्तो याति विष्णों: पर पदम्‌ 
» < li 


चिष्णोजिष्णोः प्रयत्नेन स्मरण पापनाशनम्‌ ॥ 
मिथ्या ज्ञात्वा ततः सर्व gg पठकषपन्‌ । 
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Ti m बोले-वेय | इस ऋल्यु्मे | 
(पो विशेषतः amia भगवानकी भक्ति... 


शि ; जिस प्रकार करनी चाहिये, वह सुनो । जिनके 
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लिये एकमात्र विजयशील भगवान्‌ विष्णुका 


| गया है; वह समस्त पा्पोका नाश करनेवाला 
है | अतः अन्य सब कुछ मिथ्या जानकर 
श्रीहरिके नामका कीर्तन ओर जप करना 
सूतजी बोले--द्विजश्रेष्ठ सुनियो ! इस विषयमे में चाहिये | जो ऐसा करता हे; वह सब पापोसे मुक्त 
पुराना इतिहास सुनाता हूँ | इसे आपलोग निष्ठापूर्वक सुनें । होकर भगवान्‌ विष्णुके परमपदको पा लेता है । 
इसे सुननेसे भगवान्‌ श्रीकृष्णमें भक्ति e होती है | एक ये चदन्ति नरा नित्यं हरिरित्यक्षरद्वयम्‌। 
समयकी बात है, नारदजी अपने पिता व्रह्माजीका दर्शन तस्योच्चारणमात्रेण विसुक्तास्ते न संशयः ॥ 
करनेके लिये मेरु पर्वतके शिखरपर गये | वहाँ आसनस्थ प्रायश्चित्तानि सवीणि तपःकमोत्मकानि वे । 
जरात्पति त्रह्माजीको प्रणाम करके मुनिवर नारदजीने उनसे यानि तेषामशेषाणां कुष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥ 
इस प्रकार कहा--*विइवेश्चर । भगवानके नामकी जितनी प्रातनिशि तथा सायं मध्याह्वाद्रिषु संस्मरन्‌ । 
शक्ति दै, उसे बताइये । प्रभो ! ये जो requi विश्वके स्वामी नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयं नरः ॥ 
साक्षात्‌ श्रीनारायग हरि हैं, इन अविनाशी परमात्माके नाम- विष्णुसंसरणादेव समस्तक्छेशसंक्षये । 
` की केसी महिमा है १ | मुक्ति प्रयाति खगांसिस्तस्य विष्णोस्तु कीतंनात्‌ ॥ 
वासुदेवे मनो यस्य जपहोमाचेनादिषु । 
तदक्षयं विजानीयाद्‌ यावदिनदरश्चतुदेश ॥ 





त्रझाजी बोले--- 


अस्मिन्‌ कलो विशेषेण नामोच्ारणपूवंकम्‌ | क्क नाकणृछरामनं . पुनराष्वत्तिलक्षणम्‌ । 
भक्तिः कायां यथा वत्स तथा त्वं श्रोतुसहंसि ॥ e जपो वासुदेवस्य सुक्तिबीजसनुत्तमस्‌ ॥ 
wi परेषां पापानासचुक्तानां विशोधनम्‌ । ( पश्रपुराण) उत्तर ७२ Tus awe 
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जो मनुष्य “हरि! इस दो अक्षरके नामका उच्चारण 
करते हैं, वे उसके उच्चारणमात्रसे मुक्त हो जाते द--इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं है | तपस्याके रूपमें किये जानेवाले 
जो सम्पूर्ण प्रायश्चित्त È उन सबकी अपेक्षा श्रीकृष्णका 
निरन्तर स्मरण श्रेष्ठ है । जो मनुष्य प्रातः, सायं तथा मध्याह्न 
आदिके समय “नारायण? नामका स्मरण करता है; उसके 
समस्त पाप तत्काळ नष्ट हो जाते हैँ । भगवान Rip 
स्मरणसे ही अविद्या, अस्मिता आदि सम्पूर्ण euer भली- 
भाँति क्षय हो जानेपर मनुष्य मोक्षको प्रात होता हैं | खर्ग- 
की प्राप्ति तो श्रीविष्णुका एक वार कीतेन Bend ही हो 
जाती है । जप; होस ओर पूजन आदिके समय जिसका मन 
भगवान वासुदेवमे लगा रहता है, उसके उन कर्माका फल 
अक्षय समझना चाहिये | जबतक चौदह इन्द्रोंकी आयु 
व्यतीत होती है; तबतक वह अपने शुभ कर्मोका फल भोगता 
रहता है । कहां स्वर्गलोककी यात्रा; जहाँसे पुनः लौटना 
पड़ता है और कहाँ भगवान्‌ वासुदेबके नामोंका जप; जो 
मुक्तिका सर्वोत्तम ais. ! 
सत्यं सत्यं पुनः सस्यं भाषितं सम सुचत । 
नामोच्चारणमाच्नेण महापापाठासुच्यते ॥ 
राम रामेति रासेति रामेति च gai 


ख॒ चाण्डाडोऽपि पूतात्मा जाते नात्र संशयः ॥ 
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आ 
कुरुक्षेत्र तथा काक्षी गया वे द्वारका तथा । 
सवे तीर्थ छृतं तेन नामोच्चारणमाज्नतः y 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति इति चा यो जपन्‌ wes । 
इहलोकं परित्यज्य सोदरे विष्णुसंनिध्ो ॥ 
सिंहेति सुदा विग्न वेते यो जपन पडन । 
सहापापात्‌ प्रसुच्येत कलो भागवतो नरः ॥ 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञेख्रेतायां द्वापरेड्चेयनू | 
यदाझोति तदाझोति कलो संकीत्ये केशवस ॥ 
ये esae AFAA जगदात्सनि FA । 
सरवंपापपरिक्षीणा यान्ति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ 
Wes: pA UEA नुसिंहो वामनस्तथा । 
रामो राभश्च कृष्णश्र SR: कल्की ततः स्वतः ॥ 
एते दशाचताराश्र पृथिव्यां परिकीतिताः | 
एतेषां नासमान्नेण ब्रह्महा झछुछचते सदा di 
प्रातः पठञ्जपन्‌ ध्यायन्‌ विप्णोनीस यवा तथा । 
सुच्यते नात्र संदेहः स चे नारायणो अवेत्‌ ॥ 
( पद्मपुराण, उत्तर० 92 | २०-२९) 
उत्तम ब्रतका पाळून cire नारद | मेरा कथन 
सत्य दे; सत्य dy सत्य हे । भगवानके नामोंका उच्चारण 
करनेमात्रसे मनुष्य बड़े-बड़े पार्पोसे मुक्त हो जाता है । 
(राम-राम-राम? इस प्रकार बारंबार जप करनेवाला मनुष्य 
यदि चाण्डाल हो तो भी वह पवित्रात्मा हो जाता है-- 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । उसने नाम-कीतेन मात्रसे 
कुरुक्षेत्र, काशी) गया और द्वारका आदि सम्पूर्ण तीर्थोका 
सेवन कर लिया। जो “कृष्ण, कृष्ण; कृष्ण [? इस प्रकार जप S 
कीर्तन करता है, वह इस संसारका परित्याग PAR 
भगवान्‌ विष्णुके समीप आनन्द भोगता है । ब्रह्मन! जो 
कलियुगमें प्रसन्नतापूर्वक नृसिंह? नामका जप ` और 
करता दै, वह भगवद्भक्त मनुष्य महान्‌ पापसे WU 
पा जाता दै । सत्ययुगे ध्यान) त्रेतामें यश I 
पूजन करके मनुष्य जो कुछ पाता है, वदी क 


- ७०. > लोग 
भगवान्‌ केशवका कीर्तन करनेसे पा लेता दै 
इस बातको जानकर जगदात्मा seh H 


Um T E 
होते E वे सब पापौसे सुक्त हो श्रीविष्णुके परमपदकी 


कर लेते हैं । मत्स्य, कूर्म? «ue wie वासन? पररा! 
श्रीराम; श्रीकृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि ये दस व 
प्रथ्वीपर बताये गये हैं । इनके नामोचारणमात्रस e 
ब्रह्महत्यारा भी uz होता दै । जो मनुष्य JU 
जिस किसी तरह भी श्रीविष्णुनामका कीर्तन क 
ध्यान करता है, बह निस्संदेह मुक्त होता है; नि 


नरसे नारायण बन जाता है । 
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भगवान्‌ रिष्णुके हारा बह्माजीके 


रवेतद्वीप्म परमेश्वर भगवान्‌ विष्णु सुखपूर्वक निवास करते 
X| उस समय ब्रह्माजीने उन्हें नमस्कार करके पूछा-- 
“पाकर ! आप जगदाधार दं | आपके नामोंका श्रवण- 
dide परम पवित्र दं, स्बेपापहारी हे | आपने पहले ऐसा 
कहा &— "WR सार्गशीषाऽहस्‌?--महीनोमें में मार्गशीष 
^ हू । अतः उस परमश्रेष्ठ महीनेका माहात्म्य क्या है, बह मैं 
यथार्थरूपस आपसे जानना चाहता हूँ OD? इसपर श्रीभगवान 
विष्णुने ब्रह्माजीसे मागशीष-माद्दात््यका विस्तारसे वर्णन करना 
प्रारम्म किया | इसी प्रसङ्गमें “श्रीकृष्ण-नाम-कीर्तन-सहिमा?का 

वर्णन करते हुए श्रीमगवान्‌ वोले--- 


न की `. पचान विषशुके झारा UÈ मति PU M : 
| 


कृष्ण क्ृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः । 
जळ सित्ता यथा पद्म नरकादुद्धराम्यहस ॥ 
चिनोदेनापि दम्भेन सोल्याछोभाच्छलादयि | 
यो मां भजत्यसी वत्स Web नावसीदति ॥ 
ये चे पठन्ति कृष्णेति मरणे पर्युपस्थिते । 
यदि पापयुताः पुत्र न पश्यन्ति यसं कचित्‌ ॥ 
qs दयसि पापानि कृतान्यपिः च कृत्स्नशः । 
अन्तकाले च कृष्णति SAN मासेत्यसंशायस्‌ ॥ 
जसः कृष्णाय सहते विवशोऽपि वदेद्यदि । 
भवं पदमवासोति सरणे पर्युपस्थिते ॥ 
श्रीकृष्णेति ङतोच्चारेः प्राणेयेदि वियुज्यते । 


दूरस्थः पश्यति च त॑ स्वगत ग्रेतनायकः ॥ 
उमाने यदि रथ्यायां कृष्ण कृष्णेति जल्पति । 
ञ्रियते यदि Aya मामेवेति न संशयः ॥ 
दर्शनान्मस भक्ताना सृत्युमाप्नोति यः क्कचित्‌ । 
विना सत्सरणात्‌ xa भुक्तिमेति स मानवः ॥ 
qure die भय मा कुरु पुन्रक। 
श्रीकृष्णनाममेघोस्थेः सिच्यते नीरबिन्दुभिः ॥ 
करिकाळअ्रुजङ्गस्य तोझणदृंष्रस्य किं भयम्‌ । 
श्रीकुष्णनासदारूत्थवह्निंदस्वः स नञ्यति॥ 
पापपाचकद्र्धानां क्मेचेष्टाचियोगिनास्‌ । 
भेषजं नास्ति सत्यानां श्रीकृष्णस्मरणं बिना ॥ 
प्रयागे' चै यथा गङ्गा झुछछतीर्थे च नमदा । 
सरस्वती mA quy, ॥ 
भवस्मोधिनिसरनानां . महापापोर्सिपातिनाम्‌। 
न गतिमानवानां च श्रीक्ष्णस्सरणं चिना ॥ 
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प्रति श्रीकृष्ण-नाम-महिमा 


सत्युकालेऽपि मत्योना पापिनां तदनिच्छताम । 
vedi नास्ति पाथेयं श्रीकृष्णसरण विना ॥ 
तन्न पुत्र गया काशो पुष्करं कुरुजाङ्गलम्‌ । 
म्यह सन्दिरे यस्य कृष्ण कृष्णेति zu 
जीचितं जन्मसाफल्यं सुख dels aira । 
सतत रसना यस्य कृष्ण कृष्णेति जल्वति ॥ 
सङ्दुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयस्‌। 
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति॥ 
नास्नोऽस्य यावती शाक्तिः पापनिदेहने सम । 
तावस्फतुं न आाक्नोति पातकं पातकी जतः ॥ 
नापविद्धं सचेत्तस्य दारीर नेच सानसम्‌। 
न पापं न च चेछ्छष्यं कृष्ण कृष्णेति कीत॑नात ॥ 
श्रीकुषणेति वचः पथ्यं न व्यञेद्यः कलो नरः । 
पापासयो चे न अवेत्‌ कलो तस्येव मानसे ॥ 


श्रीकृष्णेति प्रज्ञल्पन्तं दक्षिणाापतिनेरस्‌ । 
श्रत्वा माजयते पापं तस्य जन्मशताजितस्र ॥ 
चाम्द्रायणश्तेः पापं पराकाणां सहस्रैः । 
यञ्ञापयाति तद्याति हृ्णकृष्णेतिकीतेनात ॥ 
नाल्याभिनामकोटीमिस्तोषो सम भवेत क्वचित्‌ । 
श्रीकृष्णेति कृतोच्चारे प्रीतिरेचाधिकाधिका ॥ 
चन्द्रसूर्योपरागेस्तु कोटिभियत्फलं ETLI 
तत्फलं समवाप्नोति ङृष्णक्कष्णेतिकीतंनात्‌ ॥ 
गुख्दाराभिगसनं ` हेमस्तेयादिपातकम्‌ | 
श्रीकृष्णक्रीतेनायाति घर्मंतप्त॑ हिमं «stus 
युक्तो यदि सहापापेररम्यागसनादिसिः | 
सुच्यते चान्तकारूऽपि सङ्च्ट्टीङ्कप्णक्रीतंनात्‌ ॥ 
अविशुद्धमना यस्तु विनाप्याचारवतेनात्‌ । 
प्रेतत्वं सोऽपि नाप्नोति अन्ते श्रीकृष्णक्रीतंनात्‌ ॥ 
सुखे भवतु मा जिह्वासती wig रसातळम्‌ । 


जसा चेत्‌ कळिकाळे या श्रीङृण्णगुणवादिनी ॥ 


SEX qune cw चन्या जिह्वा प्रयतः d 


पतता शतखण्डा तु सा जिह्वा रोगाङ्पिणी ॥ 


श्रोक्ृआंक्रष्मक्ृण्णेति tee न जल्पति 0 | 
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श्रीकृष्णनाममाहात्म्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
तस्याहं ध्षेयसां दाता भवाम्येच न सशयः ॥ 
ीङृप्णनामसाहात्म्यं त्रिसंध्यं हि पठेत्तु य: । 
सबोन्कासानवाप्नोति स स्तः परमां गतिम्‌ di 


( स्कन्दपुराण) do do १५ । २६-६८ ) 
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“जो “ह कृष्ण ! हे कृष्ण |! हे mem !!!? या कहकर 
मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे, जिस प्रकार कमळ 
जलको सेदकर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार मैं नरकसे 
निकाल लाता हूँ | जो बिनोदसे, पाखण्डसे, quin 
लोभसे अथवा छलसे भी मेरा भजन करता है, वह मेरा 
भक्त कभी कष्टमे नहीं पड़ता । मृत्युकाल उपश्थित होनेपर 
जो 'कृष्ण-नामकी रट -ळगाते हैं, वे यदि पापी हों तो 
भी कभी यमराजका दर्शन नहीं करते | पूर्व अवस्थामें 
किसीने सम्पूर्ण पाप किये हों तथापि यदि वह अन्तकालमे 
श्रीकष्णका स्मरण कर लेता है तो निश्चय ही मुझे प्राप्त 


होता दै | मृत्युकाल उपस्थित होनेपर यदि कोई “परमात्मा : 


श्रीकृष्णको नमस्कार है?--यों विवश होकर भी कहे, तो वह 
 अघिनाशी पदको प्राप्त होता है । जो :श्रीकृष्णका? उच्चारण 
` करके प्राणत्याग करता दै, उसे प्रेतराज यम दूरसे ही 
ख होकर स्वरगमें जाते देखते हैं | यदि 'कृष्ण-कृष्ण’्का 
 ङ्चारण करता हुआ कोई व्मशानमें अथवा सड़कपर भी मर 
_ साता हे तो बह मुझे ही प्रात होता है; इसमें संदाय नहीं 
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हैं। सैकड़ों चान्द्रायय और wed पराक Hd | 
` नष्ट नहीं होता, वह कृष्ण-कृष्णके कीर्तनसे चला जाता 


k । जो मेरे भक्तोंका दर्शन करके कहीं TÀ प्राप्त शत 
है, वह मनुष्य मेरा स्मरण किये बिना भी मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है । बेटा ! पापरूपी प्रज्यलित अग्निसे भय न करो, 
श्रीकृप्णके नामरूपी मेघोंके जळकी बूँदोंसे उसे सींचकर 
ger दिया जाता है | तीखी दाढ़ोंवारे कलिकालस्पी | 
सपका क्या भय है! श्रीकृष्णके नामरूपी इन्धनसे उत्पन्न 
आगके द्वारा वह जलकर GE हो जाता है । पापरूपी 
अग्निसे दग्ध होकर जो सत्कर्मको EBD शून्य हो गये 
हैं, ऐसे मतुष्यांके लिये श्रीकृष्णके नामस्मरणके सिबा 
दूसरी कोई ओब्रधि नहीं है । जेसे प्रयागमें गङ्गा, seid 
नर्मदा और कुरुक्षेत्रमे सरस्वती हैं; उसी प्रकार सर्वत्र 
श्रीकृष्णका कीर्तन सव पापोका लाश करनेवाला है | संसार- 
समुद्रमे gam जो महान्‌ पापोंकी लहरोसें गिर गये हैं, 
ऐसे मनुष्योंके लिये श्रीकृष्ण-स्मरणके सिवा दूसरी कोई 
गति नहीं दै । जो पापी x; जिनमें श्रीकृष्ण-स्मरणकी 
इच्छा नहीं हैं, ऐसे मनुष्योंके लिये मृत्युकालमे तथा 
परलोककी यात्राके समय श्रीकृष्ण-चिन्तनके सिवा दूसरा 
कोई पाथेय (uad ) नहीं है । बेटा | जिस मन्दिरमे 
प्रतिदिन "कुष्ण-कृष्ण'का कीर्तन होता है, वहाँ गया; काशी! 
पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थं 6 | उसीका जन्म और 
जीवन सफल है तथा उसीका मुख सार्थक है; जिसकी 
जिह्वा सदा 'कृष्ण-कृष्णःका कीर्तन करती है। जितने 
एक बार भी “हरिः--इन दो अक्षरोंका उच्चारण कर लिया; 
उसने मोक्षकी ओर जानेको कमर कस ली है। समस्त 
पार्पोको भस्म कर डालनेके लिये मुझ भगवानके नाममे 
जितनी शक्ति है, उतना पातक कोई पातकी मनुष्य कर 
ही नहीं सकता । "कृष्ण-कृष्ण'के कीर्तनसे मनुष्यका शरीर और 
मन कभी मलिन (अपवित्र ) नहीं होता। उसे पाप नहीं लगता 
और विकलता भी नहीं होती । जो श्रीकृष्णनामोचारणल्मी 
हितकर शब्दोंका कछियुगमे त्याग नहीं करता; उसके चित्तम 
पापरूपी रोग नहीं पैदा होते । श्रीकृष्णनामका कीर्तन 

हुए मनुष्यकी आवाज सुनकर दक्षिण दिशाके अधिपति 


४ man 6 
यमराज उसके das जन्मोंके पापोंका परिमाजेन E E 
q 


श्रीकृष्णनामका उच्चारण करनेसे मेरी अधिकाधिक रे 
बढ़ती है, अन्य नामोंका करोड़ों बार जप करनेसे 
वसा संतोष कभी नहीं प्राप्त होता । कोटिकोटि RE 


ओर सूय ग्रहणमें स्नान करनेसे जो फल बतलार्था 
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है, उसे मनुष्य कृष्ण-कृष्णके कीतेन मात्रसे पा लेता है । जैसे 
सूय-किरणोके तापसे बफ गळ जाती है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण- 
कीर्तनसे बड़ें-से-बड़े महापातक नष्ट हो जाते दें | महापापोसे 
युक्त मनुष्य सी अन्तकाळमें एक बार श्रीकृष्ण-नामका कीन 
कर ल ती उससे पापमुक्त हो जाता है। जिसका मन 
अशुद्ध ६) वह सदाचारका पालन न करनेपर भी अन्तकाळमें 
श्रीकृष्णनामका उच्चारण कर ले तो प्रेतयोनिमें नहीं जाता । जो 


जिहा कलिकालमें श्रीकृष्णके गुणोंका कीर्तन नहीं करती, बह 
दुष्टा ST रहे--रसातलको चली जाय । जो- कलियुगमे 


श्रीकृष्णके गुणोंका प्रयत्नपूवक कीत॑न करती दै, वह जिह्वा 


अपने मुखमें हो या दूसरेके मुखमें, वन्दना करने योग्य 





ga 
प —— m 
है। जो दिन-रात श्रीकृष्णके गुणोंका कीर्तन नहीं करती, 
यर जिहा नहीं--मुखमें कोई पापमयी लता है, जिसे 
PI नामसे पुकारा जाता है। जो $ ¬ नामस पुकारा जाता है | जो ्रीकृष्-कृण-कष्ण- 
AST इस प्रकार श्रीकृषणनामका कीर्तन नहीं करती, 
बह रोगरूपिणी जिहा सौ टुकड़े होकर गिर जाय। 





“जो श्रीकृष्णके नामकी इस महिमाका प्रात:काळ उठकर 
पाठ करता है, उसके लिये निश्चय ही में कल्याणदाता 
होता हूँ। जो तीनों संध्याओंके गमय श्रीकृष्णनामके 
माहात्यका पाठ करता है, वह जीते-जी सम्यूणी अभीष्ट 
वस्तुओको ओर मरमेपर परम गतिको पाता है |!” 


M WC 


भीष्मजीडारा भगवन्नाम-कीतेनकी महिमाका प्रतिपादन 


देवर्षि नारदके द्वारा उपदिष्ट अशक्षर मन्त्र 3^ नमो 
नारायणाय ) का जप करनेसे किस प्रकार धर्मात्मा पुण्डरीकको 
भगवान्‌ विष्णुकी कृपा प्राप्त हुई और वे श्रीविष्णुके साथ 
सर्वदा रहने लगे, इस वृत्तान्तको सुना देमेके पश्चात्‌ मीष्म- 
जीने युधिष्टिरसे कहा--“राजन्‌ ! जिस उपायसे भी भक्त- 
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पूजित विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न Sh वह सुनो | जो 
मनुष्य भगवान्‌ नारायणसे विमुख होते हैं, वे सौ अश्वमेध 
ओर सो वाजपेय यज्ञांका अनुष्ठान करके भी उन्हें नहीं पा 
सकते ।? उन्होंने कहा-- 


सकृदुच्चरितं येन हइरिरित्यक्षरद्व्यस्‌। 
s: परिकरस्तेन सोक्षाय गमन प्रति ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः d 


येपासिन्दोवरर्‍्यामो हृदयस्थो जनादन: 0 
7 ( पद्मपुराण, उत्तर्‌० ८१ | १६३-१६५ ) 


“जिसने एक वार भी 'इरिः--इन दा अक्षरोंका 
उच्चारण कर लिया, उसन मोक्षतक पहुँचनेके 
लिये मानो कमर कस ळी । जिनके gu 
नीलकमळके समान श्यामसुन्दर भगवान्‌ जनादन 
विराजमान हैं उन्हींका लाम है उन्हींकी विजय 
है, उनकी पराजय केसे हो सकती दे १? 


YY 6—— 
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एक वार गरुडवाइन भगवान्‌ विष्णु काशीके प्रसिद्ध 
पकगड़ातीर्थम आये तो वहाँ एक क्षीणकाय तपस्वीको देखा | ये 
तपस्वी मुनि अभिबिन्दु थे | अभिबिन्दुने परम शोभाशाली दिव्य 
स्वरूप भगवान्‌ वासुदेवका और निकट आकर दशन किया । 
भगवान्‌. लक्ष्मीपतिके गलेमें वनमाला सुशोभित थी । उनके 
पावें भगवती लक्ष्मी विराजमान थीं | चारों हार्थोमें क्रमशः 
सर्ज, पद्म, गदा और चक्र देदीप्यमान हो रहे थे । वक्षःस्थल 
पर कोस्तुभमणि प्रभासित हो रही थी। उन्होंने अपने 
शरीरपर दिव्य रेशमी पीताम्बर धारण कर रक्‍खा था । उनके 
अङ्गकी कान्ति नीलाभ कमलके समान त्याम थी | आकृति 
अत्यन्त मनोहारिणी एवं मधुर थी । नाभिकुण्डम कमल 
शोभायमान था । ओठ बड़े ही ललित एवं अरुण थे। दात 
' दाड़िमके दानोंके समान सुन्दर ओर चमक रहे थे । उनके 
मुकुटकी आमासे आकाशा प्रभासित हो रहा था | 
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उस समय काशीके उस पावन तीर्थमें महातपस्वी अङ्गि 
बिन्दु उन्हीं परम ब्रह्म भगवान्‌ विष्णुका दर्शन कर रहे थे, जे 
स्वथा निरुंण-निराकार होते हुए भक्तोंके प्रेमवश सगुण- 
साकार ख्पमें प्रकट रहते हैं । ऐसे परमेश्वरकी आराधनागे 
देवराज इन्द्र सदा शीश झुकाये तत्पर रहते हैं । नारद-सहश 
देवर्षि उनका नित्य-निरन्तर यशोगान करते रहते हैं । 
सनकादि महात्मा उनके स्तवने तृप्त नहीं होते | अभिब्िन्द 
उन सर्वेश्वर भगवानका दर्शन पाकर अत्यन्त आनन्दम सञ्च 
हो गये और उल्लसित भावसे मस्तकके समीप अज्ञलि df 
इस प्रकार प्रभुका स्तवन करने लरो--- 


पुकेकमेच तच नास gut 
जन्मार्जिताघसघिनां च .महापदाब्यस्‌। 
दच्यात्‌ फलं च सहितं सहतो मखस्य 
जब्त ex सधुसूदस साधचेति ॥ 
- नारायणेति नरकार्णचतारणेति 
दामोदरेति aR agus 
विश्वज्भरेति AAR जनादंनेति 
ade जन्म जपतां छ कृतान्तसीतिः ॥ 
( स्कन्दपुराण, का० So ६० | ३४-३५ ) 


` “भगवन्‌ | मुरारे) मुकुन्द, मधुसूदन) माधव इत्यादि À 
आपके एक-एक नामका भी यदि जप किया जाय तो वह 
पापियोंके जन्मभरके उपार्जित पापपुञ्जको उनकी महाविपतिं 
योंके साथ हर लेता है और बडे-बड़े यजञोका महत्त्वपूर्ण फॅट 


प्रदान करता है | नारायण) नरकाणेवतारण; दामोदर मड | { 


सूदन, चतुर्भुज, विइवम्भर) विरज और जनादन त्यादि 
नामोंका जप करनेवाले पुरुषोंका इस संसारम कहाँ जन्म d 
सकता है तथा उन्हें कालका भय भी कहाँ प्राप्त 
सकता है ।? 








> "» di opa De ac oer dud cnm e MC a d "UO अह 





* सभी पापोंसे मुक्त होनेका सर्वोत्तम उपाय 'गोविन्दः-नाम ॐ 
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सभी uns 


प्राचीन समयमें कोई नरोत्तम नामका एक ब्राह्मण 
रहता था। वह अपने माता-पिताका तिरस्कार करके तीर्थ- 
यात्राके लिये निकल पड़ा | अनेक तीर्थोमें धूमनेके पश्चात्‌ 
उस ब्राह्मणके गीले वस्त्र प्रतिदिन ema ही उड़ते हुए 
सूखने छगे। इससे उसके मनमें यह अहंकार उत्पन्न हो 
गया कि मेरे समान इस संसारमें कोई भी सिद्ध, तपस्त या 
धर्मात्मा नहीं दै। एक वार उसके इस प्रकार कहनेपर 
उसके dew बगुलेने वीट कर दी । ब्राह्मणने ma होकर 
शापद्वारा उस बगुलेको तत्काळ भस्म कर दिया | किंतु इसके 
बाद उसका उस प्रकार वस्न सूखना वंद हो गया। इससे 
वह ब्राह्मण उदास रहने लगा । एक दिन आकाशवाणी 
हुईं कि qu परम धर्मात्मा मूक चाण्डालके यहाँ जाओ 


w 


और वहाँ धर्मका रहस्य जानकर कल्याणके भाजन बनो |! 


आकाशवाणीकी आज्ञासे वह मूक चाण्डालके घर 
गया । वहाँ उसने उसे विधिपूर्वक अपने माता-पिताकी 
सेवा करते देखा | ब्राह्मणने जब उससे धर्मका रहस्य पूछा; 
तब उसने आकाशवाणीका हवाला देते हुए अपना अनवकाश 
बताकर पतित्रताके घर जानेको कहा । मागमें ही उसे 
ब्राह्मणवेषधारी भगवान विष्णु मिल गये । उन्होंने उसे 
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मुक्त होनेका सर्वोत्तम उपाय 'गोविन्दनाम 


पतित्रताकी महिमा वतलाथी और आगे चलकर वे अन्तर्धान 
हो गये | पतित्रताने भी बगुळे आदिकी घटना बतलाकर 
उसे तुलाधार वेश्यके -घर जानेके लिये कहा | तुलाधारने 
ut उस ANER संतके पास भेजा | बीचमें मागम 
उसे फिर भगवान्‌ मिळे | उन्होंने सबकी महिमा वतलायी 
आर अन्तमं पतित्रता ओर माण्डव्य मुनिकी कथा कहकर 
सब पार्पोसे मुक्त होनेके लिये उससे इस प्रकार अपने नामकी 
महिमा बतलायी-- 
यो वे गृहाश्रमं त्यक्त्वा मच्चित्तो जायते नरः | 
नित्यं स्मरति गोविन्दं सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥ 
बह्महत्यायुतं तेन कृतं गुर्वङ्गनागमः । 
शतं शतसहस्रं च पेष्टीमद्यस्य भक्षणम्‌ ॥ 
स्वणांदेहरणं चेव तेषां संसरकश्चिरम्‌। 
एतान्यन्यानि पापानि महान्ति पातकानि च ॥ 
अग्नि प्राप्य यथा तूरू तृणमाझु प्रणझ्यति। 
तस्मान्मन्नाम गोविन्दं स्यृत्वा पूतो भवेन्नरः ॥ 
यो वा गृहाश्रमे तिष्ठेन्नित्यं गोविन्द्घोषणम्‌ । 
कृत्वा च पूजयित्वा च स पापात्‌ संतरो भवेत्‌ ॥ 
भागीरथीतटे रम्ये खगस्य ग्रहणे BAAI 
गवां कोटिग्रदानेन यत्फलं लभते TEN 
तत्फलं समवाप्नोति due चाधिके च यत्‌ [ 
योचिन्दकीतंने तात मत्पुरे चाक्षयं TAT ॥ 
( पद्मपुराण; Wo Wo ४९ | ५०-५६) 
Cp मनुष्य गृहस्थाश्रमका परित्याग करके मुझमें मन 
लगाता है और प्रतिदिन मेरे “गोविन्द” नामका स्मरण 
करता दै, उसके सारे पापॉका नाश दो जाता है । उसके 
द्वारा की हुई हजारों ब्रह्महत्याएं, सो बारका गुरुपत्नी- 
गमन, लाख बारका पेष्टी-मदिरापान, सुवर्णकी चोरी; 
पापियोंके साथ चिरकालतक संसग रखना--ये तथा ओर 
भी जितने बड़े-बड़े पाप एवं पातक हैं; वे सब मेरा नाम 
SAU तत्काळ नष्ट हो जाते हैं--ठीक उसी तरह) जसे अग्नके 
पास पहुँचनेपर तृण अथवा खडके ढेर जळ जाते | 


अतः मनुष्यको उचित है कि वह HX 'गोविन्दः नामका : 


स्मरण करके पवित्र हो जाय । [ परंतु जो नामके भरोसे 
पाप करता है, नाम उसकी रक्षा कभी नहों करता | ] 
अथवा जो प्रतिदिन मुझ “गोविन्द'का क्रीतेन ओर पूजन 
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a 


करते हुए शहस्थाश्रममें निवास करता है, वह पापसे तर मिलता दै, 


जाता है। तात | गङ्गाके रमणीय तटपर चन्द्रमहणकी 
मङ्गलमयी वेलामें करोड़ों गोदान करनेसे मनुष्यको जो फल 


शिव-नामकी महिमा 


एक बार महर्षि छोमशजी नेमिषारण्य तीर्थमें शौनकादि 
अषियोंके यहाँ पधारे | ऋषियोंने उनका समुचित सत्कार 
किया | आतिथ्यके पश्चात्‌ उन्होंने विस्तारपू्वंक शिवधर्म 
सुनानेके लिये छोमशजीसे प्रार्थना की | लोमशजीने उन्हें 
शिव-चरित्र सुनाते हुए शिव-पूजन-महिमाका गान प्रारम्भ 
किया । इसी mH उन्होने कहा-- 

हरे हरेति वे नाम्ना दाम्भोरचक्रधरस्य च l 

रक्षिता बहचो मर्त्याः शिवेन परमात्मना di 

( स्कन्दपुराण) माहे० केद्रार० ५ । ९२ ) 

“हे हरे | ओर दे हर | इस प्रकार भगवान्‌ शिव और 
विष्णुके नाम लेनेसे परमात्मा शिवने बहुतेरे मनुष्यांकी 
रक्षा की है |? 





भगवन्नाम-जपका फल धुवपदकी प्राति 


प्राचीनकालमें स्वायम्भुव मनुके पुत्र उत्तानपाद राज्य 
करते थे । उनकी दो रानिथाँ थॉ--सुरुचि और सुनीति । 
सुरुचिके m उत्तम नामक एक पुत्रका जन्म हुआ और 
सुनीतिके गमेसे ध्रुव नामक पुत्र हुआ था | एक दिन राजा 
अपने सिंहासनपर बैठे थे । रानी सुरुचिने अपने पुत्र 
उत्तमको नइळा-धुलाकर उत्तम वस्तराभूषणोसे सज्ितकर 


` राजाके पास भेजा | वहाँ उत्तम राजाकी गोदमें विराजमान 


था | इसी बीच अपने समवयस्क साथियोंके साथ खेलते 


. हुए बालक धुव भी वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने वहाँ जब 
. उत्तमको राजाकी गोदमे बेठे हुए देखा तो उनका बाल- 
हृदय खाभाविकरूपसे पिताकी गोदमें बेठगेको मचळ उठा | 
' फलतः वे भी राजाकी गोदमेँ चढ्नेकी चेष्टा करने लगे | 


उन्हे ऐसा करते देख रानी सुरुचिने वाळक ध्रुवको फटकारते 
हुए कहा--ओ अभागिनके पुत्र | कया तू मद्दाराजकी 
गोदमें वेठना चाहता है ! इस सिंद्दासनपर बैठनेके योग्य 
पुण्य तूने नहीं किया है । यदि तेरा कुछ पुण्य होता तो तू 


` क्यों अमागिनके पेटसे WAT होता ! मेरे परम सुन्दर उत्तमको 
- देख ले । बह सोमाग्यवतीकी उत्तम कोखसे पैदा हुआ है । 
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| 
न | 
उससे हजार गुना अधिक फल Slo 
कीतन करनेसे प्रात होता है । गोविन्द-नामका i 


करनेवाला मनुष्य मेरे वेकुण्ठ घाममें सदा निवास करता है |» 


महर्षि लोमशने शोनकादि zu rat भगवान्‌ शिव एवं 
पाव॑तीके विवाहका वर्णन कर लेनेके पश्चात्‌ उनकी ( शिवकी) 
नाम-महिमा इस प्रकार बतायी-- 
ते धन्यास्ते सहात्मानः कृतकृत्यास्त एव हि। 
gu नाम येषां वे fne संस्थितं सदा ॥ 
शिव इत्यक्षर नाम येरुदीरितमद्य वे। 
'ते चे मनुष्यरूपेण रुद्राः स्युनात्र संशयः ॥ 
( स्कन्दपुराण, माहे० केदार० २७ । २२-२३) 
“जिनकी जिह्वाके अग्रभागपर सदा भगवान्‌ शंकरका दो 
अक्षरोवाला नाम ( शिव ) विराजमान रहता है, वे धन्य हैं; 
वे महात्मा पुरुप हैं तथा वे ही कृतकृत्य हैं। आज मी 
जिन्होंने (शिवः--इस अविनाशी नामका उच्चारण किया है, वे 
निश्चय ही मनुष्यरूपमें रुद्र हैं--इसमें संशय नहीं है ।? 


इसलिये वह महाराजके अङ्कमे सम्मानपूर्वक der हुआ है |! 
सुरुचिके मोह-जालमें ग्रस्त राजा उत्तानपादने भी इस 
घटनापर मौन ही साध लिया । 

रानी सुरुचिकी कटूक्तियोसे बालक ध्रुवका कोमल हृदय 
बिंध गया | उनके हृदयपर यह एक प्रकारका Usi ही 
था । वे उसी क्षण रोते हुए deb चल पड़े | 
माँके पास आये तो माने तत्काळ ताड़ लिया कि अवश्य ही 
बाळक अपमानित एवं प्रताड़ित किया गया | संनि qe 
को गोदमें बड़े लाइ-प्यारके साथ उठा लिया | अपने अचिरे 
से ध्रुवका मुख died हुए उनके रोनेका कारण पूछा । भुवने | | 
सारी बात मातासे बतायी और बड़े ही सरळ भावसे C | 
“क्यो. माँ ! क्या मुझे महाराजकी गोदमें बेठनेका अधिकार 
नहीं दै १? E 

रानी सुनीति बोली--“मेरे लाळ ! सुरुचिने जो कुछ g I 
वह सब सत्य है | वह राजाकी प्रिंयरानी है । इसलिये e. i 
राजाको सर्वाधिक प्रिय है । वत्स | उसने पूर्वंजन्मर्मे बई? d 
पुण्य किया है । इसी कारण उसे इतना सम्मान | 
है | मुझ-जेसी अभागिनके प्रति यदि राजा उदासीन ` 


| X भंगवन्नाम-जपका फल युचपद्की प्राप्ति # 
í 


à m शी माहे उचले भा o ही क्या दै | उत्तमने भी पूवेजन्ममे मदान पण्य 

अमित किया है | इसीलिये उत्तम राजाकी गोदका अधिकारी 

| है। बेटा ! तुम्हारे पास पुण्यकी पूँजी नहीं है। x 

भगवानूका आराधन नहीं किया है | इसी कारण तुम राजाकी 

दके अधिकारी नहीं । हमारी पूर्वजन्मकी तपस्या महान 

नहीं. रही । मेरे पुत्र । अतएव | यदि तुम्हें राजाके लाइ- 
बारसे वश्चित रहना पड़ रहा है तो तुम दुखी मत होओ p 


भुवने कदा--“माँ ! मैंने मनुके उच्च कुलमें जन्म पाया 
है। मैं मी तपस्या करके भगवानको प्रसन्न करूँगा और 
अपने कुलके अनुरूप राच्य-गौरवको अवश्य प्राप्त करूँगा |? 


उसकी बातें सुनकर माँ बोली--'बेटा | तुम्हारी आयु 
अति अल्प है । तुम अभी कठिन साधना करने योग्य नहीं 
हे, तथापि में तुम्हें इस कठोर ब्रतको पूर्ण करनेकी आज्ञा अपने 
हृदयको कठोर करके दे रही हूँ । बेटा | तपस्याके हेतु तुम्हारे 
चले जानेपर मेरे प्राण किसी तरह कण्ठमे अटके रहेंगे ।? 


धुव मॉकी आशा पाकर प्रसन्न एवं दृढ़ चित्तसे भगवान्‌की 
॥आराधनाके लिये चल पड़े । वनमें भुवसे सक्षि ( या देवर्षि 
गारदजी ) मिले । वे इन्हें इस भाँति बीहड़ और हिंसक पशुआंसे 
युक्त वनमें तपस्या करनेको तत्पर देख बड़े विस्मित हुए । 
उन्‍हें इनपर दया आयी | वे बोळे--“वत्स | तू क्यों ऐसे arii 
भाया है ! तुझपर क्या विपत्ति, कैसा दुःख आ पड़ा दै !? 
बाळक धुवने अपना सारा वृत्तान्त उन्हे सुनाया । उन्होंने 
RI किसी भी प्रकारका भजन-पूजन अथवा जप-तपकी 
रौति नहीं जानता | महाधुनियों ! आपलोग कृपा करके मुझे 
भोई ऐसा उपदेश दें, जिसके द्वारा मैं भगवानको प्रसन्न कर 
WE और इतना पुण्य अर्जित करूँ कि मुझे मेरे राजा 
पताकी गोदमें decer अधिकार प्राप्त हो जाय । इसके 
भतिरिक्त मैं उस पदको प्राप्त करूं, जो मेरे पिताके लिये 
मी दुर्लभ हो । वस्तुतः Ag मनुष्य वही है; जिसकी कीर्ति 

भी महान्‌ हो ।! 
. वाळक भुवकी नीतियुक्त वाणी सुनकर ऋषियोंने उन्हे 
नमो भगवते वासुदेवाय”-यह द्वादशाक्षर नाममन्त्र देकर 
रा कि तुम अनन्य निष्ठासे भगवान्‌ वासुदेवका नाम-भजन 
रो तुम्हारी भक्तिनिष्ठ और भजनसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
हारी मनोकामनाको पूर्ण करेंगे ga उनके आदेशको 
TR चळ दिये | ससि अन्तर्धान हो गये । वे बनसे 






६६७ 
निकलकर यमुनाके किनारे मनोहर मधुवनर्मे चळे गये | 
करा भगवान्‌ श्रीहरिका पवित्र आदिखान है | बह. आने- 
पर पापी जीव भी निष्पाप हो जाता TIRE भगवान्‌ 
विष्णुके शङ्क चक्र, गदा और quero स्वरूपका ध्यान 
लगाकर “बासुदेव? मन्त्रका जप करने लगे | रत्ने इतनी 
उग्र तपस्या की कि तीनों लोक उनकी तपस्याके वेगसे संतप्त 
होने लगे | इन्द्र, सोम, अग्नि आदि समस्त RAS एवं 
देवतागण स्त होने लगे कि कहीं ध्रुव हमारा पद न ले 
लें भयभीत देवतागण ब्रह्माके पास गये और उन्हे अपने 
नासस अयात कराया | ब्रह्माजीने उन्हें आश्वस्त करते हए 
कहा--“देवता ओ | धुव ध्रुपद ( अविनाशी स्थान ) प्रात 
करना चाहता है । तुम सव लोग निश्चिन्त रहों। gd 
भगवानका परम भक्त है; उससे तुमछोगोंको भयभीत नहीं 
होना चाहिये ।? ब्रह्माकी वाणी सुनकर देवगण बड़े प्रसन्न 
हुए और अपने-अपने स्थानको चले गये | उधर भगवान्‌ 
विष्णु बाळक भुवकी इढ-निष्ठायुक्त तपस्साधनासे प्रसन्न हो 
उनके समीप आये ओर कहा--'मैं quu अति प्रसन्न [t 
तुम जो वर चाहो, सो माँगो |? भगवान्‌ विष्णुकी अमृत- 
मयी वाणी सुनकर बालक Ha आँखें खोल दीं और 


'देखा--इन्द्रनीलमणिके समान स्याम तेजका पु सामने 


प्रकाशित हो रहा दै । पीताम्बरधारी, मेघके समान स्याम 
गरुड़वाहन विष्णुको ध्रुबने देखा । उन्हें देखकर ध्रुव उनके 
चरणोंमें दण्डकी भाँति पड़ गये | जेसे दुखी वाळक पिता- 
को देखकर भावविहल हो रोता है, वेसे ही ये भी भगवानके 
चरणेमिं पड़कर रोने लगे । भगवान्‌ करुणासे भर गये । 
उन्होने prep अपने हाथोंसे उठाया और उनके धुलि- 
धूसरित अङ्गोंको प्रेमपूयंक सहळाया । देवाधिदेव भ्रीहरिके 
स्पशंमात्रसे ध्रुवके मुखसे संस्क्रतमयी शुभ वाणी प्रकट हुई । 
उन्होंने भगवानका इस प्रकार स्तवन करते हुए कहा-- 

प्रमादादपि संस्पृष्टो यथानलकणो दहेत्‌। 

qeydi हरिनाम हरेदधम्‌॥ 

| ( स्कन्दपुराण, का० qo २११५७ ) 

जैसे आगकी चिनगारी भूलसे भी छू जाय तो वह 
जला ही देती है, उसी प्रकार ओठोंसे श्रीहरिनामका स्पशे 
होते ही वह समस्त पार्पोको हर लेता है ।? 


तदनन्तर भगवानकी ङृपासे वे राज्यको तथा दुलेभ 


श्रुवपदको प्राप्त हुए | 


—— EEA 
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जब सूतजी शोनकादि ऋपियोंको भगवान्‌ शिवका 
चरित्र सुना चुके, तव ऋषियोंने उनसे प्रार्थना की कि “अब 
आप कृपापूर्वक हमें तरिपुर-बिनाशक भगवान्‌ शंकरके ARA- 
माहात्म्य एवं उनके नामकी महिमाके ren बोध ug |? 


सूतजी बोले--।मुनिवरो ! भगवान्‌ शिव नित्य 
कल्याणनिवास हैं | उनका नाम-संकीर्तन Ux दिव्य 
` सुखोपभोग एवं भक्तिसुक्तिका प्रदायक है । मरणधर्मा 
जीवका यह सतत कत्तव्य है कि वह उनके नामोंका भजन 
करे |? यों कहकर सूतजीने भगवान्‌ शिवके नाम-विषयकर 
विभिन्न जपोंकी महिमाका वर्णन इस प्रकार किया--- 


सर्वेषामपि पुण्यानां स्वेषां श्रेयसामपि । . 
सर्वेषामपि यज्ञानां जपयज्ञः परः स्मृतः ॥ 
( स्कन्दपुराण) आ० ब्रह्मो० १ । ७) 
“समस्त पुण्यां) भ्रेयके weg] साधनों और समस्त 
qu जपयज्ञको ही सर्वोत्तम माना गया है |? 
इसके पश्चात्‌ सूतजीने भगवान्‌ शंकरके पञ्चाक्षर-मन्त्रक्ी 
HRA गान SS प्रकार क्रिया-- 
किं तस्य बहुभिमन्त्रेः किं तीः कि तपोऽध्वरेः | 
यस्यो नमः शिवायेति सन्त्रो हृदयगोचरः ॥ 
.( स्कन्दपुराण, ्रा० ब्रह्मो १ । १६ ) 
: जिसके हृदयमें (३ नमः शिवाय?--यह मन्त्र निवास 
करता दै, उसके लिये बहुतःसे मन्त्र, तीर्थ, तप और 











“ॐ नमः शिवाय’ ओर शिव-नामकी महिमा 


य्ञोंकी क्या आवश्यकता है |? 


तस्मात्‌ सर्वेग्रदो मन्त्रः सोऽयं पञ्चाक्षरः स्वतः । 
खरीभिः mer संकीणेधायते सुक्तिकाङ्किभिः ॥ 
नास्य दीक्षा न होमश्च न संस्कारो न quum | 
न कालो नोपदेशश्च सदा झुचिरयं भनुः ॥ 
( स्कन्दपुराण, आ० जद्दो० १ । २०-२१ ) 
“अतः यह पञ्चाक्षर ( नमः शिवाय ) मन्त्र सत्र कुछ 
देनेवाला माना गया है । इसे मोक्षकी अभिलाषा रखनेबाले 
न्री-समुदाय) झूद्र ओर वर्णसंकर--सभी धारण कर सकते 
हैं | इस मन्त्रके लिये दीक्षा, होम) संस्कार, तपण, समय- 
शुद्धि तथा गुरुमुखसे उपदेश आदिकी आवश्यकता नहीं 
है | यह मन्त्र सदा पवित्र है ।? 
महापातकविच्छित्पे शिव इत्यक्षरद्वयम्‌ । 
अल नसस्क्रियायुक्तो YA परिकल्पते ॥ 
उपदिष्टः सदूयुरुणा जप्तः क्षेत्रे च पाचने । 
सद्यो यथेप्सितां सिद्धि ददातीति किमद्भुतम ॥ 


( रकन्दपुराण) ब्रा० ब्रह्मो 2 | २२-२३) 


'शिव’--यह दो अक्षरोंका मन्त्र ही बड़े-बड़े पातकोका 
नाश करनेमें समर्थ है और उसमें “नमः? पद जोड़ दिया 
जाय) तब तो वह मोक्ष देनेवाला हो जाता है । जो गुरु 
निर्मल, शान्त; साधुःस्वल्पभाषी) काम-क्रोधसे रहित, सदाचारी 
और जितेन्द्रिय हों, उनके द्वारा दयापूर्वक दिया हुआ wet 
शीघ्र ही सिद्ध हो जाता | 


> 0 Crd 
e 
प्राथना 
ha 
यशोदायशोदानदक्षाम्ब॒ुजाक्ष रमाकान्त शान्त प्रतीपान्त मेऽन्तः- 
प्रतीप-प्रमाद-प्रहाण-प्रवीण । स्थिरीसूतपादास्बुजस्त्वं भवाशु । 
निजापाङ्गङ्गो द्ववानङ्गगोपा- सदा छृष्णळष्णेति नाम त्वदीयं 


ङ्गनापाङ्गनरत्याङ्गनीभूतदेद 


ङनापाङ्गच्त्याङ्कनीभूतदेह ॥ 
सदाराधिकाराधिका साधिकाय- 
| प्रतापप्रसाद्‌ प्रभो कृष्णदेव । 
अनङ्गीङ़ृतानङ्गसेब्यान्तरङ्ग 
प्रबिष्टप्रतापाघहृन्मे प्रसीद ॥ 


विभो हृतो हे यशोदाकिशोर ॥ 
स्फुरद्रङगभूयिष्ठमञ्चोपविष्टो- 

उछलच्छत्रपक्षे भयं चानीनिषो | 
अलिघातजुणेत्तमसत्रगधरश्री- 

मनोमन्दिर त्वं हरे मे प्रसीद ॥ 


कल EA 0 ——— 
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१९ प्रद्मदजीद्वारा भगवज्नाम-महिमाका वर्णन ३ | ——————— वलव. 
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प्रह्मदजीद्वारा भगवन्नाम-महिमाका वर्णन | 
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| 

| 

| जब द्वापर समास हो गया और भयानक कलियुग आ 
| गया, तब Wu क्षीण होने लगा | अधर्म प्रवल हो गया | रिरंसा us E Mis 
| वैदिक "i ks वर्णाश्रम-व्यवस्थाका लोप होने लगा | धर्मकी पुरी है, जिसका निर्माण पहले राजा e m 
इस दुर्दशास शोनकादि वनवासी ऋषि बड़े व्यथित हो जहाँ गोमती नदी बहती है और समुद्रसे मिली है d 
| गये। वे आपसमे मिलकर धमोद्वारके हेतु मन्त्रणा करने द्वारावतीपुरी कहलाती है । उसीमें quen कलाओं तथा का 
छगे | इस मन्त्रणामें गर्ग, च्यवन, गालव, देवल घोम्य तथा मूर्तियोंसे युक्त भगवान्‌ विष्णु रहते हैं । इसके पश्चात्‌ प्रहाद- 
उद्दालक आदि अनेक महर्षि भी सम्मिलित थे। उन्होंने जीने बढ़े विस्तारसे द्वारकाके माहात्म्यका वर्णन किया । 
अपनी सभामें यही निश्‍चय किया कि धर्मकी अधोगतिसे अन्तमें उन्होंने कहा-- ह 

T«r इस युगमें भगवान्‌ विष्णु ही हमारे एकमात्र 

आश्रय FI अब हमलोग उन्हींकी खोज करें | महर्षि नाखि नाखि महाभाग कलिकालसमं युगम्‌। 
उद्दालकने सभी ऋषियोंके समक्ष यह प्रस्ताव रक्खा कि स्मरणात्‌ कीतनादू विष्णोः आप्यते परमं पदम्‌ ॥ 
इमलोग शीघ्र ही ब्रह्माजीके पास चळे और उनसे पूछें कि कण्णकृप्णेति कृष्णेति कछो वक्ष्यति प्रत्यहम्‌। 
कल्युगमें भगवान्‌ विष्णुकी स्थिति कहाँ है । उनकी बातका नित्ययज्ञायुत॑ पुण्यं तीर्थकोरिससुङ्भवम्‌ ॥ 
अन्य ऋषियोंने सहर्ष समर्थन किया और सब ब्रह्माजीके पास कृष्णकृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति यो जनः । 

॥ पहुँचे तथा वहाँ उनका बहुविध स्तवन किया । सुनियोके तस्य प्रीतिः कळो नित्यं कृष्णस्योपरि वदधते ॥ 
स्तवन करनेके पश्चात्‌ ब्रझाजीने उनकी कुशल पूछी । ( स्कन्दपुराण, द्वा० मा० ३८ | ४४-४६ ) 


ऋषियोंने कहा--'हम आपकी A सकुशल हैं | CRIANT | कलिकालके समान दूसरा कोई युग नहीं 
हमारे यहाँ आनेका एकमात्र कारण यह है कि हम घोर है; इसमें भगवानके स्मरण-कीर्तनसे मनुष्य परमपद प्राप्त 
कलियुगसे त्रस्त हो रहे हैं | कृपया आप हमें यह बतलछाइयें कर लेता दै । जो कल्युगम नित्यप्रति “कष्ण, कृष्ण, कृष्ण? 
कि इस समय प्रथ्वीपर भगवान्‌ विष्णु कहाँ हैं; जिनका का उच्चारण करेगा; उसे प्रतिदिन दस हजार यज्ञं और 
दर्शन प्राकर हम बन्धनरहित हो परम मुक्तिको प्रास करोड़ों तीर्थोका पुण्य प्राप्त होगा | जो मनुष्य नित्य “कृष्ण; 
कर सके |? Us कृष्ण, कृष्ण'का जप करता है, कलिब्वुगर्म श्रीकृष्णके ऊपर 


: WU dud t 53 
ब्रह्माजी बरोले--'तुमलोग पाताल जाओ ओर SIN प्रेम निरन्तर बढ्ता है | 


वहाँ दैत्यराज भक्त प्रह्मदजीसे पूछो । उन्हें कलियुगमे प्रहादजीने कहा-- 

भगवानके रहनेके स्थानका पता है |? ब्रह्माजीकी बात सुनकर कृप्णङृप्णेति कृष्णेति नित्यं जाग्रत्‌ स्वपंश्च यः। 
तपस्वियोंने उन्हें प्रणाम किया और वे प्रहादजीके पास पाताल ë ARA कलो चेव कृष्णरूपी भवेद्धि सः॥ 
लोकमें गये | उन्होंने ऋषियोंका भलीभाति आगत-स्वागत ( स्कन्दपुराण, द्वा० मा० ३९। १ ) 
किया | ऋषियोने उनसे कलियुगमें भगवान्‌ विष्णुको स्थिति- “जो कलिमे प्रतिदिन जागते और सोते समय कृष्णः 
के बारेम पूछा | कृष्ण, कृष्ण? का कीर्तन करता हैः वह भीकृष्णखरूप हो 


श्रीप्रहादजीने कहा--पूज्य महर्षियो | मैं आपलोगोकी जाता t 
— 9999859 — — 
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श्रीहरिके तीन नाम--अच्युत, अनन्त ओर गोविन्दकी महिमाका वर्णन 


श्रीमहादेवजीने पादंतीजीके अनुनयपर उन्हें भगवानके 
मत्स्य-कूमा।ई अवतारोंका वृत्तान्त विस्तारपूर्वक सुनाया । इसी 
Heg उन्होंने पार्वतीको समुद्रमन्थनकी कथा सुनाते हुए 
भगवान्‌ विष्णुकी नाम-महिमाका प्रकाशन इस प्रकार 
किया--“झुद्ध एकादशी तिथिक्रो समुद्रका मन्थन आरम्भ 
हुआ । उस समय छक्ष्मीके प्रादुर्भावकी अभिलाषा रखते हुए 


Sg ब्राह्मणों ओर मुनिवरोंने भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणका ध्यान ` 


और पूजन किया । उस मुहूर्तमें सबसे पहले कालकूट नामक 
महाभयंकर विष प्रकट हुआ, जो बहुत बड़े पिण्डके रूपमें 
था | वह प्रलयकालीन अग्निके समान अत्यन्त भयंकर 
जान पड़ता था | उसे देखते ही सम्पूर्ण देवता और दानव 
भयसे पीड़ित हो भागने लगे | यह देख मैंने उन सबको 
रोककर कहा--'देवताओ | इस विषसे भय न करो । इस 
कालकूट नामक महान्‌ विप्को में अभी अपना आहार बना 
लगा |? मेरी बात सुनकर इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता मेरे 
चरणोमें पड़ गये और CHORD कहकर मेरी स्तुति करने 
लगे | उधर मेअके समान काले रंगवाले उस महाभयानक 
वित्रको प्रकट हुआ देख मैंने एकाग्रचित्तसे अपने हृदयमें 
सवदुःखह्ारी भगवान्‌ नारायणका ध्यान किया और उनके 


तीन नामरूपी महामन्त्रका भक्तिपूर्वक जप करते हुए उस 
भयंकर विषको पी छिया । सर्वव्यापी श्रीविष्णुके तीन नामके 
प्रभावसे उस लोकसंहारकारी विषको मैंने अनायास ही पचा 
लिया | उन्होंने आगे कहा-- 


अच्युतानन्तगोविन्द इति नासत्रयं हरेः । 
यो जपेत्ययतो भक्त्या प्रणवाद्यं नमोऽन्तकम्‌ ॥ 
तस्य wegen नास्ति विषरोगाग्निजं महृत्‌ । 
नामत्रयमहामन्त्रं जपेदू यः प्रयतात्मवान्‌ ॥ 
कालखृत्युभयं चापि तस्य नास्ति किमन्यतः। 

( पद्मपुराण, उत्तर० २६० | १९-२१ ) 


अच्युत, अनन्त ओर गोविन्द--ये हरिके तीन नाम 
हैं। जो एकाग्रचित्त हो इनके आदिमें “प्रणव? और अन्तमं 
“नमः? ( 3” अच्युताय नमः, 3^ अनन्ताय नमः; ॐ 
गोविन्दाय नमः--इस रूपमें ) भक्तिपूर्वक जप करता है, उसे 
विष, रोग और आग्निसे होनेवाली मृत्युका भय नहीं प्रास 
होता | जो इस तीन नामरूपी महामन्त्रका एकाग्रतापूर्वक जप 
करता दे, उसे काल और मृत्युसे भी भय नहीं होता, फिर 
दूसरोंसे भय होनेकी बात ही क्या है |?” 





> नमस्कार-प्राथना 
ers a ENIM श्रीनारायण पुण्डरीकनयन श्रीराम सीतापते 
नामावली Red omn i 3 गोविन्दाच्युत नन्दनन्दन मुकुन्दानन्द दामोदर । 
लावण्यचञ्चनकरी करवाम कण्डे णो राघव घालुदेव चहरे Regen 
गोपालक हे छपाजलनिघे हे सिन्धुकन्या ह = गराणपकणधारक हर आकाय त 
भाण्डी रेश शिखण्डमण्डनवर श्रीखण्डलिपाङ्ग È 


हं कसान्तक हे गजेन्द्रकरुणापारीण हे माधव । 


E रामाउज ह जरत्त्रयशुरो हे पुण्डरीकाक्ष मां 


हे गोपीजननाथ पाल्य परं जानामि न त्वां विना ॥ 


दन्दारण्यपुरन्दर सफुरद्मन्देन्दीवरइयामल । 
कालिन्दीप्रिय नन्दनन्दन परालन्दारविन्देक्षण 
श्रीगोविन्द सुकुन्द सुन्द्रतनो मां दीनमानन्द्य ॥ 
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- “महाराज | कृपापूवेक मुझ दुरात्माको अपने 


# STE द्वारा विष्णुनाम-महिमाका वर्णन & ६७१ 
रन O 
ASIR मन्त्र “श्रीकृष्णाय नमः! 


' श्रीमहादेवजीने पावंतीजीकी भगवान्‌ श्रीकृष्णका समस्त किमत्र .. बहुनोकेन पी 
चरित्र सुनानेके पश्चात्‌ कहा--- “पारवती | भगवान्‌ श्रीकृष्णका कृष्णाय नम इत्येव : $e 
अत्यन्त अद्भुत चरित्र सब प्रकारके उत्तम फल प्रदान करने- mi यय 
वाला है । मैंने इसे संक्षेप ही कहा है । जो वासुदेवके इस des वासुदेवाय हरये परमात्मने। 
चरित्रका श्रीहरिके समीप पाठ, श्रवण अथवा चिन्तन करता प्रणतक्छेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
है, वह परमपदको प्राप्त होता है । महापातक अथवा उप- (Wo, उत्तर० २७९ । १०६-१०७ ) 
br से अफे aga भी श्रीवालकृष्णके चरित्रकों सुनकर “इस विषयमें बहुत कहनेकी क्या आवश्यकता है; जो 
ass pee es es सव कामनाओंका फल प्राप्त करना चाहता Eb वह विद्वान्‌ 
: cut named Sede मनुष्य ARNA नमः? इस मन्त्रका उच्चारण करता रहे | 
हा महान ए३वयेरूप परमधामको प्राप्त होता हे | जो संग्राममेंश सबको अपनी ओर खोंचनेवाळे कृष्ण, सवके हृदयमें 


. e . D iR EN im ~ करनेवाले 
SUR संकट्म तथा दात्रुआसे घिर जानेपर सव देवताओंके निवास करनेवाले वासुदेव, पाप-तापकों हरनेवाले श्रीहरि 


नेता भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करता है, वह निश्चय ही परमात्मा तथा प्रणतजनोंका क्लेश दूर करनेवाले भगवान्‌ 
विजयी होता है |?” उन्होंने आगे कहा-- गोविन्दकों बारंबार नमस्कार है |? 


— EISSN 
शाङ्कके द्वारा विष्णुनाम-महिमाका वणन 


प्राचीन कालमें पम्पाके तटपर शङ्ख नामसे प्रसिद्ध कोई योनिमय शरीरको त्यागकर तत्काल दिव्यस्वरूप हो मस्तक 
परम यशस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन वे गोदावरी नदीमें झुकाये हाङ्कके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया | 
स्नान करनेके लिये गये | मार्गमे परम पवित्र भीमरथी तदनन्तर व्याधसहित शाद्धमुनिने विस्मित होकर पूछा-- 
नदीको पार करनेके पश्चात्‌ वे दुर्गम, eger एवं भयंकर तुम कौन हो ओर तुम्हें केसे यह दशा प्राप्त हुई १? उसने 
निर्जन वनमें quu विकल हो गये थे । वेशाखकी pee i 
दुपहरीमें वे एक वृक्षकी सघन छायामें ds | Ne AUS du Ne १५०00 
गये । इसी समय कोई दुराचारी व्याघ हाथमें 
घनुष धारण किये वहाँ आया । ब्राह्मणके 
दर्शनसे उसकी बुद्धि पवित्र हो गयी । उसने 
विनयपूर्वक ब्राह्मण argu प्रार्थना की कि 


पापनाशक वचनोंद्वार ऐसा उपदेश दीजिये, | Y : : < CE 
जिससे संसारबन्धनसे छूटनेकी इच्छा रखनेवाले PY i" | es s s SIS V LN ऐ 
मनुष्य अनायास ही भवसागरसे पार हो जाय MP A क य र AM LT eu s १ 

व्याधकी यह बात सुनकर ब्राह्मण Ge 
द्रवित होकर उसे वेशाख-माहात्मका वर्णन 
सुनाया । छिजश्रेष्ठ शक्कके द्वारा भगवान्‌ विष्णुके 
प्रिय वैशाख मासके धर्माका वर्णन होते 
समय वह पाँच शाखाओंवाछा वटवृक्ष Ud गिर पड़ा । 
उसके खोखलेमें एक विशाल अजगर रहता था, वह पाप- 





कहा--मैं पूर्वजन्ममे रोचन नामक ब्राह्मण था, परंतु मै 
धर्मच्युत एवं प्रमादी था । एक बार प्रयागक्षेत्रमे वशाखमास- 
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— _ माहात्यकी कथा हो रही थी । मैं भी कथा सुनने गया । 
मैं दम्मपूवक कथावाचकको बिना प्रणाम किये ही श्रोताओंकी 











मण्डळीमें बैठ गया और लोगोंको कथा-श्रवणमें अनेक 
प्रकारके विघ्न पहुँचाकर बाधा डालने लगा | कथा समात 
हो गयी । ततश्चात्‌ दूसरे दिन मैं संनिपात रोगसे ग्रस्त हो 
गया ओर मेरी मृत्यु हो गयी । में तपाये शीशेके जलसे भरे 
हुए हलाहल नरकमें डाळ दिया गया और दौधेकालतक वहाँ 
यातना भोगता रहा । उसके बाद चौरासी लाख योनियोमें 
क्रमशः जन्म लेता और मरता हुआ में क्रूर तमोगुणी 
सपे होकर इस वृक्षके खोखलेमें निवास कर रहा था | मुने | 
सोभाग्यवश आपके मुखारविन्दसे निकली अमृत्तमयी कथाके 
श्रवणसे मेरे पाप तत्काल नष्ट हो गये | महाराज ! में आपका 
बड़ा ही कृतज्ञ हूँ |? वह मुमि शङ्ककी नाना प्रकारसे स्तुति 

करके हाथ जोड़े चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया | 
तब शाङ्कने कहा--श्रह्मन्‌ | तुमने वेशालमास और 





र 





= 

भगवान्‌ विष्णुका माहात्म्य सुना, इससे उसी क्षण 

सारा बन्धन नष्ट हो गया । उन्होंने आगे कहा-- 
हास्याद्भयात्तथा क्रोधादू द्वेषात्कासादथापि चा । 
स्नेहा सकृदुः्चाये विष्णोनीमाघहारि च ॥ 
पापिष्ठा अपि गच्छन्ति विप्णोर्घाम निरामयम। 
किसु तच्छूछ॒या युक्ता जितक्रोधा जितेन्द्रिया;। 
द्याचन्तः कथां श्रुत्वा गच्छन्तीति द्विजोत्तम ॥ 

( स्कन्दपुराण, do do मा० २१ | ३ ६-३८ ) 

“द्विजश्रेष्ठ  परिहास, भय; क्रोध, द्वेष; कामना अथवा 
स्नेहसे भी एक बार भगवान्‌ विष्णुके पापहारी नामका उच्चारण 

करके बड़े भारी पापी भी रोग-शोकरहित वेकुण्ठधाममे us 

जाते है । फिर जो श्रद्धासे युक्त हो क्रोध और इन्द्रियोंको 

जीतकर सबके प्रति दयाभाव रखते हुए भगवानकी कथा 


सुनते है; वे उनके लोकमें जाते हं---इस विषयमें तो कहना 


ही क्या है | 


—— o3) 9866 «e——- 
भगवान्‌ शंकरद्वारा वणित राम-नाम-महिमा 


जेब भगवान्‌ शंकरने पावंतीजीसे वेष्णवधर्म 
का भलीभाति वर्णन कर दिया, तब पार्वतीजीने 
उनके प्रति कृत्ता शापित करते हुए कहा-- 
“नाथ | आपने उत्तम बेष्णवधर्मका सम्यक्रूपसे 
प्रतिपादन किया | वास्तवमें परमात्मा विष्णुका 
सरूप गोपनीयसे मी गोपनीय है । सर्वदेववन्दित 
महेश्वर | मैं आपके प्रसादसे धन्य और कृतकृत्य 
हो गयी । अब में मी सनातन देव श्रीहरिका | 
` पूजन करूंगी |? इसपर भगवान्‌ शंकर बोले 
“यह तुम्हारा निश्चय बड़ा ही शुभ है । तुम सम्पूर्ण 


छी | एक दिन परममनोइर कॅलासरिखरपर भगवान्‌ 
. श्रीविष्णुकी आराधना करके भगवान्‌, शंकरने पार्वतीजीको 


A 
bach 


EE 


अपने साथ भोजन करनेके लिये बुळाया । तब पार्वतीजीने 


2 _कहा--श्रमो | में श्रीविष्णुसह्तनामका पाठ कर लेनेके 


| EE मोजन करती, तवतक आप भोजन कर ळें |? यह 
| M : T ; 9 aR A जीने हसते gu कहा--- 
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ES इन्द्रियोंके स्वामी भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका पूजन अवश्य | z 
करो |? तदनन्तर वामदेवजीके उपदेशानुसार पार्वतीजी प्रति 
दिन श्रीविष्णुसहसनामका पाठ करनेके पश्चात्‌ भोजन करने 


M | E शि? 


ल्ला 
K SY NY (ts 


COCHE जक 


भक्तिभागाधेयं 
रामेति रमे रामे मनोरमे। 
तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ 
. रकारादीनि नामानि sad मम पार्वति | 
सनः प्रसन्नता याति , रामनासाभिशईया ॥ 
( पद्मपुराण, उत्तर्‌० २८१ । २० २ 2-28 ) 


gem वेष्णची 
राम रामेति 
सहस्रनाम 
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“पारबती ! तुम धन्य हो, पुण्यात्मा हो; क्योंकि भगवान्‌ 
विष्णुम तुम्हारी भक्ति है । देवि | भाग्यके विना श्रीविष्णु- 
भक्तिका मास्त होना बहुत कठिन है | सुमुखि ! मैं तो “राम | 
राम ! राम |? इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर 
श्रीरामनाममें ही निरन्तर रमण किया करता हूँ | रामनाम 
सम्पूणं सहलनामके समान है । पार्वती | रकारादि जितने 
नाम हैं, उन्हें सुनकर रामनासकी आशाङ्कासे मेरा मन 
प्रसन्न हो जाता है |? : 


पारवतीजीने राम-नामका उच्चारण करके भगवान्‌ शंकरके 
साथ बैठकर भोजन किया । इसके वाद उन्होंने प्रसन्नचित्त 
होकर- पूछा--:देवेश्वर | आपने राम-नामकों सम्पूर्ण se 
नामके तुल्य बतलाया है--यह श्रवण करके मेरी रामनामे 
बड़ी निष्ठा हो गयी है; अतः भगवान्‌ श्रीरामके यदि और 
भी नाम हों तो बताइये ।? 

महादेवजी बोले--पाव॑ती | सुनो, मैं श्रीरामचन्द्रजीके 
नामोंका वर्णन करता हूँ । लौकिक और वेदिक जितने नाम 
हैं, वे सब श्रीरामचन्द्रजीके ही नाम हैं । किंतु सहखनाम 
उन सबमें अधिक है | सहखनामोंमें भी श्रीरामके एक सौ 
आठ नामोंकी महिमा अधिक है | उन्होने आगे कहा-- 


विष्णोरेकेकनामेव adat मतस्‌। 
ताइङनामसहल्राणि रामनाम समं मतम्‌ ॥ 
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जपतः aimata adusta पार्वति । 
तस्मात्‌ कोटिगुणं पुण्यं रामनाम्नैच लभ्यते ॥ 
( पद्मपुराण, उत्तर्‌० २८ १ । २७-२८ ) 
“भ्रीविष्णुका एक-एक नाम ही सब वेदोसे अधिक माना 
गया है । बेसे ही एक हजार नामोंके समान अकेला श्रीराम- 
नाम माना गया है | पार्वती | जो सूरण मन्त्रों और समस्त 


वेदोका जप करता है, उसकी अपेक्षा कोटिगुना पुण्य केवल 
राम-नामसे उपलब्ध होता है |? 


इसके पश्चात्‌ महादेवजीने पावतीजीके सम्मुख भगवानः 
के मुख्य नामोंका, जिनकी संख्या एक सौ आठ है, गान 
किया | उन्होने कहा-ार्यती ! जो इन नामोंका पाठ करता है) 
उसके सौ कल्मॉके किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं । उसे 
समस्त ऋद्धि-सिद्धियोंकी प्राप्ति हो जाती दै | तथा-- 

रामं gaea qum पीतवाससम्‌ । 

स्तुवन्ति नामभिदिव्येने ते संसारिणो जनाः ॥ 

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। 

रघुनाथाय नाथाय सीताय़ाः पतये नमः ॥ 

( पद्मपुराण, उत्तर० २८१ ५४-५५ ) 

“जो दूर्वादलके समान श्यामसुन्दर कमलनयन पीताम्बर- 
घारी भगवान्‌ श्रीरामके इन दिव्य नामोंसे स्तवन करते हैं; 
वे मनुष्य कभी संसार-वन्धनमें नहीं पड़ते | राम; रामभद्र? 
रामचन्द्र, वेधा, नाथ एवं सीतापतिको नमस्कार है !? 


— IRS 


श्रीराम-नामको महिमा 


हाहा ( वसिष्ठजीके द्वारा बालकका बड़ा सुन्दर नाम 





राजा दशरथने बड़ी प्रसन्नताके साथ पुरोहित | 


रखवाया | वसिष्ठ बोले-- 


| A j | n | M Ba: कमल्वासिन्या रमणोऽयं महाप्रसु: । | 
d pi | E तस्माच्छीराम इत्यस्य नामसिद्धपुरातनस्‌॥ | 
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V ॥ समान है तथा मनुष्योंको मुक्ति प्रदान करनेबाला | 
=i हे | चेत्रमास श्रीविष्णुका मास है mm > 
७०० होनेके कारण ये विष्णु मी कहलायंगे!* 











वेकुण्ठकी सीढ़ी ही बताया है । वहाँ स्नान 


. ६७४ 
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हरि-हर-नाम-कीतनकी महिमा 


अगस्त्यजीने लोपामुंद्रासे कहा--'प्राचीन कालमें मथुरामे 
शिवशर्मा नामके एक कुलीन धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे | 
जव उनकी युवावस्था बीत गयी और वार्धक्य आया; तब 
उन्हे इस तथ्यको लेकर बड़ी चिन्ता हुई कि अभीतक तो 
हमने देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरकी भलीभांति आराधना- 
अर्चना नहीं की और न तो भगवान्‌ विष्णुकी ही Segue 
उपासना की | जीवन ऐसे ही व्यतीत हों गया । केवल 
ग्रन्थाध्ययन और ग्रहस्थ-जीवनके सुखोपभोग साथ जायेंगे 
नहीं | मरणोपरान्त हरिहरकी भक्ति ही एकमात्र सहायक 
वस्तु होगी |? यह सोचकर वे भगवत्‌-प्रेमपिपासु ब्राह्मण अपने 
घरसे सप्तपरियों-अयोध्या; काशी) मथुरा, काञ्जी, अवन्तिका) 
द्वारका एवं माया ( हरिद्वार )-की यात्राको 
निकल पड़े । अन्य तीर्थांका नियम-निष्ठापूवंक 
दर्शन करते हुए वे अन्तमें हरिद्वार आये । यदद 
पुरी अत्यन्त मनोरम है | वहाँ पर्वतमालाओँसे 
बाहर निकली हुईं गङ्गा इस भूतलपर भागीरथी? 
नामसे प्रसिद्ध हैं, जिनके नामके उच्चारणमात्रसे 
जीवके पापांकी राशि नष्ट हो जाती है । 
तत्त्वविद्‌ महात्माओंने इस हरिद्वारपुरीको 


करनेवाले मोक्षको प्रात होते हैं | शिवशमोने 
भी हरिद्रारमे पहुँचकर ब्रत रहकर NH 
स्नान किया और देवताओंका तर्पण 


किया । ज्यां ही उन्होने इन कमसे निवृत्त होकर पारण x: 


करनेक्रा विचार किया कि वे सहसा ज्वराक्रान्त हो गये | 
उनकी रुग्णता दिनोंदिन बढ़ती गयी | परदेशमें अकेले 
होनेपर भी वे अपनी गम्भीर रुग्णावस्थामें तनिक भी घबराये 
नहीं | उन्होंने इस परम पावन पुरीमें ही अपने मत्यशरीरको 
त्यागनेका विचार किया | एक पक्ष इस प्रकार रोगग्रस्त 
रहनेके पश्चात्‌ उनका शरीर छूट गया | मृत्युके उपरान्त उन्हे 
वकुण्ठधाम ले जानेके लिये भगवान्‌ विप्णुके दो पाधेदोसहित 
एक परम दिव्य विमान आया ओर दिव्य देहधारी शिवरार्माने 


उसमे विराजमान हो वेकुण्ठधामके लिये प्रस्थान किया । 
कुण्ठधामकी यात्रा करते हुए मागमें पड़नेबाले लोकोके 


बारेम शिवशर्मा उन दोनों विष्णुगणोसे पूछते जाते थे | 
Tur M गणाने उन्हे बेकुण्ठमार्गम स्थित पिशाचलोकके, 





क कै एवं विद्याघरोंके छोकके विषयमे परिचय दिया | 


शिवशर्मा और पार्षदोंके बीच जब वार्तालाप चळ रहा था, 
इसी बीच धर्मराज वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने गिवशमांको 
भूरि-भूरि धन्यवाद देते हुए कहा--'तुमने वेदोंका अध्ययन 
करके, भगवानकी पूजा-उपासना, अपने गुरुजनोंकी सेवा 
करके एवं पावन करनेवाली सप्तपुरियोंका दर्शन करके महान्‌ 
पुण्य अजन किया है। तुम्हारे भाग्य धन्य हैं। भगवान्‌ 
विष्णुके पार्षद तुम्हारे साथी हैं D यों कहकर 
घर्मराज चले गये | उनके चले जानेपर शिवदामाने 
पार्षदोसे पूछा-“मृत्युछोकमं तो धर्मराजके स्वरूपका वर्णन 
लोग बड़े ही भयंकर एवं क्रूर देवताके रूपमें करते हैं, परंतु 
इनका स्वरूप तो बड़ा ही सोम्य है ।? 
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सेवी हैं, भगवानके सच्चे उपासक एवं उनके नामका 
संकीर्तन करनेवाले हैं, उनको धर्मराज अपने सोम्यरूपमें ही 


दर्शन देते हैं । मरणोपरान्त ऐसे व्यक्तियोंके विषयमे ही 


यमराज अपने दूतोंको निर्देश देते ह-- 
“मेरे सेवको ! जो मनुष्य गोविन्द, माधव; मुकुन्द हरे) 


मुरारे, शम्यु, दिव, ईदा) चन्द्रशोखर, झूलपाणि। दामोदरः 
अच्युत, जनादन और वासुदेव इत्यादि नामोँका तहा 
उच्चारण करते रहते हैं, उनको दूरसे ही त्याग देना । दूती : 
लोग सदा गङ्गाधर, अन्धकरिपु, हर, नीलकण्ठः 
केटमरिपु, कमठ, पद्मपाणि। भूतेश) ETE मुड? 
चण्डिकेरा आदि नामोंका जप करते हैं, वे तुम्हारे 
सवथा त्याच्य है । मेरे दूतो ! विष्णु, नरसिंह, "gue 
चक्रपाणि) गोरीपति, गिरीश, शंकर S? नारायण! 
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अश्चुरविनाशन, शाह 
करते रहते द, उन्हें भी दूरसे ही त्याग देना उचित है p 
गन्द साधव quer हरे g 
«t ने शिवेश 
MEME EL UM CT 
दामोद्राच्युत जनादन वासुदेव 
त्याज्या भटा य इति संततमामनन्ति ॥ 


गङ्गाधरान्ध इरिपो हर नीलकण्ठ 
Ags झटभरिपो कमठाव्जपाणे | 





* कुञ्जलक ( तोतेके ) द्वारा भगबानके शतनाम-स्तोत्रका वर्णन + 


Mam —— — 


पाणि इत्यादि नामोंका सदा जो लोग कीर्तन 


| (0898 
———Á—Á— 
भूतेश खण्डपरशो WS चण्डिकेर | 
त्याज्या भटा य इति संततमासनन्ति "7 

विष्णो नृसिंह मधुसूदन चक्रपाणे 

गौरीपते गिरिश शंकर चन्द्रचूड | 
शाङ्गपाणे 

त्याज्या भटा य इति संततमामनन्ति | 

. ( रक० Yo gro 7० € | ९९-१०१ ) 


ऊअलक ( तोतेके ) द्वारा भगवावके शतनामस्तोत्रका वणेन 


एक दिन मुनिश्रेष्ठ महर्षि च्यवनके मनमें विचार हुआ 
कि GP इस प्रथ्वीपर कब ज्ञानसम्पन्न होऊगा |? इस 
प्रकार सोचते-सोचते उनके मनमें यह बात आयी कि धमै 
तीर्थयात्राको चू; क्योंकि तीर्थयात्रा अभीष्ट फलको 
देनेवाली है |? वे तीर्थयात्राके हेतु चल पडे |. भ्रमण करते 
हुए वे ओंकारेश्वर तीर्थमें आये और एक sequel शीतल 
छायामें gene विश्राम करने ळगे। उसी बरगदके 
पेड़पर कुलक? नामका एक दीर्घजीवी तोता रहता था | 
तोता बड़ा ज्ञानी था | उसके उज्ज्वल) समुज्ज्चल, five 
और कपिञ्जल नामके चार पुत्र थे। चारों ही माता- 
पिताके बड़े भक्त थे। चारों पुत्र दिन भर चारेका संग्रह 
करते और संध्या-समय वे संग्रहीत चारेको अपने माता- 
पिताके सम्मुख प्रस्तुत करते। वे माता-पिताकी सर्वविध 
सेवामें लीन हो जाते | कुलक पक्षी परिवारके सभी लोगोंके 
भोजन कर लेनेके पश्चात्‌ उन्हें ज्ञानोपदेश किया करता 
था; दिव्य-पवित्र कहानियाँ सुनाता था । 
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उस दिन महर्षि च्यवनने देखा कि कुञ्जलकके चारों 
पुत्र आये । उन्होंने उसकी सेवा-परिचर्या की | कुञ्ललक 
भोजनादिके पश्चात्‌ उन्हे कहानियाँ सुनाने ओर ज्ञानोपदेश 
करने ळगा | उसके एक अन उज्ज्वलने कहा--।पिताजी | 
बन रे. pus उत्तम जानका वर्णन कीजिये; 

3 3 

स्तोत्रका भी उपदेश दीजिये 7 इतक पर r 
ब्रत, युण्यका उपदेश दिया | इसके पश्चात्‌ उसने भगवानके 
शतनाम-सोत्रका महिमासहित इस प्रकार वर्णन किया 

नमाम्यहं हृषीकेश Gard मधुसूदनम्‌ 

सूदनं सर्वेदेत्यानां नारायणमनामयसू ; 

जयन्तं विजयं कृष्णमनन्तं वामनं यथा l 

विष्णुं Ra पुण्यं विश्वात्मान॑ सुराचिंतम्‌॥ 

अनघं agat नारसिंहं श्चियःप्रियम्‌ à 

श्रीपति श्रीधरं श्रीदं श्रीनिवासं महोदयम्‌ ॥ 
श्रीराम माधवं सोक्षं क्षमारूपं जनादेनम्‌ । 
सें सर्वचेत्तारं सर्वेशं सर्वदायकम्‌ ॥ 
हरिं सुरारि गोविन्दं पद्मनाभं प्रजापतिम्‌ । 
आनन्द ज्ञानसम्पन्नं ज्ञानदं ज्ञानदायकम्‌ ॥ 
अच्युतं सबल RIA MANAA | 
योगेश्वरं जगद्योनिं ब्रह्मरूपं महेदवरम ॥ 
सुङुन्दं चापि वेङुण्ठमेकरूपं कविं धुवम्‌ । 
वासुदेवं महादेवं बह्मण्यं ब्राह्मणग्रियस्‌ ॥ 
गोप्रिय गोहित यज्ञ यज्ञाङ्ग यज्ञवधेनस्‌ i 


यज्ञस्यापि सुसोत्तारं 














"m 
a us e 





^ 


६७६ 
क... 


—— — 9 m "am mes 
Pos नर्स 





Tomea nme 








वेदज्ञ॑ वेदरूपं तं विद्यावास MAMI 
प्रत्यक्ष च सहाहंस शह्भपारणि झुरातनम्‌ ॥ 
पुष्करं पुप्कराक्ष च वाराह धरणीधरम्‌ । 
Heri कामपालं च व्यासध्यातं महेश्वरम्‌ ॥ 
सर्वसौल्यं सहासौस्यं सांख्यं च पुरुषोत्तमस्‌। 
योरारूपं संहाज्ञान॑ योगीरासजितं प्रियम्‌ ॥ 
असुरारिं लोकनाथं पद्महस्त॑ गदाधरम्‌। 
गुहाबासं gird gma HERAA N 
बृन्दानाथं बृहत्काय॑ पाचनं पापनाशनम्‌ । 
गोपीचाथं गोपसखं गोपाळ गोगणाश्रयस्‌ ॥ 
परात्मानं पराधीश॑ कपिछं RANGIA l 
नमामि निखिलं नित्यं मनोवाक्कायकर्ममिः ॥ 
नाम्नां शतेनापि तु emet 

यः स्तौति ep मनसा स्थिरेण । 
स याति लोक मधुसूदनस्य 

fara दोषानिह पुण्यखूतः ॥ 
नाम्ना दातं महाएण्यं सर्वपातकशीधनम। 
अनन्यमनसा भ्यायेज्जपेडयानसमन्वितः ॥ 
नित्यमेव नरः पुण्य गङ्गास्नानफळुं छभेत्‌ । 
तस्मात्तु सुस्थिरो भूतवा समाहितमना जपेत्‌ ॥ 

( पद्मपुराण, भू० खं० ८७। ९-२५ ) 


zita ( इन्द्रियोके स्वामी ) केशव, मधुसूदन 
( मधुदेत्यको मारनेवाले )) सर्वदेत्यस्‌दन ( सम्पूर्ण देत्योके 
संहारक ) नारायण; अनामय ( रोग-शोकसे रहित ), 
जयन्त, विजय) कृष्णः अनन्त, वामन) विष्णु, विश्वेश्वर) 
पुण्य, Aam सुराचित ( देवताओंद्वारा पूजित ) 
अनघ ( पापरहिंत ) अघदृतां, smi श्रीप्रिय ( लक्ष्मी- 
के प्रियतम ), sik श्रीधर, श्रीद ( लक्ष्मी प्रदान 
क्ररनेवाळे ) श्रीनिवास, महोदय ( महान्‌ अभ्युदय॒शाली ); 
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श्रीराम, माधब, मोक्ष; क्षमारूप, जनार्दनः सर्वज्ञ, सरवेत, 
सर्वेश्वर) qam हरि, मुरारि, गोविन्द) quan, 
प्रजापति, आनन्द, जञानसम्पन्न, ज्ञानद, ज्ञानदायक अच्युत, 
सबळ, चन्द्रवक्त्र-( चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाले ), 
व्यासपरावर ( कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण जगतूर्मे व्याप्त ), 
योगेश्वर, जगद्योनि ( जगतूकी उत्मत्तिके स्थान ), ब्रह्मरूप, 
dixo मुकुन्द/ वेकुण्ठ, एकरूप) कवि) धुव, वासुदेव) 
महादेव) ब्रह्मण्य) ब्राह्मण-प्रिय/ गोप्रियश गोहित, यज्ञ) 
यज्ञाङ्ग) -यज्ञवर्घन ( यज्ञांका विस्तार करनेवाले ), यज्ञभोक्ता; 
वेद-वेदाङ्ग-पारग) वेदज्ञः वेदरूप) विद्यावास, सुरेइवर प्रत्यक्ष, 
महाहंस, शङ्खपाणि) पुरातन; पुष्कर, पुष्कराक्ष) वाराह, धरणीधरः 
प्रद्युम्न, कामपाल) व्यासध्यात ( व्यासजीके द्वारा चिन्तित ), 
महेश्वर (महान्‌ इश्वर), सर्वस्य, महासोख्य;सांख्य, पुरुषोत्तम, 
योगरूप, महाज्ञान। योगीश्वर, अजित, प्रिय, असुरारि, 
लोकनाथ, पद्महस्त) गदाधर) ZING, सववास, पुण्यवास 
महाजन; बन्दानाथ) बृहत्काय; पावन) पापनाशनः गोपीनाथ) 
गोपसखा) गोपाल, गोगणाश्रय, परात्मा, पराधीश, कपिल 
तथा कार्यमानुष ( संसारका उद्धार करनेके लिये मानव- 
शरीर धारण करनेवाले ) आदि नामोंसे प्रसिद्ध sque 





` परमेश्वरको मैं प्रतिदिन मन, बाणी तथा क्रियाद्वारा 


नमस्कार करता हूँ । जो पुण्यात्मा पुरुष शतनाम-स्तोन्र 
पढ़कर स्थिर चित्तसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करता है! 


बह सम्पूर्ण दोषोंका त्याग करके इस लोकमें पुण्यस्वख्प | 


हो जाता दै तथा अन्तमें वह भगवान्‌ मधुसूइनके लोककी 
प्रात AN दै। यह झातनाम-स्तोत्र महान पुण्यका जनक 
और समस्त पातकोंक्री शुद्धि. करनेवाला है । मनुष्यको 
घ्यानथुक्त होकर अनन्यचित्तसे इसका जप और चिन्तन 
करना चाहिये | प्रतिदिन इसका जप करनेवाले पुरुषकी 
नित्यप्रति गज्ञास्नानका फल सिळता है | इसलिये सुस्थिर 
और एकाग्रचित्त होकर इसका जप करना उचित है | . 


— aS 
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"PETS तथा पाथना आदिसे झोनेवाली सच्ची घटनाएं 


ee झारानार्थ ~- : A we W A 
[ 'कल्याण/में प्रफाशना्थ सेऊडे घटनाएँ आयी हैं, आ रही हैं। यहाँ बड़े ही संक्षेपर्में उनमेंसे 
वहुत ही थोड़ी-सी घटनाओंका सारमात्र दिया जा रहा है |--सम्पादक ] 


रोगसे छुटकारा मिला 
(E) 

जुलाईका महीना था | तेज गरमी पड़ रही थी । मेरा 
पुत्र गरमीकी छुट्टियोंमें घर आया था । रात्रिमें आनन्दपूर्वक 
बातें कर रहा था; किंतु समेरे उठकर जब में स्नानसे निवृत्त 
हुआ तो पत्नीने बताया कि बच्चेको ज्वर है | मैं पूजन करने 
जा रहा था; अतः पुत्रके १०५ डिग्री ज्वरकी बात सुनकर 
भी उस समय टाल देनी पड़ी । गाँवमें उन दिनों सड़क 
बनी नहीं थी । कोई डाक्टर-वेद्य पाँच-सात कोससे कम दूरी- 
पर था नहीं। चारों ओर रेतीले टीले। ऊंट या घोड़ेके 
अतिरिक्त दूसरी कोई सवारी नहीं | मैं चिकित्सकको बुलाने भी 


- जाता तो लगभग बारह बजे पहुँचता ओर इस धूपमें--- 


जलती दोपहरीकी रेतमें घोड़े या ऊटपर कोन डाक्टर आने- 
को तैथार होता | ये सब बाते मेरे मनमें आ गयीं ओर मन 
व्याकुळ हो गया । अभी ही इतना ज्वर है तो दोपहरमें पता 
नहीं क्या होगा | यह सब सोचकर मेने प्रमुकी शरण ली । 
रो-रोकर में युगल-सरकारसे प्रार्थना करने लगा | प्रार्थना 
करनेसे हृदयको बड़ा बल मिला । वहाँसे उठकर पुत्रके पास 


' गया और उसे तुलसी-चरणामृत दिया । श्रीमद्‌भागवत लेकर 


द्शमस्कन्धमे अनिरुद्वःविवाहःप्रकरणमे माहेश्वर एवं वेष्णव 

च्वरके युद्धकी कथा सुनायी । यह करके बच्चेक्ो थर्मामीटर 

लगाया तेः ज्वर घटता जान पड़ा | घंटेमरमे ज्वर उतर गया | 

| _-जैत सिंह 
352) 


अद्भुत धटना है । मेरे एक परिचित बीमार हो गये 


` थे | रोग बढ़ता गया | चिक्ित्सासे कोई लाभ नहीं हो रहा 


था | एक दिन ऐसा आया, जव लगा कि आजकी रात 
कटनी कठिन दै | रोगीका आधा शरीर शीतल हो चुका 
था | बोली बंद थी। वेद्यजीने जवाब दे दिया था वे 
कह गये थे--धाङ्गाजल पिलाइये । कळका सूर्योदय हो जाय 
तो दवा दूँगा ।? 

वेद्यजीके जाते ही रोगीकी पत्नी उठीं । अपने नवजात 


| इको उन्न पीपर ही छोड दिया । परमे मुरलीमनोहर- 
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की पूजा थी | उनके सामने जाकर रोते-रोते प्रार्थना करने 
लगीं | प्राथना करते-करते वे अचानक उत्तेजित हो गयीं | 
उन्होंने पूजाणहसे जल ओर कुशकी पैंती ( पवित्रा ) gn 
उठा ली ओर वे बोलीं प्रभो ! संकल्प बोलो ! यह मेरा दान 
लो इनके बदले |? | 
रात ढलनेके साथ उस देवीके पतिकी दशा सुधरने 
लगी | सूर्योदय होते-होते उनकी अवस्था बहुत कुछ ठीक 
हो चुकी थी | एक महीनेमें वे पूर्ण स्वस्थ हो गये; किंतु वे 
देवी पतिके स्वस्थ होते ही परलोक पधार गयीं | 
रामनरेश 'पथिक' 


(३) 
मुझे दमेका रोग था । 'रामरक्षास्तोत्रः के नियमित 
पाठसे यह जिद्दी रोग fepe छूट गया है | में इस समय - 
एकदम खस्थ हूँ a पक्का भरोसा है कि मुझे अब यह 
रोग नहीं होगा | ---यदुनन्दनसिंद 
ME) 
हमारे यद्दाके एक प्रतिष्टित परिवारका युवक बहुत 
दिनासे रोगी था । अचानक उसे “बतुटंकार' हो गया । 
यह रोग असाध्य माना जाता दै. और थोड़े ही समयमे प्राण 
छे लेता है । उस युवकके उलटी श्वास चलने लगी | डाक्टर 
बुलाया गया; किंतु उसने हालतको काफी खतरनाक बताया । 
परिवारके लोंग व्याकुल हो गये । थोड़ी देरमे रोगी अपने 
आप टीक होने लगा । उसके द्वाथ-पर काम करने लगे । 
श्वासकी गति ठीक हो गयी । उस समय उसके ओठ हिल 
रहे थे । ध्यानसे सुननेपर मालूम हुआ कि वह 'राम- 
रक्षास्तोत्रः्का पाढ कर रदा था | 
धनराज पालीवाल 


(५) 
मुझे कई दिनोंसे पीलिया ( पांडु ) रोग था । इसीके 
चलते एक जाति-भोजमें जाना पड़ा स्वभावतः कुछ अधिक 
भोजन हो गया । रातमें पेटमे भयंकर दद॑ प्रारम्भ हुआ । 
पेट फूल गया । बेचेनी बढती गयी | माताजी तथा छोटे 
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भाई सो रहे थे । उन्हें जगाना उचित नहीं लगा । इधर दद 
इतना बढ़ा कि प्राण जाते छगते थे । दूसरा कुछ उपाय नहीं 
था । पेटपर हाथ फेरते हुए में (श्रीकृष्ण शरणं मम? इस 
मन्त्रको वार-बार दुहराने लगा । मेरा दर्द इससे पाँच मिनटमें 
घटने लगा | दस मिनटमें सब दद॑ मिट गया | अचानक 
चारपांच डकारे आयीं और पेटका फूलापन भी दूर 
हो गया | 
. -णहरिवलभ पाण्ड्या 
(६) 
में एक विद्यार्थी हूँ । सेप्टेम्बरका महीना था । में 
परीक्षाकी तेयारीमें था | इसी समय मुझे ज्वर आ गया । 
तेज सिर-दर्द, खाँसी तथा खूब सर्दी भी लगती थी । में 
एक छोटे गांवमें रहता हूँ । यहाँ तीन मीलके भीतर कोई 
चिकित्सक नहीं है | में बड़ी चिन्तामें पड़ा | तभी सुखसागरमें 
पढ़ा हुआ यह इलोक स्मरण आया-- 
श्रीकृष्णो ISARA मुञ्नश्चानिरुद्धकः । 
उषास्मरणमात्रेण ज्वरव्याधिर्विमुच्यते ॥ 
सेने इस इलोकक़ा मन-द्दी-मन जप प्रारम्भ किया | 
जप प्रारम्भ करते ही ज्वर कम होने छगा । सबेरे मुझे 
निद्रा आ गयी । दूसरे दिन में पूर्ण खस्थ हो गया । कोई दवा 
मैने ज्वर दूर करनेके लिये नहीं ली | 
--एच० ho एम० भट्ट 
(७) 
कहूनेको तो मुझे केवल सर्दी-खाँसी थी; किंतु रोग 
था ऐसा जो वर्षोतक चलता है । दो वर्षतक यह रोग चलता 
रहा । बहुत चिकित्सा करायी, मगर कोई फायदा नहीं 
हुआ | अचानक एक साधु मेरे घर qui । उन्होंने 
बताया--'प्रतिदिन पाँच हजार “सियाराम” नामका जप 
करो या केवळ राम-नामका) तुम्हारा रोग छूट जायगा |? 
उसी दिनसे मैंने “सियारामः नामका जप प्रारम्भ कर 
दिया | १५ दिनमें रोग घटने लगा | दो महीने बीतते न 
बीतते पूरी तरह चला गया | 
~¬ साकेपविद्दारी सिंह 
(€) E 
P गीताभवन ऋषिकेशके सत्सङ्गमें गया था | अचानक 
भरसे एक बच्चेकी सख्त बीमारीका तार मिला | उसी 





जप किया और भगवान्‌ शंकरसे प्रार्थना की | Ws 
भी स्लान-संध्याके अनन्तर मैंने जप-पार्थना की ओर 
घरको रवाना हुआ । घर पहुँचकर देखा कि dz Be 
अत्यन्त दुर्बल है; किंतु स्वस्थ है उसके पिताने वतलाया 
कि “उसे संनिपात हो गया था । em करता तथा 
उठकर भागनेकी चेश करता था | फोन करके नगरके 
प्रसिद्ध चिकित्सकको बुलाया गया; किंतु वे भी | 
करके चले गये | स्थिति भयावह थी । किंतु वच्चेको 
अचानक ही लाभ हुआ । रात्रिमें वह सुखपूर्वक सोया | 
यह सुनकर मेरे शरीरमें रोमाञ्च हो गया | भगवान्‌ शिवने 
मेरी प्रार्थना सुन ली थी । 


(९) 
मेरा १५-१६ महीनेका पुत्र पेटके रोगसे पीड़ित था | 
में स्वयं चिकित्सक हूँ | अपने पुत्रकी चिकित्सामें मैं कोई 
कोर-कसर कसे रख सकता था; किंतु चिकित्सासे रोग बढ़ता 
गया । दूसरे चिकित्सकोंसे भी मैंने राय छी | किंतु सब 
प्रयत्न व्यर्थ जाते देख मुझे बच्चेके जीवनसे निराशा हो 
गयी । अब मैंने वच्चेको गोदमें लेकर रामचरितमानसकी 
यह चोपाई-- | 
देहिक देविक भोतिक तापा । रामराज नहिं काहुहि व्यापा d 
“का जप शरू किया । प्रतिदिन इस जपका नियम 
बनाया | जप प्रारम्भ करनेके दूसरे दिनसे बच्चेकी अवस्था 
सुधरने लगी | चार-पाच दिनमें ही वह पूर्णतया नीरोग 
हो गया | ---डॉ ० RAII ठाकर 
( १० ) 
डाक्टर HX बच्चेको टाइफाइड बतला रहे थे। छ 
दिनसे उसे छगातार ज्वर था और दवासे लाभ नहीं हो 
रहा था । बच्चेका ज्वर जब अधिक बढ़ने लगा तो मैंने दुखी A 
होकर रामायणकी इस चोपाईका जप करना प्रारम्भ किया 
दीन दयार बिरद संभारी । हरहु नाथ मम संकट मारी ॥ 
केवळ एक घंटे जप करनेके बाद बच्चेको पसीना आने 
लगा । ज्वर हल्का हो गया | दो दिनमें बचा खख हो ग्या d 
इन्द्रदेव शम 


--श्वणराम शर्मा, वैद्यराज 


( ११ ) 
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* भगवन्नाम तथा प्राथना आदिसे होनेवाली सच्ची घटनाएँ # 





o LEY 
qmi बहुत अधिक रक्त निकल जाता था। चिकित्सासे 
कोई लाम नहीं हुआ । रोग बढ़ता गया । उन लोगोंने 
| अपने घरपर चोबीस घंटे अखंड कीर्तन किया | इस एक 
दिनके कीतेनसे ही उनकी माताका रोग चला गया | वे 
खस्य हो गयीं | चिन्तामणि यादव 


(१२) 

| मेरे पुत्रको जब वह एक वर्षका था; जलोदर हो गया | 
| चार वर्षतक अनेक चिकित्सकोंका इलाज कराया | कई नगरों- 
में ठे गया; किंतु रत्तीमर फायदा नहीं हुआ । अस्पतालमें 
इन्जेक्शनद्वारा पेटसे पानी निकाला गया; किंतु कुछ RAA 
फिर पानी भर गया । बच्चेका पेट इतना फूल गया) s 
फटनेहीवाळा हो | घरमें रोना-पीटना प्रारम्भ हो गया । 
मेरे पिताजीने अचानक <रामरक्षास्तोत्रःक पाठ बच्चेकी 
खास्थ्य-कामनासे प्रारम्भ किया | उसी दिनसे वह ठीक 
होने लगा । दिनों-दिन वह ठीक होता जा रहा है। अब 
रोग एक आना रह गया है | पूरी आशा है कि रामरक्षा- 
4] सोन्रकी कृपासे वह भी शीघ्र चला जायगा | 

| --भीखाराम अग्रवाल 


( १३ ) 


अचानक मुझे समाचार मिला ^77 'मुख्तार साहब 
मरणासन्न हैं | वे मेरे परिचित हैं। सजन तथा परोपकारी 
हैं। सुनते ही में उनके घर चल पड़ा । वहाँ लोगांकी भीड़ 
लगी थी । इतनेमें मुझे सुनायी पड़ा--“नाड़ी छूट गयी ।! 
में शीघ्रतासे रोगीके समीप गया । मुझे नाड़ी बहुत मंद 
चलती जान पड़ी । लोग रो रहे थे और अनेक प्रकारको 
बातें कर रहे थे | में वहीं वेठ गया और रोगीके कानके पास 
मुख करके “जय सियाराम जय जय सिंयाराम! कहने लगा । 
उपस्थित SHIRE अनेकने मुझपर व्यंग किये । किंतु में विश्वास- 
| पूवक नामोच्चारणमें लगा रहा । कुछ ही क्षणोमै पांच Sed 
॥. बंद रोगीके नेत्र खुल गये । संकेतसे उसने “सीताराम! नाम- 
का कीर्तन करनेको कहा | फिर तो मेरे साथ सब लोग 
 कीर्तेनमें तल्लीन हो गये । कुछ देरमें खयं रोगी भी उस 
| कीतेनमें साथ देने लगा । इस प्रकार नामध्वनिने उन्हे मृत्यु 
| से बचा लिया | "गौरीशंकर झा 


| (१४) 
| : माताजीको रतौंधी थी । शंरपूर्णिमाको मन्दिरमे दिन- 


| में वे दर्शन करने गयीं | उस दिन भगवानका बड़ा सुन्दर 


६७९ 


= 


शङ्गार हुआ था । माताजीने प्रार्थना की--:प्रभो | जेसे 
आप अभी दशन दे रहे हैं, वेसे ही रात्रिमें भी दर्शन दें | 
रात्रिमें माताजीने मन्दिर ले जानेका आग्रह किया | मैं उन्हे 
दाथ पकड़कर ले गया। मन्दिरमे जाकर उन्हें भगवानके 
श्रीविग्रहका दर्शन होने लगा | जबतक दर्शन खुले रहे; वे 
मन्दिरमें ही रहीं | पट बंद होनेपर पिताजीके आग्रहसे चली 
भी तो द्वारपर बेठ गयीं | उन्हें भय था कि यहींसे दृष्टि 
मिली थी | आगे जानेपर फिर दीखना बंद न हो जाय | 
किसी प्रकार समझानेपर वे घर आयां । उनका रोग मिंट 
चुका था | -:अगनलाल शमा 


( १५ ) 


मेरी पत्नी गर्भवती थी । उसके पेरमें दर्द था । उसने 
मुझे बतलाया तो मैने अपनी शक्ति भर दवा करायी; 
लेकिन दद घटा नहीं | दर्द इतना बढ़ गया कि वह चीख 
मारती थी और पास-पड़ोसके लोग इकट्ठे हो जाते थे | 
अन्तमें मैंने श्रीदुगोजीकी शरण ली । दुर्गास्तुतिकें ग्यारह 
पाठ प्रथम दिन मेंने किये | इससे ददं घटा । मैंने दूसरे 
दिन २१ पाठका नियम किया | मैं पाठ कर रहा था और 
पत्नी लेटेलेटे चीख मार रही थी । किंतु पाठकी समाप्तिपर 
हवन किया तो वह उठकर 4e गयी । प्रसाद लेकर सो 
गयी | उसी दिनसे उसका दद चला गया | 
-न्रजनन्दन तिवारी 


( १६) 


हमारे गॉवका एक गरीब किसान अचानक टी० बी० 
का शिकार हो गया । उसने नगरके डाक्टरसे चिकित्सा 
करायी; किंतु लाम नहीं हुआ । डाक्टरने उसे पटना टी० 
बी० अस्पताल जानेक्रो कहा | वहाँ भी वह लगभग आठ 
महीने आता-जाता रहा | जब वहसे भी कोई लाम होता 
नहीं दीखा तो उसने gem चिकित्सा बंद कर दी | केबल. 
£रामनामःकी रट उसने लगायी | जहाँ रहता; रामनामकी धुन 
लगाये रहता । चार महीनेमें ही उसकी टी० वी० पता नहीं 
कहाँ गयी; वह पूर्ण खस्थ हो गया | ; 
=~ जयमगलप्रताद्‌ 
(१७) 
जूनियर हाईस्कूलकी परीक्षामें प्रथम भ्रेणी प्रात करनेके 
कारण मुझे छात्रवृत्ति मिली थी । नवी. कक्षाकें परीक्षाकाले 
मैं अखस्थ हो गयी । यदि सैं परीक्षा न दे सकी तो वपे तो 
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खराब होगा ही, छात्रवृत्ति भी जायगी । में व्याकुल हो 
गयी । सुन्दरकाण्डका मैने पाठ किया तथा प्रार्थना की । 
प्रसुकी कृपासे में स्वस्थ हो गयी | मैंने परीक्षा दी; उत्तीणे 
हुईं तथा छात्रवृत्ति भी मिली | -अनुखूया 


( १८ ) 

मेरा सात वर्षका पुत्र अचानक बीमार पड़ गया | उसका 
रोग ऐसा था कि किसीको उसके खस्थ होनेकी आशा नहीं 
थी | मेरे मालिकने ( जिनके पास मैं काम करती हूँ ) 
बालकको अस्पताल ले जानेकी आज्ञा दी | में अस्पताल ले 
गयी बच्चेको और वहाँ निराशाजनक उत्तर पाकर एकके 
बाद दूसरे, इस प्रकार चार डाक्टरोंके पास गयी, किसीने 
मुझे आशा नहीं दिलायी | 

अगले दिन भगवदू-विश्वासका प्रसार करनेवाळी एक 
संस्थाका पत्र मुझे मिला | उस पत्रमें उन्होंने संकटके समय 
(भगवत्‌प्रार्थनाःपर आश्रित होनेकी सलाह दी थी | पत्र पढ़- 
कर मैंने शान्तचित्तसे प्रार्थनाकी महत्तापर विचार किया | 
मुझे शान्तिका अनुभव हुआ । सहसा मेरे मुखसे निकछा-- 


“बहुत ठीक | भगवानने मुझे पूर्ण शक्ति दी है, अतः डाक्टर . 


महोदयको अपनी दवा लेकर मेरे घरसे बिदा हो जाना 
चाहिये |? मैं प्रार्थनामें संलग्न हो गयी | 


केवळ दो दिनमें बाळककी अवस्थामें बहुत सुधार हो 


गया | अब वह हंसता-खेलता है । हमारे देशी एवं यूरोपियन 


छः डाक्टर लगातार कई दिनोंतक परिश्रम करके बालकको 
जिस खस्थ अवस्थामें न छा सके, वह अवस्था भगवान्‌की 
शक्तिसे केवळ दो ही दिनोंमें परात हो गयी । उस सर्वशक्तिमान्‌ 
परमा्माके प्रति मेरा हृदय quem कृतज्ञ है | जो भी महान्‌ 
शक्तिके रूपमें उसे पुकारता दै, उसकी सँभाळको वह सदा 
उद्यत है | सच्चे हृदयसे पूर्ण मनोयोगके साथ की गयी 
प्राथनाका उत्तर भगवान्‌ अवश्य देते F | 
| — mo आई० ए० ( परिचमी अफ्रिकाकी एक महिला ) 


(२९) 


o Nimim (हरे कृष्ण“ ”* हरे रामः" `” 'ही 
रहा | सायंकाळ भगवानको पूजा करके आरती की, लोगोंको 


$ जयति जगन्मङ्गळं हरेनोम ॐ 





तुळसी-चरणाम्रत दिया । इतनेमें एक E —— 
चरणामृत देना । वच्चेको कष्ट है । मैंने उन्हें SN 
दिया । में उन्हें पहचानता नहीं था। उनके बच्चेको S 
होगा, यदी H3 समझा था | किंतु घर गया di ia 
बताया कि आपने जो चरणामृत भेजा था, उसे देनेसे बच्चे 
को आराम है। मुझे अब भी पता नहीं कि मन्दिरसे चरणा | 
मृत मॉगकर मेरे बच्चेको देनेवाले वे सजन कौन थे | 
“आचार्य मदनमोहन शमी 


(39) | 

किसान-सुधार-सभाके प्रतिनिधि प्राथनामे ` छगे थे | दो 
घंटे हरि-कीर्तनके वाद जब लोग चुप हुए तो पता ल्या कि 
पासकी झोपड़ीके पास एक महिळाकी अवस्था चिन्ताजनक 
है । उस महिलाको रातमें दस्त लग रहे थे | अब दो घेते 
नाड़ी मिल नहीं रही थी । कीतनमें वाधा न पड़े, इसलिये 
लोगोंने सूचना नहीं दी थी । जलमें तुळसी घोंटकर वह उस 
महिळाके मुखमें डाला गया | उपस्थित लोग-“रघुपति राघव 
राजाराम | पतितपावन सीताराम ।? का कीर्तन करने ढगे | 
कुछ देर रोगीकी हथेलियाँ और पगथलीकी मालिश हुई | 7 
धीरे-धीरे नाड़ी लौटी । चेतना आयी | तुळसीकी गरम चाय 
दी गयी । दूसरे दिन सबेरेतक वह महिला बोलने लगी | 
धीरे-धीरे वह स्वस्थ होती गयी । — लाल भारती 


B) 

एक स्त्री बीमार हो गयी । बहुत चिकित्सा करानेपर भी 
रोग गया नहीं, अन्तमें चिकित्सकोने जवाब दे दिया। 
निराश होकर मन्दिरमें भगवानकी मूर्तिके सामने जाकर रोने 
लगी ओर Wurm रोती रही । वहीं एक संत आ गये! 
संतके पूछनेपर उसने अपनी विपत्ति सुनायी | सब सुनकर 
वे बोळे--'सबने जवाब दे दिया है; किंतु भगवानने गे 
जवाब नहीं दिया द्दे । तू गङ्गाजल पी ओर हर सम | 
राम-राम जपा कर |? 


उसने संतकी बात मान ली । सात दिनमें ही वह गी र 
जल पान तथा राम-नामके जपसे बिल्कुल ठीक हो गयी । 


ONERE EEE AT E E E E EE याय eam 





( 33) à 

मेरे एक डाक्टर मित्रको टी० बी० ( e | 
गया | उन्होने कलकत्ते, भुवाळी तथा AARAA दनो | 
चिकित्सा करायी; किंतु कुछ लाभ नहीं हुआ । ला | 
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का निरन्तर जप करनेको कहा । तुलसीमिश्रित गङ्गाजळ 
पीनेकी बात भी मैंने बतायी । Ee 


मुझे वे पाँच qd बाद मिले | उस समय पूर्ण स्वस्थ 
तथा दृष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने बताया कि “अशक्षरः-सन्त्र-जप 
प्रारम्भ करनेके छः महीने बादसे ही वे खस्थ होने लगे थे | 
उक वप बाद कलकत्ता जाकर उन्होंने एक्सरे कराया था | 
डाक्टरोंने जो रिपोट दी थी, वह उन्होंने मुझे दिखायी । 
उसमें स्पष्ट कहा गया था कि अब उन्हें do वी० एकदम 
नहीं दै । इस एक वर्षमे उन्होंने गङ्गाजळ पीने तथा जप 
करनेके अतिरिक्त कोई ओषधि नहीं ली थी | 
| आचार्यं पीताम्बर्‌राव तैलंग 


( 33) 
मेरे पिताजीकी आयु ज्योतिषियोंने ५१ वर्ष बतछायी थी। 
इक्यावन वके होनेपर वे बीमार पड़े | कण्ठ कफसे mg 
गया | वे “हरे राम, हरे राम? करके इतने जोरसे चीखे कि 
सव लोग घबरा गये | पास-पड़ोसके लोग भी इकटठे हो गये । 
मेरी माता तथा बड़े भाई उनके पास बैठकर कीर्तन करने 
लगे । वेचजी बुलाये गये; किंतु नाड़ी देखकर उन्होंने कहा- 
“कीर्तन करो, अब भगवन्नाम ही ओषधि है |! 
कीन हो रहा था; इसी बीच एक सजन कमरेसे बाहर 
निकले और तुरंत लौट आये | उन्होंने कहा--५दो काले- 
काले राक्षस शास्त्र लिये द्वारपर खड़े हैं |! लोगोंका अनुमान 
था कि वे यमदूत थे | बादमें वे किसी दूसरेको नहीं दीखे | 
कीर्तन रातभर चला | पिताजी स्वस्थ हो गये और अब 
उनकी अवस्था ६१ वर्ष है | वे स्वस्थ हैं | 
---रामेश्वरप्रसाद रेकवार 


( २४) 

. में अपने एक मित्रको देखने गया | पहले v दिनसे वे 
दाढ्के qui बहुत व्याकुळ थे | मुझे वे स्वस्थ मिले | उन्होंने 

| बताया कि कष्ट बहुत बढ़ गया था । पूरा मुख सूज गया 

था । नेत्र भी सूजनमें दब गये थे | पीड़ाके कारण ज्वर हो 

गया था । उपचार बहुत किये गये, पर उनसे लाम नहीं 

हुआ | जब कोई वश नहीं चला तो रातमें-- 

| “दीन दयाळ Aa संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी ॥१ 


एक घंटे बाद जगे तो अनुभव 
१ न ज्वर, न शोथ | शरीर स्वस्थ हो 
गया था | ---राधाकृष्ण चीतौड़ा 
t (२५) | 
व pon i घटना सुनायी है | पंद्रह-सोलह 
यहा पशुओंमें बीमारी फेडी थी। उस 
वीमारीमें उनके दस-बारह पञ्च मर चुके थे | एक दिन em. 
उनकी दशा खराब थी | बचनेकी आशा 
नहीं यी | वड़ी व्याकुळता हुई । वेलोके विना क्रिंसानका 
काम केसे चलेगा | छः जोड़ी बैल एक साथ खरीदना मी 
कसे सम्भव होगा | इतना घन कहाँसे आयेगा | अकस्मात्‌ 
स्मरण आया--'भाविठ AR सकहि त्रिपुरारी v 
बस्तीसे तीन मील दूर निजनमें एक शिवमन्दिर है । 
स्नान करके वे वहीं चले गये | मन्दिरमें जाकर भगवान्‌ शंकरके 
सामने फूट-फूटकर रोने लगे | फिर 'मानस*का पाठ प्रारम्भ 
किया । अधेरा होनेतक पाठ करते रहे | घर लौटनेतक रात 
हो गयी थी । मन्दिरसे लायी भस्म पञ्ुशालाके सभी पशुओंके 
ऊपर डाल दी | दूसरे दिन सभी पद्म स्वस्थ मिले | 
--हरनारायण वमा 
(२६) 
मेरी पत्नी गर्भवती थी । उसे बहुत पीड़ा हो रही थी । 
स्थानीय डाक्टर तथा नसने ऑपरेशनके लिये नगर ले 
जानेकी सलाह दी | मैने घबराकर ग्यारह सहस “महामृत्युंजय? 
मन्त्रके जपका संकल्प किया | जप करने We गया । उसी 
रातको बिना दवा या ऑपरेशनके पत्नीको कन्या उत्पन्न 
हुई । माता-पुत्री दोनों खस्थ हैं | —hio वीर 
(२७) 
उन दिनों कड़ाकेकीं ठंढक थी । मेरे घर दो बछड़े थे | 
उनके शरीरम पिस्सू हो गये थे । पिताजीने आज्ञा दी-- 
“दोनोंक्रो 'डी० डी० टी०? पाउडर लगाकर अच्छी तरह धो 
डालो ।? दोपहरमें उन्हें धोकर वह दवाका पाउडर लगा दिया 
गया । बछडे चरते हुए दूर चले गये । शामको स्मरण 
आया कि बछड़े अभीतक घर नहीं आये हैं । उन्हें ze 
छोटे भाईको मैंने भेजा aeg मिल तो गये; किंतु लड़खड़ा 
रहे थे। उन्हें हॉककर लाना सम्भव नहीं था । आदमी 


का जप वे करने लगे | केवल चालीस-पचास आवृत्ति भेजकर उन्हे उठाकर घर लाया गया। . 
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पशुआँके चिकित्सकको बुलाया गया; किंतु उनके 
उपचारसे भी कोई लाम नहीं हुआ । बछडडोको अवस्था 
देखकर मुझसे कुछ खाया नहीं गया | बड़ी देरतक में उनके 
पास बेटी रही । फिर उठकर आयी ओर सुन्दरकाण्डका 
पाठ करने लगी । दो पाठ मैंने सुन्दरकाण्डके किये । इतमेमें 


x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम * 


प्रातःके चार बज गये । में स्नान-पूजनमें ळग m । मैं जब 
Raa हुईं तो मेरी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहा । दोनो 
बछड़े ऑगनमें इधर-उधर घूम रहे थे। मैंने प्रभुको इस 
कृपाके लिये प्रणाम किया। 


"कुमारी सुरसरी बाई 


सफलता-प्रापति, दुर्धटनासे रक्षा आदि 


(१) 
गूंगेको बाणी मिली 
मेरे बड़े लड़केका प्रथम पुत्र तीन वर्षका हो गया 
था; किंतु बोलता नहीँ था । संकेत ही करता था | सभीको 
लगा कि वह गूँगा है। एक दिन मेरे मनमें यह दोहा 
आबा--- 
मूक होहि वाचाळ पंगु चढ़हि शिरिवर गहन \ 
जासु कपा सो दाह द्रवहु सकर करिमरु दहन ॥ 
प्रतिदिन नित्य पूजनके समय में इसका स्मरण कर लेता 
था | एक महीनेमें वह बचा बोलने लगा | अब तो खूब 
बोलता है | “---मूलचन्द अग्रवाल 
(ERE) 
यमदूत भागे 


मेरी माताजी बहुत बीमार थीं । रात्रिके छगभरा 
नो बजे उन्होंने मुझसे कहा--“सामनेके जेंगलेसे यमराजके 
काले काले बड़े विक्राळ मुखवाले दूत आ रहे हैं । वे हाथमें 
Hex तथा रस्सी लिये हैं |? 
. चे यमदूत मुझे नहीं दीख रहे थे; किंतु मैंने तुरंत 
विष्णुसह्तनामःका पाठ करना प्रारम्भ कर दिया । इससे 
साताजीको शान्ति मिली | वे बोलीं--/वे यमदूत तो अब 
भागे जा रहे हैं |? ---सियाराम वैश्य 
| (3) 
.. मुझे ज्वर आ रहा था । कुछ दिन बाद मोतीझराके दाने 
निकले | मुझे चिकित्सालयमें रक्‍खा गया | वहाँ मेरे पलंगसे 
चारपाच पद दूर एक आलमारी थी | उसमें दुध-चाय 
-— आदि सामान रहता था। अचानक उस आलमारीमे मुझे 
— दो मनुष्य दिखायी पड़े । उनका शरीर गुलाबी रंगका था 
ब नंगे थे । उन उनमेंसे एक दुबळा-पतळा था और दूसरा 










BS E > 


खूब मोटा था | वे यमदूत मेरी ही ओर देख रहे थे । मैंने 
“गायत्री-सन्त्र? तथा (श्रीराम जय राम जय जय रामः का 
जप चालू रखा | 

मुझे बड़ा आश्‍चर्य हो रहा था करि इतनी छोटी 
आलमारीमें ये दो मनुष्य केसे A हैं। मैंने घरवालोसे 
कहा कि 'आलमारीमे घुसे इन दोनों मनुष्योंकों बाहर 
निकाल दो ।? घरके लोगोंने कहा--“आलमारीमें कोई नहीं 
है | ज्वरके कारण तुम्हें ऐसा दीखता है |? आल्मारी खोल 
दी गयी; किंतु मुझे वे दोनों दीखते रहे | मेरा जप चलता 
रहा | इसका परिणाम यह हुआ कि वे दोनों मेरे पासतक 
नहीं आये । पीछे उनका दीखना बंद हो गया | में खस्थ 
हो गया | ---पी० एस० दुबे 


(४) 

मेरे पिताजीने शरीर छोड़नेसे दो महीने पहले कह दिया 
था कि “अब में जानेवाला हूँ |! उस समय उनकी बातपर 
किसीने ध्यान नहीं दिया | घरमें कुछ गेहूँ था। बीज 
बोनेका समय आया तो किसानोंने सवायेपर माँगा । 
पिताजीने उनसे भी कह दिया--:हमें सवाया नहीं चाहिये । 
यह गेहूँ मेरी तेरही ( त्रयोदशाह ) के लिये है ।! 
इसे भी परिहास ही समझा; क्योंकि उस समय वे खस्थ थे | 

इसके दस दिन बाद वे बीमार पढ़े | जब बीमारी 
बढी तब मुझे भी लगा कि अब वे जानेवाले हैं । पिताजीने 
अन्न तथा दूध छोड़ दिया । वे केवळ मौसम्मीका रस तथा 
गङ्गाजल लेने छगे। में बराबर उनके पास बंठा 
लगा | उन्हें पाठ सुनाता या भगवन्नाम-कीतन करता | 

अन्तिम दिन पिताजीको यमवूत दीखे | उच्दै CU 
लगा | उन्होंने मुझसे कहा--“इन लोगोंके लिये पू Ti 
दो |? अब मेंने उच्च स्वरसे adde प्रारम्भ किया | E 
को गज्ञाजल्से स्नान कराके उनके शरीरपर “राम-नाम Ra 
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* सफलता-प्राप्ति, दुघेटनासे रक्षा आदि + 


o ६८३ 
दिया ओर जनेऊ Ges दिया | उनके WOW तुळसीकी Es 


सपने अपनी कुंडलीकी जकड़न ढीली की 
Be i । वह धीरे-धीरे 
हाथमे ऊपर चढ़ने लगा। मैं और व्याकुल होकर ai 


कंठी डाल दी | 


यमदूत कब भाग गये, पता भी नहीं छगा | पिताजीकी 
अध॑मूर्छा भी दूर हो गयी | वे रामनाम स्मरण करने लगे 
आर नाम-स्मरण करते हुए ही उन्होंने शरीर छोड़ा | 
राघव 
A (५) 
भूतसे पिण्ड ger 
में दो मित्रोंके साथ घरसे बाहर गया था। वे दोनों 
मित्र तो कार्यवश वहीं रुक गये और मुझे घर लौटना था | 
रात्रिका समय था । अमावस्या होनेसे घोर अन्धकार था | 
में अकेला था । बस्तीसे दो फलोग दूर आनेपर सहसा मेरे 
पीछे बड़े जोरका शब्द हुआ । मैंने उळटकर देखा तो एक 
काली भयंकर देत्यमूर्त अपनी ओर आती दिखायी 
पड़ी । उसे देखकर भयके कारण मेरे होश गुम हो गये । 
नि्जीवके समान मैं चळ रहा था | सम्पूर्ण शरीर भयसे 
कॉप रहा था; किंतु मुखसे मैं बरावर “भगवन्नाम? ले रहा 
था । मन-दी-मन मैंने भगवान्‌से प्रार्थना की--'प्रभो | मुझे 
इस विपत्तिसे बचाओ । प्रार्थना करते ही पता नहीं कैसे 
और कहाँसे मेरे पीछेसे प्रकाश आता जान पड़ा | प्रकाश 
होते ही वह देत्यमूर्ति धुएँके समान धीरे-धीरे आकाशरमे 
अदृश्य हो गयी | में सकुशळ घर पहुँच गया | 
--शम्धुद्दीन शेख 
(६) 
सर्पसे बचा 
रात्रिके आठ बजे थे | मन्दिर जाकर दशन करनेकी 
इच्छा हुई | मन्दिर गया ओर दशन करके बाहर आया 
तो मैने हाथकी छड़ी वाम मागमे रख दी और मैं मन्दिरके 
चबूतरेपर ds गया मैं भूल ही गया कि छड़ी किधर 
wel दै । कुछ देर बाद चलनेकी इच्छा हुई तो मैंने दाहिने 
हाथसे छड़ी उठानेकी चेष्टा की । सहसा हाथको कोई Sel 
गिळगिली वस्तुका स्पर्श मिला । छड़ीके घोखेमें मैंने सप 
पकड़ लिया था और वह मेरे हाथमे लिपट चुका था | 
मुझे भय लगा कि यदि में हाथ झटकता हूँ तो सप 
मुझे काट लेगा । मैंने केवल सर्पको मुद्दीसे छोड़ दिया और 
हाथ स्थिर करके मन-ही-मन भगवान्‌ शंकरसे प्रार्थना करने 
ळगा तथा उनके नामका जप करने छगा। कुछ क्षणमें 
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जीकी स्तुति करने लगा | सप मेरे दाहिने कंधेपर 


होता 


सिरपर गया और बहाँसे वायें कंघेपर होता नीचे भूमिपर 
उतर गया। फिर वह नदीकी ओर चला गया | जीवन- 
मृत्युकी संधिका तथा भगवान्‌ शंकरकी कृपाका उस दिन 
मुझे अनुभव हुआ | सक्ता शुद्ध 


s (७) 
मोटर-दु्घटनासे रक्षा 


मेरे भाई साहवने पत्रमें लिखा है कि वे रिक्शासे जा 
रहे ये | सामनेसे एक अस्पताळकी गाड़ी ( एम्बुठेन्स ) आ 
रही थी । पहिले उस गाड़ीसे एक पैदल चलनेवाले लड़केको 


धक्का लगा | उस बच्चेको बचानेके ल्यि ड्राइवरने 


गाड़ी 


घुमायी तो वह रिक्रोसे टकरा गयी । रिक्शा चलानेवाळा 
गिर गया | रिक्शा टूट गया । भाई साहबको मृत्यु सामने 


दीखी तो वे 'राम राम राम? पुकार उठे। वे गिरे 


और 


मूर्छित हो गये | होश आनेपर वे एक ओर पड़े थे | केवळ 


सिर, कमर तथा पैरमें हल्की चोटें आयी थीं ।' 
--सुरलीपर 
(८) 
बड़ी तेज वर्षा हो रही थी | चारों ओर पानी 
था | उस समय मेरे पुत्रने, जो डाक्टर हैं आकर कहा 
वह बाहर जा रहे हैं | मेरा मन कहता था कि आज 


नहीं जाना चाहिये; किंतु उनको अपनी डथूटीपर पहुँचना 
था । वे मोटरमें बेठे और चले गये । मुझे व्याकुलता हो 
रही थी । अतः में भगवानका भजन करने लगा । थोड़ी 
देरमें डाक्टर लोट आये । उन्होंने बताया कि मार्गमे 


कपूर 


भरा 
कि 


उन्हें 





अस्पतालसे एक मील दूर चढ़ाईके स्थानपर गाड़ी काबूसे 
बाहर हो गयी और wem फिसलकर थूहरोंमें होती खडुके 


किनारे जाकर उलट गयी | डाक्टरको लगा कि प्राण 


गये । 


उन्दने भगवानको पुकारा | खडुके किनारे लगा नीमकां 
dg किंसीने काटा था। उसका SGA फीट तना शेष 
था | उससे टकराकर मोटर खडुमें गिरनेसे बच गयी थी. 
और उलटनेपर भी थूहरके सहारे भूमिसे कुछ ऊपर रक | 
गयी थीं। इसल्यि डाक्टरको कहीँ चोट नहीं आयी। | 
वे फाटक खोलकर निकले और qas मेरे पास लौट आये 


थे । मैं तुरंत श्रीराधासवेश्वरके चरणोमे जा गिरा । 
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(९) 
सायकिल नहरमें शिरनेसे बची 
मेरे एक मित्र कुछ साथियोंके साथ नहरके किनारे 
किनारे सायकिल्से आ रहे थे। अचानक मेरे मित्रको 
सायकिलका ट्यूब फट गया । सायक्रिछ रोकनेके लिये 
ब्रेक लगाते ही ब्रेक टूट गये और सायकिल नहरकी ओर 
घूस गयी । वहाँ नहर लगभग ३५ फीट गहरी है। अब 
उन भित्रने “जय बजरंग रक्षा करो D का पुकार का । 
सायकिळ दस फीट ऊंची कूदी; किंतु dedi गिरमेसे बच 
गयी | भूमिपर ही रुक गयी । मेरे मित्रको कोई चोट 
नहीं लगी । रामस्वरूप कुलमित्र 
(१०) 
नौका-दुर्घटनामे रक्षा हुई 


हम दस व्यक्तिं पटना घूमने गये थे | शामको लोटने 
लगे तो घाटपर आनेपर. पता लगा कि जहाज छूट चुका 
है | विवशतः छोटी नौका किंरायेपर की गयी । नौका 
आधी रङ्गामें पहुँची तो एक जहाज इधरसे जाता तथा 
एक उस पारसे आता दिखायी पड़ा । आकाश मेधसे ढका 
था । वायु तेज चल रही थी । गङ्गाम लहरे खूब उठ 
रही थीं । अव नोका दो जहाजोंके बीचमें पड़ गयी। 
मल्लाहने कहा--*नाव अव डूबनेवाली ही है । आप- 
लोग कपड़े उतारकर तैरनेको dum रहें ।! 


हमलोगांको छोड़कर वह मब्छाह नावपरसे कूद गया 


और तैरता हुआ निकल गया । हममें कोई भी तेरना नहीं. 


जानता था । मृत्यु निश्चित समझकर हम सबने उच्च स्वरसे 
(नाम-संकीतन” प्रारम्भ किया । नाव पुरानी थी । उसमें 
पानी भर रहा था । WAT करते हुए हमलोग अपने 
लूतोंम भरकर नावका पानी बाहर फेकनेमें लगे थे । अचानक 
नौका गङ्गाके मध्य दीअर ( टापू ) में रेतपर टिक गयी | 
रात हमलोग वहीं नोकापर रहे । सबेरे जब दूसरी नौका 
उधरसे निकली, तव किसी प्रकार पार हुए | 

-—मारतिनन्दन 

(११) 


O महानदीमें घासे छूटते ही एक नोका<दुर्घटना हो 
गयी | वहाँ नदी गहरी है और बहाव तेज है। ४० 
याविर्योको लेकर नौका छूटी तो 'नेहरूस्मारकः पोलसे टकरा 
' गयी । नाबमें पानी भर गया और वह डूब गयी । दूसरी 





नावें आयीं तथा तेरनेवाळे लोग कूदे | छोगोंको बचानेका 
पूरा प्रयत्न हुआ । 


नौकामें रामदासकी कन्या तथा पत्नी थीं । रामदास 
किनारेसे उन्हें नोकामें बेठाकर छोट चला था। नौका 
डूबनेकी वात सुनकर दोडा आया । उसने भगवानसे 
कातर पुकार की । भगवन्नामकी घुन लगायी उसने | अब 
तक उसकी पुत्री तथा पत्नीका पता नहीं लगा था | सहसा 
किसी छड़कीका शरीर जलपर दीखा । नोकापर उसे उठाया 
गया तो वह दो वर्षकी रामदासकी कन्या निकली । थोड़ी 
देरमें रामदासकी पत्नी भी जळमें बहती मिल गयी । उसे 
भी नोकापर उठा लिया गया । थोड़े उपचारसे वह 
ठीक हो गयी | एक प्रत्यक्षदशी 
_ (१२) 
जलमें इबनेसे बचे 

गॉवमें एक नाटक-कम्पनी आयी थी । उसके द्वारा 
नाटक दिखाया जा रहा था। भीड़ बहुत थी। महिलाएं 
gum चबूतरेपर भी बैठी थीं। अचानक एक लड़की कुण 
में गिर गयी । शीघ्र ही नाटक-कम्पनीका एक व्यक्ति pud 
उतरा । शेष लोगोंने राम-धुन प्रारम्भ की । लड़की कुएसे 
frate ली गयी । पाँच वकी बच्ची गहरे mus गिरी थी; 

किंतु उसे कहीं कोई चोट नहीं छगी थी | 
मोहनलाल अखोते 

( १३ ) 


मेरे बचपनकी बात है । मेरे गॉवसे लगभग एक मील 

दूर सीताकुण्ड है| वह बहुत गहरा है और उसमें «Wü 
हीने पानी रहता है | गरमीके दिन थे । दूसरे लडुकाके 
साथ में भी वहाँ स्नान करने गया । जिनको तैरना आता 
था; वे कुण्डमें ऊपरसे कूदते थे तथा तैरते थे । मुझे wed 
नहीं आता था, इसलिये में किनारे ही स्नान कर लिया 
करता था | में उस दिन किनारेकी ऊची भूमिपर खड़ी 
दूसरोंके sed कूदने-तैरनेका दृश्य देख रहा था | spar? 


किसी लड़केने पीछेसे मुझे धक्का दे दिया | मैं नीचे Ue 


जलमें जा गिरा | चोट भी लगी औरडूबना तो था ही 
दो बार पानीमें ऊपर उठा तथा डूबा | पानी भी पी गया | 
लगा कि; अब मरा । उस समय माताकी शिक्षा स्मरण 

कि संकटमें राम-राम करना चाहिये | बोळ तो सकता 

था । मनमें ही 'राम-राम? करने छगा। मुझे ल्गा fair 
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मुझे जोरसे धक्का इससे में किनारेकी 
ओर चला आया | वहाँ मेरे गरदन-जितना जळ था | 
मेरे पेर भूमिसे लग गये । इतनेमें मेरे बड़े भाई EU zu 
देखकर दूसरे किनारेसे wed कूदे और तैरते हुए मेरी 
ओर आने लगे । मैंने देखा कि वे दूर हैं और कुण्डमें 
दूसरा कोई उस समय नहीं है, जिसने मुझे धक्का रिया हो | 
रुने ही मुझे वचाया थां । मेरे वड़े भाई तथा दूसरे लोग 
आ गये और उन्होंने फिर सहारा देकर मुझे sel बाहर 
किया | दो घंटेमें मेरी तबीयत ठीक हुई | 
-“रामेश्वरप्रसाद श्रीवास्तव 
( १४) 
श्रावणका महीना था । गङ्गाजी बढ़ी हुई था | कुछ 
साथियोंके साथ में गङ्गास्नान करने गया था| हमलोग 
जलमें कूदे । दूसरे लोग तेरकर किनारे लग गये; किंतु मैं 
उत्साहमें आगे बढ़ने लगा | धारा वेगवती थी । क्षणोंमे में 
बहुत दूर चला गया । अब किनारे आनेका जितना प्रयत्न 
करता, उतना ही दूर धारा लिये जा रही थी | उस दिन 
लहरें भी खूब उठ रही थीं | मेरे मुख-नाकमें पानी जाने 
लगा | तटपर खड़े साथी मेरी ओरसे निराश हो गये | 
उतनी दूर तेरकर आना किसीके वशकी बात नहीं थी | 
जब में पूरी तरह थक गया; तब चित लेट गया और किनारे 
आनेका प्रयत्न मैंने छोड़ दिया | अव मरण तो निश्चित 
ही था; सो भगवन्नामका स्मरण करने लगा | धारामें बहते- 
बहते में प्रणवका जप कर रहा था । अचानक मुझे 
लगा कि मैं किसी वस्तुसे टकराया | उलटकर देखता हूँ तो 
में किनारे लग गया & | ---हरिद्चन्द्र ब्रह्मचारी 


( १५ ) 
दीवालके नीचे दबे ओर बचे 


रातका एक बजा था; जब कि बड़े वेगसे अंधड़ 
आया । उस तूफानमें मेरे मकोनकी दीवाल RR गयी । में, 
मेरी पत्नी तथा तीन वर्षकी मेरी पुत्री--ये तीनों छप्परके 
नीचे दब गये । मैंने निकलनेकी बहुत चेष्टा की) किंतु 
असफल रहा | हारकर मैने अन्तर्यामी प्रभुको पुकारना 
प्रारम्भ किया । प्रभुकी प्रार्थना करते कठिनाईसे पंद्रह मिनट 
हुए होंगे कि मेरे पड़ोसी कुछ आदमियोंकों लेकर आ गये । 


उन्होंने हम तीनोको निकाला । हममैसे क्रिसीको चोट नहीं 
लगी थी | --रांधाकृष्णप्रसाद जायसवाल 


६८५ 


(२६) 
वृक्षसे शिरनेपर बचा 


उस समय में ग्यारह वर्षका था । आम पके हुए थे | 
मुझे बृक्षपर AGAH आनन्द आता था | मेरे साथ कई लड़के 
आम तोड़ने निकले | कई TAN आम तोड़े | एक बहुत 
विशाल बृक्ष था | उसका तना सीधा और मोरा था | उसमे 
दूरतक कोई शाखा नहीं थी | चढ़ना बहुत कठिन दोनेसे 
उसपर खूब अधिक पके आम थे | में तीन दिनोसे उस वृक्ष- 
पर चढ्नेको आतुर था; किंतु साहस नहीं होता था | अन्तमें 
खुरपी लेकर मैंने तमेमे पेर रखनेःजितना गडा क्रिया और 
चढ़ गया | वृक्षपर में चढ़ गया और आम तोड़ने लगा | 
भूलसे एक सूखी टहनीपर पेर रखकर जो आम तोड़ने 
झुका तो टहनी टूट गयी | में तीस फीट ऊपरसे गिरने ळगा। 
मुखसे अनायास--*जय वजरंगत्रली | महाबीरजी वचाइये |? 
इतना निकला ओर नेत्र बंद हो गये | सैं मूर्छित हो गया 
था । नीचे मेरे साथी रोते-चिल्लाते थे | कुछ क्षणमें होश 
आया तो मेंने अपनेको एक डालीपर पड़े पाया | जहांसे 
में गिरा था, उससे लगभग दस हाथ नीचे वह डाली थीः 
किंतु सीधमें नहीं, एक ओर हटकर थी। में उसपर केसे 
पहुँच गया, यह श्रीहनुमानूजी ही जानते हैं | मुझे कोई 
चोट नहीं अयी थी । वहाँसे में सरळतापूरवक नीचे 
उतर गया । ---शम्भूशरणप्रसादजी 
( १७ ) 
ऊँचाईसे फिसला पर बच गया 
पहाड़ी क्षेत्रोंमें सड़कें बहुत qma जाती हैं | में कुछ 
मित्रोंके साथ पद्दाइसे उतर रहा था । सड़कसे चलते तो 
मार्ग दो घंटेका था और पगडंडीसे उतर जायें तो केवल 
पौन घंटे लगें | हमछोग पगडंडीसे उतरने लगे | छगभग 
एक हजार फीटकी उतराई थी । मेरा बाया पेर पक्षाघातसे 
दुर्बळ हो गया हे | उतराईमें वह (ue गया। अब 
सैनिक बूट जो फिसळ्ने लगे तो गति femi बाहर 
हो गयी । साथियोने पुकारकर कहा--*जस्दी बेठ जाने या 
लेट जानेका प्रयत्न करो । नहीं तो पुल या सड़कपर 
गिरनेसे मृत्यु दो जायगी p मेरी घबराहट सोमातीत थी । 
मैंने पुकार की-- 
d दयार बिरू संभारी। हरहु नाथ मम संकट मारी ॥१ 
चौपाई पूरी होतेन-होते मेरे पेर नारेमे पहुँच गये | 
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और में रेतमें खड़ा हो गया । खड़े-खड़े ठरठराते पथरीले 
मार्गपर मैं कई सो फोट छुढ़कता आया था; किंतु मुझे कहीं 
खँरोचतक नहीं आयी थी। कॅटीली झाड़ियाँ बहुत थीं 
मार्गके पास; लेकिन में उनसे बचता निकला था । 

---एल ० एळ० सिंह भदौरिया 


( १८) 

-A 
बेलकी प्राणरक्षा 

वर्षा ऋतुमे de दिनमें हल खींचते हैं; अतः रातमें 
उन्हें तीन-चार घंटे चरने दिया जाता है, तव घर लाया 

S A] सत gie E 
जाता है | उस दिन बहुत वर्षा हुई थो । रातमें जव बेलांको 
हळवाहे चराकर घर छा रहे थे, एक बूढ़ा वैल मार्गके 
एक गहरे गड्डेमें गिर गया । चरवाहोंने बहुत प्रयत्न किया; 
किंतु वह बेळ उठ नहीं सका । वे लोग दूसरे deber लेकर 
घर आ गये | $ 

समाचार पाकर में छाल्टेन लेकर उस बेलको Eo 
गया; किंतु अँधेरी रात थी | वर्षा हो रही थी । चारों ओर 
पानी भरा था | इसलिये मैं उप्त बेलको पा नहीं सका | 
विवश लोट आया | मुझे भय था कि रातमें . गीदड़ उस 
कीचड़में पैसे बैलको खा जायेंगे । मेंने घर आकर प्रभुसे 
प्राथना की--'हे दयाधाम | अब आप ही उस मूक 
प्राणीकी रक्षा करो !? फिर में रातभर कीर्तन करता रहा | 
कुछ क्षणोंको ही नींद आयी । सवेरे में गोशालामें गया 
तो वह बेल मुझे वहाँ बैठा मिला । वह बूढ़ा; कमजोर 
de केसे कीचड़-पानी भरे गड्डेसे निकल आया, यह 
समझना कठिन था | वह तो जत्र बैठता थातो उसे 
उठनेके लिये भी सहारा देना पडता था | यह परमात्मा- 
की प्रत्यक्ष कृपा थी | 


--त्रिश्ुवननाथ पाण्डेय 


( 33) 
वज्रपातसे रक्षा 
भाद्रपदककी रात्रि थी। मूसळाधार वर्षा हो रही थी । 
ब्रिजळी वड़े जोरसे कडकी तो में नाँदसे चौंककर जाग 
गया । लेकिन प्रिताजीने आश्वासन देकर मुझे सुला दिया | 
पिताजी वरावर *राम-राम? जपते बैठे थे । अचानक हृवाके 


` झोंकेसे खिड़कीके रास्ते बूँद आयीं । खिड़की बंद करके 


पिताजी दूसरी ओर जाकर बेठनेके लिये चळे । इतनेमें 


| पर ` पुरा कमरा प्रकाशसे भर गया । पिताजी नेत्र बंद करके 
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देखा कि वे जहा पहले बैठे थे, ठीक उसके सामनेके घर] 
वञ्रपातसे आग लग गयी थी । यदि वे उठे न होते तो 3 
उस बवज्जपातकी चपेटमें आ गये होते | 


( २० ) 

एक परिचित KAR सवार राजस्थानमें जा रहे 

थे। आकारामें बादल थे ओर बूँद पड़ रही थी । अकस्मात्‌ 
ऊँट-ताँगे ( गाड़ी ) के पास ही वज्रपात हुआ । ऊँटवाला 
घबरा गया; किंतु डन सजनने सबको सान्त्वना दी और 
धभगवन्नामकाः जप करते रहे । बिजली दूसरी बार गिरी | 
ऊँट-तांगेके पास ही इस वार एक वृक्षपर गिरी थी । वृक्ष 
खड़ा सूख गया; किंतु उन लोगोंको कोई दानि नहीं हुईं | 
vet “--रनधन अग्रवाल 


“ण्मणिकान्त ठाकुर 


(२१) . 
में बिजली-विभागमें काम करता हूँ | उस दिन मेरी 
रातकी ड्यूटी थी। रातको मैंने पानीकी सप्लाई बंद 


कर दी ओर किंबाइ बंद करके स्टेशनके भीतर बेठ गया । . 


सगरे साढ़े तीन बजे में बाहर निकला | आकाशपर बादल 
छाये थे । भगवन्नाम लेता हुआ में बिजलीका मोटर चलाने 
गया । सहसा बिजली इतने जोरसे चमकी कि मेरे नेत्र 


- बंद हो गये । मोटर चलाकर में फिर कमरेमें आ गया । 


द्वार बंद करके पाठ करने लगा | कुछ देरमे ही किंवाइ- 
के पास वज्रपात हुआ । पूरी इमारत कॉप उठी | बिजलीका 
मेन स्विच अपने आप बंद हो गया | उस दिन वह वज्रपात 
मुझसे कुछ गज दूर ही हुआ थाः किंतु “भगवन्नामः ने 
मेरी रक्षा कर ली । ---वलदेवदत्त काल्या 


लुटेरॉंसे रक्षा 


( २२ ) 


मेरे पिताजी माताजी तथा छोटी बहिनके साथ तीर्थ c 


यात्राको गये थे । नेमिषारण्यसे कुछ दूरके तीर्थकी याता 
करके वे लोग ene नेमिषारण्य लौट रहे थै | एक 
छोरी नदीके किनारे गाड्डीवानने गाड़ी रोक E दी और 
माचिस लेनेके बहाने समीपवाले झोपड़ियोंके गावे चर्ण 
गया | संध्या हो चुकी थी। अंघेरी रातका समय ar l 
जंगळका मार्ग था। इतनेमें .गाड़ीवान चारपांच giat 
वाले आदमियोंके साथ आता दीख पड़ा। अब पिताजी 
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# सफलता-प्राप्ति, दुघटनासे रक्षा आदि # 


समझ गये कि गाड़ोवानको नीयत ठीक नहों है ये 
लोग «D चाहते हें । प्राण भी ले सकते हैं; क्योंकि 
ऐसे छुटेरे यात्रियाँको मारकर फेंक देते हैं, जिससे उनके 
विरुद्ध पुलिसको कुछ पता न छगे। भगवानको छोड़कर 
दूसरा कोई सहायक तो वहाँ था नहीं । पिताजी “राम नाम? 
का जप करने लगे और उस दयामयसे रक्षाकी प्रार्थना 


करने लगे | माताजी तथा बहिन भी रामनामका कीर्तन 
करने लगीं | 


अचानक दो युवक घुड़सवार उसी समय वहाँ आ 
पहुँचे | उनमेंसे एकने गाड़ीवानकों दो चाबुक मारकर 
घमकाया--यात्रियोंको अकेला पाकर छूटना चाहता है? 


इन गुंडोंकों क्‍यों साथ लाया है ! चुपचाप गाड़ीपर बैठ 


च zi A 
आर चल । हम साथ चल रहे हैं ।? 


गाड़ीवानने हाथ जोड़ा उन्‍हें | वह गाड़ीपर बेठा । 
नेमिषारण्यकी बस्तीके पास आनेतक वे दोनों घुड़सवार 
साथ आये; फिर पता नहीं किधर चले गये। उस दिन 
प्रभुने घन, प्राण तथा इजत भी बचायी | 
--रामकृष्ण वियाणी 
( २३ ) 

मैं अपने भानजेकी बारातसे लोट रहा था | रातको 
ट्रेनसे स्टेशनपर उतरा । रात चादनी थी अतः चल पड़ा | 
साथमें एक सेवक था | एक बेलगाड़ी भी साथ मिल गयी | 
बीचमें एक निजेन स्थानपर १२-१५ छुटेरे भाला-लाठी 
लिये सामने आ गये | उन्होंने टाचेकी रोशनी हमपर डाली | 
भय-कातर होकर अशरण-शरण गजेन्द्रोद्धारक प्रभुको मनसे 
पुकारता हुआ मैं कातर भावसे नाम-स्मरण करने लगा | पता नहीं 
क्यों छटेरे एक स्थानपर खड़े होकर परस्पर कुछ विचार करने 
लगे | सेवकके साथ में चळता रह | समीपके गाँवमें पहुँचने- 

पर मेरी जानमें जान आयी । मेरे प्राण बच गये थे । 
--देवनन्दनराय बी० ०० 


(२४) 
मेरा कळकत्ते जानेका पहला अवसर था । व्यापारके 
सिलसिलेम गया था, अतः पासमें कई हजार रुपये थे | 
मेरी ट्रेन हवड़ा रातके ग्यारह बजे पहुँची । स्टेशनसे मैंने 
टैक्सी ली । मार्गमे ड्राइवर मुझसे बाते करने लगा और 
उसने चतुराईसे मुझसे सब und पूछ लीं । अचानक “कसी 
रुक गयी । ड्राइवरने एक सीटी बजायी | उस एकान्त स्थानमें 


६८७ 


साट सुनकर एक आदमी और आ पहुँचा | ड्राइवरने लंबा 
चाकू निकालकर कहा--'रुपये मेरे हवाले करो |? 


` मैंने रुपये सव-केसव उसे दे दिये | रुपये मिल जाने- 
पर ड्राइवरके साथीने ड्राइवरसे कहा--'इसे छोड़ो मत, 
खत्म कर दो | यह हमलोगोंको पदचानता है |? 


में बहुत रोया-गिड़गिड़ाया; किंतु उन छोगोंकों दया 
नहीं आयी । अब परमेश्वरके अतिरिक्त कोई सहारा नहीं 
था | में मन-ही-मन उस दयामयको पुकारने तथा उसका 
नाम जपने लगा । ड्राइवर चाकू लेकर मेरी ओर बढ़ा; 
किंतु उसकी दृष्टि अपने साथीपर गयी | उसका साथी 
रुपयोंकी थैली उठा चुका था और भागना चाहता था | 
ड्राइवर मेरी ओर बढ़नेके बदले अपने साथीपर टूट पड़ा । 
दोनों आपसमें गुथ गये | ड्राइवर कुछ देरमें मरा; किंतु 
उसका साथी तुरंत मर गया । मरते समय उसने चीख मारी 
थी | वह चीख सुनकर एक पुलिसका सिपाही वहाँ आ 
गया । उस सिपाहीने मुझे मार्ग बता दिया । भगवानका 
नाम लेते में ठहरनेके स्थानपर पहुँच गया । 
र्‍णारराधाकृष्णप्रसाद 


(२५) 

एक स्त्री अपने एक दूरके रिवतेदारके साथ पिताके 
TA ससुराल जा रही थी | अल्मोडेका देहाती क्षेत्र सुनसान 
जंगळोसे भरा है । सत्रीके शरीरपर बहुत आभूषण थे | एक 
सुनसान स्थानपर उस साथके मनुष्यक्री नीयत खराब हो 
गयी । उसमें उस स्त्रीको धमका कर उसके सव आभूषण 
उतरवा लिये और उसे मार डालनेके लिये वह एक बड़ा पत्थर 
उठाने लगा | घबराकर वह स्त्री नेत्र वंद करके हाथ 
जोड़कर भगत्रानसे रक्षाकी प्रार्थना करने लगी । अचानक 
चीख सुनकर उसने नेत्र खोले | उसने देखा कि पत्थर 
उठातें समय उस मनुष्यके दोनों हाथोंकों एक बड़े सपने 
पेटकर बाँध रक्खा है | वह मनुष्य अब जेलम du 
उस नारीकी रक्षा की। -शरीस्यामजी 


( २६) 
गुंडोसे प्राण और इज्जत बची 


मैं सातवीं कक्षामें पढ़ती हूँ | एक दिन कोई मुझे लेने 
स्कूल नहीं आया । छुट्टी होनेपर में अकेली घर लोट रही 
थी । मार्गमे एक निर्जन खुला मैदान पड़ता दै । वहाँ पॉच- 
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छः गुंडे मेरे पीछे पड़ गये । वे सीटी बजाते तथा गंदे 
मजाक करते थे। घबराकर में भगवानको मनमें पुकारने 
लगी । इतनेमें एक बूढ़ा मनुष्य सायक्रिलपर आया और 
सायकिल धीरे-धीरे चलाने लगा । जवतक मैंने मेंदान पार 
नहीं किया; वह मेरे साथ चलता रहा । . --गीता मेहरोत्रा 
(२७) 

सन्‌ १९४७ की बात है । पूरे देशमें साम्प्रदायिक दंगे 
हो रहे थे | हमारा मकान मुसल्मानोंके मकानोंके पास था | 
' एक दिन मस्जिदसे उपद्रवी भीड़ निकली और उसने सबसे 
पहले हमारे मकानपर ही धावा क्रिया । रातके एक बजे 
थे उस समय | हम सव सो रहे थे । गुंडोंने हमारा दरवाजा 
पीटना प्रारम्भ किया | केवळ माताजी जगी थीं | उनसे 
बोला ही नहीं गया | मन-ही-मन वे भगवानको पुकारने लगीं । 
आक्रमणसे पहले मुसल्मानोने नक्कारा बजाया था 
और शोर किया था | उसे सुनकर निकटके गाँबोसे गूजर 
मी हथियार लेकर आ गये | उनके आते ही मुसलमान 
गुंडोंकी भीड़ मस्जिदमें लौट गयी । गूजरोंके आनेसे पहले 
एक मुसस्मान सज्जन उपद्रवियोंको समझाकर रोक रहे थे | 
उनके प्रयत्नने ही हम सबको वचाया; क्‍योंकि वे न रोकते 
तो गूजरोंके आनेसे पहले उपद्रवी हमलोगोको समाप्त 

कर चुके होते । माताजीकी पुकार प्रभुने सुन ली थी | 
--राकेशकुमार प्रजापति 

( २८ ) 


तूफान शान्त हुआ 

में बीकानेर-गंगानगर लाइनपर ट्रेन लेकर जा रहा था | 
स्टेशनसे ट्रेन छूटी तो आंधी प्रारम्भ हो चुकी थी । तूफान 
इतना बढ़ गया कि तीन-चार मीलकी गतिसे भी गाड़ी 
चलानेपर उसके उळट जानेका भय लगता था । मेरे चार्जमे 
सोने-चादीकी सिल्ल्या तथा मूल्यवान्‌ पार्सल थे । इसलिये 
में बहुत डर रहा था कि कोई दुर्घटना न हो जाय | 

मेरे पास एक टिकट-चेकर भी बैठे थे | हम दोनोंने 
इस विकट परिस्थितिमें “हरि Se का जप प्रारम्भ किया । 
जप प्रारम्भ करते समय गाड़ी जंगलमे खड़ी थी । तूफान 
पूरे वेगपर था; किंतु पंद्रह मिनटमे ही तूफ़ान इस प्रकार 


. पोते दो घरेमें पहुँची । जब कि कुल enis मिनटका 
wa c 0750s  >-शिवलाल गार्ड 





x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम * 


( २९) 
प्यासा मरनेसे बचा 


गर्मियोंकी छुट्टियां समाप्त हुईं थीं | मुझे -| पाठ- 
शाळा पहुँचना था । मोटर-मार्गके बाद दस मीळ पैदल 
चलना था । कहीं कोई पगडंडी नहीं उस रेतर्मे । में मारी 
भूल गया । जळती रेत और दोपहरका तपता सूर्य; प्यासके 
मारे कण्ठ सूख ही नहीं गया, गलेमें कांटे पड़ गये । अब 
मैने भगवानका स्मरण क्रिया--“नाथ | अब आप ही रक्षक 
& !? पासमें जो सामान था; उसे रास्तेमें ही पटक दिया | 
सिरपर कपड़ा डालकर में जल Ee चला | दो-तीन मील दूर 
वृक्ष मिले, वकरियॉ भी चरती मिलीं; किंतु जल वहाँ नहीं 
था । अब कातर भावसे मैंने प्रभुको पुकारा | सहसा एक 
ग्वाला मेरी ओर आया । वोळनेकी शक्ति मुझमें नहीं थी | 
मेरी दशा देखकर स्वयं ही दौड़. गया और कुछ क्षणोंमे 
पानी ले आया । उस जलने मेरे प्राण बचाये | 

““जयकिसन लाखपुरीकर 





( ३० ) 

गरमीके दिन थे । हमारे यहाँ स्टेशन लगभग छः मील 
है । स्टेशनपर हमारे दो बंडल आये थे। उन्हें ले जाने- 
को सवारी नहीं थी । एक. बेलगाड़ीका पता छगा। उसे 
पकड़ने कई मील जाना पड़ा; किंतु उसने भी स्टेशन 
लौटना स्वीकार नहीं किया | उसके पाससे स्टेशनको चला | 
उस समय दोपहरकी धूपसे एथ्वी तप रही थी। ळू चलने 
लगी थी । प्याससे कण्ठ सूखने लगा | आसपास पानीका 
कहीं अता-पता नहीं था | अवस्था ऐसी हो गयी कि एक 
Qe चलना कठिन हो गया । विवश होकर एक खजूरके 
पेड़के नीचे बैठ गया; क्योंकि दूसरा छायादार कोई वृक्ष भी 
समीप नहीं था । 


प्राण निकलने लगे तो प्रभुको स्मरण करने लगा | 
नेत्र बंद हो गये । ऐसा लग रहा था कि कोई SS C 
बरफका टुकड़ा रख देता तो मेरे प्राण बच जाते | अचानक 
कुछ आहट मिलनेसे नेत्र खुले | सामने एक कुलफी-मलाई 
बेचनेवाला कंघेपर अपना बक्स उठाये खड़ा था | म 
बोल नहीं सकता था | उसने मेरे मुखमै मलाईँका वरम डाल 
दिया | अब मैं बोळनेमें समर्थ हुआ । पूछनेपर बताया कि 


आज उसके मनमें अचानक देहातमें कुल्फी बेचनेका विसा 32 र 
आ गया AT | pases 
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वर्षासे माल बचा | 
: में सीमेंटका स्टाकिस्ट हूँ | मेरे यहाँसे स्टेशन ग्यारह 
मील दूर दै, जहाँ मेरा सीमेंट आता है| एक दिन मुझे 
सूचना मिली कि मेरा सीमेंटका - वेगन आ गया हे | पानी 
मूसळाधार वरस रहा था ओर रेलका डब्या तो आज ही 
खाली करना था; अन्यथा बहुत हर्जाना रेलवेको देना 
पड़ता | बड़ी कठिनाईसे एक टूक अधिक किराया देनेपर 
मिला भी तो उसके पास बरसाती एकदम पुरानी थी में 
भगवान्‌से मन-ही-मन प्रार्थना करने लगा और ५जयति शिवा- 
शिव जानकि-रामः का जप करने लगा | भगवत्कृपा 
देखिये कि जब मैं टूक लेकर स्टेशन पहुँचा तो वर्षा 
एकदम वंद हो गयी थी | धूप निकल आयी थी | आठ वजे 
राततक सीमेंट दुलाई हुई । वर्षा तबतक बंद रही । 
नो बजे रातसे फिर प्रबल वृष्टि होने लगी | 
---गिरीशचन्द्र अग्रवाल 
( ३२) 

मैंने किराना खरीदा था। माळ बेळगाड़ीसे आ रहा 
था | छः-सात बेलगाड़ियाँ थीं | चेत्रका महीना होनेसे 
ताड़पत्री ( तिरपाल ) का प्रवन्ध नहीं था । अकस्मात्‌ 
वादळ उठे और वर्षा प्रारम्भ हुई । में घवराया कि गुड़) 
शक्कर; स्टेशनरी ( माचिस आदि ) सब भींगकर नष्ट हो 
जायगी | में “राम? नामका जप करने लगा और प्रभुसे 
प्राथना करने लगा । इतनेसें एक बाईने ताडपत्री दी और 
बोली-५इससे अपना मूल्यवान्‌ सामान ढक लो ।? 


में ताडपत्री लेकर मोटरसें चला; क्योंकि बेलगाड़ियाँ 
पहिले रवाना हो चुकी थीं । वेळ्गाड़ियोंको भेजकर में 
मोटरसे आनेवाला था | मोटर स्टेंडपर जब अपनी ओर- 
से आयी वस मुझे बहुत मीगीं दीखी तो में घबरा गया कि 
मेरा माळ मार्गमे भींग गया होगा | 

बैल्गाड़ियाँ मार्गमे मिलीं | मेरी प्रार्थनापर डाइवरने 
बस रोक दी । सव माल बसके ऊपर रखवा दिया गया 
ओर उसे साथ लाई ताडपत्रीसे मैने ढक दिया | अबतक 
मेरा एक थेला भी मींगा नहीं था । बेलगाड़ियोंसे दो फलोग 
आगे-पीछे वर्षा नहीं हुई थी ure बसके ऊपर ठीक 
रखकर ढककर हम चले तो खूब वर्षा हुई; किंतु भगवान्‌ 


की कृपासे मेरा माल सुरक्षित हो चुका था | 
~=सीरूचंद भिभील्म सुभा 


We Ro nje 8६० € 
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(33) 
नदीकी बाढ़ रुकी 
राजस्थानके दक्षिणी भागमें गत वर्ष बहुत वर्षा हुई 
थी | चित्तौड़गढ़ नगर तथा स्टेशनके बीच वहनेवाली 
गम्भीरीमें सेप्टेम्वरमे बाढ़ आ गयी | नदीने रुद्ररूप धारण 
कर लिया । तटके समीपके लोग REN छोड़कर gii 
शरण लेमे चळे गये | उस समय कुछ लोगोंकी सलाहसे 
नदीके तटपर “कीर्तन? किया गया | ब्राह्मणोने वेदमन्न्रोंस 
इन्द्रदेवकी स्तुति की | जैसे ही प्रार्थना पूरी हुई, नदीके 
जलका स्तर गिरने लगा | बाढ़ शीघ्र ही उतर गयी । . 
-स्याममनोदर व्यास बी० एस-सी० 


( 3v) 
भगवत्माथनाने सहायता की 


दो मित्रोंके साथ में घूमने निकला था । मागमे एक 
बस खड़ी मिली । उसका कंडक्टर चार महिलाओंको 
वससे उतरनेके लिये कहने लगा | बात यह थी कि 
उस बसको एक वारात ले जानेके लिये अधिक रुपये 
मिल रहे थे । इसलिये महिलाओंको वह डरा-धमकाकर 
उतार देना चाहता था | यद्यपि उन महिल्यओंके पास आगे- 
तकका टिकट था | हमलोगोंने कंडक्टरको समझाया कि 
वह महिलाओंको शहर पहुँचाकर तब वारात ले जाय; किंतु 
हमारी वात उसने नहीं सुनी | इसपर हम तीनों उस बसमें 
बैठ गये ओर हमने महिलाओंकों आश्वासन दिया | 


कंडक्टर गुस्सेमं भर गया था | बस चलने लगी | 
महिलाएं मार्गम हनुमानजी तथा अन्य देवताओंकी स्तुति 
करने लगीं । आगे एक स्थानपर जाकर मोटरका पेट्रोल 
समाप्त हो गया | अब कंडक्टरने हम सबकी इसी SFN । 
और रातभर जंगलमें पड़े रहना पड़ेगा यह कहकर उन 
Radar xxr दिया | वे सब डर गयीं | उन्होंने तथा उनके 
साथ हमलोगॉने भी “कीतेन? प्रारम्भ किया । फिर हम सब 
भगवानसे सहायताकी प्रार्थना करने छगे | हमारी प्रार्थना 
चल ही रही थी कि एक दूसरी बस वहाँ आ गयी | उससे 
पेट्रोल मिल गया | इस प्रकार हमारी मोटर बस रातके दस 


बजे ठिकाने पहुँच जायगी | -जुगङकिशोर शाह 
३५ 
ार्ग बताया गया 
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६९० | 
IIIS ण्य >>> >>> 
के Gee डाकुओंके आश्रय स्थान हैं । उन cesi के 
कारण वे मार्ग भूल गये । में साथ ही था । अब पता नहीं 
था कि हम कंद जा रहे हैं | हमें नदी पार करनी थी । 
सूर्यदेव अस्त हो चुके थे । हम दोनों भयके कारण व्याकुळ 
होकर हरे राम? महामन्त्रका कीर्तन कर रहे थे | नदी पार 
करने लगे तो गहराई बहुत जान पड़ी । अब क्या किया 
जाय ! पिताजीके नेत्रोंमें आँसू आ गये | इसी समय किसीने 
नदी पारसे पुकारकर कहा--(दाहिनी ओर चले आओ !? 


दाहिनी ओर गहराई कम मिली । हम नदी पार हुए । एक , 


eil - च्छ e 
बहुत दुवले बृद्ध पुरुषने हमें पुकारा था । वे हर्म माग 
दिखाते हुए ग्रामतक पहुँचा गये । — fa&ant शर्मा 


( २६ ) 


अकल्पित सहायता मिली 
मेरे मित्रके यहाँ सरम्मतका काम चल रहा था । रेतकी 
आवश्यकता थो । zen बेळगाड़ी तो मिली; किंतु गाडीवान 
नहीं आया । वह किसी कार्ये लगा था | हम दोनों 
बैलगाड़ी लेकर चल पड़े । पहलेका अनुभव होता तो हम 
कगारपर गाड़ी खड़ी करके उसमें रेत लाकर भरते; किंतु 
हम इस काममें नये थे | गाड़ी हमने नदी-किनारे उतार दी 
और रेत भरकर बेळ जोड़े । बेल भी बहुत gae थे । नदीमें 
खड़ी रेतसे भरी गाड़ीको वे बेळ खींच ही नहीं सके | कुछ 
gx जाते लोगोंने सहयोग भी दिया; किंतु गाड़ी 
निकली नहीं । | 
हमारे यहाँसे वह स्थान सात मील दूर था | आस पास 
घना जंगल था । शाम होने लगी तो हमने रेत उतार दीः 
fa पहिये रेतमें धेस चुके थे | बेल खाली गाड़ी भी खींच 
नहीं सके । अँधेरा प्रारम्भ होते ही जळ पीनेके लिये छोटे 
जंगली qup आने लगे । शेर-चीतोंके आनेका मय हमें 
लगने लगा | 
“जय श्रीराम? की पुकार मेरे मुखसे निकली | में राम- 
नाम जपने लगा । हम बेल लेकर घर लौट जाय तो गाड़ी 
चोरी जा सकती थी । वह हमारी थी नहीं | इसी समय मेरे 
गॉवके दो काडी वहाँ आ गये । वे जंगलसे हलके लिये 
लकड़ी काटने आये थे । भगवानने उनके स्पर्म हमें अकल्पित 
o सहायता भेजी थी । उन्दॉने जोर लगाकर गाड़ी निकाळ ली । 
— wd ऊपर ळे जाकर स्वयं उसमें रेत भरी और भरी 
. शाडीको छेकर गाँवमें घरतक पहुँचा गये -~विंकक' 
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( ३७ ) 


मुकदमेसें सफलता मिली 


मुझपर तथा मेरे कर्मचारियोपर पास-पड़ोसके Su 
एक झुठा फौजदारी मुकदमा चला दिया । यह मुकदमा द्वेप- 
वश चलाया गया था । सुना यह भी गया कि बिपक्षियोंने 
मुझे सजा करानेके लिये सरकारी कर्मचारीको तथा न्यायाधीश- 
को घूस भी दिया । मैं भगवानके भरोसे था और प्रतिदिन 
“हरे राम? महामन्त्रकी दस माला जप करता था | 





विपक्षियोंको प्रमाण बहुत कम प्राप्त हुए । सुना यह भी 
गया कि न्यायाधीश महोदयने जो धन विपक्षसे लिया था) 
लौटा दिया; क्योंकि मुझे दंड दे सके; ऐसी स्थिति वनी 
नहीं थी । निर्णयमें उन्होंने हम सबको निर्दोष धोषित 
किया था | 


- "एुक' 
( ३८ ) 
एक धनी सजनने मेरे ऊपर गत तीन वर्षांसे मुकदमा 
चला रखा था | मेरे सम्मानका प्रश्‍न था । एक महात्मा 
आदेशानुसार मैंने-- 


“जपि .नाम जन आस्त भारी । भिटहिं कुसंकट दोहि सुखारी ॥१ 


इस 'चौपाईका जप प्रारम्भ किया । न्यायालय जाते 
समय में बराबर इसका जप करता रहता था | अब न्यायाळयने 
निर्णय सुना दिया है । उन सजनको हारना पड़ा हे । 

__डा० शिवराजसिंह चौहान 
(33) 

मेरे ऊपर गबनका अभियोग था । मैं बहुत बेचेन था । 
नौकरीसे सैं पृथक कर दिया गया था। घरमे छोटे-छोटे 
बच्चे थे । उन्हें भरपेट भोजन नहीँ दे पाता था | बहुत 
दुखी था मैं | मुझे अत्यन्त खिन्न देखकर एक A 
चपरासीने कहा--'वेचैन होनेसे क्या होगा | अपनी हैं 
सामर्थ्यके अनुसार तुम सब कुछ तो कर चुके? अत एक 
ओर बैठकर चुपचाप राम-राम जपो V- i 

बात Xa गयी । मैं सब ओरसे निराश दी द ग्या 
था, एक ओर बैठकर “राम-राम? जपने लगा । कुट क, 
मुझपर व्यंग भी किया--“कुछ जड़ी-जंतर भी लाये € 
केवळ राम-राम दी कर रहे दो ! आजकल राम-राम 
होता नहीं है ।! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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चार बजे न्याथाधीशने निर्णय सुनाया । उन्होंने मुझे 
निर्दोष घोषित किया | रामस्वरूप राम 


: ( ४० ) 
में पोस्टमास्टर हूँ । सन्‌ ५० की बात है | एक दिन 
दोपहरकी छुट्टीके बाद आकर जो भीतर डाकबरमें पहुँचा 
तो खजानेके वक्सका ताला टूटा मिला | उसमें नो हजार 
रुपये थे | देखनेपर दो हजार कम मिले | अपने विभागके 
उच्च अधिकारियों तथा पुलिसको मैंने सूचना दी । 


“चोरने दो हजार रुपये ही क्यों लिये १? यह प्रश्‍न मुझे 
व्याकुल किये था। स्वभावतः संदेह मुझपर जायगा, यह मुझे 
लगता था। वेसे अधिकारी मेरे अनुकूल थे | दूसरे दिन 
प्रातः सेंने गङ्गामेयासे प्रार्थना की--“माँ | या तो मुझे निर्दोष 
सिद्ध करो या अपनी गोदमें स्थान दो !? उसी दिन एक 
दजीसे सूचना मिली कि एक पोस्टमेंनके पास नोटके बंडल 
देखे गये हैं | पुलिसको सूचना दी गयी । बह पोस्टमेन 
छः मील दूर पकड़ा गया | उसके पास अधिकांश रुपये मिल 
गये । थोडेसे उसने खच कर दिये थे | 

--इ्यामसुन्दर यादव 
( ४१ ) 


आरोपसे बचे 


मेरी हल्वाईकी दुकान है । बाजार ल्गनेका दिन था । 
भीड़ बहुत थी । पेसे न देनेके कारण एक ग्राहकसे पिताजीका 
झगड़ा हो गया । बात बढ़ गयी और छाठियों तक पहुँच 
गयी | उस व्यक्तिके सिरमें चोट आयी | वह थाने चला 
गया | थानेदारने पिताजीको थानेमें. बुलाया और धमकाने 
लगा | मैं दूकानपर बेठा घबरा रहा था । मन-ही-मन 
प्रभुसे प्राथना कर रहा था पिताजीके बचावके लिये | थानेमें 
वह व्यक्ति उत्तेजनामे आ गया ओर जूता उतारकर 
पिताजीको मारने झपटा । इस थानेदारका रुख पलट गया । 
उन्होंने कहा--“यह मेरे सामने ही ऐसा करता है तो पीछे 
क्या नहीं कर सकता १? उस व्यक्तिको उन्हाने हवालातमे 

बंद करा दिया | पिताजी छोड़ दिये गये | 
--भीखाराम अग्रवाल 


(४२) 
अथे-संकटमें सहायता मिली 


मैंने खेतीके लिये खेत खरीदे थे | आठ हजार रुपये 
देने थे | दो हजार नकद दे दिये | शेषके लिये एक हजार 


प __ 


रुपया वार्षिक तथा ब्याज देमेकी बात हो गयी | कठिनाइयाँ. 
S आयी कि में दो वर्ष तक कुछ भी नहीं दे सका | उन्होने 
माग आरम्भ की । दूसरेको खेत गहन रखकर डेढ़ हजार दे | 
दिये । खेत दो महीनेको गइन रक्खे थे | संयोगसे मैने 
जिनके पास खेत गहन रक्खे थे, उनसे मेरा विवाद हो गया | 
वे अपने रुपये वापस माँगने लगे । जिनसे मैंने खेत खरीदा 
था; वे भी इन सजनसे मिल गये ओर कहने लगे--५ये 
डेढ़ हजार रुपये तुम्हारे नहीं हैँ | इनको मैं तुम्हारे feed 
नहीं TT |? 
ऐसा संयोग बन गया कि ल्गा-“खेत भी जायेंगे और 
अबतक दिये रुपये भी xd ।? इस संकटमें «mpm 
के मन्त्रॉसे मैंने श्रीगणेशजीके इक्कीस अभिषेक किये और 
उनसे प्रार्थना की क्रि वे मेरे रुपये लोटा दें । भगवान्‌ 
गणेशजीने मेरी प्राथना सुन ली । जिनको मैंने भूमि गहन की 
थी, उनका मुनीम अचानक आया ओर वोळा--“इम 
भूमि पूरी खरीद लेना चाहते हैं |? बारह हजार रुपयेमें . 
उन्होंने भूमि ले ली। पहले भूस्वामीको रुपये देकर भी मेरे 
पास साढ़े चार हजार बच गये | 
मधुकर मोडक 
( va) 
घटना एक परिचित ठेकेदारकी है । वे घाघरा नदीके 
एक घाटका प्रतिवर्ष ठेका लेते हैं | इस वषे उनकी एक 
प्रान्तीय मन्त्रीसे कुछ अनबन हो गयी | फल यह हुआ कि 
उनसे छत्तीस सौ रुपये अग्रिम मागे गये | इसी वर्षे उन्होंने 
अपने पुत्रका विवाह किया था । रुपये जो घरमे थे, खरचं 
हो गये थे । मित्राँ-परिचितोसें प्रयत्न करनेपर भी ऋण नहीं 
मिला | चिन्ताकी सीमा नहीँ थी | अन्ततः भगवान्‌ शंकरको 
शरण ली | उनके मन्दिरमे बैठकर वे स्तुति करने लगे । 


उसी रातको नौ वजे द्वारपर टाचे चमकी | ठेकेदारने 
डाकुआँके मयसे द्वार बंद कर लिये; किंतु एक परिचितने 
उन्हें पुकारा । द्वार खोलकर उसे भीतर छे गये | वह एक 
अनपढ़ मजदूर था जो कभी उनके पास काम कर चुका 
था | वह हाथ जोड़कर उनके qu गिर पड़ा--मेरा 
उद्धार कर दीजिये |? 

बात यह थी कि दस-बारह वर्ष qd उसने ठेकेदारसे . 
दो हजार रुपये कर्ज लिये थे | उसकी कोई लिला पढी नही 
थी | नदीकी बाढ्में पीछे उसका घर गिर गया, भूमि कट 
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गयी और वह अन्यत्र चला गया । ठेकेदारने मान लिया था 
कि अव उसे दिये रुपये नहीं लोटेंगे | वे उन्हें भूल चुके 
थे | आज वह पूरे छत्तीस सौ रुपये देने आया था ओर ऋण- 
से छुटकारा चाहता था | यह भगवान्‌ शंकरकी ही कृपा थी। 
---हरदेववर्श सिंह 
( ४४ ) 
प्रभु छप्पर फाड़कर देते हैं 
सेरे परिचित एक अध्यापककों कन्याका विवाह था। 
कोई व्यवस्था थी नहीं | अपना एक मकान बेचनेका निश्चय 
किया । गॉवके एक महाजनने मकानके लिये उन्हें एक 
हजार रुपया देना स्वीकार कर लिया | किंतु जब बारात 
आनेको तीन-चार दिन रह गये तो महाजनने रुपया देना 
अस्वीकार किया | अब अध्यापकजीपर तो मानो बिजली 
गिर गयी । रात्रिमे वे अपने इष्टदेवके सामने आसन लगा- 
कर बेठ गये । रात्रिमर जागते रहे ओर रोते रहे । दूसरे 
दिन भी अन्न-जळ ग्रहण नहीं किया; किंतु पाठशाला गये । 
अचानक पोस्टमैनने आकर उन्हे पॉच सौ रुपयेका 
मनीआडर दिया। वे तो चौंक पड़े | उन्होंने एक बार 
मनीआडंर लोटा दिया--५मुझे भला कोन . रुपये भेजेगा ! 
कहीं भूल हो रही है |? किंठु नाम-पता उनका ही था | 
भेजनेवालेका नाम-पता उन्होंने लिख लिया | दूसरोंके समझाने- 
पर रुपये ले लिये | दूसरे दिन फिर एक मनीआर्डर पाँच 
सौका आ गया । लड़कीकी शादी बड़े आनन्दसे हो गयी | 
बेरीका ब्याह करके वे मनीआडङरमे feu पतेपर गये तो 
बहा उस नामका कोई व्यक्ति ही नहीं था; जो नाम मनी- 
ASL फामर्मे रुपया भेजनेवालेका लिखा था | धन्य प्रभु | 
_-र्‍र्‍योगेन्द्राज भण्डारी 
(४५ ) 
ऋण अदा हुआ 
एक व्यक्तिपर पाँच सौ रुपया ऋण था | ऋण-दाताने 
कहा--“जबतक रुपया नहीं देते हो, तबतक पिता-पुत्र मेरे 
यहाँ काम करो |? ये लोग लगभग दास हो गये | इन्हें केवळ 
भोजन मिलता था | एक महात्माने उनको सुन्दरकाण्डका 
पाठ करनेको A कहा | बड़े प्रेमसे उन्होंने पाठ किया । पाठ 
. प्रारम्म करनेके छगभग सप्ताह भर बाद एक सम्पन्न महिलाने 
- उस व्यक्तिके छड़केको दत्तक ले लिया और उनपर जो ऋण 
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(४६) ` 
अच्छी नोकरी मिली 
में कार्यविशेषसे दिल्ली गया था। वहाँ कुछ दिन 
रहना था । अतः नोकरी ES रहा था। तीन दिनसे इस 
प्रयत्नमे लगा था । चौथे दिन मम्दिरमें दर्शन करने गया | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मेंने प्राथना की p we एक परिचितसे 
मिलने गया तो पता लगा कि वे नोकरी छोड़कर चले गये 
€ | वे जहाँ काम करते थे, उस फर्ममें गया। उसके 
मालिकने मेरा सम्मान किया । उन्होंने आग्रह करके मुझे 
अपने यहाँ कामपर नियुक्त कर लिया । | 
( ४७ ) 


बारात खयं छोटी हुई 


मेरे गाँवके एक निर्धन व्यक्तिकी कन्याका विवाह था | 
विवाह जहाँ निश्चित हुआ, वे लोग घनी थे । लग्न-टीका 
तो चढ़ गया; किंतु वरपक्षने कहला दिया कि बारातमें 
सोसे कम व्यक्ति नहीँ आयेंगे । लड़कीका बाप संकटमें पड़ 
गया । इतने लोगोांको खिलानेकी व्यवस्था करना उसके 
लिये किसी प्रकार सम्भव नहीं था । बड़ी कठिनाईसे गाँवके 
लोगोंने कुछ गेहूँ और चावल उसे दिया था । 

पिंताकी पीड़ासे पुत्री व्याकुळ हुईं se भगवानसे 
प्राथेना करने लगी--'प्रभो | मेरे पिताकी esc बचाओ !! 

बारात जिस दिन आनी थी, उससे एक रात पहलेसे 
घनघोर बृष्टि प्रारम्भ हो गयी । दूसरे दिन शामतक वर्षी 
रुकी ही नहीं । उस दिन तो बारात आ ही नहीं सकी | 
दूसरे दिन दस-बारह आदमी पेदल आये । विवाह हो गया | 
उस छड़कीके पिताके पास पर्याप्त अन्न बच रहा बारातका 
सत्कार करनेके बाद । 

( ४८ ) 

मेरे सवुरके खर्गवासके पश्चात्‌ मेरे पति तथा जेठजीगे 
मनमुटाव रहने लगा । एक दिन दोनों भाइयोंमें कुछ 7€ 
सुनी हो गयी । मेरे पतिने माताजी ( मेरी साठ ) से 
घर छोड़कर अन्यत्र चलकर.रहनेका आग्रह किया | माताजी 
बोली-_'तुम्हे जहाँ जाना हो जाओ | मैं घर छोड़कर 
नहीं जाती ।? 

यह वात उन्हें इतनी बुरी लगीं कि वे जेसे 
qw ही चळ दिये । मुझसे उन्दने एक बात मी नहीं 


खड़े op 
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जब पता लगा कि वे अपने कायालय नहीं गये; तब मेरे 
सामने अन्धकार छा गया । उनके मित्र दौडधूप करने ed; 
किंतु उनका कहीं कुछ पता नहीं लगा । 

मुझे बुरी तरह रोना आ रहा था। श्रीहनुमानजीकी 
मूर्तिके सम्मुख बेठकर मेंने-- 


दीन दयार बिरद संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 
यह टेर लगायी ओर में “हरे राम? महामन्त्रका जप करने 
लगी | मे ३६ घंटे प्रभुके सामने पड़ी रही | उस दयाधाम- 


को छोड़कर अव मेरा कोई सहारा नहीं था। मेरे बच्चे 
छोटे-छोटे थे । मैं थक जाती, गिर जाती और फिर उठकर 


बही रट लगाती थी । मैंने अन्न-जल छोड़ दिया था । 


करुणासागर प्रभुने मुझ अवलाकी पुकार सुन ली । 
३६ घंटे बाद हरद्वारसे पतिदेतक्रा तार आया कि “वे आ 
रहे हैं |? तब मैंने जळपान किया | 


प्रसुकी कृपा देखिये। पतिदेवको लक्सर स्टेशनपर 
एक बूढ़े सरदारजी मिले | उन्होने इनको उदास देखकर 
पूछा और स्वयं अपना संदेह प्रकट किया--“लगता है कि 
तुम TÀ भागकर-झगड़कर आये हो । तुम्हारे पास कोई 
भी सामान क्यों नहीं है १? 

पतिदेवको सच बात बतलानी पड़ी। वे सरदारजी 
इन्हें हरद्वार ले गये | गङ्गा-स्नान कराया तथा उन्होंने ही 


तार भिजवाया था। उन्होंने ही मार्गव्यय देकर इन्हें घर 


भेजा । घर आकर पतिदेवने सरदारजीका रुपया वापस 
भेज दिया | सरदारजी भगवानकी प्रेरणासे ही मिले और 


प्रमुने ही यह कृपा की; इसमें संदेइको स्थान ही नहीं दै । 


श्रीमती केशो देवी 
(४९) 


चषा हुई, अवर्षण मिटा 


जुलाईका महीना emer बीत चुका था; किंतु वषो 
नहीं हुईं थी । किसान बहुत व्याकुळ थे । quem लिये 
चारा जुटाना कठिन हो गया था | गरमीसे सब लोग व्याकुळ 
थे | स्कूलमें रामायण पाठ हुआ और उसकी आस्तीके 


पश्चात्‌ «p इच्छसि उपस्थित लोगांने मिलकर “कोर्न? 


प्रारम्भ किया | उस दिन He जो आनन्द आया; 
फिर कभी नहीं आया । आधे घंटे कीर्तन चला | बादल 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri TT Digitized by eGangotri 


६९४ 





उसी समय आ गये थे । कीर्तन-समात्तेके १०-१५ मिनट 
वाद ही दो घंटे लगातार जोरकी वर्षा हुई । 
--राजवहादुरसिंह 
(५०) 
प्रायः पूरे देरामें अवर्षण था; किंतु त्रजमें गोवर्धनके 
आसपासके क्षेत्रका तो बहुत बुरा हाळ था । प्रतिदिन 
आंधी--चारो ओर धूलि ही रात-दिन उडती थी। 
किसानोंने कुछ यज्ञ-अनुष्ठान भी किये | मनुष्य दूसरा क्या 
कर सकता था । पोखरे-ताछाब सब सूख चुके थे | epe 
को पीनेके लिये जल भी कुओंसे खींचकर देना पड़ता था । 
एक रात एक गावकी सव furi परस्पर सलाह की | 
आधी रातमें वे जंगलमें एक कुएके पास एकत्र हुई और 
पुकारना प्रारम्भ किया--हाय राम; प्यासे मरे | भगवान्‌ 
जागो | कृपा करो |? उसी रात कुछ देरमें वर्षा प्रारम्भ हो 
गयी, ओर खूब हुई । वे स्रिया मागती हुई घर आयीं । 
-इयामवाबू 
(५१) 


दक्षिण भागळपुरमें लोग अनावृष्टिके कारण त्राहित्राहि 

कर रहे थे | कार्तिकमे खेतमें खड़ी घानकी फसल सूख रही 
थी | आश्विनमें वर्षा ही नहीं हुईं थी | लोगोंने अखण्ड 
रामायण-पाठ ब्राह्मणोंद्वारा प्रारम्भ कराया और राम-नाम- 
जपका भी अनुष्ठान रखा गया । जिस दिन यह यज्ञ प्रारम्भ 

हुआ; उसी दिन सायंकाळ अच्छी वर्षा हुई । 
--उच्चेश्वरप्रसादर्सिद 
(५२) 

हमारे क्षेत्रम पूरा श्रावण बिना बृश्कि बीत गया था | 
भाद्रपद प्रारम्म हुआ तो छोग व्याकुळ हो गये । लेकिन 
यह महीना भी सुखा निकळ गया । एक फसल तो गयी ओर 
आश्विनमें मी पानी न पड़े तो दूसरी wwe भी नहीं होनी 
थी । किसानोंके लिये मगवानकी कृपा ही तो आधार दै। 

एक महात्माके आदेशानुसार श्रीहनुमानजीके मन्दिरपर-- 
“सोइ जळू अनर अनिर संघात १ होइ जर्द जग जीवन दाता UU 


इस aà श्रीरामचरितमानसका पाठ तथा 
«uma ` ˆ? इस षोडश नामवाे महामन्त्रका “अण्ड कीर्तन! 
एक wg लिये प्रारम्भ हुआ p इस अनुशनके - चते 
हुए पाँच दिन ही हुए थे । पॅचिवे दिन खून वपी हुई । D» 
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६९४ 
ML ( i राम; महावीर du rom | अचानक मधु- 
E मक्खियाँ मुझे छोड़कर चली गयीं । मैंने नया जीवन पाया | 
अतिदृष्टि रुको 


यहाँ वर्षा बहुत अधिक हो चुकी थी। झड़ी लगातार 
लगी थी और वादल खुलनेका नाम ही नहीं ले रहे थे । एक 
वेदपाठी सजनने दस छात्र वेदपाठ करनेवाले साथ लिये 
और सखर वेदपाठ प्रारम्भ किया । उनको वेदपाठ करते 
कुछ दस-पंद्रह मिनट हुए थे कि आकाश स्वच्छ हो गया | 
बादल छिन्न-मिन्न हो गये थे । | 
-—शानप्रकाश 
(५४) 
स्पेशल ट्रेन मिली 
पंजाबमें हिंदी-भाषाके प्रशनकों लेकर सत्याग्रह चल 
रहा था | सत्याग्रह-समितिने मुझे राजस्थानका चतुर्थ सर्वो- 
घिकारी चुना था। मैंने. सूचित किया--'मैं अजमेरसे 
स्पेशल ट्रेन लेकर आऊंगा D समितिने मेरी बात स्वीकार 
कर ली । किंतु जब मैंने त्रिचार किया तो लगा कि में पहाड़- 
जैसी भू कर चुका हूँ । में सरकारके विरुद्ध ही सत्याग्रह 
करने जानेवाला था | यह केसे सम्भव था कि रेलवे मुझे एक 
प्रान्तीय सरकारके विरुद्ध सत्याग्रही ले जानेके लिये स्पेशल 
ट्रेन दे देती । js 
अव हो क्‍या सकता था | घोषणा की जा चुकी थी। 
मैने प्रयत्नमें कुछ उठा नहीं rer किंतु सफलता नहीं मिली । 
अन्तमे मैने प्रभुसे सहायता करनेके लिये प्रार्थना की । रेलवे 
अधिकारियोंसे टेळीफोनपर बात हुई । वे कह रहे थे--“एक 
स्पेशल ट्रेन अभी एक सजनको दी जा चुकी है | अब आपके 
लिये व्यवस्था नहीं हो सकती |? 


किंतु जिन सजनने स्पेशल ट्रेन स्वीकृत करायी थी; 
उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया । फलतः बह ट्रेन मुझे 
मिल गयी ! --जियालाल 
à (५५) 
मधुमक्खियों भागीं 
. जनगणना-कार्यसे मुझे जङ्गमे स्थित एक गाँवमें जाना 
पडटा | लौटते समय मधुमक्खियोने मुझपर अकारण आक्रमण 
- कर दिया | में बहुत चिल्लाया; किंतु आस-पास कोई था ही 
. नहीं | मेरे पहिने वल्लोंमें मधुमक्खियां भर गयीं । मैंने सब 
अन्न उतार फेंके | छगभग मूर्छित होते समय मैंने--(राम 


--मोददनलाल साहू 
( ५६ ) 

qi ( भिड़ ) भागां 

मेरे शौचालयके द्वारके पास बरका बहुत बड़ा छत्ता 
लग गया । आते-जाते वे कई बार काट लेती थीं। धीरे- 
धीरे मकानमें कई स्थानोंपर उन्होंने wu बना लिये । मेरे 
मनमें उन्हें कई बार जला देनेका कुविचार आया; किंतु 
मैंने अपनेको रोक लिया । 

एक दिन हमारा भंगी कह गया--“अब आप जवतक 
वर॑का छत्ता नहीँ जला देंगे, मैं आपका शोचालय साफ 
करने नहीँ आऊँगा ।? | 

घरके छोग तो तंग थे ही, अब भंगीकी बातने मुझे 
अधिक चिन्तामें डाळ दिया । रात्रिको में अपने आराध्य- 
देव भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे लगभग आधे घंटे यह प्रार्थना 
करता रहा कि--“नाथ ! आप मुझे इतने जीवोकी हत्याके 
महापापसे बचाइये ।? 

सबेरे शौचके लिये गया तो देखता हूँ. कि छत्ता सूना 
पड़ा है । एक भी बर उसपर नहीं दै । 

वेद्य महेझनारायण 
(५७) 

राम-नामने सहायता को 


मेरे पिताजीने एक प्राइवेट कारकी व्यवस्था कर ली 
थी और कुछ मित्रोंके साथ वे गङ्गा-स्नान करने गये थे । स्नान 
करके लौटते समय जंगलके बीचमें मोटरका एक अगली 
टायर फट गया । सूर्यास्त हो चुका था; सर्दी बहुत पड़ने 
लगी थी | डेढ-दो-मील इधर-उधर भटकनेपर भी कोई बस्ती 
नहीं मिली) जहॉसे कुछ सहायता मिल पाती । किसी परकार 
एक रस्सीकी व्यवस्था हुई । उससे ठायरको Qe 
चलायी गयी; किंतु दस-पंद्रह गज चलते ही रस्सीके दो 
टुकड़े हो गये | रस्सी जोड़कर फिर बाँधी गयी | इस वाः 
गाड़ी चली तो रस्सीके कई टुकड़े हो गये । 


पिताजीने गाड़ी चळानेवाळे सनको रोक लिया l 


शेष ळोगोंको पैदल भेजा कि आगे कोई गाड़ी-तागा 
तो उससे वे घर पहुँचें | अब उन्होंने रस्सीके इकडे जोड़े 
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टायरको फिर बथा | इसके बाद मन-ही-मन प्रार्थना की-- 
दीन दयार बिरद संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी॥ 
इसके बाद गाड़ीमें dà | | इस बार उस टूटी रस्सीसे 
बंधा टायर काम दे गया | गाड़ी घर पहुँच गयी | 
. रजनी मित्तल Gn 
( ५८ ) 
दूसरेके लिये की गयी प्रार्थनाका प्रभाव 
लगभग १० वर्ष पुरानी बात है। मेरा घर एक बड़े 
नगरमें है; किंतु काम करनेके लिये में दूसरे शहरमें रहता था। 
मैंने रददनेके लिये एक mue वृद्ध जमींदार दम्पतिके मकानका 
एक कमरा किरायेपर लिया । उन दिनों वृद्धावस्थाके लिये 
पेंशनका नियम नहीं था और वृद्ध जमींदार दम्पतिकी 
आजीविकाका एकमात्र आधार उनके मकानके कुछ 
कमरोंसे प्राप्त किराया ही था । जमींदार दम्पति बड़े ही भद्र 
थे । किंतु दुर्भाग्यवश किरायेदार एक-एक करके मकानको 
खाली करके जाने लगे । केवल दो व्यक्ति बचे--एक मैं ओर 
क दूसरे सजन, जो वर्षोसे वहाँ रह रहे थे | में भी अपने 
आफिसके समीप ही कोई नया कमरा लेकर रहना चाहता 
था, परंतु मुझे लगा कि जर्मीदार-दम्पतिकी सहायताके लिये 
मुझे अभी वहीं ठहरना चाहिये | | 
उन दिनोमें ईश्वरीय-प्रार्थनाके विषयरमे अध्ययन कर रहा 
था और मेरा विश्वास ईश्वरीय शक्ति एवं सोहार्दपर बढ़ रहा 
था । हठात्‌ मेरे मनमें भावना जाग्रत्‌ हुईं कि जमीदार- 
दम्पतिकी कुछ सेवा करूँ। मेरे नये अध्ययनके आधारपर 
मैने निश्चय किया कि जमींदार-दम्पति मेरे आश्रित न होकर 
भगवानके आश्रित हैं । अतएब मुझे भगवानसे ही उनके 
लिये प्रार्थना करनी चाहिये । मैने अपनी प्रा्थनामें जमींदार- 


'दम्पतिकों भी सम्मिलित किया और अपने ec ao | 


मैंने भावना की कि उनके मकानका प्रत्येक कमरा 
उठा हुआ है । दो-चार RAR ही इस प्राथनाका प्रभाव 
प्रत्यक्ष हो गया । मकानके सब कमरे किरायेपर उठने लो 
और दस दिन पश्चात्‌ जमादार मद्दोदयको अपना नोटिस 
“किरायेके लिये मकान खाली हैः--उठाना पड़ा | जब ü 
अपने कमरेकी ओर आ रहा था तो मैने जर्मीदार महोदयकी 
पत्नीको यह कहते सुना--'प्रत्येक कमरा विरा उठ 
गया है और किरायेदार भी इतने सजन मिले दै जेसे कि 
आजतक नहीं ।' 
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इस घटनासे मुझे दो बातें सीखनेकों मिलीं | पहली तो 
यह कि जब किसी समस्या या कार्यको हम विश्वासगर्मित 
प्राथनाके साथ भगवानको सौंप देते हैं तो वह इतने 
सुन्द्ररूपमें सम्पन्न होता है जेसा मानवीय शक्तिसे कभी 
सम्भव हो नहीं | दूसरे, अन्य व्यक्तिके द्वारा--चाहे वह 
हमारे लिये अपरिचित ही क्‍यों न हो--की गयी प्रार्थना भी 
हमारे जीवनमें बड़ी महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती है । 

--श्री डी० बी० ( एक अमेरिकन सञ्जम ) 
(५९) 

प्राथना तथा गोमाताने रक्षा की 

घटना लगभग पाँच वघ पूर्वको दे | काळिजमें गर्नियों- 
की छुट्टियां gs | मुझे पिताजीने exem जानेकी आज्ञा 
दे दी | हरद्वारमें मेरे मामाजी काम करते थे । वहाँ 
पहुँचनेपर पता लगा कि मामाजीमें निवासस्थान बदल 
दिया है; किंतु अपने कार्यालयमे वे मिल गये | हरद्वारसे 
चार मील दूर उनका बंगला था | शामको चले तो किसी 
प्रकार रात्रिमें अंधेरा होनेपर वहाँ पहुँचे | 

मामाजीका बंगला सर्वथा सुनसान स्थानमें था | उसके 
चारों ओर चौथाई मीळतक दूसरी कोई झोपड़ी तक नहीं 
थी | इस LÈ मामाजी, उनका नोकर; एक गाय तथा 
गायका वछड़ा--वस, इतने प्राणी थे ओर अव में पहुँच 
गया था | 

वहाँ पहुँचनेपर नोकर बहुत उदास मिला | पूळनेपर 
उसने बताया कि (पिछली रातमें इधर एक गॉवर्मे डकेतो 
हुई है । डाकू जो माल ले गये, बह तो ले ही गये, उन्होंने 
तीन मनुष्य मार दिये |? | 


इस समाचारसे मेरा तो मुख सूख गया; किंतु मामाजो 
निश्चिन्त थे। उन्होंने कहा-“डाकू यहाँ नदं आयेंगे । 
यदि आ ही गये तो उन्हें चाभियाँ दे दूंगा कि जो ले जाना 
चाहें; ले जायें । मळा; यहाँ उनके ले जाने योग्य घरा क्या 
है । फिर भगवान्‌ कहीं चले तो नहीं गये घरे | वे सबके 
रक्षक हैं | उनपर विश्वास खो l | 


जिसका up वही हुआ । रातमें डाकू कय आये; 
मुझे पता नहीं।। सुझे तो उन्दने डॉटकर जगाया | में जागा 
तो एक डाकू Rare लिये कर सामने खड़ा था। सारे 
गरकानमे टारचोकी रोशनी थो p मैने देखा कि मामाजीके | 
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सामने भी एक डाकू पिस्तोल ताने खड़ा है ओर वे नेत्र 
मदे मन-ही-मन प्रार्थना कर रहे हैं | नौकर मुझे दिखायी 
नहीं पड़ा । i 

डाकुओने पूरा घर छान मारा । उन्हें बहुत थोड़ा 
सामान मिला | इससे उनका सरदार जो अबतक बगीचेमें 
एक कुर्सीपर बैठा सिगरेट पी रहा था; वहींसे मामाजीकी 
ओर संकेत करके बोला--“इसें खत्म कर दो; नहीं तो पीछे 
यह पुलिसमें जायगा | इस लड़केको साथ लेलो । यह कुछ 
काम आयेगा ।? : | 


mE सुनकर दोनों डाकू हमलोगोंकी ओर बढ़े | इसी 
समय गाय अचानक उठ खड़ी हुईं | वह अबतक बेठी 
थी | पीछे पता लगा कि वह बेठे-बेठे अपनी बाँघनेवाली 
रस्सी चवा रही थी । चबानेसे रस्सी कमजोर हो गयी थी। 
गायने उठकरं झटका देकर रस्सी तोड़ डाली ओर वह डाकुओं- 
पर टूट पड़ी । गाय हुंकार करके टूटी ओर सिंहनी वनी 
थी । उसने मेरे ओर मामाजीके पासवाले डाकुओंको पहले 
गिराया | दस मिनटमें उसने अपने सींगोंसे मार-मारकर 
सरदारसहित कई डाकुओंको मूर्छित कर दिया । उनके 
शरौर क्षत-विक्षत हो गये | कुछ डाकू भाग गये | 


नौकर वेहोश मिला | वह भयसे मूछित हो गया था । . 
प्रातःकाल पुलिस आयी ओर डाकुओंको बंदी बनाकर छे . 


गयी | भगवत्-ग्रार्थनाका ही प्रभाव में मानता हूँ कि 
गोमातामें वह आवेशा आया और हमारे प्राण बचे.। 
` -ऋष्णङुमार वैश्य “रदेशी' 
| ( ६०) | 
ुत्रःग्रासि 
जब मेरा विवाह हुए पांच वर्ष हो गये और मुझे कोई 
संतान नहीं हुई तो पासपड़ोसके Su उलाहने देने 
प्रारम्भ किये | दो वषे और बीते | अव घरके लोग भी 
“मेरे संतान दोगी?--इस वातसे निराश हो गये । मेरी 
चिकित्सा भी बहुत करायी जा चुकी थी । लोगॉने मेरे 


` , पतिदेवसे दूसरा विवाह करनेका आग्रह बहुत पहिले ही 
प्रारम्भ कर दिया था । अब मैंने भो उन्हें ऐसा करनेको 


कदा; किंतु उन्होंने मुझे समझा-युझाकर गेरी बात अनसुनी 





us 


` अपने परिवारके लोगोंके साथ में गतवर्ष भगवती 


दुर्गाजीके दर्शन करने गयी | वहाँ मैंने जगदम्वासे प्रार्थना 


की और नित्य दुर्गाजीकी पूजाका ब्रत लिया | मैंने निश्चय 


किया देचीके सम्मुख--“माँ ! यदि मेरी प्रार्थना आपने नहीं 
सुनी तो वर्षभर बाद में पतिदेवसे इठ करके उनका दूसरा 
विवाह करा दूँगी और वे यदि मेरा आग्रह नहीं मानेंगे तो 
उनके वंशकी रक्षाके लिये विष खाकर शरीर छोड़ दूँगी | 

जिससे वे मेरे न रहनेपर दूसरा विवाह कर लें |? 
घर आकर मैं दूसरे दिनसे नियमपूर्वक दुर्गाजीकी पूजा 
तथा 'दुर्गो-चालीसाःका पाठ करने लगी | वर्ष पूरा होनेसे 
पहले ही पुन्नसे मेरी गोद भर गयी | माताने मेरी प्रार्थना 

सुन ली । 
श्रीमती विपुला सिनहा 
( ६१) 


Sia कपा 
मेरे ग्रामसे पाँच मील दूरके ग्राममें एक ब्राह्मण-परिवार 


है । उसमें तीन भाई हैं । भाइयोंमें पटी नहीं । वे थक T 


हुए | esi दो भाइयोंको मकान मिला ओर एकको 
परती भूमि मिली | अब इस तीसरे भाईके लिये, जिसे 
मकान नहीं मिला था, तत्काल मकान बनाये बिना कोई उपाय 
ही नहीं था | उसके पास सिर छिपानेको भी स्थान नहीं 
था | 

गरमीके दिन थे। सव ताल-तलेया सूखे पड़े थे । गाँवमें 
केवळ एक सरकारी नळ था । उसीसे पूरा गाँव पानी 
लेता था । पानीके बिना मकान बन नहीं सकता था और 
वासे पहिले मकान नहीं बना तो वषमे बेठनेको स्थान 
नहीं था । वे राह्मण दुखी होकर भगवानसे . बरावर प्रोता 


` करने ळगे--धप्रभो | मेरा मकान केसे बनेगा १ आप ही 


कोई कृपा करो | अब में कहाँ जाऊ ? क्या करू १? 


भगवानने अद्भुत कृपा की । गाँवमें जो सरकारी नळ 
था, उसके नीचेका मोटा पाइप फट गया । उससे इतना 
पानी निकला कि आभपासके सव गडढे, खेत; gre e 
भर गये । पानी वंद करनेमें कारीगरोंको समय भी काफी 
SHIT | इतनेमें उस MANE मकान बड़ी 
बने भया । gg 
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कुछ समय पहलेकी वात है । महात्मा गाँधीजीकी 
हत्याके वाद राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-संघपर सरकारने प्रतिवन्ध 
लगा दिया था | संघके सत्याग्रहे मैं भी कारागार गया | 
दो मास बाद घरपर पिताजीका स्वर्गवास हो गया | घरपर 
पत्नी भी बीमार थी | यह सब समाचार मिलता तव चित्त- 
को बड़ी व्यथा होती थी। क्षमा माँगकर छूटनेको क्त 
प्रस्तुत नहीं था ओर घरका हाल बुरा था। अन्तम मैंने 
भगवान्‌ सत्यनारायणसे करुण प्रार्थना की | 

उसी दिन सरकारने अठारह dU कम आयुके 
सत्याग्रहियोंकी छोड़ देनेका आदेश निकाला | डाक्टरने. 
सबको बुलाकर आयु पूछी । मेरी आयु थानेमें, कारागारमें, 
सब कहीं उन्नीस वषे लिखी थी । मैंने बतायी थी यही | 
किंतु डाक्टर बोले--'संघके स्वयंसेवक कारागारमें रहनेके 
लिये अधिक आयु बतलाया करते हैं |? उन्होंने मेरी आयु 
साढे सत्रह् वषं लिख दी । मैं छोड़ दिया गया | भगवान्‌की 


अद्भुत योजना कोई केसे जाने ! 
प° द्यामसुन्दर ज्योतिषी 


(६३ ) 

भागा व्यक्ति लोटा 

मेरा छोटा भाई माता-पितासे रूठकर घरसे भाग गया । 
उसकी आयु अठारह वर्षकी थी । में घरसे दूर था। मुझे 
यह समाचार चार दिन बाद मिला । पत्रमे माता-पिताके 
रोने-घोनेकी चर्चा थी । उसी शामको में भगवान्‌ भोलानाथकी 
दारणमे जाकर प्रार्थना करने लगा--प्रभो | मेरे छोटे 
भाईको सुमति प्रदान करो ।? 

प्राथना करनेके दो दिनों बाद अचानक छोटा भाई 
मेरे पास आ गया । वह काठमाण्डू ( नेपाल) चला गया 
था; किंतु वहाँ; पता नहीं क्‍यों, उसे यह विचार आया कि 


में बीमार हूँ | इसलिये मुझसे मिलने वह चला आया | 
-जे० एनू० प्रधान 


(६४) 


| अभीष्ट खजनोंमें निवास प्राप्त हुआ 


मुझे घर छोड़कर उज्जेन रहने आना पड़ा था । घरके 


Tes P e rp a 


लोगोंकी स्मृति तो मुझे बेचैन बनाती ही थी, wd 
श्रीश्यामाइ्यामका जो सुन्दर विग्रह था, उसका वियोग बहुत 
पीड़ा दे रहा था । कहना यह ठीक है कि पहले में परिचारः 
वालोंके वियोगसे रोता रहा | पीछे यह दुःख व्यामाव्यामके 
वियोगमें बदल गया | एकान्तमें बैठकर में यही चिन्तन 
करने लगा कि “अब इस समय घरपर कौन-सी सेवा g 
रही होगी |? 


d$ A 

-बेठे रोकर में प्रार्थना करता था--'प्रभु | दया 
करो | दशन दो | शीघ्र यहाँ पथारो | ऐसा समय कव 
आयेगा जब में आपकी आरती करूँगा ।? 


दयामयने मेरी प्रार्थना सुन ली | मेरे पिताजीने गाँवमें 
स्थित मकान तथा भूमि बेच दी और परिवारके साथ 
अवन्तिक्रामें स्थायीरूपसे रहने आ गये | यहाँ मकान खरीद 

लिया गया | मेरी इच्छा प्रभुने पूरी कर दी | . 
इरि पण्ड्या 


( ६५) 
मृत बालक जीवित हो गया 


घटना इसी वर्षकी है। प्रसिद्ध तीर्थस्थान है टोक 
( राजस्थान ) जिलेमें डिग्गी | इस we um खातीके 
वच्चे उत्पन्न होकर मर जाया करते थे। गत फाल्गुन 
( do २०२० ) में उसे सातवां पुत्र हुआ और एक मासका 
होकर वह भी मर गया । बच्चेकी माताने शिशुके शतको 
उठाया ओर स्थानीय मन्दिरके द्वारपर ले जाकर रख दिया | 
वह उस मृत बालकके समीप बेठकर क्रन्दन करती बड़ी 
करुण प्रार्थना करने लगी | 
भगवान्‌ edem] तथा परम दयाळ दै । उस करुणः 
चीत्कार करती माताकी प्रार्थना उन्दने स्वीकार कर ढी | | 
मृत बालक जी उठा ( सम्भव दै, उसमें प्राण रहे d) 
इस भयसे कि घर जानेसे बच्चा कदी फिर मर न 
जाय, एक सप्ताहतक Rub साथ वह स्री भगवानको | 
ड्योदीपर ही रही । सातवें दिन उसे खप्नमे आदेश 
हुआ--*विजयादशमीतक A बाहर ही कहीं रह । 
तेरा बच्चा दीर्घायु होगा ॥ तव वह मन्दिरकी ड्योदीसे 
आकर विजयाददामीतक अपने पड़ोसीके यहाँ रही । 
--सरजनसिह शक्तावत _ 
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x जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम हे 


cqui हो प्रेम परस्पर रहे न रचक बेर-विरोध । 
सभी एक दूसरेका हित चाहें, करें परस्पर हितकर वोध ॥ 
मिरे दुरित दुर्भिक्ष, देश हो अन्न-शाक-फल्से भरपूर | 
असत-वसन-गृह-भूमि सभीके Eb सबके अभाव हा दूर ॥ 
भोग-ळालसा-रहित शुद्ध जीचनमे खुखद रहे संतोष | 
रहे प्राप्त सब वस्तु सभीको जीवन-उपयोगी RAN ॥ 
तनसे-सनसे सभी खस्थ ub दो पवित्र आहार-विहार | 
करने लगें वकील-चिकित्सक--अन्य लाभदायक व्यापार ॥ 
रहे न भय आतंक कहां भी, छाये निर्भयता आनन्द । 
सभी लोग सुख-शान्ति लाभ कर; कर पवित्र कमं asa ॥ 
बंद सभी हो पशुःदत्यालय, मिटे क्रूर हिलाका भाव। 
जीवमात्रको निर्भय खुखी बनानेका हो सबका भाव ॥ 
दुग्धवती गौ असंख्य हों, मिले दुग्ध-घृत-दद्दी अपार। 
सबल बैल अगणित धरतीम करें प्रचुर कृषिका विस्तार ॥ 
सत्यप्रिय हों सभी लोग, पाले वणोभश्रमका आचार । 
यश्षधूमसे छाये नभमें हो वेदध्वनिका गुंजार ॥ 
पर सबके हो एकमात्र शुचि परम लक्ष्य परतम भगवान्‌ । 
कर्म-विचार-वस्तु सब अर्पित कर d इसी हेतु मतिमान्‌ ॥ 
जीवमात्रमे देखे प्रभुको करे सभीका हिंत-सत्कार । 


विनय-विनम्र खकमाँद्वारा पूजे सब pep अविकार N 


भारतके अध्यात्मतेजका प्रभो ! पुनः दो पूणे विकास । 
em Rpad फैला दे वह परम सुशीतल सुखद प्रकाश ॥ 
करे स््कर्म सभी तन-मनसे प्रभु-पूजाहित अभिनयरूप । 
ममता-रागरहिंत हो बरतें प्रसुकी आशाके अलुरूप ॥ 
agaa दे परम दयामय सवीतीत सर्वमय TA 


qui करो भारत-मानघकी यह विनीत प्राथना ललाम ॥ 
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ॐ क्षमा-प्रार्थना ॐ 





६९९ 


क्षमा-प्राथना 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्त उद्भवसे कहते हैं-. 
'के पश 


नृदेहमायं सुलभ ges 
Sd सुकल्पं 
सयानुकूलेन नभस्त्रतेरितं 
पुमानू भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ ।२०। १७) 


गुरुकणंधारम | 


“यह मनुष्य-शरीर समस्त शुभ फलोंकी प्राप्तिका आदि- 
साधन दै और अत्यन्त ge ( महान:पुण्यराशिके संग्रह 
होनेपर भगवत्कृपासे मिळनेवाला ) है । यह अनायास ही 
. सुलभ हो गया है | संसार-समुद्रसे पार उतारनेके लिये यह 
सुद्दढ नोका है | गुरु ( परमाथ-पथपर ले चलनेवाले महात्मा 
शरणमात्रसे ही ) इसके केवट बन गये हैं | ( सहज SEX 
में स्मरणमात्रसे ही) अनुकूल वायुके रूपमे इस नौकाको 
लक्ष्य ( भवसागरसे तरकर भगवानको प्राप्त.करने ) की ओर 
बढ़ाता रहता है । इतनी सुविधा पानेपर भी जो इसके द्वारा 
संसार-ससुद्रसे पार नहीं हो जाता, वह आत्महत्या ( अपने 
द्वारा ही अपना घोर पतन ) कर रहा है ।? 


इसीका अनुवाद करते हुए श्रीगोसाइजीने कदा है-- | 


जो न तरे भवसागर नर समाज अस WR 
सो कृतनिदक मंदमति आतमहन गति जाइ॥ 


बड़े. ही दुःखका विघय है कि इस भगवत्प्रासिरूप लक्ष्य- 
की ओर चळने-चलानेवाला भारत आज इस परमार्थरूप 
अध्यात्म-पथको छोड़कर बुरी तरहसे भोगामिमुख बनकर 
लक्ष्यश्रष्ट हो रहा है और अपने. गौरवमय स्थानसे गिरकर 
भोगप्रधान देशोंका अन्ध-अनुकरण करनेमें ही प्रगति या 
उन्नति मानने लगा है । मारतके लिये यह लक्ष्यच्युति महान्‌ 
लजाकी बात है । जो देश अध्यात्मशिक्षामं सबका गुरु था । 
आज भी जगतके मनीषी-साधक ?आध्यात्मिक प्रका्की 
प्राप्तिके लिये जिस मारतकी ओर देखते हैं | बही भात आज 
भोगपरायण होकर अपने स्वरूपको भूलकर पतनकी ओर 
जा रहा है और अत्यन्त कामासक्तिके कारण मोगके लिये 
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भी अन्याय-पथका अवलम्बन करनेपर तुल रहा | शासकः 
शासित, धनी-गरीब) विद्वान-अविद्वान, पुरुष-स्री-सभीकी 
प्रायः यही दशा दै । भोगऱयर्धान छुगके कारण आसुरीवलका 
आश्रय लेनेवाले दूर तथा समीपके तामसी देश आज भारतको 
निंबेळ समझकर इसकी ओर लल्चायी आँखोसे बूर रहे हैं| 
भारतका प्रधान बल था--उसका आध्यात्मिक बल; 
भगवत्कृपाकी अमोघ शक्ति | आज भारत उससे विमुख 
है। आध्यात्मिक शक्ति सचमुच होती तो कोई भी देश 
इसकी ओर बुरी दृष्टिसे नहीं देख सकता | गॉधीजीके युग्मे 
आध्यात्मिक शक्तिके अवलम्बनकी धारणा मात्र हुई थी कि 
बिना ही लड़े अंग्रेज यहॉसे चले गये और अन्यान्य देश भी 
इसके मित्र बननेमें अपना गोरव समझने लगे । गाँधीजीके 
निधनके पश्चात्‌ आध्यात्मिक शक्तिके विकासका काय रुक 
गया | प्रायः सभी लोग भोतिक-बलकों ही बल मानकर 
उसीके विकासमें लगे ओर फलतः आध्यात्मिक भावोका-- 
(जो भारतकी अनादिकालीन स्वभावस्थिति थी--) हास 
एवं विनाश होने लगा | फल आज प्रत्यक्ष दै । अब भी कुछ 
नहीं बिगड़ा है | भगवान्‌ जहाँ जेसे जो कुछ थे, वहाँ वेसे 
ही अंव भी सव कुछ है । हमारे अंदर विश्वासके उदयकी 
/आवश्यकता है | इसी उद्देश्ससे इस बार 'कल्याणःका यह 
सर्वजन-सुलभ तथा सर्वोपरि सर्वमान्य साधनरूप “भगवानके 
नामःकी महिमा तथा 'प्राथनाःके चमत्कारमय परिणाम 
बतलानेवाला अङ्क निकाला गया है । इसका प्रधान तथा 
एकमात्र उद्देद्य तो है--भारतको “भोगामिमुखी! गतिसे ( 
हृटाकर'मगवदभिमुख'होनेके छिये प्रेरणा देना । मोगामिमुख? 
वृत्ति ही 'विनाश'का नाम “विकास? रखती है । इससे छूटकर 
भारतको सच्चे विकासके पथपर आना है | हमारे इस मगवत्रेरित _ 
ल्घु प्रयाससे यदि कुछ लोगोंका,जीवन भी मगवानकी ओर HS 
गया तो वह हमारे लिये बड़े सुख-सौभाग्यकी वात होगी] & 
दूसरा उद्देश्य है--छौकिक सफलताके लिये ST आज d 
जो तामसी प्रवृत्ति चळ रही है, उसके स्थानपर देवी साधनों 
की प्रवृत्ति चलाना इसीलिये इसमें नामः प्राथना तया अन्यान्य 
म्त्रादिके प्रयोगसेःलौकिक विपत्तियोकी SE तथा कामना 
सिंद्विके साधन बतलाये गये है । 








१७७० 





सकाम साधनाके रूपमें आध्यात्मिक साघनोंका प्रयोग 
करना अवस्य ही नीचा काम है | पर “एज तो ED ' भौतिक 
नफळताओंके लिये अत्यन्त निम्म॑स्तरपर suc आये हैं। चोरी; 
डकती; मिथ्याचार, भ्रशचारः 7 'शासत्रीय घोर कर्मः खान- 
पानकी वस्तुओं तथा अ - [इम मिलावट) विप्र अन्यायः 
पूवक धनाजेन तथा रक्षण, शासकं'के ERT अन्यायपूर्वक 
निरीह प्रजापर भारी कर-भार-निर्धोरण घुसखोरी तथा 
अन्यायसम्सत विधि-विधानोंका निर्माण, घोर तथा बहुसंख्यक 
प्राणिहिसाके लिये नये-नये कसाईखानोंका निर्माण, मांस- 
अण्डोंका प्रचार, मछली-सुअर-उत्पादनके उद्योग, हिंसामय 
तथा विप्रयुक्त नयी-नयी :दवाइयॉके निर्माण तथा प्रचारके 
बृहद्‌ आयोजन-आदि ऐसे-ऐसे आसुरी साघनोंका आभ्य 
छिया जा रहा दै, जो सर्वतोमुखी पतन तथा भविष्यके लिये 
मदान्‌ दुःखपूर्ण खिति, नरकयम्त्रणा एवं बार-बार आसुरी 
योनिकी urb देतु है । ऐसी Rau यदि aiaia, 
विपत्तिनादा; भौतिक सुखसम्पादन, रोगनाश) उत्पात-उपद्रव- 
के निवारण, qeu, विजयप्राप्ति तथा सर्वोर्थसिद्धिके लिये 
भगवदाराधन और दैवीप्रयोग बतळाये जाये और यदि लोग 
उनका आश्रय लेकर, यथायोग्य सेवनका लाम उठा सके तो 
इसमें दानि तो है ही नही, लाम ही लाभ है qm बचाव 
होगा; peli रक्षा होगी, सदाचारका पालन होगा; देवीकृपा 
प्राप्त होगी, समयका सदुपयोग होगा और अन्तःकरणकी 
शुद्धि होगी । आजके हिंसामय तथा पापमय निम्न श्रेणीके 
भौतिक साधनोेंकी इनसे तुलना ही नहीं हो सकती | यहे 
आवश्यक नहीं है कि सभी प्रयोग तुरंत सफल ही हों । क्या 
भौतिक प्रयोग सभी सफल होते हैं ! वरं सच्ची बात तो यह दै 
कि आजके भौतिक प्रयोगोंसे तो दुःख ही बढ़ते जा रहे हैं । 
देवी प्रयोग सफल न होनेपर भी कुछ-न-कुछ कल्याण ही 
करेंगे; इसमें तनिक भी संदेह नहीं दै । 


आशा है कि “कल्याण'के पाठक अपनी-अपनी 
आवश्यकता, श्रद्धा, भावना और रुचिके अनुसार इनका 






- प्रयोग करके इनसे लाभ उठायेंगे । 
E “इस . विशेषाइुके fed जिन मदात्माओं, आचार्यों) निवेद्क 
 निद्वानो तथा साहि APRS S गने लेखादि लिखकर हमारी प्र 
. 6 DUE AAT: E. छि हमारी «H थी | 
QUAE SA ११५ ईश्वर 7९) (PT e RP 
e v SNe 


x ज्यति ज्ञगन्मङ्गलं दरेनोम ॐ 


सहायता की है; उन सवके हम हृदपसे कृतज्ञ हैं | उनके 
उपकारोंका हम क्या बदला दें १ बहुत-से ठेख-रचना आदि 
स्थानाभाव तथा अन्यान्य छारणोसे प्रकाशित ii हो सके हैं, 
उनके आदरणीय लेखक mud हम करवद्ध क्षमा चाइ 


~ A n 
हैं । कुछ पुराने लेख भी उपयोगी समझकर दुबारा छापे 


गये हैं । 

एक-सा ही विषय होनेके लिये विभिन्न vedan 
लिखित ex पुनरुक्तियाँ आ गयी हैं; जो स्वाभाविक हैं | 
पर उनसे लाभ ही होगा । संद्वस्तुका बार-बार स्मरण 
होना श्रेयस्कर ही होता है । 

इस अङ्के सम्पादनमें हमने अपने सम्पादकीय विभागके 
सभी आदरणीय साथियोसे यथायोग्य, यथासाध्य सहायता 


प्रास की है । इसके लिये हम उन सभीके आभारी & । 
“सम्पादन विभाग'के मह्दानुभावोंके अतिरिक्त हमारे सदाके 


बन्धु भ्रीसुदर्शनसिंहजीने दूर पंजाबसे यहाँ आकर हमारे 


काममे बड़ा सहयोग दिया दै । प्रयागके प्रसिद्ध सात्विक. 


साहित्यसेवी श्रीरामनाथजी सुमन तथा वाराणसी-सवोदयके 
भीकृष्णदत्तजी भट्टसे भी हमें बहुत सहायता मिली दै | हम 
इन समीके प्रति हृदयसे झतशता प्रकट करते & l 


लेखोके चुनाव, सम्पादन) मुद्रण आदिमें प्रमादवश जो 
नुय्याँ रह गयो है, उनके लिये हम लेखकों तथा पाठकोसे 
क्षमा चाहते हैं । हम तो भूळोंसे भरे हैं; सहृदय महानुभाव 
अपने कल्याण-खभावसे हमारी भूलौको सहन करे और 


आशीर्वाद दें--यह उनसे हमारी विनीत प्रार्थना है। 


चित्र प्रायः नाम-महिमा-सम्बन्धी है और प्रसिद्ध 
कथाओके ही हैं । वे समी उनसे सम्बन्धित ue दी नहीं 
IA गये हैं । इसके लिये पाठकगण क्षमा करें | इस अझके 
सम्पादनमें “भगवन्नामः तथा 'प्राथनाःका सम्बन्ध होनेके 
कारण बार-बार मगबत्स्मरणका सौमाग्य प्रास हुआ है | इसे 
हम भगवानकी अहैतुकी कृपाका ही आशीर्वाद मानते द । ; 


हजुमानप्रसाद पोदार 
चिम्मनलाळ गोखामी 





je 

















श्रीहरिः 
कल्याणक नियम 


SPEARE शान; वेराग्य, धमं ओर सदाचारसमस्त्रित 
लेखोद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 
इसका उद्देश्य है | 

| नियम. 

( १ ) भगवद्भक्ति, भक्तचरित; ज्ञान, वेराग्यादि ईश्वर- 
बरक) कल्याणमागमें सहायक, अध्यात्मविषयक; व्यक्तिगत 
आश्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका 
कोई सज्जन कष्ट न करें । लेखोंको घटाने-बढाने और छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है । अमुद्रित लेख 
बिना मागे लोटाये नहीं जाते । लेखांमे प्रकाशित मतके 
लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । 

( २ ) इसका डाकव्यय ओर ब्रिदोपाङ्कसहित आग्रिम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ७ रुपये ५० नंये पैसे और भारत- 
वर्षसे बाहरके लिये १० रुपये ( १५ शिलिंग ) नियत है । 
आजीवन ग्राहक-शुरक १०० ) है । विदेशका १२५ ) 
रुपये या १० पौंड है । Co वती 

( ३ ) “कल्याणःका नया वष जनवरीसे आरम्भ 
होकर दिसम्बरमें समाप्त होता है; अतः ग्राहक जनवरीसे 
ही बनाये जाते हैं | वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये 
जा सकते हैं; किंतु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए 
तबतकके सब अङ्क उन्हें लेने होंगे । 'कल्याण'के बीचके 
किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तींन महीनेके 


'लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते । 


( ३ ).इसमें व्यवसायियांके विज्ञापन किसी भी 
aut प्रकाशित नहीं किये जाते । : 

( ५ ) कार्योलयसे “कल्याणः दो-तीन वार जाच करके 
प्रत्येक ग्राहके नामसे भेजा जाता दै | यदि किसी मासका अङ्क 
समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। 
बहाँसे जो उत्तर मिले; वह हमें मेज देना चाहिये। डाकधरका 
जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
बिना मूल्य मिळमेमें अडचन हो सकती है। 

( ६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
कार्याल्यमें पहुँच जानी चाहिये । लिखते समय ग्राहकः 
संख्या; पुराना और नया नाम; 
लिखना चाहिये । महीने-दो-महीनेके लिये बदल्वाना होतो 
अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये । 
पता-बदलीकी सूचना न मिलनेपर अङ्ग पुराने पतेसे चळे जाने- 


पता emn: 


` को spem दूसरी प्रति विना मूल्य न भेजी जा सकेगी | 
( ७ ) जनवरीसे बननेवाले maa DH 
चित्रोवाला जनवरीका अङ्क ( चाळू वर्षका fig ) दिया 
जायगा | विशेषाङ्क ही जनवरीका तथा quer पहला अङ्क 
होगा | फिर दिसम्बरतक महीने-महीने नये अङ्क मिला करेगे | 
(€) ४५ नये पैसे एक संख्याका मूल्य मिळनेपर 
नमूना भेजा जाता है। ग्राहक बननेपर वह अङ्क न ळेंतो - 
४५ नये पैसे बाद दिये जा सकते हैं । 
आवश्यक सूचनाएं 

( ९ ) 'कल्याण!में किसी प्रकारका कमीशन या 
“कल्याणःकी किसीकों एजेन्सी देनेका नियम नहीं है | 

( १० ) maa अपना नाम-पता स्पष्ट ठिखनेके 
साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । पत्रमें 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | 

( ११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी काडे या टिकट 
भेजना आवश्यक है | एक बातके लिये दुवारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये। 

( १२ ) ग्राहकोंको चंदा मनीआर्डरद्वारा भेजना 
चाहिये । वी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं । 

( १३ ) प्रेस-विभाग तथा कल्याण-विभागको 
अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये । 'कल्याणःके 
साथ पुस्तके और चित्र नहीं भेजे जा सकते | प्रेससे १) र०से 
कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती । 

( १४ ) चाद वर्षेके विशेषाइुके बदले पिछले वर्षोके 
विरोषाङ्क नहीं दिये जाते | 

- ( १५ ) मनीआडेरके कूपनपर रुपयांकी तादाद, 
रुपये भेजनेका मतलब, आहक-नम्बर ( नये ग्राहक हो 
तो “नया” लिखें ), पूरा पता आदि सव बाते साफ 
साफ लिखनी चाहिये । 

( १६ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र) ग्राहक होनेकी सूचना; 
मनीआडर आदि व्यवस्थापक ' ' पो० गीत eS गीताप्रेस 
( गोरखपुर ) के नामसे ओर सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवा' 


के नामसे भेजने चाहिये । 


(१७) स्वयं आकरळे जाने या एक साथ एकसे अधिक eg 


रजिस्ट्रीसे या रेस Hartel चंदा कम नहीं लिया जाता । 


यबापकू कल्याण, Sto गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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पत्रादि सञ्पादक 'कल्याण' पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर) 
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% s deseos | 
dons | 


प्रतिदिन सब लोग नीचे लिखी 3 | | 

ZS रट भे. | 5 | 
E. प्राथना करें i | 
भगवन्‌ ! आप muss ऐसी सुबुद्धि, प्रेरणा, शक्ति, 


सामग्री द, ISIN 


( १ ) देन्य, दुर्भिक्ष रोगः अभाव, अशान्ति, देवीविपत्ति, 
पारस्परिक acp. ases आदिका नाश हो । 


(3) हिंसा; वेष, वेरका स्था नाश हो जाय। जीवमात्र #३ 
सुखी हों । due 
(3) सारे विश्वमे एक आत्माके भावसे सबगें प्रेम हो। 8. _ | 
(४ ) सब लोग सदाचारी, देवी सम्पदायुक्त ओर आपके E | 
भक्त बने A x 4 | 
(५) सारे विश्वमें भगवद्भावका विस्तार हो । है. 
(६) सारा विश्व एक ही भगवारकी अभिव्यक्ति हे, e | 
2D इससे सब सबकी हितकामना ओर सेवा कर)  . ६% | 
po ( ७ ) सब लोग आपके नाम तथा प्रा्थनामें विश्वास करें । nr 
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